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सम्पादकीय 


जब न्यायकुमुदचन्द्रका सम्पादन चल रहा था तब श्रीयुत कुन्दनलालजी जेन 
तथा पं० सुखलालजी के आग्रह से मुझे प्रमेयकमल्मात्तेण्ड के पुनःसम्पादन 
का भी भार लेना पड़ा । 

इसके प्रथमसंस्करण के संपादक पं० बंशीधरजी शात््री सोलापुर थे । मैंने 
उन्हींके द्वारा सम्पादित प्रति के आधार से ही इस संस्करण का सम्पादन किया 
है। मेंने मूलपाठ का शोधन, विषयवर्गीोकरण, अवतरणनिर्देश तथा विरामचिह्द 
आदि का उपयोग कर इसे कुछ सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है । प्रथम तो यही 
विचार था कि न्यायकुमुदचन्द्र की ही तरह इसे तुलनात्मक तथा अर्थबोधक 
टिप्पणों से पूणे समृद्ध बनाया जाय, और इसी संकल्प के अनुसार प्रथम 
अध्याय में कुछ रिप्पग भी दिए हैं । ये टिप्पण अंग्रेजी अंको के साथ चालू 
टिप्पण के नीचे प्ृथक्‌ मुद्रित कराए हैं । परन्तु प्रकाशक की मर्यादा, प्रेस की 
दूरी आदि कारणों से उस संकल्प का दूसरा परिच्छेद प्रारम्भ नहीं हो सका 
और वह प्रथम परिच्छेद के साथ ही समाप्त हो गया | आगे तो यथासंभव पाठ- 
शुद्धि करके ही इसका संपादन किया है। 

श्री पं० बंशीधरजीसा० ने, जब वे काशी आए थे, कहा था कि-“अमेय- 
कमलमार्तण्ड में मुद्रित टिप्पण एक प्रति से ही लिया गया है” और यही बात 
उन्होंने पं० नाथूरामजी प्रेमी से भी कही थी । इसलिए मुद्रित टिप्पण जो 
कहीं कहीं अस्तव्यस्त या अछुद्ध था, जेसा का तैसा रहने दिया है। प्राचीन 
टिप्पण की मोलिकता के संरक्षण के ध्येयने ही उसे जैसे के तेसे रूप में छपाने 
को प्रेरित किया है । इस संस्करण के टाइप, साइज, कागज आदि की पसन्दगी 
प्रकाशकजीने अपनी सुविधाके ही अनुसार की है । यदि मेरी पसन्द के अनुसार 
इसकी प्रकाशनव्यवस्था हुई होती तो अवश्य ही यह अपने सहोदर न्यायकुमुद्चन्द्र 
की ही तरह प्रकाशित होता । 

संस्करणपरिचय- 

इस संस्करण में प्रथमसंस्करण की अपेक्षा निम्नलिखित सुधार किए हैं- 

१ सूत्रयोजना-प्रमेयकमलमार्त॑ण्ड परीक्षामुखसूत्र की विघ्तृत व्याख्या है 
और इसका परीक्षामुखालडझ्ञार नाम भी है । अतः इसमें सूत्रों का यथास्थान 
विनिवेश किया है जिससे प्रत्येक सूत्रकी व्याख्या का पृथकरण होजाय । इस- 
लिए सूत्राइ भी पेजके ऊपरी कोने में दे दिए हैं । 

२ पाठशुद्धि-प्रकरण तथा अर्थ की दृष्टि से जो अशुद्धियों प्रथम 


#,-+नयदिक+इाए७ ऋाक 


१ देखो रत्नकरण्ड श्रावकाचार की प्रस्तावना ० ६० की टिप्पणी । 
१ 


अटक- सकल व्यत८--ारन्‍यॉकि 
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२ : ग्रमेयकमलमात्तेण्ड 


संस्करण में थी उनका यथानुभव सुधार किया है और खास खास स्थालों में 
ऐसी झ॒द्धियों को [ ] ऐसे या ( ) ऐसे ब्रेकिट में ही मुद्रित 
कराया है । प्रूफसम्बन्धी कुछ अशुद्धियाँ यदि प्रथम संस्करण की खुधारी गई 
हैं तो कुछ नई अशुद्धियाँ भी दृष्टिदोष और प्रेसकी दूरी के कारण हो गई हैं । 
जिनका स्थूल शुद्धिपत्र ग्रन्थके अन्त में लगा दिया है । 

३ अवतरणनिदेश-मूलग्रन्थ में जितने ग्रन्थान्तरीय अवतरण आए हैं, 
उन्हें डबलइनवर्टेड कामा “ _? के साथ छपाया है और अवतरण के बाद ही 
[ ] इस ब्रेकिट में उनके मूलग्रन्थों के नाम दे दिए हैं । जिन 
अवतरणवाक्यों के मूलस्थल नहीं मिल सके हैं उनका [ ] ब्रेकिट 
खाली छोड़ दिया है । कुछ अवतरणों के स्थल ग्रन्थ के छप जाने पर खोजे 
जा सके हैं ऐसे' अवतरणों के मूलस्थल परिशिष्ट ( अवतरणसूची ) मे 
दे दिए हैं । 

४ विषयसूची-यह ग्रन्थ बहुतदिनों से गवनेमेन्ट संस्क्रत कालेज काशी, 
कलकत्ता, ओर बम्बई के जैन परीक्षालय के परीक्ष्य ग्रन्थक्रम में नियत है। 
अतः छात्रों की, तथा ग्रन्थगत प्रत्येक प्रकरण की मुख्य मुख्य दलीलों को 
संक्षेप में समझने के अभिलाषी इतर जिज्ञास पाठकों की सुविधा के लिए 
प्रत्येक प्रकरण के पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष की युक्तियों की ऋरमबद्ध विस्तृत 
विषयसूची बनाई है । छात्रों के लिए तो यह सूची नोट्स का काम देगी । 
इसके आधार से प्रत्येक प्रकरण सहज ही याद किया जा सकता है । 

९५ पाठान्तर-परिशिष्ट नं० » में जनसिद्धान्तभवन आरा की प्रति के 
पाठान्तर दिए हैं । ये पाठान्तर ग्रन्थ छप जाने के बाद लिये गए हैं, अतः 
इन्हें अन्थके अन्त में ही प्रथक्‌ मुद्रित कराया है । यद्यपि यह प्रति पूणे शुद्ध 
नहीं है; फिर भी इसके पाठमेद कहीं कहीं मेरे 6रा सुधारे गए मूलपाठ के 
संवादक और कहीं कहीं खततच्रूपसे झुद्धपाठ के निर्देशक हैं । यह प्रति अधिक 
पुरानी नहीं है । इसमें “१४८८३” साइज के २४९ पत्र हैं। पत्र के एक 
ओर १७५ पंक्तियाँ ओर प्रत्येक पंक्ति में ४९-५० अक्षर हैं । 

< परिशएष्ट-इस अन्थ में निम्नलिखित ७ परिशिष्ट लगाए गए हैं--१ 
परीक्षामुख सूत्रपाठ । * प्रमेयकमलमात्तेण्डणत अवतरणों की सूची । ३ परीक्षा- 
मुख के लाक्षणिकशब्दों की सूची । ४ प्रमेयकमलमात्तण्ड के लाक्षणिकशब्दों की 
सूची । ५ प्रमेयकमलमात्तैण्ड में निर्दिष्ट अन्थ और प्रन्थकारों की सूची । ६ 
प्रमेयकमलमात्तेण्डगत विशिष्ट शब्दों की सूची । ७ आराकी प्रति के पाठान्तर । 

७ परीक्षामुखसूचतुलना-यह तुलना प्रस्तावना के अनन्तर मुद्रित है। 
इसमें परीक्षामुख के पूर्ववर्ती दिश्नाग, धर्मकीर्ति ओर अकलइु के ग्रन्थ तथा 
उत्तरवर्ती वादिदेवसूरि और हेमचन्द्रके सूत्र अन्धों से परीक्षामुखसूत्रों की तुलना 
की गई है । इससे सूत्रों के बिम्ब-पतित्रिम्ब भाव का स्पष्ट बोध हो सकेगा। 


सम्पादकीय ३ 


८ तुलनात्मक टिप्पण-प्रन्थके प्रथम अध्याय में अन्य जैन जेनेतर 
दर्शनग्रन्थों से प्रमेयकमलमार्त॑ण्ठ की तुलना करने में सहायक टिप्पण दिए हैं। 
ऐसे' टिप्पण न केवल तुलना में ही उपयोगी होते हैं, किन्तु भावोद्धाटन में भी 
उनसे पर्याप्त सहायता मिलती है । प्रकाशक की मयांदा के अनुसार भेंने इन 
टिप्पणों का प्रथम परिच्छेद लिखकर ही सन्‍्तोष कर लिया है। 

९ प्रस्तावना-यदय्पि निर्णयसागर से प्रकाशित ग्रन्थों की प्रस्तावनाएँ 
संस्कृत में लिखी जाती हैं, परन्तु राष्ट्रभाषा की यत्किश्वित्‌ सेवा करने के विचार से 
में अपने सम्पादित ग्रन्थों की प्रस्तावनाएँ हिन्दी में ही लिखता आया हूँ। इसी- 
विचारने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना को भी हिन्दी में लिखाया है। प्रस्तावना में 
प्रस्तुत ग्रन्थ और ग्रन्थकारों के समय आदिका उपलब्ध सामग्री के अनुसार 
विवेचन किया है । प्रभावन्द्राचायें का द्वितीय न्यायग्रन्थ न्यायकुमुदचन्द्र है। 
उसके द्वितीयभाग की ग्रस्तावना का “आचाये प्रभाचन्द्र”” अंश इसमें 
ज्यों का त्यों दे दिया गया है । 

आभार-शभ्रीमान्‌ पं० सुखलालजी तथा श्री कुन्दनलालजी जेन की प्रेरणा 
से में इस ग्रन्थ के सम्पादन में श्रवृत्त हुआ । 

माणिकचन्द्र ग्रन्थमालाके मन्त्री, सुप्रसिद्ध इतिमृत्तज्ञ पं० नाथूरामजी प्रेमीने 
न्यायकुमुदचन्द्र द्वि० भाग की प्रस्तावना को इस अन्थ में भी प्रकाशित करने 
की उदारतापूर्वक अनुमति दी है । जैन सिद्धान्त भवन आरा के पुस्तकाध्यक्ष 
श्री पं> भुजबलीजी शास्त्री आराने प्रमेयकमलमात्तण्ड की लिखित प्रति मेजी। 
श्री पं० खुशालचन्द्रजी )/, .. साहित्याचायेने शिलालेख का मूल-पाठ पढ़कर 
सहायता की । 

प्रियशिष्य श्री गुलाबचन्द्रजी न्‍्याय-सांख्यतीर्थ और श्री केशरीमलजी 
न्यायतीर्थने पाठान्तर लेने में तथा परिश्षिष्ट बनाने में सहायता पहुँचाई । 

निर्णेयसागर प्रेसके मालिक ने अपनी मयादा के अनुसार ही सही, इसका 
द्वितीय संस्करण निकालने का उत्साह किया । में इन सब का हार्दिक आभार 
मानता हूं । 

माघक्ृष्ण पंचमी सम्पादक--- 

वीरनि० संवत्‌ २४६७ । न्‍्यायाचाये महेन्द्रकुमार 
१७॥१।१९४१ ई० स्या० वि० काशी 


॥ अस्तावना ॥ 





सूत्रकार माणिक्यनन्दि 


जेनन्यायशात्र में माणिक्यनन्दि आचाये का परीक्षामुखसूत्र आय सूत्रग्रन्थ 
है। प्रमेयरन्लमालाकार अनन्तवीर्याचार्य लिखते हैं कि-- 


“अकलड्डवचोम्भोषेः उद््ने येन घधीमता । 
न्‍्यायविदास्रतं तस्में नमो माणिक्यनन्दिने ॥?? 


अथात्‌-जिस धीमान ने अकलड्ढु के ववनसागर का मथन करके न्याय- 
विद्याम्त निकाला उस माणिक्यनन्दि को नमस्कार हो । इस उल्लेख से स्पष्ट है 
कि माणिक्यनन्दि ने अकलझ्डुन्याय का मन्थन कर अपना सूत्रग्नन्थ बनाया है । 
अकलड्डुदेवने जेनन्यायशात्र की रूपरेखा बॉँधकर तदनुसार दाशनिकपदार्थों का 
विवेचन किया है । उनके लघीयख्रय, न्यायविनिश्वय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाण- 
संग्रह आदि न्यायप्रकरणों के आधार से माणिक्यनन्दि ने परीक्षामुखसूत्र की रचना 
की है । बोद्धदशेन में हेतुमुख, न्यायमुख जेंसे ग्रन्थ थे । माणिक्यनन्दि जेनन्याय 
के कोषागार में अपना एकमात्र परीक्षामुखरूपी माणिक्य को ही जमा करके 
अपना अमरस्थान बना गए हैं। इस सूज्रग्रन्थ की संक्षिप्त पर विशद्सारवाली 
निर्दोष शैली अपना अनोखा स्थान रखती है । इसमें सूत्रका यह लक्षण--- 

“अत्पाक्षरमसन्दिग्ध सारवद्विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यश्व सृत्रं सूत्रविदों विदु: ४” 

सर्वाशतः पाया जाता है। अकलड्ड के ग्रन्थों के साथही साथ दिम्माग के न्याय- 
प्रवेश और धर्मकीर्ति के न्‍्यायबिन्दु का भी परीक्षामुख पर प्रभाव है | 
उत्तरकालीन वादिदेवसूरि के प्रमाणनयतत्त्वालोकालझ्लार ओर हेमचन्द्र की प्रमाण- 
मीमांसा पर परीक्षामुख सूत्र अपना अमिट प्रभाव रखता है । वादिदेवसूरि ने तो 
अपने सूत्र ग्रन्थके बहु भाग में परीक्षामुख को अपना आदशे रखा है। उन्होंने 
प्रमाणनयतत्त्वालोकालड्वार में नय, सप्तभंगी ओर वाद का विवेचन बढ़ाकर 
उसके आठ परिच्छेद बनाए हैं जबकि परीक्षामुख में मात्र प्रमाण के परिकर का 
ही वर्णन होने से ६ परिच्छेद ही हैं । परीक्षामुख में प्रशाकरगुप्त के भाविकारण- 
वाद ओर अतीतकारणवाद की समालोचना की गई है प्रज्ञाकर गुप्त के वार्ति- 
कालड्ुकार का भिकछ्छुवर राहुलसांझ॒यायन के अद्ूट साहस परिश्रम के 
फलखरूप उद्धार हुआ है। उनकी प्रेसकापी में भाविकारणवाद और भूतकार- 
णवाद का निम्नलिखित छाब्दों में समर्थन किया गया है--- 


“अविद्यमानस्थ करणमिति कोईर्थः? तदनन्तरभाविनी तस्थ सत्ता, तदेतदा 


असतावना ध्‌ 


नन्‍्तयमुभयापेक्षयापि समानम्‌-यथैव भूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापरि । नचा- 
नन्तयेमेव तत्त्वे निबन्धनम्‌ , व्यवहितस्थय कारणलातू--- 

गाढसुप्तस्प विज्ञान प्रबोधे पूर्व वेदनात्‌ | 

जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 

तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविधायिलं निबन्धनम्‌ । 

कार्यकारणभावस्य तद्‌ भाविन्यपि विद्यते ॥ 

भावेन च भावों भाविनापि लक्ष्यत एवं। मत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति लोके व्यवहार:, 

यदि मत्युने भविष्यज्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति ।---प्रमाणवार्तिकालझ्जार पृ० १७६ । 
प्रीक्षामुख के निम्नलिखित सूत्र में प्रज्ञाकरगुप्त के इन दोनों सिद्धान्तों का खंडन 
किया गया है--- 


“भाव्यतीतयो: मरणजाग्रद्वोघयोरपि नारिशेद्गोधो प्रति हेतुखम । तद्यापारा- 
श्रितं हि तद्भावभाविखम्‌ ।”-परीक्षामु० ३।६०,६३ । 


छठे अध्याय के ५७ वें सूत्र में प्रभाकर की प्रमाणसंख्या का खंडन किया 
है । प्रभाकर गुरु का समय ईसा की ८ वीं सदी का प्रारम्भिक भाग है। 


माणिक्यनन्दि का समय--प्रमेयरन्लमालाकार के उल्लेखानुसार माणि- 
क्यनन्दि आचाये अकलंकदेव के अनन्तरवर्ती हैं । में अकलड्डग्रन्थत्रय की 
प्रस्तावना में अकलंकदेव का समय ई० ७२० से ७८० तक सिद्ध कर आया हूँ। 
अकलददेव के लघीयख्लरय और नन्‍्यायविनिश्वय आदि तकेग्रन्थों का परीक्षामुख 
पर पर्याप्त प्रभाव है, अतः माणिक्यनन्दि के समयकी पूवावधि ३० ८०० निबोध 
मानी जा सकती है। प्रज्ञाकरगुप्त (६० ७२० तक ) प्रभाकर ( ८ वीं सदी का 
पूवैभाग ) आदि के मतों का खंडन परीक्षामुख में है, इससे' भी माणिक्यनन्दि 
की उक्त पूवावधि का समर्थन होता है। आ प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख पर प्रमे- 
यकमलमात्तेण्डनामक व्याख्या लिखी है। प्रभाचन्द्र का समय ३० की ११ वीं 
शताब्दी है । अतः इनकी उत्तरावधि ईसा की १० वीं शताब्दी समझना 
चाहिए । इस लम्बी अवधि को सकुचित करने का कोई निश्चित प्रमाण अभी 
टृष्टि में नहीं आया । अधिक संभव यही है कि ये विद्यानन्द के समकालीन हों 
ओर इसलिए इनका समय ६३० ५९ वीं शताब्दी होना चाहिए । 


आ० अभाचन्द्र 


आ० प्रभाचन्द्रके समयविषयक इस निबन्धको वर्गीकरणके ध्यानसे तीन स्थुल 
भागों में बाँट दिया है-१ प्रभाचन्द्र की इतर आचायो से तुलना, २ समय- 
विचार, ३ प्रभाचन्द्र के ग्रन्थ । 
३१, प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यों से तुलबना-- 

इस तुलनात्मक भागको प्रत्येक परम्पराके अपने कऋ्रमविकासको लक्ष्यमें रख- 


६ प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


कर निम्नलिखित उपभागोंमें क्रमशः विभाजित कर दिया है । १ वैदिक दशैन-- 
चेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, महाभारत, वैयाकरण, सांख्य योग, वेशेषिक न्याय, 
पूर्वेमीमांसा, उत्तरमीमांसा । * अवेदिक दशन-बोद्ध, जेन-दिगम्बर, श्वेताम्बर । 


( वैदिकद्शन ) 

वेद ओर प्रभाचन्द्र--आ० प्रभाचद्धने प्रमेयकमलमार्तण्डमें पुरातनवेद 
ऋग्वेदसे “पुरुष एवेदं यद्भुतं” “हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे” आदि अनेक वाक्य 
उद्धुत किये हैं । कुछ अन्य वेदवाक्य भी न्यायकुमुदचन्द्र ( पृ० ७२६ ) में 
उद्धत हं-“प्रजापतिः सोम॑ राजानमन्वरूजत्‌ , ततख्रयो वेदा अन्वस्ज्यन्त” “रद्र 
वेदकत्तारम” आदि । न्यायकुमुदचन्द्र ( प्रृ० ७७० ) में “आदो ब्रह्मा मुखतो 
ब्राह्मणं ससर्ज, बाहुम्यां क्षत्रियमुरूम्यां वेश्यं पत्मां शद्म्‌? यह वाक्य उद्धृत 
है। यह ऋग्वेद के “ब्राह्मणोइस्य मुखमासीदू” आदि सृक्तकी छाया रूप ही है । 

उपनिषत्‌ ओर प्रभाचन्द्र--आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों न्यायग्रन्थोंमें 
ब्रह्माद्नेतवाद तथा अन्य प्रकरणोंमें अनेकों उपनिषदों के वाक्य प्रमाणहपसे उद्धूत 
किये हैं । इनमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, कठोपनिषत्‌, शेता- 
श्वतरोपनिषत्‌, तेत्तियंपनिषत्‌ , वह्मबिन्दूपनिषत्‌ , रामतापिन्युपनिषत्‌ , जाबा- 
लोपनिषत्‌ आदि उपनिषत्‌ मुख्य हैं । इनके अवतरण अवतरणसची में 
देखना चाहिये । 


स्मृतिकार ओर प्रभाचन्द्र--महार्ष मनुकी मनुस्मति और याज्ञवल्क्यकी 
याज्ञवल्क्यस्मृति प्रसिद्ध हैं । आ० प्रभाचन्द्रने कारकसाकल्यवादके पूर्वपक्ष ( प्रमे- 
यक० पृ० « ) में याज्ञवल्क्यस्मथाति ( २२९२ ) का “लिखिंतं साक्षिणो भुक्ति:” 
वाक्य कुछ शाब्दिक परिवर्तनके साथ उद्धृत किया है । न्यायकुमुदचन्द्र ( पृ० 
५७५ ) में मनुस्मतिका “अकुर्वन्‌ विहित॑ कर्म” आलोक उद्धुत है । न्यायकुमुद- 
चन्द्र ( पृ० ६३४ ) में मनुस्मृतिके “यज्ञाथ पशवः सुष्टा:? शछोकका “न हिंस्थात्‌ 
सवा भूतानि” इस कूर्मपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया है । 


पुराण ओर प्रभाचन्द्र--प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्याय- 
कुमुदचन्द्रमें मत्स्यपुराणका “प्रतिमन्व॒तरथेव श्रुतिरन्या विधीयते ।” यह >छोकांश 
उद्धृत मिलता है।। न्यायकुमुदचन्द्र ( प० ६३४ ) में कूृर्मपुराण ( अ० १६ ) 
का “न हिंस्थात्‌ सवो भूतानि” वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धुत किया गया है । 


व्यास ओर प्रभाचन्द्र-महाभारत तथा गीताके प्रणेता महर्षि व्यास 
माने जाते हैं । प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( पृ० ५८० ) में महाभारत वनपर्व ( अ० 
३०१२८ ) से “अज्ञो जन्तुरनीशोध्यमात्मनः सुखदुःखयोः“*'” सछोक उद्धुत 
किया है। प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( पृ० ३६८ तथा ३०९ ) में भगवद्गीताके निम्न- 
लिखित छोक व्यासवचन” के नामसे उद्धृत हैं-“यथैधांसि समिद्धोइप्रिः***?” 
[ गीता ४।२७ ] “द्वाविमो पुरुषो लोके, उत्तमपुरुषस्लन्यः“**” [ गीता 


प्रसावना ७ 


१५।१६,१७ ] इसी तरह न्यायकुमुदचन्द्र ( प्र० ३५८ ) में गीता ( २५१६ ) 
का “नाभावों विद्यते सतः” अंश प्रमाणरूपसे उद्धत किया गया है। 


पतञजलि और प्रभाचन्द्र--पाणिनिसूत्रके ऊपर महाभाष्य लिखनेवाले 
ऋषि पतञ्जलिका समय इतिहासकारोंने इईसवी सन्‌ से पहिले माना है । आ० 
प्रभाचद्धने जैनेन्द्रव्याकरणके साथ ही पाणिनिव्याकरण और उसके महाभाष्यका 
गभीर परिशीलन और अध्ययन किया था। वे शब्दाम्भोजभास्करके प्रारम्भमें 
खय॑ ही लिखते हैं कि--- 

“दब्दानामनुशासनानि निखिलान्याध्यायताइहनिशम? 

आ० प्रभाचन्द्रका पातश्चछमह।भाप्यका तल्स्पर्शी अध्ययन उनके शब्दाम्भो- 
जभास्करमें पद पद पर अनुभूत होता हे । न्यायकुमुदचन्द्र ( प्ृ० २७५ ) में 
वैयाकरणोंके मतसे गुण शब्दका अर्थ बताते हुये पातन्ललमहाभाष्य ( ५११॥११५९ ) 
से “यस्य हि गुणस्थ भावात्‌ शब्दे द्रव्यविनिवेश:?” इत्यादि वाक्य उद्धत किया 
गया है । शब्दोंके साधुल्लासाधुल-विचारमें व्याकरणकी उपयोगिता का समर्थन 
भी महाभाष्यकी ही शोलीमें किया है । 


भतेहरि ओर प्रभाच-्द््ध--श्साकी ७ वीं शताव्दीसें भतृहरि नामके 
ग्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैं । इनका वाक्यपदीय अन्थ प्रसिद्ध है। ये शब्दाद्वेत- 
दशनके प्रतिष्राता माने जाते हैं। आ० प्रभाचद्धने प्रमेयकमलमात्तेण्ड आर न्याय*« 
कुमुदचन्द्रमें शब्दादतवादके पूर्वपक्षकों वाक्यपदीय की अनेक कारिकाओंको उद्धृत 
करके ही परिपुष्ट किया है । शब्दोंके साधुल-असाथुत्व विचार में पूर्वपक्षका 
खुलासा करनेके लिए वाक्यपदीयकी सरणीका पर्याप्त सहारा लिया है । वाक्य- 
पदीयके दवितीयकाण्डमं आए हुए “आख्यातशब्दः” आदि दशविध या अष्टविध 
वाक्यलक्षणोंका सबविस्तर खण्डन किया हे । इसी तरह प्रभाचन्द्रकी कृति जेनेन्द्र- 
न्यासके अनेक प्रकरणोंमें वाक्यपदीयके अनेक छोक उद्धुत मिलते हैं । शब्दा- 
द्वेतवादके पूर्वपक्षमें वेखरी आदि चतुर्विधवाणीके स्वरूपका निरूपण करते समय 
ग्रभाचद्धने जो ''स्थानेषु विश्वते वायोी” आदि तीन छोक उद्धत किये हैं वे मुद्रित 
वाक्यपदीयम नहीं हैं । टीकामें उद्धृत हैं । 

व्यासभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र--गोगसूत्र पर व्यासऋषि का व्यास- 
भाष्य प्रसिद्ध है। इनका समय ईसाकी पश्चम शताब्दी तक समझा जाता है । 
आ० प्रभाचद्धने न्‍्यायकुमुदचन्द्र ( प_ृ० १०९ ) में योगदशेनके आधारसे ईश्व- 
रवादका पूर्वपक्ष करते समय योगसूत्रोंक अनेक उद्धरण दिए हैं । इसके विवेच- 
नमें व्यासभाष्यकी पयोप्त सहायता ली गई है । अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्यका 
वर्णन योगभाष्यसे मिलता जुलता है । न्यायकुमुदचन्द्रमं योगभाष्यसे “नेत्न्य॑ 
पुरुषस्य खरूपम्‌”” “(िच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसड्रमा” आदि वाक्य उद्धृत 
किये गये हैं । 


इैशधरकुण्ण और प्रभाचन्द्र--ईश्वरक्ृष्णकी सांख्यसप्तति या सांख्यक्ारिका 


८ प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


प्रसिद्ध है । इनका समय ईसाकी दूसरी शताब्दी समझा जाता है । सांख्यदर- 
नके मूलसिद्धान्तों का सांख्यकारिकामें संक्षित और स्पष्ट विवेचन है। आ० 
प्रभावन्रने सांख्यदशनके पूर्वपक्षमें सर्वत्र सांख्यकारिकाओंका ही विशेष उपयोग 
किया है । न्यायकुमुदचन्द्रमें सांख्योंके कुछ वाक्य ऐसे भी उद्धृत हैं जो उपलब्ध 
सांख्यप्रन्धोंमें नहीं पाये जाते। यथा-“बुच्यध्यवसितमर्थ पुरुषश्चेतयते” “आसगे- 
प्रलयादेका बुद्धि” “प्रतिनियतदेशा बत्तिरभिव्यज्येत” “अक्ृतिपरिणामः श॒क्क 
कृष्णश्च कमें? आदि । इससे ज्ञात होता है कि ईश्वरक्षष्णकी कारिकाओंके सिवाय 
कोई अन्य प्राचीन सांख्य ग्रन्थ प्रभाचन्द्रके सामने था जिससे ये वाक्य उद्भुत 
किये गए हैं । 

माठराचार्य ओर प्रभाचन्द्र--सांख्यकारिकाकी पुरातन टीका माठर- 
श्त्ति है । इसके रचयिता माठराचार्य श्साकी चोंथी शताब्दीके विद्वान्‌ समझे 
जाते हैं । प्रभाचन्द्रने सांख्यदशनके पूर्वपक्षमं सांख्यकारिकाओंके साथ ही साथ 
माठरबत्तिको भी उद्धृत किया है। जहाँ कहीं सांख्यकारिकाओं की व्याख्याका 
प्रसज्ष आया है, माठरवत्तिके ही आधारसे व्याख्या की गई है । 

प्रशस्तपाद ओर प्रभाचन्द्र--कणादसूत्र पर प्रशस्तपाद आचायेका प्रश- 
स्तपादभाष्य उपलब्ध हे । इनका समय ईसाकी पाँचवीं शताब्दी माना जाता 
है । आ० प्रभाचद्धने प्रशस्तपादभाष्यकी “एवं धर्मेर्बिना धर्मिणामेव निर्देश: 
कृतः” इस पह्किको प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( पृ० ०५३१ ) में (पदार्थप्रवेशकपग्रन्थ' के 
नामसे उद्धुत किया है। च्यायकुमुदचन्द्र तथा प्रमेयकमलमात्तेण्ड दोनोंकी षट- 
पदार्थपरीक्षाका यावत्‌ पूर्वपक्ष प्रशस्तपादभाप्य और उसकी पुरातनटीका व्योम- 
वरतीसे ही स्पष्ट किया गया है । प्रमेयकमलमात्तण्ड ( पृ० २७० ) के ईश्वर- 
वादके पूर्वपक्षम 'प्रशस्तमतिना च” लिखकर “सगांदों पुरुषाणां व्यवहारो” इत्यादि 
अनुमान उद्धत है। यह अनुमान प्रशस्तपादभाध्यमें नहीं है । तत्त्वसंग्रह की 
पज्ञिका ( पृ० ४३ ) में भी यह अनुमान प्रशस्तमतिके नामसे उद्धुत हैं। ये 
प्रशस्तमति, प्रशस्तपादभाष्यकार॒से भिन्न मालूम होते हैं, पर इनका कोई ग्रन्थ 
अद्ावधि उपलब्ध नहीं है । 


व्योमशिव ओर प्रभाचन्द्र--प्रशस्तपादभाष्यके पुरातन टीकाकार आ० 
व्योमशिवकी व्योमवती टीका उपलब्ध है । आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों ग्रन्थोंमें, 
न केवल वेशेषिकमतके पूर्वपक्षमं ही व्योमवतीको अपनाया है किन्तु अनेक मतोंके 
खंडनमें भी इसका पर्याप्त अनुसरण किया है । यह टीका उनके विशिष्ट अध्य- 
यनकी वस्तु थी। इस टीकाक्के तुलनात्मक अंशोंको न्यायकुमुदचन्द्रकी टिप्पणीमें 
देखना चाहिए। आ० व्योमशिवके समयके विषयमें विद्वानोंका मतमेद चला 
आ रहा है। डॉ० कीथ इन्हें नवमशताब्दी का कहते हैं तो डॉ० दासमुप्ता इन्हें 
छठवीं शताब्दीका । में इनके समयका कुछ विस्तार से विचार करता हैूँ-- 


राजशेखरने श्रशस्तपादभाष्यकी “कन्दली? टीकाकी 'पंजिका' में प्रशस्तपाद- 


अ्रस्तावना ९्‌ 


भाष्यकी चार टीकाओंका इस क्रमसे निर्देश किया है-सर्बप्रथम “व्योमवती” 
( व्योमशिवाचाये ), तत्श्चात्‌ न्‍्यायकन्दली” ( श्रीधर ), तदनन्तर 'किरणावलौ' 
. ( उदयन ) और उसके बाद 'लीलावती” ( श्रीवत्साचाये ) । ऐतिद्यपर्योलोच- 
नासे भी राजशेखरका यह निर्देशक्॒म संगत जान पड़ता है। यहाँ हम व्योमव- 
तीके रचयिता व्योमशिवाचायके विषयमें कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं । 


व्योमशिवाचार्य रोव थे । अपनी गुरु-परम्परा तथा व्यक्तिखके विषयमें खर्य 
उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा । पर रणिपद्रपुर रानोद, वर्तमान नारोद ग्राम की 
एक वापी प्रशस्ति # से इनकी गुरुपरम्परा तथा व्यक्तित्-विषयक बहुतसी बातें 
मालूम होती हैं, जिनका कुछ सार इस प्रकार है-- 


“कदम्बगुहाधिवासी मुनीन्द्रके शंखमठिकाधिपति नामक विष्य थे, उनके तेर- 
म्बिपाल, तेरम्बिपालके आमर्दकतीर्थनाथ और आमदेंकतीर्थनाथके पुरन्दर गुरु नामके 
अतिशय प्रतिभाशाली तार्किक शिष्य हुए । पुरन्द्रगुरुने कोई ग्रन्थ अवश्य लिखा 
है; क्‍योंकि उसी प्रशस्ति-शिलालेखमें अत्यन्त स्पष्टतासे यह उल्लेख है कि-““इनके 
वचनोंका खण्डन आज भी बड़े बड़े नेयायिक नहीं कर सकते ।” स्याद्वाररत्ना- 
कर आदि ग्रन्थोंमें पुरन्द्रके नामसे कुछ वाक्य उद्धत मिलते हैं, सम्भव है वे 
पुरन्दर ये ही हों । इन पुरन्दरगुरुको अवन्तिव्मा उपेन्द्रपुरसे अपने देशको हे 
गया । अवन्तिवरमाने इन्हें अपना राज्यभार सौंप कर हौवदीक्षा धारण की और 
इस तरह अपना जन्म सफल किया । पुरन्द्रगुरुने मत्तमयूरमें एक बड़ा मठ 
स्थापित किया । दूसरा मठ रणिपद्रपुरमें भी इन्हींने स्थापित किया था। पुर- 
न्द्रगुरुका कक्‍चशिव ओर कवचशिवका सदाश्िव नामक शिष्य हुआ, जो कि 
रणिपद्रपुरके तापसाश्रम मे तपर्साधन करता था। सदाशिवका शिष्य हृदयेश 
ओर हृदयेशका शिष्य व्योमशिव हुआ, जोकि अच्छा प्रभावशाली, उत्कट प्रति- 
भासम्पन्न ओर समर्थ विद्वान्‌ था ।” व्योमशिवाचायके प्रभावशाली होनेका सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि इनके नामसे ही व्योममन्त्र प्रचलित हुए थे ॥| ये सद- 
नुपष्टानपरायण, मझदु-मितभाषी, विनय-नय-संयमके अद्भुत स्थान तथा अप्रतिम 
ग्रतापशाली थे । इन्होंने रणिपर्रपुरका तथा रणिपद्रमठका उद्धार एवं सुधार 
किया था ओर वहीं एक शिवमन्दिर तथा वापीका भी निमोण कराया था ॥ 
इसी वापीपर उक्त प्रशस्ति खुदी है । 


इनकी विद्वत्ताके विषयमें शिलालेखके ये शोक पयाोप्त है--- 


“सिद्धान्तेषु महेश एप नियतो न्याये$क्षपादों मुनिः । 
गम्भीरे च कणाझिनस्तु कणभुक्शाज्रे श्रुती जेमिनिः ॥ 


० अनु नस्ल जल ४ 'ललननजीन>?ी-वनन-माक नलनकनन अमन अल नना.. आने नर गाकनकककनक-कम७ "करन अवियान+ >अअऔल+ है... सकल हन्‍पेनन७- 330: 4 पता परएआभयाता अनभकतन- 


# प्राचीन लेखमाला द्वि० भाग शिलालेख ने १०८ 
 “थयस्याधुनापि विवुषेरतिकृत्यशंसि व्याहन्यते न वचन नयमागविद्धि: ॥? 
| “अस्थ व्योमपदादिमन्नरचनाख्य।ताभिपानस्थ च ।??-वापीप्रशस्ति: 


१० प्रमेयकमछमात्तेण्ड 


सांख्येइनल्पमतिः खयं स कपिलो लोकायते सहुरूः । 
बुद्धों बुद्धमते जिनोक्तिषु जिनः को वाथ नाय॑ कती ॥ 
यद्भुतं यदनागत॑ यदघुना किंचित्कचिद्गर्ष (रत) ते । 
सम्यग्द्शनसम्पदा तदखि पर्यन प्रमेयं महत्‌ ॥ 
सर्वज्ञः स्फुटमेष कोषि भगवानन्यः क्षितों सं(झं)करः । 
धत्ते किन्तु न शान्तधीर्विषमहय्रोद्र वपुः केवलम््‌ ॥! 


इन श्होकोंमें बतलाया है कि “्योमशिवाचाय शैवसिद्धान्तमें खय॑ शिव, 
न्यायमें अक्षपाद, वेशेषिक शासत्रमें कणाद, मीमांसामें जेमिनि, सांख्यमें कपिल, 
चार्वाकशास्रमें बृहस्पति, बुद्धमतमें बुद्ध तथा जिनमतमें खय॑ जिनदेवके समान थे । 
अधिक क्या; अतीतानागतवर्तमानवर्ती यावत्‌ प्रमेयोंदो अपनी सम्यग्दशनसम्प- 
त्तिसे स्पष्ट देखने जानने वाले सर्वज्ञ थे । ओर ऐसा माद्धम होता था कि मात्र 
विषमनेत्र ( तृतीयनेत्र ) तथा रोद्रशरीर को धारण किए बिना वे प्रध्वी पर 
दूसरे शंकर भगवान्‌ ही अवतरे थे | इनके गगनेश, व्योमशम्भु, व्योगेश, गगन- 
शशिमोलि आदि भी नाम थे । 


शिलालेखके आधारसे समय-व्योमशिवतके पूर्ववर्ता चतुर्थगुरु पुरन्द्रकों अब- 
न्तिवमों राजा अपने नगरमें ले गया था। अवन्तिवर्मा के चॉँदीके सिक्कों पर 
“विजितावनिरवनिपतिः श्री अवन्तिवर्मा दिव॑ जयति” लिखा रहता है तथा 
संवत्‌ २५० पढ़ा गया है #। यह संवत्‌ संभवतः गुप्त-संवत्‌ है । डॉ० फ्लीटके 
मतानुसार गुप्त संवत्‌ 4 सन्‌ ३२० की २६ फरवरी को प्रारम्भ होता है ।। 
अतः ५७० ई० में अवन्तिवरमांका अपनी मुद्राकों प्रचलित करना इतिहासपिद्ध 
है । इस समय अवन्तिवमों राज्य कर रहे होंगे। तथा ५७० ३० के आसपास 
ही वे पुरन्द्रगुरुको अपने राज्यमें लाए होंगे । ये अवन्तिवर्मा मोखरीवंशीय 
राजा थे। शेव होने के कारण शिवोपासक पुरन्दरगुरुको अपने यहाँ लाना भी 
इनका ठीक ही था । इनके समयके सम्बन्ध भें दूसरा प्रमाण यह है कि-वसवंशीय 
राजा हर्षवद्धनकी छोटी बहिन राज्यश्री, अवन्तिवर्माके पुत्र ग्रहवर्माको विवाही गई 
थी । हपैका जन्म ई० ५९० में हुआ था । राज्यश्री उससे १ या २ वर्ष 
छोटी थी । ग्रहवमो हपेसे ५-६ वर्ष बड़ा जरूर होगा। अतः उसका जन्म 
५८४ ३० के करीब मानना चाहिए। इसका राज्यकाल ई० ६०० से ६०६ तक 
रद्दा है। अवन्तिवर्माका यह इकछोता छड़का था। अतः मादम होता है कि 
३० ५८४ में अथोत्‌ अवन्तिवमोकी ढलती अवस्थामें यह पेदा हुआ होगा। 
अस्तु; यहां तो इतना ही प्रयोजन हैँ कि ५७० ई० के आसपास ही अवन्तिव्मो 
पुरन्दरको अपने यहाँ ले गए थे । 
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देखो, भारतके आचीन राजवंश, द्वितीय भाग १० २२९ 


प्स्‍रसावना . ११ 


यथ्ञपि संन्यासियोंकी शिष्य-परम्पराके लिए प्रत्येक पीढीका समय २५ वर्ष 
मानना आवश्यक नहीं है; क्योंकि कभी कभी २० वर्षमें ही शिष्य-प्रद्िष्यों की 
परम्परा चल जाती है। फिर भी यदि प्रत्येक पीढीका समय २० वर्ष ही मान 
लिया जाय तो पुरन्दरसे' तीन पीढी के बाद हुए व्योमशिवका समय सन्‌ ६७० 
के आसपास सिद्ध होता है। 

दाशनिकप्रन्थोंके आधारसे समय--व्योमशिव खय॑ ही अपनी व्योमवतती 
टीका (० ३९२ ) में श्रीहृषेका एक महत्त्वपूण ढंगसे उछेख करते 
हैं । यथा-- 

“अत एवं मदीय॑ शरीरमिद्यादिप्रत्ययेप्वात्मानुरागसद्भावेषपि आत्मनो 5वच्छेद- 
कलम्‌ । श्रेदषे देवकुलमिति ज्ञाने श्रीहषेस्येव उभयत्रापि बाधकसडद्भावात्‌, यत्र 
हनुरागसद्भावेषपि विशेषणले बाघकमस्ति ततन्रावच्छेदकलमेव कल्प्यते इति। 
अस्ति च श्रीहषेस्य विद्यमानलम्र्‌ । आत्मनि कत्तेलकरणलयोरसम्भव इति 
बाधकम्‌ *** |?! 

यद्यपि इस सन्दर्भका पाठ कुछ छूटा हुआ माढम होता है फिर भी “असिति 
च श्रीहषस्य विद्यमानलम्‌” यह वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य है । इससे 
साफ मार्म होता है कि श्रीहषष ( 600-647 #. ॥). राज्य ) व्योमशिवके 
समयमें विद्यमान थे । यद्यपि यहां यह कहा जा सकता है कि व्योमशिव 
श्रीहृषके बहुत बाद होकर भी ऐसा उल्लेख कर सकते हैं; परन्तु जब शिलालेखसे 
उनका समय ई० सन्‌ ६७० के आसपास है तथा श्रीहपकी विद्यमानताका वे 
इस तरह जोर देकर उल्लेख करते हें तब उक्त कल्पनाको स्थान ही नहीं मिलता । 


जी 


व्योमवतीका अन्तःपरीक्षण--ब्योगवतती ( छ० ३०६,३२०५,६८० ) में 
बर्मकीतिके प्रमाणवार्तिक ( २-११,१९ तथा १-६८,७८ ) से कारिकाएँ उद्धृत 
की गई हैं । इसी तरह व्योमवती (प्ृ० ६१७ ) में धर्मकीत्तिके हेतुबिन्द 
प्रथमपरिच्छेदके 'डिण्डिकरागं परित्यज्य अक्षिणी निमील्य” इस वाक्यका प्रयोग 
पाया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिककी ओर भी बहुतसी कारिकाएं 
उद्धृत देखी जाती हैं । 

व्योमवती ( पृ० ५९१,५५९२ ) में कुमारिलके मीमांसा-छोकवार्तिककी अनेक 
कारिकाएँ उद्धत हैं । व्योमवती ( पृ० १२५९ ) में उद्योतकरका नाम लिया है 
भर्तृहरिके शब्दाद्वैतदशनका ( प० २० च ) खण्डन किया है और प्रभाकरके 
स्मृतिप्रमोषवादका भी ( ४० ५४० ) खंडन किया गया है । 


इनमें भतृहरि, धर्मकीत्ति, कुमारिल तथा प्रभाकर ये सब प्रायः समसामयिक 
और ईसाकी सातवीं शताब्दीके विद्वान हैं । उद्योतकर छठी शताब्दीके विद्वान 
हैं। अतः व्योमश्ञिवके द्वारा इन समसामयिक एवं किंचित्पूर्ववर्ता विद्वानोंका 
उछेख तथा समालोचनका होना संगत ही है । व्योमवती ( ध्रु० १५ ) में बाणकी 
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कादम्बरीका उल्लेख है । बाण हषेकी सभाके विद्वान थे, अतः इसका उल्लेख भी 
होना ठीक ही है । 
. व्योमवती टीकाका उछ्ेख करनेवाले परवर्ती ग्रन्थकारोंमें शान्तरक्षित, विद्या 
नन्‍द, जयन्त, वाचस्पति, सिद्धर्षि, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वादिराज, 
वादिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरल, विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं । 

शान्तरक्षितने वेशेषिक-सम्मत षट्पदार्थोकी परीक्षा की है । उसमें वे प्रशस्त- 
पादके साथ ही साथ शंकरखामी नामक नेयायिकका मत भी पूर्वपक्षरूपसे उप- 
स्थित करते हैं । परंतु जब हम ध्यानसे देखते हैं तो उनके पूर्वपक्षमें प्रशस्त- 
पादव्योमवतीके शब्द स्पष्टटया अपनी छाप मारते हुए नजर आते हैं। 
( तुलना-तत्त्वसंग्रह छ० २०६ तथा व्योमवतती पृ० ३४३ । ) तत्त्वसंग्रहकी 
पंजिका ( एू० २०६ ) में व्योमवती ( ४० १२९ ) के खकारणसमवाय तथा 
सत्तासमवायरूप उत्पत्तिके लक्षणका उल्लेख है । शान्तरक्षित तथा उनके शिष्य 
कमलशीलका समय ६० की आठवीं शताब्दिका पूर्वाद है । ( देखो, तत्त्वसंग्रहकी 
भूमिका पृ० 5०४१ ) 

विद्यानन्द आचायने अपनी आप्तपरीक्षा ( ए० २६ ) में व्योमवती टीका 
( ० १०७ ) से समवायके लक्षणकी समस्त पदक्ृत्य उद्धत की है। (द्रव्यलोप- 
लक्षित समवाय द्वव्यका लक्षण है” व्योमवती ( प० १४९ ) के इस मन्तव्यकी 
समालोचना भी आप्तपरीक्षा ( ए० ६ ) में की गई है । विद्यानन्द ईसाकी नवम- 
शताब्दीके पूवोद्धवर्ती हैं । 

जयन्तकी न्यायमंजरी ( प्ृ० २३ ) में व्योमवती ( पृ० ६२१ ) के अनर्थ- 
जल्वात्‌ स्म्ृतिको अप्रमाण माननेके सिद्धान्तका समर्थन किया है, साथही पू० ६५ 
पर व्योमवती ( प्ृ० ५०६ ) के फलविशेषणपक्षको स्वीकारकर कारकसामग्रीको 
प्रमाणमानने के सिद्धान्तका अनुसरण किया है| जयन्तका समय हम आगे ईसाकी 
९ वीं शताब्दीका पूर्वभाग सिद्ध करेंगे । 

वाचस्पति मिश्र अपनी तात्पयेटीकामें ( प्ृ० १०८ ) प्रल्नक्षलक्षणसूत्रमें “यतः 
पदका अध्याह्ार करते हैं तथा ( प्र० १०२ ) <गपरामश ज्ञानको उपादानबुद्धि 
कहते हैं । व्योमवतीटीकार्मे ( प्ू० ५०६ ) 'यतः पदका प्रयोग प्रलक्षलक्षणमें 
किया है तथा ( प० ७६१ ) लिंगपरामशज्ञानको उपादानव॒ुद्धि भी कहा है। 
वाचस्पति मिश्रका समय ८४१ # .!). है। 

प्रभाचन्द्र आचायने मोक्षनिरूपण ( प्रमेयकमलमारतण्ड प्रृू० ३०७ ) आत्म- 
स्वरूपनिरूपण ( न्यायकुमुद्चन्द्र १० ३४९, प्रमेयकमलमा० पृ० ११० ) समवाय- 
लक्षण ( न्यायकुमु० ध० २९५, प्रमेयकमलमा० पृ० ६०४ ) आदिमें व्योमवती 
(४० २०, २९२, १०७ ) का पर्याप्त सहारा लिया है । खसंबेदनसिद्धिमें 
व्योमवर्तीके ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका खंडन भी किया है। 

श्रीधर तथा उदयनाचायेने अपनी कन्दली (प्रृ०४) तथा किरणावडौमें 


प्रस्तावना._ १४३ 


ब्योमवती (० २० क ) के “नवानामात्मविशेषगुणानां सन्तानो5त्यन्तमुच्छियते 
सन्तानल्वात्‌'****ब यथा प्रदीपसन्तानः ।? इस अनुमानको तार्किकाःः तथा 
आचार्या:? शब्दके साथ उद्धृत किया है । कन्दली (प्वूं० २० ) में व्योमवती 
(४० १४९ ) के द्रव्यवोपलक्षितः समवायः द्रव्यलेन योगःः इस मतकी 
आलोचना की गई है । इसी तरह कन्दली (पृ० १८) मे व्योमवर्ती 
(४० १२९ ) के अनितल्यल्व तु प्रागभावप्रध्वंसाभावोपलक्षिता वखतुसत्ता ।” इस 
अनिद्यलके लक्षणका खण्डन किया है । कन्दली (० २०० ) में व्योमवती 
(० ५९३ ) के 'अनुमान-लक्षणमें विद्याके सामान्यलक्षणकी अनुद्तत्ति करके 
संशयादिका व्यवच्छेद करना” तथा स्मरणके व्यवच्छेदके लिये (द्रव्यादिषु उत्पयते? 
इस पएदका अनुवत्तन करना? इन दो मतोंका समालोचन किया है । कन्दलीकार 
श्रीधरका समय कन्दलीके अन्तमें दिए गए “अब्यधिकदशोत्तरनवशतशकाब्दे”? 
पदके अनुसार ९१३ शक अर्थात्‌ ५९१ ६० है। और उदयनाचायका समय 
९८४० रू ० हे | 

वादिराज अपने न्यायविनिश्वय-विवरुण ( लिखित पृ० १११ 3. तथा 
१११ 2, ) में व्योमवतीसे पूर्वपक्ष करते हैँ । वादिदेवसूरि अपने स्याद्वादरल्ा- 
कर ( पृ० ३१८ तथा ४१८ ) में पूर्वपक्षरूपसे व्योमवतीका उद्धरण देते हैं । 

सिद्धर्षि न्‍्यायावतारत्तत्ति ( ए० ९५ ) में, हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा (पघ्रू० ७) 
में तथा गुणरल अपनी षडदशनसमुचयकी दृत्ति (पू० ११४ ै., ) में व्योम- 
वतीके प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम रूप प्रमाणच्रिलकी वशेषिकपरम्पराका 
पूर्वेपक्ष करते हैं । इस तरह व्योमवतीकी संक्षिप्त तुलनासे ज्ञात हो सकता है कि 
व्योमवतीका जेनग्रन्थोंसे विशिष्ट सम्बन्ध है । 

इस प्रकार हम व्योमशिवका समय शिलालेख तथा उनके अन्धके उद्ेखोंके 
आधारसे इंस्री सातवीं शताब्दीका उत्तर भाग अनुमान करते हैं ।॥ यदि ये 
आठवीं या नवमी शताब्दीके विद्वान होते तो अपने समसामयिक शंकराचार्य और 
शान्तरक्षित जैसे विद्वानोंका उडिख अवश्य करते । हम देखते है कि-व्योमशिव 
शांकरवेदान्तका उल्लेख भी नहीं करते तथा विपयेय ज्ञानके विषयमें अलोकिका- 
थंख्याति, स्मृतिप्रमोष आदिका खण्डन करने पर भी शंकरके अनिर्वेचनीयार्थ- 
ख्यातिवादका नाम भी नहीं छेते । व्योमशिव जेंसे बहुश्रुत एवं सेकडों मतमता- 
न्तरोंका उल्लेख करनेवाले आचायेके द्वारा किसी भी अष्टमशताब्दी या नवम 
शताब्दीवत्ती आचायके मतका उल्लेख न किया जाना ही उनके सप्तमशताब्दी- 
बर्ती होनेका प्रमाण है । 

अतः डॉ० कीथका इन्हें नवमी शताब्दीका विद्वान लिखना तथा डॉ० एस० 
एन० दासमगु॒प्ताका इन्हें छठी शताब्दीका विद्वान्‌ बतलाना ठीक नहीं जंचता । 

अ्रीधर और प्रभाचन्द्र-प्रशस्तपाद भाष्यकी टीकाओंमें न्‍्यायकन्दली 
टीकाका भी अपना अच्छा स्थान है । इसकी रचना श्रोधरने शक ९१३ 

| 
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. (६० ९९१) में की थी । श्रीधराचा्य अपने पूर्व टीकाकार व्योमशिवका शब्दा- 
नुसरण करते हुए भी उनसे मतमेद प्रदर्शित करनेमें नहीं चूकते । व्योमशिव 
बुद्धधादि विशेष ग्रणोंकी सन्‍्ततिके अल्यन्तोच्छेदकों मोक्ष कहते हैं ओर उसकी 
सिद्धिके लिए 'सन्तानखात!? हेतुका प्रयोग करते हैं (प्रश० व्यो० पृ० ९० क)। 
श्रीधर आलत्यन्तिक अहितनिबृत्तिकों मोक्ष मानकर भी उसकी सिद्धिके लिए 
प्रयुक्त होनेवाले 'सन्तानलात? हेतुको पार्थिवपरमाणुकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी 
बताते हैं ( कन्दली प्ृू० ४ )। आ० प्रभाचन्द्रने भी वेशेषिकोंकी मुक्तिका खंडन 
करते समय न्यायकुमुद० ( पृ० ८२६ ) ओर प्रमेयकमल> (पृ० ३१८) में 
“सन्तानलात? हेतुको पूकजपरमाणुओंकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताया है ॥ 
इसी तरह ओर भी एकाधिकस्थलोंमें हम कन्दलीकी आभा प्रभाचन्द्रके अ्न्थों 
पर देखते हैं । 

वात्सायन ओर प्रभाचन्द्र-न्यायसत्रके ऊपर वात्सायनक्ृत न्यायभाष्य 
उपलब्ध है । इनका समय ईसाकी तीसरी-चोथी शताब्दी समझा जाता है । 
आ० प्रभाचन्रने प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्या|यकुसुदचरद्धमें इनके न्यायभाष्यका 
क्रहीं न्‍्यायभाष्य और कहीं भाष्य शब्दसे उल्लेख किया है । वात्सायनका नाम न 
लेकर सर्वत्र न्यायभाष्ययार ओर भाष्यकार शब्दोंसे ही इनका निर्देश 
किया गया है । 


उद्योतकर ओर प्रभाचन्द्र-न्यायसत्रके ऊपर न्यायवार्तिक ग्रन्थके 
रचयिता आ० उद्योतकर ३० ६ वों सदी, अन्ततः सातवीं सदीके पूर्वपादके 
विद्वान हैं । इन्होंने दिद्नागके प्रमाणसमुच्चयके खंडनके लिए न्यायवार्तिक 
बनाया था । इनके न्यायवार्तिकका खंडन धर्मकीर्ति (३० ६३५ के बाद ) ने 
अपने प्रमाणवार्तिकमं किया है । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेण्डके सश्िकत्तृतव 
प्रकरणके पूर्वपक्षमं ( पृ० २६८ ) उद्योतकरक्रे अनुमानोंकों वातिककरारेणापि' 
शब्दके साथ उद्धृत किया है। प्रमेयकमलमात्तेण्डमें एकाधिकस्थानोंमें “उदयोतकर' 
का नामोछिख करके न्यायवार्तिकसे पूर्वपक्ष किए गए हैं । न्‍्यायकुमुदचद्धके पोड- 
शपदार्थवादका पूर्वपक्ष भी उद्योतकरके न्यायवार्तिक्से पर्याप्त पुष्टि पाया है । 
“पूर्ववच्छेषवत्‌” आदि अनुमानसजन्नकी वार्तिककारक्ृत विविध व्याख्याएँ भी 
प्रमेयकमलमात्तेण्डमं खंडित हुई हैं । वार्तिककारक्ृत साधकतमलका “भावा- 
भावयोस्तद्त्ता” यह लक्षण प्रमेयकमलपारत्तण्डमें प्रमाणख्पसे उद्धत है। 


भट्ट जयन्त ओर प्रभाचन्द्र-भट्ट जयन्त जरजैयायिकके नामसे 
प्रसिद्ध थे । इन्होंने न्यायसूत्रोंके आधारसे न्यायकलिका, और न्यायमज्नरी ग्रन्थ 
लिखे हैँ । न्यायमज़री तो कतिपय न्यायसूत्रोंकी विशद व्याख्या है। अब हम 
भट्ट जयन्तके समयका विचार करते हैं-- 


जयन्तकी न्यायमज़्रीका प्रथम संस्करण विजयनगरं सीरीजमें सन १८ ९७५ 
में प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक म० म० गंगाधर झाज्री मानवष्ली हैं। 


अस्तावनां ९५ 


उन्होंने भूमिकामें लिखा है की-“जयन्तभटका गंगेशोपाध्यायने उपमान- 

न्तामणि ( पू० ६१) में जरज्ञेयायिक शब्दसे उल्लेख किया है, तथा जयन्त- 
भटने न्‍्यायमंजरी ( प० ३१२ ) में वाचस्पति मिश्रकी तात्पय-टीकासे “ज्ञात 
थे सम्बद्ध चेत्येकः काल” यह वाक्य आचार्ये:” करके उद्धत किया 
है । अतः जयन्तका समय वाचस्पति (84 ै/., 4), ) से उत्तर तथा गंगेश 
(75 256. 42. ) से पूर्व होना चाहिये ।” इन्हींका अनुसरण करके 
न्‍्यायमज़रीके द्वितीय सेस्करणके सम्पादक पं० सूय्यनारायणजी झुक्लने, तथा 
संस्क्ृतसाहित्यका संक्षिप्त इतिहास'के लेखकोंने भी जयन्तकों वाचस्पतिका 
परवर्ता लिखा है । ख० डॉ० शतीशचन्् विद्याभूषण भी उक्त वाक्‍्यके आधार 
पर श्नका समय ९ वीं से ११ वीं शताब्दी तक मानते थे#* । अतः जयन्तको 
वाचस्पतिका उत्तरकालीन माननेकी परम्पराका आधार म० म० गंगाधर 
शास्री-द्वारा “जात च सम्बद्ध चेत्येकः काल? इस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्नका लिख देना ही माल्म होता है । वाचस्पति मिश्रनने अपना समय 'न्याय- 
सूची निबन्ध' के अन्तमें खय॑ दिया है । यथा-- 


“ज्यायसूचीनिबन्धो5यमकारि सुधियां मुदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्रण वर्खकवसुव॒त्सरे ॥” 
इस :छोकमें ८९८ बत्सर लिखा है । 
म० म० विन्ध्येश्वरीप्रसादजीने 'वत्सर! शब्दसे शक्सेंबत्‌ लिया है।। डॉ० 
शतीशचन्द्र विद्याभूषण विक्रम संवत्‌ लेते हैं| ।म० म० गोपीनाथ कविराज 
लिखते हद कि 'तात्पययंटीकाकी परिशुद्धिटीका बनानेवाले आचाय॑ उदयनने अपनी 
“लक्षणावल्ली! शक सं० ९०६ (984 /., 4), ) में समाप्त की है । यदि वाच- 
स्पतिका समय शक से० ८९८ माना जाता है तो इतनी जल्दी उस पर परिशद्धि . 
जेसी टीकाका बन जाना संभव मालूम नहीं होता । 
अतः वाचस्पतिमिश्रका समय विक्रम संवत्‌ 2९५८ ( 84] 2. 2. ) प्रायः 
सर्वृसम्मत है। वाचस्पतिमिश्नने वेशेषिकदशेनकों छोड़कर आयः सभी दर्शनों 
पर टीकाएँ लिखीं हैं । सर्वप्रथम इन्होंने मंडनमिश्रके विधिविवेक पर न्यायक- 
णिका? नामकी टीका लिखी हैं, क्‍योंकि इनके दूसरे ग्रन्थोंमें प्रायः इसका निर्देश 
हैं। उसके बाद मंडनमिश्रकी व्रद्मसिद्धिकी व्याख्या 'ब्रह्मतत््वसमीक्षा' तथा 
तत्त्वबिन्दु'; इन दोनों ग्रन्थोंका निर्देश तात्पये-टीकारमें मिलता है, अतः उनके 
बाद 'तात्पये-टीका? लिखी गई । तात्पये टीकाके साथही 'न्‍्यायसूची-निबन्ध” लिखा 
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न हिस्टी ऑफ दि इण्डियन लजिक, ए ० १४३। 

| न्यायवात्तिक-भूमिका, ३ ० १४७५। 

 हिस्टी ऑफ दि इण्डियन छलाजिक, ए० १३१३ । 

$ हिस्टी एंड बिब्लोग्राफी ऑफ न्यायवैशेषिक लिट्रेचर ४०], 47., ए० १०१॥ 
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होगा; क्‍योंकि न्यायसूत्रोंका निर्णय तालरय॑-टीकार्में अत्यन्त अपेक्षित है । 
'सांख्यतत्त्वकोमुदी” में तात्पये-टीका उद्धत है, अतः तात्परयंटीकाके बाद 'सांख्य- 
तत्त्वकोमुदी! की रचना हुईं । योगभाष्यकी तत्त्ववेशारदी टीकामें “सांख्यतत्त्व- 
कौमुदी” का निर्देश है, अतः निर्दिष्ट कोमुदीके बाद 'तत्त्ववेशारदी” रची गई । 
और इन सभी ग्रन्थोंका 'भामती” टीकामें निर्देश होनेसे 'भामती” टीका सबके 
अन्तमें लिखी गई हे । 

जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन दुद्ध हैँ-वाचस्पतिमिश्र 
अपनी आयक्ूति 'न्यायकणिका' के मज्ञलावरणमें न्यायमज़रीकारको बड़े महत्त्व- 
पूर्ण शब्दोंमें गुरूूपसे स्मरण करते हैं । यथा:-- 


“अज्ञानतिमिरशमनी परदमनीं न्‍न्यायमञअरी रुचिराम । 
प्रसवित्रे प्रभवित्रे विद्यातरवे नमो गुरवे ॥ 
अर्थात्‌-जिनने अज्ञानतिमिरका नाश करनेवाली, प्रतिवादियोंका दमन करने* 
वाली, रुचिर न्‍्यायमंजरीको जन्म दिया उन समर्थ विद्यातरु ग्रुरको नमस्कार हो । 


इस शछोकमें स्मृत न्यायमज़री” भट्ट जयन्तकृत न्‍्यायमज्नरी जेसी प्रसिद्ध 
न्यायमज़री” ही होनी चाहिये । अभी तक कोई दूसरी न्यायमश्नरी तो सनने 
में भी नहीं आई । जब वाचस्पति जयन्तक्रों गुरूपसे स्मरण करते हैं तब 
जयन्त वाचस्पति के उत्तरकालीन केसे टो सकते हैं । यद्यपि वाचस्पतिने तात्पय- 
टीकार्म 'त्रिलोचनगुरून्नीत' इत्यादि पद देकर अपने गुसरझूपसे न्रिछोचन” का 
उल्लेख किया है, फिर भी जयन्तकों उनके गुरु अथवा गृरुसम होने मे कोई 
बाधा नहीं है; क्योंकि एक व्यक्तिके अनेक ग्रुरु भी हो सकते हैं । 

अभी तक “जातश्च सम्बद्ध चेत्यकः काठ: इस वचनके आधार पर 
ही जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकालीन माना जाता है | पर, यह वचन वाब- 
स्पतिकी तात्परय-टीकाका नहीं है, किन्तु न्यायवार्तिककार श्री उद्योतकरका है 
( न्‍्यायवार्तिक प्ृ० २१३६ ), जिस न्यायवार्तिक पर बाचस्पतिकी तास्प्रटीका 
है । इनका समय धर्मकीर्तिसे पूर्व होना निर्विवाद है । 

म० म० गोपीनाथ कबविराज अपनी €हिस्ट्री एण्ड बिब्लोग्राफी आफ न्याय 
वैशेषिक लिटरेचर! में लिखते हैँ * कि-“वाचस्पति और जयन्त समकालीन 
होने चाहिए, क्योंकि जयन्तके ग्रन्थों पर वाचस्पतिका कोई असर देखने में 
नहीं आता ।” जातश्चा इत्यादि वाक़्यके विषय में भी उन्होंने सन्देह प्रकट 
करते हुए लिख है कि-“यह वाक्य किसी पूर्वाचार्य का होना चाहिये।” 
वाचस्पतिके पहले भी शंकरखामी आदि नेयायिक हुए हैं, जिनका उल्लेख तत्त्व- 
संग्रह आदि ग्रन्धोंमें पाया जाता है । 


मभ० म० गद्गाधर शास्रीने जयन्तकों वाचस्पतिका उत्तरकालीन मानकर 


के सरस्वती भवन सीरीज 4]7 पार्ट । 





अस्तावना १७ 


न्यायमज़्री (प० १२०) में उद्धृत यल्लेनानुमितोधप्यर्थ:ः इस पद्मकों टिप्पणीमें 
“भामती” टीकाका लिख दिया है। पर वस्ठुतः यह पद्य वाक्यपदीय ( १-३४ ) 
का है ओर न्यायमज़री की तरह भामती टीकामें भी उद्धत ही है, मूलका 
नहीं है । 

न्यायसूत्रके प्रत्यक्ष-लक्षणसृत्र ( १०१-४ ) की व्याख्यामें वाचस्पति मिश्र 
लिखते हैं कि- व्यवसायात्मक' पदसे सविकल्पक प्रत्यक्षका ग्रहण करना चाहिये 
तथा अव्यपदेश्य” पदसे निर्विकल्पक ज्ञानका । संशयज्ञानका निराकरण तो 
“अव्यभिचारी” पदसे हो ही जाता है, इसलिये संशयज्ञानका निराकरण करना 
व्यवसायात्मक' पदका मुख्य काय नहीं है । यह बात में “गुरुन्नीत मार्ग”! का 
अनुग्मन करके कह रहा हैँ । इसी तरह कोई व्याख्याकार “अयमश्रः” इल्यादि 
शब्दर्ससष्ट ज्ञानमों उभयजज्ञान कहकर उसकी प्रत्यक्षताका निराकरण करनेके 
लिये अव्यपदेशय पदकी सार्थक्रता बताते है । वाचस्पति “अयमश्वः” इस ज्ञानको 
उभयजज्ञान न मानकर ऐन्द्रियक कहते हैं । और वह भी अपने गुरुके द्वारा 
उपदिष्ट इस गाथाके आधार पर--- 

शब्दजत्वेन शाब्दश्चेत्‌ प्रत्यक्ष चाक्षजत्वतः । 
स्पष्टम्रहरूपत्वात्‌ युक्ततमेन्द्रियक हि तत्‌ ॥ 

इसलिये वे “अव्यपदेश्य! पदका प्रयोजन निर्विकल्पका संग्रह करना ही 
बतलाते हैं । 

न्‍्यायमज़री ( पृ० ७८ ) में उभ्यजज्ञानका व्यवच्छेद करना अव्यपदेश्यपदका 
काय है? इस मतका “आचायों:! इस झब्दके साथ उल्लेख किया गया है। 
उसपर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्यायमश्नरीकारने उभयजज्ञानका 
खंडन किया है । 

म० म० गद्राधरशान्नीने इस 'आचारया: पदके नीचे 'तात्पयंटीकायाँ 
चाचस्पतिसमि श्राः” यह टिप्पणी की हैं । यहाँ यह विचारणीय है कि-यह 
मत वाचस्पति मिश्र का है या अन्य किसी पूर्वाचायका ? तात्यये-टीका (पघु० 
१४८ ) में तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नहीं मानकर उसे ऐन्द्रियक कहा है । 
इसलिये वह मत वाचस्पतिका तो नहीं है । व्योमवती * टीका (प्ृ० ५५५) में 


कः ४“न, इन्द्रियसहकारिणा शब्देन यज्जन्यते तस्य व्यवच्छेदार्थलात्‌, तथा झक्ृत- 
समयो रूप॑ पद्यन्नपि चक्षपा रूपिति न जामीते रूपमितिशब्दोच्चारणानन्तरं पतिपचत 
इत्युभयज शञानम्‌; ननु च शब्देन्द्रिययोरेकस्मिनू काले व्यापाराइसम्भवादयुक्तमेतत्‌ । 
तथाहि-मनसाइघिष्ठि ते न ओजत्र शब्दं गृह्माति पुन: क्रियाक्रमेण चशल्लषा सम्बन्धे सति 
रूपग्रदणम्‌ । न च शब्दशानस्थेतावत्कालमवस्थानं सम्भवतीति कथमुभयर्ज ज्ञानम्‌ 
भत्रैका ओत्रसम्बद्धे मनसि क्रियोत्पन्ना विभागमारभते***तत: स्वशानसहायशब्दसहका- 
रिणा चछुपा रूपशानमुत्पद्यते इत्युभयर्ज जश्ञानम्‌ । यदि वा***भवत्येवोभयर्ज शानम्‌?”- 
अश० ब्यो० पृ० ५५५ । 
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उभयजज्ञानका स्पष्ट समर्थन है, अतः यह मत व्योमशिवाचायका हो सकता है। 
व्योमवतीमें न केवछ उभयजज्ञानका समर्थन ही है किन्तु उसका व्यवच्छेद भी 
अव्यपदेश्य पदसे किया है | हाँ, उसपर जो व्याख्याकार की अनुपपत्ति है वह 
कदाचित्‌ वाचस्पतिकी तरफ लग सकती है; सो भी ठीक नहीं; क्योंकि वाच- 
स्पतिने अपने गुरुकी जिस गाथाके अनुसार उभयजज्ञानको ऐच्तियक माना है, 
उससे साफ मालूम होता है कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयजज्ञानको मान- 
नेवाले आचार्य ( संभवतः व्योमशिवाचा[यं ) की परम्परा थी, जिसका खण्डन 
वाचस्पतिके गुरुने किया । और जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी 
गाथाका प्रमाण देकर तात्पय-टीकामें स्थान दिया है । 


इसी तरह तात्पय-टीकामें ( पृ० १०२ ) 'यदा ज्ञान तदा हानोपादा- 
नोपेक्षाबुद्धघः फलम्‌” इस भाष्यका व्याख्यान करते हुए वाचस्पति मिश्नने 
उपादेयताज्ञानकों 'उपादान” पदसे लिया है ओर उसका क्रम भी “तोयालोचन, 
तोयविकल्प, दृष्टतजातीयसंस्कारोद्रोघ, स्मरण, तज्जातीय चेदम? इत्याकारकपरा- 
मशो? इत्यादि बताया है। 

न्‍्यायमंजरी (प्रृ० ६६ ) में इसी प्रकरणमें शझ्ढा की है कि-'प्रथम आलोचन- 
ज्ञानका फल उपादानादिवुद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि उसमे कई क्षर्णोक्रा व्यव- 
धान पड़ जाता हैं?! इसका उत्तर देते हुए मंजरीकारने 'आचायो: शब्द 
लिखकर “उपादेयताज्ञानको उपादानवुद्धि कहते हैं! इस मतका उद्वेख किया हैं । 
इस “आचायो: पद पर भी म० म० गन्ञाघर शासत्रीने न्‍्यायवात्तिक-तात्प- 
येदटीकायां वाचस्पतिमिश्राःः ऐसा टिप्पण किया है । न्यायमश्नरीके 
द्वितीय संस्करणके संपादक पं० सू्यनारायणजी न्यायाचायने भी उन्हींका अनु- 
सरण करके उसे बड़े टाइपमें हेडिंग देकर छपाया है। मंजरीकारने इस मतके 
बाद भी एक व्याख्याताका मत दिया है । जो इस परामशात्मक उपादेयता- 
ज्ञानकों नहीं मानता । यहाँ भी यह विचारणीय है कि-यह मत खर्य॑ वाचस्पर 
तिका है या उनके पूर्ववर्ता उनके गुरुका ? यद्यपि यहाँ उन्होंने अपने गुरुका 
नाम नहीं लिया दे, तथापि जब व्योमवती* जेसी प्रशस्तपादकी प्राचीन टीका 
(पृ० ५६१ ) मे इसका स्पष्ट समर्थन है, तब इस मतकी परम्परा भी प्राचीन 
ही मानना होगी ओर “आचार्या:? पदसे' वाचस्पति न लिए जाकर व्योमशिव जेसे 
कोई प्राचीन आचाये लेना होंगे । मालूम होता है म० म० गज्ञाधर शाज्नीने 
“जातश्व सम्बद्ध चेत्येकः कार: इस वचनको वाचस्पतिका माननेके 
कारण ही उक्त दो स्थलों में 'आचायो:? पद पर वाचस्पतिसिश्राः ऐसी 





ललित अलअव्चिनन अनिल सन तनमन नमन न कन-++ 8 >५+ब०+-५>पन यान». 


# (द्रव्यादिजातीयस्य पूर्व सुखदु:खसाधनत्वोपलब्धे: तज्ज्ञानानन्तरं यथ्॒त्‌ द्रव्यादि- 
ज़ातीयं तत्तत्सुखलाधनमित्यविनाभावस्सरणम्‌ , तथा चेद॑ द्रव्यादिजातीयमिति प्रान 
मशैशानम्‌ , तस्मात्‌ सुखसाथनमिति विनिश्चयः तत उपादेयज्ञानम्‌***??-.प्रश ० 
व्यो० पृ० ५६१ । ह | 
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टिप्पणी कर दी है, जिसकी परम्परा चलती रही । हाँ, म० म० गोपीनाथ ह 
कविराज़ने अवश्य ही उसे सन्देह कोटिमें रखा है । क्‍ 


भट्ट जयन्तकी समयावधि-जयन्त मंजरीमें धर्मकीर्तिके मतकी समा- 
लोचनाके साथ ही साथ उनके टीकाकार धर्मोत्तरक्री आदिवाक्यकी च्चांकों 
स्थान देते हैं । तथा प्रज्ञाकरगृप्तके 'एकमेवेद हषेविषादायनेकाकार- 
विवत्त पद्यामः तत्र यथेष्ट संज्ञा: कियन्ताम! (भिक्ष॒ राहुलजीकी 
वार्तिकालंकारकी प्रेसकपी प्रृू० ४२९ ) इस वचनका खंडन करते हैं, 
( न्‍्यायमंजरी पृ० ७४ ) । 


भिक्षु राहुलजीने टिबेटियन गुरुपरम्पराके अनुसार धर्मकीर्तिका समय ई० 
६०७, प्रज्ञाकरगुप्का ७००, धर्मोत्तर और रविगुप्तका ७२५ ईखी लिखा है । 
जयन्तने एक जगह रविगप्तका भी नाम लिया है । अतः जयन्तकी पूर्वावधि 
७६० 2, 4), तथा उत्तरावधि ८४० 7. 42. होनी चाहिए। क्योंकि वाच- 
स्पतिका न्‍्यायसूचीनिबन्ध ८४१ /. 9. में बनाया गया है, इसके पहिले भी 
वे व्ह्मसिद्धि, तत्त्वबिन्दु और तात्पर्व॑टीका लिख चुके हैं । संभव है कि वाचस्पतिने 
अपनी आयकृति न्‍्यायकणिका ८१५ ६० के आसपास लिखी हो | इस न्याय- 
कणिका भें जयन्तकी न्‍्यायमंजरीका उल्लेख होनेसे जयन्तकी उत्तरावधि <४० 
ै , ॥). ही मानना समुचित ज्ञात होता है । यह समय जयन्तके पुत्र अभिनन्द 
द्वारा दी गई जयन्तकी पूर्वजावलीसे भी संगत बेठता है । अभिनन्द अपने 
कादम्बरीकथासारमें लिखिते हैं कि- द 

“भारद्वाज कुलमें शक्ति नामका गोड़ ब्राह्मण था। उसका पुत्र मित्र, मित्रका 
पुत्र शक्तिखामी हुआ । यह शक्तिखामी ककोंटवंशके राजा मुक्तापीड ललिता- 
दिलके मंत्री ये । शक्तिखामीके पुत्र कल्याणखामी, कल्याणखामीके पुत्र चन्द्र 
तथा चन्द्रके पुत्र जयन्त हुए, जो नवद्तत्तिकारके नामसे मशहूर थे । जथन्तके 
अभिनन्द नामका पुत्र हुआ ॥7 


कास्मीरके कर्कांट वंशीय राज! सुक्तापीड ललितादित्यका राज्य काल ४३३ 
से ७६८ ५. ]). तक रहा है* । शक्तिखामी के, जो अपनी प्रींड़ अवस्थामें 
मत्त्री होंगे, अपने मन्द्रित॒चकालके पहिले ही ईं० ७२० में कल्याणखामी उत्पन्न 
हो चुके होंगे । इसके अनन्तर यदि प्रत्येक पीढीका समय २० वर्ष भी मान 
लिया जाय तो कल्याण खामिके ईखी सन्‌ ७४० में चन्द्र, चन्धके ईं० ७६० 
में जयन्त उत्पन्न हुए और उन्होंने ईखी ८०० तकमें अपनी '्यायमंजरी” बेनाई 
होगी । इसलिये वाचस्पतिके. समयमें . जयन्त वृद्ध होंगे और वाचस्पति इन्हें 
आदर की दृश्सि देखते होंगे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी आयह्तिर्म 
न्यायमंजरीकारका स्मरण किया है । 
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# देखो, संस्क्ृतसाहित्यका शतिह्वास, परिक्षिष्ट (ख) ४० १५। 
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जयन्तके इस समयका समर्थक एक प्रबल प्रमाण यह है कि-हरिभद्रसूरिने 
अपने पषड़्दशनसमुच्चयय (शहो० २०) में न्यायमंजरी ( विजयानगरे स॑० 
पृ० १२९ ) के-- 


“गस्मीरगर्जितारम्मनिर्मिन्नगिरिगढराः । 

रोलम्बगवलब्याल्तमालमलिनत्विषः ॥ 

व्वक्षत्तडिल्लतासड्पिशह्ोत्तुजझ्विग्रहा: । 

तृष्टि व्यभिचरन्तीह नेवंप्रायाः पयोमुचः ॥ 

इन दो शछोकोंके द्वितीय पादोंको जैसाका तेसा शामिल कर लिया है। प्रसिद्ध 

इतिश्त्तज्ञ मुनि जिनविजयजीने जेन साहिलसंशोधक” ( भाग १ अंक १ ) में 
अनेक प्रमाणोंसे, खासकर उद्योतनसूरिकी कुब॒लयमाला कथामें हरिभद्रका गरुखूपसे' 
उछेख होनेके कारण हरिभद्रका समय ३० ७०० से ७७० तक निधारित किया 
है । कुवलयमाला कथाकी समाप्ति शक्कर ७०० (ई० ७७४ ) में हुईं थी । मेरा 
इस विषयमें इतना संशोधन है कि उस रामयकी आयुःस्थिति देखते हुए हरि- 
भद्रकी निधोरित आयु खलप माद्म होती है। उनके समयकी उत्तरावधि ई० 
८१० तक माननेसे वे न्‍्यायमंजरीको देख सकेंगे । हरिभद्व जेसे सेकड़ो प्रकर- 
णोंके रचयिता विद्वान॒के लिए १०० वर्ष जीना अखाभाविक नहीं हो सकता । 
अतः ई० ७१० से ८१० तक समयवाले हरिभद्वसूरिके द्वारा" न्‍्यायमंजरीके 
'छोकोंका अपने ग्रन्थमें शामिल किया जाना जयन्तके ७६० से ८४० ई० तकके 
समयका प्रबल साधकप्रमाण है । 


आ० प्रभाचन्द्रने वात्सायनभाष्य एवं न्यायवार्तिककी अपेक्षा जयन्तकी न्याय- 
मजञ़्री एवं न्‍्यायकलिकाका ही अधिक परिशीलन एवं समुचित उपयोग किया 
है। षोडदापदार्थके निरूपणमें जयन्तकी न्‍्यायमज्रीके ही शब्द अपनी आभा 
दिखाते हैं । प्रभाचन्द्रको न्यायमंजरी खभ्यस्त थी । वे कहीं कहीं मंजरीके ही 
शब्दोंको “तथा चाह भाष्यकारः” लिखकर उद्धृत करते हैं । भूतचेतन्यवादके 
पूर्वपक्षमें न्‍्यायमश्नरी में 'अपि च! करके उद्धुत की गईं १७ कारिकाएँ न्याय- 
कुमुदचन्द्रमें भी ज्योंकी तयों उद्धत की गई हैँ । जयम्तके कारकसाकल्यका 
सर्वेप्रथम खण्डन प्रभाचद्धने ही किया है । न्यायमश्नरीकी निम्नलिखित तीन 
कारिकाएँ भी न्यायकुमुदचन्द्रमें उद्धृत की गई हैं । 

( न्यायकुमुद ० पृ० ३३६ ) “ज्ञात सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा । 

तठमेयमिहाभीएं न ग्रमाणार्थमात्रकम्‌ ॥” [ न्‍्यायमं० पृ० ४४७ ] 

( न्यायकुमुद ० पृ० ४५१ ) “भूयो5वयवसमान्ययोगो यद्यपि मन्यते । 

साहइय॑ तस्थ तु ज्ञप्तिः गृहीते प्रतियोगिनि ॥”? [ न्‍्यायमं० प्रृू० १४६ ] 

( न्यायकुमुद० पृ० ५११ ) “नन्वस्त्येव गृहद्वारवर्तिनः संगतिग्रह: । 

भावेनाभावसिद्धों तु कथमेतद्भविष्यति ॥” [ न्‍्यायमं० प्रृ० ३८ ] 
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इस तरह न्यायकुमुदचन्द्रके आधारभूत ग्रन्थोंमें न्‍्यायमंजरीका नाम लिखा 
जा सकता है । 

वाचस्पति ओर प्रभाचन्द्गर-षड्दशनटीकाकार वाचस्पतिने अपना 
न्यायसूचीनिबन्ध ६० ८४१ में समाप्त क्रिया था । इनने अपनी तात्पयेटीका 
(१० १६५७) में सांख्यों के अनुमान के मान्नामात्रिक आदि सात भेद गिनाए 
हैं ओर उनका खंडन किया है । न्यायकुमुदचन्द ( प्ृ० ४६२ ) में भी सांख्योंके 
अनुमानके इन्हीं सात भेदोंके नाम निर्दिष्ट हैं । वाचस्पतिने शांकरभाष्यकी 
भामती टीकामें अविद्यासे अविद्याके उच्छेद करने के लिए “यथा पयः पयो5- 
न्तरं जरयति खय च जीय॑ति, विष विषान्तरं शमयति खय॑ चर शाम्यति, यथा 
वा गतकरजो रजोषन्तराविले पाथसि प्रक्षिप्त रजोन्तराणि भिन्दत खयमपि 
निथ्रमानमनाविल पाथः करोति'**” इत्यादि दृष्टान्त दिए हँ। प्रभाचन्द्रने प्रमे 
यकमलमात्तण्ड (पृु० ६६ ) में इन्हीं द्श्टान्तों को पूर्वपक्ष म॑ उपस्थित किया है । 
न्यायकुम॒दचन्द्रके विधिवादके पूर्वपक्षम विधिविवेक्रे साथही साथ उसकी 
वाचस्पतिकृत न्‍्यायकणिका टीकाका भी पर्याप्त सादइय पाया जाता है । वाचस्प- 
तिके उक्त ६० ८४१ समयका साधक एक प्रमाण यह भी है कि इन्होंने 
तात्यमटीका (प्ृ० २१७) में शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रह (छो० २००) से 
निम्नलिखित छोक उद्धत किया है-“नत्तेकीभप्रलताक्षेपो न होकः पारमार्थिक; । 
अनेकाणुसमहलवात्‌ एकल तस्य कव्पितम्‌ ॥” शान्तरक्षितका समय ई० ७६९ है । 


शबर ऋषि आर प्रभाचन्द्र-ज॑मिनिसत्र पर शाबरभाष्य लिखने वाले 
महर्षि शबरका समय ईसाकी तीसरी सदी तक समझा जाता है। शाबरभाष्यके 
ऊपर ही कुमारिल और प्रभाकर ने व्याख्याएं लिखी हैँ । आ० प्रभावद्धने शब्द- 
निद्यलवाद, वेदापीरुषेयलवाद, आदिम कुमारिल के “ओोकवार्तिकके साथ ही साथ 
शाबरभाष्य की दलीलों को भी पूर्वपक्षमें रखा है । शावरभाष्य से ही “गोरित्यत्र 
कः शब्द: £ गकारोंकारविसजनीया इति भगवानुपवर्ष:” यह उपवर्ष ऋषि का 
मत प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( प्ृ० ४६४ ) में उद्धृत किया गया है । न्यायकुमुदचन्द्र 
(पृ० २७९ ) में शब्दकों वायवीय माननेवाले शिक्षाकार मीमांसकका मत भी 
शाबरभाष्यसे ही उद्धृत हुआ है । इसके सिवाय न्यायकुमुदचन्द्र में शाबरभाध्यके 
कई वाक्य प्रमाणरूपमें और पूर्वपक्ष में उद्धत किए गए हैं । 

कुमारिल ओर प्रभाचन्द्र-भट्ट कुमारिलने शाबरभाष्य पर मीमांसाशोक- 
वार्तिक, तब्त्रवारतिक और टुप्टीका नामकी व्याख्या लिखी है कुमारिलने अपने 


तन्ञ्रवार्तिक ( पृ० २५१-२०३ ) में वाक्यपदीयके निम्नलिखित 'छोककी समा- 
लोचना की है--- 


“अस्थट्यर्थः सर्वशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम्‌ । 
अपूर्वदेवताखग: सममाहुगेवादिषु ॥” [ वाक्‍्यप० २॥१९२१ ] 
इसी तरह तच्च्रवार्तिक (प्रृू० २०९-१० ) में वाक्यपदीय (१७) के 
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“तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादते” अंश उद्धृत होकर खंडित हुआ 
है । मीमांसाश्छोकवार्तिक ( वाक्याधिकरण ःछो० ५१ ) में वाक्यपदीय (२॥१-२) 
में निर्दिष्ट दशाविध या अष्टविध वाक्यलक्षणोंका समालोचन किया गया है । 
भतृंहरिके स्फोटवादकी आलोचना भी कुमारिलने मीमांसाशछोकवार्तिकके स्फोट- 
वादमें बडी प्रखरतासे की है । चीनी यात्री इत्सिंगने अपने यात्राविवरणमें 
भतृहरिका मत्युसमय ई० ६५० बताया है अतः भतृहरिके समालोचक कुमारि- 
लका समय ईस्वी ७ वीं शताब्दी का उत्तर भाग मानना समुचित हैं। आ० ग्रभा- 
चन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेण्ड और न्यायकुमुदचन्द्धमें सर्वज्ञवाद, शब्दनित्यलवाद, वेदा- 
पौरुषेयल्वाद, आगमादिप्रमाणोंका विचार, प्रामाण्यवाद आदि प्रकरणोंमें कुमारिलके 
'छोकवार्तिकसे पचासों कारिकाएँ उद्धृत की हैं । शब्दनित्यलवाद आदि प्रकरणोंमें 
कुमारिलकी युक्तियोंका सिलसिलेवार सप्रमाण उत्तर दिया गया है । कुमारिलने 
आत्माको व्याग्त्यनुगमात्मक या निद्यानिद्यात्मक माना है। प्रभाचन्धने आत्माकी 
निद्यानित्यात्मकताका समर्थन करते समय कुमारिलकी “तस्मादुभयहानेन 
व्याचत्यनुगमात्मकः” आदि कारिकाएं अपने पक्षक्े समर्थनमें भी उद्धृत कीं 
हैं । इसी तरह साष्टिकततत्वखंडन, त्रह्मवाद्खंडन, आदिमें प्रभाचन्द्र कुमारिलक्रे 
साथ साथ चलते हैं । सारांद्य यह है कि प्रभाचन्द्रके सामने कुमारिलका मीमांसा- 
'छोकवार्तिक एक विशिष्ट अन्थके रूप में रहा है। इसीलिए इसकी आलोचना भी 
जमकर की गई है। शछोकवार्तिक की भट्ट उम्बेककृत तात्ययंटीका अभी ही 
प्रकाशित हुई है । इस टीकाका आलोडन भी प्रभाचन्द्रने खूब किया है । सर्चे- 
ज्ञवादमें कुछ कारिकाएँ ऐसी भी उद्धत हैं जो कुमारिलके मौजूदा 'छोकवार्तिकर्मे 
नहीं पाईं जाती । संभव है ये कारिकाएँ कुमारिलकी बृहट्टीका या अन्य किसी 
ग्रन्थ की हों । 

मंडनसिश्र ओर प्रभाचन्द्र-आः मंडनमिश्रके मीमांसानुक्रमणी, 
विधिविवेक, भावनाविवेक, नंष्कम्यसिद्धि, व्रह्मसिद्धि, स्फोटसिद्वि आदि ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं । इनका समय इसाकी ८ वीं शताब्दीका पूर्वभाग है । आचाये विद्या- 
नन्‍्दने (ई० ५ वीं शताब्दी का पूर्वभाग ) अपनी अप्टसहस्रीमें मण्डनमिश्र 
का नाम लिया है। यतः मण्डनमिश्र अपने अन्थोमें सप्रमशतकवर्ती कुमारिलका 
नामोलेख करने हैं । अतः इनका समय इ० की सप्रमशताब्दीका अन्तिमभाग 
तथा ८ वीं सदी का पूर्वाध सुनिश्चित होता है । आ*० प्रभाचन्द्र ने न्यायकुमुद- 
चन्द्र ( पृू० १४९ ) में मंडनमिश्रकी ब्रद्मसिद्धिका “आहर्विधातृ प्रत्यक्ष” शछोक 
उद्धृत किया है। न्यायकुमुदचन्द्र ( प० ५७२ ) में विधिवादके पूर्वपक्षमें मंडन- 
मिश्रके विधिविवेकमें वर्णित अनेक विधिवादियोंका निर्देश किया गया है । 
उनके मतनिरूपण तथा समाझोचन में विधिविवेक ही आधारभूत मारूम 


होता है । 


१ देखो बृहती &० भागकी अस्तावना । 
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ग्रभाकर और प्रभाचन्द्र-शाबरभाष्यकी बृहती टीकाके रचयिता प्रभा- 
कर करीब करीब कुमारिलके समकालीन .थे । भट्ट कुमारिलका शिष्य परिवार 
भाद्के नामसे ख्यात हुआ तथा प्रभाकर के शिष्य प्राभाकर या गुरुमतानुयायी 
कहलाएं। प्रभाकर विपययज्ञानको स्मृतिप्रमोष या विवेकाख्याति रूप मानते हैं । 
ये अंभावकी खतन्न्न प्रमाण नहीं मानते । वेदवाक्योंका अर्थ नियोगपरक करते 
हैं। प्रभावन्द्रने अपने ग्रन्थोंमें प्रभाकरके स्मृतिप्रमोष, नियोगवाद आदि सभी 
सिद्धान्तों का विस्तृत खंडन किया है । 


शालिकनाथ और प्रभाचन्द्र-प्रभाकरके शिष्योंमें शालिकनाथका 
अपना विशिष्ट स्थान है । इनका समय ईसाकी ८ वीं शताब्दी है । इन्होंने 
बृहलीके ऊपर ऋजुविमला नाम की पश्चिका लिखी है । प्रभाकरगुरुके सिद्धा- 
न्‍्तोंका विवेचन करनेके लिए इन्होंने प्रकरणपश्चिका नामका खतन्न ग्रन्थ भी 
लिखा है । ये अन्धचकारको खतन्त्र पदार्थ नहीं मानते किन्तु ज्ञानानुत्पत्तिको 
ही अन्धकार कहते हैं। आ०» प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमारत्तण्ड (प्ृ० २३८ ) 
तथा न्यायकुमुदचन्द्र (० ६६६ ) में शालिकनाथके इस मतकी विस्तृत 
समीक्षा की है । 

शह्गराचार्य और प्रभाचन्द्र-आय शइ्राचार्यके अद्यसृत्रशाइरभाष्य, 
गीताभाष्य, उपनिषद्धाप्य आदि अनेकों ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । इनका समय॑ ई० 
७८८ से ८2२० तक माना जाता है। शाइरभाष्यमें धर्मकीर्तिके 'सहोपलम्भ- 
नियमातः हेतुका खण्डन होनेसे यह समय समर्थित होता है । आ० प्रभाचद्धने 
श़ड्रके अनिरवेचनीयार्थव्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा 
न्यायकुमुदचन्द्रमें की है । न्यायकुमुद्चन्द्रके परमत्रह्मवादके पूर्वपक्षमें शाइरभा- 
ध्यके आधार से ही वषम्य नेध्चेण्य आदि दोषोंका परिहार किया गया है । 


सरेधश्यर ओर प्रभाचन्द्र-शइराचायके शिप्योमें सरेश्वराचार्यका नाम 
उल्लेखनीय है । इनका नाम विश्वरूप भी था । इन्होंने तेत्तिरीयोपनिपद्धाष्य- 
वार्तिक, बृहदारण्यक्रीपनिषद्धाष्यवार्तिक, मानसोछास, पश्यीकरणवार्तिक, काशी ख- 
तिमोक्षविचार, नेष्कम्येसिद्धि आदि ग्रन्थ बनाए हैं। आ० विदयानन्द ( ईसाकी 
५ वीं शताब्दी ) ने अप्टसहख्ली ( प० १६२ ) में बृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यवा- 
तिंकसे “ब्रह्माविद्यावदिष्ट चेन्ननु” इत्यादि कारिकाएँ उद्द्वत की हैं। अतः इनका 
समय भी ईसाकी ९ वीं शताब्दीका पूर्वभाग होना चाहिए। ये शह्जूराचार्य ( ३० 
७४८ से ८२० के साक्षात्‌ शिष्य थे । आ० प्रभाचद्धने प्रमेयकमलमात्तेण्ड 
(पू० ४४-४० ) तथा न्यायकुमुदचन्द्र ( छु० १४१ ) में व्रह्मयवादके पूर्वपक्षमें 
इनके बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवार्तिक (३।५॥४३-४४) से “यथा विश्युद्धमाकाशं?? 
आदि दो कारिकाएँ उद्ध्तत की हैं । 
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१ द्रष्टव्य-अच्युतपत्र वर्ष ३ अबू ४ में म० म० गोपीनाथ कविराज का 
लेख | 


२४ प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


भामह ओर प्रभाचन्द्र-भामहका काव्यालझ्वार ग्रन्थ उपलब्ध है । 
शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रह ( ए० २९१ ) में भामहके काव्यालझ्ारकी अपोह- 
खण्डन वाली “यदि गोरित्ययं शब्द:” आदि तीन कारिकाओंकी समालोचना की 
है। ये कारिकाएँ काव्यालझ्वारके ६ वें परिच्छेद (शछो० १७-१९ ) में पाई 
जाती हैं । तत्त्वसंग्रहकारका समय ई० ७०५-७६२ तक सुनिर्णीत है । 
बोद्धसम्मत प्रत्यक्षके लक्षणका खण्डन करते समय भागमहने ( काव्यालड्वार 
७१६ ) दिडनागके मात्र “कल्पनापोढ” पदवाले लक्षणका खंडन किया है, 
धर्मेकीर्तिके 'कल्पनापोढ और अश्रान्त” उभयविशेषणवाल्े लक्षणका नहीं । इससे 
ज्ञात होता है कि भामह दिडनागके उत्तरवर्ती तथा धर्मकीर्तिके पूर्ववर्ता हैं । 
अन्ततः इनका समय ईसाकी ७ वीं शताब्दी का पूवैभाग है । आ० प्रभाचद्धने 
अपोहवादका खण्डन करते समय भामहकी अपोहखण्डनविषयक “यदि गौरितयं” 
आदि तीनों कारिकाएँ प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( प्ू० ४३२ ) में उद्धृत की हैं । यह 
भी संभव है कि ये कारिकाएँ सीधे भामहके ग्रन्थसे उद््वत न होकर तत्त्वसंग्रहके 
द्वारा उद्धृत हुई हों । 

बाण और प्रभाचनद्र-प्रसिद्ध गद्यकाव्य कादम्बरीके रचयिता बाणभट्ट, 
सम्राद हपेवर्धन (राज्य ६०६ से ६४८ ई०) की सभाके कविरत्न थे । 
इन्होंने हषेचरितकी भी रचना की थी । बाण, कादम्बरी और हर्पचरित दोनों 
ही ग्रन्थोंकोी पूण नहीं कर सके । इनकी कादम्बरीका आयश्लोक “रजोजुपे 
जन्मनि सत्तवद्त्तये” प्रमेयकमलमात्तेण्य (ध० २९८ ) में उद्धत है । आ० 
प्रभाचन्द्रने वेदापोरुषेयल्प्रकरणमें ( प्रमेयक० पृ० ३९३ ) कादम्बरीके कतृलके 
विषयमे सन्देहात्मक उल्लेख किया है-“कादम्बर्यादीनां कतविशेषे विप्रतिपत्ते:” 
अर्थात्‌ कादम्बरी आदिके कर्त्ताके विषयमें विवाद है | इस उद्केखसे ज्ञात होता 
है कि प्रभाचन्द्रके समयमें कादम्बरी आदि ग्रस्थोंके कर्त्ता विवादग्रस्त थे 
प्रभाचद्धका समय आगे ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध करेंगे। 

माघ आर प्रभाचन्द्र-शिशुपालूवध काव्यके रचयिता मांघ कविका समय 
8० ६६०-६७० के लगभग है । माघकविके पितामह सप्रभथदेव राजा वर्म 
छातके मन्री थे । राजा वर्मलात का उड्ेख इ० ६०५ के एक शिल्ालेखमें 
विद्यमान है अतः इनके नाती माघ कविक्रा समय इ० ६७० तक मानना समु 
चित है। प्रभाचन्द्रने माघकाव्य ( ११२३ ) का “युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो “**” 
छोक प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( ए० ६८८ ) में उद्धत किया है। इससे ज्ञात होता 
हं कि प्रभावद्धने माघकाव्यकी देखा था । 


( अवैदिकदर्शन ) 
अशध्वघोष ओर प्रभाचन्द्र-अश्वपोषफा समय इसाका द्वितीय शतक 
माना जाता है । इनके वुद्धचरित और सौन्द्रनन्द न्द्‌ दो महाकाव्य प्रसिद्ध हैं । 
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१ देखो संस्कृत साहित्यका इतिहास पृ० १४३ । 
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- अस्तावना २५ 


सौन्दरनन्दमें अश्वघोषने प्रसन्नतः बोद्धदशनके कुछ पदार्थीका भी सारगभ विवे- 
: चन किया है। आ'० प्रभाचद्धने शल्यनिर्वाणवादका खंडन करते समय पूव्े- 
: ऑक्षमें ( प्रमेयक० छएू० ६८७ ) सौन्द्रनन्दकाव्यसे निम्नलिखित दो ःछोक उद्धुत 
किए हैं- 

“द्वीपो यथा निईतिमभ्युपेतो नेवावर्निं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काथ्िद्‌ विदिश न काश्चित्‌ ख्ेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम् ॥ 

जीवस्तथा निद्वंतिमभ्युपेतो नेवावानें गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काश्िद्विदिशं न काथिव्छलेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम 0 

[ सोन्दरनन्द १६।२८,२९ ] 


नागाजुन ओर प्रभाचन्द्र-नागाजुन की माध्यमिककारिका और विग्रह- 
व्यावर्तिनी दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । ये ईसाकी तीसरी शताब्दीके विद्वान हैं । इन्हें 
शन्यवादके प्रस्थापक होनेका श्रेय प्राप्त है । माध्यमिककारिकामें इन्होंने विस्तृत 
परीक्षाएं लिखकर शन्यवादकों दाशनिक रूप दिया है । विग्रहृव्यावर्तिनी भी 
इसी तरह झन्यवादका समर्थन करनेवाला छोटा प्रकरण है। प्रभाचद्धने न्याय- 
कुमुदचन्द्र (प्ृ० १३६) में माध्यमिकके शन्यवादका खंडन करते समय 
पूर्वपक्षमें प्रमाणवातिककी कारिकाओंके साथ ही साथ माध्यमिककारिकासे भी 
"न ख्॒तो नापि परत: और “यथा मया यथा खप्नो'“? ये दो कारिकाएँ 
उद्धत की हैं । 

वखुबन्धु ओर प्रभाचन्द्र-वसबन्धुका अभिधर्मकोश अ्न्ध प्रसिद्ध है । 
इनका समय ३० ४०० के करीब माना जाता है । अभिधर्मकोश बहुत अंशोंमें 
बोद्दशेनके सूत्रग्नन्थका कार्य करता है । प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र (प्र 
३९० ) में वेभाषिक सम्मत द्वादशाज्ञ श्रतीयसमुत्पादका खंडन करने समय 
प्रतीव्यसमुत्पादका पृर्वपक्ष वसुबन्धुके अभिधर्मकोशके आधारसे ही लिखा है । 
उसमें यथावसर अभिषर्मकोशसे २॥३ कारिकाएँ भी उद्धुत कीं हैं । देखो न्याय- 
कुमुदचन्द्र १० ३९० | . 

दिड़नाग ओर प्रभाचन्द्र-आ० दिमागका स्थान बोद्धदशेनके विद्विष्ट 
संस्थापकोमें है । इनके न्यायप्रवेश, और प्रमाणसमुच्चय प्रकरण मुद्रित हैं ॥ 
इनका समय ई० ४२५ के आसपास माना जाता है । प्रमाणसमुच्नयमें प्रत्यक्षका 
कल्पनापोढ लक्षण किया है । इसमें अश्रान्तपद धर्मकीर्तिने जोड़ा है । इन्हींके 
प्रमाणसमुच्चय पर धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिक रचा है। मिश्ठ राहुलजीने' दिग्माग 


के आल्म्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा, और मेन कर _आदि अन्थोंका भी 
उद्ेख कटनी रितिक कक है । आ० प्रभाचद्धने प्रमेयकुलमस्वखण्ड (प्रू० ८०) में 


“स्तुतश्व अद्वेतादिप्रकरणानामादी दिऔप्नागादिभिः 








... # वादन्याय परिशिष्ट ए० एव 
रे 
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“प्रमाणभूताय” इत्यादि मंगल'छोकांश उद्धत किया है । इसी तरह अपोहवादके 
पूर्वपक्ष ( प्रमेयक० पृ० ४३६ ) में दिश्लागके नामसे निम्नलिखित गयांश भी 
उद्धत किया है-““दिग्लागेन विशेषणविशेष्यभावसमर्थनार्थम्‌ “नीलोत्पलादिशब्दा 
अर्थान्तरनिवृत्तिविशिष्टानथोनाहुः” इत्युक्तम्‌ ।” 


धर्मकीर्ति और प्रभाचन्द्र-बोद्ददर्शनके युगप्रधान आचाये धर्मकीर्ति 
इसाकी ७ वीं शताब्दीमें नालन्दाके बौद्धविद्यापीठके आचाये थे। इनकी लेख- 
नीने भारतीय दरशनशात्रोंमें एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था । धर्मकीर्तिने 
बैदिकसंस्क्ृति पर दृढ़ प्रहार किए हैं । यद्यपि इनका उद्धार करनेके लिए व्योम- 
शिव, जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, उदयन आदि आचार्येने कुछ उठा नहीं रखा । 
पर बोद्धोंके खंडनमें जितनी कुशलता तथा सतकेतासे जैनाचायौने लक्ष्य दिया है 
उतना अन्यने नहीं । यही कारण है कि अकलझ्ू, हरिभद्र, अनन्तवीये, विद्यानन्द, 
प्रभाचनद्र, अभयदेव, वादिदेवसूरि आदिके जेनन्यायशास्रके ग्रन्थोका बहुभाग 
बौद्धोंके खंडनने ही रोक रखा है। धर्मकीर्तिके समयके विषयर्में भें विशेष 
ऊहापोह “अकलडझ्डप्रन्थत्रय” की प्रस्तावना ( प्र० १८ ) में कर आया हूं । इनके 
प्रमाणवार्तिक, हेतुबिन्दु, न्यायबिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, सम्बन्धपरीक्षा 
भादि ग्रन्थोंका प्रभावद्धको गहरा अभ्यास था। इन ग्रन्धों की अनेकों कारिकाएँ, 
खासकर प्रमाणवार्तिक की कारिकाएँ प्रभाचन्रके ग्रन्थोंमें उद्धत हैं । मालूम होता 
है कि सम्बन्धपरीक्षाकी अथ से इति तक २३ कारिकाएं प्रमेयकमलमात्तेण्डके 
सम्बन्धवादके पूर्वपक्ष में ज्यों की लयों रखी गई हैं, और खण्डित हुई हैं । 
विद्यानन्दके तत्त्वार्थछोकवार््तिक में इसकी कुछ कारिकाएँ ही उद्धृत हँ। वाद- 
न्यायका “हसति हसति खामिनि” आदि छोक प्रमेयकमलमात्तेण्डमें उद्धृत है। 
संवेदनाद्वेतके पूर्वपक्षमें धर्मकीर्तिक सहोपलम्भनियमात्‌ः आदि हेतुओंका 
निर्देश कर बहुविध विकल्पजालोंसे खण्डन किया गया है । वादन्यायकी “असा- 
धनाज्ञवचनमदोषोद्धावनं द॒यो:” कारिकाका ओर इसके विविध व्याख्यानोंका 
सयुक्तिक उत्तर प्रमेयक्रमलमात्तेण्डमें दिया गया है । इन सब अ्रन्थोंके अवतरण 
और उनसे की गई तुलना न्यायकुमुदचन्द्रके टिप्पणोमें देखनी चाहिए । 


प्रशाकरगुप्ठ ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीर्तिके व्याख्याकारोंमें प्रज्ञाकरगुप्तका 
अपना खास स्थान है। उन्होंने प्रमाणवार्तिक पर प्रमाणवार्तिकालड्ञार नामकी 
विस्तृत व्याख्या लिखी है इनका समय भी इसाकी ७ वीं शताब्दीका अन्तिम 
भाग और आठवींका प्रारम्भिक भाग है। इनकी प्रमाणवार्तिकालड्भार टीका 
वार्तिकालड्वार और अलक्षारके नामसे भी प्रख्यात रही है। इन्हींके वार्तिका- 
छड्भारसे भावना विधि नियोगकी विस्तृत चचौ विद्यानन्दके ग्रन्थों द्वारा प्रभा- 
चन्द्रके न्यायकुमुदचन्द्रमें अवतीण हुईं है | इतना विशेष हैं कि-विद्यानन्द और 
प्रभाचन्द्रने प्रशाकरगृप्तकत भावना विधि आदिके खंडनका भी स्थान स्थान प्र्‌ 
विशेष समालोचन किया है। प्रमेयकमलमात्तेण्ड (प० ३८० ) में प्रज्ञाकरके 
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भाविकारणवाद और भूतकारणवादका उल्लेख प्रशाकरका नाम देकर किया 
गया है। भ्रज्ञाकरगुपने अपने इस मतका प्रतिपादन प्रमाणवार्तिकालद्वार में 
किया है । भिछु राहुलसांकृत्यायनके पास इसकी हस्तलिखित कापी है । 
प्रभाचन्दने धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिककी तरह उनके शिष्य प्रज्ञाकरके वार्तिका- 
लड्भारका भी आलोचन किया है । 


प्रभाचद्धने जो ब्राह्मपलजातिका खण्डन लिखा है, उसमें शान्तरक्षितके 
तत्त्वसंग्रहके साथ ही साथ प्रज्ञाकरगुप्त के वार्तिकालड्वारका भी प्रभाव मालूम 
होता है। ये बोद्धाचार्य अपनी संस्क्ृतिके अनुसार सदैव जातिवाद पर खड़- 
गहस्त रहते थे । धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिकके निम्नलिखित शछोकमें जातिवादके 
मदणे जडताका चिह्न बताया है- 


“बेदप्रामाण्यं कस्यचित्कतृवादः ख्राने धर्मेंच्छा जातिवादावलेप: । 
सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पश्च लिज्ञानि जाबय॑ं 0? 


उत्तराध्ययनसूत्रमें 'कम्मुणा बम्दणो होइ कम्मुणा होह खत्तिओ! लिखकर 
कर्मणा जातिका स्पष्ट समर्थन किया गया है । 


दि० जनाचायोंमें वराद्रनचरित्रके कतां जटासिंहनन्दिने वराह्नचरितके २५ वें 
अध्यायमें ब्राह्मणलजातिका निरास किया है। ओर भी रविषेण, अमितगति 
आदिने जातिवादके खिलाफ थोड़ा बहुत लिखा है पर तकेग्रन्धोंमें स्वेप्रथम हम 
प्रभाचन्द्रके ही ग्रन्थोंमें जन्मना जातिका सयुक्तिक खण्डन यथेष्ट विस्तारके 
साथ पाते हैं । 

कर्णेकगोमि ओर प्रभाचन्द्र-प्रमाणवार्तिकके तृतीयपरिच्छेद पर 
धर्मकीर्तिकी स्वोपज्ञव्कत्ति भी उपलब्ध है । इस दृत्तिपर कर्णकगोमिकी विस्तृत 
ठीका है । इस टीकामे प्रज्ञाकर गरप्तके प्रमाणवार्तिकालझ्ञारका 'अलड्जार' शब्दसे 
उछ्ेख है । इसमें मण्डनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिका “आहुर्विधातृ” 'छोक उद्घ्ृत है । 
अतः इनका समय ई० ८ वीं सदीका पूर्वांध॑ संभव है । न्यायकुमुदचन्धके 
शब्दनित्यलवाद, वेदापोरुषेयल्वाद, स्फोटवाद आदि प्रकरणों पर कर्णकगोमिकी 
खबृत्तिटीका अपना पूरा असर रखती है । इसके अवतरण इन प्रकरणोंके 
टिप्पणोंमें देखना चाहिये । 

शान्तरक्षित, कमरूशील ओर प्रभाचन्द्र-तत्त्वसंग्रहकार शान्त- 
रक्षित तथा तत्त्वसंग्रहपज्ञिकाके रचयिता कमलशील नालन्दाविश्वविद्यालयके 
आचाये थे । शान्तरक्षितका समय ईं० ७०७५ से >६६ तथा कमलशीलका समय 
३६० ७१३ से ७६३ है। शान्तरक्षितकी अपेक्षा कमलशीलकी ग्रावाहिक प्रसाद- 





१ इसके अवतरण अकलंक अन्थत्रयकी प्रस्तावना प० २७ में देखना चाहिए | 
२ इन आचार्योंके ग्रन्थोंके अवतरणके लिए देखो न्यायकुसुदचन्द्र पृु० ७७८ टि० ९ । 
३ देखो तत्संग्रहकी म्रस्तावना प० ६0ए7 
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शुणमयी भाषाने प्रभावनद्रको अद्यधिक आकृष्ट किया है। यों तो प्रभावन्द्रके 
प्रायः प्रत्येक प्रकरणपर कमलशीलकी पजञ्जिका अपना उम्मुक्त प्रभाव रखती है 
पर इसके लिए षद्पदार्थपरीक्षा, शब्दब्ह्मपरीक्षा, ईश्वरपरीक्षा, प्रकृतिपरीक्षा, 
इाब्दनित्यलपरीक्षा आदि परीक्षाएँ खास तोरसे द्रष्टव्य हैं । तत्त्वसंग्रहकी सर्वज्ञ- 
परीक्षामें कुमारिलकी पचासों कारिकाएँ उद्धृत कर पूर्वपक्ष किया गया है ॥ 
इनमेंसे अनेकों कारिकाएँ ऐसी हैं जो कुमारिलके श्छोकवार्तिकर्में नहीं पाह 
जातीं । कुछ ऐसी ही कारिकाएँ प्रभाचन्द्रके अ्मेयक्रमलमात्तेण्द और न्याय- 
कुमुदचन्द्रमें भी उद्धृत हैं । संभव है कि ये कारिकाएँ कुमारिलके ग्रन्थसे न 
लेकर तत्त्वसंग्रहले ही डी गई हों। तात्पयं यह कि प्रभाचन्द्रके आधारभूत 
प्रन्थोंमें तत्त्वसंग्रह और उसकी पश्चिका अग्नस्थान पानेके योग्य है । 

अचेट ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीर्तिके हेतुबिन्दु पर अचटक्ृत टीका 
उपलब्ध है । इसका उल्लेख अनन्तवीयने अपनी सिद्धिविनिश्वयदीकामें अनेकों 
स्थलोंमें किया है | हेतुलक्षणसिद्धि? में तो धर्मकीतिके हेतुबिन्दुके साथही साथ 
अचेटकृत विवरणका भी खण्डन है। अचंटका समय भी करीब ईसाकी ९ वीं 
शताब्दी होना चाहिये । अचटने अपने हेतुबिन्दुविवरणमें सहकारिल दो 
प्रकारका बताया है-१ एकार्थकारिख, २ परस्परातिशयाधायकल ।+ आ० प्रभा- 
चन्द्ने प्रमेयकमलमार्तण्ड ( प्ृ०. १० ) में कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते 
समय सहकारिलके यही दो विकल्प किये हैं । 

धर्मोत्तर ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीरतिके न्‍्यायबिन्दु पर आ० अर्मोत्तरने 
टीका रची है। भिछ राहुलजी द्वारा लिखित टिबेटियन गुरुपरम्परोके अनुसार 
इनका समय ई० ७२० के आसपास है। आ० प्रभाचद्धने अपने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड (पू० २) तथा न्यायकुमुद्चन्ध (पूृ० २० ) में सम्बन्ध, अभिषेय, 
शक्यानुष्ठांनेष्टप्रयोजनरूप अनुबन्धत्रयकी चर्चामें, जो उन्मत्तवाक्य, कांकदस्त- 
परीक्षा, मातृविवाहोपदेश तथा सर्वेज्वरहरतक्षकचूडारज्लालझ्ारोपदेशके उदाहरण 
दिए हैं वे धर्मोत्तरकी न्यायबिन्दुटीका ( छ० २) के प्रभावसे अछूते नहीं हैं । 
इनकी शब्दरचना करीब करीब एक जैसी है। इसी तरह न्यायकुमुदचन्द्र 
(7० ९६ ) में प्रत्यक्ष शब्दकी व्याख्या करते समय अक्षाथ्रितलको प्रत्यक्ष- 
शब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त बताया है और अक्षाश्रितत्चोपलक्षित अर्थसाक्षात्कारिल 
क्रो प्रवृत्तिनिमित्त । ये प्रकार भी न्यायबिन्दुटीका (प्र« ११) से अक्षरशः 
मिलते हैं । 

ज्ञानश्री ओर प्रभाननन्‍द्ग -शानश्रीने क्षणमंगाध्याय आदि अनेक प्रकरण 

लिखे हैं । उदयनाचार्य ने अपने आत्मतत्त्वविचेकमें ज्ञानश्रीके क्षणभंग्राध्यायका 
नामोडिखपूर्वक आजुपूर्वी से खंडन किया है । उदयनाचार्यने अपनी लक्षणावली 
तकाम्बरांक (९०६ ) शक, ई० ९८४ में समाप्त की थी । अतः ज्ञानश्रीका 
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१ देखो बादन्यायका परिशिष्ट । 
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समय ई० ९८४ से पहिले तो होना ही चाहिए । मिक्ष राहुड सांकृद्यायनजीके 
नोटस देखनेसे ज्ञात हुआ है कि-ज्ञानश्रीके क्षणमंगाध्याय या अपोहसिद्धि(१)के 
प्रारम्भमें यह कारिका है- 


“अपोहः शब्दलिज्ञाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते ४? 


विद्यानन्दकी अप्रसहस्रीम भी यह कारिका उद्धृत है । आ* प्रभाचन््ने भी 
अपोहवाद के पूर्वपक्षमं “अपोहः शब्दलिज्ञाभ्यां? कारिका उद्द्ृत की है । 
बाचस्पतिमिश्र ( $० ८४१ ) के ग्रन्थों में ज्ञानश्रीकी समालोचना नहीं हैं पर 
उदयनाचार्य (६० ९८४ ) के ग्रन्थोंमें है, इसलिए भी ज्ञानश्रीका समय 
इंसाकी १० वीं शताब्दीके वाद तो नहीं जा सकता । 


जयासिहराशिभटद्ट और प्रभाचन्द्र-भट्ट श्री जयरसिंहराशिका तत्त्वो- 
पठ्ठव्सिंह नामक ग्रन्थ गायकवाड सीरीजमें प्रकाशित हुआ है । इनका समय 
ईइसाकी ८ वीं शताब्दी है । तत्त्वोपष्ठबग्रन्थ में प्रमाण प्रमेय आदि सभी तत्तवोंका 
बहुविध विकल्पजालसे खंडन किया गया है। आ० विद्यानन्दके ग्रन्थोंमें सर्व- 
ग्रथम तत्त्वोपष्ठववादीका पूर्वपक्ष देखा जाता है । प्रभाचन्द्रने सेशयज्ञानका 
पूर्वपक्ष तथा बाधकज्ञानका पूर्वपक्ष तत्त्वोपष्ठव अन्थसे ही किया है और उसका 
उतने ही विकल्पों द्वारा खंडन किया है । प्रमेयकमलमात्तेण्ड (पृ० ६४८ ) में 
'तत्त्वोपठ्ठववादि” का दृष्टान्त भी दिया गया है। न्यायकुमुदचन्द्र ( ए० ३३९ ) 
में मी तत््वोपग्रववादिका दृष्टान्त पाया जाता है । तात्पये यह कि परमतके 
खंडनमें क्रचित्‌ तत्त्वोपट्ठावबादिक्ृत विकल्पोंका उपयोग कर लेने पर भी प्रभाच- 
झ्तने स्थान स्थान पर तत्त्वोपठ्ववादिके विकल्पोंकी भी समीक्षा की है । 


कुन्दकुन्द ओर प्रभाचन्द्र-दिगम्बर आचार्योी में आ० कुन्दकुन्दका 
विशिष्ट स्थान है । इनके सारत्रय-प्रवचनसार, पश्चास्तिकायसमयसौर ओर समय- 
सार-के सिवाय बारसअणुवेक्खा अष्टपाहुड आदि ग्रन्थ उपलब्ध हैं । प्रोन ए० 
एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामें इनका समय ईसाकी प्रथमशताब्दी सिद्ध 
किया है । कुन्दकुन्दाचाययने बोधपाहुड ( गा० ३७ ) में केवहीको आहार ओर 
निहारसे रहित बताकर कवलाहारका निषेध किया है । सूत्रप्राभ्मत ( गा० २३- 
१६ ) में ख्लीको प्रजज्याका निषेध करके स््रीमुक्तिका निरास किया है। कुन्दकुन्द- 
के इस मूलमागका दाशेनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके अ्न्थोंमें केवलिकवलाहारवाद 
तथा ख्रीमुक्तिवादक्के रूपमें पाते हैं । यद्यपि शाकटायनने अपने केवलिभुक्ति और 
स्रीमुक्ति प्रकरणोंमें दिगम्बरोंकी मान्यंताका विस्तृत खंडन किया है; जिससे ज्ञात 
दोता है कि शाकटायनके सामने दिगम्बराचार्योका उक्त सिद्धान्तद्॒यका समर्थक 
विकसित साहित्य रहा है। पर आज हमारे सामने प्रभाचन्द्रके ग्रन्थ ही इन 
दोनों मान्यताओंके समर्थकरूपमें समुपस्थित हैं । आ० प्रभाचद्धने न्यायकुमुद- 
खऋन्द्र्मे प्रव॑ंचनसारकी 'जियदु य मरदु य” गाथा, भावपाहुडकी 'एयो मे सस्संदो' 
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गाथा, तथा प्रा० सिद्धमक्तिकी 'पुंवेदं वेदन्ता' गाथा उद्धृत की है । प्राकृत 
दशभक्तियाँ भी इुन्दकुन्दाचायके नामसे प्रसिद्ध हैं । 


समनन्‍्तभद्र ओर प्रभाचन्द्र-आयस्तुतिकार खामि समन्तभद्वाचार्यके 
बृहत्खयम्भूस्तोत्र, आप्तमीमांसा, युक्तयनुशासन आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । इनका 
समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी माना जाता है । किन्हीं विद्वानोंका विचार है 
कि इनका समय विक्रमकी पांचवीं या छठवीं शताब्दी होना चाहिए। प्रभाचन्रने 
न्यायकुमुदचन्द्रमें बृहत्खयम्भूस्तोत्रसे ““अनेकान्तो 5प्यनेकान्तः | “मालुषीं 
प्रकतिम भ्यतीतवान” “तदेव च स्थान्न तदेव” इल्लादि ःहोक 
उद्धत किए हैं । 

आ० विद्यानन्दने आप्तपरीक्षाका उपसंहार करते हुए यह छोक लिखा है कि- 


“अ्रीमत्तत्त्वार्थशास्रादुभुतसलिलनिधेरिद्ध रलो द्भवस्य 

ग्रोत्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शास्त्रकारेः कृतं॑ यत्‌ । 

स्तोत्र तीथोपमान प्रथितप्रथुपर्थ खवामिमीमांसित तत्‌ 

विद्यानन्दे:ः खशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्यार्थसिज्य ॥ १९३ 


अर्थात्‌ तत्त्वार्थशास्ररूपी अद्भुत समुद्रसे दीप्रलोके उद्धवक्के प्रोत्थानारम्भ- 
काल-प्रारम्भिक समयमें, शासत्रकारने, पापोंका नाश करनेके लिए, मोक्षके 
प्रथको बतानेवाला, तीर्थ्खरूप जो स्तवन किया था और जिस स्तवनकी स्वामीने 
मीमांसा की है, उसीका विद्यानन्दने अपनी खल्पशक्तिके अनुसार सत्यवाक्य 
आऔर सत्यार्थकी सिद्धिके लिए विवेचन किया है । अथवा, जो दीपरलों के 
उद्धव-उत्पत्ति का स्थान है उस अद्भुत सलिलनिधि के समान तत्त्वार्थशात्र के 
ग्रोत्थानारम्भकाल-उत्पत्तिका निमित्त बताते समय या प्रोत्थान-उत्थानिका 
भूमिका बांधने के प्रारम्भिक समय में शासत्रकारने जो मंगलस्तोत्र रचा और 
जिस स्तोत्र में वर्णित आप्तकी खामीने मीमांसा की उसीकी भे ( विद्यानन्द ) 
परीक्षा कर रहा हूं । 


वे इस शछोकमें स्पष्ट सूचित करते हैं कि खामी समन्तभद्रने 'मोक्षमार्गस्य 
नेतारम' मंगल/छोकमें वर्णित जिस आप्तकी मीमांसा की है उसी आप्तकी 
मेंने परीक्षा की है। वह मंगलस्तोत्र तत्त्वार्थशास्ररूपी समुद्रसे दीप्त रल्नोंके 
उद्धवके प्रारम्भिक समयमें या तत्त्वार्थशादत्र की उत्पत्तिका निमित्त बताते समय 
वाख्रकारने बनाया था। यह तत्त्वार्थशास्र यदि तत्त्वार्थसृत्र है तो उसका मथन 
करके रलोंके निकालनेवाले या उसकी उत्थानिका बांधनेवाले-उसकी उत्पत्ति 
का निमित्त बतानेवाले आचाये पूज्यपाद हैं । यह 'मोक्षमार्गस्य नेतारंः 
: छोक खं सूत्रकारका तो नहीं मातम होता; क्‍योंकि पूज्यपाद, भद्दाकलइुदेव 
ओर विद्यानन्दने सववोर्थसिद्धि, राजवार्तिक और 'छोकवार्तिकर्में इसका व्याख्यान 
नहीं किया है । यदि विद्यानन्द इसे सूत्रकारक॒त ही मानते होते तो वे अवश्य 
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ही 'छोकवार्तिकर्में उसका व्याख्यान करते । परन्तु यही .विद्यानन्द आप्तपरीक्षा 
(ए० ३) के प्रारम्भमें इसी 'छोकको सूत्रकारक्ृत भी लिखते हैं । यथा- 
“कि पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्र शास्त्रादो सूत्रकाराः प्राहु- 
रिति निगयते-मोक्षमागस्य नेतारं'**? इस पंक्तिमें यही छोक सूत्रका- 
रक्त कहा गया है। किन्तु विद्यानन्दकी शैलीका ध्यानसे समीक्षण करने पर 
यह स्पष्टरूपसे विदित हो जाता है कि वे अपने अ्रन्धोंमें किसी भी पूर्वाचार्यको 
सृत्रकार ओर किसी भी पूर्वग्रन्थको सूत्र लिखते हैं । तत्त्वार्थछोकवार्तिक (पू० 
१८४ ) में वे अकलद्डदेवका सूत्रकार शब्दसे तथा राजवार्तिकका सत्र शब्दसे 
उल्लेख करते हँ-“तेन इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहणम्‌” इस्ये- 
तत्सूत्रोपात्तमुक्ते भव॒ति । ततः, प्रलयक्षरक्षणं प्राहुः स्पष्ट साकारमझसा । द्वव्यप- 
ययसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ सत्रकारा इति ज्ञेयमाकलझ्कावबोधने” 
इस अवृतरणमें “इच्द्रियानिन्द्रियानपेक्ष” वाक्य राजवार्तिक ( पृ० ३८ ) का है 
तथा '्रयक्षलक्षणं? शछोक न्यायविनिश्चय ( श्झे० ३) का है। अतः मात्र 
सूत्रकारके नामसे 'मोक्षमागंस्य नेतारं”? ःछोकको उद्धत करनेके कारण हम “विद्या 
ननन्‍्दका झुकाव इसे मूल सूत्रकारकृत माननेकी ओर है” यह नहीं समझ सकते । 
अन्यथा वे इसका व्याख्यान ःछोकवार्तिक्म)ं अवश्य करते । अतः इस पंक्तिमें 
सूत्रकार शब्दसे भी इद्धरल्नोंके उद्धवकतो या तच्चार्थशाशत्र की भूमिका बॉघनेवाले 
आचायका ही अहण करना चाहिए । आप्तपरीक्षा के 
“इति तत्त्वार्थशासत्रादों मुनीन्द्स्तोत्रगोचरा । 
प्रणीताप्तपरीक्षेयं कुविवादनिक्ृत्तये ॥” 
इस अनुष्ठप्‌ लोक में तत्त्वार्थशात्रादो पद 'प्रोत्थानारम्भकाले” पद के अर्थमें ही 
प्रयुक्त हुआ है। ३२ अक्षरवाले इस संक्षिप्त छोक में इससे अधिक की गुंजाइश 
ही नहीं है। 'ोक्षमागस्य नेतारं” श्छोक वस्तुतः स्वार्थसिद्धिका ही मंगलूशछोक 
है । यदि पूज्यपाद खय॑ भी इसे सूत्रकारकत मानते होते तो उनके द्वारा उसका 
व्याख्यान सवोर्थसिद्धि में अवश्य किया जाता । और जब समन्तभद्ने इसी 
'छोकके ऊपर अपनी आप्मीमांसा बनाई है, जैसा कि विद्यानन्दका उल्लेख है, 
तो समन्तभद्र कमसे कम पूज्यपादके समकालीन तो सिद्ध होते ही हैं। 
पं० सुखलालजी का यह तक कि-“यदि समन्तभद्र पूज्यपादके प्राक्ालीन होते 
तो वे अपने इस युगप्रधान आचाये की आप्तमीमांसा जैसी अनूठी कृतिका उल्लेख 
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१ आ० विधानन्द अष्टसहस्री के मंगलछोक में भी लिखते हैं कि- 
“शास्त्रावताररखितस्तुतिगोचराप्तमीमांसितं क्ृतिरलड्क्रियते मयाइस्थ ।?? 
भथोत-शासत्र तच््चार्थशालके अवतार-अवतरणिका-भूमिका के समय रची गई 
स्तुति में वर्णित आप्त की मीमांसा करनेवाले आप्तमीमांसा नामक अंथका व्याख्यान 
किया जाता दे। यहाँ “'शास्रावताररचितस्तुति” पद आप्तपरीक्षा के “प्रोत्थानारम्भकाल! 
पद का समानार्थक है। 
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किए बिना नहीं रहते”. हृदयको लगता है । यद्यपि ऐसे नकारात्मक श्रमाणों 
से किसी आचार्यके समयका खतन्न भावसे साधन बाधन नहीं होता फिर भी 
विचार की एक स्पष्ट कोटि तो उपस्थित हो ही जाती है । और जब विद्यानन्द 
के उछेखों के प्रकाश में इसका विचार करते हैं तब यह पयोप्त पुष्ठ मालूम होता 
है । समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाके चौथे परिच्छेदमें वर्णित ““विरूपकायों- 
रम्भाय”” आदि कारिकाओंके पूर्वपक्षों की समीक्षा करनेसे ज्ञात होता है कि 
समन्तभद्गके सामने संभवतः दिग्नागके ग्रन्थ भी रहे हैं । बोद्धदशेन की इतनी 
पष्ट विचारधाराकी सम्भावना दिऔ्मागसे' पहिले नहीं की जा सकती । 
हेतुबिन्दुके अर्चटकृत विवरणमें समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाकी “द्रव्यपर्याय- 
योरेक्‍्यं तयोरव्यतिरिकतः” कारिकाके खंडन करनेवाडे ३०-३५ शछोक उद्धुत 
किए गए हैं। ये 'छोक दुर्वेकमिश्र की हेतुबिन्दुटीकानुटीका के लेखानुसार खय॑ 
अचेटने ही बनाए हैं । अर्चटका समय ९ वीं सदी है । कुमारिलके मीमांसा- 
“ओकवार्तिकर्मे समन्‍्तभद्रकी “घटमोलिसुवर्णार्थी” कारिकासे समानता रखनेवाले 
निम्न 'छोक पाये जाते हैं--- 
“वधेमानकभन्ने च रुचकः क्रियते यदा । 
तदा पूर्वार्थनः शोकः प्रीतिश्वाप्युत्तरार्थिनः ॥ 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ । 
न नाशेन विना शोकोी नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ 
स्थिद्या विना न माध्यस्थ्य तेन सामान्यनित्यता ॥” 
[ मी० 'हो० प्ृ० ६१९ ] 
कुमारिलका समय ईसाकी ७ वीं सदी है । अतः समन्तभद्गकी उत्तरावधि 
सातवीं सदी मानी जा सकती है । पूर्वावधिका नियामक प्रमाण दिगल्लागका समय 
होना चाहिए । इस तरह समन्तभद्रका समय इसाकी ५ वीं और सातवीं शता- 
ब्दीका मध्यभाग अधिक संभव है। यदि विद्यानन्दके उछेखमें ऐतिहासिक दृष्टि भी 
निविष्ठ है तो समन्तभद्गकी स्थिति पूज्यपादके बाद या समसमय में होनी चाहिए । 
. पृज्यपाद के जेनेन्द्रव्याकरण के अभयनन्दिसम्मत प्राचीनसूत्रपाठ में “चतु- 
ष्टयं समन्तभद्रस्थ”” सूत्र पाया जाता है । इस सूत्र में यदि इन्हीं समन्तभद्र का 
निर्देश है तो इसका निर्वाह समन्तभद्रको पूज्यपाद का समकाडीनबृद्ध मानकर 
भी किया जा सकता है। 
पूज्यपाद ओर प्रभाचन्द्र-आ० देवनन्दिका अपर नाम पूज्यपाद था | 
ये विक्रम की पांचवी ओर छठी सदीके ख्यात आचाये थे। आ० प्रभाचन्द्रने 
पूज्यपादकी सवार्थसिद्धि पर तत्त्वार्थदत्तिपद्विवरण नामकी लघुदृत्ति लिखी है ॥ 
इसके सिवाय इन्होंने जनेद्धव्याकरण पर शब्दाम्भोजभास्कर नामका न्यास 


१ देखो अनेकान्त वर्ष १ पृ० १५७। प्रेमी जी सूचित करते हैं कि इसकी प्रति 
बंबईके ऐलक पन्नाल्ालसरखती भवनमें मौजूद है । ह 
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लिखा है । पूज्यपादकी संस्कृत सिद्धभक्तिसे “सिद्धि: खात्मोपलब्धि:” पद भी 
न्यायकुमुदचन्द्रमें प्रमाणहपसे उद्धुत किया गया है। प्रमेयक्मल्मात्तण्ड तथा 
न्यायकुमुदचन्द्रमें जहां कहीं भी व्याकरणके सूत्रोंके उद्धरण देनेकी आवश्य- 
कता हुई है वहां प्रायः जनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठसेही सूत्र 
उद्धत किए गए हैं । 


धनअय ओर प्रभाचन्द्र-'संस्क्रतसाहित्यका संक्षिप्त इतिहास” के लेखक- 
दयने धनज्यका समय ई० १२ वें शतकका मध्य निधोरित किया है ( पृ० 
१७३ )। और अपने इस मतकी पृष्टिके लिए के० बी० पाठक महाशयका 
यह मत भी उद्धुत किया है कि-घनजञ्ञयने द्विसन्धान महाकाव्यकी रचना 
ई० ११२३ ओर ११४० के मध्यमें की है ।? डॉ० पाठक और उक्त इतिहास 
के लेखकद्दय अन्य कई जैन कवियोंके समय निर्धारणकी भांति धनजञ्ञयके समयमें 
भी भआ्रान्ति कर बेठे हैं । क्योंकि विचार करनेसे धनज्ञयक्रा समय ईसाकी ८ वीं 
सदीका अन्त और नवींका प्रारम्भिक भाग सिद्ध होता है- 

१ जल्हण ( ई० द्वादशशतक ) विरचित सूक्तिमुक्तावलीमें राजशेखरके नामसे 
धनजञ्ञयकी प्रशंसामें निम्न लिखित पद्म उद्धुत है- 

“प्विसन्धाने निपुणतां सतां चक्रे घनज्ञयः । 
यया जांत॑ फले तस्य स ता चक्रे घनज्जयः ४? 

इस पद्ममें राजशेखरने घनञ्ञयके द्विसन्धानकाव्यका मनोमुग्धकर सरणिसे 
निर्देश किया है । संस्क्ृत साहित्यके इतिहासके लेखकद्दय लिखते हैं कि-““यह 
राजशेखर प्रबन्धकोशका कर्ता जेन राजशेखर है । यह राजशेखर ई० १३४८ में 
विद्यमान था ।? आश्चर्य है कि १२ वीं शताब्दीके विद्वान जल्हणके द्वारा बिर- 
चित ग्रन्थर्मे उछिखित होने वाले राजशेखरकों लेखकद्दवय १४ वीं शताब्दीका 
जैन राजशेखर बताते हैं! यह तो मोरी बात है कि १२ वीं शताब्दीके जल्ह- 
णने १४ वीं शताब्दीके जन राजशेखरका उल्लेख न करके १० वीं शताब्दीके 
प्रसिद्ध काव्यमीमांसाकार राजशेखरका ही उल्लेख किया है । इस उछेखसे धनड- 
यका समय ९ वीं शताब्दीके अन्तिम भागके बाद तो किसी भी तरह नहीं 
जाता । ३० ९६० में विरचित सोमदेवके यशस्तिलकचम्पूर्म राजशेखरका उल्लेख 
होनेसे इनका समय करीब ६० ९१० ठहरता है। 


२ वादिराजसूरि अपने पाश्चेनाथचरित ( प्ृ० ४ ) में घनज्ञयकी प्रशंसा 
करते हुए लिखते हैं- 
“अनेकमेदसन्धानाः: खननन्‍्तो हृदये मुहुः । 
बाणा धनज्ञयोन्मुक्ता: कणेस्पेव प्रिया: कथम्‌ ऐ? 


इस श्िष्ट छोकमें अनेकमेदसन्धाना:” पदसे धनज्ञयके 'द्विसन्धानकाव्य' का 
उल्लेख बड़ी कुशलतासे किया गया है । बादिराजसूरिने पाश्चेनाथचरित ९४७ शक 


३४ प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


(६० १०२७ ) में समाप्त किया था । अतः धनज्ञयकका समय ईं० १० वीं 
शताब्दीके बाद तो किसी भी तरह नहीं जा सकता। 


३ आ० वीरसेनने अपनी धवेलाटीका ( अमरावतीकी प्रति ध्ृ० ३८७ ) 
में धनज्नयकी अनेकार्थनाममालाका निम्न लिखित 'छोक उद्धत किया है- 


“हेतावेव॑ प्रकारादों व्यवच्छेदे विपरयये । 
प्रादुर्ावे समाप्ती च इतिशब्दं विदुवुधाः ॥”” 
आ० वीरसेनने घवलाटीकाकी समाप्ति शक ७३८ (६० ८१६ ) में की थी । 
श्रीमान्‌ प्रेमीजीने बनारसीविछास की उत्थानिका में लिखा है कि “ध्वन्या- 
लोक के कर्ता आनन्दवर्धन, हरचरित्र के कत्ती रल्नाकर और जल्हण ने धनज्ञय 
की स्तुति की है ।” संस्कृत साहिय के संक्षिप्त इतिहास में आनन्दवधन का 
समय ई० ८४०-७०, एवं रल्लाकर का समय ई० ८५० तक निधोरित किया है । 
अतः घनजञ्ञयका समय «८ वीं शताब्दीका उत्तरमाग ओर नवीं शताब्दीका पूर्व- 
भाग सुनिश्चित होता है। धनजयने अपनी नाममालाके-- ' 
“प्रमाणमकलड्डस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
धनज्ञयकवेः काव्य रह्नत्रयमपश्चिमस्‌ ॥ 
इस छोकमें अकलझ्डुंदेवका नाम लिया है। अकलद्भदेव ईसाकी ८ वीं सदीके 
आचाय हैं अतः घनक्षयका समय ८ वीं सदीका उत्तराधे और नवींका पूवाध 
मानना सुसंगत है । आचाय प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमात्तेण्ड (पृ० ४०२ ) 
में धनजयके द्विसन्धानकाव्यका उछेख किया है । न्यायकुमुदचन्धमें इसी स्थल 
पर्‌ द्विसन्धानकी जगह त्रिसन्धान नाम लिया गया है । 
रविभद्रशिष्य अनन्तवीयं आर प्रभाचन्द्र-रविभद्वपादोपजीवि 
अनन्तवीर्याचायेकी सिद्धिविनिश्वयरीका समुपलब्ध है । ये अकलदके ग्रकरणोंके 
तलद्गष्ट, विवेचयिता, व्याख्याता ओर मर्मज्ञ थे। प्रभाचन्रने इनकी उस्तियोंते 
ही दुरवगाह अकलड्डवाद्ययका स॒प्रु अभ्यास ओर विवेचन किया था। प्रभाचन्द्र 
अनन्तवीयके प्रति अपनी कृतज्ञताका भाव न्यायकुमुदचन्द्रमें एकाथिक बार 
प्रदर्शित करते हैं। इनकी सिद्धिविनिश्चयठीका अकलंकवाब्ययके टीकासाहिल्यका 
शिरोरल् है। उसमें सेकड़ों मतमतान्तरोंका उछ्लेंख करके उनका सविस्तर निरास 
किया गया है। इस टीकामें घर्मकीर्ति, अचेट, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकरयुप्त, आदि 
प्रसिद्ध अ्रसिद्ध धर्मकीर्तिसाहित्यके व्याख्याकारोंके मत उनके अन्थोंके लम्बे लम्बे 
अवतरण देकर उद्धत किए गए हैं । यह टीका प्रभाचन्द्रके प्रन्थों पर अपना 
विचित्र प्रभाव रखती है। शान्तिसूरिने अपनी जैनत्कवार्तिकबृत्ति ( प्ृ० ९८ ) 
में कर अनन्तवीर्यादय: पदसे संभवतः इन्हीं अनन्तवीयेके मतका उद्छेख 
किया है । 


१ देखो धबलाटीका प्रथम भागकी प्रस्तावना १० ६२। 
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विद्यानन्द और प्रभाचन्द्र-आ० विद्यानन्दका जैनतार्किकोंमें अपना 
विशिष्ट स्थान है। इनकी ःछोकवार्तिक, अश्सहस्ती, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, 
पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, युक्तयनुशासनटीका आदि तार्किककृतियाँ इनके 
अतुल तलस्पर्शी पाण्डित्य और सर्वेतोमुख अध्ययन का पदे पदे अनुभव कराती 
हैं । इन्होंने अपने किसी भी प्रन्थमें अपना समय आदि नहीं दिया है । आ० 
प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र दोनों ही प्रमुखग्रन्थों पर 
विद्यानन्दकी कृतियोंकी सुनिश्चित अमिट छाप है । प्रभाचन्द्रको विद्यानन्दके 
ग्रम्थोंका अनूठा अभ्यास था। उनकी शब्दरचना भी विद्यानन्दकी शब्दभंगीसे 
पूरी तरह प्रभावित है। प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेण्डके प्रथमपरिच्छेदके अन्तमें- 


“भवेद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतों निद्य॑ मनोनन्दनम्‌”” 


इस शछोकांशमे झिट्टरूपसे विद्यानन्दका नाम लिया है। प्रमेयकमलमात्तिण्डमें 
पत्रपरीक्षासे पत्रका लक्षण तथा अन्य एक श्छोक भी उद्धत किया गया हैं । 
अतः विद्यानन्दके ग्रन्थ प्रभाचन्द्रके लिए उपजीव्य निर्विवादरूपसे सिद्ध 
हो जाते हैं । 


आ० वियानन्द अपने आप्रपरीक्षा आदि ग्रन्धोंम 'सत्यवाक्यार्थसिज्ये! 'सत्व- 
वाक्याधिपा:” विशेषणसे तत्कालीन राजाका नाम भी प्रकारान्तरसे' सूचित करते 
हैं । बाबू कामताप्रसादजी ( जेनसिद्धान्तभास्कर भाग ३ किरण ३ घृ० <७) 
लिखते हैं कि-““बहुत संभव है कि उन्होंने गंगवाड़ि प्रदेश में बहुवास किया 
हो, क्योंकि गंगवाड़ि प्रदेशके राजा राजमछने भी गंगवंशमें होनेवाले राजा- 
ऑमें सर्वेप्रथम 'सत्यवाक्य” उपाधि या अपरनाम धारण किया था । उपयुक्त 
'छोकोंमें यह संभव है कि विद्यानन्दजीने अपने समयके इस राजाके सल्यवा- 
क्याधिप” नामको ध्वनित किया हो । युक्त्यनुशासनालंकारमें उपयुक्त शछोक 
प्रशस्ति रूप है ओर उसमें रचयिता द्वारा अपना नाम और समय सूचित होना 
ही चाहिए। समयके लिए तत्कालीन राजाका नाम ध्वनित करना पर्याप्त है । 
राजमर सत्यवाक्य विजयादिल्यका लड़का था ओर वह सन्‌ 2८१६ के लगभग 
राज्याधिकारी हुआ था । उनका समय भी विद्यानन्दके अनुकूल है। युक्त्यनुशा- 
सनालद्वारके अन्तिम शछोकके “प्रोक्त युक्तयननुशासनं विजयिभिः श्रीसत्यवा- 
क्याधिपै:”” इस अंशमें सत्यवाक्याधिपष ओर विजय दोनों शब्द हैं, जिनसे 
गंगराज सत्यवाक्य और उसके पिता विजयादित्यका नाम ध्वनित होता है ४” 
इस अवतरणसे यह सुनिश्चित हो जाता है कि विद्यानन्दने अपनी कृतियाँ राज- 
मल सत्यवाक्य ( ८१६ ई० ) के राज्यकालमें बनाई हैं । आ० विद्यानन्दने 
सर्वप्रथम अपना तत्त्वार्थ्छोकवार्तिक ग्रन्थ बनाया है, तदुपरानत अष्ट्सहस्नी और 
विद्यानन्द्महोदय, इसके अनन्तर अपने आप्तपरीक्षा आदि परीक्षान्तनामवाले 
लघु प्रकरण तथा युत्तयनुशासनदीका; क्योंकि अध्टसहल्लीमें तत्त्वार्थश्छोकवार्तिकका, 
तथा आप्तपरीक्षा आदिमें अ्॒टसइल्ली ओर विद्यानन्दमहोदयका उल्लेख पाया जाता 
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है । विद्यानन्दने तत्त्वार्थल्लोकवार्तिक और अष्टसहस्रीमें, जो उनकी आय रचनाएँ 
हैं, 'सत्यवाक्य” नाम नहीं लिया है, पर आप्तपरीक्षा आदिमें 'सत्यवाक्य!ः नाम 
लिया है। अतः मारझूम होता है कि विद्यानन्द 'छोकवार्तिक ओर अष्टसहल्लीको 
सत्यवाक्यके राज्यसिंहासनासीन होनेके पहिले ही बना चुके होंगें। विद्यानन्दके 
अंन्धोमें मंडनमिश्रके मतका खंडन है ओर अष्टसहस्रीमें सुरेश्वरके सम्बन्धवार्ति- 
कसे २।४ कारिकाएँ भी उद्धत की गई हैं । मंडनमिश्र ओर सरेश्वरका समय 
ईसाकी ८ वीं शताब्दीका पूर्वभांग माना जाता है। अतः विद्यानन्दका समय 
ईसाकी ८ वीं शताब्दीका उत्तराध ओर नवींका पूर्वाध मानः., सयुक्तिक मातम 
होता है। प्रभाचन्द्रके सामने इनकी समस्त रचनाएँ रही हैं । तत्त्वोपष्ठववादका 
खडन तो विद्यानन्दकी अष्टसहस्रीमें ही विस्तारसे मिलता है, जिसे प्रभाचन्द्रने 
अपने अन्थोंमें स्थान दिया है । इसी तरह अप्टसहस्ली ओर शछोकवार्तिकरमं पाई 
जानेवाली भावना विधि नियोगके विचारकी दुरवगाह चचो प्रभाचन््रके न्‍्याय- 
कुमुदचन्द्रमें प्रसन्नर्पसे अवतीर्ण हुई है । आ० विद्यानन्दने तत्त्वार्थः्लोकवार्तिक 
( पू० २०६ ) में न्‍्यायदशनके 'पूरवेवत्‌” आदि अनुमानसूत्रक निरास करते 
समय केवल भाष्यकार ओर वार्तिककारका ही मत पूर्वपश्ष रूपसे उपस्थित किया 
है । वे न्यायवार्तिकतात्परयटीकाकारके अभिप्रायको अपने पूर्वपक्षमें शामिल नहीं 
करते । वाच(पतिमिशथ्वने तात्पयटीका ई० ८४१ के लगभग बनाई थी । इससे 
भी विद्यानन्दके उक्त समयकी पुष्टि होती हैँ । यदि विद्यानन्दका अन्धरचना- 
काल ई० ८४१ के बाद होता तो वे तात्पयटीका उलेख किये बिना न रहते । 


अनन्तकीति ओर प्रभाचन्द्र-लघीयस्रयादि संग्रह अनन्तकीर्तिक्वत 
लघुसवैजश्ञसिद्धि ओर वृहत्सर्वज्ञसिद्धि प्रकरण मुद्रित हैं । लघीयमश्नयादिसंग्रहकी 
प्रस्तावनामें पं० नाथूरामजी प्रेमीने इन अनन्तकीर्तिके समयकी उत्तरावधि विक्रम 
संवत्‌ १०८२ के पहिले निधारित की है, और इस समयके समर्थन वादिराजके 
पाश्वनाथचरितका यह छोक उद्धत किया है- 


“आत्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धि निबभता । 
अनन्तकीर्तिना मुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते ॥” 


. वादिराजने पाश्चनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌ १०८३२ में की थी । 
संभव तो यह है कि इन्हीं अनन्तकीर्तिने जीवसिद्धिकी तरह लघुसरैज्ञसिद्धि और 
वृहत्सवैज्ञसिद्धि अन्थ बनाये हों । सिद्धिविनिश्चयटीकामें अनन्तवीर्यने भी एक 
अनन्तकीर्तिका उछेख किया है। यदि पाश्वनाथ चरितमें स्मृत अनन्तकीर्ति और 
सिद्धिविनिश्चयटीकार्में उल्लेखित अनन्तकी्ति एक ही व्यक्ति हैं तो मानना होगा 
कि इनका समय प्रभाचन्द्रके समयसे पहिले है; क्योंकि प्रभाचन्द्रने अपने 

अन्थोंमें सिद्धिविनिश्ववटीकाकार अनन्तवीयंका सबहुमान स्मरण किया है । 
अस्तु । अनन्तकीर्तिके लघुसर्वज्ञसिद्धि तथा वृहत्सर्वज्ञसिद्धि. अंन्धोंका और 
प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रके सर्वैज्ञस्िद्धि: अकरणोंका आश्यन्तर 
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परीक्षण यह स्पष्ट बताता है कि इन अन्धोंमें एकका दूसरेके ऊपर पूरा पूरा 
प्रभाव है।. 


बृहत्सर्वज्ञसिद्धि-( पृू० १८१ से २०४ तक ) के अन्तिम पृष्ठ तो कुछ थोड़ेसे' 
हेरफेरसे न्‍्यायकुमुदचन्द्र (० ८३८ से' ८४७ ) के मुक्तिवाद प्रकरणके साथ* 
अपूर्व सादश्य रखते हैं । इन्हें पढ़कर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है 
कि इन दोनोंमेंसे किसी एकने दूसरेका पुस्तक सामने रखकर अनुसरण किया 
है। एपतो यह विश्वास है कि अनन्तकीर्तिकृत बृहत्‌ सर्वज्ञसिद्धिका ही न्‍्याय- 
कुमुदचन्द्र पर प्रभाव है । उदाहरणार्थ- 


“क्रेन्तु अज्ञो जनः दुःखाननुषक्तसुखसाधनमपरयन्‌ आत्मल्रेह्दत्‌ सांसारिकेघु 
दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवततें । हिताहितविवेकज्ञस्तु तादालिकसुखसाधन 
रूयादिकं परित्यज्य आत्मल्रेहात्‌ आत्यन्तिकसुखसाधने मुक्तिमार्गे प्रवर्तते । यथा 
पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरः तादालिकसुखसाधन व्याधिविवृद्धिनिमित्त दध्यादि- 
कमुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकज्ञस्तु तत्परित्यज्य पेयादो आरोग्यसाधने प्रवर्तते 
उक्तत्र-तदालसुखसंज्ञेपु भावेष्वज्ञोनुरज्यते । हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परी- 
क्षका: ॥-न्यायकुमुद्चन्द्र पू० ८४२ । 


“किन्लतज्ज्ञो जनो दुःखाननुपक्तसुखसाधनमपद्यन्‌ आत्मब्रेहात्‌ संसारान्तः- 
पतितेषु दुःखानुषक्तसखसाधनेषु प्रवर्तते । हिताहितविवेकज्ञस्तु तादाखिकसुख- 
साधन ख्यादिकं परित्यज्य आत्मल्नेह्ददात्यन्तिकसुखसाधने मुक्तिमार्गे प्रवर्तते 
यथा पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुर: तादालिकसुखसाधनं व्याधिविवृद्धिनिमित्त 
दध्यादिकमुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकज्ञस्तु आतुरस्ताराखिकसुखसाधनं दध्यादिक॑ 
परित्यज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवर्तते । तथा च कस्थचिद्विदुष: सुभाषितम्‌- 
तदालसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञो घनुरज्यते । दितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षका: ॥*- 
बृहत्सवैज्ञसिद्धि पू० १८१ । 


इस तरह यह समूचा ही प्रकरण इसी प्रकारके शब्दानुसरणसे ओत- 
प्रोत है । 


शाकटायन ओर प्रभाचन्द्र-राष्ट्रकूवंशीय राजा अमोघवर्षके राज्यकाल 
( रखी ८१४-८७७ ) में शाकटायन नामके प्रसिद्ध वेयाकरण हो गए हैं । ये 
यापनीय संघके आचाये थे । यापनीयसंघका बाह्य आचार बहुत कुछ दिगम्बरोंसे 
मिलता जुलता था । ये नप्त रहते थे । श्वेैताम्बर आगमोंको आदरकी दृष्टिसे 
देखते थे । आ० शाकटायनने अमोघवर्धेके नामसे अपने शाकटायनव्याकरण पर 
अमोघवबृत्ति” नामकी टीका बनाई थी । अतः इनका समय भी लूगभग है० 
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१ देखो-पं० नाथूरामभेमीका “थापनीय साहित्यकी खोज” ( अनेकान्त वर्ष ३ 
किरण १) तथा मो ० ६० एनू० उपाध्यायका 'यापनीयसंघ” (जैनदरीन वर्ष ४ अंक ७) 
देख । 


डं 
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८०० से ८७५ तक समझना चाहिए । यापनीयसंघके अनुयायी दिगम्बर और 
प्लेताम्बर दोनों सम्प्रदार्योकी कुछ कुछ बातोंको खीकार करते थे। एक तरहसे 
यह संघ दोनों सम्प्रदायोंके जोड़नेके लिए श्ंखलाका कार्य करता था। आचार्य 
मलयगिरिने अपनी नन्‍्दीसूज्रकी टीका ( पृ० १५) में शाक्रटयनकों यापनीय- 
यतिग्रामाग्रणी? लिखा है-“शाकटायनो$पि यापनीययतिग्रामाग्रणी: ख्वोपज्ञशब्दानु- 
शासनढत्तो” । शाकटायन आचायेने अपनी अमोघदइत्तिमें छेदसूत्र निर्वुक्ति कालि- 
कपृत्र आदि श्े० अ्न्थोंका बड़े आदरसे उल्लेख किया है। आचारय शाकट/यनने 
केवलिकवलाहार तथा ख्रीमुक्तिके समर्थनके लिए ब्लीमुक्ति और केवलिशभुक्ति 
नामके दो प्रकरण बनाए हैं! । दिगम्बर ओर श्वेताम्बरोंके परस्पर बिलगावमें ये 
दोनों सिद्धान्त ही मुख्य माने जाते हैं । यों तो दिगम्बर अ्न्थोंमें कुन्दकुन्दाचार्य 
पूज्यपाद आदिके अन्धोंमें त्रीमुक्ति ओर केवलिभुक्तिका सूचरूपसे निरसन किया 
गया है, परन्तु इन्हीं विषयोंके पूर्वोत्तरपक्ष स्थापित करके शात्रार्थका रूप आ० 

प्रभाचन्द्रने ही अपने प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमें दिया है। शेता- 

म्बरोंके तकंसाहित्यमें हम सर्वप्रथम दरिभद्रसूरिकी ऊलितविस्तरामें ख््रीमुक्तिका 

सेक्षिप समर्थन देखते हैँ, परन्तु इन विषयोंकों शास्रार्थका रूप सन्मतिटीकाकार 
अभयदेव, उत्तराध्ययन पाइयटीकाके रचयिता शान्तिसूरि, तथा स्याद्वादरलाकर- 
कार वादिदेवसूरिने ही दिया है । पीछे तो यशोविजय उपाध्याय, तथा मेघवबि- 
जयगणि आदिने पर्याप्त साम्प्रदायिक रूपसे' इनका विस्तार किया है । इन 
विवादग्रस्त विषयोपर लिखे गए उभयपक्षीय साहिलका ऐतिहासिक तथा तात्त्विक- 
टृष्टिसे सक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि स्रीमुक्ति और 
केवलिभुक्ति विषयोके समर्थनका प्रारम्भ श्वेताम्बर आचार्योकी अपेक्षा यापनीयसघ- 
वालोंने ही पहिले तथा दिलचस्पी के साथ किया है। इन विषयोंकोी शाख्रार्थका 
रूप देनेवाले प्रभावसद्र, अभयदेव, तथा शान्तिसरि करीब करीब” समकालीन 
तथा समदेशीय थे । परन्तु इन आचायोंने अपने पक्षके समर्थनमें एक दूसरेकां ' 
उल्लेख या एक दूसरेकी दलीलोंका साक्षात्‌ खंडन नहीं किया । प्रमेयकमलमात्तण्ड 
ओर न्यायकुमुदचन्द्रम॑ त्रीमुक्ति आर केवलिभुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष लिखा 
गया है वह किसी खेताम्बर आचार्यक्रै ग्रन्थका न होकर यापनीयाग्रणी शाक- 
टायनके केवलिमुक्ति ओर स््रीमुक्ति प्रकरणोंसे ही लिया गया है । इन प्रन्धोंके 
उत्तरपक्षमें शाकठायनके उक्त दोनों प्रकरणोंकी एक एक दलीलका शब्दशः पृर्वपक्ष 
करके सथुक्तिक निरास किया गया है। इसी तरह अभयदेवकी सम्मतितर्कटीका, 
ओर शान्तिसूरिकी उत्तराध्ययन पाइयटीका और जैनतर्कवार्तिकर्मं शाकठायनकें 
इन्हीं प्रकरणोंके आधारसे डबल बातोंका समर्थन किया गया है। हाँ, वादिदे- 
वसूरिके रल्लाकरमें इन मतमेदोंमें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सामने सामने 
आते हैं। रत्लाकरमें प्रभावन्द्रकी दलीलें पूवपक्ष रूपमें पाई जाती हैं । तात्पर्य 
यह कि अभाचचने ख्रीसुक्तिवाद तथा केवलिकबलाहास्तादमें श्वेताम्बर आचा- 

१ ये अकरण जैनसाहिल्संशोधक खंड २ अंक ३-४ में मुद्रित हुए हे 
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यकी वजाय शाकठायनके केवलिभुक्ति और ज्ीमुक्ति प्रकरणोंको ही अपने 
खंडनका प्रधान लक्ष्य बनाया हैं । न्यायकुमुदचन्ध ( छू० ८६९ ) के पूर्व- 
पक्षमें शाकटायनके ज्रीमुक्ति प्रकरणकी यह कारिका भी प्रमाण रुपसे' उद्धुत 
की गई है- 
“वाहंस्थ्येषपि सुसत््वा विख्याताः शीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कर्थ तास्तपसि विशीला विसत्तवाश्व ॥” [ स्रीमु० छछो० ३१ ] 
अभयनन्दि और प्रभाच-द्व-जैनेन्द्र्याकरणपर आ० अभयनन्दिक्ृत 
महजत्ति उपलब्ध है। इसी महावत्तिके आधारसे प्रभाचद्धने 'शब्दाम्भोजभा- 
स्कर! नामका जेनेन्द्रव्याकरणका महान्यास बनाया है। पं० नाथूरामजी प्रेमीने 
आपने जिनेन्द्रव्याकरण और आचाये देवनन्दी”? नामक छेखमें जेनेन्द्रव्याकरणक्रे 
प्रचलित दो सूत्र पाठोंमेंसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठकों ही श्राचीन और पूज्य- 
पादकृत सिद्ध किया है । इसी पुरातनसूत्रपाठ पर प्रभाचन्द्रने अपना न्यास 
बनाया है । प्रेमीजीने अपने उक्त गवेषणापूर्ण छेखमें महाश्नत्तिकार अभयनन्दिको 
चन्द्रप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका गुरु बताया है और उनका समय विक्रमकी ग्यार- 
हवीं शताब्दीका पूर्वभाग निधोरित किया है। आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्तीके 
गुरु भी यही अभयनन्दि थे। गोम्मटसार कर्मकाण्ड ( गा० ४३६ ) की निम्न- 
लिखित गाधासे भी यही बात पुष्ठ होती है- 
“जस्स य पायपसाएणणंतर्संसारजलहिमुत्तिण्णी । 
वीरिंद्णदिवच्छो णमामि त॑ अभयणंदिगुरु ॥” 
इस गाथासे तथा कर्मेकाण्डकी गाथा नं० ७८४, ८९६ तथा लब्पधिसार 
गा० ६४८ से यह सुनिश्चित हो जाता है कि वीरनन्दिके गुरु अभयनन्दि ही 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तके गुह थे । आ०» नेमिचद्धने तो वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि 
ओर इन्द्रनन्दिके वोष्य कनकनन्दि तकका गुरुरूपसे स्मरण किया हैं । इन सब 
उल्लेखों से ज्ञात होता है कि अभयनन्दि, उनके शिप्य वीरनन्दि ओर इन्द्रनन्दि, 
तथा इद्धनन्दिके शिष्य कनकनन्दि सभी प्रायः नेगिचन्द्रके समकालीन बद्ध थे । 
बादिराजसूरिने अपने पाश्चचरितमें चन्द्रप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका स्सरण 
किया है । पाश्चचरित शकसंवत्‌ ९४७, ई० १०२५ में पूर्ण हुआ था। अतः 
वीरनन्दिकी उत्तरावधि ई० १०२५ तो सुनिश्चित हैं। नेमिवन्धसिद्धान्तेचक- 
वर्तीने गोम्मटसार ग्रन्थ चामुण्डरायके सम्बोधनार्थ बनाया था। चामुण्डराय 
गंगबंशीय महाराज मारसिंह द्वितीय ( ९७५ ई० ) तथा उनके उत्तराधिकासे 
राजमछ द्वितीयके मन्त्री थे । चामुण्डरायने श्रवणवेल्गुलस्थ बाहुवलि गोम्मदे- 
श्वरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ई$०* ९८१ में कराई थी, तथा अपना चामुण्डपुराण 





१ इसका परिचय “प्रभाचन्द्रके ग्रन्थ” शीर्षक स्तम्भमें देखना चाहिए । 
2 जेन साहिलसंशोधक भाग ह१ अंक २५ 
३ देंखो त्रिकोकसार की प्रस्तावना । 


9० प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


६० ९७८ में समाप्त किया था। अतः आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका समय 
६० ९८० के आसपास सुनिश्चित किया जा सकता है । और लगभग यही 
समय आचार्य अभयनन्दि आदिका -होना चाहिए । इन्होंने अपनी महादृत्ति 
( लिखित पृ० २२१ ) में भर्तृंहरि (ईं० ६५० ) की वाक्यपदीयका उल्लेख 
किया है। छ० ३९३ में माघ (ई० ७ वीं सदी ) काव्यसे सटाच्छटामिन्न 
लोक उद्धत किया है । तथा ३॥२।५७० की वृत्तिमें 'तत्त्वार्थवार्तिकम धी यते” प्रयो- 
गसे अकलद्डुदेव ( ६० ८ वी सदी ) के तत्त्वार्थराजवार्तिकका उड़ेख किया है । 
अतः इनका समय ९ वीं शताब्दीसे' पहिले तो नहीं ही है । यदि यही अभय- 
नन्दि जैनेन्द्र महाद्ृतिके रचयिता हैं तो कहना होगा कि उन्होंने ई० ५६० 
के लगभग अपनी महाद्तत्ति बनाई होगी । इसी महाद्ृत्ति पर ६३० १०६० के 
लगभग आ० प्रभाचद्धने अपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास बनाया है; क्‍योंकि 
इसकी रचना न्यायकुमुदचन्द्रके बाद की गई है ओर न्यायकुमुदचन्द्र जयसिंह- 
देव ( राज्य १०७६ से ) के राज्य के प्रारम्भकाल में बनाया गया है। 

मूलाचारकार ओर प्रभाचन्द्र-मलाचार ग्रन्थके कत्तोक्रे विषयर्मे विद्वान 
मतभेद रखते हैं । कोई इसे कुन्दकुन्दक्ृत कहते हैं तो कोई बह़केरिकृत । जो 
हो, पर इतना निश्चित है क्रि मलाचारकी सभी गाथाएँ स्वयं उसके कत्ताने नहीं 
रचीं हैं । उसमें अनेकों ऐसी प्राचीन गाथाएँ हैं, जो कुन्दकन्दके अन्धोंमें, 
भगवती आराधनामें तथा आवश्यकनियुक्ति, पिण्डनियुक्ति और सम्मतितर्के 
आदि में भी पाई जाती हैं । संभव है कि गोम्मटसार की तरह यह भी एक 
संग्रह ग्रन्थ हो । ऐसे संग्रहग्रन्थोंमें प्राचीन गाथाओंके साथ कुछ संग्रहकाररचित 
गाथाएँ भी होती हैं । गोम्मटसारमें बहुभाग खरचित है जब कि मृलाचारमें 
खरचित गराथाओंका बहुभाग नहीं माद्म होता । आ» प्रभावन्द्रने न्यायकुमुद- 
चन्द्र ( प्रृ० ८४५ ) में “एगो में सस्सदो” “संजोगमृ्ल जीवेन” ये दो गाथाएँ 
उद्धृत की हैं । ये गाथाएँ मूलाचारमें ( २।४८,४९५ ) दर्ज हैं | इनमें पहिली 
गाथा कुन्दकुन्दके भावषपाहुड तथा नियमसारमें सी पाई जाती है । इसी तरह 
प्रमेयकमलमात्तंण्ड ( पृ० ३११ ) में “आचेलकुदेसिय” आदि गाथांश दशविध 
स्थितिकल्पका निर्देश करने के लिए उद्धृत है । यह गाथा मृलाचार ( गाथा 
नें. ९०५ ) में तथा भगवती आराधनामें ( गाथा ४२१ ) विद्यमान है । यहाँ 
यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रभाचन्द्रने इस गाथाकों श्वेताम्बर आग- 
मर्मे आचेलक्यके समर्थनका प्रमाण बताने के लिए श्वेताम्बर आगमके झुूपमें 
उद्धृत किया है । यह गाथा जीतकल्पभाप्य ( गा० १९७२ ) में पाई जाती 
है ।गाथाओं की इस संक्रान्त स्थितिको देखते हुए यह सहज ही कहा जा 
सकता है कि-कुछ प्राचीन गाथाएँ परम्परासे चली आई हें, जिन्हें दिग० ओर 
श्वेत० दोनों आचार्येनि अपने ग्रन्धोंमें स्थान दिया है। 


नेमिचन्द्रसिद्धान्तच क्रवर्ती ओर प्रभाचन्द्र-आचार्य नेमिचन्द्र शिद्धा- 
न्तचक्रवर्ती वीरसेनापति श्री चामुण्डरायके समकालीन थे । चामुण्डराय ग्ंगव- 


प्रस्तावना ४१ 


शीय महाराज मारसिंह द्वितीय ( ९५७० ई० ) तथा उनके उत्तराधिकारी राज- 
मत द्वितीयके मन्त्री थे । इन्हींके राज्यकालमें ऋमुण्डरायने गोम्मटेश्वरकी प्रतिष्ठा 
( सन्‌ ९८१ ) कराई थी । आ'० नेमिचन्द्रने इन्हीं चामण्डशयको सिद्धान्त 
परिज्ञान करानेके लिए गोम्मटसार ग्रन्थ बनाया था। यह ग्रन्थ प्राचीन सिद्धा- 
न्तग्रन्धोंका संक्षिप्त संस्करण है । न्यायकुमुदचन्द्र ( प्ृ० २०५ ) में 'लोयाया- 
सपएसे” गाथा उद्धुत है । यह गाथा जीवकांड तथा ब्रव्यसंग्रह में पाई जाती 
है । अतः आपाततः यही निष्कर्ष निकल सकता है” कि यह गाथा प्रभाचन्द्रने 
जीवकांड या द्वव्यसंग्रहसे उद्धृत की होगी; परन्तु अन्वेषण करने पर मालूम 
हुआ कि यह गाथा बहुत प्राचीन है ओर सर्वार्थसिद्धि ( ५१३५ ) तथा खछोक- 
बार्तिक ( प्ृ० ३९९ ) में भी यह उद्धत की गई है । इसी तरह पमेयकम- 
लमात्तेण्ड ( पृ० ३०० ) में “विश्गहगइमावण्णा' गाथा उद्धत की गई है । यह 
गाथा भी जीवकांड में है। परन्तु यह गाथा भी वस्तुतः प्राचीन है और घव- 
छाटीका तथा उमाखातिकृत श्रावकप्रन्नम्ििमं मोजूद है । 

प्रमेय रलमालाकार अनन्तवीय ओर प्रभाचन्द्र-रविभद्रके शिष्य 
अनन्तवीय आचाये , अकलंकके प्रकरणोंके ख्यात टीकाकार विद्वान्‌ थे। प्रमेयरल्न- 
मालाके टीकाकार अनन्तवीय उनसे पृथक व्यक्ति हैं; क्योंकि प्रभावनच्तने अपने 
प्रमेयकमलमात्तंण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमं प्रथम अनन्तवीयेका स्मरण किया हें, 
ओऔर द्वितीय अनन्तवीय अपनी प्रमेयरलत्मालामें इन्हीं प्रभावन्‍द्र का स्मरण करते 
हैं। वे लिखते हैं कि प्रभाचन्द्रके वचर्नोक्री ही संक्षिप्त करके यह प्रमेयरत्लमाला 
बनाई जा रही है। प्रो० ए० एन० उपाध्यायने  प्रमेयरत्लमालाकार अनन्तवीयके 
समयका अनुमान ग्यारहवीं सदी किया हे, जो उपयुक्त है। क्योंकि आ० हेम- 
चन्द्र (१०८८-११७३ ३० ) की प्रमाणमीमांसा पर शब्द और अर्थ दोनों 
हृष्टिसे प्रमेयरल्ममालाका पूरा पूरा प्रभाव छै। तथा प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तंड 
और न्यायकुमुदचद्धका प्रभाव प्रमेयरत्लमाला पर है। आ० हेमचन्द्रकी प्रमाण- 
मीमांसाने प्रायः प्रमेयरत्नमालाके द्वारा ही प्रमेयकमलमात्तेण्ड को पाया है। 

देवसेन ओर प्रभाचन्द्र- देवसेन श्रीविमलसेन गणीके द्िष्य थे । 
इन्होंने धारानगरीके पाश्चनाथ मन्दिरमें माघ सुदी दशमी विक्रमसंवत्‌ ९९० 
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१ प्रयेयकमलमारत्त॑ण्डके प्रथम संस्करणके संपादक पं० बंशीघरजी शास्त्री सोलापुरने 
प्रमेयक ० की प्रस्तावनामें यही निष्कर्ष निकाला भी है । 
२ “अभेन्दुबचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति। 
मादृशा: वव नु गण्यन्ते ज्योतिरिक्गनणसन्निभा: ॥ 
तथापि तद्बचोडपूर्वरचनारुचिरं सताम्‌। 
चेतोइरं भृतं यद्वन्नया नवधटे जलम्‌ ॥?? 
३ देखो जेनदशेन वर्ष ४ अंक ९ । 
४ नयचक्रकी प्रस्तावना ६० ६१० 


० प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


पद देखकर इनको धर्मेकीर्तिका समकालीन, अथोत्‌ ईसाकी ७ वीं शताब्दीका 
विद्वान मानते हैं । पं० सुखलाल जी इन्हें विक्रमकी पांचवीं सदीका विद्वान 
सिद्ध करते थे । पर अब उनका विश्वास हे कि “सिद्धसेन इसाकी छटीं या 
सातवीं सदीमें हुए हों और उन्होंने संभवतः धर्मकीतिके ग्रन्थोंको देखा हो ।” 
न्यायावतारकी रचनामें न्यायप्रवेशके साथ ही साथ न्यायबिन्दु भी अपना 
यत्किश्वित्‌ स्थान रखता ही है । आ* प्रभाचद्धने न्यायकुमुदचन्द्र ( पृ० ४३२७ ) 
में पक्षप्रयोगका समर्थन करते समय धानुष्क' का दृष्टान्त दिया है । इसकी 
तुलना न्‍्यायावतारके शोक १४-१६ से भलीभांति की जा सकती है । न केवल 
मूल/छोकसे ही, किन्तु इन श्टोकोंकी सिद्धर्षिक्ृत व्याख्या भी न्यायकुमुदचन्द्रकी 
शब्दरचनासे तुलनीय है । 

घर्मदासगणि ओर प्रभाचन्द्र-थे ० आचार घर्मदासगणिका उपदेश- 
माला ग्रन्थ प्राकृतगाथानिबद्ध है । प्रसिद्धि तो यह रही है कि ये महावीरखामीके 
दीक्षित शिप्य थे । पर यह इतिहासविरुद्ध है; क्योंकि इन्होंने अपनी उपदेश- 
मालामें वज्सूरि आदिके नाम लिए हैं। अस्तु । उपदेशमाला पर सिद्धर्पिसरिकृत 
प्राचीन टीका उपलब्ध है । सिद्धर्षिने उपमितिभवप्रपश्चाकथा वि० सं० ९६२ 
ज्येष्ठ शुद्ध पंचमीके दिन समाप्त की थी । अतः धर्मदासगणिकी उत्तरावधि 
विक्रम की ९ वीं शताब्दी माननेमें कोई बाधा नहीं है । प्रभाचद्धने प्रमेयकमल- 
मात्तेण्ड ( प्ृ० ३३० ) में उपदेशमाला ( गा० १५ ) की “वरिससयदिक्खयाए 
अजाए अज दिक्खिओ साहू इत्यादि गाथा प्रमाणरूपसे उद्धृत की है । 

हरिभद्र ओर प्रभाचन्द्र-आ० हरिभद्र श्वे० सम्प्रदायके युगप्रधान 
आचायेमिंसे हैं । कहा जाता है कि इन्होंने १४०० के करीब प्रन्थोंकी रचना 
की थी । मुनि श्री जिनविजयजीने अनेक प्रबझ प्रमाणरसी इनका समय ई० 
७०० से ७७० तक निधारित किया है। मेरा इसमें इतना संशोधन है-कि 
इनके समयकी उत्तरावधि ३० ८१० तक होनी चाहिए; क्योंकि जयन्त भइकी 
न्यायमंजरीका “गम्भीरगर्जितारम्न! 'छोक पड्दशनसमुच्चयमें शामिल हुआ है । 
में विस्तारसे लिख चुका हूँ कि जयन्तने अपनी मंजरी ईं० ८०० के करीब 
बनाई है अतः हृरिभद्रके समयकी उत्तरावधि कुछ और छम्बानी चाहिए । 
उस युगर्मे १०० वर्षकी आयु तो साधारणतया अनेक आचार्यों की देखी गई 
हे। हरिभद्वसूरिके दाशनिक ग्रन्धोंमें 'घड्दशेनसमुचय' एक विश्वेष्ट स्थान रखता 
है । इसका- 

“प्र्यक्षमनुमानश्व शब्दधोपमया सह । 
अर्थापत्तिरभावश्व षद प्रमाणानि जेमिनेः ॥ उर२ ॥” 


यह “लोक न्यायकुमुदचन्द्र (घ० ५०५) में उद्धृत है । यद्यपि इसी भावका 


४-० .+>०समहयाकमहाथा 


१ इंग्लिश सन्मतितर्क की प्रस्तावना । 
२ जेनसाहित्यनो इतिहास पृ० १८६ । 








(नकल नन>करतज पान +नल. 
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एक श'छोक-प्रत्यक्षमनुमानश्व शाब्दशोपमया सह । अर्थापत्तिरसावश्व षडेते 
साध्यसांधकाः ॥” इस हाब्दावडीके साथ कमलशीलकी तत्त्वसंग्रहपल्षिका 
(प्ृ० ४५० ) में मिलता है और उससे संभावना की जा सकती है कि जैमि- 
निकी षट्प्रमाणसंख्याका निदश्शक यह 'छोक किसी जेमिनिमतानुयायी आचार्यके 
प्रन्थसे लिया गया होगा। यह संभावना हृदयको लगती भी है । परन्तु जबतक 
इसका प्रसाघक कोई समर्थ प्रमाण नहीं मिलता तबतक उसे हरिभद्रकृत माननेमें 
ही लाघव हे | और बहत कुछ सभव हे कि प्रभाचन्द्रने इसे षृ इदशनसमुचयसे 
ही उद्धत किया हो। हरिभद्ने अपने ग्रन्थोंमें पूर्वेपक्षके पछ्वन और उत्तरपक्षके 
पोषणके लिए अन्यग्रन्थकारोंकी कारिकाएँ, पर्याप्त मान्रामें, कहीं उन आचार्येकि 
नामके साथ और कहीं विनां नाम लिए ही शामिल की हैं । अतः कारिकाओं के 
विषयमें यह निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है कि ये कारिकाएँ हरिभद्रकी 
खराचित हैं या अन्यरचित होकर संग्रहीत हैं? इसका एक और उदाहरण 
यह है कि- 


“विज्ञान बेदना संज्ञा सेस्कारों रूपमेव च । 
समुदेति यतो लोके रागरादीनां गणो5खिल:ः ॥ 
आत्मात्मीयखभावाख्य: समुदाय: स सम्मतः । 
क्षणिका: सर्वसंस्कारा इलेव॑ वासना यका ॥ 
स्‌ माग इति विज्ञेयो निरोधों मोक्ष उच्यते । 
पश्चन्द्रियाणि शब्दाद्रा विषया: पश्च मानसम्‌ ॥ 
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च्‌***” 


ये चार छोक प्रडदशनसमुच्चयके वौद्धदरशनमें माजद हैं । इसी आनुपूर्वासि ये 
ही होक किखित्‌ शब्दमेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण ( पर्व ५ 'छो० ४२- 
४०) में भी विद्यमान हैँ । रचनासे तो ज्ञात होता है कि ये लोक किसी 
बोद्धाचायने बनाए होंगे, और उसी बौद्धप्रन्थसे पडदशनसमुतच्चय ओर आदि- 
पुराणमें पहचे हों । दरिभद्र और जिनसेन प्रायः समकालीन हैं, अतः यदि ये 
लोक हरिभट॒के होकर आदिपुराणमें आए हैं तो इसे उससमयके असाम्प्रदायिक 
भावकी महत्त्वपूणे घटना समझनी चाहिए । हरिभद्रने तो शाख्त्रवातासमुच्रयर्मे 
समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाके' छोक उद्धृत कर अपनी षड़्दशनसमुचऋ्ायक बुद्धिके 
ग्रेरणा बीजको ही मर्तरूपमें अड्भरित किया है। यदि न्यायप्रवेशबृत्तिकार हरिभद्र 
ये ही हरिभद्र हें तो उस बृत्ति (प्ृ० १३ ) में पाई जाने वाली पक्षशब्दकी 
पच्यते व्यक्तीकियते योषर्थ: सः पक्ष: इस व्युत्पत्तिकी अस्पष्ट छाया न्यायकुमुद- 
चन्द्र ( ० ४३८ ) में की गई पक्षकी व्युत्पत्ति पर आभासित होती है । 

सिद्धपिं ओर प्रभाचन्द्र-भ्रीसिद्ध्षिंगणि श्वे० आचाये दुगेखामीके शिष्य 

। इन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, विक्रम संवत्‌ ९५६६ (१ मई ९५०६ ई० ) के 
दिन उपमितिभवप्रपश्चा कथाकी समाप्तिन्‍्की थी । सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावता- 


४5६ प्रमैयकमलमात्तेण्ड 


रपर भी इनकी एक टीका उपलब्ध दै। न्यायावतार ( खछो० १६ ) में पक्षप्रयो- 
मके समर्थनके प्रसंगमें लिखा है कि-“जिस तरद्द लक्ष्यनिर्देशके बिना अपनी 
धुर्वियाका प्रदशन करने वाले धनुधोरीके गुण-दोषोंका यथावत्‌ निर्णय नहीं 
दो सकता, गुण भी दोषरूपसे' तथा दोष भी ग्रुणखपसे श्रतिभातित हो सकते 
हैं, उसी तरह पक्षका अ्रयोग किए विना साधनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष 
भी विपरीत रूपमें प्रतिभासित हो सकते हैं, प्राश्निक तथा श्रतिवादी आदिको 
उनका यथावत निर्णय नहीं हो सकता ।” न्यायकुमुदचन्द्र ( 8० ४३७ )ै के 
“पक्षप्रयोगविचार' प्रकरणमें भी पक्षप्रयोगके समर्थनमें धनुर्धारी का दृष्टान्त दिया 
गया हैं । उसकी झन्दरचना तथा भावव्यक्ननामें न्‍्यायावतारके मूल'छोकके साथ 
ही साथ सिद्धर्षिक्ृत व्याख्याका भी पयोप्त शब्दसादश्य पाया जाता है । अवतर- 
णोंके लिए देखो-न्यायकुमुदचन्द्र पृ० ४३७ टि० १। 

अभयदेव ओर प्रभाचन्द्र-चन्द्रगच्छमें प्रयुम्नसूरि बड़े ख्यात आचाये 
थे । अभयदेव सूरि इन्हीं प्रद्युम्नसूरिके क्षिष्ये थे । न्यायवनासेंह और तकंपश्चानन 
इनके विरुद थे । सन्‍्मतितकेकी गुजराती प्रस्तावना ( ४० ८३ ) में श्रीमान्‌ पं० 
सुखलालजी और पं० बेचरदासजीने इनका समय विक्रमकी दशवीं सदीका उत्त- 
राधे और ग्यारहवींका पूर्वांध निश्चित किया है। उत्तराध्ययनकी पाइयटीकाके 
रचयिता शान्तिसूरिने उत्तराध्ययनटीकाकी प्रशस्तिमें एक अभयदेव को प्रमाणवि- 
द्याका गुरु लिखा है । पं० सुखलालजीने शान्तिसूरिके गुरुरूपमें इन्हीं अभयदेव- 
सूरिकी संभावना की है । प्रभावकचरित्रके उल्लेखानुसार शान्तिसूरिका खग्रेवास 
वि० सं० १०९६ में हुआ था। इन्हीं शान्तिसूरिने घनपालकविकी तिलकमशरी 
आख्यायिका का संशोधन किया था, और उस पर एक रिप्पण लिखा था । 
घनपाल कवि मुजझ्ञ तथा भोज दोनोंकी राजसभाओं में सम्मानित हुए थे । इन 
सब घटनाओंकों मद्दे नजर रखते हुए अभयदेव सूरिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं 
. शताब्दी के अन्तिम भाग तक मान छेने में कोई वाघा प्रतीत नहीं होती । 
अभयदेव सूरिकी प्रामाणिकप्रकाण्डताका जीवन्त रूप उनकी सन्मतिटीका में पद 
पद पर मिलता है ॥ इस सुविस्तृत टीका की 'बादमहाणेव” के नामसे भी 
प्रसिद्धि रही है । 


प्रभाचन्द्रके न्यायकुमुदचन्द्रकी अपेक्षा प्रमेयकमलमात्तेण्डका अकल्पित साहइय 
इस टीका में पाया जाता है । अभयदेवसूरिने सन्‍्मतिटीका में स्रीमुक्ति और 
केवलिकवलाहारका समर्थन किया है । इसमें दी गई दलीलोंगें तथा प्रभाचन्द्रके 
द्वारा किए गए उक्त वादोंके खण्डन की युक्तियोंमें परस्पर कोई पूर्वोत्तरपक्षता 
नहीं देखी जाती । अभयदेव, शान्तिसूरि, और प्रभाचन्द्र करीब करीब समका- 
लीन और समदेशीय थे । इसलिए यह अधिक संभव था कि ब्रीमुक्ति और 
केवलिभुक्ति जेसे साम्प्रदायिक प्रकरणोंमें एक दूसरेका खंडन करते । पर हम 
इनके अन्धोंमें परस्पर खंडन नहीं देखते । इसका कारण मेरी समझमें तो यही 
आता है कि उस समय दिगम्बर आजाये-यापनीयोंके साथ ही इस विषयकी 


प्रस्तानना छ्ऊकज 


जरचा करते होंगे। यही कारण है कि जब प्रभाचन्द्रन शाकटायनके स्रीमुक्ति 
और केवलिशभुक्ति प्रकरणोंका ही शब्ददा: खंडन किया है. तब ब्ैताम्बराचाय 
अभयदेव और शान्तिसूरिने शाकटायनकी दलीलोंके आधारसे ही अपने प्रन्थोंके 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए हैं । वादिदेवसूरिने अवश्य ही प्रभाचद्धके ग्रन्थोंके उक्त 
प्रकरणोंको पूर्वपक्षमें प्रभावद्धका नाम छेकर उपस्थित किया है । 


सनन्‍्मतितर्कके सम्पादक श्रीमान्‌ पं० सुखहालजी और बेचरदासजीने सन्म- 
तितर्क प्रथम भाग ( पृ० १३ ) की गुजराती प्रस्तावनामें लिखा है कि-“जो के 
आ टीकामां सेकड़ों दाशनिकग्रन्थों नु दोहन जणाय छे, छतां सामान्यरीते 
मीमांसककुमारिलभट्टनुं शओोकवार्तिक, नालन्दाविश्वविद्यालयना आचाये शान्‍्तर- 
क्षितकृत तत्त्वसंग्रह ऊपरनी कमलशीलक्ृत पंजिका अने दिगम्बराचार्य प्रभाच- 
नाना प्रमेयकमलमात्तंण्ड अने न्यायकुमुदचन्द्रोदय विगेरे ग्र॑र्थोन्नुं प्रतिबिम्ब 
मुख्यपणे आ टीकामां छे ।” अर्थात्‌ सन्‍्मत्तिकेटीका पर मीमांसाश्छोकवार्तिक, 
तत्त्वसंग्रहपंजिका प्रमेयकमलमात्तण्ड और न्यायकुमुदचन्दध आदि अन्धोंका प्रति- 
बिम्ब पड़ा है। सनन्‍्मतितकेके बिद्वद्गूप सम्पादकोंकी उक्त बातसे सहमति रखते 
हुए भी में उसमें छुतना परिवधेन और कर देना चाहता हूं कि-“प्रमेयकमल- 
मात्तेण्ठ और न्यायकुमुदचन्द्रका सन्‍्मतितकंसे शब्दसादश्य मात्र साक्षात्‌ बिम्ब- 
प्रतिबिम्बभाव होनेके कारण ही नहीं हैं, किन्तु तीनों प्रन्थोके बहुभागमें जो 
अकल्पित सादश्य पाया जाता है वह तृतीयराशिमूलक मी है। ये तृतीय राशिके 
अंथ ह-भट्टजयर्सिदराशिका तत्त्वोपप्लवर्सिह, व्योमशिवकी व्योमवती, जयन्तकी 
न्यायमजरी, शान्तरक्षित और कमलशीलक्ृत तत्त्वसंग्रह और उसकी पंजिका 
तथा विद्यानन्दके अष्टसहस्री, तत्त्वार्थ्छोकवार्तिक, प्रमाणपरीक्षा, आपपरीक्षा 
आदि प्रकरण । इन्हीं तृतीयराक्षिके ग्रन्धोंका प्रतिबिम्ब सन्‍्मतिटीका और प्रमेय- 
कमलमात्तेण्डमें आया है ।” सन्मतितकंटीका, प्रमेयकमलमात्तण्ड और न्यायकुमु- 
दचन्द्रका तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट माद्म होता है कि सन्मति- 
तकेका प्रमेयकमलमात्तण्डके साथ ही अधिक शब्दसादश्य है। न्यायकुमुदचन्द्रमें 
जहाँ भी यत्किश्वित्‌ सादश्य देखा जाता है वद्द प्रमेयकमलमात्तेण्डप्रयुक्त ही है 
साक्षात्‌ नहीं । अर्थात्‌ प्रमेयकमलमात्तेण्डके जिन प्रकरणों के जिस सन्दर्भसे 
सनन्‍्मतितकंका साहश्य है उन्हीं प्रकरणोंमें न्‍्यायकुमुदचन्द्स भी शब्दसाइश्य 
पाया जाता है। इससे यह तर्कणा की जा सकती है कि-सनन्‍्मतितकेकी रचनाके 
समय न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना नहीं हो सकी थी । न्यायकुमुदचन्द्र ज़यर्सिहदेवके 
राज्यमें सन्‌ १०५७ के आसपास रचा गया था जेसा कि उसकी अन्तिम 
प्रशस्तिसे बिदित है । सनन्‍्मतितकंटीका, प्रमेयकमल्मात्तेण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रकी 
तुलनाके लिए देखो प्रमेयकमलमात्तेण्ड प्रथम अध्यायके टिप्पण तथा न्यायकुमुद- 
चन्द्के टिप्पणोंमें दिए गए सन्‍्मतिटीका के अवतरण। 





१ गुजराती सम्मतित्क पृ० ८४ । 


डे 
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वादि देवसूरि ओर प्रभाचन्द्र-देवेसूरि श्रीमुनिचन्द्रसूरिके शिष्य थे । 
प्रभावक चरित्रके छेखानुसार मुनिचन्द्रनें शान्तिसूरिसे प्रमाणविद्याका अध्ययन 
किया था। ये प्राग्वाटवंशके रत्न थे । इन्होंने वि० सं० ११४३ में गुजेर देशको 
अपने जन्मसे पूत किया था। ये भडोच नगरमें ५ वर्षकी अल्पवयमें वि० सैं० 
११५२ में दीक्षित हुए थे तथा वि० सं० ११७४ में इन्होंने आचार्यपद पाया 
था। राजर्षि कुमारपालके राज्यकालमें वि० सं० १२२६ में इनका खगेवास 
हुआ । प्रसिद्ध है कि-वि० से० ११८१ वेशाख शुद्ध पूर्णिमाके दिन सिद्धराजकी 
सभामें इनका दिगम्बरवादी कुमुदचन्द्रसे वाद हुआ था और इसी वादमें विजय 
पामेके कारण देवसूरि वादि देवसूरि कहे जाने लगे थे । इन्होंने प्रमाणनयतत्त्वा- 
लेकालझ्वार नामक सूत्र अन्थ तथा इसी सूज्जकी स्याह्गादरलाकर नामक विस्तृत 
व्याख्या लिखी है । इनका प्रमाणनयतत्त्वालोकालड्ञार माणिक्यनन्दिकृृत परीक्षा- 
मुखसूत्रका अपने ढंगसे किया गया दूसरा संस्करण ही है। इन्होंने परीक्षामुखके 
६ परिच्छेदोंका विषय ठीक उसी क्रमसे अपने सत्रके आद्य ६ परिच्छेदोंमें 
यत्किश्वित्‌ शब्दभेद तथा अर्थमेदके साथ गअ्थित किया है । परीक्षामुखसे 
अतिरिक्त इसमें नयपरिच्छेद और वादपरिच्छेद नामक दो पुरिच्छेद और जोड़े 
गए हैं । माणिक्यनन्दिके सूत्रोके सिवाय अकलड्डके स्वविज्वतियुक्त लघीयश्नय, 
न्‍्यायविनिश्चय तथा विद्यानन्दके तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकका सी पयोप्त साहाय्य इस 
सूत्रग्नन्थमें लिया गया है । इस तरह मिन्न भिन्न ग्रन्थोंमें विशकलित जैन- 
प्रदार्थोका शब्द एवं अर्थदृष्टिसे सुन्दर संकलन इस सूत्रग्रन्थमें हुआ है । 

परीक्षामुखसूजपर प्रभाचन्द्रकृत प्रमेयकमलमात्तेण्ड नामकी विस्तृत व्याख्या 
है तथा अकलद्डुदेवके लघीयज्भयपर इन्हीं प्रभाचन्रका न्यायकुमुदचन्द्र नामका 
बूहत्काय टीकाग्रन्थ है। प्र भू न्द्रमे इन मूल ग्रस्थोकी व्याख्यांके साथही साथ 
मूलग्रन्थसे सम्बद्ध विषयोंपर' विस्तृत लेख भी लिखे हैं । इन छलेखोंसें विविध 
विकल्पजालोंसे परपक्षका खंडन किया गया है। प्रमेयकमलमात्तेण्ड और न्याय- 
कुमुदचन्द्रके तीएषण एवं आह्यादक पग्रकाशर्म जब हम स्थाद्ादरल्लाकरको तुलनात्मक 
इृष्टिसे देखते हैं तब वादिदेवसूरिकी गुणग्राहिणी संग्रहदृष्टिकी प्रशंसा किए बिना 
नहीं रह सकते । इनकी संग्राहक बीजबुद्धि प्रमेयकमलमात्तेण्ठ तथा न्यायकुमुद- 
चन्द्रसे अर्थ शब्द और भावोंको इतने चेतश्वमत्कारक ढंगसे चुन लेती है कि 
अकेले स्थाह्मदरलाकरके पढ़ लेनेसे न्यायकुमुदचन्द्ध तथा प्रमेयक्रमल्मात्तैण्डका 
यावद्धिषय विशद्‌ रीतिसे अबग॒त हो जाता है । वस्तुतः यह रल्लाकर उक्त दोनों 
अन्धोंके शब्द-अर्थरज्ञोंका सुन्दर आकर ही है। यह रल्लाकर मार्तण्डकी अपेक्षा 
चन्द्र ( न्यायकुमुदचन्द्र ) से ही अधिक उद्वेित हुआ है । प्रकरणोंके क्रम 
और पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षके जमानेकी पद्धतिमें कहीं कहीं तो न्‍्यायकुमुदचन्द्रका 
इतना अधिक शब्दसाइश्य है कि दोनों प्रन्थोंकी पाठशुद्धिमें एक दूसरेका 
मूलप्रतिकी तरह उपयोग किया जा सकता है । 


१ देखो जैन साहित्यनो इतिहास ० २४८॥ । 
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प्रतिबिम्बवाद नामक प्रकरणमें वादि देवसूरिने अपने रल्लाकर (प० ८६५) 
में न्‍्यायकुमुदचन्द्र (प० ४७७० ) में निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खंडन करनेका 
भ्रयास किया है। प्रभाचन्द्रका मत है कि-प्रतिबिम्बकी उत्पत्तिमं जल आदि 
द्रव्य उपादान कारण हैं तथा चन्द्र आदि बिम्ब निमित्तकारण। चन्द्रादि बिम्बोंका 
निमित्त पाकर जल आदिके परमाणु प्रतिबिम्बाकारसे परिणत हो जाते हैं। 


वादि देवसूरि कहते हैं कि-मुखादिबिम्बोंसे' छायापुद्टल निकलते हैं और वे 
जाकर दर्पण आदियें प्रतिबिम्ब उत्पन्न करते हैं । यहाँ छायापुद्दलोंका मुखादि 
बिम्बोंसे निकलनेका सिद्धान्त देवसूरिने अपने पूर्वाचाय श्रीहरिभद्रसूरिके धर्म- 
सारप्रकरणका अनुसरण करके लिखा है । वे इस समय यह भूल जाते हैं कि 
ह7 अपनेही ग्रन्थमें नेयायरिकोंके चछ्ुसे रश्मियोंके निकलनेके सिद्धान्तका खंडन 
कर चुके हैं । जब हम भासुररूपवाली आंखसे भी रश्िमियोंका निकलना युक्ति 
एवं अनुभवसे विरुद्ध बताते हैं तब मुख आदि मलिन बिम्बोंसे छायापुद्गलोंके 
निकलनेका समर्थन किस तरह किया जा सकता है? मजेदार बात तो यह है 
कि इस प्रकरणमें भी वादि देवसरि न्‍्यायकुमुदचन्द्रके साथही साथ प्रमेयकमल- 
मात्तण्डका भी दब्दश: अनुसरण करते हैं, और न्यायकुमुदचन्धमें निर्दिष्ट 
प्रभावनद्रके मतके खंडनकी धुनमें खर्य ही प्रमेयकमलमात्तेण्डके उसी आशयके 
शब्दोंको सिद्धान्त मान बंठते हैं | वे रत्लाकरमें ( प्‌० ६९८ ) ही प्रमेयकमल- 
मात्तेण्ड का शब्दानुसरण करते हुए लिख जाते हैं कि-“सच्छताविशेषाद्धि 
जलूदपणादयो मुखादित्यादिप्रतिबिम्बाकारबिकारधारिणः सम्पयन्ते ॥”-अर्थात्‌ 
विशेष खच्छताके कारण जल और दपेण आदि ही मुख और सूय आदि 
बिम्बोंके आकारवाली पयोयों को धारण करते हैं । कवलाहारके प्रकरणमें 
इन्होंने प्रभावन्द्रके न्‍्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेयकमलमात्तण्डमें दी गई दलीलोंका 
नामोछिख पूर्वक पूर्वपक्षमें निर्देश किया है ओर उनका अपनी दृष्टिसे खंडन भी 
किया है । इस तरह वादि देवसरिने जब रतज्लाकर लिखना प्रारम्भ किया होगा 
तब उनकी आंखोंके सामने प्रभाचन्द्रके ये दोनों ग्रन्थ बराबर नाचते रहे हैं । 
 हेमचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र-विकमकी १२ वीं शताब्दीमें आ० हेमचन्द्रसे 
जैनसाहित्के हेमयुगका प्रारम्भ होता है। हेमचन्दधने व्याकरण, काव्य, उन्द, 
योग, न्याय आदि साहित्यके सभी विभागोंपर अपनी प्रोढ़ संग्राहक लेखनी 
चलाकर भारतीय साहित्यके भंडारकों खूब सम्र॒द्ध किया है । अपने बहुमुख 
पाण्डियके कारण ये 'कलिकालसर्वज्ञ! के नामसे भी ख्यात हैं । इनका जन्म- 
समय कार्तिकी पूर्णिमा विक्रसंवत्‌ ११४५ है । वि० सं० ११५४ (३० 
सन्‌ १०९७ ) में ८ वर्षकी लघुवयमें इन्होंने दीशश घारण की थी । विक्रमसंवत्‌ 
११६६ (३६० सन्‌ १११० ) में २१ वर्षकी अवस्थामें ये सूरिपद पर प्रतिष्टित 
हुए | ये महाराज जयसिंद सिद्धराज तथा राजर्षि कुमारपालकी राजसभाओंमें 
सबहुमान लब्धप्रतिष्ठ थे । बि० सं० १२२९ (६० ११७३ ) में ८४ वर्षकी 
आयुमें ये दिवंगत हुए । इनकी न्यायविषयक रचना प्रमाणमीमांसा जेनन्यॉयके 
दि < 
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अन्थोंमेँ अपना एक विज्चिष्ट स्थान रखती है । प्रमाणमीमांसाके निप्रह« 
स्थानके निरूपण और खंडनके समूचे प्रकरणमें तथा अनेकान्तमें दिए गए आढ 
दोषोंके परिहारके प्रसंगमें प्रभावन्धके प्रमेयकमलमात्तेण्डका शब्दशः अनुसरण 
किया गया है। प्रमाणमीमांसाके अन्य स्थलोंमें प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेण्डकी 
छाप साक्षाव्‌ न पड़कर प्रमेयरत्रमावके द्वारा पड़ी है। प्रमेयरल्लमालाकार अन- 
न्तवीयने प्रमेयकमलमार्तण्डको ही संक्षिप्त कर प्रमेयरल्मालाकी रचना की है । 
अत्त: मध्यकदवाली प्रमाणमीमांसामें बृहत्काय प्रमेयकमलमात्तण्डका सीधा अनु- 
सरण न होकर अपने समान परिमाणवाली प्रमेयरलमालाका अनुसरण हीना ही 
अधिक संगत मारूम होता है । प्रमाणमीमांसाके प्राय: प्रत्येक प्रकरण पर प्रमेय- 
रज्लमालाकी शब्दरचनाने अपनी स्पष्ट छाप लगाई है। इस तरह आ० हेमचद्धने 
कहीं साक्षाव्‌ और कहीं परम्परया प्रभाचन्द्रके प्रमेय्कंमलमात्तेण्डको अपनी प्रमा- 
णमीमांसा बनाते समय महेनज्र रखा है । प्रमेयरत्रमाला और प्रमाणमीमांसाके 
स्थलोंकी तुलनाके लिए सिंघी सीरिजसे प्रकाशित प्रमाणमीमांसाके भाषा टिप्पण 
देखना चाहिए । 


मलयगिरि ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १६ वीं शताब्दीका उत्तराध तथा 
तेरहवीं शताब्दीका प्रारम्भ ज॑नसाहित्यका हेमयुग कहा जाता है । इस युगमें 
आ० हेमचन्द्रके सहविहारी, प्रख्यात टीकाकार आचाय मलयगिरि हुए थे | मल- 
यगिरिने आवश्यकनियुक्ति, ओघनियक्ति, नन्दीसृत्र आदि अनेकों आगमिकमग्रन्थों 
पर संस्क्रत टीकाए लिखीं हैँ । आवश्यकनियुक्तिकी टीका ( प्र०. ३७१ 2, ) 
वे अकलइ्ृदेवके “नयघाक्यमें भी स्थात्यदका प्रयोग करना चाहिए! इस मतसे 
असहमति जाहिर करते हँ। इसी प्रसंगमें वे प्रवेषश्रूपसे लघीयख्रयस्वविश्रति 
( का० ६६ ) का 'नयो5पि तथैव सम्यगेकान्तविषयः स्थात्‌” यह वाक्य उद्धृत 
करते हैं। और इस वाक्यके साथ ही साथ प्रभाचद्धकृत न्यायकुमदचन्द्र 
( ४० ६९१ ) से उक्त वाक्यकी व्याख्या भी उद्धृत करते हैं । व्याख्याका उद्धरण 
इस प्रकारसे लिया गया है-“अत्र टीऋकारेण व्याख्या कृता नयोंइपि नयप्रतिपा- 
दकमपि वाक्य न. केवल प्रमाणवाक्यमित्यपिशब्दार्थ:, तथेब स्यात्पदप्रयोगप्रकारे 
णंव सम्यगेकान्तविषयः स्थात्‌, यथा स्थादस्व्येव जीव इति स्थात्पदप्रयोगाभावे तु 
मिथ्यंकान्तगोचरतया दुनेय एवं स्यादिति ।”-इस अवतरणसे यह निश्चित 
हो जाता है कि मलयगिरिके सामने लघीयशख्रयकी न्‍्यायकुमुदचन्द्र नामकी 
व्याख्या थी । 

अकलडदेवने प्रमाण, नय और दुनयकी निम्नलिखित परिभाषाएँ की हैं -अन- 
न्तधमात्मक वस्तुको अखंडभावसे ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है। एकथर्मको 
मुख्य तथा अन्यधर्मोको गण करनेवाला, उनकी अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान नय है। 
एकधर्मकों ही अहण करके जो अन्य धर्मोका निषेध करता है-उनकी अपेक्षा 
नहीं रखता वह दुनेय कहलाता है । अकलंकने प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमें 
भी नंयान्तरसापेक्षता दिखानेके लिए 'स्थात्‌? पदके प्रयोगका विधान किया है। 
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आ० मलयगिरि कहते हैं.कि-जब नयवाक्यमें स्थात्पदका प्रयोग किया जाता 
है तब 'स्थात” शब्दसे सूचित होनेवाले अन्य अशेषधमोाँको भी विषय करनेके 
कारण नयवाक्य नयरूप न द्वोकर प्रमाणरूप ही हो जायगा । इनके मतसे जो 
नय एक धर्मको अवधारणपूर्वक विषय करके इतरनयसे निरपेक्ष रहता है. वही 
नय कहा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने सभी नयोंको मिथ्यावाद कहा है। 
मलयगिरिके कोषमें सुनय नामका कोई शब्द ही नहीं है । जब स्थात्पदका प्रयोग 
किया जाता है तब बह प्रमाणकोटिमें पहुँचेगा तथा जब नयान्तरनिरपेक्ष रहेगा 
तब वह नयकोटिमें जाकर मिथ्यावाद हो जायगा । इन्होंने अकलंकदेवके इस- 
तत्त्वको मद्देनजर नहीं रखा कि-नयवाक्यमें स्थात्‌ शब्द्से सूचित होंनेबाडै अशे- 
षधर्मोका मात्र सद्भाव ही जाना जाता है, सो भी इसलिए कि कोई. वादी उनका 
ऐकाश्तिक निषेध न समझ ले। प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमें स्याच्छब्दसे 
साचित होनेवाले अशेषधर्म प्रधानभावसे विषय नहीं होते । यही तो प्रमाण और 
नयमें भेद है कि-जहाँ प्रमाणमें अशेष ही धर्म एकरूपसे-अखण्डभावसे' विषय 
होते हैं वहाँ नयमें एकघर्म मुख्य होकर अन्य अशेषधर्म गोंण हो जाते हैं, 
्यात? शब्दसे मात्र उनका सद्भाव सूचित होता रहता है। दुनेयमें एकघर्म ही 
विषय होकर अन्य अशेषधर्माका तिरस्कार हो जाता है । अतः दुनंयसे सुनयक्ा 
पार्थक्य करनेके लिए सुनयवाक्यमें स्थात्पदका प्रयोग आवश्यक है । मलठ्यग्रिरिके 
द्वारा की गई अकलंककी यह समालोचना उन्हीं तक सीमित रही । हेमचन्द्र आदि 
सभी आचाये अकलंकके उक्त प्रमाण, नय और दुनेयके विभागको निर्विवादरूपसे 
मानते आए हैं। इतना ही नहीं, उपाध्याय यशोविजयने मलगिरिकी इस समालो- 
चनाका सयुक्तिक उत्तर गुरुतत््वविनिश्चय ( पृ० १७ 3, ) में दे ही दिया है। 
उपाध्यायजी लिखते हूं कि यदि नयान्तरसापेक्ष नयका प्रमाणमे अन्तर्भाव किया 
जायगा तो व्यवदह्रनय तथा शब्दनय भी प्रमाण ही हो जायेंगे । नयवाक्यमें 
होनेवाला स्थात्पदका प्रयोग तो अनेक धर्मोका मात्र द्योतन करता है, वह उन्हें 
विवक्षितघर्मकी तरह नयवाक्यका विषय नहीं बनाता । इसलिए नयवाक्यमें मात्र 
स्थात्पदका प्रयोग होनेसे वह प्रमाण कोटिमें नहीं पहुँच सकता । 

देवभद्र ओर प्रभाचनद्र-देवभद्रसूरि मलूधारिगच्छके श्रीचन्द्रसूरिके 
शिष्य थे। इन्होंने न्‍्यायावतारटीका पर एक टिप्पण लिखा है। श्रीचन्द्रसूरिने 
बि० संवत्‌ ११९३ (सन्‌ ११३६ ) के दिवालीके दिन '“मुनिसुव्रतचरित्र” पूर्ण 
किया था । अतः इनके साक्षात्‌ शिष्य देवभद्रका समय सी करीब सन्‌ ११७५० 
से १२०० तक सुनिश्चित होता है । देवभद्वने अपने न्‍्यायावतार टिप्पणमें प्रभा- 
चन्द्रकृंत न्यायकुमुदचन्द्रके निम्नलिखित दो अवतरण लिए हैं- 

१-“परिमण्डला: परमाणवः तेषां भाव: ***पारिसण्डल्यं वतुलुलम्‌ , न्यायकु- 
मुदचन्द्रे प्रभावन्द्रेणाप्येवं व्यास्यातत्वात्‌ू ।2? (प्ू० २५०) 
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१ जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास ए० २०३ । 


५र२्‌ प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


२-“प्रभाचद्वस्तु न्यायकुमुदचन्द्रे विभाषा सद्धमेप्रतिपादकों ग्रन्थविशेषः ता 
बिदन्ति अधीयते वा वेभाषिकाः इत्युवाच ।” ( पृ० ७९ ) 


ये दोनों अवतरण न्यायकुमुदचन्द्रमें क्रमशः पृ० ४३८ प० १३ तथा (४० 
३९० पं० १ में पाए जाते हैं । इसके सिवाय न्यायावताररिप्पणमें अनेक 
स्थानोंपर न्यायकुमुदचन्द्रका प्रतिबिम्ब स्पष्टरूपसे झलकता है । 


मलिषेण और प्रभाचन्द्र-आ० हेमचन्द्रकी अन्ययोगव्यवच्छेदिकाके 
ऊपर मछिषेण की स्थाद्वादमंजरी नामकी सुन्दर टीका मुद्रित है । ये श्वेताम्बर 
सम्प्रदायके नागेन्द्रगच्छीय श्रीउद्यप्रभसूरिके दिष्य थे। स्याद्वादमंजरीके अन्‍्तर्मे 
दी हुई प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि-इन्होंने शक संवत्‌ १९१४ (ई० १२९३) 
में दीपमालिका शनिवारके दिन जिनप्रभसूरिकी सहायतासे स्याद्रादमंजरी पूर्ण 
की थी। स्याद्गादमंजरीकी शाब्दरचनापर न्यायकुमुदचनद्धका एक विलक्षण 
प्रभाव है । महिषेणने का० १४ की व्याख्यामें विधिवादकी चचो की है। इसमें 
उन्होंने विधिवादियोंके आठ मतोंका निर्देश किया है । साथही साथ अपनी 
ग्रन्थमयोदाके विचारसे इन मतोंके पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षोंके विशेष परिज्ञानके 
लिए न्यायकुमुदचन्द्र ग्रन्थ देखनेका अनुरोध निम्नलिखित शब्दोंमें किया है- 
“एतेषां निराकरणं सपूर्वोत्तरपक्षं न्‍्यायकुमुदचन्द्रादवसेयम्‌ ।” इस वाक्यसे स्पष्ट 
हो जाता है कि मह्िषेण न केवल न्यायकुमुदचन्द्रके विशिष्ट अभ्यास्री ही थे 
किन्तु वे स्थाद्वादमंजरीमें अचर्चित या अल्पचचित विषयोंके ज्ञानके लिए 
न्यायकुमुदचन्द्रको प्रमाणभूत आकरसन्थ मानते थे । न्यायकुमुदचन्द्रमें विधि- 
वादकी विस्तृत चरचा पृ० ५७३ से ५९८ तक है । 


गुणरत्ञष ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके उत्तराबरम॑ तपा- 
गच्छमें श्रीदेवसुन्द्रसूरि एक प्रभावक्र आचाय हुए थे। इनके पद्यशशिष्य ग्रुणर- 
लसूरिने हरिभद्रकृत पददशनसमुचय' पर तकरद्ृस्यदीपिका नामकी बृहदूबृत्ति 
लिखी है । गुणरल्लसूरिने अपने क्रियारल्लसमुचय अन्थकी प्रतियोंका लेखनकारू 
विक्रम संवत्‌ १४६८ दिया है । अतः इनका समय भी विक्रमकी १५ वीं सदीका 
उत्तराध सुनिश्चित है। ग्रणरल्सूरिने पड्दशनसमुच्रय टीकाके जेनमत निरूपणमें 
मोक्षतत््वका सकिस्तर विशद्‌ विवेचन किया है । इस ग्रकरणमे इन्होंने खाभिमत 
मोक्षखरूपके समर्थनके साथही साथ वेंशेषिक, सांख्य, वेदान्ती तथा बोंद्ोंके द्वारा 
माने गए मोक्षखरूपका बड़े बिस्तारसे निराकरण भी किया है। इस परखंडनके 
भागमें न्‍्यायकुमुदचन्दरका मात्र अर्थ ओर भावकी दृष्टिसे ही नहीं, किन्तु शब्दर- 
चना तथा युक्तियोंके कोटिक्रमकी दृश्सि भी पर्याप्त अनुसरण किया गया है ॥ 
इस अकरणम्मे न्यायकुमुदचन्द्रका इतना अधिक शब्दसादश्य है' कि इससे न्याय- 
कुमुदचन्द्रके पाठकी शब्दशुद्धि करनेमें भी पर्याप्त सद्यायता मिली है । इसके 
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१ देखो-न्यायकुमुदचन्द्र १० ८१६ मे ८४७ तकके टिप्पण । 
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सिवाय इस बृत्तिके अन्य स्थलोपर खासकर परपक्षखंडनके भागोंपर न्यायकुमुद- 
चन्धकी शअ्रज्योत्ला जहाँ तहाँ छिटक रही है । 


 यशोविजय और प्रभाचन्द्र-उपाध्याय यशोविजयजी विक्रमकी १८ वीं 
सदीके युगप्रवर्तक विद्वान्‌ थे । इन्होंने विक्रम संवत्‌ १६८८ (ईखी १६३१ ) 
में पं० नयविजयजीके पास दीक्षा ग्रहण की थी । इन्होंने काशीमें नव्यन्यायका 
अध्ययन कर वादमें किसी विद्वान पर विजय पानेसे “न्यायविशारद! पद प्राप्त 
किया था । श्रीविजयप्रभसूरिने वि० सं० १७१८ में इन्हें वाचक-उपाध्याय? 
का सम्मानित पद दिया था । उपाध्याय यशोविजय वि० सं०- १७४३ 
( सन्‌ १६८६ ) में अनशन पूर्वक स्वगंस्थ हुए थे। दशवीं शताब्दीसे ही नव्य- 
न्‍्यायके विकासने भारतीय दशेनशास्त्रमें एक अपूर्व क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी । 
पे दसवीं सदीके बाद अनेकों वुद्धिशाली जेनाचाये हुए पर कोई भी उस 
नव्यन्यायके शब्दजालके जटिल अध्ययनमें नहीं पड़ा । उपाध्याय यशोविजय ही 
एकमात्र जेनाचाय हैं जिन्होंने नव्यन्यायका समग्र अध्ययन कर उसी नव्यपद्धतिसे 
जेनपदार्थोका निरूपण किया है। इन्होंने सेकड़ों ग्रन्थ बनाएं हैं । इनका 
अध्ययन अत्यन्त तलस्पर्शी तथा बहुमुख था । सभी पूर्ववर्ती जेनाचार्योके 
अन्थोंका इन्होंने विधिवत्‌ पारायण किया था। इनकी तीक्ष्ण दृष्टिसे धर्मभूषण- 
यतिकी छोटीसी पर सुविशद रचनावाली न्यायदीपिका भी नहीं छूटी । जैनतके- 
भाषामें अनेक जगह न्यायदीपिकाके शब्द आनुपूर्वीसे ले लिए गए हैं । इनके 
शास््रवार्तासमुच्रयटीका आदि बृहदूप्रन्थोंके परपक्ष खंडनवाले अंशोमें प्रभावन्द्रके 
विविध विकल्पजाल स्पष्टरुपसे प्रतिबिम्बित हैं । इन्होंने प्रभावद्धका केवल अनु- 
सरण ही नहीं किया है किन्तु साम्प्रदायिक स्रीमुक्ति और कवलादह्वार जैसे प्रकर- 
णोमें प्रभाचनद्रके मन्‍्तव्योंकी समालोचना भी की है । 


उपरिलिखित वेदिक-अवेदिकदशनोंकी तुलनासे प्रभावद्रके अगाध, तलस्पर्शी, 
. सूक्ष्म दाशनिक अध्ययनका यत्किश्वित्‌ आभास हो जाता है। बिना इस प्रकारके 
बहुश्रुत अवलोकनफे प्रमेयकमलमात्तेण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र जेसे जेनदशनके 
प्रतिनिधि ग्रन्थोंके प्रणयनका उल्लास ही नहीं हो सकता था। जेनदशनके मध्य- 
युगीन ग्रन्थोंमें प्रभाचन्द्रके ये ग्रन्थ अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । ये पूर्वयुगीन 

प्रन्थोंका प्रतिबिम्ब लेकर भी पारदर्शी दर्पणकी तरह उत्तरकालीन ग्रन्थोंके 
लिए आधारभूत हुए हैं, और यही इनकी अपनी विशेषता है । बिना इस 
आदान-प्रदानके दाशनिक साहित्यका विकास इस रूपमें तो हो ही नहीं 
सकता था 


प्रभाचन्द्रका आयुवेद्शान-प्रभाचन्द्र शुष्क तार्किक ही नहीं थे; किन्तु 
उन्हें जीवनोपयोगी आयुरवेदका भी परिज्ञान था । प्रमेयकमलमात्तिण्ड ( पृ० 
४२४ ) में वे घधिरता तथा अन्य कर्णरोगोंके लिए बलातैलका उल्लेख करते हैं । 
न्यायकुमुदचन्द्र (१० ६६९ ) में छाया आदिको प्रौद्लिक सिद्ध करते समय 
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उनमें गुणोंका सद्भाव दिखानेके लिए उनने वैद्यकशासत्रका निम्नलिखित 'छोक 
अ्रमाणरूपसे उद्धुत किया है- 
. “आतपः कटुको रुक्ष: छाया मधुरशीतला । 
फषायमधुरा ज्योत्ज्ञा सर्वव्याधिहरं(करं) तमः ॥ 

यह शोक राजनिघण्टु आदिम कुछ पाठमेदके साथा पाया जाता है 
तरह वैश्ेषिकोंके गुणपदार्थका खंडन करते समय (न्यायकु० प्ृ० २७५ ) वेद्क- 
तब्च्रमें प्रसिद्ध विशद, स्थिर, खर, पिच्छलल आदि ग्रुणोंके नाम लिए हैं। 
प्रमेयकमलमात्तेण्ड (पृ० ८) में नइलोदक-तृणविशेषके ' जलसे पादरोगकी 
उत्पत्ति बताई है । 

प्रभाचन्द्रकी कल्पनाशक्ति-सामान्यतः वस्तुकी अनन्तात्मकता या 
अनेकधर्माधारताकी सिद्धिके लिए अकलंक आदि आचार्येने चित्रज्ञान, सामान्य- 
विशेष, मेचकज्ञान और नरसिंह आदिके दृष्टान्त दिए हैं । पर प्रभावख्नने एक 
. ही वस्तुकी अनेकरूपताके समर्थनके लिए न्यायकुमुदचन्द्र (४० ३६५९ ) में 
वउमेश्वर' का दृष्टान्त भी दिया है। वे लिखते हैं कि जैसे एक ही शिव वामाजरमे 
उमा-पार्वतीरूप होकर भी दक्षिणाज्षमें विरोधी शिवरूपको धारण करते हैँ 
ओऔर अपने अध॑नारीश्वररूपको दिखाते हुए अखंड बने रहते हैं उसी तरह 
एक ही वस्तु विरोधी दो या अनेक आकारोंकोी धारण कर सकती है । इसमें 
कोई विरोध नहीं होना चाहिए । 

उदारविचार-आ० प्रभावन्द्र सच्चे तार्किक थे । उनकी तकेंणाशक्ति 
और उदार विचारोंका स्पष्ट परिचय ब्राह्मणल जातिके सण्डनके प्रसज्ञ्में मिलता 
है। इस प्रकरणमें उन्होंने ब्राह्मणल जातिके नित्य और एकल्का खण्डन 
करके उसे सदशपरिणमन रूप ही सिद्ध क्रिया है । वे जन्मना जातिका खण्डन 
बहुविध विकल्पोंसे करते हैं और स्पष्ट शब्दोंमें उसे ग्रणकमौनुसारिणी मानते 
हैं। वे ब्राह्मणलजातिनिमित्तक वणोश्रमव्यवस्था और तप दान आदिके 
व्यवहारकी भी क्रियाविशेष और यज्ञोपवीत आदि चिहसे उपलरक्षित व्यक्तिन 
विशेषमें ही करनेकी सलाह देते हैं-- 

“जन ब्राह्मणलादिसामान्यानभ्युपगमे कर्थ भवतां वण्णाश्रमव्यवस्था तन्निबन्धनों 
वा तपोदानादिव्यवहार: स्थात्‌ ? इल्यप्यचोद्यम्‌; क्रियाविशेषयज्ञोपवीतादिचिहो- 
पलक्षिते व्यक्तिविशेषे तदूव्यवस्थाया: तह््यवह्ारस्थ चीपपत्तेः । तन्न भवत्कल्पित॑ 
नित्यादिखभावं ब्राह्मण्य कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ प्रसिध्यतीति क्रियाविशेषनिबन्धन 
एवाय॑ ब्राह्मणादिव्यवहारों थुक्तः ।” 

[ न्‍्यायकुमुदचन्द्र पृ० ७७८ । प्रमेयकमलमात्तेण्ड पृ० ४८६ ] 


“प्रश्न-यदि ब्राह्मणल आदि जातियाँ नहीं हैं तब जैनमतमें वर्णोश्रमव्यवस्था 
ओऔर ब्राह्मणल आदि जातियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला तप दान आदि व्यवहार 
कैसे होगा १ उत्तर-जो व्यक्ति यज्ञोपवीत आदि चिहोंकों धारण करें तथा 


- अस्तावना . ६ 


व्राह्मणोंके योग्य विशेष्ठ क्रियाओंका आचरण करें उनमें ब्राह्मणल जातिसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वर्णोश्रमव्यवस्था और तप दान आदि व्यवहार भरी भाँति 
, किये जा सकते हैं। अतः आपके द्वारा माना गया निय आदि खभाववाल 
ब्राह्मणल किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता, इसलिये ब्राह्मण आदि व्यवहारों 
को क्रियानुसार ही मानना युक्तिसंगत है ।” | ट 
वे प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( प्र० ४८७ ) में और भी स्पष्टतासे लिखते हैं कि- 
“ततं: सदशक्रियापरिणामादिनिबन्धनेवेयं ब्राह्मगक्षत्रियादिव्यवस्था-इसलिये यह 
समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय आदि व्यवस्था सदश क्रिया रूप सदश परिणमन जझादिके 
निमित्तसे ही होती हैं ।” 
बोद्धोंके धम्मपद और थे” आगम उत्तराध्ययनसत्रमें स्पष्ट शब्दोंमे ब्राह्मणल 
जातकों गुण और कर्मके अनुसार बताकर उसको जन्मना माननेके सिद्धान्तका 
खण्डन किया है- 
“नर जटाहिं न गोत्तेहिं न जच्चा होति त्राह्मणो । 
जम्हि सच्च च धंेम्मी च सो सुची सो च वाह्यणो ॥ 
न चाहं व्राह्यगं ब्रूमि योनिज मत्तिसेसवं ।” [ घम्मपद गा० ३९३ ] 
“कम्मुणा बंभणों होइ कम्मुणा होइ खत्तिओ। 
दिगम्बर आचायोम वराह्लवरित्रके कर्ता श्री जटासिंहनन्दि छितने सपरष्ट 
शब्दोंम जातिकों क्रियानिमित्तक लिखते हँ- 


“'क्रियाविशेषाद्‌ व्यवह्ारमात्रात्‌ दयाभिरक्षाकृषिशिल्पभेदात्‌ । 
शिष्टाश्व वर्णाश्वतुरों वदन्ति न चान्यथा वर्णचतुष्टयं स्थात्‌ ॥” 
[ बराज्नचरित २५११ ] 


“शिप्टजन इन त्रादह्मण आदि चारों वण[ांकी “अहिंसा आदि ब्रतोंका पालन 
रक्षा करना, खेती आदि करना, तथा शिल्पत्रत्ति! इन चार भ्रकारकी क्रियाअंसे 
ही मानते हैं । यह सब वर्णव्यवप्था व्यवहार मात्र है। क्रियाके सिवाय और 
कोई व्णव्यवस्थाका हेतु नहीं हैं ।”” 

ऐसे ही विचार तथा उद्भार पद्मपुराणकार रविषेण, आदिपुराणकार जिनसेन; 
तथा घर्मपरीक्षाकार अमितगति आदि आचायौके पाए जाते हँ। आ० प्रभा- 
चन्द्रने, इन्हीं वेदिक संसक्षति द्वारा अनभिभूत, परम्परागत जेनसंस्क्ृतिके विशुद्ध 
विचारोंका, अपनी प्रखर तकंघारासे परिसिश्बन कर पोषण किया है । यद्यपि 
ब्राह्मणखजातिके खण्डन करते समय प्रभाचद्धने प्रधानतया उसके नियल और 
ब्रह्मप्रभव् आदि अंशोंके खण्डनके लिए इस प्रकरणको लिखा है और इसके 
लिखनेमें प्रज्ञाकर गुप्तके प्रमाणवार्तिकालडझ्वार तथा शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रहने 
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१ देखो-न्यायकुमुद्चन्द्र पृ० ७७८ टि० ९। 
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पर्याप्त प्रेरणा दी है परन्तु इससे प्रभाचन्रकी अपनी जातिविषयक खतमन्न्न 
चिन्तनबृत्तिमें कोई कमी नहीं आती । उन्होंने उसके हर एक पहल पर विचार 
करके ही अपने उक्त विचार स्थिर किए। 


“६ २, ग्रभाचन्द्रका समय- 


कायक्षेत्र ओर गुरुकुल-आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेण्ड, न्यायकु- 
मुदचन्द्र आदिकी प्रशस्तिमें 'पद्मनन्दि सेद्धान्ट” को अपना गुरु लिखा है । 
अ्रवणबेल्गोलाके शिलालेख (नं० ४०) में गोल़ाचायके शिष्य पद्मनन्दि 
सेद्धान्तिकका उल़ेख है । और इसी छिलालेखमें आगे चलकर प्रथिततर्क- 
ग्रन्थकार, शब्दाम्भोरुहभास्कर प्रभाचन्द्रका शिष्यरूपसे वर्णन किया गया है । 
प्रभाचन्द्रके प्रधिततर्कग्रन्थकार और शब्दाम्भोरुहभास्कर ये दोनों विशेषण यह 
स्पष्ट बतला रहे हैं कि ये प्रभावन्ध न्यायकुमुदचद्दध और प्रमेयकमलमात्तेण्ड जैसे 
प्रथित तकंग्रन्थोंके रचयिता थे तथा शब्दाम्भोजभास्करनामक जैनेन्द्रन्यासके 
कत्तों भी थे । इसी शिलालेखमें पद्मनन्दि सैद्धान्तिकको - अविद्धकणीदिक और 
कोमारदेववती लिखा है। इन विशेषणोंसे ज्ञात होता है कि-पद्मनन्दि सैद्धान्तिकने 
कर्णवेध होनेके पहिले ही दीक्षा धारण की होगी और इसीलिए ये कौमारदेवबती 
कहे जाते थे। ये मूलसंघान्तगत नन्दिगणके प्रमेदरूप देशीगणके श्रीगोछाचार्यके 
शिष्य थे। प्रभाचन्द्रके सघमो श्रीकुलभूषणमुनि थे । कुलभूषण मुनि भी सिद्धान्त 
शासरोंके पारगामी और चारित्रसागर थे। इस शिलालेखमें कुलभूषणमुनिकी दिष्य- 
परम्पराका वर्णन है, जो दक्षिणदेशमें हुईं थी । तात्पये यह कि आ« प्रभाचन्द्र 
मूलसंघान्तगेंत नन्दिगणकी आचार्यपरम्परामें हुए थे। इनके गुरु पद्मनरिदसीद्धान्त 
थे और सघर्मा थे कुलभूषणमुनि : मारम होता है कि प्रभाचन् पद्मनन्दिसे 
शिक्षा-दीक्षा लेकर धारानगरीमें चछे आए, और यहीं उन्होने अपने ग्रन्थों की 
रचना की। ये घाराधीश भोजके मान्य विद्वान थे। प्रमेयकमलमात्तेण्ठकी “श्रीमोज- 
देवराज्ये धारानिवासिना” आदि अन्तिम प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि-यह प्रन्थ घारा- 
नगरीमें भोजदेवके राज्यमें बनाया गया है । न्यायकुमुदचन्ध, आराधनागय- 
कथाकोश और महापुराणरिप्पणकी अन्तिम प्रशस्तियोंके “श्रीजयसिंहदेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना”” शब्दोंसे इन ग्रन्थोंकी रचना भोजके उत्तराधिकारी जयसिंह- 
देवके राज्यमें हुईं ज्ञात होती है। इसलिए प्रभाचन्द्रका कार्यक्षेत्र धारानगरी ही 
मादम होता है। संभव है कि इनकी किक्षा-दीक्षा दक्षिणमें हुई हो । 


श्रवणवेल्गोलाके द्िलालेख नं० ५५ में मूलसंघके देशीगणके देवेन्द्रसैद्धान्तदे- 
थका उल्लेख है। इनके दिष्य चतुमुखदेव और चतुमुखदेवके क्षिष्य गोपनन्दि 
थे। इसी शिलालेखमें इन गोपनन्दिके सधमो एक प्रभाचन्द्रका वर्णन इस प्रकार 
किया गया है- 





१ जैनशिलालेखसंग्रद माणिकतन्द्रमन्‍्धमारा । 


प्रस्तावना ५७ 


“अवर सधर्म रु- 
श्रीधाराधिपभोजराजमुकुटप्रोताइमररिमच्छटा 
च्छायाकुड्डूमपद्ललिप्तचरणाम्भोजातलक्ष्मी घव: । 
नन्‍्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिरशब्दाब्जरोदोमणि 
स्थेयात्पण्डितपुण्डरीकतर णिः श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रमा द्माः ॥ १७॥. 
श्रीचतुमुंखदेवानां शिष्यो5धृष्यः प्रवादिभिः । 
पण्डितश्रीप्रभाचन्द्रो रुद्रवादिगजाड्डूशः ॥ १८ ॥”! 
इन >छोकोमें वर्णित प्रभाचन्द्र भी धाराधीश भोजराजके द्वारा पूज्य थे 
न्‍्यायरूप कमलसमूह ( प्रमेयकमछ ) के दिनमणि ( मात्तेण्ड ) थे, शब्दरूप अब्ज 
(शब्दाम्भोज) के विकास करनेको रोदोमणि (भास्कर) के समान थे। पंडित रूपी 
कमल के प्रफुछित करने वाले सूय थे, रुद्रवादि गर्जोको वश करनेके लिए अंकुशके 
समान थे तथा चतुमुंखदेवके शिष्य थे । क्या इस शिलालेखमें वर्णित प्रभाचन्द्र 
और पद्मनन्दि सैद्धान्तके शिष्य, प्रथिततकेग्रन्थकार एवं शब्दाम्भोजभास्कर प्रभा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति हँ? इस प्रश्न का उत्तर हाँ! में दिया जा सकता है, पर इसमें 
एक ही बात नयी है । वह है- गुरुूपसे चतुमुंखदेवके उल्लेख होनेकी। में समझता हूँ 
कि-यदि प्रभाचन्द्र धारामें आनेके बाद अपने ही देशीयगणके श्री चतुमुंखदेवको 
आदर और गुरुकी दृष्टिसे देखते द्वों तो कोई आश्चयेकी बात नहीं है । पर यहद्द 
सुनिश्चित है कि प्रभावन्द्रके आय्य और परमादरणीय उपास्य गुरु पद्मनन्दि 
सैद्धान्त ही थे । चतुमुंखदेव द्वितीय ग्रुद्ध या गुरुसम हो सकते हैं । यदि इस छ्िला- 
लेखके प्रभाचन्द्र और प्रमेयकमलमात्तेण्ड आदि के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं तो 
यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि प्रभाचन्द्र धाराधीश भोजके समकालीन 
थे । इस शिलालेखमें प्रभाचन्द्रकों गोपनन्दिका सधमा कद्दा गया है । हलेबरेल्गो 
लके एक शिलालेख ( नं० ४९२, जेनशिलालेखसंग्रह ) में होग्सलनरेश एरेयज्न 
द्वारा गोपनन्दि पण्डितदेवको दिए गए दानका उल्लेख है.। यह दान पोष शुद्ध 
१३, संवत्‌ १०१५ में दिया गया था। इस तरह सन्‌ १०५९४ में प्रभाचन्द्रके 
सधमो गोपनन्दिकी स्थिति द्वोनेसे प्रभाचद्धका समय सन्‌ १०६५ तक माननेका 
पूणे समर्थन होता है । " 
समयविचार-आचाय प्रभाचन्द्रके समयके विषयमें डॉ० पाठक, प्रेमीजी * 
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अ्रीमान्‌ प्रेमीजीका विचार अब बदल गया हे । वे अपने '“श्रीचन्द्र ओर प्रभा- 
चन्द्र!” लेख (अनेकान्त वर्ष ४ अंक १) भें मद्दापुराणटिप्पणकार प्रभाचन््र तथा प्रमेय- 
कमल्मात्तण्ड ओर गद्यकथाकोश आदिके क॒त्ता प्रभाचन्द्रका एक ही व्यक्ति होना साचित 
करते हूं । वे अपने एक पत्रमें मुझे लिखते दें कि-('हम समझते दें के प्रमेयक्मल- 
मात्तंण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्र ही महापुराणटिप्पणके कत्तों हें । और 
त्त्वार्थवृत्तिपद (स्वार्थसिद्धिके पदोंका प्रकटीकरण), समाधितजत्रटीका, आत्मानुशासन- 
तिलक, क्रियाकलापटीका, अ्वचनसारसरोजभास्कर (प्रवचनसारकी ठीका ) आदिके 
कत्ती, जोर शायद रल्करण्डठीकाके कर्त्ता भी वही हैं ।?? 





है शे 
५८ प्रमेषकमलमात्तण्ड 


शो 
तथा मुख्तार सा० आदिका प्रायः सर्वसम्मत मत यह रहा है कि आवाये 
प्रभावद्ध इसाकी ८ वीं शताब्दीके उत्तरार्ध एवं नवीं शतान्दीके पूरा धंवर्ती 
विद्वान ये । और इसका मुख्य आधार है जिनसेनक्त आदिपुराण को वह 'छोक- 


“चन्द्रांशशुश्रयशसं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे । 
कला चन्द्रोद्य येन शश्नदाह्मदित जगत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ू-'जिनका यश चन्द्रमाकी किरणोंके समान धवल है उन प्रभाचन्धक- 
बिकी स्तुति करता हूँ। जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत्‌ को आह्वादित 
किया था। इस खोकमें चन्रोदयसे न्यायकुमुद्चन्द्रेदय ( न्यायकुमुदचद्ध ) 

ग्रन्थका सूचन समझ गया है । आ० जिनसेनने अपने गुरु वीरसेनकी अधूरी 
जयघवला टीकाको शक्र सें० ७५९ ( इसवी ८३७ ) की फाल्गुन शुक्का दशमी 
तिथिको पूर्ण किया था। इस समय अमोघवर्षका राज्य था। जयधवलाकी समा- 
प्विके अनन्तर ही आ० जिनसेनने आदिपुराणकी रचना की थी । आदिपुराण 
जिनसेनकी अन्तिम कृति है । वे इसे अपने जीवनमें पूर्ण नहीं कर सके थे । उसे 
इनके शिष्य गुणभद्ने पूणे किया था। तात्पय यह कि जिनसेन आचार्यने ईसवी 
८४० के लगभग आदिपुराणकी रचना प्रारम्भ की होगी । इसमें प्रभाचनद्र तथा 
उनके न्यायकुमुदचन्द्रका उल्लेख मानकर डॉ० पाठक आदिने निर्विवादरूपसे प्रभा- 
चन्द्रकां समय ईसाकी ८ वीं शताब्दीका उत्तराब तथा नवीं का पूर्वार्ध निश्चित 
किया है । 


सुहृद्दर पं० केलाशचन्द्रजी शासत्रीने न्‍्यायकुमुदचन्द्र प्रथभभाग की प्रस्तावना 
(४० १२३ ) में डॉ० पाठक आदिके मतका निरास करते हुए प्रमाचद्धका 
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 पं० केलाशचन्द्रजीने आदिपुराणके “चन्द्रांशुशुभ्रयशस! शेकमें चन्द्रोदयकार 
किसी अन्य प्रभाचन्द्रकविका उल्छेख बताया हैं, जो ठीक 5 । पर उन्होंने आदिपुराण- 
कार जिनसेनके द्वारा न्‍्यायकुमुदचन्द्रकार प्रभाचन्द्रके स्मृत होने्म बाबक जो अन्य तीन 
हेतु दिए है वे बलवत्‌ नहीं माल्म होते । यतः (१) आदि-पुराणकार इसके छिए बाध्य 
नहीं माने जा सकते कि यदि वे प्रभाचन्द्रका खारण करते हें तो उन्हें प्रभावन्द्रके द्वारा 
स्मृत अनन्तवीर्य ॥र विद्यानच्दका स्तरण करना ही चाहि८। विद्यानन्द ओर अनन्तवीर्व॑का 
समय ईसाकी नवीं झताब्दीका पूर्वांध है, और इसठिए वे आदिपुराणकारके समकालीन 
होते € । यदि प्रभाचन्द्र भी ईसाकी नवीं शताब्दीके बिद्वान्‌ होते, तो भी वे अपने 
समकालीन विदानन्द आदि आचायाका स्मरण करके भी आदिपुराणकार द्वारा स्मृत हो- 
सकते थे। (२) “जयन्त और प्रभाचन्द्र” की तुलना करते समय में जयन्तका समय 
ई० ७५० से ८४० तक सिद्ध कर आया हूँ। अत: समकालीनबृद्ध जयन्त से प्रभावित 
होकरभी प्रभावन्द्र आदिपुराणमें उल्लेख्य हो सकते हूँ। (३) गुणभद्रके आत्मानुशसन से 
“अन्धाद्य महानन्धः? शोक उद्धृत किया जाना अवश्य ऐसी वात है जो प्रभाचन्द्रका 
आदिपुराणमें उल्लेख होनेकी वापक हो सकती है । क्योंकि आत्मानुशासनके “जिन- 
सेनाचायपादुस्मरणं।धीनचेतसाम्‌। गुणभद्व भद॒न्तानां कृतिरात्मानुशासनम्‌ ॥? 


प्रस्तावना ._ ५९, 


समय ३० ९७० से १०२० तक निधारित किया है। इस निधारित समयकी 
दताब्दियों तो ठीक हैं पर दशकोंमें अन्तर है। तथा जिन आधारोंसे यह 
- समय निश्चित किया गया है वे भी अश्रान्त नहीं हैं । पं० जीने प्रभाचन्धके 
_ अन्योंमें व्योमश्िवाचायंकी व्योमवती टीकाका प्रभाव देखकर प्रभाचन्द्रकी पूवविधि 
४० ३० और पुषप्पदन्तक्ृत महापुराणक प्रभाचन्द्रकूत टिप्पणको बि० से० 
१०८० (६० १०२३ ) में समाप्त मानकर उत्तरावधि १०२० ई० निश्चित की 
है। में व्योमशिव और प्रभाचन्द्र! की तुलना करते समय (प्रृ० ८ ) व्योमश्नि- 
वका समय ईसाकी सातवीं शताब्दीका उत्तराघ निर्धारित कर आया हूं । इस- 
लिए मात्र व्योमशिवक्रे प्रभावके कारण ही प्रभाचद्धका समय ई० ९५० के बाद 
नहीं जा सकता । महापुराणके टिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यह है कि-पुष्पदन्तके 
महापराण पर श्रीचन्द्र आचारयका भी टिप्पण है और प्रभाचन्द्र आचारयंका भी । 
बलात्कारगणके श्रीचन्द्रका टिप्पण भोजदेवके राज्यमें बनाया गया है । इसकी 
प्रशस्ति निम्न लिखित है- 
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इस अन्तिमछोकसे व्वनित होता है की यह अन्ध लिनसेन स्वामीकी झृत्युके वाद बनाया 
गया है; क्योंकी वही समय जिनसेनके पादोंकें स्मरणके लिए ठीक जेंचता हे । अतः 
आत्मानुशासनका रचनाकाल सन्‌ ८७० के करीब माहूम होता हं। आत्मानुशासन पर 
प्रभाचन्द्रकी एक टीवा उपलब्ध दे । उसमें प्रथम 'छोकका उत्थान वाक्य इस प्रकार है- 
*बृहद्धमे त्रातुलाकसेनस्थय विपयव्यामुग्धचुद्े: सम्बोधनव्याजेन सर्वसत्त्वोंप- 
कारक सन्‍्मार्गमुपदर्शयित॒ुकामी युणभ्रद्वदेवः''?! अथोत-गुणभद् स्वामीने 
विषयोकी ओर चंचल चित्तवृत्तिवाले बड़े पर्मभा्ट (?) लोकसेनकी समझानेके बहाने 
आत्मानुशासन ग्रन्थ बनाया छे। ये छोकसेन गुणभद्रके प्रियशिष्य थे । उत्तरपुराणकी 
प्रशस्तिमें इन्हीं लाकसेनकों स्वय॑ गुणमंद्रने “विदितसकलशाम्त, मुनीश, कवि अविकल- 
बृत्त' आदि विशेषण दिए है । इससे इतना अनुमान तो सहज ही किया जा सकता हे 
कि आत्मानुशासन उत्तरपुराणके वाद तो नहीं बनाया गया; क्योंकि उस समय लोकसेन 
मुनि विषयव्यामुग्धबुद्धि ने होकर विदितसकलशास्त एवं अविकलवबृत्त हो गए थे । अत: 
लोवासेनकी प्रारम्निक अवस्थार्मे, उत्तर पुरागकी रचनाके पहिले ही आत्मानुशासनका 
रचा जाना अधिक संनत्र हू । पं० साथूरामजी अमीने विद्वदलमाला (प० ७७) में यही 
संभावना की है । आत्मानुशासन शुणमद्र॒की प्रारम्मिक कृति ही मालूम होती है | 
शुणभद्वने इसे उत्तरपुराणक्रे पहिले जिनसेन की झृत्युके बाद बनाया होगा । परन्तु 
आत्मानुशासनकी आन्तरिक जाँच करने से हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इसमें 
अन्य कवियोंके सुभाषितोंका भी यथावसर समावेश किया गया है । उदादरणांर्ध- 
आत्मानुशासनका ३२ वा पद्म "नेता यस्य ब्ृहस्पति:' भएंहरिके नीतिशतकका ८८ 
वां छोक है, आत्मानुशासनका ६७ वो पद्म 'यदेतत्स्वच्छन्दु” वेराग्यशतकका ५० वां 
छोक है। ऐसी स्थितिमें “अन्धादय महानन्थ;? सुभाषित पच्च भी गुणभद्रका खरचित 
ही हं यदद निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते । तथापि किसी अन्य प्रबल प्रमाणके अभावमें 
अभी इस विषयमें अधिक कुछ नहीं कृद्दा जा सकता। 


६० प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


«री विक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहस्रे महापुराणविषमपद्विवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पणिकाश्वालोक्य कृतमिदं॑ समुचयटिप्पणम्र्‌ 
अज्ञपातभीतेन श्रीमद्बला [ त्कार ] गणश्रीसंघाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना 
निजदोदण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्थ ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराण- 
टिप्पणकं प्रभाचन्द्राचाय (१) विरचितं समाप्तम्‌ ।” 

प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण जयसिंहदेवके राज्यमें लिखा गया है। इसकी प्रशस्तिके 
'छोक रज्लकरण्ड भ्रावकाचा रकी प्रस्तावनासे न्‍न्यायकुमुदचन्द्र प्रथम भागकी प्रस्तावना 
(प्ृ० १२० ) में उद्धृत किये गये हैं । 'छोकोंके अनन्तर-“श्रीजयर्सिहदेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्टिप्रणामोपार्जितामलपुण्यनिराक्ृताखिलमलकलड्लेन 
ओऔप्रभाचनद्रपण्डितेन महापुराणटिप्पणके शतत्यधिकसहस्त्रयपरिमा्णं कृतमिति” 
यह पुष्पिकाछेख है । इस तरह महापुराण पर दोनों आचार्येके पृथक प्रथक्‌ 
टिप्पण हैं। इसका खुलासा प्रेमीजीके छेखसे स्पष्ट हो ही जाता है | पर टठिप्पण- 
लेखकने श्रीचन्द्रकृत टिप्पणके 'श्रीविक्रमादिय्” वाले प्रशस्तिलिखके - अन्तमं भ्रम- 
वश “इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचन्द्राचायेविरचितं समाप्तम्” लिख दिया है। 
इसी लिए डॉ० पी० एल० वेये, प्रो० हीरालालजी तथा पं० केलाशचन्द्रजीने 
अ्मवश प्रभाचन्द्रकृत टिप्पणका रचना कारू संवत्‌ १०८० समझ लिया है। 
अतः इस आरान्त आधारसे प्रभावदच्धके समयकी उत्तरावधि सन्‌ १०२० नहीं ठह- 
राई जा सकती । अब हम प्रभाचन्द्रके समयकी निश्चित अवधिके साधक कुछ 
प्रमाण उपस्थित करते हैँ- 

१-प्रभाचन्द्रने पहिले प्रमेयकमलमात्तण्ड बनाकर ही न्‍्यायकुम॒दचन्द्रकी रचना 
की है । मुद्रित प्रमेयकमलमात्तेण्डके अन्तमें “श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवा- 
सिना परापरपरमेष्ठटिपद प्रणमोपाजितामऊपुण्यनिराक्ृतानेखिलमलकद्लेन श्रीमत्प्रभा- 
चन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयखरूपोद्रोतिपरी क्षामुखपदरमिद विव्रृतमिति ।” यह 
पुष्पिकालेख पाया जाता है । न्यायकुमुदचन्द्रकी कुछ प्रतियमिं उक्त पुष्पिकालेख 
“श्रीभोजदेवराज्ये” की जगह “श्रीजयसिंहदेवराज्ये”! पदके साथ जेसाका तेसा 
उपलब्धहै । अतः इस स्पष्ट लेख से प्रभावन्द्रका समय जयरिंहदेवफे राज्यके कुछ 
वर्षों तक, अन्ततः सन्‌ १०६५ तक माना जा सकता है। और यदि प्रभाचद्धने 
<७ वर्षकी आयु पाई हो तो उनकी पूर्वावधि सन्‌ ९८० मानी जानी चाहिए । 


श्रीमान्‌ मुख्तारसा० तथा पं० कैंलाशचर्न्द्रजी प्रमेयकमल० और न्यायकुमुद- 
चन्द्रके अन्तमें पाए जानेवाले उक्त “श्रीभोजदेवराज्ये और श्री जयसिंहदेवराज्ये? 
आदि प्रस्तिलेशखोंको खय॑ प्रभाचन्द्रकत नहीं मानते । मुख्तारसा० इस प्रशस्ति- 
वाक्यको टीकाटिप्पणकार द्वितीय प्रभाचन्द्रका मानते हैं तथा पं० कैलाशचन्दजी 
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१ देखो पं० नाथूरामजी प्रेमी लिखित “ओऔरीचन्द्र और प्रमाचन्द्र” शीर्षक छेख 
अनेकान्त वर्ष ४ किरण १॥ २ महापुराणकी प्रस्तावना पृ० 5 ]0ए। ३. रज्करण्ढ- 
अस्तावना ६० ५५-६० । ४ न्यायकुमुद चन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना पृू० १२२ । 


प्रस्तावना ६१ 


इसे पीछेके किसी व्यक्तिकी करतूत बताते हैं । पर प्रदस्तिवाक्य को प्रभाचनद्र- 
कृत नहीं माननेमें दोनोंके आधार जुदे जुदे हैं । मुख्तारसा० प्रभाचन्द्रको 
जिनसेन के पहिलेका विद्वान्‌ मानते हैं, इसलिए “भोजदेवराज्ये” आदिवाक्य 
थे खरय्य उन्हीं प्रभाचनद्वका नहीं मानते । पं० केलाशचन्द्रजी प्रभाचन्द्रको 
ईसाकी १० वीं और ११ वीं शताब्दीका विद्वान मानकर भी महापुराणके 
टिप्पणकार श्रीचद्धके टिप्पणके अन्तिमवाक्यकों अ्रमवरश प्रभाचन्द्रक्ृत टिप्प- 
णका अन्तिमवाक्य समझ लेनेके कारण उक्त प्रशस्तिवाक्योंको प्रभाचन्द्रकृत 
नहीं मानना चाहते । मुख्तारसा० ने एक हेतु यह भी दिया है' कि-प्रमेयकमल- 
मात्तेण्डकी कुछ प्रतियों में यह अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । और इसके लिए 
भाण्डारकर इन्सटीव्यूटकी प्राचीन अ्रतियोंका हवाला दिया है । मैंने भी इस 

प्रन्थका पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्तमवन आराकी प्रतिके पाठा- 
न्तर लिए हैं। इसमें भी उक्त 'भोजदेवराज्ये” बाला वाक्य नहीं है । इसी तरह 
न्‍्यायकुमुदचन्द्रके सम्पादनमें जिन आ०, ब०, श्र०, और भां० प्रतियोंका उपयोग 
किया है, उनमें आ० और ब० प्रति “श्रीजयसिंहदेवराज्ये” वाला प्रशौरेित 
लेख नहीं है । हों, भां० और श्र० प्रतियाँ, जो ताडपत्र पर लिखी हैं, उनमें 
“्रीजयासिंहदेवराज्ये” वाला प्रशस्तिवाक्य है । इनमें भां० प्रति शालिवाहनशक 

७६४ की लिखी हुईं है । इस तरह प्रेमेयकमलमात्तेण्डकी किन्हीं प्रतियोंमें उच्त 

प्रशम्तिवाक्य नहीं है, किन्हींम॑ 'भ्रीपनन्दि! छोक नहीं है तथा कुछ प्रतियोंमें 
राभी छओ.ओोक और प्रशस्ति वाक्य हैँ यकुमुदचन्द्रकी कुछ प्रतियोंमें 'जयसिंह- 
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१ रलकरण्ड० प्रस्तावता पृ० ६० । २ देखो इनका परिचय न्यायकु० प्र० भाग के 
सम्पादकीयमें । 

3 पं० साथूरामजी प्रेमी अपनी नोटबुकके आधारसे सूचित करते हैं कि-- ““भाण्डा- 
रकर इन्स्टीव्यूटकी ने० ८३६ ( सन्‌ १८७५-७६ ) की प्रतिम प्रशस्तिका “ओऔपझ-न- 
नन्दि! वाला छोक और “भोजदेवराज्ये? वाक्य नहीं । वहीं की नं० ६३१८ ( सन्‌ 
१८ ७०७०-७६ ) वाली प्रतिमें “औ पद्मनन्दि! कछोक है पर “भोजदेवराज्ये” वाक्य नहीं 
हे । पहिकी अति संवत्‌ १४८५९ तथा दूसरी संवत्‌ १७९७५ की लिखी हुई है 4?” 
बीरवाणीविलास भवनके अध्यक्ष पं ० लोकनाथ पार्श्बननाथशाख्ली अपने यहाँ की ताडप- 
त्रकी दो पूर्ण प्रतियोंको देखकर लिखते हैँ कि-“'प्रतियोर्की अन्तिम प्रशस्तिमँ मुद्रितपु- 
स्तकानुसार प्रशस्ति लोक पूरे हैं ओर “भी भोजदेवराज्ये श्रीमदूधारानिवासिना? भादि 
वाक्य हैं । प्रमेषकमल्मार्त्तण्डक्री प्रतियोंमें बहुत शेशिल्य दे, परन्तु करीब ६०० वर्ष 
पहिले लिखित होगी । उन दोनों प्रतियोंमे शकसंवत्‌ नहीं -हैं ।?” सोलापुरकी प्रतिमें 
“श्रीभोजदेवराज्ये'” प्रशस्ति नहीं हे । दिल्लीकी आधुनिक प्रतिर्म भी उक्तवाक्य नहीं 
है। अनेक प्रतियंमिं प्रथम अध्यायके अन्तर्मं पाए जानेवाले “'सिद्धं सर्वजनप्रबोध'? 
शोककी व्याख्या नहीं दे । इन्दौरकी तुकोगंजवाली प्रतिमें प्रशस्तिवाक्य है और उक्त 
शछोककी व्याख्या भी है। खुरईकी प्रतिमें “भोजदेवराज्ये” प्रशस्ति नहीं है, पर चारों 

प्रशस्तिछ्लीक हैं । | 
् 


द्श  प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


देवराज्ये! प्रशस्तिवाक्य नहीं है। श्रीमान्‌ मुख्तारसा० प्रायः इसीसे उक्त प्रश- 
'स्तवाक्योंको प्रभाचन्द्रकत नहीं मानते । 
इसके विषयमें मेरा यह वक्तब्य है कि-छेखक प्रमादवश प्रायः मौजूद पाठ 
तो छोड़ देते हैं पर किसी अन्यकी प्रशस्ति अन्यग्रन्थमें ऊूगानेका प्रयल्ल कम 
करते हैं । लेखक आखिर नकल करनेवाले लेखक ही तो हैं, उनमें इतनी वुद्धि- 
मानीकी भी कम संभावना है कि वे श्री भोजदेवराज्ये” जैसी सुन्दर गयय प्रश- 
स्तिको खखवकपोलकल्पित करके उसमें जोड दें। जिन प्रतियोंमें उक्त प्रशस्ति नहीं है 
- तो समझना चाहिए कि लेखकोंके प्रमादसे उनमें वह प्रशस्ति लिखी ही नहीं गई । 
जब अन्य अनेक प्रमाणोंसे प्रभाचन्द्रका समय करीब करीब भोजदेव और जय- 
सिंहके राज्यकालं तक पहुँचता है तब इन प्रशस्तिवाक्योंको टिप्पणकारकृत था 
किसी पीछे होनेवाले व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं टाला जा सकता । मेरा यह 
विश्वास है कि 'श्रीभोजदेवराज्ये” या 'श्रीजयर्सिहद्ेवराज्ये” प्रशस्तियाँ सर्वप्रथम 
प्रमेयकमलमात्तेण्ड ओर न्यायकुमुदचनद्धके रचयिता ग्रभाचन्द्रने ही बनाई हैं । 
और- जिन जिन ग्रन्थोंमें ये प्रशस्तियाँ पाई जाती हैं वे प्रसिद्ध तकंग्रन्थकार 
प्रभाचन्ध के ही ग्रन्थ होने चाहिए । 
२-यापनीयसंघाग्रणी शाकटायनाचायने शाकटायन व्याकरण और अमोष- 
वृत्तिके सिवाय केवलिभुक्ति और ख्लीमुक्ति प्रकरण लिखे हैँ । शाकटायनने अमोघ- 
वृत्ति, महाराज अमोघवर्षके राज्यकाल (ई० ८१४ से ८७७) में रची थी। 
आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलम/तैण्ड और न्यायकुमुदचन्दमें शाकटायनके इन 
दोनों प्रकरणोंका खंडन आनुपूर्वीसि किया है । न्‍्यायकुमुदचद्धमें सत्रीमुक्तिप्रकरणसे 
एक कारिका मी उद्धुत की है। अतः प्रभाचनख्तका समय ६० ५०० से पहिडे 
नहीं माना जा सकता । 
३-सिद्धसेनदिवाकरके न्‍्यायावतारपर सिद्धर्षिगणिकी एक बृत्ति उपलब्ध है । 
हम 'सिद्धरषिं ओर प्रभाचन्द्र' की तुलना में बता आए हैं कि प्रभाचद्धने न्‍्याया- 
वतारके साथ ही साथ इस द्वत्तिको भी देखा है। सिद्धर्पिने ३० ९०६ में अपनी 
उपमितिभवप्रपश्चाकथा बनाई थी। अतः न्यायावतारज्त्तिके द्रव प्रभाचरद्रका 
समय सन्‌ ९१० के पहिले नहीं माना जा सकता । 


४-भास्ैज्ञका न्यायसार ग्रन्थ उपलब्ध है। कहा जाता है कि इसपर भासर्व- 
ज्ञकी स्वोपज्ञ न्यायभूषणा नामकी बृत्ति थी । इस द्रत्तिके नामसे उत्तरकाल्में 
इनकी भी भूषण” रूपमें प्रसिद्धि हो गई थी । न्यायलीलावतीकारके कथनसे” 
ज्ञात होता है कि भूषण क्रियाकों सेयोग रूप मानते थे । प्रभाचन्द्रने न्‍्यायकुमु- 
दचन्द्र ( पू० २८२ ) में भासवैज्ञके इस मतका खंडन किया है । प्रमेयकमल- 
मार्तण्डके छटठवें अध्यायमें जिन विशेष्यासिद्ध आदि हेलाभासोंका निरूपण है थे 
सब न्यायसारसे ही लिए गए हैं । ख० डॉ० शतीशचन्द विद्याभूषण इनका समय 








१ देखो न्यायकुमुदचन्द्र एू० २८२ टि० ५। २ न्यायसार उस्तावना पृ७ ५ । 


प्रस्तावना ध्डृ 


६० ९०० के रूगभग भानते हैं। अतः प्रभाचन्द्रका समय भी ई० ९०० के 
बाद ही होना चाहिए। े 

७५-आ,* देवसेनने अपने दशशनसार ग्रंथ ( रचनासमय ९९० बि*० ९३३ 
ई० ) के बाद भावसंग्रह ग्रंथ बनाया है । इसकी रचना संभवतः सन्‌ ९४० 
के आसपास हुईं होगी । इसकी एक “नोकम्मकम्मद्दारो' गाथा प्रमेयक्मलमाण्तेंड 
तथा न्यायकुमुदचन्द्रमें उद्धत है । यदि यह गाथा खय॑ देवसेनकी है तो प्रभा- 
चन्द्रका समय सन्‌ ९४० के बाद होना चाहिए । 

६-आ* प्रभाचन्द्रने प्रभयकमल० और न्यायकुमुद० बनानेके बाद शब्दा- 
म्भोजभास्कर नामका जेनेन्द्रन्यास रचा था | यह न्यास जेनेन्द्रमहाब्त्तिके बाद 
इसीके आधारसे बनाया गया है । में 'अभयनन्दि और प्रभाचन्द्र” की तुलना 
(ए: ३९ ) करते हुए लिख आया हूँ कि नेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्रवर्तीके ग्रुरु 
अभयनन्दिने ही यदि महाद्वत्ति बनाई है तो इसका रचनाकाल अनुमानत: 
९६० ई० होना चाहिए। अतः प्रभाचन्द्रका समय ई० ९६० से पहिले नहीं 
माना जा सकता । 

७-पुपष्पदन्तकृत अपश्रंशभापषाके मदह्पुराण पर प्रभावद्धने एक टिप्पण रचा 
है । इसकी प्रशस्ति रत्नकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावना ( प्ृू० ६१ ) में दी गई 
है । यह टिप्पण जयसिंहदेवके राज्यकालमें लिखा गया है। पुष्पदन्तने अपना 
मैहापुराण सन्‌ ९६५ ई० में समाप्त किया था। टिप्पणकी प्रशस्तिसे तो यही 
माल्म होता है कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इस टिप्पणकर्ता हैं । यदि यही प्रभा- 
चन्द्र इसके रत्नयिता हैं, तो कहना होगा कि प्रभाचन्द्रका समय ३० ९६५० के 
बाद ही होना चाहिए । यह टिप्पण इन्होंने न्‍्यायकुमुद्चन्द्रकी रचना करके 
लिखा होगा । यदि यह टिप्पण प्रसिद्ध तकंग्रन्थकार प्रभाचन्द्रका न माना जाय 
तब भी इसकी प्रशस्तिके ःहोक और पुष्पिकाछेख, जिनमें प्रमेयकमलमार्तण्ड 
और न्यायकुमुदचन्द्रके प्रशस्तिश्छोकोंका एवं पुष्पिकाछेखका पूरा पूरा अनुकरण 
किया गया है, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि जयसिंहके राज्य कालतक निश्चित करनेमें 
साधक तो हो ही सकते हैं । 

<-श्रीधर और प्रभाचन्द्रकी तुलना करते समय हम बता आए हैं कि प्रभा- 
चन्द्रके ग्रन्थों पर श्रीधरकी कन्दली भी अपनी आशभा दे रही है। श्रीघरने 
कन्दली टीका ईं० सन्‌ ९९१ में समाप्त की थी। अतः प्रभाचन्द्रकी पूर्वावधि 
३० ९९० के करीब मानना ओर उनका कार्यकाल ईं० १०२० के लगभग 
मानना संगत मारूम होता है । 

९-श्रवणबेल्गोलाके लेख नं० ४० (६४ ) में एक पद्मनन्दिसैद्धान्तिकका 
उछ्ेख है ओर इन्हींके शिष्य कुलभूषणके सधमा प्रभाचन्द्रकों शब्दाम्भोरुह- 
भास्कर और प्रथिततकंग्रन्थकार लिखा है- 
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१२ देखो महापुराणकी प्रस्तावना । 


६9 प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


“अविद्धकर्णादिकपद्मनन्दिसेद्धान्तिकाख्योइजनि यस्य लोके । 

कौमारदेवश्रतिताप्रसिद्धिर्जीयात्तु सो ज्ञाननिधिस्स घीरः ॥ १५ ॥ 

तच्छिष्यः कुलभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारांनिधिः, 

सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान्‌ । 

शब्दाम्भोरुहभास्करः प्रथिततकंग्रन्थकारः प्रभा- 

चन्द्राख्यो मुनिराजपण्डितवरः श्रीकुण्डकुन्दान्बयः ॥ १६ ॥” 

इस लेखमें वर्णित प्रभाचन्द्र, शब्दाम्भोरुद्रभासकर और प्रथिततकंग्रन्थकार 

विशेषणोंके बलसे शब्दाम्भोजभास्कर नामक जेनेन्द्रन्यास और प्रमेयकमल- 
मार्वण्ड न्‍्यायकुमुदचन्द्र आदि ग्रन्थोंके कर्ता प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही हैं । धवला- 
दीका पु० २ की ग्रस्तावनामें ताड़पत्रीय अ्रतिका इतिहास बताते हुए प्रो० हीरा- 
छालजीने इस बविलालेखमें वर्णित प्रभाचन्द्रके समय पर सयुक्तिक ऐतिहासिक 
प्रकाश डाला हैः । उसका सारांश यह है-“उत्त शिलालेखमें कुंडभूषणसे आगेकी 
शिष्यपरम्परा इस प्रकार है--कुलभूषणके सिद्धान्तवारांनिधि सद्गुत्त कुलचन्द्र 
नामके शिष्य हुए, कुलचन्द्रदेवके शिष्य माघनन्दि मुनि हुए, जिन्होंने कोह्नापुरमें 
तीर्थ स्थापन किया । इनके श्रावक्र शिष्य थे-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त 
निम्बदेव और सामन्त कामदेव । माघनन्दिके द्षिष्य हुए-गण्डविमुक्तदेव, जिनके 
एक छात्र सेनापति भरत थे, व दूसरे शिष्य भानुकीर्ति ओर देवकीर्ति, आदि । 
इस शिलालेखमें बताया है कि महामण्डलाचार्य देवकीतिं पंडितदेवने कोछ़ापुरकी 
रूपनारायण वसदिके अधीन केह्गरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार करौया था, तथा 
जिननाथपुरमं एक दानशाला स्थापित की थी । उन्हीं अपने झुरुकी परोक्ष 
' विनयके लिए महाप्रधान सवाधिकारि हिरिय भंडारी, अभिनवगन्नदंडनायक 
श्री हुहलराजने उनकी निषद्या निमोण कराई, तथा गर॒रुके अन्य शिप्य लक्खनन्दि, 
माधव और त्रिभुवनदेवने महादान व पूजानिषेक करके प्रतिष्ठा की | देवकीर्तिके 
समय पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख नं» ३९ है । इसमें देवकीर्तिकी 
प्रशस्तिके अतिरिक्त उनके खगवासका समय शक १०८५ सुभानु.संबत्सर 
आपाढ श॒क्क ९ बुधवार सू्यदियकाल बतलाया गया है । और कहा गया है 
कि उनके शिष्य लक्खनन्दि माधवचन्द्र और त्रिभुवनमछने भुरुभक्तिसे उनकी 
निषद्याकी प्रतिष्ठा कराई । देवकीति पद्मनन्दिसे पाँच पीढी सथा कुलभूषण और 
प्रभाचन्द्रसे चार पीढी बाद हुए हैं । अतः इन आचार्योक्रों देवकीतिके समयसे 
१००-१२७५ वर्षे अर्थात्‌ शक ९०० ( ३० १०२८ ) के रुगभग हुए मानना 
अनुचित न दह्ोगा। उक्त आचार्योके कालनिर्णयमें सहायक एक ओर प्रमाण 
मिलता हे-कुलचन्द्र मुनिके उत्तराधिकारी माघनन्दि कोछापुरीय कहे गए हैं । 
उनके गृद्स्थ क्षिष्य निम्बदेव सामन्तका उल्लेख मिलता है जो शिलाहारनरेश 
गंडरादित्यदेवके एक सामन्‍्त थे । शिलाहार गंडरादित्यदेवके उल्लेख शक्त सुं० 
१०३० से १०५८ तक के लेखों में पाए जाते हैं । इससे भी पूर्वोक्त काल- 
निर्णयकी पुष्टि होती है ।”” 


प्रस्तावना ' ६५ 


यह विवेचन शक सं० १०८५ में लिखे गए शिलालेखोंके आधारसे'- किया 
गया है। शिलालछेखकी वस्तुओंका ध्यानसे समीक्षण करने पर यह प्रश्न होता है 
कि जिस तरह प्रभाचन्द्रके सघमों कुलभूषणकी शिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्तमें 
चली उस तरह प्रभाचन्द्रकी शिष्य परम्पराका कोई उल्लेख क्यों नहीं मिलता: 
मुझे तो इसका संभाव्य कारण यही माल्म होता है कि पद्मनन्दिकें एक शिष्य 
कुलभूषण तो दक्षिणमें ही रहे और दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्रांतमें आकर धारा 
नगरीके आसपास रहे हैं । यही कारण है कि दक्षिणमें उनकी शिष्य परम्पराका 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । इस शिलालेखीय अंकगणनासे निर्विवाद सिद्ध हो जाता 
है कि प्रभाचनद्र भोजदेव और जयसिंह दोनोंके समयमें विद्यमान थे । अतः 
उनकी पूर्वावधि सन्‌ ९५९० के आसपास माननेमें कोई बाधक नहीं है । 

१०-वादिराजसूरिने अपने पाश्चचरितमें अनेकों पूर्वाचार्योका स्मरण किया 
है। पा्चेचरित शक सं० ९४७ (६० १०२७) में बनकर समाप्त हुआ था। 
इन्होंने अकलेकदेवके न्‍्यायविनिश्वय प्रकरण पर न्यायविनिश्वयविवरण या न्याय- 
विनिश्चवयतात्पयाव्रद्योतनी व्याख्यानर्लमाला नामकी विस्तृत टीका लिखी है । इस 
दीकामें पचासों जन-जैनेतर आचार्योंके अन्थोंसे प्रमाण उद्धुत किए गए हैं । 
संभव है कि वादिराजके समयमें प्रभाचन्द्रकी प्रसिद्धि न हो पाई हो, अन्यथा 
तकेशासत्रके रसिक वादिराज अपने इस यशस्वी ग्रन्थकारका नामोलेख किए बिना 
न रहते । यद्यपि ऐसे नकारात्मक प्रमाण खतन्त्रभावसे किसी आचायके समयके 
साधक या बह्घक नहीं होते फिर भी अन्य प्रबल प्रमाणोंके प्रकाशर्मे इन्हें 
प्रसज़्साथनके रूपमें तो उपस्थित किया ही जा सकता है । यही अधिक संभव 
है कि वादिराज और प्रभाचन्द्र समकालीन और सम-व्यक्तिलशाली रहे हैं अतः 
वादिराजने अन्य आचार्येकि साथ प्रभाचन्द्रका उल्लेख नहीं किया है । 

अब हम प्रभाचद्धकी उत्तरावधिके नियामक कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं- 

१-ईसाकी चोदहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिका 
(पृ० १६ ) में प्रमेयकमलमार्तण्डका उल्लेख किया है । इन्होंने अपनी न्याय- 
दीपिका वि० सं० १४४२ (६० १३८७) में बनाई थी*। ईंसाकी १३ वीं शता- 
ब्दीके विद्वान मलिषेणने अपनी स्याद्रदमज्री ( रचना समय ई० १९९३ ) में 
न्यायकुमुदचन्द्रका उलछ्िख किया है । ईसाकी १९ वीं शताब्दीके विद्वानू आ«० 
मलयगिरिने आवश्यकनियुक्तिटीका (घ्ृ० ३७१ .. ) में लघीयस्नरयकी एक 
कारिकाका व्याख्यान करते हुए 'टीकाकारके” नामसे' न्यायकुमुदचन्द्रमं की गई 
उक्त कारिकाकी व्याख्या उद्धृत की है । ईसाकी १२ वीं शताब्दीके विद्वान 
देवभद्ने न्‍्यायावतारटीकारिप्पण ( घू० २१,७६ ) भें तथा माणिक्यचन्द्र ने 
काव्यप्रकाश की टीका (पृ० १४) में प्रभाचनद्र और उनके न्याय- 
कुमुदचन्द्रका नामोडेख किया है । अतः इन १२ वां शताब्दी तकके 
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विद्वानों के उछेखों के आधारसे यह प्रामाणिकरूपसे कहा जा सकता है कि 
प्रभाचन्द्र ई० १२ वीं शताब्दीके बाद के विद्वान्‌ नहीं है । 
२-रल्लकरण्डश्रावकाचार और समाधितत्न पर प्रभावन्द्रकरत टीकाएँ उपलब्ध 
हैं । प॑ं० जुगलकिशोर जी मुख्तार *ने इन दोनों टीकाओंको एक ही प्रभाचन्द्रके 
द्वारा रची हुईं सिद्ध किया है। आपके मतसे ये प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्तण्ड 
आदिके रचयितासे भिन्न हैं । रन्नकरण्डटीकाका उठिख पं० आशाघरजी द्वारा 
अनागारधमामत टीका (अ० ८ छो० ९३) में किये जाने के कारण इस 
टीकाका रचना काल वि० सं० १३०० से पहिलेका अनुमान किया गया है; 
क्योंकि अनागारधर्मा मत टीका वि० सं० १३०० में बनकर समाप्त हुई थी । 
अन्ततः मुख्तारसा० इस टीकाका रचनाकार विक्रमकी १३ वीं शताब्दीका 
मध्यभाग मानते हैं । अस्तु, फिलहाल मुख्तारसा० के निर्णयके अनुसार इसका 
रचनाकाल वि० ११७५० (६० ११९३ ) ही मान कर प्रस्तुत विचार करते हैं । 
रज्नकरण्डश्रावकाचार (प्ृ० ६ ) में केवलिकवलाहारके खंडनमें न्यायकुमुद- 
चन्द्रगत शब्दावलीका पूरा पूरा अनुसरण करके लिखा है कि-“तदलमतिप्रसब्नेन 
प्रमेयकमलमात्तेण्डे न्‍्यायकुमुदचन्दे प्रपश्चतः प्ररूपणात्‌ ।” इसी तरह समाघितन्त्र 
टीका (पृ० १५ ) में लिखा है क्रि-“येः पुनर्योगसांख्येः सुक्तों तत्प्रच्युतिरात्म- 
नोड्भ्युपगता ते प्रमेयकमलमार्तेण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे च मोक्षविचारे विस्तरतः 
प्रत्याख्याता: ।” इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुद- 
चन्द्र ग्रन्थ इन टीकाओंसे पहिले रचे गए हैं । अतः प्रभाचन्द्र ईसा की १२ वीं 
शताब्दीके बादके विद्वान नहीं हैं । 
३-वादिदेवसूरिका जन्म बि० सं० ११४३ तथा स्वगेबास वि० सं० १२२२ 
में हुआ था। ये वि० सं० ११७४ में आचायपद पर प्रतिप्रित हुए थे । संभव 
है इन्होंने वि० से० ११७५ (६० १११८ ) के लगभग अपने असिद्ध प्रन्थ 
स्पाद्रादरलाकरकी रचना की होगी । स्याद्रादरह्लाकरमे प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रका न केवल दब्दाथीनुसरण ही किया गया है 
किन्तु कवलाहारसमर्थन- प्रकरणमें तथा प्रतिबिम्ब चचोमें प्रभावद्ध और प्रभा- 
चन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्डका नामोछिख करके खंडन भी किया गया है । अतः 
प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि अन्ततः ई० ११०० सुनिश्चित हो जाती है । 
४-जनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सृत्रपाठ पर श्रुतकीर्तिने पंचवस्तु- 
प्रक्रिया बनाई है । श्रुतकीर्ति कनडीचद्धप्रभचरित्रके कता अग्गलकबिके गुरु 
थे । अग्गलकविने शक १०११ ई० १०८९ में चन्द्रप्रभचरित्र पूणे किया था। 
अतः श्रुतकीर्तिका समय भी लगभग ई० १०७५ होना चाहिए । इन्होंने अपनी 
प्रक्रियामें एक न्यास अन्थका उल्लेख किया है । संभव है कि यह प्रभाचन्द्रकृत 
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# रल्करण्डश्रावकाचार भूमिका पएृ० ६६ से । 
१ देखो-इसी अस्तावनाका 'शुतकीर्ति और प्रभाचन्द्र! अंश, एृ० ४२ । 


शब्दाम्भोजभास्कर नामका ही न्यास हों । यदि ऐसा है तो प्रभावन्द्रकी उत्तरा- 
वधि ३० १०७५ मानी जा सकती है | शिमोगा जिलेके शिलालेख न॑० ४६ से 
ज्ञात होता है कि एृज्यपादने भी जैनेन्धन्यासकी रचना की थी। यदि श्रुतकीर्तिने 
न्यास पदसे पूज्यपादकृत न्यासका निर्देश क्रिया है तब 'टीकामाल” शब्दसे सूचित 
होनेवाडी दीकाकी माछामें तो प्रभाचन्रकृत शब्दाम्भोजभास्करकों पिरोया ही 
जा सकता है । इस तरह प्रभाचख्धके पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती डद्लेखोंके 
आधारसे हम ग्रभावद्धरका समय सन्‌ ९८० से १०६५ तक निश्चित कर सकते 
हैं। इन्हीं उल्लेखोंके प्रकाशमें जब हम प्रमेयकमलमात्तेण्डके श्री भोजदेवराज्ये! 
आदि प्रशम्लिल्ेख तथा नन्‍्यायकुमुदचनद्रके श्री जयरसिंहदेवराज्ये” आदि प्रशस्ति- 
लेखको देखते हैं तो वे अत्यन्त प्रामाणिक माठम होते हैं । उन्हें किसी टीका 
टिप्पणकारका या किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं टाला जा सकता । 

उपयुक्त विवेचनसे प्रभाचन्द्रके समयकी पूर्वावधि और उत्तरावधि करीब 
करीब भोजदेव ओर जयसिंह देवके समय तक दी आती है । अतः अमेयकमल- 
मात्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्में पाए जाने वाले प्रशस्ति लेखोंकी ग्रामाणिकता 
और प्रभाचन्द्रकलृतामें सन्देहकी कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए प्रभाचन्द्रका 
समय ई० ५८० से १०६७ तक माननेमें कोई बाधा नहीं हैक । 


$ ३, ग्रभाचन्द्र के ग्रन्थू- 

आ० प्रभाचन्द्रके जितने ग्रन्थोंका अमी तक अन्वेषण किया गया है उनमें 
एुछ खतन्अ ग्रन्थ हैं तथा कुछ व्याख्यात्मक । उनके प्रमेयकमलमारतेण्ड ( परीक्षा- 
मुखब्याख्या ), न्यायकुमुदचन्ध ( लघीयस्रय व्याख्या ), तत्त्वार्धवृत्तिपद्विवरण 
( सर्वार्थसिद्धि व्याख्या ) ओर शाकटायनन्यास ( शाकटायनव्याकरणव्याख्या ) इन 
चार ग्रन्थोंका परिचय न्यायकुमुदचब्धके प्रथमभागकी प्रस्तावनामें दिया जा चुका 

 प्रमेयकमलमातैण्डके प्रथमसंस्क्रणके सम्पादक पं० बंशीघरजी शास्त्री सोला- 
पुरने उक्त संस्करण के उपोद्धातमें ओआभोजदेवराज्य प्रशस्तिके अनुसार प्रभाचन्द्रका 
समय #साकी ग्यारहवीं शताब्दी सूचित किया है। और आपने इसके समर्धनके लिए 
“नेमिचन्द्र सिद्धान्तनक्रवतीकी गाधाओंका प्रमेयकमलमार्तैण्डमें उद्धृत होना यह प्रमाण 
उपस्थित किया है । पर आपका यह प्रमाण अश्नान्त नहीं हैं; प्रमेयकमलमातैण्डमें 
“विग्गद्गश्मावण्णा” ओर “लोयायासपणेसे” गाथाएँ उद्धत हूँ । पर ये गाथाएँ नेमिचन्द्र- 
कृत नहीं हैं । पहिली गाथा धवलाटीका (रचनाकाल ई० ८१६) में उद्धृत है 
ओर उमास्वातिकृत आवकप्रशप्तिमें सी पाई जाती है । दूसरी गाथा पूज्यपाद (ई० 
& वीं) कृत सब्रर्धिसिद्धिमें उद्धत है । अतः इन प्राचीन गाथाओंको नेमिचन्द्रकृत नहीं 
माना जा सकता । अवश्य ही इन्हें नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड ओर द्रबव्यसंग्रइमें संग्रहीत 
किया दै। अतः इन गाथाओंका उद्धृत होना ही प्रभाचन्द्रके समयको ११ वीं सदी 
नहीं साथ सकता । 
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है! यहाँ उनके शब्दाम्भोजभास्कर ( जैनेन्द्रव्याकरण महान्यास ); प्रवचनसारस- 
रोजभास्कर ( प्रवचनसारटीका ) और गद्यकधाकोश का परिचय दिया जाता है । 
महापुराणटिप्पण आदि भी इन्हींके ग्रन्थ हैँ । इस परिचयके पहिले हम 'शाकटा- 
यनन्यास” के कृत पर विचार करते है- 


भाई पं० केलाशचन्द्रजी शात्रीने शिलालेख तथा किंवदन्तियोंके आधारसे 
शाकटायनन्यासको प्रभाचन्द्रक्त लिखा है*ँ । शिमोगा जिलेके नगरताहुकेके 
शिलालेख नं० ४६ ( एपि० कनां० पु० ८ भा० ३२ पृ० २६६-२७३ ) में 
प्रभाचन्द्रकी प्रशंसापरक ये दो 'छोक हैँ- 


“माणिक्यनन्दिजिनराजवाणी प्राणाघिनाथ: परवादिमर्दी । 

चित्र प्रभाचन्ध इह क्षमायां मार्तण्डबृद्धों नितरां व्यदीपित ॥ 
सुखि“**“न्यायकुमुदचन्द्रोदयकृते नमः । 

शाकटायनकृत्सूत्रन्यासकर्त्रे अतीन्दवे ॥! 


जेनसिद्धान्तमवन आरामें वर्धमानमुनिकृत दशभक्त्यादिमहाशाश्र है। उसमें 
भी ये शोक हैं । उनमें 'खुखि...” की जगह 'सुखीशे! तथा बअतीन्‍न्दवे' के 
स्थानमें 'प्रमेन्दवे”! पाठ है । यह शिलालेख १६ वीं शताब्दीका है और वर्ष- 
मानसुनिका समय भी १६ वीं शताब्दी ही है । शाकटायनन्यासके प्रथम दो 
अध्यायोंकी प्रतिलिपि स्थाद्वादविद्यालयके सरखतीभवनमें मोजूद है । उसको 
सरसरी तोर से पलटने पर मुझे इसके प्रभाचन्द्रक्ृत होनेमें निम्नलिखित कारणों 
से सन्देह उत्पन्न हुआ है- 





# न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना पृ० १२५ । 

$ इस शिलालेखके अनुवादमें राइस सा० ने आ० पूज्यपादकों ही स्यायकुमुद- 
चन्द्रोदय और शझाकटायनन्यासका कर्ता लिख दिया है। यह गलती आपसे इसलिये हु 
कि इस कोकके बाद ही पूज्यपादकी प्रशंसा करनेवाला एक शोक है, उसका अन्बय 
आपने भूलसे “झुखि”” इत्यादि छोकके साथ कर दिया है। बद्द छोक यह दै- 


“न्यार्स जेनेन्द्रसंश सकलबुधनुत पाणिनीयस्य भूयों 

न्‍्यासं शब्दावतारं मनुजततिहित बेद्यशास्त्र च कृत्वा । 

यस्तत्त्वाथस्य टीकां व्यरचयदिह तां भाव्सों पूज्यपाद- 

स्वामी भूपालवन्धः स्वपरहितवचः पूणेदग्बोधवृत्तः ॥ 
थोड़ी सी सावधानीसे विचार करने पर यह स्पष्ट मादूम होता जाता है कि “सुखि? 
इत्यादि छोकके चतुर्थ्यन्त पर्दोका 'न्यास” वाले लोकसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । ब० 
शीतलग्रसादजीने “मद्रास ओर मैयरप्रान्तके स्मारक! में तथा प्रो० हीरालालजीने “जेन- 
शिलालेख संग्रह! की भूमिका (१० १४१) में भी राइस सा० का अनुसरण करके 
इसी गलतीको दुदराया है । 


प्रसतावना ६५ 


-इस अन्थमें मंगलःछोक नहीं है जब कि प्रभाचन्द्र अपने अल्येक ग्रन्थमें 
मंगलाचरण नियमित रूपसे करते हेँ* । 
२-सन्धियोंके अन्तमें तथा ग्रन्थमें कहीं भी श्रभाचन्द्रका नामोछेख नहीं है 
जब कि अभाचन्द्र अपने प्रत्येक ग्रन्थमें 'इति प्रभाचन्द्रविरचिते! आदि पुष्पि- 
काछेख या “प्रभेन्दुर्जिच:ः आदि रूप से अपना नामोछ्रेख करनेमें नहीं चुकते । 


३-प्रभाचन्द्र अपनी टीकाओंके प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, शब्दा- 
म्भोजभास्कर आदि नाम रखते हैं जब कि इस अन्धके इन श्छोकोमें इसका 
कोई खास नाम सूचित नहीं होता- 
“शब्दानां शासनाख्यस्य शास्नस्थान्वर्थनामतः । 
प्रसिद्धस्य महामोघबृत्तरपि विशेषतः ॥ 
सृत्राणां च बिदतिलिंख्यते च यथामति । 
प्रन्थस्यास्य च न्यासेति (१ ) क्रियते नामनामतः ॥” 
४-शाकटायन यापनीयसंघके आचार्य थे और प्रभाचन्द्र थे कट्दर दिगम्बर । 
इन्होंने शाकटायनके ज्लीमुक्ति और केवलिभुक्तिप्रकरणोंका खंडन भी किया है 
अतः शाकटायनके व्याकरणपर प्रभाचन्द्रके द्वारा न्यास लिखा जाना कुछ 
समझमें नहीं आता । ः 
७५-इस न्यासमें शाकटायनके लिए प्रयुक्त संघाधिपति, महाश्रमणसंघप” आदि 
विशेषणों का समर्थन है । यापनीय आचायेके इन विशेषणोंके समर्थनकी आज्ञा 
प्रभाचन्द्र द्वारा नहीं की जा सकती । यथा- हे 
“एवंभूतमिदं शासत्रं चतुरध्यायरूपत:, संघाधिपतिः श्रीमानाचाय: शाकटायनः । 
महतारभते तत्र महाश्रमणसंघपः:, श्रमेण शब्दतत्त्वं च विशदं च विशेषतः ॥ 
महाश्रमणसंघाधिपतिरित्यनेन मनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विक्षिप्तचेतसो 
न मन:समाधि ""*असमाहितचेतसश्व॒ कि नाम शास्त्रकरणम्‌ , आचार्य इति तु 
शब्दविद्याया गुरुखं शाकटायन इति अन्वयवुद्धिप्रकषें:, विशुद्धान्ययो हि शि्टेरुप- 
लीयते । महाश्रमणसंघाधिपतेः सन्मागोनुशासन युक्तमेव'**?” 
६-प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमातेण्ड और न्यायकुमुदचद्धमें जेनेन्द्रव्याक- 
रणसे ही सूत्रोके उद्धरण दिए हैं जिसपर उनका शब्दाम्भोजभास्कर न्यास है । 


गा 











क मैसूर यूनि० में न्‍्यासग्रन्थक्री दूसरे अध्यायके चोथे पादके १२४ सत्न तक की 
कापी है (नं० ५. 605 )। उसमें निम्नलिखित मंगलछोक हैं- 

“प्रणम्य जयिनः प्राप्तविश्वव्याकरणशअियः । शब्दानुशासनस्थेयं वृत्तेविंव- 
रणोद्यमः ॥ भस्मिन्‌ भाष्याणि भाष्यन्ते वृत्तयों वृत्तिमाशिताः । न्‍्यासा न्यस्ताः 
कृता: टीका; पार पारायणान्ययु: ॥ तत्र वृत्ता (त््या) दावय मंगरूछोकः 
श्रीवीरमसझूतमिलादि ४! 

परन्तु इन 'छोकोंकी रचनाशैदी प्रभाचन्द्रकृत न्यायकुमुद चन्द्र आदि के मंगलशोकोंसे 
अत्यन्त विलक्षण है । 


७० प्रमेयकमलमात्तेण्ड . 


यदि शाकटायनपर भी उनका न्यास होता तो वे एकाध स्थानपर तो शाकंटा- 
यनव्याकरणके सूत्र उद्धृत करते 

७-प्रभाचन्द्र अपने पूर्वग्रन्थोंका उत्तरग्रन्थोंमें प्रायः उल्लेख करते हैं । यथा 
न्‍्यायकुमुदचन्द्रमें तत्यूवेकालीन श्रमेयकमलमातेण्डका तथा शब्दाम्भोजभास्करमें 
न्‍्यायकुमुद्चन्द्र और प्रमेयकमलमार्तण्ड दोनोंका उल्लेख पाया जाता है। यदि 
शाकटायनन्यास उन्होंने प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके पहिले बनाया होता तो 
प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिमें शाकटायनव्याकरणके सूत्रों के उद्धरण होते और इस 
न्‍्यासका उछेख भी होता । यदि यह उत्तरकालीन रचना है तो इसमें प्रमेय- 
कमल आदिका उल्लेख होना चाहिये था जेसा कि शब्दाम्भोजभारुकरमें 
देखा जाता है। 

<-शब्दाम्भोजभास्करमें प्रभाचद्धकी भाषाकी जो प्रसन्नता तथा प्रावाहिकता 
है वह इस दुरूह न्यासमें नहीं देखी जाती । इस शैलीवेचित्यसे भी इसके 
प्रभाचद्धकृत होनेमें सन्‍्देह होता हे । प्रभाचन्दने शब्दाम्भोजभास्कर नामका 
न्यास बनाया था और इसलिए उनकी न्यासकारके रूपसे भी प्रसिद्धि रही है । 
मालूम होता कि वर्षमानमुनिने प्रभाचन्धकी इसी प्रसिद्धिके आधार से इन्हें 
शाकटायनन्यासका -कर्ता लिख दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह न्यास 
खयय शाकटायनने ही बनाया होगा । अनेक वेयाकरणोंने अपने ही व्याकरण पर 
न्यास लिखे हैं । 

दब्दास्भो जभास्कर- श्रवणवेल्गोलके शिठाझेख नं० ४० ( ६४ ) में 
प्रभीचन्द्रके लिये 'शब्दाम्नोजदिवाऋर:” विशेषण भी दिया गया है । इस अर्थ- 
गर्भ विशेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रमेयकलमातैण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र जैसे 
प्रथिततक ग्रन्धथोंके करता ग्रथिततकग्नन्थकार प्रभायन्द्रटी शब्दाम्भोजभास्कर 
नामक जेनेन्द्रव्याकरण महान्यासके रचयिता हैं । ऐलक पन्नालाल दि जैन सर- 
खतीभमवनकी अधूरी प्रतिके आधारसे .इसका टुक परिचय यहाँ दिया जाता है । 
यह प्रति संवत्‌ १९८० में देहलीकी प्रतिसे लिखाई गई है। इसमें जेनेन्द्रव्या- 
करणके मात्र तीन अध्यायका ही न्यास हैं सो भी बीचमें जगह जगह अटित 
है। ३९ से ६७ नं० के पत्र इस प्रतिमें नहीं हैँ । प्रारम्भके २८ पत्र किसी 
दूसरे लेखकने लिखे हैं । पत्रसंखया २२८ है । एक पत्रमें १३ से १५ तक 
पंक्तियों और एक पंक्तिमं ३५ से ४३ तक अक्षर हैं । पत्र बड़ी साइजके हैं । 
मंगलाचरण- 

“श्रीपूज्यपादमकलइ्इमनन्तवो धम्‌ , शब्दार्थसंशयहरं निखिलेपु बोधसू । 

सच्छब्दलक्षणमशेषमतः प्रसिद्ध वक्ष्ये परिस्फुटमर्ल प्रणिपत्य सिद्ध ॥ १ ॥ 

. सबविस्तरं यदू गुरुभिः प्रकाशित महामतीनामभिघानलक्षणम्‌ । 

मनोहरेः खत्पपदें: प्रकाशयते महक्ठि रुपदिष्टि याति सर्वापिमार्गें (१ ) 

“तदुक्त कृतश्षिक्ष (१ ) शहाध्यते तद्धि तस्थ । 

किमुक्तमस्तिलज्ञैभोषमाणे गणेन्द्रो विविक्तमखिलार्थ शछाप्यतेइतो मुनीन्‍्द्रेः ॥३॥ 


प्रस्तावना ७९ 


दब्दानामनुशासनानि निखिलान्याध्यायताहर्निशम , 
यो यः सारतरो विचारचतुरस्तक्क्षणांशों गतः । 
त॑ खीकृत्य तिलोत्तमेव विदुषां चेतश्वमत्कारक:, 
सुव्यक्तरसमैः प्रसन्नवचनेन्योसः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
भ्रीपूज्यपादखामि (मी) विनेयानां शब्दसाधुलासाधुत्वविवेकप्रतिपत्त्यर्थ शब्द- 
लक्षणप्रणयनं कुर्वाणो निर्विन्नतः शासत्रपरिसमाप््यादिकममिलपज्नि्देवतास्तुतिविषयं 
नमस्कुवेनज्नाह-लक्ष्मी राद्यन्तिकी यस्य ***?” 

यह न्यास अभयनन्दिकृत जेनेन्द्रमहाइत्तिके बाद बनाया गया है। इसमें 
महावृत्तिके शब्द आनुपूर्वीसी छे लिए गए हैं और कहीं उनका व्याख्यान भी 
किया हूँ । यथा- 

“सिद्धिरनेकान्तान- प्रकृत्यादिविभागेन व्यवहाररूपा श्रोत्रग्राह्मयतया परमार्थतो- 
पेता प्रकृत्यादिविभागेन च शब्दानां सिद्धिरनेकान्तादू भवतीत्यर्थात्रिकार आशा- 
स्रपरिसमाभेवेदितव्य: । अस्तिल्ननास्तिलनित्यखसामान्यसामानाधिकर ण्यविशेषणवि- 
शेष्यादिको नेक: अन्तः खभावों यस्मिन्‌ भावे सोच्यमनेकान्त: अनेकात्मा 
इत्यर्थ:?-महाबृत्ति प्० २। 

“धिविधा च शबच्दानां सिद्धि: व्यवहाग्खपा परमार्थरूपा चेति । तत्र प्रकृ- 
तीत्य (१!) विकारागमादिविभागेन रूपा तत्सिद्धि: तद्वेदस्यात्र प्राधान्यात्‌ । भ्रोन्र- 
ग्राह्मो(ह्या:) परमार्थतो ये प्रकृत्यादिविभागाः प्रमाणनयादिभिरभिगमोपायेः 
'शब्दानां तत्त्वप्रतिपत्तिः परमार्थरूपा सिद्धि: तद्ठेंबस्थात्र प्राघान्यात्‌, सामयितेषां 
सिद्धिनेकान्ता्वतीयेपोइधिकार: आशाख््रपरिसमासवेदितव्य: । अथ को5यमने- 
कानतो नामेत्याह-अस्तिलनास्तिलनिल्त्वानिद्यलसामान्य सामानाधिकर ण्यविशेषण- 
विशेष्यादिकोडनेकान्तः खभावो यय्यार्थस्यासावनेकान्तः अनेक्रास्तात्मक इत्वर्थ:- 
शब्दाम्भोजभास्कर प० २ ५ । 

इस तुलनासे तथा तृतीयाध्यायके अन्तर्मं लिखे गए इस छहोकसे अल्यन्त 
स्पष्ट हो जाता है कि यह न्यास जेनेन्द्रमहावृत्तिके बाद बनाया गया है- 

“नमः श्रीवधमानाय महते देवनन्दिने । 
प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्गे चाभयनन्दिने ॥”? 

इस छोकमें अभयनर्दिको नमस्कार किया गया है। प्रत्येक पादकी समाप्तिमें 
“इति प्रभाचद्धविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जनेन्द्रव्याकरणमहान्यासे द्विती- 
याध्यायस्य तृतीयः पादः” इसी प्रकारके पुप्पिकालेख हैं । 

तृतीय अध्यायके अन्तमें निम्नलिखित पुष्पिका तथा ःछोक है- 

“पइति प्रभाचन्रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जेगेद्धव्याकरणमहान्यासे तृती- 
यर्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ श्रीवर्धसानाय नमः ॥ 

सम्मार्गप्रतिबोधको बुधजनेः संस्तूयमानो हठात्‌ । 
अज्ञानान्वतमोपहः क्षितितले श्रीपूज्यपादं! महान ॥ 


७२ प्रमेयकमलरूसात्तेण्ड 


सा्वे: सन्‍्ततसत्रिसन्धिनियतः पूवापरानुक्रमः । 
शब्दाम्भोजदिवाकरो5स्तु सहसा नः श्रेयसे य॑ च वे ॥ 
नमः श्रीवधमानाय महते देवनन्दिने । 

प्रभाचन्द्राय शुरुवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥ छ ॥ 


श्री वासुपृज्याय नमः । श्री उृपतिविकमादित्यराज्येन संवत्‌ १९८० मासो- 
त्तममासे चेन्रशुकृलपक्षे एकादश्यां ११ श्री महावीर संवत्‌ २४४९ । हस्ताक्षर 
छाजूराम जैन विजेश्वरी छेखक पालम ( सूबा देहली )” 

जैनेन्द्रव्याकरणके दो सूत्र पाठ प्रचलित हँँ-एक तो वह जिस पर अभवय- 
नन्दिने महाद्तत्ति, तथा श्रुतकीर्तिने पश्चवस्तु नामकी प्रक्रिया बनाई है; और 
दूसरा वह जिस पर सोमदेवसूरिकृत शब्दार्णवचन्द्रिका है। पं० नाथूरामजी प्रेमीने' 
अनेक पुष्ट प्रमाणोंसि अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठको ही प्राचीन तथा पूज्यपादक्ृत 
मूलसत्रपाठ सिद्ध किया है। प्रभावद्धने इसी अभयनन्दिसम्मत प्राचीन सूत्रपाठ 
पर ही अपना यह शब्दाम्भोजभास्कर नामका महान्यास बनाया है । 


आ०» प्रभाचन्धने इस ग्रन्थको प्रमेयकमलमातैण्ड और नन्‍्यायकुमुदचन्द्रकी 
रचनाके बाद बनाया हे जेसा कि उनके निम्नलिखित वाक्यसे सूचित होता है- 

“तदात्मकल चार्थस्य अध्यक्षतोइनुमानादेश्व यथा सिद्याति तथा प्रपश्चतः 
प्रमेयकमलमातै ण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे च प्ररूपितमिद द्रएव्यम्‌ ।? 

प्रभाचन्द्र अपने न्‍्यायकुमुदचन्द्र (० ३२९ ) में प्रमेयकमलमार्तण्ड ग्रन्थ 
द्वेखनेका अनुरोध इसी त्तरहके शब्दोंमें करते हँँ-एतच्र प्रमेयकमलमार्तण्डे 
सप्रपश्च॑ प्रपश्चितमिह द्रष्टव्यम्‌ ।॥” 

व्याकरण जेसे शुष्क शब्दविषयक इस ग्रन्थमें प्रभाचनद्रकी प्रसन्न छेखनीसे 
प्रसूत दर्शनशासत्रकी क्षचित्‌ अर्थप्रधान चचा इस ग्रन्थके गोरवको असाधारणतया 
बढ़ा रही है । इसमें विधिविचार, कारकविचार, लिंग॑विचार जैसे अनूठे प्रकरण 
हैं जो इस ग्रन्थको किसी भी दशनग्रन्थकी कोटिमें रख सकते हैं । इसमें 
समन्तंभद्रके युक्तयनुशासन तथा अन्य अनेक आचार्योके पद्मोंकों प्रमाण रूपसे 
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१ देखो-“जअनेन्द्रव्यकरण ओर आवचाय देवनन्दी' लेख, जेनसाहित्य संशोषक 
भाग १ अंक २ । 
२ पंडित नाथूलाल शास्त्री इन्दोर सूचित करते हैं कि तुकोगंज इन्दौरके गन्ब- 
भण्डारमें भी शब्दाम्भोजभास्करके तीन ही अध्याय हैं । उसका मंगलाचरण तथा अन्तिम 
प्रशस्तिलेख बन्बईकी प्रतिके ही समान है । पं० झुजवल्लीजी शास्त्रीके पत्रसे ज्ञात हुआ 
है कि कारकलके मठमें भी इसकी प्रति है । इस प्रति में भी तीन अध्यायका न्यास 
हैं । श्रमीजी सूचित करते हैं कि वंबईके मवनमें इसकी एक प्राचीन प्रति है उसमें 
चतुर्थ अध्यायके तीसरे पादके २११ वें सत्र तकका न्यास हे, आगे नहीं । दो 
सकता द कि यह प्रभाचन्द्रकी अन्तिमकृति ही हो और इसलिए पूर्ण न दो सकी हो । 


प्रस्तावना ७३ 


उद्धृत किया है | घृ० ९१ में “विश्वव्शाधस्य पुत्रों जनिता? प्रयोगका हृदयप्राही 
व्याख्यान किया है । इस तरह क्या भाषा, क्या विषय और क्या प्रसन्नशैली, 
हर एक दृष्टिसे प्रभाचन्द्रका निर्मेल और प्रोदू पाण्डित्य इस ग्रन्थमें उदात्तभावसे 


निहित है । 


प्रवचनसारसरोजभास्कर-यदि प्रभाचद्धने प्रमेयकमलछको विकसित 
करनेके लिए मात्तेण्ड बनानेके पहिले प्रवचनसारसरोजके विकासार्थ भास्करका 
उदय किया हो तो कोई अनहोनी बात न. होकर अधिक संभव और निश्चित 
बात माल्म होती है। ( प्रमेय ) कमलमात्तेण्ड, ( न्याय ) कुमुदचन्द्र, ( शब्द ) 
अम्भोजभास्कर जसे सुन्दर नामोंकी कल्पिका प्रभाचन्द्रीय बुद्धिने ही ( प्रवचन- 
सार * सरोजभास्करका उदय किया है । इस ग्रन्थकी संवत्‌ १५५५ की लिखी 
हुईं जीण प्रति हमारे सामने है । यह प्रति ऐलक पन्नालाल सरखती भवन 
बम्बईकी है । इसका परिचय संक्षेपमें इस प्रकार है- - 


पत्रसंख्या ५३, शहोकसंस्या १७४६, साइज १३२८६ । एक पत्रमें १२ 
पंक्तियां तथा एक पंक्तिमें ४२-४३ अक्षर हैं। लिखावट अच्छी और शाद्धप्राय 
हैं। प्रारम्भ- 


“ओं नमः सर्वज्ञाय शिष्याशायः । 
वीर प्रवचनसारं निखिलाथ निर्मेलजनानन्दस्‌ । 
वक्ष्ये सुखावबो थ॑ निर्वाणपदं प्रणम्याप्तम ॥ 


श्रीकुन्दकुन्दाचार्यं: सकललोकोपकारकं मोक्षमागेमध्ययनरुचिविनेयाशयवशेनो- 
पदशयितुकामों निर्विश्चतः शास्त्रपरिसमाप्यादिक॑ फलममभिलपन्निष्टदेवताविशेष 
शासत्रस्यादां नमस्कुवैज्ञाह ॥ छ ॥ एस सुरासर ***।”? 


अन्त-“इति श्रीप्रभाचनद्रदेवविरचिते प्रववनसारसरोजभास्करे शुभोपयोगा- 
घिकारः समाप्त ॥छ ॥ संवत्‌ १५८७० वर्षे माघमासे शुक्॒पक्षे पून्य(र्णि)मायां तिथों 
गुरुवासरे गिरिपुरे व्या० पुरुषोत्तम लि० ग्रन्थसंख्या षटचलारिंशदधिकानि 
सप्तदरशशतानि ॥ १७४६ ४” ' 


मध्यकी सन्धियोंका पुष्पिकालेख-“इति श्री प्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचन- 
सारसरोजभास्करे***?” है १ 


इस टीका में जगह जगह उद्धत दाशनिक अवतरण, दाशनिक व्याख्यापद्धति 
एवं सरल प्रसन्नशेली इसे न्यायकुमुदचन्द्रादिके रचयिता प्रभाचन्द्रकी कृति सिद्ध 
'करनेके लिए पर्याप्त हैं। अवतरण-( गा० २।१० ) “नाशोत्पादौ सम॑ यद्वन्ञा- 
मोन्नामी तुलान्तयो:” ( गा० २।२८ ) “खोपात्तकर्मवशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरा- 
वाप्तिः संसार:” इनमें दूसरा अवतरण राजवार्तिक का तथा प्रथम किसी बौद्ध 


शक 


* 


७ .. प्रमेयकमलमाच्तेण्ड 


भ्रन्थका है । ये दोनों अवतरण प्रमेयकमल० और न्यायकुमुद० में भी पाए जाते 
हैं । इस व्याख्याकी दाशनिक शैलीके नमूने- 


( गा० २।१३ ) “यदि हि द्रव्य॑ खय॑ सदात्मकं न स्थात्‌ तदा खयमसदा- 
त्मक॑ सत्तातः प्रथर्वा ? तत्राद्यः पक्षों न भवति; यदि सत्‌ सद्ररपं द्वव्यं तदा अरुद्गरूप 
पआ्रुवं निश्चयेन न त॑ तत्‌ भवति । कर्थ केन प्रकारेण द्वव्यं खरविषाणवत्‌ । हवदि- 
पुणो अण्णं वा । अथ सत्तातः पुनरन्यद्ा प्थस्भूत॑ द्वव्यं भवाति तदा अतः पृथ- 
ग्भूतस्थापि सत्त्वे सत्ताकल्पना व्य्था । सत्तासम्बन्धात्सत्त्वे चान्योन्याश्रयः-सिद्धे हि 
 तत्सत्त्वे सत्तासम्बन्धसिद्धिः तस्थाश्व॒ सम्बन्धसिद्धी सत्यां तत्सत्त्वसिद्धिरिति। 
'तत्सत्त्वसिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्धे खपुष्पादेरपि तत्प्रसन्नः । तस्मात्‌ द्र॒व्यं खय 
सत्ता खयमेव सदभ्युपगन्तव्यम्‌ ।? (गा० २।१६) “***तथाहि-द्रवति द्रोष्यत्यदु- 
द्रवत्तांस्तान्‌ गरणपर्योयान्‌ गृणपर्यायेवा द्रोष्यते द्वतं वा द्रव्यमिति । गम्यते उपलब्यते 
द्रव्यमनेनेति गुणः । द्वव्यं वा द्रव्यान्तरात्‌ येन विश्विष्यते स गुण: । इत्येतस्मादर्थ- 
विद्येषात्‌ यद्‌ द्वव्यस्थ गुणरूपे गुणरूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेणाभवनं एसो एब हि 
अतद्भावः ।” इन गाथाओंकी अमृृतचन्द्रीय और जयसेनीय टीकाओंसे इस 
टीकाकी तुलना करने पर इसकी दाशेनिक्रप्रसूतता अपने आप झलक मारती है। 
इस टीकाका जयसेनीयटीका पर प्रभाव हैं और जयसेनीयटीकासे यह निश्चय 
ही पूर्वेकालीन है । 


अम्ृतचन्धाचायने प्रवचनसारकी जिन ३६ गाथाओंकी व्याख्या नहीं की है 
प्रायः वे गाथाएँ प्रवचनसारसरोजभास्करमें यथास्थान व्याख्यात हैं। जयसेनीय- 
टीकामें प्रभावनद्रका अनुसरण करते हुए इन गाथाओंकी व्याख्या की गई है। 
हाँ, जयसेनीयटीकार्में दो तीन गाथाएँ अतिरिक्त भी हैं । इस टीकाका लक्ष्य है 
गाथाओंका संक्षेपसे खुलासा करना । परन्तु प्रभाचन्द्र प्रारम्भसे ही दशनशास्रके 
विशिष्ट अभ्यासी रहे हैँ इसलिए जहाँ खास अवसर आया वहाँ उन्होंने संक्षेपसे 
दाशनिक मुद्दोंका भी निर्देश किया है । 

प्रो०ण ए० एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामें भावत्रिभंगीकार श्रुतमुनिके 
'सारत्रयनिपुण प्रभाचन्द्र! के उछेखसे प्रवचनसारसरोजभास्क्रके कर्त्ताका समय 
१४ वीं सदीका प्रारम्भिक भाग सूचित किया है। परन्तु यह संभावना किसी दृढ़ 
आधार से नहीं की गई है। ' 


जयसेनीय टीकापर इसका, प्रभाव होनेसे ये उनसे प्राकालीन तो हैं ही। आ० 
जयसेन अपनी टीका में ( पृ० २५ ) केवलिकवलाहारके खंडनका उपसंहार करते 
हुए लिखते हैं कि-““अन्येपि पिण्डशुद्धिकथिता बहवो दोषाः ते चान्यत्र त्क॑शाज़े 
ज्ञातव्या अन्न चाध्यात्मग्रन्थलान्नोच्यन्ते ।”? सम्भव है यहाँ तकेशाखत्रसे प्रभाचन्धके. 
प्रमेयकमलमात्तेण्ड आदिकी विवक्षा हो । अस्तु, मुझे तो यद्द संक्षिप्त पर विशद्‌ 
टीका प्रभावद्ाचार्यकी प्रारम्भिककृति मालूम होती है। 


प्रसतावना ७५ 


“ गद्यकथाकोश-यह प्रन्थ भी इन्हीं प्रभावन्धका मालूम होता है । इसकी 
प्रतिमें ८९ वीं कथाके बाद “श्रीजयर्सिहदेवराज्ये” प्रशस्ति है । इसके प्रशर्ति 
छोकोंका प्रभाचन्द्रकृत न्यायकुमुदचन्द्र आदिके प्रशस्तिश्छोंकॉंसे पूरा पूरा साहश्य 
है । इसका मंगलश्छोक यह छहै- 


“च्रणम्य मोक्षप्रदमस्तदोष॑ प्रकृष्ठ पुण्यप्रभव जिनेन्द्रम्‌ | 
वश्ष्येचत्र भव्यप्रतिबो पनार्थमाराधनासत्सकथाप्रबन्धः ॥?? 


८९ वीं कथाके अनन्तर “जयर्सिह॒देवराज्ये” प्रशस्ति लिखकर ग्रन्थ समाप्त 
कर दिया गया है। इसके अनन्तर भी कुछ कथाएँ लिखीं हैं । और अन्‍्तमें 
“सुकोमले: सर्वसुखावबोघं:”? ःछोक तथा “इति भद्ञारकप्रभावन्रकृतटः कथाकोश: 
समाप्त: यह पुष्पिकालेख है । इस तरह इसमें दो स्थलों पर ग्रन्थसमाप्तिकी 
सूचना है जो खासतोर॒से विचारणीय है । हो सकता है कि प्रभाचन्द्रने प्रार- 
म्भकी ८९५ कथाएँ ही बनाई हों ओर बादकी कथाएँ किसी दूसरे भद्टारकप्रभा- 
चन्द्रने । अथवा लेखकने भूलसे ८९ वीं कथाके बाद ही ग्रन्थसमाप्तिसचक 
पुष्पिकाछेख लिख दिया हो । इसको खासतोरसे जचे बिना अभी विशेष कुछ 

कहना दाक्‍्य नहीं है । 


मेरे विचारसे प्रभाचद्धने तत्त्वार्थवृत्तिपरविवरण और प्रवचनसारसरोजभास्कर 
भोजदेवके राज्यसे पहिले अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें बनाए होंगे यही कारण है 
कि उनमें 'भोजदेवराज्ये' या 'जयसिंहदेवराज्ये' कोई प्रशस्ति नहीं पाई जाती 
और न उन ग्रन्थोंमें प्रमेयकमलमात्तेण्ड आदिका उल्लेख ही पाया जाता है। इस 
तरह हम प्रभाचन्द्रकी ग्रन्थरचनाका क्रम इस प्रकार समझते हँ-तत्त्वार्थवृत्ति- 
पद्विवरण, प्रवचनसारसरोजभास्कर, प्रमेयकमलमात्तेण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, शब्दा- 


बनकन- ५ए ८५७५ वन रन फीता पिता ट लिन की नित्य | ५ ॥ न अन्त बल नाडऔ न जन बल डा + बनना: 7+>४लज का अडफण पा | बिन नरम + + + नाथ +++ >> 5 ह। 
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ऋ न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना ४० १२२--- 
“येराराध्य चतुर्विफ्रमनुपमामाराधनां निर्मलाम्‌ । 
प्राप्त सर्वसुखास्पदं निरुपम स्वर्गापवर्गप्रदा ( ? )। 
तेपां पर्मकथाप्रपद्नरचनास्वाराधना संस्थिता । 
सखेयात्‌ कर्मविशुद्धिहेतुरमला चन्द्राकतारावषि ॥ १ ॥ 
सुक्बोमले: सर्वसुखाववोधे; पदे: प्रभाचन्द्रकृत: प्रबन्ध: । 
कल्याणकालेडथ जिनेश्वराणां सुरेन्द्रदन्तीव विराजतेइसी ॥ २ ॥ 


श्रीजयसिंददेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरप>परमेष्ठिप्रणमोपाजितामलपुण्य- 
निराक्ृतनिखिलमलकलक्केन श्रीमत्मभाचन्द्रपण्डितेन आराधनासत्कथाप्रवन्ध: कृत; ।?? 


२ योगसृत्रपर भोजदेवकी राजमात्तेण्ड नामक टीका पाई जादी है । संभव दे प्रमेय- 
कूमलमात्तंण्ड ओर राजमार्च॑ण्ड नाम परस्पर प्रभावित हों। 


७६ प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


म्भोजभास्कर, महापुराणटिप्पण और गद्यकथाकोश। भश्रीमान्‌ प्रेमीजीने रत्रकरण्ड- 
आय नि रा 


९ १० जुगलकिशोर जी मुख्तारने रत्रकरण्डआवकाचार की प्रस्तावनामें रलकरण्ड- 
आवकाचारकी टीका और समाधितत्रटीकाकों एकही पमभाचन्द्र द्वारा रचित सिद्ध किया 
है; जो ठीक है । पर आपने इन प्रभाचन्द्रको प्रमेयकमलमात्तंण्ड आदिके रचयिता 
तर्कग्रन्थकार प्रभाचन्द्रसे भिन्न सिद्ध करनेका जो प्रयल किया दे वह वस्तुतः दृढ़ प्रमाणों 
पर अवलग्बित नहीं है । आपके भुख्यप्रमाण हैं कि-““प्रभाचन्द्रका आदिपुराणकार ने 
स्तरण किया है इस लिए ये ईसाकी नवमशतान्दीके विद्वान्‌ दे, ओर इस टीकामें 
यशस्तिलकचम्पू (६० ९७५५९) वसुनन्दिश्रावकाचार ( अनुमानत: वि० की #३ वीं 
शताब्दीका पूर्व भाग ) तथा पद्मननन्दि उपासकाचार (अनुमानतः बि० सं० ११८० ) 
के छोक उद्धुत पाए जाते हें, इसलिए यह टीका प्रमेषकमलमार्त्तण्ड आदिके रचयिता 
प्रभाचन्द्रकी नहीं हो सकती ।? इनके विषयमें मेरा यद्द वक्‍तव्य दे कि-जब प्रभा- 
चन्द्र का समय अन्य अनेक पुष्ठ प्रमाणोंसे ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध होता है तब 
यदि ये टठीकाएँ भी उन्हीं अभावद्धकी ही हों तो भी इनमें यशस्तिलकृचम्पू ओर 
नीतिवाक्यासृतके वाक्योंका उद्धत होना अख्वाभाविक ८वं अनेतिहासिक नहीं हे। 
बसुनन्दि और पद्मनन्दिका समय भी विक्रमकी १२ वीं ओर तेरइवीं सदी अनुमान- 
मात्र है, कोर्ट दृढ़ प्रमाण इसके साथक नहीं दिए गए हैं । पद्मनन्दि शुभचन्द्रके शिष्य 
थे यह वात पद्मनन्दिके झन्धसे तो नहीं मालूम होती । व्सुनन्दिकी 'पडिगइमुचद्ठाणं? 
गाथा खर्य उन्हीं की बनाई हूँ या अन्य किसी आचार्यकी यह भी अनी निश्चित नहीं 
है। पद्मनन्दिश्रावकाचारके “अप्लवाशरण” आदि कोक भी रज्ञकरण्डटीकामें प्मनन्दिका 
नाम लेकर उद्धुत नहीं हैं और न इन शछोकोंके पहिले उक्त च, तथा चोक्तम्‌” आदि 
कोई पद ही दिया गया है जिससे इन्हें उद्धृत ही माना जाय। तात्पर्य यह कि मुख्तार 
सा० ने इन ठीकाओंके प्रसिद्ध प्रभावन्द्रकृत न होने में शो प्रमाग दिए हैं वे दृढ नहीं 
हैं । रलकरण्डटीका तथा समापघितत्रठीकार्मे प्रनेयकमल्मात्तंण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रका 
एके साथ विशिष्टशैलीसे उछिंख होना इसकी सूचना करता है कि ये टीकार्ए भी प्रसिद्ध 
प्रभाचन्द्रकी ही होनी चाहिए । वे उछख इस प्रकार ँ- 

“तदलूमतिग्रसज्लेन अमेयकमलमात्त॑ण्डे न्‍्यायकुमुद्चन्द्र प्रपश्चतः प्ररूप- 
णात्‌!”-रलक० टी० ए० ६ । “यः पुनर्योगसांख्यमुक्तों तत्प्रच्युतिरात्मनों5- 
भ्युपगता ते प्रमेयकमलमात्तेण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे च मोक्षविचारे विस्तरतः 
प्रद्याख्याता: ।?-समाधितत्रटी ० पृ० १५ । 

इन दोनो अवतरणोंकी प्रभावन्द्रकृत झब्दाम्मोजभास्करके निम्नलिखित अवतरणसे 
तुलना करने पर स्पष्ट मालूम हो जाता हें कि शब्दाम्भोजभास्करके कर्ताने ही उक्त 
टीकाओंको बनाया दै--- 
“तदात्मक्व॑ चार्थस्य अध्यक्षतो3नुमानादेश्व यथा सिद्यति तथा प्रमेयकमल- 
मात्तेण्डे न्‍्यायकुमुद्चन्द्रे च प्ररूपितमिदह द्ृष्टव्यम्‌ ।!?-शब्दाम्भोजभास्कर । 

अभाचन्द्रकृत गध्कृथाकोशममें पाई जानेवाली अज्ञनचोर आदिकी कथाओंसे रज्ष- 
क्रण्डटीकागत कृथाओंका अक्षरश: साददय है । इति। 


प्रस्तावना 5 


टीका, समाधितन्नटीका क्रियाकलापटीका*, आत्मानुशासनतिलका आदि ग्रन्थोंकी 





मंगल ओर प्रशस्ति छोक निम्नलिखित हैं--- 


मंगल -“जिनेन्द्रमुन्मूलितकम बन्धं प्रणम्य सन्मागेकृतस्वरूपम्‌ । 
अनन्तबो धादिभवं गुणाघं क्रियाकलापं प्रकर्ट प्रदक्ष्ये 0? 
प्रशस्ति-“वन्दे मोहतमोविनाशनपटुखेलोक्यदी पप्रभुः 
संसद्वर्तिसमन्वितस्य निखिलस्नेहस्य संशोपकः । 
सिद्धान्तादिसमस्तशाखकिरणः श्रीपझननिदप्रभुः 
तच्छिष्यास्प्रकटार्थता स्तुतिपद प्राप्त प्रभाचन्द्रटः ॥ १ ॥ 

यो रात्रों दिवसे प्थि प्रयतां (१ ) दोपा यतीनां कुतो प्योपाताः: (?) 
प्रलये तु***रमलरूस्तेषपां महादशितः । 
श्रीमद्गातमनासिभिगेणधरेलकनत्रयोद्योतके:, सच्यकृ (?) 
सकको5प्यसो यतिपतेर्जातः प्रभाचन्द्रतः ॥ २ ॥ 

यः (यत्‌) सर्वात्महितं न वर्णसहित न स्पन्दितोष्ठद्धयम , 

नो वाज्छाकलितज्न दोषमलिनं न श्रासतुद्द ( रुद्ध » ऋमम्र | 
शान्तामर्थ विषय: ( मर्षविषेः ) सम॑ परशु ( पच्लु ) गणेराकर्णितं कर्णतः, 
तद्गत्‌ सर्वविदः प्रणटविपद्‌ः पायादपूर्व बचः ॥ ३६ ॥?? 


इन प्रशस्तिछ्ोकोंसे ज्ञात होता है कि जिन प्रभाचद्धने क्रियाकलापटीका रची है वे 
पद्मनन्दिगैद्धान्तिकके शिष्य थे । न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कर्ता प्रभाचन्द्र भी पद्मतन्दि 
सेड़ान्तिकके ही शिष्य थे, अतः क्रियाकुलापटीका और प्रमेयकमलमार्त्ण्ड आदिके 
कृतो एक ही प्रभावन्द्र हे इसमें कोई सन्देद नहीं रह जाता । प्रशस्तिश्ोकोंकी रच- 
नाशैली भी प्रमेयकमल० भदिकी प्रशस्तियोंसे मिलती जुलती है । 
| आत्मानशासनतिलकूकी प्रति श्री प्रेमीजीने भेजी है । उसका मंगल और प्रशस्ति 
इस प्रकार ६- 
मेंगल-““बीरं प्रणम्य भववारिनिधिप्रपोतमुद्द्योतिताखिलपदार्थेमनल्पपुण्यम्‌ ! 
निवोणमागेमनवद्यगुणप्रबन्धमात्मानुशासनमहं प्रवरं प्रवक्ष्ये ॥?! 
प्रशस्ति-“'मोक्षोपायमनल्पपुण्यममलज्ञानोद्य निमेलम । 
भव्याथ परम प्रमेन्दुकृतिना व्यक्त: प्रसन्नेः पदे: । 
व्याख्यान वरमाध्मशासनम्िद्‌ व्यामोहविच्छेद्त: । 
कर कक 
सूक्तार्येपु कृतादरे रहरह श्रेतस्यर्ल चिन्दमताम्‌ ॥ १ ॥ 


. इतिश्री आत्मानुशासन(नं) सतिरूक(क) प्रभाचन्द्राचायें- 
विराचित(त) सम्पूर्ण ।! 


७८ प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


भी प्रभावन्द्रकृत होनेकी संभावना की है, वह खास तौरसे विचारणीय है 
यथावसर इन ग्रन्थोंके विषयमें विशेष प्रकाश डाला जायगा । अन्तमें में उन 
सब अन्थकार विद्वानोंके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनके 
अन्धोंसे इस प्रस्तावनामें सहायता मिली है । 


आष्टाहिकपर्व 
स्याद्राद विद्यालय काशी- 


फाल्गनशक्क द्वादशी | न्यायाचायें महेन्द्रकुमार शास्त्री. 
वीर नि० सं० २४६७ ह 


जेल तक 


परीक्षामुखसूत्राणां तुलना । 





न्यायप्र०---न्यायप्रवेशः [ बड़ोदा सीरिज ] 
“न्यायत्रि०--न्यायबिन्दुः [ चोखम्बा सीरिजु ] 
न्यायविनि०--न्यायव्िनिश्वयः [ अकलझ्डग्रन्थत्रयान्तगतः सिंघी सीरिज कलकत्ता ] 

न्‍्यायसा०--न्यायसारः [ एशियाटिक सो ० कलकत्ता ] 
न्याया०--न्यायावतारः [ श्वे० कान्फ्रेंस बम्बई ] 

प्रमाणनय ०--प्रमाणनयत्तत्त्वालोकालझ्ञारः [ यशो ० काशी ] 
प्रमाणप»--प्रमाणपरीक्षा [ जेनसिद्धान्तप्र० कलकत्ता ] 

प्रमाणमी ०--प्रमाणमीमांसा [ सिंघी जैन सीरिज़ कलकत्ता ] 

प्रमाणसे ०--प्रमाणसं ग्रह: [ सिंघी जेन सीरिज़ ] 

लघी० स्वव्ृ ०--लघीयख्रय॑ स्वत्तियुतम्‌ [सिंघी जेन सीरिज कलकत्ता ] 


सन ननज«««क >क>-कमम>लतममाना तन ह 
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परीक्षामु ० 

१।१,.--प्रसाशनय ० १।२. प्रमाणमी० १११२, 
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ग्रमाभशब्दस्य कतृकरणभावसाधनता  ... ... «- ... ३ 
द्रव्यपयोययो: भेदामेदविवक्षायां प्रमाणशब्दस्य अिषु कतृकरण- 

भावसाधनेषु व्युत्पत्ति:.. ...  ..« «»« »« »»« ४ 

मेदात्मकल विरोधपरिदहार: ... -.. «--« «»« ««« ड 
अर्थस्य हेयोपादेयभेदान्‌ द्वंविध्यम का ४ + कक, “४०४ ड़ 
उपेक्षणीय स्य हेयेउन्तभाव मी ड़ 
असत्प्रादुभावा्मिलपित प्राप्तिभावज्ञप्तिमेदेन सिद्धेज्नेविध्यम्‌ू ... ५ 
ज्ञापकप्रकरणादत्र भावज्ञप्तिरूपव सिद्धि: विवक्षिता ... .. ध९्‌ 
जातिप्रकृत्यादिभेदेन उपकारकार्थ सिद्धिरपि गृह्यते ५ 
तदाभासपदस्य व्युत्पत्ति: मा मा ७ 
सिद्धाल्पपदयो: सार्थक्यम्‌ हु... 28 #३% - 38% ६ 
लघीयसः” इत्यत्र काल-शरीरपरिणाम-मतिक्तत त्रिविधलाघवेषु 

मतिकृतस्यव लाघवस्य ग्रहणम्‌ 228: - 05४ ४४३. 256 
नमस्कारप्निविषः मनोवाक्रायकारणमेदातू. ... «»«« ««» ७ 
आदिश्छहोकस्य नमस्कारपरखम्‌ ... «« «»«« «»« ००० ७ 
प्रमाणसामान्यलक्षणसूत्रम्‌... « +«»« «»» «-** 9 


जरन्नरेायायिकभट्टजयन्ताभिमतकारकसाकल्यस्यथ॒नि- 

रासः ... -- - बी ७-१३ 
अव्यभिचारादिविशेषणविशिष्टमपि कारकसाकल्यं अज्ञानड्पलन 

प्रमितां साधकतमल्वाभावान्न प्रमाणम्‌...  «..  -««  ««० 
प्रदीपादीनामुपचारत एवं परिच्छित्तो साधकतमव्यपदेश: . ... 


प्रमि्ति प्रति बोघेन व्यवधानान्न कारकसाकल्य स्य प्रमाणता -.- ८ 
कि सकलान्येव कारकाणि साकल्यसरूपं तद्धमों वा तत्काय वा 
पदाथोन्तरं वा १ ... -««» »«« ००० ००» ००७ ९, 


प्रथमविकल्पे साकल्यस्य कतृकर्मेरूपले करणलानुपपत्तिः . ... 
भर्मश्व संयोगरूप: अन्यो वा ..« «० «०० ००० ००० ९ 
यु 


ब्ि 


२ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
धर्मः कारकेभ्यो भिन्नोइमिन्नो वा१ ... --« «»« ««« 
तत्कायपक्षे नित्यानां जनकल्वे सर्वेदा तदुत्पत्तिप्रसक्तिः -.«. ««« 
सहकारिसव्यपेक्षया कार्य देशादिप्रतिनियमे कि विशेषाघायिलेन 
सहकारिलमेकार्थकारिलिन वा... -«»« «»»« «०० 
विशेषाघधायिल्रपक्षे विशेष: भिन्नोपभिन्नों वा! ... -.«  ««« 
साहिदे5पि भावानां खरूपेणव कायकारिता न तु पररुपेण ... 
कि सकलानि कारकाणि साकल्योत्पादने प्रवर्तेन्तेइसऋलानि वा १ 
वेशेषिकाद्यम्िमतस ज्निकर्पस्थ विचारः... 
सन्निकर्षों न प्रमाणं प्रमित्युत्पत्तो साधकतमल्ाभावात्‌ ... ... 
योग्यता च शक्तिः, प्रतिपत्तु: प्रतिबन्धापायो व ? 9... .«« 


जशक्तिरपि अतीन्द्रिया सहकारिसन्निघिरूपा वा ! से 
सहकारिकारणं च द्रव्य गुण: कर्म वा ? ...  ... «»« «»«- 
द्रव्यमपि व्यापिद्रव्यमव्यापि द्रव्य वा? ...  -.. «०५ «०० 


अव्यापि द्रव्यमपि मनो नयनमालोकी व्‌? ७... ... «»«« 
गुणो$पि प्रमेयगतः प्रमातृगत: उभयगतोी वा सहकारी स्थात्‌ ! 
कर्माप्यर्थान्तरगतमिन्द्रियगर्त वा सहकारि स्यात्‌? . ... .. 


भावेन्द्रियलक्षणा योग्यतापि प्रमाणमू. ... --«. ««« 
प्रमातृप्रमेयाभ्यामथ!म्तरस्य प्रमाणस्य प्रतिविधानभू ...  -.- 
सन्निकर्षेस्य प्रामाण्ये च सर्वेज्ञाभाव: ««  «« है 
इन्द्रियस्य योगजधघमा नुग्रद्देषपि कि खबिषये प्रवर्तेशानस्थ अवि- 
शयाधानरूपं सहकारिल्लमात्र वा! ... -« «»« »«» 
अणुमनसो5पि नाशेषार्थ: साक्षात्परम्परया वा सम्बन्ध. .«« 


सांख्य-योगामिमतेन्द्रियवृत्तिवादः -- --- «« 
इन्द्रियेभ्यो वृत्तिव्यतिरिक्ताउत्यतिरिक्ता वाः ...  ... ..- 
व्यतिरिक्तले तेषां धर्म: अथान्तरं वा? ... .... -« -- 
प्रभाकराभिमतक्ञातृ॒व्यापारविचार: -.. «»«» ««« 
ज्ञातृव्यापारस्स अज्ञानहपस्य उपचारत एव प्रामाण्य युक्तम्‌ ««« 
ज्ञातृव्यापारखबूपग्राहक प्रद्यक्षमनुमानमन्यद्वा : ... ... 
प्रयक्षमपि खसंवेदन बाह्येन्द्रियर्ज मनःप्रभव॑ वा? ... ««» 
अनुमान प्रयोजको5विन|भावसम्बन्धः किमन्वयनि श्वयद्वारेण प्रती- 

यते व्यतिरेकनिश्चयद्वारेण वा: ... ... -»-« «»»«» 

अन्वयनिश्चयोष्पि ग्रत्यक्षेण अनुमानेन बा: ... «.. ««« 
अनुपलम्भान्निश्चये कि दशयानुपलम्भोडभिग्रेत: अद्दयानु पलम्भो 


वा | क्र * है ७ ७ के ७क ऋ्क्तस 8७% | कक छछक 
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११ 
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१४ 
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२१ 
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३१ 


विषयानुक्रमः 


विषयाः 
दृदयानुपलम्भो 5पि खमावकारणव्यापकानुपलम्भविरुद्धो पलम्भमेदेन 
सलगा भियले ७२४. ४४४ 08 लक, हक पयगक :अइ5 
विरुद्धो पलम्भो द्विधा विरोघस्य द्वेविष्यातू. «.«. «०५ «»«« 
ज्ञातृव्यापारः कारकैजन्योडजन्यो वा? «० -»» ««« ««* 
अजन्यले अभावरूपो भावहपरो वा? .... «५ «»« »»० 
भावरुपत्वे नित्य: अनित्यो वा! ...  ««« «०» «०० »«० 
अनिल्यत्वे कालान्तरस्थायी क्षणिकों वा १ की 
जन्यत्वे क्रियात्मको5क्रियात्मको वा ? ७... -«« «० «»««» 
अश्यात्मकत्वे वोघरूपो इब्ो घरूपो वा १ बा 58 कह 
८६. ज्ञातव्यापारः घांमेखभाव: घमेम्वसावों वा १ ««« 
ज्ञातृव्यापारजनने प्रवर्तमानानि कारकाणि किमपरव्यापारसःपेक्षाणि 


नवा:? दल व 0७ हक... आओ 
ज्ञातृव्यापारोषपि प्रकृतकार्य व्यापारान्तरसापेक्षो निरपेक्षो वा? 
: अर्थप्राकत्य ज्ञातृव्यापारकत्प ऋमथोद भिन्नमशिन्नं व! ? का 


अर्थप्राकगव्यमन्यथानुपपन्नत्वेन निश्चित न वा? ७... «०५  ««« 
ज्ञनखभावज्ञातृव्यापार मुररीकुवांणस्य भागस्य निरास: ...  .. 


प्रमाणस्य ज्ञानात्मकत्वसमर्थेनम -. «»« ««« 
अर्थक्रियाप्रसाधकार्थ प्रदश कब्लमेव प्रापफफल्लमू..... -.«  ««« 
प्रवृत्तिमूला तूपदियार्थप्राप्तिन प्रमाणाधीना.. .... -«  ««« 
अप्रवर्तकत्वेडपि ज्ञानस्थ चन्द्राकादिज्ञानवत्‌ प्रामाण्यम्‌ ७... ««« 
सुगतज्ञान व्यापिज्ञानं सुखसंवेदन वा न स्वविषयेषर्थिन प्रत॒तेयस्ति 
प्रवृत्तविषय: भावी वर्तेमानों वा £ 8. 30 300 322 
बोद्धाभिमतनिर्विकल्पकप्रत्यक्षयाद: ... ... «»-« 
सविकत्पर्क ज्ञान प्रमाण समारोपविरुद्धलातू , प्रमाणलाद्ा. ..- 
निर्विकल्पक नीला्यंशे नीलमिद्मिति विकल्पस्थ क्षणक्षयादों च 
नीले क्षणिक सत्त्वादिद्यनुमानस्थापेक्षणान्न प्रमाणम्‌ ...  ««« 
अक्षव्यापारानन्तरं विशद्विकत्पस्थेवानुभवः न तु निर्विकल्पस्य 
युगपद्ुत्तेविकल्पाविकल्पयो रेकल्वा ध्यवसा या न्निर्वि कल्पक वेश य स्य 
विकल्पे प्रतिभासभ्युपगमे दीघरशष्कुलीमक्षणादों रूपादिज्ञान- 
पश्चकस्य अभेदाध्यवसाय: स्थातू. «.«  «.« «»« -«« 
लघुबतेरभेदाध्यवसाये खररटितादों अभेदाध्यवसायत्रसज्रः. -«« 
सविकल्पाविकल्पयोः सादश्याद्‌ भेदेनानुपलम्भोडमिभवाद्वा १ ««« 
साहरय॑ विषयाभेदक्ृतं ज्ञानरूपताकृतं वा? ...  «««  ««« 
अभिभवो विकल्पेनाविकल्पस्थ बलीयस्खात्‌. ... «««  «»«« 


छ कर 


२१ 
हर 
२३ 
२३ 
२३ 
३३ 
२३ 
२३ 
२४ 


२४ 
श् 
२४ 
२५ 


२८ 
२८ 
२८ 
२८ 
ब्दु 


छ्ु प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
कुतो विकल्पस्थ बलीयस्लं बहुविषयात्‌ निश्चयात्मकल्ाद्वा ? 
निश्चयात्मकल खरूपेइथरूपे वा? बस 8 0 2 
एकलाध्यवसाय: किमेकविषयलम्‌ अन्यतरस्थान्यतरेण विषयी- 
करण परत्रेतरस्याध्याराोपो वा? ... ««« «»« «+«० 
टइये विकल्प्यस्यारोपश्व कि गृहीतयोरग्रहीतयोवा तयो: स्थात्‌ ? 
निविकल्पे विकल्पस्थारोपो विकलपे निर्विकल्पस्थ वा? ... -«« 
विकल्पेन निर्विकल्पस्थासिभवः सहमभावमात्रात्‌ अभिन्नविषय ला- 
दमिन्नसामग्रीजन्यलाद्वा स्यातू १...  ««« दे 
अनयो रेकत्वं निर्विकल्पकम ध्यवस्यति विकल्पों वा ज्ञानान्तरं वा ? 
संहतसकलविकत्पावस्थायां रूपादिदशनस्य निविकत्पस्थ न संभव: 
किन्तु स्थिरस्थूलार्थप्राहिण: विकल्परूपस्येव .... «०० «०० 
अनिश्चयात्मनो निर्विकल्पस्थ न ग्रामाण्यमू. ... «--«» ««»« 


निश्चयहेतुलादपि न निर्विकल्पस्प प्रामाण्यमू ... -... ««« 
निर्विकल्पस्य विकत्पोत्पादकलमपि दुघटम्‌ू. ...  -« +«« 


विकल्पवासनापेक्षस्थापि निर्विकल्पस्य अर्थवन्न विकत्पोत्पादकलम्‌ 
निर्विकल्पस्थ अनुभवमत्रेण विक्ल्पजनकत्वे नीलादाविव क्षण- 
क्षयादावपरि विकल्पजनकल प्रस 5७७ ४४%. ७४५, 7898 
क्षणक्षयादा अभ्यासप्रकरणवुद्धिपाठवाथलाभावानज्न निर्वेकल्पक 
विकल्पवासनाप्रवोघकम. -.« «»«« ««» »»« «० 
अभ्यासो हि भूयोदशन बहुशो विकन्पोत्पत्तिवा / ... ««« 
पाटव तु विकल्पोत्पादकत्व॑स्फुटतरानुमचो वा अविद्वावासना- 
विनाशादात्मलाभो वा१ः.. ... «.« «»»« «»« «००० 
अर्थिलमभिलपितत्व जिज्ञासितत्व वा? ... ... - हि 
सविकल्पकप्रत्यक्षवादिनां अवग्रह्दिसद्धावेषपि अभ्यासात्मकथार- 
णाभावात्‌ न खोच्दछ्ासादिसंख्यायाः सकलवर्णपदादेवा स्मृति: 
तदन्यव्यावृत्या निर्विकल्पे अभ्यासानभ्यासकल्पर्न न युक्तिसन्नतम्‌ 
विकल्पस्य शब्दार्थविकल्यवासनाप्रभवत्वे ततोष्ध्यक्षस्य रूपादि- 
विषयलनियमों न स्यातू. ... --« --« »»« «»«० 
विकल्प: प्रमाणं संवादकलात्‌, अर्थपरिच्छित्तो साधकतमलात्‌ 
निश्चितार्थनिरचायकलात्‌ प्रतिपत्रपेक्षणी यत्राच्वानुमानवत्‌ 
स्पष्टाकारविकल्पल्वाद्विकल्पस्थाप्रामाण्ये दूरपादपादिदशनस्याप्रामा- 
ण्यप्रसन्ष: ढंडेड- डंडे, झंडा डब४ #ंडड, करूं: - हडड 
ग्रहीतआ्राहिलादप्रामाण्ये अनुमानस्याप्यप्रामाण्यम्‌ू ...  «««  ««« 
जसति प्रवर्तनादप्रामाण्ये प्रत्यक्षादीनामपि तत्प्रसज्ञः «««  «*«« 
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विषयाजुक्रमः 


विषयाः 


हिताहितप्राप्तिपरिहारसामथ्य तु विकल्पस्थेव ... 
कदाचि द्विसंवादसुु प्रत्यक्षादावपि समान: ««« 
समारोपनिषेघकल तु विकल्पेषत्येव. ... ««« 
व्यवद्दारयोग्यश्व विकल्प एवं...  ..« «० -».» ००० 
खलक्षणागोचरलाद्विकल्पस्पाप्रामाण्ये अनुमानस्थाप्यप्रामाण्य स्थात्‌ 
शब्दसंसगंयोग्यप्रतिभासलम नुमाने 5पि तुल्यम्‌ कक 
ग्राह्मयाथ विना शब्दमात्रप्रभवरत्वं तु विकस्पेषइसिद्धमेव ....  ««« 
विकल्पामिधानयोः कार्यकारणभावे किख्वित्पद्यतः पूृवानुभूत- 
तत्सदशस्मृ॒द्यादि न स्थयातू ... ..« -«० «० «०० 
पदम्य वर्णानां वा नामान्तरस्मृतावसत्यामध्यवसायः सत्यां वा 
भवेदर्यभिमतदब्दाद्वेतवादः --- »« -» «»«« 
शब्दानुविद्धत्वेनेव सकलज्ञानानां सविकल्पकता कि 
सकल वाच्यवाचकतत्त्वं शब्दब्रह्मण एवं विवर्तेः 0 
शब्दानुविद्धल ज्ञाने एन्द्रियेण प्रत्यक्षेण प्रतीयेत खसंवेदनेन वा 
किमिदं शब्दानुविद्धलमर्थस्य अभिन्नदेद्ये प्रतिभासः तादात्म्यं वा £ 
विनिन्नेन्द्रियजज्ञानग्राहद्मवान्न शब्दार्थयोस्तादात्म्यमू ....  ««« 
रूपमिदमिति ज्ञानेन वाग्रपताप्रतिपन्नाः पदाथा: प्रतिपद्यन्ते भिन्न- 
वाग्रपताविशेषणविशिष्टा वा : ७ आओ की अजड 
अर्थस्याभिषानानुषक्तता किमर्थज्ञाने तत्यतिभास:, अर्थदिशे तद्दे दर 
वा, तत्काले तत्प्रतिभासो वा ; पा 
लोचनाध्यक्षं श्रोत्रग्राह्मां वंखरीम्‌ जन्तजेल्परूपां मध्यमां वा वार्च 
ने सत्यशाति ४६ > 9 ४. डे डक. हछे. 2%६ 
पश्यन्ती अन्तज्यातीरूपा च वागेव न भवांत अथात्मद्शनलक्षणलात्‌ 
चतुवंधवाची लक्षणम्‌ «००५ ««« «० ००० *»* ००० 
नाप्यनुमानाच्छब्दब्रह्मसिद्धि «०० «०० «० ०» «*** 
जगत: शब्दमयब्रस्त्र प्रत्यक्षबाधितल्ात्‌ बढ... +ह& . . 8६ 
शब्दपरिणामरूपलाजगतः शब्दमयल्ल शब्दादुत्पत्तेवां १ ०४० 
शब्दब्रह्म नीलादिरदु्प परिणमत्‌ शब्दरूपतां परित्यजति न वा 
शब्दात्मा परिणाम गच्छन्‌ प्रतिपदार्थमेद प्रतिपयित न वा१ ««« 
कार्यसमूह: ब्रह्मणोउथान्तरमनथान्तर वा उत्पदेत १... «« 
योगिनोषपि न ब्रह्म परयन्ति .... «-« «»«» «०० «०० 
अवियाउपि ब्रद्मव्यतिरिका नास्ति... -««  «« «० «०० 
अनुमान कार्यलिज्जं खभावादिलिज्ञ वा ब्रह्मसाध्क स्थात्‌ १. ««« 
शब्दाकारानुस्यूतलं जगतोइसिद्धमू ««  «« ०-० «०० 


पध७० 


३७ 
३७ 
३७ 
३७ 
३७ 
३७ 
३८ 


३८ 
३८ 
३९-५७ 
२६, 
३९ 
३९ 


8४० 


४१ 


४१ 
४१ 
डरे 
४३ 
४२ 
४३ 
डे 
है 8. 
डंडे 
४५ 
४५ 
है५ 
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६ प्रमेयकमलमात्तेष्डस्य 


विषयाः 
अथानां शब्दात्मकत्वे सद्ठिताग्राहिणो5पि शब्दाद अर्थबोंधः स्थात्‌ 
ठुम्रिपाषाणादिशब्दश्रवणात्‌ श्रोत्रस्य दाह्ममिषातादिप्रसब्र. ««« 
आगमस्य शब्दब्रह्मणो मेदे द्वेतापत्ति: अभेदे प्रतिपायप्रतिपादक- 
मवभोवे: ७४ ४७. और ४४४ उंडन 26६ «०० 
अपूवार्थविशेषणेन धारावाहिकविपर्यययोः निरासः 
अथवा व्यवसायात्मकविशेषणेन विपयेयस्य निरासः 
संशयसरूपविचारः ... .. ... -. 
( तत्त्वोपष्ठावादिन: पूर्वपक्षः ) संशयज्ञाने धर्मीषधर्मों वा 
प्रतिभासते? ... «« -«.« .».« ... -. 
घर्मी तात्त्विक: अतात्तविको वा: ४8७ 08५. आक ००६ 
बर्मः स्थाणु्वलक्षण: पुरुषललक्षण: उभर बा? ...  ... ... 
सन्दिग्घोष्थ: विद्यते न वा: ... ... ... » ... 
( उत्तरपक्ष: ) संशय: चलितप्रतिपत्त्यात्मइत्वेन खात्मसंबेय: ... 
धर्मंविषयों घार्मेविषयो वेत्यादिप्रइना अपि संशयस्वरूपा एवं ... 
उत्पादककारणाभावात्‌ संशयस्य निरास:, असाधारणखरूपाभावात्‌ 
_विषयाभावाद्वा ! डा अप 
अख्यातिवादः ... ... ... ... ... 
( चावाकादीनां पूर्वपक्ष: ) जल्यदिविपययये जल जलाभावः मरीचयो 
वा न प्रतिभासन्ते अतः निर्विषयमेत्र जलादिविपयेयज्ञानम्‌ 
तोयाकारेण मरीचिग्रहणमपि न संभाव्यते 5 
( उत्तरपक्ष: ) निरालम्बनत्वे जलादिविपयंयस्य विशेष तोव्यपदेशा- 


छफक्तल कक 


भावश्वसज्: ५०. «० »»० »» ..,. पा 
आन्तिसुपुप्यवस्थयोरविशेषप्रसज्त्न॒ ... ... ... ... 
वोद्धायमिमताषसत्ख्यातिवाद: ... ... ... ... 


असतः खपुप्पादिवत्‌ प्रतिभासाभावः  ...  ... ... ... 
आन्तिवेचित्याभावप्रसक्ष्त्ष॒ ... ... ... ... ... 
प्रसिद्धार्थब्यातिवादः ..« ... ... ... 
( सांख्यस्य पूर्व उक्षः ) प्रतिभासमानस्य असत्त्वं नोपपयते ... 
यद्रप्युत्तकालमर्थों नास्िति तथापि यदा प्रतिभाति तदा5स्व्येव 
( उत्तरपक्ष: ) यथावस्थितार्थग्रह णे आन्ता5शआ्रान्तव्यवहा रा भाव: 
प्रतिभासकालेडर्थस्य सत्तवे च तत्कालेडर्थस्थानुपलब्धावपि तच्चिहनस्य 

भूक्रिग्धतादेः पश्चादुपलम्भ: स्वात्‌ ... ... ... ... 
असिद्धार्थरयाती बाध्यवाघकभावश्व न स्यातू ... ... ... 
आत्मख्यातिवाद;ः ... ... ... ... ... ... 
( यौगाचारस्य पूर्पक्ष: ) अनादिविचित्रवासनावशाज्ज्ञानस्वाय- 


माकारः बहिः स्थिरत्वेग भासते.... ... ... मा 


हे 


च््तत 
४५६ 
४६ 


४६. 

४७ 
3७ 
४७-४८ 


४८ 
७ ८ स्3 ४ ९, 


८ 
४९ 


४९ 
४९ 
४3९ 
४९ 
४९ 
४९-५० 
४९ 
४९ 
५० 


'छ 
हि शक 


५०-५१ 


विषयानुक्रमः 


विषयाः 
( उत्तरपक्ष: ) सर्वज्ञानानां खाकारमात्रग्राहित्वे श्रान्ताअआान्तविवेकों 
बाध्यवाघकभावश्व न स्थातू ... ««० «-.. ... .«« 
रजताकारस्य आत्मस्थितत्वेन बहिःस्थरूपेण प्रतीतिन स्थात्‌ 
ग्रतिपत्ता च तदुपादानाथ न प्रवर्तेत «... «७ «०० ««» 
अविद्ावशात्‌ बहिःस्थ-स्थिरत्वेन भाने विपरीतरुयातिरेव ... 
अनिवेचनीयाथेख्यातिवादः ««« «»»«» «»«» «० 
( वेदान्तिन: पूर्वपक्षः ) न ज्ञानस्य विषय उपदेशगम्यः अनुमान- 
साध्यो वा येन विपरीतार्थकत्पना ... «»«« «० «००० 
प्रतिभासमानश्व॒ जलायर्थ: सदसदुभयात्मकोी न भवति अतो$- 
निबंचनीय: ... -« -: हे 0 
( उत्तरपक्ष; ) जलादिशआआन्ती नियतदेशकालडखभावो जलादर्थ एव 
सद्रपेण प्रतिभमासते ... ... -« -« »«»० «»«»« 
विचायमाणस्यासत्त्वे विपरीतख्यातिः ... ... «»«« ««»« 
पुरुषविपरीते स्थाणों पुरुषोष्यसिति झुयातिः विपरीतख्यातिः 
स्मृतिप्रमोपचादः ... -«»«« «»«» «-« »-« ««»« 
( प्राभाकराणां पूर्वपक्ष: ) इद॑ रजतमिति नेक ज्ञान कारणाभावात्‌ 
न हि दोपेः चश्चुरादीनां शक्ति: प्रतिबन्ध: प्रध्वपो वा कियते तथा 
सति कायानुत्यादकलमेव स्थाज्न तु विपरीतकार्यो-पादकलम्‌ 
अग्रहीतरजतस्थ नेद ज्ञानम्‌, ग्द्दीतस्थ च तद्रजतमिति स्थात्‌ 


ही 


७ 9 छ 


मिति च स्मरण प्रमुश्तदंशबात्‌ स्थृतिप्रमोषोष्मिधीयते ... 
प्रवृत्तिश्व मेदाग्रहणसचिवाद्ग जतज्ञानात्‌ संजायते ओह 
( उत्तरपक्ष: ) दोषसमवधाने चछ्ुरादिभिः विपरीत ज्ञानमुत्पायते 
नेवमसत्ख्याति:; साइश्यहेतुकब्लात्‌ू. .«« -« «-«» ««» 
नापि ज्ञानख्यातिः संस्कारहेतुकलातू «.«. -«-«« «»«« ««»»० 
नापि भेदाग्रहणात्‌ प्रवृत्ति: किन्तु घटोध्यमिद्यायनेदनज्ञानात्‌ ..« 
गुणदोषयो: एकज्ञानजनकल्मेव .... ««« «००५ +»«» ««० 
खप्रकाशवादिप्रभाकरमते इंदं रजतम्‌ इति ज्ञानयो: भेदग्रहणम- 

समावत्यंमू.. >«# .. ४४६६. जेडढ- -छडुंडी। ओडोझ।.. उड़. 286 
विवेकस्यातेः प्रागमावहपापि अख्यातिः अभावानभ्युपगन्तृणां 

प्राभाकराणां न संभवति «०० «० ००५ «० ००० 
कश्चायय स्मृतिप्रमोषः कि स्मृतेरभावः अन्यावभासः परपरीताकार- 

वेदिल्लम्‌ अतीतकालस्य वत्तेमानतया अहणम्‌ अनुभवेन सह 
_ क्षीरोदकबदविवेकेन्नोत्यादो वा? ....  «»«« -»»«» «»०० 
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५१ 
५१ 


५२-५२ 
५१ 
५१ 
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धर 
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जज 
५६ 


+६ 


५६९ 


८ प्रमेयकमलमात्तेंण्डस्य 


बविषयाः 
द्विचन्द्रादिविपययस्य स्मृतिरुपत्वे इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधा- 
यित्वं न स्थातू ... ... ««« «»« «»«» *०» «० 
स्मृतिप्रमोषपक्षे बाधकप्रययो न स्थातू «.. «« «०» «*« 
स्मृतिप्रमोषाभ्युपगमे खतःप्रामाण्यव्याघातः . «««.. «०. **« 
प्रमाणसद्भावश्व परिच्छित्तिविशेषसद्भाव एवाभ्युपगम्यते. ««- 
अनिश्चितस्य अपूवोर्थत्वमू. -+« “४ ** *« 
दृष्टोएपि समारोपादपू्वार्थ', «5 *«»+ ** न 
मीमांसकामिमतस्य तत्रापूवार्थ विज्ञानमित्यादिप्रमाण- 


लक्षणस्थ विचार:... --« «« --« «०» «०» 
बसतुन्यधिगते$नघिगते वाध्ययभिचारिप्रमां जनयतो ज्ञानस्थ प्रामा- 
ण्यमनिवायमेव कस | के कक ड़ से से कक १छ७क 


एकान्ततो इनथिगताथाधिगन्तृत्वे प्रमाणस्य प्रामाण्यमपि ज्ञातु न 
बॉकंगलें : : बाई. खो 286. 358 - जग पा 
आमाण्य हि तदर्थोत्तरज्ञानवृत्तिसंवादादवसीयते 340 208 
सामान्यविशेषयो स्तादात्म्येघनघिग ताथा धिगन्तृत्नमसं भाव्यमेव ... 
प्रतिपत्तिविशेषसद्धावदेकविषयाणामपि. आगमानुमानाध्यक्षाणां 
पलगितों 08. ४ जा: बढ, जे: उोडो. अह 
अनधिगतार्थग्राहित्वे प्रयभिज्ञानसय अमाणत्र न स्थात्‌ .,.. . «*« 
व्या्तिज्ञानगद्दीतार्थग्राहिणी 5नुमानस्य च प्रामाण्य न स्थात्‌ 
कथश्विदपूवा ्थत्वे तु स्थृतितकादीनामपि प्रथकू आमार्ण्य स्थात्‌ 
अपूर्वार्थ प्राहिणः प्रामाण्ये द्विचन्द्रवेदनस्थ प्रामाण्य याद. »«« 
बाधाविरदखत्काल्भावी उत्तरकालभावी वा प्रामाष्वहेतु: साव ? 
उत्तरकालभावी च ज्ञातः अज्ञातो वा ... «« «० **« 
ज्ञातख्ेत्‌ पूर्वज्ञानेन उत्तरज्ञानेन वा! ..«  ««» «०» «०० 
बाधाविरहस् ज्ञायमानत्वेषपि कर्थ सायवम्‌ £ ... «० ««« 
कचित्‌ कदाचित्कस्थचिद्वाधाविरदो विज्ञानप्रमाणताहेतुः सववत्र 
सबंदा सबस्थ वा; «.« «»«» «» हट आ 2008 
अदुश्कारणारब्घल्ममपि ज्ञातमज्ञात वा तद्ेतु: कप 
अदुश्कारणारब्घः शानान्तरातू्‌ संवादप्रत्ययाद्वा ता 
जेनमते च अदुश्कारणारब्धघलादि अभ्यासदशायां खतः प्रति- 
भासते अनभ्यासदशायाश्र परत इति._ ..«  ««»«  «*«*« 
ब्ह्माद्देतवाद; «« -«« «* बे हक ५ 


( वेदान्तिनां पूर्वपक्ष:) अविकल्पकप्रत्यक्षेण हि सर्वेत्र एकल्नमेव 
अन्यानपेक्षतया प्रतिभासते ... ««« «० «०० ०४४ 
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विषयानुक्रम: 


विषया: 
मेदो नार्थखरूपम्‌ अन्यापेक्षतया अविद्यासंकेतस्मरणजनितविकल्प- 
ग्रतीव्या भासमानलात्‌... ««« -»-« --« ».« »-« 


प्रतिभासमानलात्‌ सर्वेषां प्रतिभासान्तःप्रविष्लसिद्ध रपि ब्रहद्मसिद्धि 
सव वे खल्विदमिद्याद्यरागमादपि ब्रह्मसिद्धि: -.«. «-«» -«« 
प्र्यक्ष विधातृ न निषेद्धु अतः प्रत्यक्ष सद़ह्यसाधकमेव..... 
अंशुनाम्‌ ऊर्णनाभ इव ब्रद्म सर्वजन्मिनां हेतुः «.. «««  ««« 
मेददर्शिनो निन्‍्दा च श्रूयते मत्योः स मत्युमाप्रोति य इह नानेव 
प्रस्यंति दति 506. 2६ कह हेड जडक। डडिट .६98 
थारां मेदों देशभेदात्‌ कालमेदाद्‌ आकारमेदाद्वा स्थाव्‌ ? 

ह्वाणा विद्यालभावत्वेषपि शास्रादीनां न वंयथ्यम्‌ अविद्याव्या- 
पागनिवर्तेनफललखात्तिघामू -««  -* बेड... 5 
अनादित्वेषपि प्रागभाववदविद्याया उच्छेदो घटते. ... ««« 
भिन्नाभिन्नादिविकल्पस्थ अवस्तुभूता5विद्यायामप्रदत्तिरेव के 
यथेव रजो रजोइन्तराणि शमयति खयय॑ च श्ञाम्यति विर्ष वा 
विषान्तरं प्रशमयत्‌ शाम्यति तथेव श्रवणमननादि मभेदात्मि- 
का5विद्या अविद्यां शमयन्ती खर्य शाम्यति न 
समारोपितनेदादद्वते बन्धमोक्षसुखदु:खादिव्यवस्था सुघधटा ... 
( उत्तरपक्ष: ) भेदस्य प्रमाणबाधितल्वादमेदः साध्यते अभेदे 
साधकप्रमाणसद्भावाद्या १ &..« «७ ल्‍न्‍बग ७०० ७०० 
मेदमन्तरेण प्रमाणेतरव्यवस्थाप्यसंनाव्या न 
निर्विकल्पकप्रद्यक्षेण एकव्यक्तिगतमेकलम्‌ अनेकव्यक्तिगर्त व्यक्ति- 
मात्रगत वा प्रतीयेत ? 6 5 0 5०५५७ 
एकव्यक्तिगतं तु साधारणमसाथारणं वा £ 3 कलह 
अनेकव्यक्तिगर्त सत्तासामान्य व्यक्त्यघिकरणतया प्रतिभावद्यनधि- 


करणतया वा £ बा पद, बा पक. आर» ड 
तथा एकव्यक्तिग्रहणद्वारेण तत्प्रतियते सकलव्यक्तिग्रहणद्वारेण वा १ 
एकल व्यक्तिश्यो मिन्नमभिन्न वा१ ...  -».- «»« .--« 


एकल नानाखमन्तरेण न सिध्यति. ... «»« «»» »«» 
मेदव्यवह्यारो हि अन्यापेक्षो न तु मेदस्य खरूप॑ तस्य प्रत्यक्षादेव 
प्रतीतेः 8 8 न 
कल्पना च कि ज्ञानस्य स्मरणानन्तरभाविल्ल॑ शब्द ऋारानुविद्धल 
वा जाद्यागुल्लेखलों वा असदर्थविषयल् वा अन्यापेक्षतयाअ$र्थ- 
खरूपावधारणं वा उपचारमात्र वा१...  ... «»««  ««» 
कि शब्दजनितो मेदप्रतिभासः मेदप्रतिभासजनितो था शब्द 
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१० प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषया: 
प्रथमपक्षे शब्दादेव मेद्प्रतिभास: ततोइसों भवल्येव वा... 
शब्दादनेकलप्रतिभासे 'एकं ब्रह्मणो रूपम्‌! इति आगमस्यापि 
भेदप्रतिभमासजनकलं स्थातू ... -... -« -« ««»» 
अनुमानादू ब्रह्मद्वंतसाधने कि खत: प्रतिभासमानल्र॑ हेतु: परतो वा १ 
आगमादद्यसाधने ग्रतिपादय्रप्रतिपादकशपेण द्वत स्थातू ... ««« 
ब्रह्मण: सकललछोकसगस्थितिप्रल्यहेतुलमस भाव्य कायकारणभाव- 
तया द्वतप्रसज्ञातू. «.«  ««« बी 2 
व्यसनितया5स्य जगद्वेचित्र्यविषाने अपेक्षापूर्व कारिलम्‌ 
क्यतिरेकेण परस्पासत्त्वान्न कृपया परोपकारार्थमपि तद्विघानम्‌ 
अनुकम्पावशाच सश्टिविघाने सदा सुखितमेव जगत कुयांत्‌ प्रछ्यश्व 
नकरणीय: ... ««« «०० «००» ००० ००० 
खतन्तस्य प्राप्यद्शपेक्षणमयुपपतन्मम्‌ू «.. -... «»« 
अदच्ष्बशाच्त सश्टिसंभावनायां कि ब्रद्मणा शा 
ऊर्णनाभश्च न खमावतया जालादिविधाने प्रव्तेते किन्तु प्राणि- 
सक्षयडम्पय्यात्‌ ७5: कक ०७० ७० ४ ग न 
प्रयक्षसय विधातृल कि सत्तामात्राववाब: असाधारणवस्तुसरूप- 
परिच्छेदो वा कै कक , हक अकेला पीडेड, पर 
आकारमेदस्येव सर्वत्र अरभेदक्म्‌ू .... -«.. ... .. 
अभेदोष्प्यथानां देशामेदात्‌ कालानेदादाकाराभेदाद्रा ! 
ययविद्या अवस्तुसती कर्थ प्रयल्चनिव्तीनीया. ... ७... ««« 
तत्त्वतः सद्भधावेषपि अविद्याया: निम्रत्ति: संभवत घटादिवत्‌ 
घटादीनामविद्यानिर्मितत्वेन असत्त्वे अन्योन्याश्रयः . ... 
अभेदस्य विदानिर्मितत्वेषपि परस्पराश्रय:.. «७... ... ..- 
अविदायाः तत्त्वज्ञानप्रागभावशपत्वे  मेदज्ञोनलश्न णकार्योत्पाद- 
कलाभावः ..« «५ «०० «०० +»» »« «० 
मेदज्ञासखभावात्मिकायामविद्यायां प्रामभावस्य भावात्मकल्वापत्ति 
न ज्ञानस्र भेदामेदप्रहणकृता विद्येतरव्यवस्था अपि तु संवाद विसं- 
वीदीधीनों ४२8 पेड ४७ ऋड हक: ७. 332 
अविद्याया: अवस्ुतुल्ाद्विचारागोचरत्व॑ विचारागोचरलाद्वाउवस्तुलम्‌ 
भिन्नाभिन्नादिविचार:ः प्रमाणमग्रमाणं वा १... ... 
बाध्यबाघकसावाभावे कर्थ श्रवणमननादिलक्षणाइविद्या अवियां 
शशमयत: 56 उोई सच 252. ५४8३. 7 , २४६ 


बाध्यबाघकभावश्च सतोरेव न खसतो: सदसतोवीा ... ... 
नें नच्चू मेदस्योच्छेदो भवति वस्तुधर्मल्रादस्य 8७०७ क्ष्क्क ] 
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विषयानुक्रम३ 


विषया: 
खप्रावस्थायां मेदस्य बाध्यमानत्वादसत्त्वेषपि जाग्रहशायामबाध्य- 
मानलात्सत्व्मसु ... --« «»« «० »« .. 
बाधकेन ज्ञानमपहियते विषयो वा फले वा, वाधकमपि ज्ञानमर्थों 
वा? ज्ञानमपि समानविषय भिन्नविषय वा? अर्था5पि प्रतिभा- 
तोषप्रतिभातों वा ? क्चित्कदाचिद्वाघपकादसत्य व॑ सर्वत्र सर्वदा 
वा इत्यादि दूषणमसत्‌ ; यतो हि रजतप्रतद्ययस्थ उत्तरकाल- 
भाविना शुक्तिप्रद्ययेन एकविषयतया बाध्यत्वोपलम्भात्‌ू ._... 
विपरीतार्थर्यापक ज्ञान बाघकम्‌ व 2 पल 
मिथ्य'ज्ञानस्येदमेव बाध्यत्वं बद्स्मिन्‌ मिथ्यालापादनम्‌, कचि- 
">त्तिप्रतिषेघोषपि फलम्‌ू -... »-« «० «»»« «०० 
ध्यवाघकभावाभाव कर्थ विद्या अवियां बाघेत ३... -«« 
निरंशे आत्मनि समारोपिता सुखदुःखादिव्यवस्थाप्यस म्भाव्या 
योंगाचाराभिमतविज्ञानादेतवा 30७: :०88. “58% 
किमविभागज्ञानखरूपावेदक प्रमाणसद्भावतो विज्ञप्तिमात्र तत्त्वम- 
भ्युपगम्यते बहिरथ्थसद्भावबाघकप्रमाणावश्म्भेन वा. #..- 
प्र्यक्षव न अथाभावनिश्वयमन्तरेण विज्ञप्तिमात्रभेवेद्यधिगन्तुं 
समर्थम्‌ पद 
न च प्रत्यक्षेणाइथामाव: ग्तीयते न 
नाप्यनुमानेन अथाभावो वेयते ... -« «»« «»»» «०० 
अथाभावग्राहक चानुमानं स्वभावलित्नजं कार्यहितुसमुत्थमनुपलब्धि- 
प्रसूतं वा स्यात्‌ू १... «० «»« «० ००० «०» 
अटह्श्यानुपलब्घिरथीभावसाधिका दृदयानुपरूब्धिवों.. ...  ««« 
अर्थसंविदो: सहोपलम्भनियमात्‌ अभेदसाघनमप्यसत्‌; पक्षस्य 
प्र््यक्षबाघधित्वात्‌ू._... «-«« «०० «०० -»»« ००० 
बाह्यार्थमन्तरेण . द्विचन्द्रदशनस्थासंभवात्‌. द्विचन्द्रदृष्टान्तो उपि 
साध्यविकृल; ... ««« +»-«० +*««» ०००» ००० ००० 
सहोपलम्भनियमश्चासिद्ध: अर्थसंविदोः विवेकेन प्रतीतेः डे 
अनेकान्तिकश्व॒ सहोपलम्भ: रूपालोकयोः: मिन्नयोरपि सहोप- 
लम्भात्‌ बी दी पक, अब अल 220 
सर्वैज्ञज्ञानस्थ तज्ज्ञेयस्प चेतरजनचित्तस्थ सहोपलम्मे 5पि भेदाद्य- 
भिचारः बज पक दी, बडा हट उबर 
सहोपलम्भस्य युगपदुपलम्भार्थकत्वे विरुद्धधम्‌ ... «««  ««« 
ऋ्मेणोपलम्भाभावश्व असिद्धः «.« «.« «»« -«- «०० 
क्रमेणोपलम्भाभावाद्‌ अभेदः साध्यते भेदाभावों वा? ...  ««« 
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१२ प्रमेयकमलछमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
एकोपलम्भरूपसहो पलम्मे किम एकत्वेनोपलम्भ: एकोपलम्भः 
एकेनेव वोपलम्भ: एकलोलीभावेन चोपलम्भः, एकस्येवोप- 
लग्धभो वो 3 2०६० ४७ इंढंक 382. बढ 398 ४६५ 
एकस्पेवोपलम्मे किं ज्ञानस्योपलम्भः अर्थस्य वा? ... ... 
नीलादिकमह वेज्मि इति नीलादिभ्यो भिन्नेनाहम्प्रद्ययेन तत्पति- 
भासाभ्युपगमात्‌ असिद्धः खतोष्वभासनल्लक्षणो हेतु: ... 
अहम्प्रत्ययों ग्रहीतो5गृहीतो वा निव्योपारः सव्यापारों वा निरा- 
कारः साकारो वा भिन्नकाल: समकालो वा नीलादेग्राहकः ? 
गृहीतश्वेत्‌ खतः परतो वा, व्यापारवत्त्वे व्यतिरिक्तो व्यापार: 
अब्यतिरिक्तो वा, अर्थमह्ं वेद्मि इत्यादि कतेकरणादिप्रतीतिः 
द्विचन्द्रादिवद्धान्ता इति पूर्वपक्षीयविकल्पा: ....  -««  ««« 
अदम्प्रय्यो गृहीत एव ग्राहकः तद्गहश्चव खत एव. ...  ««« 
खपरप्रकाशखभावता एवं च ज्ञानस्थ व्यापार: ... ... -«« 
नीलादेज्ञानरूपत्वे सप्रतिधादिरूपतास्थुलहूपता च न स्थातू .... 
अन्तबहिः ग्रतिभासमभेदेन च ज्ञानार्थयो: भेद: मल 
निराकारमेव ज्ञानमर्थग्राहकम्‌ योग्यताग्रतिनियमाच नाशेबार्थग्रह- 
शुस दू: ..« 9 >क१० न्न्न मम >्मन न 
भिन्नकाल्स्य समकालस्य वा योग्यस्थेवार्थस्य ग्रहणमू ... ... 
अनुमाने पप्यय विकल्पजाल: समान:- कि लिंगे मिन्नकाल सदनुमा- 
नस्य जनक समकाल वेद्यादि बा ० हद 
एकसाम ग्र्यधीनरूपादी नां समसमयल्रेषपि यथा खरूपप्रतिनियमा- 
दुपादाने तरव्यवस्था तथा ग्राद्मग्रहकव्यवस्थापि स्यातू..... 
खार्थग्रहणेकस्वभावल्ाद्विज्ञानस्य न॒'्ञानं येन स्मावेन खरपं 
विषयीकरोति तेनेव अथ खभावान्तरेण वा” इत्यादि दोषाः 
रूपादीनां यथा सजातीयेतरकतुत्व॑स्भावग्रतिनियमात्तथा ज्ञान 
संपरगरटिकय ००४६ उं७४: 588 ४७ #४४ 5356 «८ 
सरूपस्थ ख्वतोष्वगतावपि मिन्नकालसमकालादिविकलपः समान: 
परतः प्रतिभासमानखत्व वादिनोइसिद्धम्‌ू.... ... «५ «»«« 
यदवभासते तज्ज्ञानमिति साध्यसाधनयोः व्याप्तिश्चासिद्धा. ... 
जडस्य प्रतिभासायोगश्व प्रतिपन्नस्य अप्रतिपन्नस्य वा जडस्थामि- 
चीयतल 3०६ ४७४ #8 छह, ७४ हक , ४2५ ४०६ 
नैयायिकस्य सुखादी ज्ञानह्पतल्ाउसिद्धे: साध्यविकलो दृष्टान्तः ..« 
सुखादेरज्ञानत्वे पीडानुग्रह्ययभावे कि सुखायेव पीडानुग्रहों ततो 
लिंज्ञो जो «६: #& बडझ. छछ, २४६ +४# ६६ 
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९१ 
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५२ 


विषयानुक्रम: 


विषयाः 
जैनमते सुखादेशानरूपत्वेषपि नीलादों खप्रकाशत्लमसिद्धमेव ... 
कतृकर्मकरणादिप्रतीतेः अबाधितलान्न द्विचन्द्रादिप्रद्ययवदू आन्त- 
ता युक्ता ४2. "वपेक डडेड, अशओ आह .बढब 7 3208 
अद्वेतप्रसाधकप्रमाणसद्भावे च ह॒तापत्तिः, प्रमाणमन्तरेण च न 
द्वतप्रसिद्धि: ०००... ७००० ७०० ००० ००० *+०० _ ००० 
अद्देतमित्यत्र प्रसज्यप्रतिषेषः, पयुदासो वा? ..... ««  ««« 
“लव लस्थ व्यतिरेक फिल्यतिरेको वो? ७७. «>४ हूओे. ४४६ 
प्रक्ञाकरगुप्ताभिमतचित्राह्ूतवादस्य निरास३...  --- 
अशा-म्यविवेचनत्व साथन कि बुद्धरमिन्नतव॑ सहतत्यन्नानां नीला- 
दीनां वुद्यन्तरपरिहरेण विवक्षितवुद्थवानुभवः भेदन विवेच- 
गाभावमसात्र वा ( लि 0. पा फल. शशि दा 
वहिरन्तर्दशसम्बनि वत्वेन ज्ञानार्थथों: विवेचर्न शक्यमेव. ««« 
चित्रज्ञानस्थ युगपदनेक॥का रव्यापिलवतू क्रमेणाप्यने काकारव्यापित्- 
बात: किनोशते ८ दे ७ ४४६, फेल: ओडड डक. 2255 
माध्यमकामिमतशून्यवादस्य निरास;ः. -« «-« 
एकस्य चित्रज्ञानस्थ अनेकाकारब्यापिलाभावे नीलज्ञानमप्येके न 
स्थात्‌ तन्नापि प्रतिण्रमाणुज्ञानसेदकल्पनात्‌ 8... हो 
ग्रामारामादीनां अतिभासमानलात्‌ कथ्थ सकल्शन्यताभ्युपगमः 
न 0४8. प्रदडक, बल  औड पक पक. आइक अप 
अखिलशन्यताया: प्रमाणतः सिद्धि: प्रमाणमन्तरेण वा ? न्न्न 
ज्ञानस्थ खव्यवसायात्मकत्वसमथैनम्‌ -«« «+« 
सांख्याभिमतप्ररृतिपरिणामात्मक-अचेतनज्ञानवाद- 
शा निरखंनेंग, 5७ ७७. हे छा हक पडा 
प्रधानविवर्तेखादचेतन ज्ञानं न खत्यवसायात्मकमिति; तन्न; 
आत्मविवतच्ाज्ज्ञानस्य मी 
ज्ञानविवतेद्रानात्मा दृश्लात्‌ू.. +«« +- +*»«» «० *«० 
चेतनो5हमिद्यनुभवाचतन्यखभावतावत्‌ ज्ञातादमित्यनुभवाज्ज्ञान- 
खभावताप्यस्तु दब) आम आम छोड, 2 
ज्ञानसंसगातू पुरुषस्थ ज्ञत्वे चंतन्‍्यादिसंसयादिव चेतन: शुद्धः 
उदासीनश्व पुरुषः स्थात्‌ न तु खतः पट 
आत्मनो ज्ञानखभावत्वेडनिद्यल्वापत्ति: प्रधानेषपि समाना . ««« 
चुद्धे: खसंवेदनप्रद्यक्षाभावे प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकर्ल न॒स्थात्‌, 
बुद्धि: खनत्यवसायात्मिका कारणान्तरनिरपेक्षतयाऊर्थव्यवस्थाप- 


फकलात्‌ + ००७७ ७0७ ७४% ७ ७७० 
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१०० 


३3०० 


१४० प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
अर्थव्यवस्थितो वुद्धे: पुरुषानुभवापेक्षत्रमयुक्तम्‌ ; बुद्धिवेतन्ययोः 
मेदानुपलब्धे: ७... «« ««« «»«« «०» «०» «०० 
एकमेवेद हपविषादायनेकाकारं चेतन्यम्‌, तस्येव वुब्यध्यवसाया- 
द्यः पर्याया: #0 ७ आरके कोडोको «-हआकऋः डडडा ०8% - डा 
तप्तायोगोलके यथा अयोगोलकाम्यो: संसगादभेदः तथा वबुद्धिचे- 
तन्ययो: भेदानवघारणमयुक्तम्‌; अयोगोलकास्योरपि भेदा- 
भादशत्‌ आस 
द्वेरचेतनत्मे विषयव्यवस्थापकत्व न स्यातू.. ... -.. -«« 
आदशादिवदचेतनस्य आकारवत्तवेषपि नार्थव्यवस्थायकल्म्‌ ..- 
अन्त:करणल-पुरुषोपभोगप्रतद्यासनहेतुललरूपबु द्धिलक्ष णययी: मनो- 
श्षादिनाइनेकान्तिकता 8... २89. 7७७. उक$के. जग 
अन्त:ःकरणमन्तरेण अर्थप्रचक्षाताप्मावे. कथमन्तःकरणस्य 
गलत व पलक धाबओ, अदग पज, अल, आह 
विषयाक्रारघारिता च अमूलाया वद्धेरनुपपन्ना «... ««« ««« 


वाद्धाभिमतसाकारश्ञानवाद स्थ निरास;.. -.- ««« 


6५५ 


प्रयक्षेण विपयाकाररहित ज्ञानमनुमृयते 
विषयाकारघारित्वे ज्ञानस्थाथ दूरनिकटादिव्यवहाराभावर: बे 
ज्ञनं यथा नीलतामनुऋकराति तथा जडतामपि तदा जड़ स्थात्‌ ... 
जडताननुकरणे कथ तस्या अदृगम्‌ १... ««« «४» -«»« 
ज्ञानान्तरेण केवला जडता प्रतीयत तद्न्नीलताषपि वा ! श 
ज्ञान प्रतिनियतसामथ्येवशात्‌ प्रतिनियतार्वव्यवस्थापकम.. ««« 
नीडाकारवजडाकारस्य अच्प्रन्द्रियादाकार सय वापनुकरणप्रसड: ..« 
पुत्नस्य पिनत्रोरन्यतराकारानुकरणवज्ज्ञानस्थ नीलछाकारस्थवानुऋरणे 

निराकारत्वेषपि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकल किन्न स्थात्‌ १ ... 
सकल वस्तु निम्निलज्ञानस्थ कारण खाकारापक व क्रिन्न स्थात्‌ ! 
अमाणलाज्ज्ञानस्थ नाथाकारानुकरणम्‌ू ...  ... -. --- 
यती घटयाति विवक्षित ज्ञानमर्थहूपता, अर्थसम्बद्ध वा. ज्ञान 

निश्चाययति ! ... ... «. -.« ... »- ... 
विशिष्टविषयोत्पाद एवं च ज्ञानस्थार्थन सम्बन्ध: 78. 8 
साकार ज्ञान किमिति सन्निहित नीलाद्ाकारमेबानुकरोति न विश्र- 

अ्थाकारिंग २३ | पल, छएी 288 25. ४६ ७ 
ज्ञाने साकारता साकारेण ज्ञानेन प्रतीयते निराकारेण वा१ ««« 


साकारसंवेदनस्य अखिलसमानार्थसाधारणत्वेनानियताथेघटन- 


असद्ठि * ्क्तक्ष कक क्तछ्के 00 कक छक्के बे ] कस 


प्‌ छः 
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१०१ 


है 
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३०५ 
१०६ 
१०६ 


१०७ 


१०७ 


१०८ 
१०८ 


१०८ 


विषयानुक्रमः 


विषयाः 
तदुत्पत्तेरिन्द्रियादिना व्यभिचार: ना 
तड्यस्य समानार्थसमनन्तरप्रत्ययेन व्यभिचार:ः ... -.«.  ««« 
पुत्रस्यपिनत्रानुकरणवत्‌ अर्थन्द्रिययो: अथाकारस्पेवानुकरणे 
खोपादानमात्रानुकरण प्रसज्ञ: ... «५ «० «»»« -»««» 
उपादानभूतस्य पृ्ज्ञानस्याप्यनुकरणे तस्यापि विषयतापत्ति:ः «.« 
तज्जन्मादित्रयस्य कामलिन: गे शंखे पीताकारज्ञानेन व्यभिचारात्‌ 
ज्ञानगतान्नीलाद्राकारात्‌ क्षणिकलायाकारो भिन्नोभिन्नो वा? .. 
यरिमिज्ञंशे संस्कारपाटवाज्षिश्वयोत्पत्तिस्तत्रेव प्रामाण्येड्भ्युपगम्य- 
मं स निश्चयः साकारो निराकारो वा स्यात्‌ १... ««« 
चावाकासिमतमूतचेतन्यवादस्य निरासः -«« ««« 
भूतपरन्णामत्वे हि ज्ञानस्थ बह्बिन्द्रियप्रत्यक्षचप्रसइः  ««« +«« 
सृक्ष्मों भुतविशेष: चेतन्यजातीयों विजातीयों वा चेतन्योपादान 
स्थात्‌ ! से डे 2४ पड हओडः , ीलेओ, . अंडे 
असाधथारणलक्षणलवाचंतन्य पृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरमू -«« ««« 
सुख्यहमित्यादिख्पतया प्रतीयमानखात प्रद्यक्षेणव आत्मन: सिद्धि: 
नचाहम्प्रद्य: शरीरालम्बनं. बहिःकरणनिरपश्चाइन्तःकरण- 
व्यापारेणोत्पत्ते: बस 
अहमिति प्रत्ययस्थेव च जीवखसभावता,.. «०० --« ««« 
लक्षणम्रेढेन च एकस्येबात्मनः कतृ्ल कर्मेत्वे चाविरुद्धमू. 
श्रोत्रादिकरण कतुप्रयोज्य करणलादिसनुमानेनापि आत्मसिद्धि: 
हूपाधुपछब्धि; करणकाया कियालातू «.. -«« >«»«» «+«« 
शब्दादिज्ञान क्रचिदाश्रित गणबाद्पादिवत्‌ इत्यनुमानादपि आत्म- 


जान न गशरोरगुण याते शरार निवतमानजात ... >«« ««« 
शरार न अतनन्‍्यमुणाश्षय भुतावकारलातू 222 वाआड..- 3 
न इन्द्रिय चंतन्‍्यवत्‌ करणलाउतविकारचाद्दा वास्यादिवतू. ..« 
स्मरणादिचतन्यमिन्द्रिययुणी न भवति तद्विनाशेष्प्युस्पय्यमानलात्‌ 


चेतन्यगुणवन्मन: करणलात्‌ ... »-« «»« -»« ««० 
नापि विषयगुण: तद्सानिध्ये तद्विनाशे च अनुस्मृद्यादिदशन 


तेभ्यश्वतन्यमित्य॒त्र “अभिन्रय वि करियाध्याहारे सठोइभि- 
व्यक्तिश्वतन्यस्थ असतो वा सदसठपस्य वा पा 


सर्वेथाउस तो भिव्यक्ता व्यजककारकयो: भेदाभाव: रात. «-«« 
पिशेदकादिष्वपि शक्तिहपेण मादकलस्य अवस्थानम्‌ «.. 
चेतन्यमुत्पयते इत्यत्र भूतानां चेतन्यं प्रति उपादानकारणलं सह- 

कारिकारणले वा ६ «०० *« «०० ०० ००० ००० 
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११७ 


१६ प्रमेयकमलमार्त्तण्डस्य 


विषयाः: 
भूतोपादानत्वे घारणेरणादिभूतखमावानां चेतन्येचनुद्गत्तिः स्थात्‌ 
प्राणिनामार्य चेतन्य चतन्यकारणकं चिट्विवतेखात्‌ मध्यचिद्रिवर्त- 
वत्‌ इतल्यनुमानाचेतनतत्वसिद्धि:  ... -.. »«-« «-«»« 
अन्द्यचतन्यपरिणाम श्रतन्य कराये: चिहद्विवर्तलात्‌ मत 
: भूतानां सहकारिकारण-वे उपादानमन्यद्राच्यमनुपादानकायानुत्त्तेः 
गोमायादिन वृश्चिकचतन्यमुत्पय ते अपि तु वश्चिकशरीरसू. ««« 
प्रथमपथिकामरे: अनम्युपादानत्वे जजदेरप्यजलादुपादानल्वापत्ति: 
तत्वचलुएयब्याघातः -.- बजट, डोड 5 २ ००,,.. (अकाओ २5५ 
अनायेकानभविवृव्यतिरेकेण जन्मादों बालस्य स्तन्यपानादों स्मर- 


णएि ठापादयों ् स्यु कक छ भ्््भ्क # कक आय । & ७-७ 
अहं जानामिे! इत्त्र पतृत्येन आत्मन' प्रतिमासों सययेव .. 


अनायनन आत्मा द्र्त्य्ास न] ० क $ ७७ के त कक 


देटादाराए शा पृप्ण गरत्त्गनत 


ली 2 कर / #$ के कल डक कक 


शरीगरजरितिस्यथ आत्मनः प्रतिमाण: स्टटित्यक्ष कि शरीरस्वस्ाववि- 


कलस्ग शरीरदेशपरिटारेण अन्यदेशावस्थितस्थ वा? #... 
शरीरप्रदेशादन्यत्रानुपट्म्भादन्यत्र तदभावः शरीर एय वा ? 
शरीरादात्मणों बन्‍्यलामावः कि दरखभावल/त तदुणलात तत्काय- 

है व 8 जोशेडड अल अयाधद. परहेज जो “किलर 


मीमासकाशिमतफएणोेपक्षज्ञानवादस्य निगसः कि 
कमलस्य प्रयक्षतां पद्यदादई आफयाप्रद्यइ सपसजइ: ... ««« 


आत्मन: प्रयक्षस्वे पराश्षश्ानकापना किगाधिंका जि 
विन्द्रिययनयो: छब्यिएपया: ने परोक्षता ... «-- 
गिनती मे अजय, 2 बप७ा दीकी। 6 अंडर 
क्रणबानस्थ करणस्वे जुधुवदानयत्‌ कडरान-जात्सयंत अ्रत्यक्ष- 
आर 2 डक... हो >> 


आत्मफठलज्ञानाब्यां करणज्ञानस्थ कप्शथ्चिद्वेदे प्रद्यक्षतंत स्थातू ... 
आत्मज्ञानवो: सवेधा कर्मवाप्रसिद्धि: कथवश्ििद्वा : नर 
प्रदता अथवम: जानवमा वा ६ ४०३४-. ४&७- डलेक: . डछ% 
अय्सूंवेदनज्ञानवादिन: न प्रद्यक्षाज्ज्ञानगड्ावरिद्धि: अतद्विष 

गत 226. दंदो। सके उप७ औढक 32४७ - ४9: 308 
अनुमानाज्ज्ञानसद्भावसिद्धों अर्थज्ञप्ति: लिहू। स्थाय इन्द्रियार्था वा 

तत्सहकारिप्रयुण मनो वा? «.. ... «« «. «०० 
अर्थज्ञप्ति: कि ज्ञानखभावा अर्थखभावा वा! ...  «.« ««« 
इच्द्रिया्थों च न लिज्ञम्‌ ज्ञानाविनाभावाभावात्‌ ,..  ..... «»«« 


शा 


० 5१ 


पृ० 
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११७ 
११4 
११८ 
११८ 
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११९ 
११५ 
१२० 


१२० 


५ 


१२० 


+ २ (छ 


#च का 
हा 
पे 0 


ब्न्ज् जम बज क्न्जपोँ 
७. ५ 
ल्‍ॉ नीीी मम 


ध् 
रन 
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१२२ 
१६३ 
१२३ 
१२४ 


॥९5% 
१२७५ 


१२५ 
१२६ 


 विपयानुक्रम; 


विषया: 
मनो5पि न लिए तत्सद्धावासिद्धिः बस 
युगपज्ज्ञानानुत्पत्तेरपि रन मनःसद्भावसिद्धि: मम 
ज्ञानस्थाप्रत्यक्षतकन्ते तेन लिब्नलस्याविनाभावों न ग्रहीतुं शक्‍्य: 
फलत्वेन प्रतिभासनातू प्रमितेः प्रत्यक्षतावत्‌ आत्मनो5पि कतृत्वेन 
प्रतिभासनात्‌ प्रत्यक्षताइसु .... «५ ««» «»«० 
शब्दानुचारणेषपि खस्य प्रतिभासः अर्थवत्‌ ««« «»«« ««« 
आत्मप्रत्यक्षत्वसिद्धि -« -«» «»« »»« «»«»« 
मुखादे: संवेदनादथान्तरस्या5प्रतिमासनात्‌ , आह्ादनाकारपरिणत- 
जानविशेषस्थेव सुखखात्‌ दस्य च प्रद्क्षवात्‌. ... ««« 
रु..य परोक्षत्वे अन्यप्रयक्षज्ञानग्राह्मत्वे वा अनुग्रहोपघातका- 
रिखासंभव:ः: --«-  «-« »० »०० 
ने पुत्रसुसादुपलम्भमात्र 
जनितामिमानिकप 
न सलु सुखादि अविदितस्रूषं पूर्वमुत्य्न पश्चात्‌ तस्प ग्रहणम्‌ 
अपि तु खप्रकाशरूपस्थव सुखादेरुद का 
विभिन्नप्रमाणग्राह्मणां सुखारीनामनुप्द्ादिकारिल बेरो पः 
आत्मन: सुखाद स्ट्यन्तनेद आत्मायतरायभागासाव:ः -... . ««« 
आत्मीय् हि सुखादीनां तदुणखात्‌ , तत्काअखात्‌ त्त्र समवा- 
यात्‌ , तदाधियलात्‌ , सदस्णनिष्पायलादहा - ««  ««« 
तदाधयत्व॑ च कि तंत्र समवाय: तादःस्म्ब तत्रोत्कजितलमात्र वा £ 
अटदृष्टादेरपि मेदकान्ते ने आत्गीयस्जियमः 


नोइनुप्रट: अपि तु सीमनस्यादि- 


कै ७ के छ एक कक के फे ७ छक 


द्‌ 
तं 


ओके ७ के # हक # 


पू७ 
१२६ 
१२६ 
१२७ 


१२८ 
१२८ 
२१२८-१३२ 
१२९ 
१२९, 


१२५ 


१२५ 
१३० 
१३० 


१4३० 
१३१ 
१३२ 


नयायिकामिमज्ञानान्तरवेय्रशानवादस्य निरासः ... १३२-६४९ 


प्रमेयखाव्‌ ज्ञानस्य ज्ञानान्‍्तरवंयत्वे सुखसंघेदनेत हेतोव्येमिचारो 
महेश्वरज्ञानेन च.. ... -«« 
ज्ानत्म शानान्तरवेद्त्ये अनवस्था 


आय । ब्खोम करक्स कसा 


बस श बा] (9 या मीधरे ख््स [4 4 4 । स्यु भें; यंय है [<4४णद्ठ यस्य 
हववामविति ७ उप, सो, अच्छा जऔ9 . 2४४ - ७ 
द्वितीयज्ञानं च प्रत्यक्षमप्रत्यक्ष वा: 


अक्ष चेत्‌ खतो ज्ञानान्तराद्या : हम अप मा मम क 
अनयाशानयोमंहेवराद्धद कर्थ तदीयससिद्धि: ? 


ज्ञानस्य इथरे समवेतत्व नेश्वरेण प्रतीयते, स्वसंवेदिद्वप्रसन्नात्‌ 
नापि ज्ञानेन महेश्वरेष्द समवेतमू” इति प्रतीतिः. -««  ««« 
खज्ञानस्थ अप्रल्नक्षत्वे च कथ महेश्वर॒स्य सर्वज्ञचवम्‌: «.«. ««« 
अप्रद्यक्षेण ज्ञानेन अशेषज्ञतायामीश्वरानीख्व रविभागाभावः. ««« 
ज्ञानसामान्यस्थ खपरप्रकाशकर्ल धर्मो न तु विश्विष्स ज्ञानस्य ««« 


१३२ 
हु 


रे 
१३३ 
१३३ 
३३३ 
१३३ 
१३४ 
१३४ 
१३४ 
१३५ 


५१८ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
धर्मणो ज्ञानस्थासिद्धेः आश्रयासिद्धः प्रमेयल्लादिति हेतुडः. ««* 
धार्मेज्ञानस्य सिद्धि: किं प्रत्यक्षादनुमानतो वा... ««  «-«« 
न मानसप्रल्क्षादपि धर्मिज्ञानसिद्धि: ... «« «»»» «००० 
घटादिज्ञानज्ञानभिन्द्रियार्थस निकर्षज प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानल्ादि- 
द्यनुमानादपि न मनःसिद्धि: -.. -« «»« »»«» ««»० 
खात्मनि क्रियाविरोधान्न खसंवेदन ज्ञानस्येत्यत्र हि खात्मा कि 
क्रियाया: खरूपं क्रियावदात्मा वा? ... «५ «»« ««»» 
खात्मनि उत्पत्तिलक्षणा वा क्रिया विरुच्यते परिस्पन्दात्मिका 
घालर्थरूपा जतिरूपा व! ... «.. -»-« --« ००० 
ज्ञानक्ियाया: कर्मतयापपि न खात्मनि विरोध: पी 
ज्ञानान्तरापेक्षया तन्र कर्मेखविरोधः सखरूपापेश्षया वा ! शल 
कर्मलवच ज्ञानक्रियातोष्थान्तरस्येव करणलद्शनात्‌ करणलस्यापि 
निशा नाल ०2 इनहें। ईंडा पहल, ७ - अबक अप 
युगपज्ज्ञानोतत्तिप्रतीतेः न तदनुत्पतत्या मनःसिद्धि: ... -«« 


चक्षुरादिक ऋ्रमवत्कारणापेक्ष कारणान्तरसाकल्ये सत्यनुत्पायोत्पा- 
दकल्ात्‌' इजनुमानादपि न मनःसिद्धि: ,.. «-« «»«» 


अनुत्ादोत्पादकर्ब क्रमेण युगपद्दा /#.... -- «»»« «*« 
मनसो5पि अतिनियतात्मीयत्व तत्काय्ात्‌ तद॒ुपरक्रियमाणलात्‌ 
सथागात्‌ तददष्प्रारतलखातू तदात्मश्रर्तलादवा £ «.. «-«« 
इश्वरस्य खसंविदितज्ञानानभ्युपगमे 'सदसद्वग:ः एकज्ञानाउम्बन- 
मनेकल्वात्‌! इत्स्थ व्यनिचारिता. ... - ... -«- 
आय ज्ञान सांते द्वतीयज्ञानमुस्पयतेष्सति वा! ... -«-« ««* 
पज्चानान्तरमस्मदादीनां अ्रयक्षमप्रद्यक्ष वा! #... -« ««« 
प्रयोजनाभावाचतुथादिज्ञानकल्पना 5भावाज्ञानवस्था” इत्ययुक्तम्‌ ; 
ज्ञानस्य जिक्ञासाप्रभवद्यानभ्युपगमात्‌ आल 
अर्थजिज्ञासायामद्ट समुत्पन्नमिति तउज्ञानादेव प्रतीतिः ज्ञानान्तराद्दा ? 
अर्थज्ञानमर्थमात्मानं च प्रतिपद सन्नातमेव मया ज्ञानमर्थपरिच्छे- 


दकम्‌ इात ज्ञानान्तरं प्रतीयादप्रतिपय वा १ 3०2 23 
नापि शक्तिक्षयात्‌ ईश्वरात्‌ विपयान्तरसबाराददशद्वा अनवस्था- 
वारणम्‌ नहा 0 उडी ध आग 0 आओ रे 
खपरप्रकाश श्व खपरोद्योतनरूपो ब्भ्युपगम्यते जा 
स्वपरप्रकाशयो: कथब्िद्धेदाभेदात्मकल्लाधम्युपगमात्र खमावत- 
दृत्पक्षभाविनों दोषा १ पा 


अआामाण्यबाद;ः ०क कक्ष # कफ कक कक कक 84 
खतःप्रामाण्यं किमुत्पत्तो ज्ञप्ती खकाये वा१ ...  ... ««« 


पृ छ 
१३५ 
१३५ 
१३५ 
१३६ 
१३६ 
१३४७५ 
१२३७० 


१३७ 


3३८ 
१४० 


१४० 
१४० 


१४१ 
१४४ 
१४२ 


१४७६ 


१४५ 
१४५ 


१6८6५ 


१४६ 
१४७ 


१४८ 


१७९-१५७६ 


१५० 


विषयानुक्रम: 


विषया: 


खत उत्पयते इति कि कारणमन्तरेण उत्पयते खसामग्रौतो 

विज्ञानसामग्रीतो वा १... -.«. ».« -« »» »«» 
( मीमांसकस्य पूर्वपक्ष: ) ग्रुणविश्येषणविशिश्भ्यः चक्षुरादिभ्यो न 

प्रामाण्यमुत्पयते प्रद्यक्षतीब्चुमानतो वा गुणानामप्रतीतेः ..« 
गुणानुमानमपि खभावर्लिंगात्‌ कायोत्‌ अनुपलब्धेवा भवेत्‌ ? ... 
यथाथापलब्विस्तु खखूपमात्रानुमापिका न गुणानुमापिका. «.. 
नेमेंल्य च खरूपमेव न गुण: ... ७» «« «»«« «०७ 
अर्तथाल्प्रकाशनलक्षणप्रामाण्यय्य. चशुरादिश्योज्नुत्पत्तो ततः 

शाक विज्ञानस्य खरूप वक्तव्यमू. ..« -.. «»«० ««»« 
अ--थालपरिच्छेदरूपा शक्ति: प्रामापण्यम्‌, शक्तयश्व खत एवो- 

त्प्यन्ते ० ढक... हक: | आाडडी | ,उडकरं. उडदल .. :इंढक:.. 52% 
ज्ञप्तिरपि प्रामाण्ये कारणगुणानपेक्षते संवादप्रत्यय वा? ... ..- 
संवादज्ञानमपि समानजातीय भिन्नजातीय वा? ... ... ««« 
समानजातीयमपि एकसन्तानप्रभव सिन्नसन्तानप्रभव व? 
एकसन्तानप्रसवन्पि आंनन्नविपर्य मसिन्नविषयं वा 4 ७.  «««० 
मिन्नजातीय च किमर्थक्रियाज्ञानमुतान्यत्‌ू ?! ... ... ««« 
अर्थकियज्ञानस्थ च अन्यार्थक्रियाज्ञानातू प्रामाण्यनिश्व यः प्रथम- 

*7४7// 74 मा न 
समसानकालमर्थ कियाशान प्रामाण्यव्यवस्थापक भिन्नका वा १? ... 
यवेककाल पूवरे ज्ञानविष| तदविषय वा?...  ... ... ««« 
अप्रामाण्य बावकारणदापज्ञानयो खदय नाविल्वात परतो5प्रामाण्य- 

निश्चय: अकोक।.. आालओ... कक कम >>... बडेड 
चोदनावुद्धिसु अपास्षेयल्ात्‌ खतःप्रमाणम्‌ू ... --« ««« 
खकाय च संवादप्रद्ययमपेक्षेत कारणगुणान्‌ वा ? ५५% ५४०६ 
कारणगुदाश्व गृहीता: अग्ृद्दीता वा सहकारिण: स्युः 2 .... ««« 
( उत्तरपक्ष: ) श्क्तिपे इन्द्रिये गुणान/मभावः साध्यते व्यक्तिहपे 

७ बढ 43 “बह लय अधिक, पी - य8 
जातमात्रस्थ नर्मत्यप्रतीतेः तस्य गुणरूपल्वाभावे तिमिरादिदोपषस्य 

दोषख्पत््मपि न स्थातू.. -... --«- --« +»-« »»० 
घटादीनां च खूपादियुणखभावता न स्थातू ... --« ««« 
नर्मेल्यादिमलाभावरूपत्वेपि न गुणरूपताक्षति: ... ... -« 
दोषाभावसेव गुणलात्‌ू ... «»« «»« »« «० «०० 
शक्तिहपप्रामाण्यस्य खतो भावे अप्रामाण्यशक्तेरपि खतो भावोष्सतु 
संवेदनखरूपस्य आत्मलामे कारणापेक्षितायां नान्‍्या काचित्‌ प्रवृ- 

तिथा खेग सोते... «४ न 3४% रा उभेधा #क 
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3६४ 


२७ प्रमेबकमछसात्ते एडस्य 


“विषया: 
अ्रमाणस्य कि काय यत्र खर्य प्रवुत्तिः कि यथार्थपरिच्छेदः प्रमाण- 
मिद्मिद्यवस्नायो वा? न कप 


अनुमानोत्पादकह्वेतो खु साध्याविनामाविद्यमेव गुण: ««« . *** 
आगमस्यापि ग़्ुणवत्पुरुषप्रणीतत्वेनव प्रामाण्यम्‌ बल. जो 8 
अपोरुषेयल नीलोत्पलादिषु दहनादीनां वितथप्रतीतिजनकल्ोपलं- 
भाद्‌ व्यभिचारि. .. -»»«» «*»*» “०» «०» “** 
ज्ञप्तिश्य निर्निमित्ता सनिमित्ता वा! -... «०५ «»» «०» 
सनिमित्तत्वे खनिमित्ता अन्यनिमित्ता वा? मम 
अन्यनिमित्तत्वे तत्कि प्रत्यक्षमनुमानं वा? 8 
अनुमाने च अर्थप्राकय्य लिए कि यथार्थल्नविशेषणविश्ि्ट 
निर्विशेषणं वा? ... «० ».« -»« «०० ००० 
संवादश्व संवादरूपत्वादेव न संवादान्तरमपेक्षते 8 
अर्थक्रियाज्ञानमपि न अर्धथक्रियान्तरात्‌ प्रामाण्यमभिप्राप्रोति यतः 


अनवस्था अपि तु खत एवं ... ««« - रा 
अर्थक्रियाहेतुज्ञानमिति प्रमाणलक्षण कथ फलभूतायामर्थक्रियाया- 
भाराह्ज्यत नग्न बम लण०भ  $5+०० हर. पहहीहर + . लक 
भिन्नदेशवर्तिमणिप्रभायां मणिज्ञानस्थ अप्रामाण्यमेव ... -«« 
कतिपयार्थक्रियादशनाज्न ज्ञानं प्रमाणम्‌ बे 2पक0: बट 
अविनाभाव एवं संवायसंवादकभमावनिमित्त न समानजातीयत्वे- 
तेरा दि: ४६४४ फ%ढ:- «(| ह४: आह! ७४2७. ४०४ 


बाधकाभावात्प्रामाण्ये कि ब!।बकाभावों बाधकाग्रहणे तदभाव- 

निश्चय वी 6. ३४ - उड़ आरढः सडक पडंओ. ऑड४ "25५ 
बाबकाभावनिश्रयो 5पि सम्यरज्ञानप्रवृत्तः प्राक्‌ उत्तरकालं बा... 
बाघकाभावनिश्चये5नुपलब्धिः कि प्राक्काला उत्तरकाला वा? ... 
अनुपलब्धि: खसम्बन्धिनी आत्मसम्बन्धिनी वा स्यातू १. *«&.« 
त्रिचतुरज्ञानमात्रोत्पत्तेः खतस्लवसी कारे कर्थ न पं चम ज्ञाने षष्टापेक्षा ? 
चोदनाप्रभवज्ञानेन ग्रुणवद्क्तूकब्ाभावात्कथं निःशंका अ्नशृत्ति: 

द इति प्रथमः परिच्छेदः । 

प्रत्यक्षकप्रमाणवाद: 5 0 
( चार्वाकस्य पूर्वपक्षः ) प्रखक्षमेकमेव प्रमाणम्‌ अगंणलातू ««« 
अनुमानाज्ञार्थनिश्वयः. -.. .. डी... ज58 20% बे 
सामान्य सिद्धसाध्यता विशेषेष्चुगमाभाव:. ... ««« -«« 
ब्याप्तिग्रहण-पक्षघर्म तावगमस्य असंभवाज्नानुमानप्रवृत्ति:.... ««« 
( उत्तरपक्ष; ) अविसंवादकल्वादनुमानं प्रमाणम्‌ «.«  ««« 
अनजुमानस्थ कुतो गोणलं गोंणार्थविषयल्ात्‌ प्रलयक्षयूर्वकल्वादा!... 
ब्याप्तिप्रदर्ण तु तकप्रमाणेन «५  -« «»« «०० 


#क 


9० 
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विषयानुक्रम+ 


विषया: 
तकमन्तरेण ग्रत्यक्षप्रामाण्यस्य अगोणलादिलिंगेनापि व्याप्तिग्रहण- 
मदाकक्‍यमेव कक | कक कक 8] कक 


अनुमानमात्रस्थात्रामाण्यम्‌ अतीर्द्रियाथोनुमानस्थ वा? ... ... 
अनुमान विना न प्रतद्यक्षस्य प्रामाण्यनिश्वयः, नापि परलोकायभावः 

साधयितु शक्यः. ... ..« -»« »»«»« »-« «»«» 
बोद्धाभिमतस्य प्र्मेयद्ेविध्यात्‌ प्रमाणद्धविध्यस्य नि 

बांस; ७. *ू२२ ४«« 2 
एक एवं सामानन्‍्यविशेषात्माऊर्थः श्रेय इति द्वविध्यमसिद्धमेव ... 
अनम/नम्य सामान्यनातञ्रविपयत्वे व्रशेषेष्वप्रवृत्तिरिव ,.. ««« 
व्यापक गम्यम्‌ , व्यापक च कारण कायस्य स्वाभावों भावस्य अतः 


खाद ग वि जग वर कह: का डिडक आह , कर 
प्रसेयदिल अमाणद्विचस्य ज्ञानमज्ञात वा ज्ञापफकसम १... ««« 
ज्ञात चत कि प्रद्यकज्षादनुमानादा ? बेब, ; डक आआ2, पढड8 


द्राभ्या प्रसनाव्विलस्य ज्ञाने प्म्या:लस्य प्रगाणद्विलज्ञापकलन्न 
शा, अर. इडेड उडडो.. 2४% करे जडोडकं. डे , ओह 


उन्य; भभू एक सर्नक | ॥ ००७ ००० ०० ७9% 
प्रयक्षसिद्ध प्रभेयद्वित्ं तु न युज्यते प्रभेयस्य सामान्यविश्ेपा- 
त्सकात्‌ ढक 9 2.७7 6 * ढक ब्र्क्क च््छ्क क्व्कक 7] 


पा #- ध. 
नयायिकादिभि:ः आगमस्य प्रथक्‌ प्रामाण्यसमर्थनम्‌ 


यद्यपि शब्द: परोप्नाथ सम्बद्धमपि गमयति तथापि प्रद्यक्षादिवत्‌ 
भिन्नसामग्रीजन्यतया प्रथगेत प्रमाणम ... -« ««« 


शाबद ज्ञान न प्रत्यक्ष सविकत्पास्पए स्व नावत्वात्‌ 205. 275 
नाप्यनुमान ग्रिख्पर्लिंगाप्रभतत्वादनलुमेयार्थविषयलाब की 
न शब्दसा परम ले घर्मिणोीषयोगातू ... -- - ««« 
नाप्यर्था घर्मी ... -.. -- .- पल 
शब्दोषर्थवान शब्दलादिवत्यत्र ग्रतिज्ञायकदेशासिद्धों हेतु गा 


न छाथस्य शब्दनास्वग: ..« >ह के ४ #& «४०:०७ +०क + ०० 
न हि यत्र देशे काले वा शब्दः तन्र अवश्यमर्था वियते. .«« 
मीमांसकादिभिरुपमानस्य प्रथकू प्रामाण्यसमथैनम्‌ 
श्यमानाद यदन्यत्र सादइस्योपाजितों ज्ञान तदुपमानम्‌ ... .«« 

स्थ विषयः साटइयविशिशे गा: गोविशिष्ट वा साहयम्‌ ««« 
अनधिगताथाधिगन्वृतया तस्य प्रामाण्यमू.. ... -.«  ««« 
गेंद पेंयलओंं। २६ औओ छः जेडड हजेड हक आोडडी- 2०% 
गॉष्यनंबान हेलेगॉवीति: 5२७ - ड़ डबल, हब अंडे डक 
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२२ प्रमेयकमलमात्तेंण्डस्य 


विषयाः पू० 
गोगतं गवयगतं वा साह्श्यमन्र हेतु: स्यातू.... ««  «** १८६ 
मीमांसकेः अथोपत्तेः पृथक्‌ प्रामाण्यसमर्थनम्‌ ««« १८७-१८८ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धार्थन यद्विनाभूता5ट्शर्थकल्पना साडर्थापत्तिः १८७ 
प्रत्यक्षपूर्विका-दाहादृहनशक्तिसम्बन्धर «००५ +««  *««. +«« १८७ 
अनुमानपूर्विका-सूर्य गमनादूमनशक्तिसम्बन्धः: ... ---  «**« १८७ 
श्रुताथापत्तिः पीनो दिवा न भुझ्ले इति श्रवणाद्‌ रात्रिभोजन- 

प्रतिपत्ति:ः. ...  ««« 30. बह दी, पड १८८ 
अथापत्ष्यर्थापत्तिः शब्दे अथापत्तिग्रबोधितवाचकसामशथ्या नित्यख- 

बन 0, 8 को, अर हक, 3 १८८ 
उपमानाथांपत्ति:-गवयीपमिताया: गो: तज्ज्ञनग्राह्मयताशक्ति: ९८८ 
अभावाथोपत्तिः-अभावप्रमितचेत्राभाव विद्ि ए ग हा बचे त्रव हि मोब- 

साई 0, 0४०७० 3६५० उ08 - ४8. पड , डक: दाह १८८ 


आर, 
मीमांसकेः अभावप्रमाणसमर्थनम्‌ --- -« -« १८०-१९२ 
अभावप्रमार्ण निषेष्याधारादिसामग्रीत: उत्पर्न कचित्‌ घटादीदा- 


मभाव॑ विभाववति ... ..«. -«»« »»« -« »«»« १८९, 
अध्यक्षेण नाभावज्ञानम्‌ ... ««« -»»« «»»« »«« «०० १८९, 
नानुमानेन हेतोरभावात्‌ ... -.. «»« «-« ««» : १८९ 
यद्यभावो न स्थात्तरा कारणादिविभागत: प्रतीतस्थ लोकव्यवहा- 

रण मॉयि/ आते. ०55 पक हो अजछ -रााक- 225 १९ 
प्रागभावादिभेदान्यथानुपपत्ते: वसस्‍्तुत्लमभावस्थ ... «.« -«« १९० 
अनुकत्तिव्याज त्तिवुद्धिग्राह्यचाच वस्लभाव:.... -«» -«« १९० 
प्रागभावादिभेदेन चतुर्विधोंपभावः बी १९० 
वस्वसइरसिद्धवर्थभभावस्य प्रमाणता ... ««* ««» ««« १९० 
सदसदात्मके वस्तुनि असदशग्रहणाय अमावसा प्रामाण्यम ... १९१ 
वस्तुन्यभिन्नेषपि सदसतोः घर्मयो: भेद: पा १९१ 
नचाभावस्य भावरूपेण प्रमाणेन परिच्छेद १९२ 
जेनमतापेक्षया आगमादीनां परोक्ष 5न्तभावः...  ««« १९२ 
आगमादय: परोक्षम्‌ अविशदलात्‌.. ... «».« -«»« ««« १९२ 
उपमानस्य प्रत्यभिज्नने पन्‍न्तभोवः ... -« -- «« १९३ 
अथापत्ते रनुमाने 5न्तमोवसमर्थनम्‌ -.-  --- --« १५०३-९५ 
अधापत्त्युत्वापकोडर्थों बन्यथानुपन्नत्वेनानवगतः अबगतो वा? ... १९३ 
अस्य अन्यथानुपपन्नचावगमः अथापत्तेरेव प्रमाणान्तराद्वा : ..« १९३ 


प्रमाणान्तरादविनाभावावगमे तत्कि भूयोदर्शनम्‌ विपक्षेषनु- 
पलम्भो व[१ ,... ... «.«. «.. .,.,. ».,. ... १९४७४ 


विषयानुक्रम$ 


विषया: 
इष्टान्ते प्रदत्त भूयोदशन दृशन्त एवं अविनाभाव॑ निश्चाययति 
साध्यवमणि व? ... «०५ »« »»« ००० कर 
पलिड्ल्‍डस्य द्थन्तेडविनाभावग्रहणम्‌ , अथापत्तों तु पक्ष एव! 
इत्यपि नानयो: मेदं साथयति पा 
लिंगस्य न सपक्षानुगमादमकता अपि तु अन्तव्याप्तिबलेन 
सपक्षानुगमानलुग मर्पेण अनुमानाधथांपत्त्योर्भदे पक्ष धर्मलसहि- 
ताया; अथापत्ते: तद्॒हिताओर्थापत्तिः प्रथक्‌ प्रमाण स्थातू.... 
विपक्षे पनुपठम्भस्त॒ सवात्मसम्बन्धिनों इसिद्धानिकान्तिकलात्‌ ..- 
शालमस्वरूपॉन्रया रई -« -«« हक... 25% 
( नेयायिकस्थ पूर्रपक्ष: ) निजा हि शक्ति: प्थिवीखादिकम्‌ ... 
अन्या तु चरमसहकारिहपा. --« ««« 4, बह 22 
किनद्या अनिद्या वा! न पा 
अनिद्या चेत्‌ ; कि शक्तिमतः शक्ताजायते अशक्ताद्दा ! ३३४ 
शक्ति: शक्तिमतों मिन्ना अभिन्ना वा? ... ««« «० «००» 
शक्ति: किमेका अनेका वा... ... »« »»« «»«« 
( उत्तरपक्ष: ) ग्राहकप्रमाणाभावाच्ठक्तेरमावः अतीनर्द्रियलाद्दवा 
प्रतिनियतसामस्या:. प्रतिनियतकायकारिब्रमतीनिद्रयश क्तिसद्धा- 
वमन्तरेणानुपपन्मम्‌ «० -.-. «०० «०» »»« »०० 
शक्यभावे कर्थ प्रतिबन्धकमण्यादिसलन्निधानेष्प्यमिः खकाय न 
कुयात्‌ ? न 
प्रतिबन्ध्केन हि अमन: खरूप॑ प्रतिहन्यते सहकारिणो वा: ... 
ग्रतिबन्धकेंन. खमावनिद्वत्ता उत्तम्भकसन्निवाने कायानुत्पत्ति- 
प्रसब्नात्‌ बा रप 
प्रतिबन्धकोत्तम्मक्मणिमन्त्रयो रभावेषमिः खकाय करोति न वा 
आयद्य कस्याभावः सहकारी; तयोरन्यतरस्य उभयस्थ वा: ... 
अन्यतरस्य चेत्‌; कि प्रतिबन्धकस्य उत्तम्भकस्य वा : के 
कश्चाभाव: कार्यत्पत्ताी सहकारी-किमितरेतराभावः: प्रागभाषः 
प्रध्यंसो वा अभावमात्र वा... «५ «० «०० »«» 
यदि शक्तिनासि तदा मन्नादिना कंचित्प्रति ग्रतिबद्धो धप्यम्िः स 
एवान्यस्य स्फोटादिकं कार्य कर्थ करोति ! ... --« -«« 
खरूपस8कारिच्यविरेकेण शक्तेः प्रतीक्षमावे अदृष्टददेरपि अभाव: 
पृथिवीचखस्थ शक्तिखरूपे म्त्यिडादपि पटोत्पत्तिः स्थात्‌ ....  ««« 
द्रृव्यशफिस्तु नित्या पयायशक्तिस्वनित्या. --«  »«  ««० 
शक्तादेव शक्तिप्रादुभीवः खीकियते. .... «५ *« «० 
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२७ प्रमेयकमछमात्तण्डस्य 


विषयाः 

शक्ति: शक्तिमता कथश्विद्धिनज्नाउभिज्ञा च. -»« ४» «०० 
अथानां च अनेकेव शक्ति: कायभेदान्यथानुपपत्ते: . ««« . ««« 
अभावाथांपत्तिनिराकरणम्‌. ..- «»«» «»» «*«- 
गृहे यत्तस्य जीवन तदेव गृहे चेत्राभावस्य विशेषणमुुत अन्यत्र 
पश्चावयवर्स भवादसावर्था पत्तिरनुमानरूपेव -.«  «»««»  ««»» 
अभावस्य प्रत्यक्षादावन्तभावः -... +»« «५ ««« 
निषेध्याधारो वस्लन्तरं प्रतियोगिसंसष्ट प्रतीयते असंसर्ट वा? ..« 
प्रतियोगिनो5पि वस्लन्तरसंसष्टस्य ससरणमसंसश्य वा? «.- 
अभावांशो भावांशवत्‌ प्रत्यक्ष: --«-. «०५ »-«- «»« --« 
क्चित्‌ प्रद्यभिज्ञानरूपो पप्यभाव: न मन मर 
अनुपलब्घिलिंगत: प्रबोधने अनुमानखरूपों प्माव: ...  &«« 
प्रतियोगिनिद्वत्तिः प्रतियोगिखदपसम्बद्दधा असम्बद्धा वा: ..« 
प्रमाणपश्चकाभावों नीरूपल्ात्कथमभावपरिच्छे दकः स्थातू 2? ««« 
न च यत्र प्रमाणपश्चकाभावस्तव्रावरयम्‌ अभावज्ञान भवति ««« 
प्रमाणपश्चकाभावश्व ज्ञातोजज्ञावी वा गज्चानहेतु:?. ... ... 
अन्यवस्तुनो भूतल्स्य ज्ञान तु प्रत्यक्षमेव न 
आत्मा च कि सर्वेथा ज्ञाननिमुकः कथचिद्वा ! ... «० -«« 
भावरूपेणापि प्रलक्षेणामावरी वेचते. «. -« «« ««« 


आप 
स्य 


अभावादपि च भावस्थ प्रतीति: नावादपि चामावस्यति न 


पू० 
२०१ 
२०१ 
२०२ 
२०२ 
२०३ 
२०३-१६ 
२०३ 
२०४ 
२०४ 
२०४ 
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२०७५ 
२०५ 
२०६ 
२०६ 
२०६ 
२०६ 
२०७ 
२०७ 


इतरेतराभावविचार:.. -.. «. «- «-» -- २०६-२११ 


यदि चेतरेतराभाववद्यादू घट: पटादिन्यी व्यावतंत तहिं इतरे- 

तराभावो5पि भावादभावान्तराच खतो व्यावत्तेत अन्यतो वा? 
अन्यतश्वेत्‌ किमितरेतराभावान्तरातू असाधारणवमाद्वा ? . ... 
इतरेतराभावो 5पि असाधारणघमभाव्यावृत्तसथ मे दको व्याश्वत्तस्य वा ? 
इतरेतराभावेन घटे पट: प्रतिषिष्यते पटलसामान्यं वा उभयथ वा? 
कि पटविज्विष्टि घटे पट: प्रतिपिष्यते पटविविक्के वा? ... ««« 
इतरेतराभावादन्या पटविविक्तता स एव वा विविक्तताशब्दाभिधेय: ? 
“घटे पटो नास्ति! इति पटरुपताप्रतिषेषः सा किं पश्राप्ता प्रतिषि- 

घ्यते अप्राप्ता बा: ...  -.« -. «० »»« ००० 
“अन्यत्र प्राप्त पटरूपमन्यत्र प्रतिषिध्यते' इत्यन्न कि समवायप्रति- 
_. पेघः संयोगप्रतिषेघो वा! ... ««« «« «०० «०० 
इतरेतराभावप्रतिपत्तिपूर्विका घटप्रविपत्तिड, घटग्रहणपूर्वकर्त॑ बेत- 

रेतराभावग्रहणस्थ ? ... «-« «७.» «० ००० ००० 
घटश्व गृह्ममाण: पटादिश्यो व्याइत्तो गद्य तेषब्याइत्तो वा१ ««« 
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२५०८ 
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२०९ 
२०९ 
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२०९ 


२०५९ 
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विषयानुक्रम: 


विषयाः 

व्यावत्तस्य अहणे कि कतिपयपटादिव्यक्तिभ्यो इसी व्यावतेते सकल- 
पटादिव्यक्तिध्यो वा? ,,.. «० «-« «०० ००० «०० 

घटश्व घटान्तरात्कि घटरूपतया व्यावतैतेषन्यथा वा? ... ... 

यद्रघटरूपतया; तत्किमघटरूपता पटादिवदू घटेप्यस्ति न वा? 

घटासम्भविभूतलयतासाधारणघर्मोपलक्षितं हि. भूत घटाभावः 


ग्रागभावविचार;:  ... «»« «० ००० «०» ००० 
सम्प्र्ययविलक्षणलस्थ हेतो: 'आगभावादो नासि प्रध्वंसादिः” इति 

प्र्ययेनानकान्तिकवात्‌ू.._... «.. «« «००» ००० 
न (भाव: प्रध्वंसादों हत्यादेरभावविशेषणस्थाप्यभावस्य प्रसिद्धेः 
ग्रागभावः सादिः सान्‍्तः परिकल्प्यते सादिरनन्तः अनादिः सान्‍्तो 

वो अनावनन्तो बी? ७८६ # ऊूथ #« जू अब 
अनन्ताश्व प्रागभावा: कि खतनन्‍्त्रा: भावतन्त्रा वा 2१ ««« ««« 
भावतनाश्ेत्‌ किमुत्पन्नमावतन्त्रा: उत्पत्यमानभावतन्त्रा वा £ ««« 
विशेषणभेदात्‌ प्रागभावस्य भेदे एक एवाभावः खीकायः तस्येव 

विशेषणनेदाच्ातुर्विध्य स्थात्‌ -... ... --« «.. ««० 
सत्तेकत्वेषपि यथा विशेषणवशाद्विभिन्नप्रद्यास्तथा अभावस्थेक- 


वेषपि प्रागसावादि प्रद्ययनेदा: भविष्यस्ति 0 0.5 
प्रागभावोषपि भावान्तररूप एवं, प्रागनन्तरपरिणामविशिष्ट मह- 
व्यमेय घटप्रागलाव: क््०क कर्क कफ भफ््छ्से स्स्स 


तुच्छलमभावल्वे हि सहोत्पत्तिवरतां सब्येतरगोविषाणादीनामुपादान- 
सांकय स्यात्‌ स स क्र क ] 96% । कफ क््क््फिी 


प्रध्वेसाभावविचार: -.. ... ... -»« -« -«« 
यदभावे नियमतः कायविपत्ति: स प्रध्यंसो यथा शृद्गव्यानन्तरो- 
तरपरिणाम:ः «.« --- »-« -०- ०» »»०५ ००० 
प्रध्वंसस्य तुच्छरूपले मुद्रादिव्यापारवयथ्य स्थातू.. «०५ ««« 
प्रध्वंसो हि घटादिव्यापारेण घटादेर्भिन्नः विधीयते अभिन्नो वा? 
विनाशसम्बन्धाद्विनशप्रदयये विनाशतद्वतो: कि तादात्म्यं तदुत्पत्तिः 
विशेषणविशेष्यभावोी वा सम्बन्ध: स्थात्‌ ? ...  «.. ..« 
प्रध्वंसस्य उत्तरपयायात्मकले तद्दिनाशे न पूर्वैस्थ पुनरुजीवनम ; 
कारणस्य कार्योपमरदेनात्मकखाभावात्‌ .... ,... ... ««« 
विभिन्नसामग्री प्रभवतया5पि न कपालेश्यो इभावस्थ अर्थान्तरत्वं 
किन्तु एकेनेद मुद्गरादिव्यापारेण घटविनाश-कपालोत्पादयो- 
स्त्पत्तेः ४, ,ह0, आढ अडओ- ७02 जआडेड़े 5 


पत्यक्षस्य सरूपम्‌ -««« ---« ««« &., हब - 3०६ 
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२६ प्रमेयकमलमात्तेण्डर्य 


विषय: 
अकस्माडूमदशनादहिरत्रेति ज्ञान व्याप्तिज्ञान वा न प्र्यक्षम- 
स्पलॉत . उढेड ७. ७ डंडा पक. डडछी आ६७ 
अकस्मादूमद्शनजनितवक्निज्ञाने सामान्य प्रतिभासेत विशेषों वा! 
अस्पष्टत्वं कि ज्ञानघर्म: अर्थधर्मो वा ? ... «»«« «*«  «*«* 
संवेदनस्येव हि अस्पष्टताधर्म: स्पश्तावत्‌. «०५ -»  ««*« 
नचास्पष्टसंवेदन निर्विषय संवाद कलात्‌ मा 
ततः उत्पन्नाया अतदाकारव॒द्ध: अस्पष्वत्वे द्विचन्द्रवुद्धावपि अस्प- 
ए्रतबिहीरे) सात, ७४७ हू ४6%. छह. 3 -इक5 
स्पष्टज्ञानावरणवीयान्तरायक्षयोपशमादिव कचिज्ज्ञाने स्यष्टता ... 
नहि जक्षात्‌ स्पष्टता «.. ... «« »« »०० ००० 
वेशयस्य लक्षणम्‌ -«.« -« -« »« «»« «»« 
इंहादीनामपरापरेन्द्रियव्यापारादेवोत्पग्ममानलान्न तत्र प्रतीदयन्तर- 
व्यवंधीनयों) ७०३. ४38० ४0४. केक: अक आह 3६६ 
परोक्षज्ञानानां खसंवेदनस्थ प्रत्मक्षत्रात्‌ ... ... ... ... 
बहिरथ॑ग्रहणापेक्षया हि विज्ञानानां प्रय्यक्षेतरव्यपदेश: न खरूप- 
ग्रहणापशंयों ६८४ ##४. ४ >>. ४६ «६ ६६ 
नेयायिकायभिमतचश्षुःसन्निकर्षधादनिरास: ..... 
वह्येन्द्रियत्वेन प्राप्यकारित्वे किमिदं बाह्मेन्द्रियत्वं कि बहिरथामि- 
मुख्य बहिदेशावस्थायित्व वा? ... .,.. ... »«« 
न ॒च्‌ बाह्मविशेषणेन मनो व्यवच्छेय तस्यापि संयुक्तसमवाय- 
सन्निकर्षबलेनेव सुखादों ज्ञानजनकत्वात्‌... ... ... 
चह्ठुश्व धर्मित्वेनोपात्त गोलकखभाव॑ रश्मिरूपं वा? ... ... 
न च रश्मिरूपचक्षुषः इन्द्रियेण सन्निकर्षोस्ति येन तस्य प्रद्यक्षता 
अनुमानाद्रश्मिसाघने किमत एवं अनुमानान्तराद्या तत्सिद्धि: 2 
यदि च रश्मयः चश्ुःशब्दवाच्या: तदां गोलकस्योन्मीलनमश्र- 
नादिना संस्कारश्च वृथव. ... ... ... .., ... 
गोलकादिजमस्त च कामलादे: प्रकाशकत्वं स्यात्‌ तत्र व्यक्तिरू- 
पस्य शक्तिहपस्थ च चश्षुषः सम्बन्धसद्धावातू ... ..« 
शक्तिझप च चछु: व्यक्तिर्पचक्षुपो मिन्नदेशमभिन्नदेशं वा! ... 
अभिन्नदेशं चेतू , तत्तन्न सम्बद्धमसम्बद्ध वा? ... ... ... 
गोलका न्निःसरन्ति चेद्रश्मयस्तदा तेषां रूपस्पशवतता प्रत्यक्षेगैवो- 
पलब्धि: स्थात्‌ बा 0 0. 008०. 228. «६ 
अनुद्धृतरूपस्पशेस्थ तेजोद्रव्यस्याप्रतीतिी: ... .....  ... ... 
तेजसल्ाद्वेतोः कि चक्षुपो रर्मयः साध्यन्ते, अन्यतः सिद्धानां 
: तेषां प्राद्मार्थसम्बन्धो बा १ ,.. ... ... ... ... 
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विषयानुक्रमः _ 


विषया: 
माजारादिचक्षुपो भासुररूपदशनात्‌ तैजसत्वे गवादिलोचनयो: 
कृष्णलस्थ नारीनयनयो: घावल्यस्थ चोपलम्भात्‌ पार्थिवलमा- 
प्यत्वं च स्थात्‌ बा 8 
रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकऋल्ादिति द्वेतोर॒पि न चक्षुषस्तैज- 
सलसिद्धि: माणिक्यादिना व्यभिचारात्‌ू ««»«  «««० «०० 
न तेजस चक्षु: तमःप्रकाशकल्लात्‌. »«« ««»« «»०»« «०० 
रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकलादिति द्वेतुः जलाज्नन चन्द्रमाणि- 
क्यादिभिरनेकान्तिकः .... »«५  »« »«५ »« ००० 
द्रव्य रूपप्रकाशर्क भासुररूपमभासुररूप व १...  «-« ««० 
संयुक्ततमवायवज्ञाचक्षुयंथा रूपप्रकाश्क तथा रसादिप्रकाशक- 
व सील ड़, डडढ: आढछ. औढक) ओडन- , डेंडॉ2- डे 
कर्थ च चक्षुपरा स्फटिकाबन्तरितार्थस्य ग्रहणम्‌ कम 
यदि रश्मयः स्फटिकं भिन्दन्ति तदा तेः समऊजलान्तरितार्थस्यो- 
पलब्धिः स्यात्‌ 0 2 5७ ढक जब पद 
नीरेण नाशितल्लान्न समलजलान्तरितस्योपलब्पिबैत्‌ कर्थ खच्छ- 
जलान्तरितस्मोपलब्घिः. «०० ००० ००» ००० ००० 
चशक्षुरप्राप्तार्प्रकाशकम्‌ अत्यासन्ना्थाप्रकाशकलातू. .... ««« 
न च साध्यावशिश्वम्‌ ; प्रसनह्साघनखादस्य. -«« ««० «०» 
नच स्पशनेन आसश्यन्तरशरीरावयवस्पशाडप्रकाशकेन व्यभि- 
. चार: खकारणव्यतिरिक्तार्थप्रकाशकलस्थ विवक्षितलात्‌. «.« 
चक्षुगल्वा नर्थेन सम्बच्यते इन्द्रियल्लात्‌ स्पशनादीन्द्रियवदित्य नु- 
मानादप्राप्यकारिखसिद्धिः ... ««« «»»« »-० ००० 
सांव्यवहारिकप्रत्यक्षस्थ लक्षणम्‌.. ««« -»« «*** 
द्रव्येन्द्रियं पुदूछात्मकम्‌ ...  »-« «« ««» »-« «»«० 
भावेन्द्रियं लब्ध्युपयोगात्मकम्‌ ..... ««« «»««» «०० «**« 
व्ध्यूपयोगयो: लक्षणम्‌ ... ...  ««« ««« «+»»« «०० 
गाभिमतस्य इन्द्रियाणां प्रतिनियतभूतकायत्वस्य- 
निरासख४ ८० -««« #«*«» «०४ «४» «६८४८ «०० 
बन्धस्यवाभिव्यज्ञकल्ात्‌ पार्थिव प्राणमिति सूयरश्मिमिरुदकसेकेन 
. चव्यनिचारि ... .... «»«» *«« »० «»»» «+* 
श्सस्ववामिव्यज्नकब्ादसनमाप्यमिति च लवणेनानेकान्तिकम्‌ ««« 
ऋूपस्थवाभिव्यश्नकलात्‌ तेजस चक्षुरिति माणिक्यादिना व्यभिचारि 
सपशस्पवामिव्यजञ्कल्ाद्यायव्य स्पशनमिति कपुरादिनाइनेकान्तिकम्‌ 


अथालोकों न कारणं परिच्छेद्वत्वातू ..« «« «*** 


२७ 


२२४ 


२२५ 
२२७५ 


5 
२२३६ 


२२७ 
२२७ 


२२८ 


२२८ 
२२८ 
२२८ 


२२५ 


२२९ 
२२९ 
२२९ 
२२९ 


२३० 


२३० 
२३२३० 
२२३० 
२३१ 


२८ .. ग्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 


पु्‌० 


बोद्धनेयायिकायमिमताया अर्थकारणताया निरास;: रेरे२े-२७ 


अर्थकायतया ज्ञान प्रत्यक्षतः प्रतीयते प्रमाणान्तराद्या 2... ««« 
ग्रद्यक्षब्रेत्‌ू; तत एव प्रत्यक्षान्तराद्या ; ».. «*«« ««*  «*० 
प्रमाणान्तर च कि ज्ञानविषयम्‌, अर्थविषयम्‌ , उभयविषयं वा 
स्थाव्‌ जब 00 00 हेड पोज बदक आ38 
नानुमानादर्थकार्यतावसायः अन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावात्‌ केशो- 
ण्डुकादिज्ञानवत्‌ ढंहड:।. कहर... #ंडढी  अडडे: लक: >हेग> 
केशोण्डुकज्ञाने द्वि केशोण्डुकस्य व्यापार: नयनपक्ष्मादेवां तत्के- 
शानां वा कामलादेवो 2. ... «»«५ «०० »»» ००० 
संशयज्ञानेन च व्यभिचार:, नहि तदर्थ सति भवति «... ««« 
संशयविपयेययो: सामान्य वा हेतुः विशेषों वा द्र्य वा? ..« 
कारणमेव परिच्छेयमित्यभ्युपगमे योगिन: अतीतज्ञखमेव स्थान 
वंतमनन!ंगतत?लोयए ०८७ ०४ अबका अह७ - जकभ ०2 
भावस्योत्पद्मानता किमुत्पद्ममानार्थलमसमयभाविना ज्ञानेन प्रती- 
येत पूर्वभाविना उत्तरकालभाविना वा 2... ««« _ «*«*«* 
निद्येश्वरज्ञानपक्षे च सिद्धमकारणस्थाप्यर्थस्य परिच्छेयलम्‌. ««« 
नन्‍्वर्थ भावे ज्ञानसद्भावे अतीतानागतादावपि ज्ञानं स्थादित्यत्र कि 
तत्रोत्पयेत तद्भाहक वा भवेदिति ! ... «-«»« «»»«» «««» 


२३३२ 
२३२ 


२३२ 
२३२३ 
२३३ 


श३५ 
२३४ 


२३६ 
२२६ 


२३७ 


वोडनेयायिकाभिमताया आलोककारणताया निरास; २३७-२३९ 


अच्ननादिसंस्कृतचछ्षुपां नक्तबराणां च आलोऋआाभावे5पि ज्ञानोत्प्तेः 
अन्धक्रारेषपि अन्धकारस्य ज्ञानमस्त्येब मम 
न ज्ञानानुत्पत्तिमात्रमन्थकारः .... «« «० “०० *०» 
आलोकज्ञानस्य च अत एवालोकाइशदम्‌ आलोकामन्तरादन्यतो वा 

कुतश्चित्‌: ..«  »»«० «०० ५४६ 288 ,इढे४ 
प्रदीपादयश्य आवरणापनयनद्वारेण अर्थ ग्राह्मयताम्‌ इन्द्रियमनसोवा 

ग्राहकतामुत्पादयन्ति «... -««« «»»» «०० »»« »«० 
योग्यितालिलपर्म ७ जोक ढक जह , आर: ब8० 


योग्यताबलादेव प्रतिनियतार्थ व्यवस्था य 
कारणस्य परिच्छेद्यत्वनिय मे इन्द्रियादिना व्यभिचारः 
मुख्यप्रत्यक्षलक्षणम्‌ --. -« -«« *ल्‍न« बन «॑औ ** 
आवरणविचार:.. «.« «»»« «०० ० ०»« «००० 
आवरण हि शरीरं रागादयः देशकालादिक वा ; रा 
न शरीरादिकमावरण किन्तु पोद्ूलिक कर्म «५ «० ««« 
कर्मणां सद्भावसिद्धिः. ««० «००. «०० ००० *०० »०० 


२३७ 
२३८ 
२३२८ 


२३८ 


२२३८ 
२७४० 
२७० 
२७४० 


रछ१ 


२७४२-४७ 


२४१ 
२ढर 
२४. 


:::विंषयानुक्रमई .. ४९ 
विषया: ४7 शुठ 
नावियव आवरणम्‌; मदिरादिना मृत्तनापि अमृर्तेस्य ज्ञानादेरा- 

वेरशाटिटानॉते ०० रू + हूढऋ फढड अबछ- अंडड- >#%४ श७४र)े 
कर्मणामात्मगणत्वे, हि आव्मपारतव्यनिमित्तल न स्थातू.. ««« २४३ 
आत्मा परतन्ञः हीनस्थानपरियग्रहव त्त्वात्‌ 40 00. 22४ २४३ 
कर्म पीद्रलिकमात्मनः पारतद्यन्रिमित्ततातू «५ «०५  ««» २७४३ 
नापि प्रधानविवतें: कर्म; आत्मपारतक्यनिमित्तताभावे कर्म- 
गीतों: . 2४४ इक ४ डंडा  डजढढ: ७68. , 225 २४४ 
संवरनिजरयो; सिद्धि। --«- -« »« «»« «० २७४४-४६ 
सम्यग्दशनादिभ्यः संवरों निजरा च भवतः «.« -«--« «०० २४५ 
विपणन्तलात निजय कंमेणो्म ८८८ * «४ फू हूू डर २४५ 
तारतम्यप्रकपदशनात्‌ कचित्‌ सम्यदशनादे: परमः प्रकर्षः 
संभवति के हड0 जल 228. पढक छडको- हक; २४०५ 
आवरणहानिः क्चित्प्रकृष्पते आवरणहानिलात्‌ ४४... 54% २४६ 
नागमद्दारेण अशेषार्थगोचरं ज्ञान विवक्षितम्‌ू «०० --«  ««*« २४६ 
भावनाप्रकर्पपयन्तजलादरोगिज्ञानस्थ नावरणक्षयहेतुकलमिति चेत्‌ ; 
न; भावना प्रतिबन्धकाभावे भावनावत ज्ञानप्रतिबन्धकापाये 
सर्वज्ञता भव्येव. ... ««० ००० ००० »०० ००० २४७ 
स्ंजत्ववादः ०० «० «० «०० «० «० २४७-रणद 
( मीमांसकस्य पूर्वपक्ष: ) नास्ति सर्वेज्ञ: सदुपलम्भकप्रमाणपश्च- 
कगोचरचारिलाभावात्‌ बी २४७ 
न प्रशक्षेण अतीन्द्रियसवैज्ञसद्धावः प्रतीयते ... ««« ««« २४७ 
नाप्यनुमानेन; अविनाभावग्रहणासंभवात्‌ 388 80 8४ २४७ 
सर्वज्ञसत्तासाधने भावाभावोभयधमाणां हेतूनामसिद्धविरुद्धानका- 
तल आहछ ४28६. उन >अहछ भा 2890 - 33६ २४८ 
अविशेषेण सर्वज्ञः साध्यते विशेषेष वा १... »»« «»«»० २४८ 
“कस्यचित्प्रत्यक्षा:? इत्यत्र हि एकज्ञानप्रत्यक्षत्व॑ सृक्ष्माय थोनाममि- 
ग्रेतमनेकज्ञानप्रव्यक्षत्व वा? ... «० «० +»»« «०० २४८ 
प्रमेयलश्व किमशेषन्लेयव्यापिप्रमाणविषयवरूपम्‌ , अस्मदादि प्रमाण- 
विषयलरूप॑ वा, उभयव्यक्तिसाधारणसामान्यखभावं वा १ ..« २४९ 
आगमो हि निद्यः अनित्यो वा सर्वज्ञप्रतिपादक: १? ««« . «««» २४९, 
नाप्युपमानात्‌ सर्वेज्ञतासिद्धिः ««« «« «»»«५ «»««० «**« २४९ 
प्यर्थापत्तित: सर्वज्ञसिद्धि. «० --« «.« «»»« «०० २७० 
देशान्तरे कालान्तरे वा नान्यद्शप्रमाणसंभावना, येन. देशकाला- 
न्तरे सर्वज्ञतासिद्धि: स्यातू ७... ७... «० «००० «०० २५१ 
इन्द्रियादीनां खाथोतिलइनेन नातिशयो भवितुमहेति »«« . ««« २५१ 


8० प्रमेयकमलमात्तैण्डस्य 


विषया: 
प्रसज्गविपययाभ्याँ च सर्वज्ञत्व बाध्यते ८ ०० «०«* «*« 
सर्वशस्थ ज्ञानं चछरादिजनितं धर्मादिप्राहकम्‌, अभ्यासजनितं वा, 
शब्दप्रभवं वा, अनुमानाविभूतं वा? न ली 
अखिलार्थग्रहण सर्वज्ञल्म्‌, प्रधानभूतकतिपयार्थग्रहर्ण वा $ ««« 
आयपक्षे क्रमेण तट्गहण युगपद्ठा ; ०००. ०००. ००७. ७०७७ 
एकक्षण एवाशेषार्थग्रहणात्‌ द्वितीयक्षणे अकरिश्विज्ज्ञः स्थातू. ««« 
परस्थरागादियाक्षात्करणाच् राग्रादिमत्वमू. «०७ «««०  **० 
कथच्रातीतानागतग्रहण तत्खरूपाभावात्‌ 2 पक आ, 228 
तद्गाह्याखिलाथांग्रहणे तत्कालेपि सर्वज्ञः कथ ज्ञातुं शक्य इति ! 
( उत्तरपक्ष: ) सर्वेज्ञाधकमनुमानम्‌ «०० «« «०» **« 
न चात्र सर्वज्ञों धर्मी किन्तु कश्विदात्मा ७४४ जहेड... (डंडे 
सत्तासाधने दोषत्रय घूमादम्यनुमानेषपि समानम्‌ू «०«  «*« 
सामान्यत एवं सर्वज्ञ: साध्यते, विशेषतः पुनट्ष्टेश्विरुद्धवाक्ला- 
दहनेव सेत्स्यति 0 पड अब अब अंश हम 
प्रद्यक्षसामान्येन च सूक्ष्मायथानां कस्यचित्प्रद्यक्ष्व साध्यते «.« 
योगिप्रत्यक्षमिन्द्रियायनपेक्ष सूक्ष्मायर्थविषयलात्‌ू.. -.«. ««« 
एवं साध्यविकल्पे सवानुमानोच्छेद:-साध्यधर्मि घर्मो$म्ि: साध्य- 
त्वेनाभिग्रेत:ः दृशान्तवमिषर्मो वा उमयधर्मा वा? ... ««« 
तथा धृमो5पि साध्यधर्मिधर्मो हेतु: दृष्शन्तवर्मिष्मों वा उमय- 
गतसामान्यरूपो वा ? बढ को, अदिब> १ब 8 ' आ 5 
न त्रप्रद्यक्षब्रसत्सम्प्रयोगजखविद्यमानोपलम्भनलघम।यनिमित्त- 
ल्वानां व्याप्यव्यापक्भाव: सिद्धों येन प्रसड्गविपयेयाभ्यां 
सर्वज्ञत्न बाध्येत जग बे 0 कह पा 5 
धर्मादेरतीच्दियद्ात्रक्षुरादिनापनुपलम्मः अवियमानल्वाद्दा अवि- 
गणलीादी ८ कक - 2४. बडी - सो अं इढेक आड5 
सामान्यतः उत्पादादियुक्त सदिति ज्ञानसम्भवात्‌ अभ्यासो युक्त 


आगमादिलज्ञानेनाभ्यासप्रतिबन्धकापायादिसामग्रीसहायेन सर्वशलन- 
वाॉविशय्तें ७८६ रूह «४ ऊूू - 3७५ «४० उसे 
सकलावरणक्षये सहस्रकिरणवद्‌ युगपदरशेषार्थप्रकाशकखभावल 
सवधेशॉनिंशं 35६ ऋछ कं 3४७. अंछ- डे ४०२ 
परस्परविरुदशीतोष्णाद्रथानामभावादप्रति मास: ज्ञानस्थासाम- 
थ्याद्वा १ सा आय के आय 
द्वितीयक्षणे हि नाथानां न च ज्ञानस्थाभावों येन भज्जता स्थाव्‌ ««« 
रागिल्कारणं हि रागरूपतया परिणमर्न न तु रागस्य शानमात्रम्‌ 


च छ् 
२५२ 


२७५३ 
२५ 
२५४ 
२५४ 
२५४ 
२५७४ 
२५४ 
२५५ 
रणण 
२५५ 


२५०६ 
२५६ 
२५०६ 


२५६ 


२०५७ 


२०५८ 
२५९ 
२५५९ 
२६० 
२६० 


२६० 
२३६० 


विषयाशुक्रमः 


विषया: 
अतीतादेः खरूपासं भव: किमतीतादिकालसम्बन्धिल्वेन तज्ज्ञानका- 
लउसम्बन्धिविन वा ? ७... ««« «०० »०० ००» 
ज्ञानस्य किमिद विभ्रान्तच नाम-किं किश्वित्परिच्छेद्यापरस्यापरि- 
च्छेदः, विषयदेशकाल्गमनासामथ्योदवान्तरेज्वस्थानं. वा, 
क्चिद्वियये उत्पय विनाशो वा१ ... ««« --» «००० 
असवेज्ञो5पि सर्वज्ञ ज्ञातुं समर्थ,, कथमन्यथाष्वेदज्ञः जेमिनि 
वेदार्थज्ञत्वेन जानीयातू १? «७०७ «०० »»« ००० ००० 
सुनिश्चितासम्भवद्राघकप्रमाणलाच सर्वज्ञस्य संसिद्धिः -... ««« 
सर्वज्ञाभावः प्रद्यक्षेणाविगम्यः प्रमागान्तरेग व १... ««« 
नाथे निवततमान प्रत्यक्ष सर्वज्ञाभावसाथधकम्‌. -.. «७. ««« 
वक्त हि हेतु: संबादिवक्तचरूपं विपरीत वा वक्तृत्मात्र वा १ 
वयनस्थ असर्वेशलधमा नुविधानाभावात्‌ ««. «० «»»« 
आगमोषपि तत्प्रणीतः अन्यप्रणीतो वाइपौरुषेयो वा सर्वेज्षस्थ 
बाधक: जम 
नाप्युपमानात्‌ सर्वज्ञानावः साथयितु शक्यः ««  -««  ««- 
नाध््यमावप्रमाण् सर्वज्ञानावसाथक तत्सामग्रीस्रूपयोर सं भवात्‌ 


३१ 


चूक 


२६१ 


२६ १ 


२६२ 
२६२ 
२६२ 
२६२ 
श्ध्३ः 
२६४ 


२६४ 
२६५ 
२६५ 


इप्वरवादः «०५ -«« -« -«« -« -« »« रेदेदे-२८७ 


( योगस्म पूर्वपक्षः ) इैश्वरोडनादिमुक्तः आनादिक्षित्यादिपरम्परायाः 

पल लत. 688: २४४ उब्जडे. इ89, डेट डडब अडड 
क्षित्यादिक बुद्धिमद्धेतुक काय्ातू.. ... -.« -« ««० 
क्षित्वादिगतकायल्ात्‌ प्रासादादिगतकायल्स्य वेलश्षण्यं व्युपन्नप्रति- 

पतन्‌ प्रति उच्यते अव्युत्पन्नान वा. ««« ««« «*« 
न च अक्ृष्प्रभवस्थावरादिषु कत्रभावों निश्चितः किन्लग्रहणम्‌ 
स्षित्यादिमात्रान्वयव्यतिरेको पलम्भात्‌ तन्मात्रस्येव कारणत्वे अदृष्ट- 

स्थापि कारणत्व न स्थातू. ... «-« «»»« »»«५ ०“*» 
न च स्थावरादिषु बुद्धिमतो5भावादग्रहर्ण भावेष्प्यनुपलब्घिल- 

क्षणप्रापलाद्देति सन्दिग्धो व्यतिरेक:; स्वानुमानोच्छेदप्रसहात्‌ 
न च दरीराभावे कतेखाभावः ... «.. »« »»« »«० 
ज्ञानेच्ठाप्रयत्नत्रयस्य कारकप्रयोक्ततमू ... ««« ... -«« 
सर्वेज्ञता च अशेषकायकरणात्‌ «.. «.. «.« -.. -«« 
बेदस्य कायवत्‌ खर्पेषपि प्रामाण्यमेब ,.,  ...  ... ««»«» 
भगवान्‌ करुणया संर्धि कुछते «.. «« ... -»« «००० 
अद्श्सहकारिणश्व कतृल्वान्न सुखिनामेव प्राणिनां विधानमू._ »«« 
अदृश्थ चेतनाधिष्टितमेव प्रवर्ततेषब्चेतनल्लात्‌ू ... «०... «»«० 


२६६ 
२६६ 


२६६ 
२६३६ 


२६७ 


२६७ 
२६७ 
६८ 
२६८ 
२६८ 
२६५ 
२६९ 
२६५ 


8२ प्रमेयकमलमात्तेण्डेस्य 


विषया: 
महाभूतादिव्यक्त चेतनाधिष्ठितं रूपादिमत््वात्‌ अनितद्यलद्विति वार्ति- 
“ ककारोक्ते प्रमाणे . .... -««« ««»» «०» *»* *** 
अविद्धकर्णोक्त च प्रमाणं रूपादिमत््वादिति. «*« **»*»  *** 
सर्गादी पुरुषव्यवहारः परोपदेशपूर्वक इत्यादि अशस्तमत्युक्त 
* प्रमाणम्‌ ००० ०००७ ००० ०००१. ०००. »०० ००० 
स्थिला प्रवृततेः इति उदयोतकरोक्ते प्रमाणम्‌ू «««  ** «०» 
( उत्तरपक्षः ) किमिद॑ सावयबत्वं येन कारयत्व॑ साध्यते; किम 
सहावयबैवेर्तमानखम्‌ , तेजन्यमानत्वं वा, सावयवमिति वुद्धि- 
बिषंयत्व | 2८८६ 5४६, रे. डे फुकछ >डुक३:. “जन5 
प्रागसतः खकारणसमवायात्‌ सत्तासमवायाद्वा कायब्सिद्धों कुतः 
प्राकू १ बे 2: उडी, उपह।. हरी. उडहेढ,.. #%2७ 
कारणसमवायाचेत्‌ , तत्समवायसमये ग्रागिवास्थ खरूपसत्त्वस्या- 
भावों भावी / 0 ४ पक 7४8४ हक, 88 हे 
चला यंती :अंयती वी? ५६ +४&.  उेडडे डेडक बढ -होड४ 
क्षित्यादे: कथथित्कायत्वं सर्वथा वा! ... «०» »«» «»«० 
युद्धिमत्कारणमित्यत्र हि बुद्धिः बुद्धिमतो मिन्ना अभिन्ना वा £... 
बुद्धिश्व ईशवरे व्याप्या बतेते अव्यापध्या वा $ .«« «« «*- 
ईंश्वरबुद्धि: क्षणिका अक्षणिका वा १... «५ ->+»» «»«« 
कायल च अक्रियादर्शिनोष्पि कृतवुब्यत्पादकललक्ष्ण क्षित्यादों 
नास्ति इत्यसिद्धों हेतु कक 2] 
न चेतत्कायसमं नाम जात्युत्तरम्‌ बी व 
स्थावरादों कत्रभावानिश्चये गगनादां रूपायभावानिश्चय: स्यात्‌ 
शरीराभावे ज्ञानचिकीषा प्रयत्लाघारलस्याप्यसंभवात्‌. ..... -«- 
अचेतन चेतनाधिष्टितमित्यस्थ निरास: «... ««« «० ««» 
न च कारकशक्तिपरिज्ञानाविनाभावि तत्प्रयोक्तत्नम्‌ तस्यथानेकघोप- 
ल्म्भात्‌ 0 026 ०७४ 0 ७४ 3४ 
कायमात्राद्धि कारणमात्रानुमाने विशेषविरुद्धताइसम्भवः न पुनवु 
द्विमत्कारणानुमाने ,,. «»« »०० ००० «०० «००० 
कारुण्यात्‌ सगे विधाने सुखोत्पादकस्येव शरीरादिसगंस्य उत्पादकलम्‌ 
धर्माधर्मयोरपि ईश्वरायत्तत्वात्‌ ... ««« «»»«» «०» ««० 
अपवगेविधानाथ च सश्टविधाने कथमपूर्वसखयकतृखम्‌... ««« 
न हाय नियमो यज्निखिलकायेमेकेनेव कर्तव्यं नाप्येकनियपेबेहु- 
भिरिति अनेकधा कायकतृत्लोपलम्भात्‌ू ... «««  «*«« 
समर्थखवभावस्पेश्वरस्य सहकायेपेक्षाप्ययुक्ता. .-«.  **»  *** 
सहकारिणो5पि तद्वायत्तोत्पत्तयः अतदायत्तोत्पत्तयो वा १. ««« 


पक 


२६५९ 
२६९५ 


२७० 
२७० 


२७० 


२७१ 


२७१ 
२७२ 
२७२ 
२७३ 
२७३ 
२७४ 


२७४ 
२७ + 
२७८ 
२७९ 
२७९ 


२८० 


२८० 
२८१ 
२८१ 
२८१ 


२८२ 
२८३ 
२८३ 


विषयानुक्रमः 


विषया: 
वार्तिकका रोक्तप्रमाणस्य रूपादिमत्त्वादे: निरास: शक न 
'सगांदों पुरुषाणां व्यवद्यार:? इस्यन्र उत्तरकालं प्रबुद्धानामिति विश्वे- 
षणमसिद्धमू «७ «* * -«-०«० »»० »«० ०० ... 
स्थिलाप्रइत्तरिति तु ईश्वरेणेव व्यभिचारि न 
क्षिद्यादिक नेकखभावभावपूर्वक॑ं विभिज्नदेशकालाकारखात्‌ इत्य- 
/  नेन इश्वरनिरॉस:: ७० #क ४४ ४००. डक ४४ 
प्रत्तिकतेत्ववाद!ः --- --- .. --« «० ००० 
( सांख्यस्थ पूर्वपक्ष: ) निखिलजगत्कतृत्ात्‌ प्रकृतेरेव अशेषज्ञता 
प्रकृतेम॑द्दान्‌ ततोडहंकार: इत्यादि सृश्टप्रक्रिया ...  «-«  ««» 
पक्रत्यात्मका एवंते महृददादिभेदा:. «.« ««« «०» «०० 
त्रिगुणमिह्यादि प्रधानस्य लक्षणम्‌ बडी पड दो 508 
व्यक्ता्व्यक्तयी: लक्षणम्‌ ७... ««« «००५ «०० »»« «०० 
प्रधानात्मनि च मदृदादीनाम्‌ असदकरणादुपादानग्रहणादिहेतुपश्च- 
. क्ातू सद्भाव: «.. »« «»-« » »« ». ००० 
मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः अबृत्तरिल्यादिहेतुपश्कात्‌ 


कारण भृतस्य अधानंस्य सिद्धि: कक ७कक 66७ ््कक 
( उत्तरपक्ष: ) प्रकृद्यात्मकले महृदादीनां ततः कार्यतया प्रवृत्ति- 
विरोधः कक को कक कफ कक कक क कक के कक के कफ 


न च निद्मस्य कारणभावोषस्दि .... «-«५ «० «०» «००० 
परिणाम श्व भवन्‌ पूर्वरूपल्गाद्वा भवेदत्यागाद्वा ; «.«  ««« 
सर्वथा पूर्वरूपतल्याग: कथथ्िद्वा १... «««० «»»«» «»»« «००० 
नि हे ७४ ८४ हे हु 
प्रवतेमानों निवर्तमानश्च घर्मो घर्मिणोइथान्तरभूतोइनथान्तर- 
भूतो वा ९ कक के कक क कक कक स््क्षड आस क्र्क्क 
९ य र्क ८ 

यच सत्कायंवादसमर्थनाय हेतुपश्चक॑ तदसत्कायवादेडपि समानम्‌ 
सर्वथा सत्काय कथश्विद्दा ः «.«. «« -»« --« ००० 
शक्तिझूपेण सत्‌ चेत्‌; तच्छक्तिरुपं दष्यादेभिन्नमभिन्न वा! ... 
अभिव्यक्तो कारणानां व्यापारे अभिव्यक्तिः पूव सती असती वा: 
एतेषां हेतूनां संशयविनाशन निश्चवयोत्पादन च सत्कायवादे दुधटम्‌ 
निश्चयस्थ अभिव्यक्ति: कि खभावातिशयोत्पत्तिट, तद्दिषयज्ञानम्‌ , 
तदुपलम्भावरणविगमी वा१ «... «»-« «»»« «०० «०० 
अतिशयश्र सन्‌ असन्वा कियेत ५ बा 


बन्धमोक्षाभावश्व सत्कायवादिनामू ««« ««« .... «-«« 
नहि यदसत्‌ तल्कियते एवेति व्याप्ति,, किन्तु यक्तियते तत्पा- 
गुत्पत्तेः कथश्विद्सदेव ७०७ कक कक ध्क आय ] 


भेदानां परिमाणस्थ अनेककारणपूर्वेकत्वेष्प्यविरोध:ः «««  «««० 


रै३े 


२८३ 


२८३ 
२८४ 


२८५ 
२८७०-२८७ 
२८५ 
२८५ 
२८६ 
२८६ 
२८६ 


२८५७ 
२८८ 


२८५९ 
२९० 
२९०७० 
२९० 


२९१ 
२५१ 
२९१ 
दर 
२०९२ 
२९३ 


२९३ 
२५३ 
२९४ 


२५४ 
२५५ 


३४ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषया: 
सुखादिसमन्वयश्व शब्दादिष्वसिद्ध एवं ७... «.«. -«« ««»» 
प्रसादतापादिकार्यो पलम्भात्‌ ग्रधानान्वितलम्‌ अनेकान्तिकमेव 
चेतनलादिधम; पुरुषाणां निद्यवादिधर्म शव प्रधानपुरुषाणां समन्व- 
येषपि नेकक्ारणपूर्वकललम्‌ «... ««« «»« «०» ««० 
श्रक्षावत्कारणमेतेश्यो हेतुभ्यः साध्यते कारणमात्र वा १ ५३६ 
प्रधानात्मनि महृदादीनामविभागश्वायुक्त:; प्रल्यक्राल्सथाभावात्‌ 
महदादीनां लयथ्व पूर्वेखभावशषच्युतोी भवेदप्रच्युतो वा: ««« 


सेश्वरसांख्यवादिमतनिरास+ -- ««»« «*» ««« 
( पूर्वपक्षः ) प्रधान हि ईश्वरापैक्षं कतें ... «० «-« ««« 
प्रधानगत सत्त्तरजस्तमोगुणानाश्रिद्य ईश्वरः स्थित्युत्पत्तिप्रल्यहे तु: 
( उत्तरपक्ष; ) भ्रकृतीच रयोः स्गाद्यन्यतमकायेकाले तद्परकायद्वय- 

सामथ्यंमस्ति न वा? रा 
प्रधानवृत्तिसत्त्वादीनामुद्धतवृत्तित् निद्यमनित्य वा१ «०. ««« 
अनिल चेव्‌; कि पक्ृृतीधरादेव, अन्यतो, वा हेतो:, खतन्ओो वा 

प्रद्याव/ आती: ०७ कक ४ ४४2 58% हेड 
भाव आत्मानं जनयति निष्पन्नोउनिष्पन्नो व[१ ,... «««  ««० 


पू० 
रण्ण 
२९५ 


२९६ 
२९ ६ 
२५९५७ 
२५७ 


२०९७-९९ 
२९७ 
२९८ 


२९८ 
२५५ 


२९५ 
२५९५९, 


सितपटामिमतस्य केवलिकवलाहारस्य निरास+ ««« २९९५-३०७ 


कवलादारकारिण: केवलिन: अनन्तचतुश्यखभावा भाव 2 
अस्मदादिसुखादे; कादाचित्कतया भोजनादिश्यः समुत्पाद: न तु 

भगवत्सुखस्थ अनन्तस्थ ..« «०० »-« «०» ««»० 
केवठी न भुडफे रागद्वषाभावाउनन्तवीयसद्भावान्यथा$नुपपत्ते: 
भोजन कुवतां साथूनां परमार्थतों वीतरागल्ञाभाव:  «»«  ««« 


कवछाहारित्वे च सरामतग्रसन्ज 8 8 5 28६ 
कवलाद्वाराभावेषि नोकर्मकमादानलक्षणाहारसद्भावात्‌ देहस्थि- 
लिरापिरेंद्धीं ४४४- <“#ेछ डंढोड फेल, डंडा, ७6%. :-+६% 


कवलाहारं विनापि त्रिद्शाण्डजादीनामाद्दारिख भवति -.« ««« 
केवलिनः ओदारिकशरीरस्थितिद्दि परमोदारिकरूपा अतः आहा- 

राभावेषपि तत्स्थिति: ०... ««« «० »»»« »»« ००० 
केशादिवृद्यभाववत्‌ भुक्त्दमावोडपि केवल्यवस्थायामभ्युपगन्तव्यः 
तपोमाहात्म्याच॒तु रा स्यत्वादिवत्‌ अभुक्तिपूर्वकत्वेषपि देद्ृस्थितों को 
आयुःकर्मव हि प्रधान देहस्थितिनिमित्तमू. ...  ««« ««« 
वेदनीयकर्मसद्भावाच तत्फलमात्र सिद्येज्ञ पुनभुक्ति। «««  ««« 
असातवेदनीयं च मोहकमामावात्‌ सामथ्यविकर्ल न खकायकारि 


२९५९ 


२५९६९ 
३०० 
३०० 
बे०क 


२३०० 
३०० 


विषयानुक्रम; 


विषया: 
मोहनीयाभावेडपि यदि अन्यकर्मांदयः कायकारी तदा परघातोद- 
 याव परान ताडयेत परेस्ताब्येत वा -.. -«« --- ««« 
यदि मोहनीयनिरपेक्षः कर्मोदयः कार्यकारी तदा अप्रमत्तादिषु 
वेदोदयात्‌ भेथुनादिक स्थात्‌ बस आम 2 
नामादीनां शुभप्रकृतीनां केवलिनि अप्रतिबद्धल्लात्‌ स्वकायकारिता 
बुभुक्षा च न मोहनीयानपेक्षस्य वेदनीयस्येव कायेमू. ««« . *«« 
मोजनाकांक्षा च प्रतिपक्षमावनातो निवत्तते रूयाद्राकान्नावत्‌ ««« 
बुभुक्षायां केवली कि समवशरणास्थित एवं भुक्क्ते, च्यामार्गेण वा 
गला १ का 0 था, फबओ द्रशडड पहल आओ 
ट->>बा। आहार सम्पादयन्ति! इति च निष्प्रमाणकम्‌ ...  ««« 
चयामार्गेण चेत ; कि गृह गृह गच्छति एकस्मिल्नेव वा गहे 
भिक्षालाभ ज्ञाला प्रवतेते? ७... «»«« ««« «० ००० 
भोजन च किमेकाकी करोति शिकष्येवा परिद्रतः 2... ««« ««« 
केवली भुक्ला प्रतिक्रमणादिक करोति वा न वा १...  ««« 
किमथ चासो भुडक्तेशरीरोपचयाथ ज्ञानध्यानसंयमसिज्यथ क्षद्रेद- 
नाप्रतीकाराथ प्राणत्राणार्थ वा: ... --« «»»«» ««»० 
एकादश जिने! इति आगमस्य च एकेन अधिका न दश इल्यर्थ- 
कत्वेन परीषहनिषेधपरलमेव आय 
“भोजन कुवा णो भगवान्‌ नावलछोक्यते! इल्यनन्रादश ने 5्युक्तसे विल्ादे- 
कान्तमाश्रित्य भडके इति कारणम , बहलान्धकारस्थितभो जन 
वा, विद्याविशेषेण स्वस्थ तिरोबान वा१ &७.« «० «०० 
कृथघादइयाय दातृमि: भोजन दीयते .... .«... ««« ««« 
मोक्षसवरूपविचार: -.. «. -«- «०» ००० ००० 
( नेयायिकस्य पूर्वपक्षः ) वुग्यादिविशेषगुणोच्छदरूपो मोक्ष 
वुष्यादिसन्तानस्य अत्यन्तमुच्छियमानलात्‌ -.. ««  ««« 
आरब्पशरीरेन्द्रियविपयकाययो: धर्मोधमेयो: फलोपभोगात्‌ 


नंश्षय: । कस के कह ७5% कक ७ क कक 0 क 
नाभुक्ते क्षीयते कम क्र्क कक कक... कक कक छ्छक #% कस स्७क 


पयथेधांसि! इत्यागमो 5पि फलोपभोगद्वारेव कर्मेक्षय समर्थयति ... 
अन्ये तु मिथ्याज्ञानजनितसंस्काराख्यसहकारिणो 5भावाहियमाना- 
न्‍्यपि कमाणि न जन्मान्तरे फल्यदानसमर्थानि इति मन्यन्ते; 

:  तेषां कर्मेणां निद्यल्लापत्ति: ».. ... ५» »»« -«» 
 निल्नेमित्तिकानुणन च प्रत्यवायप्रिदराथमू ... ... ««« 
बेदान्त्यभिमता आनन्दरूपता तु मोक्षस्थायुक्ता; यतो हि सुख 
मीक्षे नित्यममनित्य बा? ,७० ,७«« «»»«» »०० .»«« 


२५ 


पू० 


३०७ 
३०७ 
२३०७-२२८ 


३०९ 
३०९ 


३१० 


३६. . प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषया: 
नित्यश्वित्‌; तत्सवेदन नितल्यमनित्य वा...  ... »-« -«« 
सांसारिकसुखेन सह नित्यसुखस्थावस्थानात्‌ सुखद्योपलम्भः स्यात्‌ 
अनितयं हि सुखं न योगजधघमानुगहीतान्तःकरणसंयोगात्‌; मुक्तों 
योगजधमाभावात्‌. ... «««० »-« »»«० »»« .. 
यदि मुक्त्यवस्थायां सुख नित्य तदा देहादिकमपि नित्य कल्पनीयम्‌ 
सुखसख्॒भावलं व कि सुखल्जातिसम्बन्धिलं सुखाधिकरणलं वा? 
अल्यन्तप्रियबुद्धिविषयलमनन्यपरतयोपादीयमानल थे साधनम- 
सिद्धम; दुःखितायामात्मन्यप्रियबुद्धरपि भावात्‌ ... 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपमिव्यत्र आनन्दशब्दो हि दुःखाभावे प्रयुक्त- 
लाहोण बा 
आत्मखरूपात्तन्नियं सुखमव्यतिरिक्त व्यतिरिक्त वा? ... ..« 
बोद्धाभिमतो विशुद्धज्ञानोत्पत्तिर्पोषपि मोक्षो न युक्त: ..- 


रागादिमतो ज्ञानात्‌ तद्रहितस्य उत्पत्त्ययोगात्‌ ... .«... -««-« 
बोधाद्ोघरूपत्वे हि पू्वेंकालभाविल॑ समानजातीयलमेकसमन्तानलं 
वा न हेतुः व्यभिचारात्‌._... -.« &... «-.« .«« 


सुषप्तावस्थायां ज्ञानाभ्युपममे जाग्रदवस्थातो न कशथ्चिद्विशेष: ... 
अभ्यासाद्रागादिविनाशों न युक्तः; सागतमते विनाशस्यथ निर्देतु- 

कंखात्‌ अभ्यासानुपपत्तेश्षन ...  -.-- - सा 
ज्ञनाभ्िमतानेकान्तभावनातोषपि न मोक्ष: ... ... .,.« 
अनेकान्तज्ञान मिथ्येव विरोघादिदोषात्‌ «.. ... -.. 
खदेशादिषु सत्त्व परदेशादिषु असत्त्वमितरेतराभावादिष्यत एवं 
मुक्तावपि अनेकान्तः स्यात्तया च स एवं मुक्त: संसारी चेति 

धायओ वर 5४ आह. अछ ७४8 ७४३ ४६. «६६ 
आत्मेकलज्ञानात्‌ परमात्मलयरूपो मोक्षो5पि न युक्तः तर 
आत्मेकलज्ञानस्थ मिथ्यारूपलात्‌ .... ,.. «»« «»«« «०० 
शब्दाद्वतज्ञानमपि मिथ्यारूपल्वाज्न निःश्रयससाथनम्‌ ... ..« 
सांख्याभिमत प्रकृतिपुरुषविवेकी पलम्भात्खढपे चतन्यमत्रे5व- 

स्थान मोक्ष: इत्यपि असशज्ञसमेव ... «».« -.« «»-«» 
प्रधान हि पुरुषस्थ निमित्तमपेक्ष्य पुरुषार्थशाघनाय प्रवर्तते अन- 

पेक्ष्य वा१ «०५ ««« - 20  ४४89.- 8 ४६ 
ययपेक्ष्य प्रवर्तते तदा किमपेक्ष्य विवेकानुपलम्भो 5दृषं वा? ... 
चिद्रुप्रेधवस्थानमिति न युक्तम्‌ ; चिद्रपताया अनिद्यलातू. ««« 
चिद्रप्रता आत्मनोडभिन्ना भिनज्ना वाट...  ... «०५ »»« 
( उत्तरपक्ष: ) घुद्यादीनामात्मन: सर्वेथा भिन्नानाम आत्मगुणख- 
*>गवे अंसिदेग +२२६ ४६६००४ ०४०३ उडबब 50४ 6४: - ४8, 5४४ 


पृ ०. 
३१०: 
३११ 


३११ 
३१२ 
३१२ 


३१३ 
३१३ 
२१३ 
३१३ 


२१३ 


२१४ 


३१४ 
३१५ 
३१५ 
३१५ 


३१५ 
३१५ 
२१५ 
३१६ 


२३१६ 
३१६ 
२१६ 
३१६ 
३१७ 


३१७ 


विषयानुक्रम: 


विषया: 

सम्तानलं देतुः सामान्यरूपो विशेषर्पो वा१ ... ... ««»» 

विशेषरूपमपि उपादानोपादेयभूतबुद्यादिलक्षणक्षणविशेषरूपम , 
पूर्वापरसमानजातीयक्षणप्रवाहमात्ररूपं वा: ... ... -.- 

शब्दप्रदीपादीनामत्यन्तोच्छेदाभावात्‌ साध्यविकलो दृशन्तः ««« 


बुद्यादिसन्तानो नाल्यन्तोच्छेदवान्‌ तथानुपलभ्यमानलादिति सत्प्र- 
मिपेक्षें. 5-० उ#ंछ. इन जडुंड अंडेड डक. ४ 
तच्वज्ञानस्थ विपयेयादिव्यवच्छेदकऋमेण घर्माधमांदिनाशहेतुत्वे5पि 
न वुद्यादिविनाशहेतुता. «««० ««» *»» «»»» »०० 
इन्द्रियजानां तु वुब्यादीनां नाशोडस्माभिरप्यभ्युपगम्यत एवं ..« 
उपभोगात्कर्मणां प्रक्षये तदुपभोगकाले समुत्पज्ञाउमिलापादपूर्वक- 
मैत्रादुमावोघ्वश्यम्भावी.. «५ -««« ०» «००० «०० 


आनन्दरूपता तु भमोक्षे खीक्रियते एवं किन्तु सा परिणामिनी 

सान्तिमिंत्यों ७६ -#-० व: हर उडंदे. हक. 55 
तत्संवेदनस्योत्पत्तिकारणतत ज्ञानावरणादिप्रतिबन्धकक्षय एवं ..« 
विश्वद्धज्ञानोत्पत्तिरपो 5पि मोक्षो5मीष एवं, परन्तु चित्तसन्तानः 

सान्वयो ध्भ्युपगन्तव्यः ला 

सनन्‍्तानेक्याद्ट॒द्वस्येव मोक्षे यदि सन्तानार्थ: परमार्थ: सन्‌ तदा 

आत्मेव नामान्तरेण उक्त; ... --«- »« «« «०० 
सान्वयचित्तसन्तत्यभावे च प्रत्यभिज्ञानादिप्रादुभावों न स्थात्‌ ... 
सुपुप्तावस्थायां ज्ञानसद्धावेषपि न जाग्रदवस्थातो5विशेष:; तदानीं 

ज्ञानस्य मिद्वेनाभिभूतत्वात्‌ू ... --«- «»«» »»« ««»» 
मिद्धेनाभिभवश्व स्वहूपसामथ्यप्रतिबन्धलक्षणो्भ्युपगम्यते । ... 
खापलक्षणार्थनिरुपणमप्यस्ति 'एतावत्कालं निरन्तर स॒प्ः एताव- 

त्काल्घख सान्तरम्‌” इत्यादिरपमू. ««« ««« *»» «»«» 
गाढो5हं तदा सुप्र इति स्मरणमेव च तादालिकानुभवे प्रमाणम्‌ 
सुषुप्तावस्थायां विज्ञानाभावं स एवात्मा प्रतिपयते पाश्वस्थो वा? 
शानान्तरात्तरभावगतों; कि तत्कालभाविनः जाग्रत्प्रबो घकाल- 
 शीधिनो वो 4 5४७ उरगढ -हडढ २६६. ४" 5४8, «२४७६ 
-अचेतन्यप्रभवप्राणादि: जाग्रदवस्थायां प्राणादिप्रभवप्राणादिश्व सुषु- 
.. प्तावस्थायाम्‌! इत्यपि न युक्तम्‌ : सुषुप्तेतरावस्थयोः प्राणादेविंशे- 
“. पाभावात्‌ आम : मम अत 
_सुषुप्तादो चादः प्राणादिः कुतो जायतामू?  ...  ..« 


स्वापसुखसंवेदन चान्न स॒प्रतीतमेव बे बडे कपडे 
५ 


मै७ 


हि 
२१७ 


३१७ 
३१८ 


३१८ 


३१६ 
२१८ 


२३१५९ 


३२० 
३९० 


३२१ 
३२१ 


३२२ 
३३३ 


२२३ 
३२९३ 
२९३ 


३२३ 
रर४ 


२२५ 
रे२५ 


८ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
अनेकान्तज्ञानमेव वस्तुतोषवाधितं प्रतीयमाने विरोधायनवकाशात्‌ 
इतरेतराभावात्‌ स्परदेशादिषु सत्त्वासत्त्वे नाभ्युपगन्तुं युक्ते 
इतरेतराभावस्य प्रतिक्षेपत्‌. ... «»-« «+»» »»» «**० 
स हि घटाद्धिज्नोइमिन्नो वा? «.- --«- -«- «»«» «»«»« 
द्विविधोषने कान्तः क्रमानेकान्तः अक्रमाप्नेकान्तश्व -... ««« 
अनेकान्तेषपि अनेकान्तः, प्रमाणपरिच्छिन्नानेकान्तस्य नयपरि- 
घ्छेग्रेकान्ताइविनाभाविलास्‌ ... --« »« «०० «»«» 
चेतन्यविशेषे अनन्तज्ञानादावस्थानस्यव वस्तुतः मोक्षत्रमू «.« 
उत्पत्तिमत्त्वाज्ज्ञानस्य अचेतनले अनुभवेन व्यभिचारः ... . ««« 
ज्ञानादीनां चेतनसंसगाच्ितनत्वे शरीरादीनामपि चेतन्यप्रसब्नः ...« 
ततो नाअ्चेतना ज्ञानादयः खसंवेदलात्‌... --- --- «««» 
सुखात्मको मोक्ष: चेतनात्मकत्वे सत्यखिलदुःखविवेकात्मकलात्‌ 
अनन्तं तत्‌ आत्मखभावत्वे सति अपेतप्रतिबन्धक्ात्‌ू. .«« 
शवेतपटामिमतायाः स्त्रीमुक्तेः निरासः -- -»««  «* 
'मोक्षहेतु: ज्ञानादिपरमप्रकर्ष: छ्ीषु नास्ति परमकर्षलातू.. ««« 
अये नियमः-यह्वेदस्य मोक्षहेतुपरम प्रकर्ष: तद्वेदस्य सप्तमप्नथिवी- 
गमनकारणपापप्रकर्षोप्यस्ति ... «.« «»»« «« «»«»० 
परमप्रकपेलाद्दा हेतो: स्रीणां मोक्षहेतुपरमप्रकषाभाव: ..... ««« 
स्नीणां मायाबाहुल्यमस्ति न तु तत्परमप्रकर्ष: «« «.« ««« 
स्रीणां संयमो न मोश्षहेतु: नियमेनद्धिविशेषाहेतुखात्‌ ... ««« 
सचेलघंयमलाच न स्त्रीणां संयमः मोक्षददेतु: ... -.« --« 
स्रियो न मोक्षहेतुसंयमवत्यः साधुनामवन्यलात्‌ 30४. +जॉ 
बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवत्त्वाच न स्नियो मोक्षहेतुसंयमवद्य:. ««« 
गहीतेषपि वर््र जन्तूपघातस्तदवस्थ एव... ««« ..,.  ««० 
बाह्माभ्यन्तरपरिग्रहत्याग रूप: संममः कर्थ याचनसीवनायुपाधि- 
मति बस्तर गृहीते स्यातू.. ... ««« »»« «-« »«»» 
जन्तुरक्षागण्डादिप्रतीकाराथ पिच्छांषधादिग्रहण न परिग्रहो ममे- 
दम्भावासूचकलात्‌ ... «»«« --« «»« «»»« »»«» 
बुद्धिपूर्वंकं हि पतितं वश्न॑ हस्तेनादाय परिदधानों5पि कर्थ मूच्छो- 
रहितः स्थात्‌ ! ब आक आ अयल  आकआ  ह8। 
पुंवेदं वेदन्ता इत्यागमः भाववेदापेक्षयेव ग्राह्म 28 88 
स्रीवान्यथानुपफ्तेश्व न तासां मोक्षप्राप्ति... «७... «»« «»«» 
नास्ति स््रीणां मोक्षः पुरुषादन्‍न्यखात्‌ू_... «.«. ... ««»० 
नास्ति ज्रीणां मोक्ष उत्कृष्टध्यानफललात्‌ सप्तमनरकगमनवत ... 
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अथ तृतीय: परिच्छेदः ( उत्तराधम ) 
“+०<बड 24%) 5%2<८- े 

विषया: 
परोक्षस्थ लक्षणम्‌ --- --- *>«« -« >ल्‍«» -*« 
परोक्षस्थ भेदाः -«» «« *«« «००० “«» «** 
स्मृतिलक्षणम. -«« *«»«» *ब«» ब#*« *“* »** 


३५ 


७ 
श्३७५ 
शेरेण्‌ 
शे३ 


स्खतिप्रामाण्यवादः 5६6 ७४७ पड आऋहः। उडड:। आ*%% व लि 


स्मतिः प्रमाण संवादकलात्‌ू.. ».. -.. «»»« »०» «०० 
( बौद्धादीनां पूर्वपक्षः ) कि ज्ञानमात्र॑ स्मतिः अनुभुतार्थविषय 
के विज्ञानम्‌ पक पाकर, अंदड, बे ओ 258) 55 


अनुभूते जायमानम्‌” इति केन प्रतीयते अनुभवेन स्मृत्या वा: 
नचानुभूतता प्रत्यक्षगम्या यतस्तां अनुभवानुसारिस्मतिजानीयात्‌ 
( उत्तरपक्ष: ) ने ज्ञानमात्र स्घूतिः किन्तु तदित्याकारं आगनुभूत- 
वस्तुविषय विज्ञाममू ... -«« ««० «० «००» ००० 
अनुभूते स्मतिःः इति अनुभवस्मरणपयांयव्यापिना आत्मना 
प्रतीयते अब हब अब पल, अहिआ, आओ आड़ 
परिच्छित्तिविशेषसद्धावान्न ग्रहीतग्राहितया स्मतिरप्रमाणम्‌ «-«« 
विशद भावनाज्ञानं तु न प्रमाणम्‌ू ..«. »« *०»» «०० 
अनुभूतविषयल्वात्स्मरणस्याप्रामाण्ये अनुमानाधिगते वह्नो प्रवते- 
. मान प्रत्यक्षमप्यप्रमाण स्यात्‌ ५... ».«. »»« «».. ««« 
असलतीते<र्थ प्रवर्तन तु प्रद्यक्षेषरप्पविशिष्टमू ... ««« . ««० 
सम्बन्धाभावात्तस्या: विसंवादकत्व॑ कल्पितसम्बन्धविषयलादा 
सतोध्प्यस्य अनया विषयीकतुमशक्यब्वाद्या 2. -«« . «*- 
लिंगलिंगिसम्बन्धः कि सत्तामात्रेण अनुमानप्रव्नत्तिहेतु: तदशनात्‌ 
तत्स्मरणाद्वा ८ 02 30%: उडी आए: औंड७, जज 
व्याप्तिस्मरणस्थ प्रामाण्यमनुमानप्रामाण्यवादिना तु खीकत्तव्यमेव 
समारोपव्यवच्छेदकलाच् प्रमाणं स्मृति: -.. »-« »« «०० 
प्रत्यभिज्ञानस्थ ऊक्षणम्‌ू --« «+»« ««« ««०« 


न अल्भिज्ञान अलत्यक्षम; इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानाभावात्‌ 


स्मतिनिरपेक्षता च प्रबक्षस् सुप्रतिता ».. ... «..  ««« 
प्रद्मभिज्ञा हि पूर्वोत्तरविवत्तवर्यकत्रविषया. ...  »«५ «०» 
अय॑ स इति श्रद्मक्षस्मरणव्यतिरेकेणाप्यस्ति पूर्वोत्तरविवत्तेवर्च्यक 

द्रत्यविषयं प्रद्यभिज्ञाममू ... ««०, ««« «»«». «०० 


प्रयभिज्ञानानभ्युपगमे यत्सत्तत्सवें क्षणिकमित्यजुमान व्यर्थम्‌ -«« 
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३३९ 
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३४० 


४१६ 


५० | प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
प्रत्मभिज्ञाइधभावे “यद्दृश्मनुमितं वा तदेव प्राप्म्‌” इल्येकल्ाध्यव- 
सायाभावे ग्रत्मयक्षानुमानयोः प्रामाण्यं न स्थातू. «.. «०० 
प्रत्यभिज्ञाभावे नेरात्म्यभावनाभ्यासश्व निष्फल:..... ... «०० 
नीलायनेकाकाराक्रान्त॑ चित्रज्ञानमभ्युपगच्छद्धि: स एवायम 
. इति आकारदयाकरान्तं प्रत्यभिज्ञानमप्यभ्युपगन्तव्यमू. ..« 
स्र एवायमिति आकारद्वर्य कथथित्परस्परानुप्रवेशेन आत्माधिकर- 
णतया आत्मन्येव ग्रतिभासते .... ««« -»« ०-०० ००० 
छुनपुनर्जातनखकेशादिवत्‌ न निर्विषया प्रद्यभिज्ञा. ... ..« 
अ्र्मभिज्ञानविलोपे अनुमानस्पाप्रवृत्तिरेव .... .««  «« _ «»«० 


प्र्यभिज्ञानस्थाप्रामाण्यं हि गृहीतग्राहिखात्‌ स्मरणानन्तरभावि- 
लात , रब्दाकारधारिल्ाद्ा बाध्यमानलाद्या ; ... «-« 
गोसदशो गवयः” इति सादश्यप्रद्मभिज्ञानं प्रमाणम्‌ ... -«- 
न साहदयप्रतद्यभिज्ञानमनुमानरूपम्‌ ; अनवस्था प्रसब्वात्‌ न 
सटदशाकारे च कुतः सदबाव्यवद्वार: 2 ... -« «»»« «»«०» 
सादश्यप्रतीतेः सहलनात्मकल्ात्‌ प्रद्मभिज्ञानवमेव नोपमानलम्‌ 
साटरयज्ञानस्य उपमानत्वे वलक्षण्यज्ञार्न किन्नामक प्रमाणम्‌ ? 
संज्ञासंशिसम्बन्धज्ञानस्पमुपमान नेयायिककल्पितमपि न युक्तम्‌ , 
. इदमस्माहर वृक्षोड्यमिति ज्ञानयो रपि प्रथक्‌ प्रमाणता स्थात्‌ 
तकेस्य लक्षणम्‌ू.. «« ««*« «**»* *“**» «*»» «*« 
उपलम्भानुपलम्भशब्देन सकृत्पुनः पुनवा दृढतरं निश्चयानिश्रयौं 
ग्राह्मो नतु प्रद्यक्षाउप्रद्ये ,«५ «५ -«» »« «०» 
तकेस्याप्रामाण्यं कि ग्रहीतआहिलाव्‌ , विसंचादिद्वाद्वा, ग्रमाणविषय- 
. परिशोधकब्बाद्दा 2... -«« ««« «»-« »५ “«« 
न बाद्धामिमतप्रव्यक्षपृष्ठभाविनो विकल्पाद्‌ व्यात्तिप्रतिपत्ति: ««« 
नानुमानेनापि व्याप्तिग्रदणम्‌ू «० «»«« -. »»« ««« 
योगिप्रत्यक्षस्यापि अविचारकतया न व्याप्तिआहकता «-« ««« 
योगिज्ञान कि विकल्पमात्राभ्यासात्‌ अनुमानाभ्यासाद्वा जायते : 
योगी पराथानुमानेन गृद्दीतव्याप्तिकमणहीतव्याप्तिकं वा पर ब्रति- 
पॉद्यत) «४४ ४०88 छे ०३. ४४४- ४68६ >3« 
नापि मानसप्रलक्षाह्याप्रिप्रतिपत्तिः ७... -.. «० «०० 
साध्य च किमभिसामान्यम्‌ , अभिविश्येषः, अभिसामान्यविशेषो वा : 
ऊद्दापोहविकत्पज्ञानस्थ प्रत्यक्षफलत्वेषपि अनुमानलक्षणफलहदेतु- 
लात्प्रामाण्यमू ... ««« «० «०० -»० ०»« ००० 
समारोपव्यवच्छेदकलात्‌ प्रमाण तकेः «..  «« «० ००० 
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विषयानुक्रम: ४१ 


विषया: ... धु७छ 
भ्रमाण तक : प्रमाणविषयपरिशोधकलात्‌ू.. ... «».« ..« ३७२ 
भ्रमा्ण तक: प्रमाणानामनुप्राहक्बातू «.«. «««  «»»«  «»«»० ३७०३ 
तकंस्योत्पत्तो न सम्बन्धग्रहणापेक्षा येन अनवस्था. ««« ३०३ 
अनुमानस्य लक्षणम्‌ -.. «««» ** **»* *०*» »»०० ३५७ 
हेतुकक्षणम्‌  -.. «« “«» “०० *»» »»० «०० ३७०७ 
बोद्धाभिमततरेरूप्यस्थय नियास; --« «« -««» «»«« ३२०७-७६ 


त्रेस्प्यमात्र हेतोलक्षणं विशिष्ट वा त्ररूप्यमू «० «-«  *«« शेणड 
उदेष्यति शक कृत्तिकोदयादित्यत्र त्ररूप्याभावेषपि गमकलम्‌ २५५ 
न ५ <गखस्य हेतोरसाघारणानेकान्तिकता -... «« «»«»« श्षण 
सपक्षविपक्षयोर्टि हेतुरसत्त्वेन निश्चितोष्साधारणः संशयितो वा? ३५५ 


नेयायिकाभिमतपाश्चरूप्यस्यखण्डनम्‌ -- »«« -- ३२५७-२६२ 
साध्याविनाभाविलच्यतिरेकेण नापरमबाधितविषयलमसत्प्रतिपक्ष ल॑ 


वा खंगाएों ००. ४ पडंडा अंडे पबनकी जेंडर 7रनढ ३५७ 
बाघाविनासावयोविरों घात्‌ पक जे, अप, ढक! डोड2 ३५७ 
अध्यक्षागमयो: कुतो हेतुविषयबावकलम्‌ १... «.«  ««« ३७०८ 
एकशाखाप्रभवल्वानुमानं कुतो आ्रान्तम्‌ू-अध्यक्षबाध्यलात्‌ त्ररूप्य- 

बदल्यॉदो 5 3६६ ८8 , ३४ उेडओ। ९ ४बढे: ४8६: «४४० ३०८ 
अबाधितविपयल्व निश्चितमनिश्चित वा हेतोलेक्षणम्‌ १ «.... ««« ३५८ 
बाधासावनिश्चयनिबन्धनं हि अनुपलम्भः संवादों वाट... ««« ३५८ 
सत्प्रतिपक्षे हि प्रतिपक्षस्तुल्यब॒लो तुस्यब॒लो वा स्यातू १. ««« ३७५९ 
अतुल्यबलत्व हि पक्षबर्मच्ादिभावामावक्तमनुमानबाधाजनितं वा ; ३५५ 
अनुपलभ्यमाननित्यथर्मक्व शब्दे तत्त्वतो5प्रसिद्ध न वाट -«« ३५५९ 
साध्यधमान्विते धर्मिणि तत्प्रसिद्ध तद्रहिते वाः..... «««  «**- २५९ 
निद्यधर्मानुपलब्घि: प्रसज्यप्रतिषेघरूपा पयुदासरूपा वाट ««» ३६१ 
एकस्य हेतीः यदि पक्षधर्म लायनेकरूपतेष्यते तदा अनेकान्तसिद्धि: ३६१ 
परें: सामान्यरूपो हेतुरुपादीयते विशेषरूपो वा उभयमनुभय वा: ३६१ 
सामान्यरूपश्वेत्‌ ; तत्कि व्यक्तिभ्यो मिन्नमभिन्न वा? «००  ««« ३६१ 
अभिन्नवेत्‌ ; कथश्वित्‌ सवेथा वा: «००. «०» *०० «०» ३६२ 
परे: किं साध्यते सामान्य विशेषो वा उमयमनुभयें वाट ««« ३६२ 
नेयायिकामिमतपूर्ववदादि-अजुमानत्रेविध्यध्य निरासः ३२८२-६८ 
पूर्वेवच्छेषवत्‌ केवलान्वयि इंदक 288 598, ै३88- , -हढ5 ३६२ 
पूर्वेवत्सामान्यतो 5४ केवलव्यतिरेकि .... «««०  +०० «०० ३२६३ 


पूेबच्छेषवत्सामान्यतो 5टृश्मन्वयव्यतिरेकि. «०. «०० «०० ३६२३ 


९9२ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


खिषया: 
अविनाभावस्य अन्वयेन व्याप्यभावात्‌ नानवयो गमकलांइम्‌ ««« 
“सदसद्वगं:” इत्यनुमानेधनेकलादिति हेतुः कि व्यतिरेकाभावात्‌ 
केवलान्वयी विपक्षाभावाद्वा ? 0 कब पक 8 
विपक्षाभावस्यव विपक्षता ... ... «० »०«० -»»  *०० 
त्रिधा व्याप्तिः बहिव्याप्तिः, साकल्यव्याप्तिरन्तव्याप्ति खवेति ४०४ 
सकतव्व्याप्तिश्चेदन्‍्वयः, सा कुतः प्रतीयते प्रदयक्षादनुमानाद्दा १ 
साध्यखघासतः करणम्‌ , सतो ज्ञापन वा६ ... +»» «*«« 
'सात्मक॑ जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिद्ययं हेतु: कुतः केवलव्यति- 
व्यतिरेकश्व क्चित्‌ कदाचित्‌ सवेत्र सर्वदा वा: पर 
पूर्व वत्‌ कारणात्कायानुमानं शेषवत्‌ कायात्‌ कारणानुमानम्‌ सामा- 
न्‍्यतो दृष्म-अकायेकारणादकायकारणानुमान सामान्यतो5वि- 
नाभावादिति व्याख्यानमपि न युक्तमू. ««« «»« «**»« 
पूर्वेवत्‌ पूब व्याप्तिं गृहील्ा यदन्ुमानम्‌, शेषवत्परिशेषानुमान 
सामान्यतो दृष्ट विशिष्व्यक्तों सम्बन्धाग्रहणात्‌ सामान्येन दृ४ट- 
मिति च व्याख्यानम्‌ असड्गतमू.. ..« ««« «««० ««« 
न चाय॑ पूर्ववदादिभेद:ः युक्तः; परिशेषायनुमानस्थापि पूर्वेवत्त्वात्‌ 
अविनाभावस्य लक्षणम्‌ ... --« -«» >» -« 
सहभावस्य खरूपम्‌ -- »« «»« -» -« -« 
क्रमभावस्थ खरूपम्‌ मा 
साध्यस्य लक्षणम्‌ नि  अ ५ 
असिद्धेश्ाबाधितानां साध्यविशेषणानां सार्थक्यम्‌ 
असिद्धविशेषणं प्रतिवाद्यपेक्षया इण्थ वादिनः -*«- 
कचिद घर्मः साध्यः कचिच्च तडिशिए्टो धर्मी. ««« 
घम्िणो लक्षणम्‌ --- -- बडे. 30% - देर 
विकल्पसिद्धे सत्तेतरयोः साध्यता -«« -« «** 
व्या्तिकाले घर्स; साध्यम्‌ ... -*« *-»» «०» *** 
प्रतिज्ञाप्रयोगस्य सार्थक्ता «५ «»»«» *»*» «»«»» 
प्रतिज्ञाया अक्‍चन कि साध्यसिद्धिप्रतिबन्धकलवाव प्रयोजना- 
“:।70777 न मम आम 
प्रतिज्ञाहेतू एव अनुमानाज्म्‌ू -..  «»-« «««० »»«» ००० 
उदाहरणस्य अनुमानावयवत्वनिरासई$....  **« *** 
तद्धि कि साध्यप्रतिपत्त्यर्थमुपादीयते साध्याविनाभावनिश्चयार्थ वा 
व्याप्तिस्सरणार्थ वा. ..« «०० «००० «००० ००० ००० 


३६२ें 
३६४ 
२६४ 
३६५ 
२६६ 


३६६ 
२६७ 


३७४ 
३७७४-७६ 


्े७४ड 


“ विषयानुक्रमई : 


विषया: 
बाल्व्युत्पत्त्यर्थम्‌ उदाहरणादयोपि शास्त्र अभ्युपग- 
उंयनते मे वादे «रू ८ अर ४ जेल. अब 
हृष्ठटान्तोपनयनिगमनानां लक्षणानि -.- ... -. 
पराथोनुमानस्य लक्षणम्‌ --« --« -*« कि 
वचनस्यापि तद्भेतुल्लादनुमानलम्‌ -.«. «.«. +«»« »»« ««« 
उपलब्ध्यनलुपलब्धिभेदाद द्विधा हेतु लि अर पर 
अविरुद्धोपछब्धिविधों पोढा -.- --« न्‍ू*« «० 
कारणहदेतुसमर्थनम न न 
धपूर्तात्तरचरहेत्वोः समर्थनम्‌ -... -« --« «« 
प्रशाकरामिमतस्य भाव्यतीतयोः कारणत्वस्थ निरासः 
क्ृत्तिकोदयस्य भाविरोहिण्युद्यकायत्वे कथमभूद्धरण्युदयः इस्यनु- 
बनी 7 न अप 2 इज पड, 00 245 
अतीतानागतयो रिकत्र कार्थ व्यापारे च आखाद्रमानरसस्य अतीतो 
रसो भावि च रूप हेतु: स्यातू ««« »-« «»»« «०० 
भाविनों मरणादेः स्काले पूर्व सत्त्वम्‌ अरिष्टादेवां: ... ..- 
मरणारिष्टयोः कायकारणभावाइ्भावेषपि अविनाभावाद्वम्यगमक- 
भावः संभाव्यत एवं ७... ««« «»«« ००० ००० ७००० 
सहचरदहेतुसमर्थनम >००%०.. ००७० ४० नग्न... ००० 
अविरुद्धव्याप्योपलूब्ध्यादीनामुदाहरणानि --- --- 
विरुद्धोपलब्धिः प्रतिषेधे पोढा ... ««« ««« --« 
अविरुद्धानुपलब्धिः प्रतिषेधे सप्तथा «« --« -« 
अनुपलब्धिअश्रात्र दृश्यानुपलब्धि: विवक्षिता. -*« 
एकज्ञानसंसर्गिपदाथान्तरोपलम्मे योग्यतया संभावितोी घट: 
तिपिश्यते 25% छः ०००३ + 5 परेड, अंढोझ खडे 
विरुद्धानुपलब्धिविंधों जेघा. -+-« «>«» “»«» «**« 
कार्यकायस्थ अविरुद्धकार्योपलब्घावन्तमावः .... --« . «»«« 
कारणविरुद्धकायेस्यथ विरुद्धकार्यो पलब्धावन्तभावः आर 
आगमस्य ऊक्षणम्‌ ... -«« «»« *«««० -“»» «२० 
मीमांसकसम्मतस्य वेदापोरुषेयत्वस्थ निरासः . --- 
अपोरुषेयलं हि पदस्य वाक्यस्य वणानां वा स्थात्‌ ! ... ««« 
वेदपदवाक्यानि पोरुषेयाणि पदवाक्यलात्‌ भारतादिपदवाक्यवत्‌ 
अपीरुषेयलसाधक च प्रमाण कि प्रत्यक्षम, अनुमानम्‌, अथोप- 
'आयोदि लो 2 ०२6 ४5६ कक 2४७. ोब+- हलक, पड़ 
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३८६ 


३८७ 

३८८ 

३४९ 

३२८५ 
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२३९१ 

३९१ 


३९१ 


४४ प्रमेग्रकमलमात्तेए्डस्य 


विषयाः 
अनादिसत्त्वरूुपश्लापोरुषेयल् क्॒थ प्रत्नक्षम्‌१  ... -- ««« 
अनुमानश्व॒कत्रस्मरणहेतुप्रभवम्‌, वेदाध्ययनशब्दवाच्यललिज्- 
जनित॑ वा कालखसाधनसमुत्यं वा१ ... ««« «»»« «»«* 
कत्तुरस्मरणश्व॒ किं कतृस्मरणाभावः अस्मयमाणकर्तृकल वा १ «.. 
नित्यं हि वस्तु अकतृ्क भवति न स्मयेमाणकर्तृक॑ नाप्यस्मयमाण- 
कलम. 208 जा अड्डे बडा हक ओल, 
सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मयमाणकतृकलमपि अनेकान्तिकम्‌ 
स्मृतिपुराणादिवत्‌ ऋषिनामाद्डिता: काण्वमाध्यन्दिनादिशाखामेदाः 
कथमस्मयमाणकतृंकाः १... «० «० «»»« ०»«० 
एतास्तत्कृतल्ात्तन्नामभिरह्लिता: तदृश्खात्‌ तत्प्रकाशितत्ाद्दाा १ ... 
कतेस्मरण हि अध्यक्षेणानुमवाभावात्‌ छिन्नमूल प्रमाणान्तरेण वा? 
“वेदाथोनुष्ठानसमये कत्तु: स्मरणयोग्यत्वे सत्यप्यस्मयेमाणकतृ क- 
बात! इत्यपि अनेकान्तिकम्‌ -... --- --- -- -« 
न च पोरुषेयल्लेन सह कतुः स्मरणयोग्यल्वस्थ बिरोधो येन तद्ेतु- 
विशेषणं स्थात्‌ ... --« --« -.. »-« »« »«० 
न चाय॑ नियमो यदनुष्टानसमये कर्ता अवश्यमेव स्मत्तव्य इति 
अस्मयमाणकतृकत्व॑ वादिनः प्रतिवादिन: सर्वैस्य वा? ... ... 
अतः खातदयेण अपोरुषेयर्ल साध्यते पॉस्पेयलसाधनमनुमान 
वो वॉस्येत ६ ००. पक. बोझ डर जाडए आडडा डंडा 
अपोरुषेयत्वस्थ खातह्रयेण साधन प्रसज्ञो वा: ,.. ... «»«« 
बाधापक्षे किमनेन पोरुषेयसाधकानुमानस्थ सरूप बाध्यते 
निया वी कद आई खडड डडक, 00 7४६ ४०४ 
वेदाध्ययनवाच्यलं कि निर्विशिष्ण कत्रस्मरणविशेषणविशिर्ट वा 
अपीरुषेयत्व॑ साथयेत्‌ !. ... ... ... -- - 
अपारुषेयल्न किमन्यतः प्रमाणात्‌ ग्रतिपन्नमत एवं वा? बज 
कत्रेस्मरण विशेषणं किमभावाख्य प्रमाणम्‌ अर्थ पत्तिरनुमानं वा ? 
कालशब्दाभिषेयत्राद्धेतोरपि न अपीरुषेयब्वसिद्धिः .... -«« 
नापि आगमतोष्पीरुषेयब्मू ...  .,.. «»-«५ «०» «०० 
उपमानादपि नापोरुषेयवसिद्धि: ... ... ... --« «.- 
अपोरुषेयत्व॑ विनानुपपद्ममानोईर्थ:. किमप्रामाण्याभावलक्षण:, 
अतीन्द्रियार्थप्रतिपादनखभावो वा, परार्थशब्दोचारणरूपो वा? 
अपोरुषेयलं प्रसज्यप्रतिषेघरूपं पयुदासखभाव॑ वा! ...  ««« 
पयुदासपक्षे सत्त्वं कि निर्विशेषणम्‌ अनादिविशेषणविद्षिर्ट वा5पौ- 
रुषेयशब्दाभिषेयं स्यात्‌ू१! ... «.« -».« «० ००० 


धू० 
३९० 


३५२ 
२९६२ 


३९२ 
३५२ 


३९२ 
३९३ 
३९३ 
३५४ 
३९४ 


३९५५ 
३९५ 


५० 


विषयानुक्रमः 


विषयाः 

बैदः व्यास्यातः अव्याण्यातो वा खार्थप्रतीतिं कुयांव १ ,,, 
व्याख्यानमपि खतः, पुरुषाद्दा 2 «.«. «० «० »«» ००० 
व्याख्याता चातीरिद्रियार्थद्रथ्य तद्विपरीतो वा१ .,.  «« 
मन्वादीनां भ्रज्ञातिशयश्च खतः, वेदाथाभ्यासाद, अदृशत्‌ , 


ब्रद्मणों वां स्थात्‌ ! कम के कक ७१३ ' क्रकक हे कक 


अश्रुतकाव्यादिवत्‌ वेदार्थस्य संवादित्वे व्याचिख्यासितार्थनियमो न 
स्थात्‌ अनेकार्थवाच्छब्दानाम्‌ -.. «-«- «०० »»« «००० 
नररचितरचनाविशिश्लातू पौरुषेयो वेद: ,..  «« «०० 


शब्द नित्यत्ववादः «० «« «»« «»« «०० «५०० 


( मीमांसकस्य पूर्वेपक्ष: ) शब्दस्य निद्यत्व॑ खार्थप्रतिपादकलान्य- 
अमिपदितश: . 2०७ - 5०६ >ेह हेड. जडआा छ४क, डे 
सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्:ः . «.. «-« ««« «००० 
साहश्यादथांग्रतिपत्तेः «»... «»« «»« «»»« ४०० ००० 
साहश्यादर्थप्रतीतो आन्तः शाब्दः ग्रद्यय: स्थातू. ... ««« 
. गल्वादीनां वाचकत्व गादिव्यक्तीनां वा? ... ... «--« ««० 
व्यक्तीनां वाचकत्वे कि गादिव्यक्तिविशेषो वाचको व्यक्तिमात्र वा? 
व्यक्तिमात्रश् सामान्यान्तःपाति व्यक्तयन्तभूतं वा १... ««« 
न विभिन्नदेशादितयोपलभ्यमानखाद्‌ गकारादीनां नानालम ; 
अनेकप्रतिपतृनि: मिन्नदेशादितयोपलभ्यमानादियेनानेकान्तात्‌ 
विभिन्नदेशादितयोपलम्भश्व व्यक्षकध्वन्यधीन: «.. ... -..- 
नाप्येकेन भिन्नदेशोपलम्भात्‌ घटादिवन्नानालम्‌; आदिदेनवाने- 
न्तातू #१०.. ००». ७००. ०००. ००० »०० | #»००७ 
कुमारिलोक्ता प्रतिबिम्बनिराकरणपरा चर्चा. ,..  ... «»« 
प्रय्यमिज्ञाप्रद्यक्षेण च एक एवं शब्दः प्रतीयते ... --« . ««- 
( उत्तरपक्ष: ) घूमादिवदनित्यस्थापि शब्दस्यावगतसम्बन्धस्य 
साइश्यतोष््थप्रतिपादकलसंभवात्‌ ७... «««» *«« «««» 
साहइयस्य खरूप॑ व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नव् प्रतीयते ... -«« 
लक्षितलक्षणया बिशेषप्रतिपत्तिश्व अयुक्ता. ... «»«« -««« 
सामान्याद्विशेषः प्रतिनियतेन रूपेण लक्ष्येत साघारणेन वा १... 
जाविव्यक्त्योश्व सम्बन्धसतदा प्रतीयते पूव वा2...  ... ..« 
जातिव्यक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षेण ग्रतीयते अनुमानेन वा? ... --« 
वृण्ष्वपि अनुगतप्रद्ययस्थ भावात्‌ वर्णलमसि «... «-«  ««« 
अनेको गोशब्द: एकेनेकदा विभिन्नदेशादितयोपलभ्यमानल्वात्‌ 
चंटादिवंतू:,. ७४६४ ४$&- #**%। ७४४. ४6६४: .+६- -«छ 


४५ 


पूथ 
है ई 
हैं0०७ 


ह०१, 
डण०्पु 


कर 
ड०२ 


४3०४-२७ 


० 
४०४ 
४०५ 
ड४ड०५ 
४०५ 
४०५ 
४०५ 


४०६ 
४०६ 


२४५ 
3४५०८. 
8०० 


से 
४११ 
४११ 
४११ 
ढ१र२ 
४१२ 
४१३ 


४१३ 


श्दृ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


ब्िषया: 


न उदात्तादयो व्यक्षकधममा अपि तु शब्दधर्मोा एव... ... «०० 
बुद्धितीअलश् किं-महत्त्वरहितस्यार्थस्य मदद त््वेनो पलम्भ:, यथाव- 

स्थितस्थायन्तस्पश्तया वा ग्रहणम्‌ १... ««« ««  «** 
ताल्वादीनां व्य्कत्वे तद्धमेपितस्थ शब्दस्य नियमेनोपलब्धघिन 


स्यात्‌ ७४ , ७9७७ . शक : छ७क फ््कलक क्स्की कक , क््क्क् 


ध्वनयः थोत्रप्राह्म न वाट... ««« «०» ००० --० 
कि कारणानुविधायिद्लमस्पल्रमहृत््वयोः खभावसिद्धलादसिद्धम्‌ , 

खभावतस्तद्रहितल्लात्‌ कारणकंते वे नस्त:१.. «... ««« 
घ्नयश्र प्रत्यक्षेण अनुमानेन अथापत्त्या वा प्रतिपन्ना:१.. ..« 
विशिश्संस्कृयन्यथानुपत्ते: ध्वनयः सन्ति इत्यपि न युक्तम्‌ ..- 
शब्दसंस्कारपक्षे कोइयं शब्दसंस्कारः-शब्दस्योपलब्धि:, तस्था- 

व्मभूतः क्चिदतिशय:, अनतिशयब्याशत्तिः, खरूपपरिपोषः, 

व्यक्तिसमवायः, तद्भहणपेक्षग्रहणता, व्यज्ञकसन्निवानमात्रम्‌ , 

आवरणविगमो वा? ... «.« -»-« «»»« «०० ००० 
व्यञ्ञकेः किं क्रियते येन ते तेनियमेनापेक्षते-योग्यता; किमात्मनः, 

शब्दस्य, इन्द्रियस्य वा? «.« न आम 
न हि दिगायपेक्षया ग्रहणमिष्यते अपि तु श्रवणान्तगंतत्वेन ... 
आवरणविगम: संस्कारखु तदा स्थात्‌ यदि आवरणं कुतश्चित्पर- 

सिद्धेत्‌ 4 5 556 ७8» छो «05% 0० 
व्योमव्यापिन: बहवश्वेदावारकाः; ते कि सान्‍्तरा निरन्तरा वा: 
कचिदावरणविगमे सर्वत्र आवरणविगमात्‌ सर्वशब्दश्रुतिः स्थात्‌ 
अभिन्नदेशे5भिन्नेन्द्रियग्राह्म चावाय॑ आवरणमेदस्यानिव्यन्न कमे- 

दस्य चाप्रतीतेः 5 आप पक ० दा 
जलसेकादयो न भूमिगन्घस्थ व्यज्षका अपि तूत्पादका एवं -«« 
इन्द्रियसंस्कारपक्षे सकृत्संस्कृतं भ्रोत्रं युगपन्निखिलवर्णान्‌ू झणुयात्‌ 
डमयसेस्कारपक्षे उभयदोषः «७... ««« «««० »०० ००७० 
जले च उपलब्यमानानामादित्यप्रतिबिम्बानामनेकलात्‌ न 
जलादित्यादिलक्षणसामग्रीवशात्‌ मुखादिप्रतिबम्बं॑ समुत्पयते ««« 
शब्दस्य गमनागमनपक्षभाविनो दोषाः व्यक्षकवाय्वागमने5पि 

संग +४०६ अदढा: जग 0 ड ०, उडी 
सहजयोग्यतावशात्‌ शब्दस्थ अर्थप्रतिपादक्म्‌. «««  «*« 
हस्तसंज्ञादिवच्छब्दार्थसम्बन्धस्प अनिदत्वेषपि अर्थग्रतिपत्ति- 
शब्दार्थमम्बन्धस्थ निद्मत्वेषपि तद्भिव्यक्तो अनवस्थादोषस्तुल्यः 


' पृ कं 


ड१७४ 


४१७४ 


४१५ 
४१५ 


४१६ 


४१८ 
४१८ 


४१९ 


४२० 
४२१ 


४२७ 
४२८ 


४२८ 
४२९ 


विषयानुक्रमः 


विधया: 


संकेतश्व अतीन्द्रियज्ञानविकलपुरुषाश्रितः, स चान्यथापि संकेत॑ 


वेद: निद्यसम्बन्धवशा[देकार्थनियतः अनेकार्थनियतो वा? ... 
शकार्थनियतश्व॒ किमेकदेशेन सवात्मना वा ««« »-« «-« 
एकदेशेन चेत्‌; सकिमेकदेशः अभिमतेकार्थनियतः अनमिमतै- 

कार्थनियतो बा १ «००५ ».« «««» «»«« ००० ००० 
अभिमतार्थंकनियतथ्वेत्‌ कि पुरुषात्खभावाद्वा? ... «««  ««» 
सम्बन्धश्व ऐन्द्रियः अतीन्द्रियः अनुमानगम्यो वा ? ... ..« 
अनुगानगम्यत्वे लिड्लमू-ज्ञानम्‌ , अर्थ:, शब्दों वा स्वात्‌ ? ...« 


७ 


४ ३ ७ 
४३० 
४३० 


४३० 
४२० 
४३० 
४२० 


याद्धाभिमतस्थ अपोहस्य निरास;_... »« «»« 3३१-४७०१ 


अर्थवन्तः शब्दाः नाथाभावे दृश्यन्ते अतो न अन्यापोहमात्रामि- 
घायका: ला दम 
यह्नतः परीक्षितः शब्दोषर्थवत्त्वेतरतां न व्यभिचरति ... ««« 
अन्यापोहाभिधायित्वरे प्रतीतिविरो घः गवादिशब्देभ्यों हि. विधि- 
रूपेण प्रत्ययः समुत्पदते ... «-« «»-« «« ««»० 
एकेन गोशब्देन च विधिनिषेधघद्वर्य न स्यातू ... «.« «««» 
अ्रथमथ गोशब्दश्वणादगोरिति ग्रतीयेत 0 
अपोहलक्षणं सामान्य पयुदासरूपं असज्यरूपं वा वाच्यं स्थात्‌: 
अश्वादिनिवृत्तिलक्षणश्र को भावोष्मिप्रेत: १... ««« 
अपोहवादिनां मते विभिन्नसामान्यवाचिनां शब्दानां शाबलेयादि- 
शेपशब्दानाथ्व पयायवाचिले स्यातू ..«. «« --« 
अपोह्यमेदादपि न शब्दमेदः प्रमेयाभिषेयादिशब्दानाम प्रवृत्ति- 
पं तीत, ७०% बढ कड़ा उढ- ७७ पलक, आग 
कथश्व सट्शपरिणामाभावे शावलेयादी नामेव अगोपोद्दाश्रयल्ल न 
तु ककायश्वव्यक्षीनामिति. ... -.« -« «»»« «»«« 
नचापोहे संकेत: संभवति.. «... «०» «»«« -»« -«० 
अपोदप्रतिपत्ती च इतरेतराश्रयः -.. . ...  «... «०५ ««० 
अपोहपक्षे च नीलोत्पछादों विशेषणविशेष्यभावों न स्थात्‌ 2 ... 
अपोहश्य न कस्यचिद्विशेषर्ण खाकारानुरक्तबुद्धनुत्पादकलात्‌ ... 
वस्तुभूतं सामान्य शब्द्विषय: «.« ७००० «०७५ »-» ००० 
अपोहो वस्तु अपोह्यवात्‌ ... ... «.« »«» «»०० ००० 
_अप्रोहानां परस्परतो वेलश्षण्यमवेलक्षण्य वा स्यातू! ... ««« 
विभिन्नसाभमान्यवाचिनां शब्दानां परस्परतोडपोहमेदः वासना मभेद- 
निमित्त: वाच्यापोहमेदनिमित्तो वा 2... ... «०  ««० 


४३१ 
४२३१ 


४२३२१ 
४३१ 
४३२ 
४३२ 
४३३ 


४३४ 
४३५ 
४३५ 
४२९६ 
४२३७ 
४३७ 
४३५ 
४३५९ 


८ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
अतः अपोहयोः न गम्यगमकभावः अवसुलात॒ «.«. . ««« 
अपोह:ः वाच्योप्वाच्यो वा? ...  ... »«« »»« «»«»«० 
वाच्यो5पि विधिरूपेण अन्यव्याब्त्या बा१ट «.. -«-«  «»«« 
नान्‍्यापोहः अनन्यापोह इत्यन्न विधिरूपमेव वाच्यमुपलभ्यते ... 
विजातीयव्याबत्ताथानुभवक्रमेण जायमानविकत्प प्रतिबिम्बे बन्यापो- 
हसंज्ञाकरणे5पि स विकल्पः पारमार्थिकार्थप्राही अभ्युपगन्तव्यः 
शब्दादर्थ प्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्तिप्रतितीि:ः!: स एवं दब्दार्थों न तु 
विकल्पप्रतिबिम्बमात्रमू «०५ ««« «० «००० ००० 
शब्दानां प्रतिनियतार्थ प्रवत्तकलात्‌ वस्तुभुतार्थविषयता के 
शब्दस्य अर्थवाचकत्वम्‌ --« «»»«५ «»«» «००० «०० 
( बोद्स्य पूर्वपक्ष: ) अक्ृतसमया ध्वनयोष्थाभिघायकाः कृत- 
समंया वा १. ०४६: छ- अंपक, 59%, हडन ४ ७- डे 
द्वितीयपक्षे संकेत:-खलक्षणे, जाती, तयोगे, जातिमल्यर्थ, व॒च्या- 
कोर वी 5 दाह आबक कक पक पडा 5 
समयः उत्पन्नेषु क्रियते अनुन्पत्नेपु वा! बबक.. 389, * 
( उत्तरपक्षः ) सामान्यविशेषात्मन्यर्थ सक्लेतोष्म्युपगम्यते न 
जॉयथादियन २७४ उक्ले - %#%७- <बहेंडे. केक डक झंडे 
समानपरिणामापेक्षया व्यक्तिषु संकेत: संभवति ... «-.«.  «-«« 
सद्शपरिणामाभावे अन्यब्याउत्तरेव नियमयितुमशक्यात्‌ ... 
शब्देन चार्थस्य अस्पश्टकारतया ग्रतिभास:, अतः स्पष्ट प्रति- 


पत्त्यथ चछुरादीनामुपयोग: -.. ... --« »» 
अतीतानागतादाबपि खकाले सक्त्वव्यर्थ संवादात्‌ शाब्दस्य 
जामाण्यस्‌ कर्क ७४% कक कक ७ कक 


सामग्रीमेदादेव विशदेतरप्रतिभासमेदोी न तु विषयमेदात्‌ . ..« 
अन्यदेवेन्द्रियग्राह्ममिति शब्देन कश्चिदर्थोइमिधीयते न वा १ ... 
साक्षादिन्द्रियागोचरत्वे यदि पारम्पर्थण तद्विषयता तदा तज्जा 

प्रतीतिः किमिन्द्रियजप्रतीतितुल्या, तद्विलक्षणा वा १ 9४ 
दाहशब्देन च किमप्िः उष्णस्पश: रूपविशेषः स्फोटः तहुखं 

ताज भिए लेंगे 2४४४ उजर - 288. हेड) छह. «३ 
यदि चाभावोइमिधीयते भावों नागमिधीयते तदा कथम्‌ अपूर्व 

खगांदी धर्मादी वा सुगतवाक्यात्‌ प्रतिपत्तिः रे 
शब्दस्य अथांवाचकत्वे सत्येतरव्यवस्थाइमाव: ...  »«  ««« 
पराथोनुमानवाक्यस्य अथांगोचरत्वे कर्थ ततोइमितार्थसिद्धि: ? ... 
सकलवचसां विवक्षामात्रविषयत्वे सर्व शब्द्विज्ञानं प्रमाणं स्थात्‌ 


पूृ० 
हे४क 
४४० 
डंडे 
४४१ 


४४१ 


ड४४र 
ढंढरे 


४४२-७०१ 
४४२ 


डडरे 
४४३ 


दी 


डे णु 
दे ण्‌ 


डं४८६ 
४४५ 
४४ 


४४७ 


४८ 


डं४6& 


४४८ 
डे ब९ 
४४९५ 
४४५९ 


विषयानुक्रम: 


विषया: 
अर्धव्यभिचारवत्‌ विवश्षाव्यभिचारस्यापि दशनात्‌ कर्थ शब्दाः 
विवक्षामपि प्रतिपादयेयु: «० «« «+»» -- -«« 
बटिरियें प्रतिपत्तिग्रवृत्तिप्राष्यादिप्रतीतेः न विवक्षायास्तद्धिरुढार्थस्य 
वा वाचकः शब्द: ..«. «««5 ००० ००० न्न्न.. क०० 
कि शब्दोचारणेच्छामात्र॑ विवक्षा, अनेन शब्देनामुमथ प्रतिपाद- 
यामि इल्यभिप्रायों वा विवक्षा? ... «»« «० ००० 
कि. समयानपेक्ष वाक्य विवक्षां गमयति समयसापेक्षं वा१ | ««« 
सलक्षणस्य अनिर्देश्यत्वं हि तच्छब्देनाप्रतिपाय उच्येत प्रतिपाद वा? 
विकापप्रतिभास्यन्यापीहगता वाच्यता बस्तुनि प्रतिषिध्यते वरुगता 
की किये 2 08. उदह. पेलरें, >डओोके, - जोक अब 25 
श्षीडिवांदिंी, «० ४ ससछ अर, जी - ७2 52 
( तेयाकरणानां पृर्वपक्ष: ) वणा हि समस्ता व्यस्ता वा तद्बाचकाः 
न अन्लवर्णस्य पूर्ववणनुग्हीतस्थ अर्थप्रतिपादकखम्‌ ... .-.. 
अन्थयवणानुग्रहों हि अन्त्वण प्रति जनकलम्‌ अर्थज्ञानोत्पत्तो 
सहकारित्वं वा : से 


७8 
>> 


वेदनप्रभवसंस्क्राराश्व खोत्पादकविज्ञानविषयस्मृति हेतवोी नाथो- 
न्तरस्मातिपवयातार: ... ... --- 
: थे पूर्ववणानपेक्षस्थव अन्त्यवर्णस्थ वाचकता जी 
ध्राच्रविज्ञाने चासा स्फोट: निरवयवोइक्रमथ् प्रतिभनासते. 
निद्यश्वासा स्फोटाजस्यूपगन्तव्य पे *३> - . >85 
( उत्तरपक्ष: ) पूववर्णघसवशिशदन्द्वणादर्थ प्रतीतिः... --- 
पूतरेवर्ण वज्ञानसावविशिष्ट: त्जानतसंस्कारसब्यपेश्ञो वाधन्त्यवर्णो 
वबाचक: मा 


# % छ0 4. कक की 


क्फक के केसे कक 


हलक दाता ५ (एः सपृ त्व 
पू्वेबणवज्ञानप्रसवसंस्काराणाम्‌ अन्द्यवण प्रति सहकारिलस्य 
प्रणाली कश््क कक कक 4 करके 


प्योपशमवशाच अविनष्टा एवं पू्वेवर्णसंबिदः तत्संस्काराश्व 

अध्यवंणसल्कार अवन्िति उप के: बक आडं७, 2४ 
पूर्वस्मृतिसव्यपेक्षों वाषन्त्यी वर्णो वाचकः सी 
वृणा हि कि समस्ता: स्फोर्ट व्यज्षयन्ति व्यस्ता बा: ...  ««« 
पूवेवण: स्फोटस्थ संस्कार: कि वेगरूप:, वासनारूप:, स्थितस्था- 

पक्राख्यो वा विधीयते ! बा  द 
 संस्कारश्व स्फोटखरूप: तद्धमो वा १... «५ »»« ««« 
: पूर्ववर्ण: स्फोटसंस्कार: एकदेशेन क्रियते सर्वात्मना वा? ... 


_ सफोटसंस्कार श्र स्फोटविषयसंवेदनोत्पादनम्‌ आवरणा[यनयन वा 
। 5 


8५९ 
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४०२ 
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४५३ 
४५३ 


४५३ 


5 >> 
4५ पक श्र 


पुणे 
जज 


जि 
ढणु५ 
४५६ 
हा 


५० प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषया: 
चिदात्मव्यतिरेकेण अन्यत्य स्फोटस्थागप्रतीति, पद्वाक्यावरण- 
क्षयोपशमविशिष्टश्चिदात्मेव पदवाक्यस्फोट:. ».«. . «»«« 
वायुभ्योषपि न स्फोटामिव्यक्ति: ...  -«« --« «०० +«« 
एवच शब्दस्फोटवर्दू गन्धादिस्फोटोष्प्यभ्युपगन्तव्यः ... -«« 
हस्तपादकरणमात्रिकाज्ञहारादिस्फोटोषपि खीकायेः. »««  ««« 
शब्दस्फोटवत्‌ पद-बाक्यलक्षणविचार;. -« «**« 
परस्परापेक्षवर्णानां निरपेक्ष:ः समुदायः पदम्‌ «.. ««  -«« 
निराकाब्नलं हि प्रतिपतृधर्मः वाक्येष्वध्यारोप्यते. ... -«« 
परस्परापेक्षपदानां निरपेक्षः समुदायों वाक्यम्‌ -«. «..  ««« 
प्रकरणादिगम्यपदान्तरसापेक्षस्थापि वाक्यखम्‌ ... ««« ««« 
“आख्यातशब्दः संघातः इत्यादि दशविवष्रमपि वाक्यन्न घटते 
आख्यातशब्दः पदान्तरनिरपेक्ष: सापेश्ो वा वाक्यम्‌ १ शी 
सापक्षेत्वरे कचिन्निरपेक्षो न वा? ... «.. «»«« »»« »«»« 
संघातोषपि देशकृत: कालकृतो वा: ...  ... ««» -«-««» 
कालक्ृतपक्षेष्सा वणभभ्यः अभिन्नः भिन्नो वा? ...  ... ..« 
अभेदे सर्वेथा कथश्रिद्वा १... ««« «»«« -.« »»« ««० 
वुद्धिरपि भाववायं द्वव्यवाक्य वा स्थात्‌ू १३ «७. --« ««« 
अनुसंहतेः अनुभवरूपतया भाववाक््यलमिए्टमेव गा 
ग्राभाकराशिमत-अन्वितासिधानवादस्य निरासः -- 
यदि देवदत्तपदेनंव इतराथान्वितदेवदत्तस्थ प्रतीतिः तदा द्विती- 
यादिपदोचारण व्यर्थम्‌.... ...  -«« #«« «»«»» ««० 
यावन्ति वा पदानि तावतां वाक्यम्‌ ..« ««« «« -«- 
गम्यमानस्थापि अभिधीयमानवत्‌ पदार्थलातू ... «.. ««« 
पदप्रयोग:ः पदार्थप्रतिपत्त्यर्थ: वाक्यार्थप्रतिपत्यथों वा विधीयते ५ 
विशेष्यपदं विशेषणसामान्येनान्वित विशेष्यमसिषत्ते, विशेषण- 
विशेषेष तदुमयेन वापन्वितमू ! ... -»« -»« -«« 
भादई्भिमत-अभिहितानवयवादस्य निरासः ... .«« 
पद्रमिहिता अथाः शब्दान्तरादन्वीयन्ते बुच्या वा! ... ..« 


इति तृतीयः परिच्छेदः । 


सामान्यविशेषात्माडर्थः प्रमाणस्य विषयः -«« «० 
अनुश्ृतव्याबृत्तप्रद्ययगोचरल्वात्‌ उत्पादव्ययप्रोव्यलक्षणपरिणामेना- 
वीकेयो पपत्तेश्व 0 पक 8 जप, 
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53६१-६३ 


४६१ 
४६१ 
४५ रे 
४६२ 


४४६२ 


४६७ 
उध्ढ 


छदद 


४६९६ 


विषयानुक्रमः 


विषया 
तियंगूध्वैतामेदात्‌ द्विविध सामान्यम्‌ ... ... 
सहदृशपरिणामस्य तियंक्सामान्यता ... ... -«- 
बोद्धाभिमतसामान्यस्य निरासः ... -«« «-- «-«« 
एकेन्द्रियाध्यवसे यखाज्ातिव्यक्थथो रभेदे वातातपादावप्यमेद प्रसन्न: 
दुरादूध्वेतासामान्यमेव च प्रतिभासते न स्थाणुपुरुषविशेषो ««« 
अदूरेष्पि सामान्यस्य विशदप्रतिभासो भवति -.«. «« ««« 
अनुगतप्रद्ययस्थ ग्रतिनियतस्थ बहिः्साधारणनिमित्तव्यतिरेकेणा- 
नुपपत्ते: न 8 पद जरा 
अतःकायकारणव्यावृत्तिरपि सदशपरिणामाभावे न क्चिदेव निय- 
मंयितु ऑक्यतें. ४४ 5 फू डेड॥ . ॑ंढः 2४६ 
अनुगतप्रत्ययस्थ सामान्यमन्तरगव भाजे व्यादृत्तप्र्ययोदपि विशे- 
षघव्यतिरेकेणव स्यात्‌ू ... ... ... -»« «»« «०० 
नाप्येककायतासाइस्येन व्यक्तोनामेकलाध्यवसाय डे... 858 
नाप्यनुमवानामेकपरामद प्रत्य यहेतु लमुखेनेकल्व॑ तद्धेतुखाच व्यक्ती- 
नामेकतेत्युपचरितोपचारः घटते ... -- -«»«» ««« 


सामान्य हि अनित्यासवैगतखरूप न तु सर्वेगत- 
नित्येकखभावम्‌ 
निद्यसर्वगतत्वे अर्थक्रियाइ्योगातू. ... -«-« »-« ««« 
सखविषयज्ञानजनने केवलसामान्यस्थ व्यापार: व्यक्तिसहितस्य वा 
व्यक्तिसहितस्थ चेतू ; प्रतिपन्नासिलव्यक्तिसदहितस्य अ प्रतिपन्नाखिल- 
व्यक्तिसहितस्थ वा१ ...  ... «० «»»« »०«० ««» 
प्रथमपक्षे तस्य तामिरुपकार: क्रियते न वा? ...  «.. ««« 
सामान्येन सहेकज्ञानजनने व्यक्तीनां किमालम्बनभावेन व्यापारों5- 
घिपतित्वेन वाः ... बी मा 
सामान्य सर्वेसवेंगत खत्यक्तिसवैगत बा १ ५... «.« ««« 
व्यक्त्यन्तरालेबनुपलम्मः किमव्यक्तलात व्यवहितलात्‌ दूरस्थितखात्‌ 
अद्य्यत्ाव खाश्रयेन्द्रियसम्बन्धविरह्ात्‌ आश्रयसमवेतरूपा- 
भावादी 2 «5४ के: पक अबऔ पड, के का 
 खब्यक्तिसवेंगत्त्वे अनेकल प्रसन्न 0 १ 2 
एकत्र वर्तेमानस्थान्यत्र वृत्ति: तदेशे गमनात्‌ पिण्डेन सहोत्पादात 
तदेशे सद्भावादंशवत्तया वा स्थात्‌ १ ... ... ««« «०० 
: पूर्वपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत्‌ अपरिद्यागेन द: १ ««  -«« 
: सामान्यविशेषयोस्तादात्म्यवादिनो भाद्टस्य निरासः 
 व्यक्तिवत्सामान्यस्थापि असाघारणत्वमुत्पादादियोगिल्नत्व स्थात्‌ ... 


५१ 
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पर प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
अनुगतप्रद्ययस्थ सदशपरिणामहेतुकतया व्यवस्थितल्लात_ ««« 
सामान्यस्थ नित्येकरूपस्थ सवोत्मना बहुघु परिसमाप्तत्वे सर्वव्यक्ती- 
नामेकल सामान्यस्य वाषनेकर्ल स्थात्‌ बस 
उद्योतकरोक्तस्य विशेषकलादिति हेतो: निरास: ...  ... --- 
कि यत्रानुगतज्ञान ततन्न सामान्य यत्र वा सामान्य तत्रानुगत- 
अनिमिलिं2ट: 55६ ७४. छोड ४४ ४. हंड. ॥5ा 
न चाभावे सत्ताख्य महासामान्यमू.. «छू. -.. ««« ««»«» 
पाचकादिषु सामान्याभावेषपि अनुगतज्ञानोपलम्भाव्‌ ... ««« 
पाचके निमित्तान्तरश्व कि कर्म कर्मसामान्य शक्तिव्येक्तिवां स्थात्‌ ? 
कर्मापि निद्यमनित्यं बा १ ... ... »-« «« »»०५ «०० 
कर्मसामान्य हि कमाथित कमाश्रयाश्रितं वा? ... ... ..« 
शक्तिश्व॒ पाचकादन्या अनन्या वा१ ... -.« «»»» ००० 
पाचकलखच्च द्वव्योत्यत्तिकाले व्यक्तमत््यक्त वा १ ... --«  «««» 
पाचकलस्य पाकक्रियातः प्राक्‌ द्रत्ससमवायघर्म: अस्ति न वा? 
अभिव्यक्तिश्न द्रतव्येण क्रियया उभाभ्यां वा? ... --« »»» 
कि गोष्वेव गोत्वं गोषु गोलमेव गोघषु गोत्व वर्तेत एव१...... 
विभिन्न हि प्रतिव्यक्ति सदशपरिणामलक्षण सामान्यम्‌ .... -.« 
द्विविधो हि वस्तुधर्मः परापेक्ष:, परानपेक्षश्व ... «० ««« 
सादइरयेषपि सामान्ये शबल दृष्टा घवले स एवार्य गोरिति प्रत्यय: 
एकत्वोपचारात्‌ घटते ... --« -.-. «»« »»« «०० 
विभिन्नसामान्यवरादिन: तेन समानोध्यमिति प्रत्ययो न स्थात्‌ 
समानपरिणामे नान्‍्य: समानपरिणाम: येनाइनवस्था ... . ««« 


नित्येकब्राह्मणत्वजातिनिरासः --- --- -«« ««« 
( नेयायिकादीनां पूर्वपक्षः ) ब्राह्मणोड्य ब्राह्मयोडयमिति प्रत्यक्षत 
एवास्य प्रतिपत्तिः ««« ««« «+»« -«- की. 


पिन्नादिवाह्मप्यज्ञानपूर्वकी पदेशसहाया व्यक्तिश्ास्य व्यज्षिका. ..-« 
पदलात हेतोः व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताभिधेयसम्बद्ध ब्राह्मण- 

पर कब अडडे आड़ पड 'ओडढ , हुड़ें2.. जोड४,. &४६ 
वर्णविशेषयज्ञोपवीतादिव्यतिरिक्तनिमित्तनिबन्धन ब्राह्मण इति ज्ञान 

तन्निमित्तबुद्धिविलक्षणत्ात्‌ ... «.« --« «« ««»« 
दआह्यणेन यश्व्यम्‌! इवत्याद्रागमाच्ासो प्रतीयते ».. --« «-« 
(उत्तरपक्षः) प्रत्यक्षाद्वि निर्विकल्पकात्‌ , सविकल्पाद्दा तत्प्रतीतिः १ 
पिन्रादित्राह्मण्यज्ञानश्व प्रमाणमप्रमाणं वा१ ... --« -»«« 
ब्राह्मणशब्दस्योपाधिकस्य किं पित्रोरविद्ठुतत्व॑ निमित्त ब्रह्मप्रभवत्व॑ 


वां ; 06७ कक ७क%+% स््कर ७०+भ ७9 के 9७9 शक 
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४८१ 
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४८२ 
४८ रे 
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४८३ 


४८३ 


विषयानुक्रम३ _ 


विषया: 
क्रियाविलोपात्‌ शझद्दान्नादेश्व जातिलोपाभ्युपगमे तदविलोपादिनिब- 
. न्घनेव ब्राह्मण्यजातिः: खीकरणीया ... ७... ... .«« 
ब्रह्मव्यासविश्वामित्रादीनां ब्राह्मणपित्रजन्यलात्‌ कर्थ॑ ब्राह्मण्यं सात १ 
ब्रह्ममुखाजातो ब्राह्मण: इत्यपि न युक्तमू. «.«  -»-««  «*- 
ब्रह्मणो ब्राह्मण्यमस्ति वा न वाट... ...  »« »»« «००० 
अस्ति चेत्‌ कि सर्वत्र मुखप्रदेश एव वाट... ««« »«»« 
ब्राह्मण एवं तन्मुखाज्ञायते तन्मुखादेवासों जायेत १ ««« . ««- 
ब्राह्मण्यजातिनिश्वये हि आकार क्लियोनिमित्तमध्ययनादिकं वा २ 
पदलवादिति हेतुश्च कालातह्ययापदिष्ट:. #...  -.« ««»« ०-० 
आएसद्धविशेषणश्र पक्ष: व्यक्तित्यतिरिक्तनिमित्तस्य असिद्धे: ... 
पदलादिति हेतु: आकाशादिपदेनानेकान्तिक: «०० «०० «०० 
नगरादी चर व्यक्तिब्यतिरिक्तेकनिमित्ताभावेषपि अनुगतज्ञानोप- 
लेक 0, आ, आ0 0 आहोढा , बज - 2688 20, 2०३४ 
ततः क्रियाविद्येषयज्ञोपवीतादिचिहोपलक्षिते व्यक्तिविशेषे एवं 
तपोदानादिव्यवहार:, तन्निमित्तेव च वर्णाश्रमव्यवस्था ....- 
जातेः पवित्रताहेतुले वेश्यापाटकादिप्रविद्वनां ब्राह्मणीनां निन्‍्दा 
गंरयोतिी - ७० गोरे छोड़े ४0 आओ 338. 2७४ 
क्ियाअंशात्‌ जातिविलापे क्रियात एव ब्राह्मण्यम्‌ सिद्धमू. ««« 
ब्राह्मगल जीवस्य शरीरस्य उभयस्य वा संस्कारस्य वा वेदाध्यय- 
नंद लो ६. . ०2५६६ ४ आओ: 'आंढे७ ऑग 3 ' ७08 ७ 
संस्कारातू प्राग्व्राह्मणबालय्य ब्राह्मणल्मस्ति न वा१ ... ««« 
ऊध्वेतासामान्यस्य खरूपम्‌ ... ««» *»«» -*« 
सधाणभमजछवबांदर ब«० न्‍नब« बन्‍नण« बाण ००० ००० ००० 
प्र्यक्षेणव अथानामन्वयिरूपस्थ ग्रतीतिः ... -««  «»-«  ««« 
बुद्दे: क्षणिकलेषपि प्रतिपत्तुरक्षणिकल्ात्‌ कालबत्रयानुयायिद्पाया: 
स्थितेः प्रतिपत्तिः «७. «०५ »»« ».« ०० ००० 
न ]च द्रव्यग्रहणे अतीतायवस्थानां ततोडमिन्नल्वाद्डहणप्रसंग:; 
अभेदस्य ग्रहर्ण प्रत्यनज्नलात्‌ 0 लक » इक 8 आई 
आत्मनो नितद्यलाभावे मध्यक्षणस्य॒पूर्वत्तिरक्षणयोरभावरूपस्य 
क्षणिकलस्य प्रतीतिरपि न स्थातू ... «« ««« «००» 
स्थास्नुता हि पूर्वात्तरयोः मध्ये मध्यस्थ वा पूर्वोत्तरयोः सद्भावः, 
अतः सा तत्तत्क्षणग्राहिज्ञानेनेव प्रतियते ... ...  ««« 
न हि त्रिकालेन नित्यता क्रियते अपि तु वस्तुखभावेव सा...» 
अतीतादिसमयस्थ॒ च खत एवं अतीतादिरूपता तत्सम्बन्धान 
अथानामतीतादिखरूपलम्‌ ... ... «०५ «« «»«»» 
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५४ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 

अनुष्त्ताकारे प्रतिपन्ने अप्रतिपन्ने वा विशेषप्रतिभासः तद्ाघकः * 
नहि प्रत्यक्षेण क्षणक्षयावसास: ७... ... « ००० «०० 
नापि सद्शापरापरोत् त्तिविप्रलम्भादेकलभानम्‌ ही 
क्षणक्षयावगमे खभावहेतोव्यापार: कार्यहेतोवों ! «... ««« 


विनाश प्रसन्यानपेक्षत्वादिति हेतुश्वासिद्ध:; मुद्दरायपेक्षत्वात्‌ घट- 
नाशस्य कट 2 कडबीत  अम 


अन्यानपेक्षखमात्र हेतु: तत्खभावत्र सति अन्यानपेक्षल्॑ वा? ... 
अह्ेतुकोपि विनाशः मुद्गरादिव्यापारानन्तरमुपलभ्यमानः तदैवा- 
भ्युपगन्तव्यो नोदयानन्तरमू.. «-« -« बन«* «०० 
उदयानन्तरध्वंसिल भावानामन्येन  ध्वसंस्यासंभवादमिधीयते 
प्रमाणान्तराद्वा बबड 288. :अके बढ आब :प व 
भावहेतोरेव तत्प्नच्युतिहेतु ले किमसो भावजननात्प्राक्‌ू तत्प्रच्युर्ति 
जनयति उत्तरकालं वा समकाल व१...  ... »«  «»«« 
न च मुद्दरादीनां कपालोत्पादे व्यापारः किन्तु विनाश एवं. ««« 
घटादेः मुद्गरादिकमपेक्ष्य असमर्थ-तर-तमक्षणोत्पादने मुझ रादिना 
घटस्य कश्रित्‌ सामथ्यविघातो विधीयते न वा? ... .«« 
विनाशकह्देतुन्यापारानन्तरं शत्रुमित्रध्वंसे सुखदुःखानुभवनादति- 


रिक्तो विनाशः सहेतुक एवं खीकायेः. «.«  -«»« «०० 
अभावस्थाथान्तरब्वानभ्युपगमे किं घट एवं प्रष्वंसः, कपाछानि, 
पदाथान्तरं वा ९ # ७ न] छक ८ ७ कक 4 


कपालकाले 'सः न! इति शब्दयोः भिन्नार्थलमभिन्नार्थल वा १... 
अन्यानपेक्षतया च स्थितिरपि खभावत एवं किन्न स्थात्‌ १ .«« 
अद्ेतुकविनाशाभ्युपगमे उत्पादस्याप्यहेतुकत्ं किन्न स्यात्‌ू 4 «-« 
कार्यकारणयो उत्पादविनाशों न सहेतुकाहेतुको कारणानन्तर् सहृ- 

भावादृपादिवतू. «-« ««« ««» *««» »»»० «००० 
'सत्त्वात! द्वेतोरपि न क्षणिकल्सिद्धि: ... «० -»» «०० 
नापि विद्युदादे: निरन्वया सन्तानोच्छित्तिः ««« «««  «*« 
विपक्षे नित्य सत्तवस्य बाधक प्रत्यक्षमनुमानं वाः ...  ««» 
क्रमयोगपद्याभ्यामर्थकियाविरो घादपि न निव्यात्‌ सच््वव्यावत्तिः 
सत्त्वनिद्यलयोदि सद्दानवस्थानलक्षणो विरोध: स्थात्‌ परस्परपरि- 

हारस्थितिरपी वा: ... ««« -»-»« »»«« »»» ««० 
एकान्तनिद्यवदनित्य 5पि क्रमाक्रमाध्यामर्थक्रियाविरोधात्‌ सत्त्वा- 

भाग: आते +#. 5४४. उलहे +ू आस ड़. 5 
क्षणिकं वस्तु विनष्ट सत्कायमुत्पादयति अविनष्टमुभयरूपमनुभय- 

खपत  ढ0, 0 228० अदकय, आबंढ 5 
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विषयानुकरमः 


विषया: 


निरन्वयजिनाशे उपादान-सदहकारिव्यवस्थापाय: ,.,.  «« «५ 
उपादानस्थ हि. खरूप॑ कि खसनन्‍्ततिनिदृत्तो कार्यजनक्लम्‌ 
अनेकस्मादुत्पयमाने कार्ये खगतविशेषाघायकर्ख समनन्तर- 
प्रययत्वं नियमवदन्वयव्यतिरेकानुविधानं वा? ...  ««« 
प्रथमपक्षे कथब्रित्सन्ताननिवृत्तिः सर्वथा वा: ,.,.  «».« «०० 
द्वितीये खगतकतिपयविशेषाघायकत्व सकलविशेषाघायकत्वं वा; 
कार्य कारणस्य स्वात्मना समखमेकदेशेन वाट ...  -.-  ««» 
अनन्तरखन्च देशकृतं कालकृत बा१ .,.. -.« -»०५ «००० 
निरन्ग्यविनाशे उन्वयव्यतिरेकानुविधानमपि न घटते «.. ««« 
अथजयालक्षण सत्त्वमित्यत्र लक्षणशब्द: कारणार्थ: खरूपार्थ: 
ज्ञापकार्थों वास्यात्‌ १ ... ... «« «»«» »»« »०० 
सत्त्वात्‌ हि क्षणस्थायितारूपं क्षणिकत्व॑ साध्येत क्षणादूध्व॑मभावो 
बा का ० जी 


कृतकलादपि न क्षणिकल्लसिंद्धि; ...  ... «-.«  «»»» 


५५ 


८१ 
४९९ 


जु०० 
"छक 
कक 
७५०१ 
५०१ 
५०३२ 


७० रे 


५०४ 
श्छ के 
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( बोद्धानां पूर्वपक्ष: ) सम्बन्धो5थानां पारतछृयलक्षण: रूपकेष- 

सभावों वा स्यातू ... --«- »»« »०० ०५ «०० 
आये किमसी निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोगो २ ... ... ... 
नरन्‍्तयस्य अन्तरालाभावरूपतया सम्बन्धल्नविरोधात्‌ ... ..« 
रूपछेष: सवात्मना एकदेशेन वा स्यात्‌ ? ४०३. शा जा) 
एकदेशेन चेत्‌; ते देशास्तस्थ आत्मभूता: परभूता वा: ««« 
परापेक्षेव सम्बन्धः, यश्वापेक्ष ते भाव: खर्य सन्‌ असन्वा १ «.«« 
सम्बन्ध: सम्बन्धिभ्यां भिनज्ञोइमिन्नो वाः ... -«« «»«« 
एकेन सम्वन्धेन सह तयोः सम्बन्धिनो: कः सम्बन्ध: १ ««« 
कायकारणभावोदपि कार्यकारणयोरसहमावतस्वन्निष्ठो न संभवति 
नापि कार्य कारणे वा क्रमेणासों का्यकारणभावः वतैते...  ««« 
नापि एकाथाभिसम्बन्धात्‌ कायकारणता. «०० »»» «»«० 
अन्वयब्यतिरेकावेव कार्यकारणता; ताभ्यां तत्प्साघन तु संकेतन- 

करणाय ००० ७०० ००० >> ००० .०० ७३० 


कार्यकारणभूतोडर्थों भिन्न: अभिन्नो वाट ..«  --«  ««« 


संयोग्यादीनामपि परस्परोपकार्यकारकभावाभावान्न संयोगादि- 

सम्बन्धीर घटेन्ल ' ७४ फंग8 डर औेड जब: ड़ 
कार्यकारणभावस्थ प्रतिपन्नस्थ अप्रतिपन्नस्थ वा सत्त्वं सिद्येत्‌ १... 
आये प्रद्यक्षेण प्रद्यक्षानुपलम्माभ्याम्‌ अनुमानेन वा तत्रतिपत्ति: 


५०४ 
"०४ 
ज०५ 
०५ 
५०५ 
५+५ 
५०५ 
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७०६ 
५०६ 
१३० ३ 


५०८ 
५०८ 


७०९ 
५११ 
५११ 


पु: प्रमेयक मलमात्तेण्डस्य 


विषया: 
अत्यक्षेण चेत्‌;. अभिखरूपग्राहिणा, धूमखरूपग्रादिणा, उभय- 
खरूपग्राहिणा बा 2 ... ... .,.,. »»« «०» «००० 
नापि स्मरणापेक्षमिन्द्रियं कायकारणभावग्राहकमू.. «««  ««* 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कायकारणभावनिश्चये वक्तूख़स्य असर्वज्ञत्वेन 
व्याप्तिः स्यातू «.. «.« «० «« -००»» ०» «०० 
कायकारणभावः अखिलधूमाभिनिष्ठतया ज्ञातुं न शक्यते . -«« 
कारणल हि कार्योत्पादनशक्तिविशिश्ल न व शक्तिः प्रयक्षावसेया 
( उत्तरपक्ष: ) सम्बन्धस्य तन्तुपटादो प्रत्यक्षत एवं प्रतीतेः 
रज्जुवंशदण्डादीनामाकर्षणायन्यथानुपपत्तेश्वास्ति सम्बन्ध: ««« 
विश्विश्ूपतापरित्यागेन संश्िष्टरूपतया परिणतिः हि सम्बन्ध: 
स॒च सम्बम्ध: क्कचिदन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशत:, कचिच्च अदेश- 
संश्िश्टतामात्रेण ढंडदे- 26897. ७६ 428 ४8 
परमाणूनामंशवत्त्वे अंशशब्दः खभावार्थ: अवयवार्था वा स्थात्‌ 
कथश्रिन्निष्पन्नयोश्व सम्बन्धोष्म्युपगम्यते.. .... -«»« ««« 
पारतत््याभावे सम्बन्धस्थाभावे पारतन्र्येण व्याप्त: सम्बन्ध: क्वचित्‌ 
प्रसिद्धोन वा? ... «००» -»« «०» ००० ००० 
अशक्यविवेचनखरूपः कथश्विदेकल्ापत्तिझूपो वा रूपश्ेषोष्भ्यु 
पगम्यते ० 
कारण हि किश्वित्सहभावि किश्वित्तु क्रमावि ... «.« ««« 
कायकारणभावनिश्व यस्थ॒क्षयोपशमविशेषसूप-तद्भाव भाविल्वा भ्या- 
सात्मकबाह्यान्तःकारणप्रभवद्चातू ... ... - ««« 
अकायकारणभावेषपि च सर्वे विकल्पा समाना: »... -« 
विशेषो द्विधा «« «»« «« -- »« -- -« 
पयायस्य खरूपम्‌ -.. -.. -« -- -« -- 
अन्वय्यात्मनः सिद्धि! --- ... -. -- -«« 
चित्रसंवेदनवदनेकपयायव्यापिन आत्मनः: खयमनुभवात्‌._... 
सुखादीनामत्यन्तभेदे प्रागह सुख्यासं सम्प्रति दुःखी वर्ते इत्यनु- 
सन्धानप्रययो न स्यातू_... .... «»« »»«» »«« 
न हि अनुसन्धानवासनातः प्रद्मभिज्ञाम्‌ू. -. -« -«« 
नापि सुखादीनामेकसन्ततिपतितत्वेन प्रद्मभिज्ञानहेनुता पा 
आत्मनोडनभ्युपगमे कृतनाशा5्कृताभ्यागमप्रसज्ञ: . -.. «-«« 
अहमेव ज्ञातवानइमेव वेद्यि इत्येकप्रमातृविषयक प्रत्य भिज्ञानादात्म- 
दि रे ला पा 
ध्अद्दमेव ज्ञातवान! इति प्रत्यभिज्ञाने प्रमाता विषयो भवन आत्मा 
वा भवेज्ज्ञानं वाः .,. «० ... »«» ००० »०० 


पछू० 


५११ 
५११ 


५१२ 
५१३ 
५१३ 
७५१४ 
५१४ 
५१४ 


५१५ 
५१५ 
५१७ 


५१७ 


५१६ 
५१६ 


५१७ 
5५१५ 
५२० 
७२० 
७५२०-२४ 
७५२० 


बे) 
जप 
५३२१ 
५२१ 
५२१ 


५२९२ 


विषयानुक्रमई _ 


विषया: 

ज्ञानचित्‌ स ज्ञानक्षण: अतीतो वर्तमान: उभो सन्‍्तानो वा ««« 

आत्मा हि ख्वयमेव सुखादिरू्पतया परिणमते न तु प्रथक्‌ सिद्धेः 
सुखादिभिस्तस्य सम्बन्ध: ...  ««« »»« «०» «»»«० 

नीलायनेकाकारव्यापिचित्रज्ञानवत्‌ खपरग्रहणशक्तिद्यात्मकेकविज्ञा- 
नवद्वा खयमात्मन: युखादिपरिणाम:...  «« «»«« -.« 


व्यतिरेकस्य लक्षणम्‌. ... .. «»»« «»«» «*« 
पटपदार्थेवादः 20, कवर हार, ,उपक, शत), 2००७ 
( वेशेषिकस्य पूर्वपक्ष: ) अर्थस्य सामान्यविशेषात्मकल्मयुक्तम्‌ ; 

,्रतिभासभेदेन सामान्यविशेषयोरत्यन्मेदात्‌ू.. «..  ««« 
भिन्नप्रमाणग्राहद्यलाच सामान्यविशेषावत्यन्तमिन्नी.. ... -«« 
विदद्धघधर्मा ध्यसाच अवयव-अवयविनावपि अलन्तभिन्नो.. ... 
विभिन्नकतृ कखाच अवग्रवावयविनो रत्यन्तभेदः ...  ... ... 
पृर्वोत्तकालभाविद्वात्‌ विभिन्नशक्तिकत्त्वाच तयोर्भेद: ... . «««० 
तन्तुपटयोस्तादात्म्ये पटस्तन्तव इति वचनमेदः, पटस्यथ भाव: 

पटलमिति पट्टी तद्धितोत्पत्तिथ न स्थातू. ... -«-«  ««« 
तादात्म्यमित्यत्र च विग्रहृस्य अनुपपत्ति: ... --«. --«.  -«« 
तन्तुपटादीनां भेदामेदात्मकत्वे च संशयविरोंघवेयधिकरण्योंभय- 

दोषसद्टरत्यतिकरानवस्थापप्रतिपत्यभा[वाख्या: दोषा: प्रसज्यन्ते 
अत: परस्परभिन्नाः दव्यग॒णादयः घट पदार्थों: मा 
नव द्व॒व्याणि ४5४ अआॉड #6. ४६ 


दर 
चतुविशतिगृंगा: ... . ... -« «» «० -»०० ००० 
पंच कमाणि 0 503 को, पड पता, पक 


मगिन्य दिवियः ७२ र|आछ आछछ, ॥०७४ अडेक. पक... पक» 
( उत्तरपक्ष: ) वास्तवानेकपमात्मकोडर्थ: विनिन्नार्थक्रियाकारिलात्‌ 
प्रद्यक्षानुमानाभ्यां विभिन्नप्रमाणप्राह्यत्वेषपि नाग्मनों भेद: -«- 
अवयवावयब्यादीनां विभिन्नप्रमाणग्राह्मवश्चासिद्धमू +«« . ««* 
इृष्टान्तथ् साध्यसाधनविकछो घटादीनामपि सद्रपेणामेदात्‌ ««« 
विरुद्ध घर्मो ध्यासो 5पि खसाध्येतरापेक्षया गमकल्लागमकलधरम्म पेतेन 

धूमादिना व्यभिचारी ... «« ««» «»« «»»« ««» 
अप्राप्रपटावरस्थेभ्य: तन्तुभ्यः पटस्य भेद: साध्येत पटावस्थाभा- 

तिकंगो वी) पक, आढड: 80 ब08 ४४४ - ७-४ 
“तन्‍्तव:, पट: इति संज्ञामेदोड्वस्थाभेदनिबन्धन: «०. «*« 
“ण्णां पदार्थानामस्तिलम्‌? इत्यन्न मेदाभावेषपि षष्ठो भवसेव 
अस्तिखादे: पटपदर्थ: सह संयोग: समवायों वाट «०० ««« 
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५८ प्रमेयकमलमात्तेंण्डस्य 


“विषयाः 
अभखिलम्‌! इत्यत्राउपरास्तिल्ाभावात्कर्थ षष्ठी भावप्रथयों वा ! 
'खस्य भावः खत्म! इल्यत्रामेदेषपि तद्धितोत्पत्तिः भवत्येव ... 
तस्प बखुन: आत्मानो द्वव्यपर्यायों सत्त्वासत्त्वादिधमोीं वा तदा- 
त्मानो तयोभोवस्तादात्म्यम्‌ू ... ... ... - .«« 
ते तन्‍तव आत्मा यस्पेति विग्नहे पटस्य किमनेकावय्वात्मकत्व॑ 
स्थातू प्रतितन्तु पटल्रप्रसज्ञे वा सातू?  ... -«««  ««० 
मेदामेदप्रतीती हि न संशयः ... --« «० «» »«» 
कथश्विदर्पितयोः सत्त्वासत््वयो: विरोधोषपि नास्ति ... «&.« 
न च खरूपेण भाव एवं पररूपेणाभाव:; तदपेक्षणीयनिमित्तमेदात्‌ 
एकलद्विल्वादिसंडयावत्‌ू. ... ... »« ... ..« 
विरोधश्वात्र सहानवस्थालक्षण: परस्परपरिहारस्थितिलक्षण: बध्य- 
घातकभावो वा: ... -« «»» »« »५ ,» 
विरोधो हि धर्मयोः धर्मधर्मिणोवो स्याव १... ... ..- 
विरोध: सर्वथा कथश्विद्दाः ...  ... ... ... »« 
भावेभ्यों भिन्नोउनिन्नो वा विरोध: ? ... ... «« .«« 
विरोधस्य द्वव्यादों सम्बन्धे सति विशेषणवम्‌ असम्बन्धे वा ? 
सम्बद्धश्वेत्‌ ; संयोगेन समवायेन विशेषणभात्रेन वा! ... 
नापि वेयधिकरण्यदोष: .,.. ... ... -.. ... ... 
नाप्युभयदोषः सह्ृरज्यतिकरो अनवस्थाउभावो वा... ... 
नित्येकरूपे ह्यात्मनि कवृल्भोक्तलजीवनहिंसकलादिव्यपदेशा- 
भाव: तेषामनेकान्ते एवं संभवात्‌ ... -... ... ... 
सर्पस्थ कुण्डलेतरावस्थापेक्षया ज्यावत्त्यनुगमात्मकल्वत्‌ आत्म- 
नो5पि उभयखभावता 7 


परमाणुरुपनित्यद्र॒त्यविच्चार: ..« -« -» ««« 
एकान्तनिल्ने परमाणों ऋमयोंगपद्माभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌ू_... 
अणूर्ना निद्यत्वेन संयोगादीनामपेश्षापनुपपत्ते: ...  ... 
संयोग एवातिशयश्रेत्‌; स कि नित्य: अनितद्यो बाः ... ... 
अनिलश्षेत्तदुत्पत्तों कोषतिशयः संयोग: क्रिया वा? ... ... 
संयोगो हि परमाण्वायाश्रित: तदन्याश्रित: अनाभ्रितो वा? 

प्रथमपक्षे तदुत्पत्तो आश्रयः उत्पद्यते न वा? ... ... ... 
संयोग: सवोत्मना एकदेशेन वा१३ ... ... ... ... 
परमापूनां स्कन्धावयविविनाशकारणकत्वेन अकारणवच्त्वासिद्धे: 


प० 
५३१ 
५३२ 


५३२ 


५३२ 
५३२ 
जरे२ 


५३३ 


५३३ 
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५३४ 
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५३५ 
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५३८ 
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जरे८ 
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५१३९ 
५३९ 


यौगामिमत-अवयदविद्वृव्यस्थ निरासः .... .-« ... ५४०-५७४७ 


तन्लायवयवैम्यो भिन्नस्यावयविनः अनुपलम्भादसत्वमू...., 


"४० 


विषयानुक्रम+ 


विषया: 
अवयवावयविनो: शासत्रीयदेशापेक्षया समानदेशत्व॑ लोकिकदेशा- 
पतियों शा: ४४४. हनी डे 2६६ ४ हो ०० 
कतिपयावयव प्रतिभासे अवयविनः प्रतिभासो निखिलावयबप्रति- 
भाग ता) ०0०४. उदेड को "52% 8४ औडओ 3०8 
नापि भुयोज्वयवग्रदणेब्वयविन: प्रतिभासः ««« -« ««« 
अरवॉग्भागभाव्यवयवग्माहिणा प्रद्य्षेण परभागस्य तेन वाइवोसरसा- 
गस्याग्रहणात्‌ न पूवापरभागव्यापी अवयवी ग्रहीतुं शक्यते 
नापि स्मरणेन प्रद्यभिज्ञानेन वा पूर्वापरावयवभागव्याप्यवयवी 
बी , 2, अक अर दबब अब, पढे, आर 
न नेरंशावयविनोपनेकत्रावयनेषु वृत्ति।. ««« «»« «»«« 
अवयविनो बवयवेषु इत्ति: सवात्मना एकदेशेन वाट... .. 
एकदेशेन चेत्‌ किमेकावयक्रोडीकृतेन खभावेनेव अन्यत्र वृत्तिः 
खभावान्तरेण वा? ... .... -»-« «»»« -»»« «००० 
यद्यवयवी निरंशस्तदा एकदेशावारणे रागे चर सर्वत्रावारण रागश्व 
संयोगस्यव्याप्यवृत्तित्वं कि सर्वद्रव्याव्यापकलम्‌ एकदेशवृत्तित्वं वा 
अवयविनिरासे च प्रसन्नसाधनमेव अभ्युपसम्यते. ... ««« 
कथशथ्चिदवयवरूपस्थावय विन: सिद्धि: ... «५ ««*«. *««« 
एकस्य रूपादिसतोंप्वयविनोंपसिद्धि: कि विरुद्धधम।ध्यासेनेकत्र 
एकल्ानेकलयो: तादात्म्यावरोधातू तद्भहणांपायासंभवाद्वा 
इृद सतम्नादिव्यपदेश्य रूपम किमे् प्र्येकम, अनेकानंशपर- 
माणियंगंगीन वो है ||: हक ढ:, जब जडढ. अडओ- + कब 
जातिभेदेन प्रथिव्यादीनान्योन्य भेदस्लयुक्त: जलादीनां परस्पर- 
मुपादानोपादेयभावद्शनात्‌ ,.. «»»«» «« «»-- *** 
आऑकाशदअबियारं: हू ६ हेलल हक: जडड- पर 
( वेशेषिकस्य पूर्वपक्षः ) शब्दछिंगादाकाशसिद्धिः. »«  «** 
शब्दाः कतिदाओश्रिता: गुणखात्‌ ... ««« न्‍ल्‍न्‍|* «»«» *«« 
शब्दो गुण: प्रतिषिध्यमानद्र॒व्यकर्मभावत्वे सति सत्ताराम्बन्धित्रात्‌ 
शब्दो द्रव्य न भवद्येकद्रव्यलात्‌ «०. «०५ «० «« ««» 
कमापि न भवद्यसी संयोगविभागाकारणबाद्गुपादिवदिति . ««« 
यश्वेषामाश्रयः तत्पारिशेष्यादाकाशमू ..... «० «»««  «»«»« 
शब्दलिगाविशेषादिशेषलिंगाभावाचैकम्‌ --. --... ... ««« 
विभुच सर्वश्नोपलभ्यमानगुणलात्‌ू.. «०० «»«« «**«* «*** 
( उत्तस्पक्ष: ) शब्दानां सामान्येनाश्रितर्त्न साध्यते निल्येकामूर्त- 
विभुद्रव्याश्रितर्ल वा? .... «० «५ «००५ *००५ «०» 
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जु२० 


“5 प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
द्रव्य शब्दः स्पशोल्पत्लमहत्त्वपरिमाणसंख्यासंयोगगुणा श्रयलात्‌ 
खसम्बद्धाथाभिघातहेतुल्वात्‌ स्पशवान्‌ शब्द: -.. -« --« 
अल्पलमदहत्त्वप्रतितिविषयवात्‌ अल्पलमहत्त्वपरिमाणा भ्रयः शब्द: 
मन्दतीव्रतानिबन्धनों 5यम्‌ अल्पलमहत्त्वप्रत्यय:  -... . ««« 
एकः शब्द इल्यादिप्रतीतद्या संख्याश्रयः शब्दू: ... -«« ««« 
उपचारे5पि कारणगता विषयगता वा संख्या शब्दे उपचर्थत ... 
वाय्वादिना5भिहन्यमानलात्‌ संयोगाश्रयः शब्द: मल 
क्रियावलाच द्वव्यं शब्द: ».. --« -«० «« »« »«« 
निष्कियत्वे शब्दस्य श्रोत्रेण ग्रहण न स्थातू .... -« »«« 
सम्बन्धकत्पने भ्रोत्र॑ वा शब्दोत्पत्तिदेश गच्छेत्‌ शब्दो वा श्रोत्र- 
प्रदेशमागच्छेतू / ... «.«. ««« *»»० »»«» -«« 
वीचोतरह्नन्यायेन हि. अपरापरशब्दोत्पत्तिन युक्ता प्रत्यभिज्ञाना- 
च्छन्द्स्येक्वनिश्रयात्‌. ... --«» --«» «५ «०० 
अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति विभुद्वव्यविशेषगुणल्वाद्धेतोन शब्दक्षणि- 
केलेसिदिंकश +४. # पक अ६छ इक 
वीचीतरइ्न्यायेन प्रथमतो वक्तव्यापारादिक: शब्दः यादुभवति 
कनेवा ली । % कक २०४७ ४ 
आदयःशब्दो प्नेको 5स्तु, तथाप्यसा स्देशे शब्दान्तराण्यारभते 
देशनित रा), व 455 छाए! - अबक. ढ0,. अडड 
देशान्तरेष्पि; तहेरे गल्ला खदिशस्थ एवं वा ... -« ««« 
आकाशशणत्व शब्दस्य अस्मदादबत्रत्वक्षत। न स्थातू «०. ««« 
सत्तासम्बन्ब्ब ख्पमुतया सत्तया, अथान्तरमूतय का 
अनेकद्र॒व्यः शब्द: अस्मादादिप्रयक्षत्व रात्यपि स्परशवत्त्वातू -«« 
इकारणगुणपूर्वकः शब्द: अस्मदादिवाह्यानद्रयग्राव्यन्त सात गुण- 
खात पटरूपादिवत्‌ू. -.. -.. ««« «»»«» ००० «०० 
अयावद्र॒व्यभाविल्श्च शब्दस्थ विरुद्धमपू ... ««« बन*« «»«« 
आकाशस्थय समचायिक्ारणत्वे शब्दे नितद्यन्व विभुलत स्थात्‌ ... 
कथं वा शब्दस्थय विनाश: ४ नाश्रयविनाशान्नापि विरोधिगरुण- 
ब्ंदिभावातो: ४5 38. ने, ८४ कण अब: 5४5 
पीक्नलिकत्वेषपि शब्दस्य अनुद्धुतरूपादिमत्त्वान्न चश्ुरादिभि- 
स्पलम्भ: बडके। - हॉकी: उब॥ 5: ७४, बढ). ४ ७- , 5 
पंद्रलिकः शब्द: अस्मदादिप्रद्यक्षस्वे5चेतनत्वे च सति क्रियाव- 
त्वात्‌ वाणादिवतू «... -.. «»« «७» »»० »०० 
आकाशस्त तु युगपन्निखिल्द्व्यावगाहकायान्यवथासुपपत्त्या सिद्धि: 


आर बा कथा 
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जु५० 
जुजु० 


जणु२ 
जण२ 
जुणुर्‌ 
७५०२ 
जु७५३ 
५०३ 
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जज५३ 
प्‌ प्‌ 
ज ०८ 
पी ८ 
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जज 
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६५० 
५६१ 
५६१ 


जश्गे 


५६२ 


५६२ 
५६२ 


विषयानुक्रम: 


विषयाः 


कालद्रव्यवादः ०. «० «०» «०० »« »« ००० 
( वेशेषिकस्य पूर्व पक्ष: ) परापरादिप्रत्ययलिंगात्‌ कालद्रव्यस्थ सिद्धिः 
परापरव्यतिकरादपि कालानुमानम्‌ «.«  -«.. «»« «०० 
न च परापरादिप्रत्ययस्य आदितद्यक्रियादयों निमित्तम्‌ ... ..« 
( उत्तरपक्ष: ) काल एकद्रव्यमनेकद्रव्य वा? ... -««  +*«« 
न च व्यवहारकालो मुख्यकाल्द्रव्यमन्तरेण घटते. ..« -«« 
प्रद्याकाशदेश विभिन्नो व्यवद्दारकालः कुरुक्षेत्र लक्ढादिषु दिवसादि- 

मेदान्यथानुपपत्ते: «७. «-« «० «० ००» ००० 
निरण्यवकद्व्यत्वे कालस्य अतीतादिव्यवहारः किमतीतायर्थक्रिया - 

सम्बन्धात्‌ खतो वा* ब लक 
वालेकत्वे च योगपद्मादिव्यवहाराभाव: «...  --- «»« «०० 
नाप्युपाधिभेदात्‌ कालमेद:. «०५ «« «० »»«» «०० 
न हि परापरादिप्रत्ययाः निर्नमित्ता:ः .... «« «०» «०० 
नाप्यादित्यादिक्रिया परापरादिप्रद्ययनिमित्तम्‌ «०० --«- «५०० 
नापि कतृकर्मणी एवं यौगपद्मादिप्रत्ययनिमित्तम्‌... -.«. «-«« 
जोेकव्यवह्ारात्र कालद्रव्यस्थ सिद्धि «-.. -.«. -»-« «०० 
दिग्दव्यवादः ... «.« --- >«« «०» -०० *«० 
( वेशेषिकस्प पूर्व पक्ष: ) अत इदं पूर्वेणेद्यादिप्रद्ययेश्य: दिद्दव्य- 

जाय 38. जे ७08 कई चड- उक 88 डोगड 
दिर्रव्यस्थेकत्वेषपि सवितुर्मेरुप्रदक्षिणमावत्तमानस्य लोकपालगृही- 

तदिक्प्रदेशे: सयोगाद प्राच्यादिव्यवहारों घटते . ... ««« 
( उत्तरपक्ष: ) उक्तप्रत्ययानामाकाशहेतुऋत्वेन आकाशाद्विशोडर्था- 

नंगरजीसिद २८६. ४७ ४४, अबकी, अबडा ड७%: औड४ 
सवितुमरु प्रदक्षिणमावर्तमानस्थेत्यादिनयायेन आकाशे एवं ग्राच्या- 

दिव्यवहार: कर्तव्य: -.. ««« &».« -« >»«० «०० 
दिग्रव्यवत्‌ देशद्रव्यमपि प्रथकू कल्पनीय स्थात्‌ बे, डे 
आत्मद्रव्यविचार: ... -«« *» *+ *+ *«« 
प्रत्यक्षेण हि आत्मा खदेहे एवानुभूयते -.. «« «७». ««« 
नात्मा परममहापरिमाण: द्र॒व्यान्तरासाघारणसामान्यवत्त्वे सति 

अनेकलात्‌ू ... «»-« ««« «० ०,» -»« ००० 
नात्मा व्यापकः दिक्कालाकाशान्यत्वे सति द्रव्यवात घटवत्‌. ««« 
नात्मा व्यापक: क्रियावत्वातू ... «-« «००५ »»« «०० 
आत्मा अणुपरममहापरिणामानधिकरण: चेतनलात्‌ ... «&«« 


अणुपरिमाणानधिकरणलमिद्यत्र कि नजर्थः पयुदासः प्रसज्यो वा? 
6 


६१ 


५६७४-६८ 
७६४ 
रैक € ु 
७५६४ 
५६४ 
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५६५ 
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५६६ 
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५६८ 


५६९५ 


५६९ 
५६९५ 


७५५७०-५७५८६ 


पक 


५७० 
७० 
५.३० 
५७१ 
५७१ 


६२ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषया: 
असज्यपक्षे असो तुच्छाभावः: साध्यस्य खभावः कार्य वा: ..« 
नित्यद्रव्यश्ात्मा कथथित्‌ सवेधा वा? ...  «.« «० «०० 
देवदत्ताइनाज्ादिकायस्थ कारणलेनामिमता देवदत्तात्मगुणाः 
ज्ञानदशनादयों धमाघमों वा१ ... «»« «»«» «०» 
धर्माघमंयोरात्मगुणलमेव नास्ति.. *«««५ »«»« «७» 
न धर्मावर्मों आत्मगणी अचेतनलात्‌ू «.« «»«« «»»« ««» 
आसादिवदिति दृष्टान्ते च आत्मनः को ग्रुणः घ्मादिः प्रयत्नो वा ? 
एकद्रव्यले सति क्रियाहेतुगुणलाद्धेतोनाइश्सस खाभ्रयसंयुक्ते 
आश्रयान्तरे क्रियाजनकलसिद्धि: ... «० »»« «»«५० 
अटश्स्य एकद्रव्यलं हि एकरिमिन्‌ द्रव्य संयुक्तत्रात्‌ समवायेन 
वर्तनात अन्यतो वा स्थात्‌? ... «.« »-« «»»» «०» 
द्वीपान्तरवर्तिमण्यादिद्रव्यक्रियाहिल॒रश कि देवदत्तशरीरसंयुक्तात्म- 
प्रदेश वर्तेमान॑ सत्‌ क्रियाकारणम्‌ उत द्वीपान्तरवर्तिद्रव्य- 
संयुक्तात्मप्रदेशे, कि वा सर्वत्र / ... ««» ««»* -«« 
तथाइटरं खयमुण्सपंत्‌ अन्येपां मण्यादीनां क्रियाहेतु:, उत द्वीपा- 
न्तरवर्तिद्रव्यसंयुक्तात्मप्रदेशस्थमेव १... ... -«« «-«« 
प्रथमे खयमेवादृष्ट तं प्रत्युपमपति अद्ण्ान्तराद्या? ... ... 
यथा प्रयत्नस्थ वेचित्र्य तथाः्च्ण्स्याप्यस्सु... -... «« ««- 
सर्वत्र चारश्स्य वृत्तों सर्वद्रव्यक्रियदितुत्व स्थात्‌ मलिक 
'पश्चादयः अन्ननादिसघर्मणा समाक्ृश-” इत्यपि वक्तु शकक्‍्यलात्‌ 
दिवदत्त प्रत्युपसपन्त: इल्त्र कि शरीर देवदत्तशब्दवाच्यम्‌ 
आत्मा तत्संयोगोी वा आत्मसंयोगविशिष्ट शरीरं शरीरसंयोग- 
विशिष्ट आत्मा वा दरीरसंयुक्त आत्मप्रदेशो वा? ... ... 
आत्मप्रदेशाश्व काल्पनिका: पारमाध्थिका वा: ... ... «»«« 
पारमाधथिकाशलदमिन्ना: भिन्ना वा: ..« ७... «»« «««» 
खशरीर एव सर्वेत्रीपलभ्यमान गुणत्व॑ विवक्षितम्‌ उत सखशरीरवत्‌ 
परशरीरे अन्यत्र च ... «.« «« »० »« «०» 
मनुष्यजन्मवत्‌ जन्मान्तरेष्प्युपलभ्यमानगुणत्व॑ कि कमेण युगपद्दा 
सक्रियत्वे आत्मनः मूर्तिमत्त्व स्थात्‌? इत्यत्र कीटछ मृत्तत्व॑ विव- 
क्षितं कि रूपादिमत्वम्‌ असर्वेगतद्रव्यपरिमाणात्मकत्व वा ? 
आत्मन: अनिदत्वं च सवैथा कथश्विद्रा आपायते? ... -«« 
आत्मनो निष्कियत्वे संसाराभाव::. ....  ... «० ».« 
संसारों हि शरीरस्य मनसः आत्मनो वा स्यातू १... «&«« 
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विषयानुक्रम: ६३ 







विषया: पृ० 
अचेतनं च मनः कथमिश्टे खगांदों प्रवर्तेत-किं खभावतः ईश्वरात्‌ 
तदात्मनः अदृष्टाद्वा 2... --«  «««  «««» «०० ००० 'ज८० 
आत्मना प्रेरणे अज्ञातं मनस्तेन ग्रेर्यत ज्ञातं वा३ ... ... ५८० 
आकाशस्य च को गुण: सर्वन्नोपलभ्यते शब्दो महत्त्व वाट ... ५८१ 
अमूततेत्वं च मूतत्राभाव:, तत्र कि रूपादिमत्त्व॑ मूतेत्रम्‌ असर्व- 
गतद्रव्यपरिमाणात्मक वा ७... «»««० «०» «»»० «»«०« ७५८२ 
अमूर्तल्ादित्यत्र कि नजञर्थः पयुदासः प्रसज्यो वा१ -... ««- ५८२ 
ग्रसज्यपक्षे तद्भहणोपायः प्रत्यक्षमनुमानं वा न युज्यते ... ««« ५८२ 
मनो पन्यत्वे सति अस्पशवद्रव्यलादिति हेतु: सन्दिग्धानेक्ान्तिकः ज्८ढ 
सवंगतत्वे सर्वपरमाणुमिः संयोगात्‌ सर्वद्रव्यक्रियाहेतुत्वे न जाने 
कियन्परिमाणं शरीर स्थातू ... «-« «»« «००० ००० ८४ 
सेयोगानामरशपेक्षत्वे केयमदशपेक्षा किमेकार्थसमवायः उपकार: 
सहादयकर्मजनन वा 2 ... -. «»-« -»-« »»« .«« णज्८ढ 
सावयवत्वेन भिन्नावयवारब्धलस्य व्याप्यभावात्‌ ला ५८५७ 
आत्मनों भिन्नावयवारब्घम्‌ आदों मध्यावस्थायां वा साध्येत ? ५८७५ 
सावयवशरीरव्यापिलेपि आत्मनः शरीरच्छेदे कथश्विच्छेदो भवयेव ५८६ 
गुणपदार्थवादः 5७६  जेड:. डंडे: ७४७. ॥%०% -ज७७ जुटे 5556७: 
( वेशेषिकस्य पूर्वपक्षः ) रूपरसगन्धादयश्वतुर्विशतिशुणाः. ««« ५८७ 
संख्या एकद्॒व्या अनेकद्रैव्या च बे 6४. 805 -उंेढ ७८७ 
महृदणुदीघहखमेदेन चतुधा परिमाणम्‌ ...  ... --« ««- ५८७ 
संयोगादीनां लक्षणानि «.. «».. «००५ ००० «०० ००० ७८७ 
वेगो भावना स्थितस्थापकश्वेति त्रिविघः संस्कार कि लि ५८८ 
. ( उत्तरपक्ष: ) नहि रूप॑ प्रथिव्यादित्रयब्रत््येब वायोरपि रूपवत्त्वात्‌ ५८९ 
. जलानलयोरपि गन्धरसादिमत्ता ... -«« -»-»« «»« ««»« ५८९ 
४ संख्यापि न संख्येयार्थमिन्नो पलभ्यते जब ५८५९ 
. एको ग्रुण: बहवो गुणा: इत्यत्र यथा संख्याभावेषि एकल्वादिवुद्धि 
*. सरूपमात्रनिबन्धनेव घटते तथेव घटादिष्वपि भविष्यति ... "९८९ 
"6 नाप्युपचारात्‌ गुणेषु संख्याप्रतीति: यतः आश्रयगता विषयगता 
वा संख्योपचर्यत  ... .«« ««« *««* *»»« ««»* ७५८५९ 
. मेदबदस्थाः संख्यायाः असमवायिकारणब्वासंभवात्‌.... ... ७५९० 
* अपेक्षाबुद्धिवव्‌ घटपटादो प्रतिनियतसंख्या प्रतीयते ... --- ७५९१ 
“ संख्याव्यवहारस्स खरूपमान्रनिबन्धनत्वे षद्र्पंचविशतिभिः साथ 


. शतमिवद्यादिव्यवह्ारोषपि सुघटः स्यातू. +««० «« **- ७९१. 
धरिमाणस्यथापि घटयर्थव्यतिरेकेण प्रतीत्यमावात्‌ू «.. ««« ५९२ 


5७9 प्रमेयकम रूमा त्तेण्डस्य 


विषयाः 
असत्यपि मदत्त्वादों प्रासादमालादिषु मद्दती प्रासादमालेद्यादि- 
प्रद्ययप्रतीते: ... ... -»-« «० »० ०० «०० 
न हि माला द्रव्यचभावा जातिखभावा वा युज्यते.. ..- . ««« 
आपेक्षिकल्ाच परिमाणस्य न गुणरूपता बी 30820 20६ 
अतो न हखादि परिमार्ण संस्थानविशेषाद्धि न्नम 00 
पृथकृत्वमपि न भिन्नतयोत्पन्नपदार्थखरूपादपरम्‌ ... ««« 
रूपादिगुणेष्वपि च प्थगिति प्रद्ययः प्रतीयते ... -«« ««« 
पृथर्भूतेभ्योष्थमभ्यः प्थग्रपता भिन्ना अभिन्ना वा क्रियेत ः ... 
संयोगो5पि निरन्तरोत्पन्नपदार्थद्वयव्यतिरेकेग नापर: . ... 
संयुक्तो ग्रासादों इत्यन्न संयोगगुणाभावेडपि संयुक्तबुद्धि: भवत्येव 
विभागस्य च संयोगाभावरूपलान्न ग्रुणरूपता ...  --«  ««« 
संयोगनिवृत्तिश्व क्रियात एव स्थातू. ... -«-« «--« ««« 
विभागजविभागो विभागसरूपान्नापर:, स च क्रियात एवं... .«« 
परत्वापरत्वेषपि नार्थान्तरम्‌ .... ... ... »« --- 
रूपादिषु तदभावेडपि परापर प्रसयोत्पत्तेः 39 पद डर 
अतः विप्रकृष्सन्रिकृष्ठवेव परल्वापरत्वे नापरे ... -... «»«« 
एवं च मध्यलमपि गुणोष्भ्युपगन्तव्यः «. «०० «»»«» ««» 
सुख दुःखादीनामवुद्धिरुपत्वे नात्मगुणता ..« «»« «»«« 
गुरुत्वादयस्तु पुह्नलद्वव्यय गुणा: .... -. ... 
नहि गुरुखमतीन्द्रियमू «... «« «»« «०५ «»»» «०० 
द्रव॒त्वें हि अप्छ एवं प्रथिव्यनलयोस्तु तत्संयुक्तसमवायवशा- 
त्प्रतीतिः ४५३. कोर. आ087 , २२४: इक हक, बह 
स्मेहो उम्भस्पवेत्ययुक्तम्‌ ; घृतादावपि पार्थिबे ख्लेदप्रतीतेः . ..- 
ज़ेहस्य गुणत्वे काठिन्यमादवादेरपि गुणहूपता स्थात्‌ू ... 
न हि काठिन्यादयः संयोगविशेषा अपि तु स्पशविशेषा: . ... 
बेगस्य आत्मन्यपि संभवात्‌ ; तस्य सक्रियलात्‌ू.. .««  ««« 
न चक्रियातोष्थान्तरं वेग: ... ,.. «« «-« -»«« 
न च संस्कारोब्थातू विभिन्न; ,.. --« ... »-« -«« 
भावना तु धारणार्पत्वेन खीकियत एव. «.« »-« «०० 
स्थितस्थापकश्च किं खयमस्थिरखभाव॑ भाव॑ स्थापयति स्थिर- 
सवा ७४ डे अंडे छडक, बक डड0. डे 
धर्माधर्मादयस्तु नात्मगुणाः ... ««« ««« -»« ««- 


कर्मपदार्थ वाद बे पक 
( वेशेषिकस्प पूर्वपक्षः ) उत्क्षेपणादीनि पंच कमाणि .... 
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५९७ 
७९८ 
७५९८ 
५९८ 
५०९८ 
७५९९ 
५९९ 
७९९ 


७५९९ 
६०० 
६००-१ 
६्‌ ० हु 


विषयानुक्रम: 


विषयाः 
उत्क्षेपणादीनि चल्वारि नियतदिग्देशर्ंसंयोगविभागकारणानि 
गमन॑ तु अनियतदिग्देशसंयोगबिभागकारणम्‌ ... «&«« 
( उत्तरपक्षः ) देशदेशान्तरप्राप्तिहेतुः अर्थस्य परिणाम एव 
अमणरेचनस्यन्दनादीनामपि प्थक कर्मलप्रस व: 
न चेकरूपस्थार्थस्य क्रियासमावेश: 
नापि क्षणिकस्य क्रिया घटते 
नापि अथांदथान्तरं कर्म ... 
विशेषपदार्थविचारः ..- 
( )गेषिकस्थ पूर्वपक्ष: ) निल्यद्रव्यदृतयः अन्त्या विशेषा: . ..- 
जगद्विनाशारम्भकोरिभूतेषु परमाणुषु सुक्तात्मसु मुक्तमनःसु 
चान्तेषु भवा अच्त्याः... बे 
न्यावृत्तिबुद्धिविषयत्व॑ विशेषाणां सद्भावसाधक प्रमाणम्‌ 
( उत्तरपक्षः ) अण्वादीनां स्वख॒भावव्यवस्थितं खरूप॑ परस्परा- 
सड्जीणेखरूप स्थात्‌ सद्जीण वा न 
यदि विशेषपदार्थमन्तरेण न व्यावृत्तबुद्धि: तदा विशेषपदार्थषु 
परस्पर कथ्थ व्यावृत्त प्रयय: १... .. 
विशेषेषु उपचारेण प्रत्ययोपगमे कोयमुपचार: ? असतो विषय- 
त्वेनाक्षेपथ्वत्‌; स कि संशयत्वेनाक्षिप्पते विपययत्वेन व १ 
अनुमानबाधितो हि विशेषसद्धाव: 
समवायपदार्थविचारः 
( वेशेषिकस्य पूर्वपक्ष: ) अयुतसिद्धानामाधायाधारभूतानामिव्यादि 
समवायस्य लक्षणम्‌ ... 
समवायलश्षणस्य पदसार्थक्यम्‌ ..« 
प्रद्यक्षत एव समवायः प्रतीयते ... कक 
“अबाध्यमानेहप्रद्य यख्वात्‌' इत्यनुमानेनापि समवाय: प्रतीयते ... 
नहि इह तन्तुषु पट इव्यादीहेद प्रत्ययः तन्तुपटहेतुकः, नापि 
वासनाहेतुक: ... -... «»«« 
इदमिहेति ज्ञानं हि समवायविश्विष्टतन्तुपटालम्बनम्‌ 
इह्देतिप्रययाविशेषाहिशेषलि ज्ञभावाचैकः समवायः 
समवायस्येकत्वेषपि आधारशक्तिवशात््‌ द्वव्यमेव दव्यलस्थाभिव्य- 
छकम्‌ न गुणादयः 
समवायीनि द्र॒व्याणीति प्रत्ययः विशेषणपूर्वकः विशेष्य प्रद्ययल्वादि- 
तद्यनुमानात्‌ समवायसिद्धि; ««« 
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६०० 
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६०१-६०४ 
६०१ 


६०२ 
६०२ 


६०३ 
६०४ 


६०७४-२२ 


६०४ 
६०४ 
६०५ 
६०५, 


६०६ 
६०९ 
६०५७ 


६०७ 


६०७ 


६६ प्रमेयकम रुमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
प ५ 
नानिष्पन्नयो: निष्पन्नयोवा समवाय:; खक्ारणसत्तासम्बन्धस्यव 
निष्पत्तिहपल्लातू «.«. «&«« कप, हा - पक डिश 


( उत्तरपक्ष: ) अयुतसिद्धत्वं हि शाख्रीयम्‌ लोकिकं वाट. ««« 
ध्ृथगाश्रयवृत्तित्व॑ युतसिद्धिलक्षणम्‌ आकाशादावव्यापमू. -«« 
निद्यानां प्रथग्गतिमत्वमपि आकाशादिषु न संघटते --« +*- 
एडद्रव्याश्रितरूपादीनां प्रथगाश्रयग्रतेरमाबात्‌ अयुतसिद्धत्व॑स्थात्‌ 
युतसिद्धिलक्षणे इतरेतराश्रयश्चल .... -» *-«» **» *** 
समवायस्यथासाघारणं खहूपं किम अयतसिद्धसम्बन्बत्व सम्बन्ध- 
मसाज वा? ४8४: ४ #- केछछ- . डे. पडडः, पडोडडल अढ 
सम्बन्धरूपतया चासो सम्बन्धवुद्धां प्रतिभासेत, इह्देति भ्रत्यये वा, 
समवाय इत्यनुभवे वाट «०« «»»« «»»» *०»० «०० 
सम्बन्धश्व कि सम्बन्धब्जातियुक्त: स्यात्‌ अनेकीपादानजनितो 
वा अनेकाश्रितो वा सम्बन्धवुद्धपृत्पादकी वा सम्बन्धवुद्धि- 
विषयों ता: 6 उ७8- पड, उ०४ - उाहओे।.. डकआ. डर 
सर्वसमवाय्यनुगतेकख भाव: समवाय: सम्बन्धबुद्धों प्रतिभासेत 
तत्वाइत्तवभावो वा... »-« -»« ०» «** 
अबाध्यमानेह प्रययत्व च हेतुराश्रयासिद्ध 352. . डढड,.. 305 
'पपटे तन्‍तवः बक्षे शाखा: इत्यादि प्रतीयते नतु तन्लुषु पट 
“ह प्रागभावेषनादिखम! इत्यादीहेदम्प्रययम्य सम्बन्धपृवे- 
कलनॉमवालि | बब अब6 ॥क8- एक ॥9%8- 38६ 
अनुमानात्‌ सम्बन्धमात्र साध्यते तद्विशेषों वा 0 
सम्बन्धविशेषश्वेत ; सेयोग: समवायो वा*  ... +»« «*«« 
परिशेषात्समवायसिद्धां परिशेषः कि प्रमाणमप्रमाण च[ ४. ««« 
प्रमाण चेत्‌ कि प्रद्यक्षमनुमान व/ ..«. +»» **» *“** 
इहेदमिति प्रययो हि तादास्म्यहितुकः ««« ««« -+-« ««« 
संयोगसवरूपखण्डनम --« »» -» «“« «** 
विशिष्टपरिणामापेक्षया वीजादीनाम्‌ अद्भरोत्यादकलमती न संयो- 
बायवीपली, 608 8४ ४० छह: कोन गए डे 
यदि च संयोगमात्रापेक्षा एबं वीजादय अइब्भुरादिकमुत्पादयन्ति 
तदा प्रथमोपनिपात एवं उत्पादयन्तु.. ... «»«« «*» 
न द्रव्याभ्यामथान्तरभूत: संयोगो विशेषणतया प्रतिभासते ««« 
चैत्रकुण्डलयो: विशिष्टावस्थाप्राप्ति: हि. सर्वदा न भवति अतः 
कुण्डलीति वुद्धिरपि न सावेदिकी ««« ««« «०० ५५० 


पु० 


६०८ 
६०९ 
६०९ 
६०५ 
६०९, 
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६१३९ 
६१६ 
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६१३ 


५१४ 


६१)४ 
६१५ 
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विषयानुक्रम: 


विषया: 
विशेषविरुद्धानुमानं च. किमनुमानाभासोच्छेदकर्वान्न वक्तव्यम्‌ 
सम्यगनुमानोच्छेदकलाद्वा / ... ... -.. ... ««« 
अनेकः समवायः विभिन्नदेशकालाकारार्थपु सम्बन्धवुद्धिहेत॒लात्‌ 
नाना समवायः अयुतसिद्धावयविद्र॒व्याश्रितलातू्‌ संख्यवत्‌ 
अनाश्रितत्वेषपि समवायस्थ अनेकलमेव कस 
इहात्मनि ज्ञानमिह घटे रूपादय इति विशेषप्रत्ययस्थ सद्भावाद- 
नेक: समवायः 0 8 0 जो 
पत्तावदिति रश्शान्तोषपि साध्यसलाघनविकलः «....  «-«  ««« 
समग्य इति प्रत्ययेनानेकान्तिकोड्य हेतु:? स हि विशेष्यप्रत्ययो 
च विशेषणमपेक्षते व आब 0 कर 
कि येन सता विशेष्यज्ञानमुत्पद्मते तद्विशेषणम्‌ , कि वा यस्यालु- 
राग: अ्तिभासते तदिति! ... -.. -« « 323 
स्कारणसत्तासम्बन्धस्य आत्मलासख्पत्वे कि सतां सत्तासमवाय 
असता व[£ ... ««« 08 अब आड0 08 
सत्तासमवायाव्‌ पदाथानां सत्त्वे तयो: कुतः सत्त्वम्‌? ०8३ 
समवायस्य खरूपासिद्धां खत:सम्बन्बल्मपि न तत्र सिद्धम्‌ -«« 
परतश्चेतू्‌ कि संयोगात्‌ , समवायान्तरात , विशेषणभावाददश्ाद्वा 
विशेषणभावोडपि समवायसमवायिस्योज्यन्त भिन्न: कुतस्तत्रेव 
जियेध्गत ५ डंडे इक . आढढे- उधक कक ,आक 
विशेषणभाव: षद्पदाथभ्यों भिन्न: अभिन्नो वा...  «*« 
निन्नध्षत्‌ कि भावरूप: अभावरुपो व]2...  «»«« ««» «*«* 
अद्षथ्व न सम्बन्धरूप: द्विप््ााभावात्‌ ... «-«« «० «--« 
न चाटशोष्पि असम्बद्ध: सम्बन्धिप्रतिनियमहेतु:ः «०० ««« 
अय॑ समवायः समवायिनो: परिकत्प्यते असमवायिनोवा ? ... 
समवागिनो श्वेत्‌ ; तयो: समवायित्व समवायात्‌ खतो बा ४  ««« 
अभिन्न तेनादयो: समवायित्व॑ विधीयते भिन्न वा३ ५... ««« 
निष्क्रियेघु हि आभेयत्लम्‌ अल्पपरिमाणलत्रात्‌ तत्कायेत्रात्‌ तथा- 
परातिभागाहिों 22: ४ ७४ डे) हुक इक को 


नेयायिकाभिमतषोडशपदाथानां निरास+। --- ««- 
विपयेयानध्यवसाययोरपि षोडशपदाथांतिरिक्तल्नव्यवस्थिति: न 
पदाथोनां षोडशसंख्यानियम:ः.. ... «« «-»« «*« 
धर्माधर्मद्रव्ययो श्व एथकसिद्धेः न पोडशलप्रतिनियमः ««  ««« 
सकलजीवपुद्वलगतिध्थितयः साधारणबाह्य निमित्तापेक्षा: युगपद्धा- 
विगतिस्थितित्रादिति हेतो: घमोधर्मद्रव्ययोः सिद्धि: .... ««« 
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६२९२० 
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६२१ 
६२१ 
६२१ 
६२१ 
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६२२ 
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६९२२ 


<६२३-२७ 


६२२ 
8्रे३े 


६३९३ 


६८ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
न गतिस्थितिपरिणामिन एवाथाः परस्पर तद्धेतवः; अन्योन्या श्रय- 
धंसंगातो.. ४०४. कंडे- का अजछे: आहछ: पड 203४ 
नापि प्ृथिवी नभो वा गतिस्थितिहेतु:ः ..«. ««« «० «**« 
नाप्यदृष्टनिमित्तता गतिस्थिद्यो: ««,. ««-« ««« «०० «०० 
फलस्वरूपविचारः: -.. -.. --« -« «*« ««« 
अन्लाननिवृत्याद्यः प्रमाणस्य फलम्‌ --- «+»» *** 
अज्ञाननिवृत्ति: प्रमाणादभिन्न फलमू «««  ««* बे 
अज्ञाननिवृत्ति-ज्ञानयो: सामथ्यसिद्धवमपि भेदे सप्वोपलब्धम्‌ 
अमेदेष्पि कायकारणभावस्थाविरोधात्‌ ».. ««« «»«»«० «*«« 
हानोपादानोपेक्षाश्व भिन्न फलम्‌ अज्ञाननितृत्तिलक्षणफलेन व्यव- 
पति 2७०. वेद अओः - अब पूछ, 300 हक जो 
आत्मनः प्रमाणफलरूपेण परिणामे5पि लरुक्षणमेदात्‌ प्रमाणफल- 
भावाष्विरोध: ... ««« «० »»« »»«५ »«« 
साधनभेदाच्र प्रमाणफलयोभेदः -.. ... --« -»«» «»««» 
सर्वथा5मेदे हि प्रमाणफलवब्यवम्थाया अभावः स्यात्‌ू ... -- 
नापि व्याइत्तिमेदादेकत्रापि प्रमाणफलभावकल्पना युक्ता. ««« 


इति चतुर्थः परिच्छेदः । 


तदाभासस्य खरूपम्‌ -»« -« -»«» “*« “*० 
अखसंविदितादय: प्रमाणाभासाः 0 
प्रत्यक्षाभासस्य खरूपम्‌ ... -- -« -»« -««»« 
परोक्षाभासस्य खरूपम्‌ ... +»« -»» «»»» «*«* 
स्मरण-प्रत्यभिशानाभासयो: लक्षणम्‌ -.. +« «** 
अनिष्टादयः पक्षाभासा; --- «-« -»« «*«* --« 
सिद्ध! पक्षाभासः -..- - ला 
प्रत्यक्षानमानागमलोकख वचनविकल्पातू_ पंचचा 

बाधितः पक्षाभास:ः . --- »« »« “»» -« 
असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकिश्वित्तरमेदेन चतुधोा 

हेत्वाभासः बी 
द्विविधोषसिद्धहेत्वाभासः «५ «»« --- «« «*«- 
विशेध्यासिद्धादयो5ष्ट असिद्धहेखाभासाः अतन्रेवान्तभंवन्ति ««« 
व्यधिकरणस्यापि कृत्तिकोदयादेः सद्धेतुखदशनान्न व्यधिकरणासिद्धो 

देलाशॉसिं:, ५८ उडे ढक कह डरडः -ह2४- "5 
भामासिद्धो५पि अविनाभावसद्धावादू गमक एवं ...  »*»« «** 


पू ५ 


६२३ 
६२४ 
६९४ 
८६२७-२७ 
5६२४ 
६२४ 
६२५ 
६२५ 


8२५ 


६२६ 
६२९ 
६२७ 
६९७ 


८६५९ 
६२९ 
दर०ण 
६३० 
<३० 
६६० 
5६३१ 


द््श्र्‌ 


बद्श्र 
<३२ 
६२२३ 


६३३ 
ईरेढ 


विषयानुक्रम: 


बिषया:ः 

सन्दिग्धविशेषासिद्धांदयः अत्रवान्तभूता:.. «-« »-«  «»«० 
एते5सिद्धहेखाभासा: केचिदन्यतरासिद्धा: केचिच्च उमयासिद्धा: 
अन्यतरासिद्धहेलाभासस्थ समर्थनम्‌ू_ .... --« -»»«  ««» 
विरुद्धहेत्वाभासस्य लक्षणम्‌ --« --- +« ««« 
सति सपक्षे चल्वारो विरुद्धा: असति सपक्षे च चलार इति अशो 


'विरुद्धभेदाः अन्रेवान्तभवन्ति पक न हम 
अनंकान्तिकहेत्वाभासस्य लक्षणम्‌ -- *«  **- 
पक्षसपक्षान्यवृत्तित्वं व्यभिचारः: ... ... »-« «००» ००० 


निश्चितबृत्ति-सन्दिग्धवृत्तिभेदेन द्विधा अनकान्तिक:ः ««« ««« 
पक्षयव्यापकादयो 5श अनकान्तिकभेदाः अन्रवान्तर्भावनीयाः 
अकिश्चित्करहेत्वाभासस्य लक्षणम्‌ --« -«» **«* 
अक्रिश्वित्करो लक्षणकाल एवं दोषो न तु प्रयोगकाले «««  ««*« 
इृष्टान्ताभासनिरूपणम्‌ -««» «»«» «०» ०» «०» 
अन्वयरृषश्यन्ताभासविवेचनम्‌ू. ... ««« «»«»«» «-»« «»«»« 
व्यतिरेकदशन्ताभासनिरूपणम्‌ ... ««« --« »»« «»»० 
बालप्रयोगाभास निरूपणम्‌ मन न मल 
आगमाभासविचार; ... -.- --« »-» «« «०० 
संख्याभासनिरूपणम्‌ू. -.. «»« +»« »»«» «»«« 


विषयाभासविवेचनम्‌ .. --» «*»» «०» ««» 
फलाभासनिरूपणम्‌ -« --« “««« --« «»»« «*०« 
जयपराजयव्यवस्था --. ««» ««»«» ««» »-» «*- 


वादों विजिगीषुविषयत्वेन चतुरहः.. ..«. ««« +»« ««« 
वादो नाविजिगीषुविषय: निगम्नहस्थानवत्त्वाजल्पवितण्डावत्‌. ««« 
वादस्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ: प्रमाणतकसाधनोपलम्भत्वे सिद्धा- 

न्ताविरुद्धत्वे पश्चावयवोपपन्नत्वे च सति पक्ष-प्रतिपक्षपरियप्रह- 

वत्त्वात्‌ 322८ . होेड७ा -जडढें: पड. रेल ७8% - ४8% 
पक्षप्रतिपक्षाों च वस्तुधमा एकाधिकरणा विरुद्धावेककालावनवसितो 
वाद श्वतुरह्ः खाभिग्रेतव्यवस्थापनफललातू वादलाद्वा लोकप्रसिद्ध- 

वादवत्‌ 0 बढ, 20०9. 29. - 270. +०8० 
सभापतिप्राश्निकवादि प्रतिवादि भेदेन चल्ायब्वानि या 
छलादीनामसद त्त रत्वान्न तेः जय-पराजयव्यवस्था ..- 
छंललक्षणमूं-.. «««०  «ूून अंब्द: डनझ डडढ ढडड%- “2०० 
नहि वाकूछलमात्रेण जय: «०० «»«»५ +«»«» ०» ««० 
नापि सामान्यच्छलादू जय; ..« «०० ««० “० «०» 
नाप्युपचारच्छलातू जयः ..«. -««« ««»» «*« *»०»० «०० 
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5६७९ 
६४९, 
६४५९ 
६० 
कक] 


७० प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषया: पृ ० 
नापि जातिप्रयोगाज्ञय+ ... «-« «»»« «»« «०० ह्ष्१्‌ 
( नेयायिकस्य पूर्वपक्ष: ) जाते: सामान्यलक्षणम्‌. -.«. ««-« ६५१ 
भाष्यकारमतेन साधम्येसमाया: खछूपम्‌.. -.« --« «»«« ६५२ 
वार्तिकका रमतेन साधम्येसमाया: लक्षणम्‌. ..«.  »-«  ««« ६५२ 
वेधम्येसमाया: लक्षणम्‌ ... ... ««« --« «»« «»«« ६५२. 
उत्कषापकर्षसमयो: लक्षणमू. -.. »« «»»« «»»«» «»«० ६५३ 
वण्योवण्यसमयो: लक्षणम्‌ू._... ««« «»« .-.« «०» ६५३ 
विकल्पसमाया: लक्षणम्‌ ... ... «० «० »»»० «०० ६५३ 
साध्यसमाया: लक्षणमू «.. ««« -««« +-« »»« «०० ६्‌णुछ 
प्राप्यप्राप्तिसमयो: लक्षणम्‌. ... .-.. «»-« --« ««० ध्ण्ड 
प्रसद्ससमाया: लक्षगमूं ७... «० ««« ०० ०००. ००० ६५४ 
अतिदृष्न्तससमाया। लक्षणम्‌ू. «० ««« »»« «०» ००० ६५४ 
अनुत्पत्तिसमायाः लक्षणम्‌ दा ६०५ 
संशयसमाया: लक्षणम्‌ ... ...  ... »-« «»»« ««- ६५६ 
प्रकरणसमाया: लक्षणम्‌ -.. -«« «न «|« *«»» «*«« *०० ६५६ 
अहेतुसमाया: लक्षणमू «.. --« +«»« «*»« -« ««० ६५६ 
अथापत्तिसमायाः लक्षणम्‌ू. ... «»«« »»« »»« «»-- ६णुऊ 
अविशेषसमाया: लक्षणम्‌ ... ... -.- «« »-« «०० ६५७ 
उपपत्तिसमाया: लक्षणम्‌ ».. «५ +««० +»»« «»«» ««० ६५७ 
उपलब्धिसमाया: लक्षणम्‌ पा ६५५७ 
अनुपलब्धिसमाया: लक्षणम्‌ू. ... ««« ««« «० -»«- ६०८ 
अनिद्यसमाया: लक्षणम्‌ ... ««« «»»« «०० «०० «०० ६०८ 
निद्यसमाया: लक्षणमू. «« «»« «०० «०» ०००» ०«» ६५५९ 
कार्यसमाया: लक्षणम्‌. -.«. . «*« न न. +»«०० ६५९ 
( उत्तरपक्षः ) असाघों साधने प्रयुक्ते जातीनां प्रयोग: साधनदोष- 
स्थानभिज्ञतया वा, तदोषप्रद्शनाथ प्रसन्नव्याजेन वा१. ««« ६५९ 
जातिवादी च सावधनाभासमेतदिति प्रतिपदयते वा न वा: ..« ६५९ 


कथम्भूतेन उत्तराप्रतिपत्त्युद्धावनेनासा विजयते-किं खोपन्यस्त- 
जात्यपरिज्ञानोद्धावनरूपेण, परोद्धावितजात्यन्तरनिराकरणलक्षु- 


णेन, उत्तराप्रतिपत्तिमात्रोद्धानाकारेण वा ७०. »««  ««- ६६१ 
नापि निग्नहस्थानेः जयपराजयव्यवस्था. ... --- *९६३ 
निग्रहस्थानस्य लक्षणमू -««.  «-« «० «०० +०«» «००० ६१३ 
प्रतिज्ञाहनेलेक्षणमम्‌ू. «०५ «००५ --०» «० ००० «०० ६६३ 
वार्तिककारमतेन प्रतिज्ञाह्नेलक्षणममस्‌ू ... ... --« «»«» ६६४ 


प्रतिज्ञान्तरस्य उक्षणम्‌ ७0 ००क कक ०७ +०क ००७ ६ पढें 


है... .क्ल्डममकप सनक का... - >> +5. - 


विषयाः 

प्रतिज्ञाविरोधस्य लक्षणम्‌ .... -««  -»-«५ -« ».. ..» 
प्रतिज्ञासत््यासस्थ लक्षणमू ,... «««. «««०  -»»« «०० «०० 
हेलन्तरस्य लक्षणम्‌ ०००... ००० ०००. «०० ०००. ००० 
अथान्तरस्य लक्षणम्‌ू. ... «-« «»-« »»« ... »»«» 
निरर्थकस्य लक्षणम्‌ बी पद अब कड द अब 
अविज्ञातार्थस्य लक्षणमू «.«. ७... «»« «० ०००» «०० 
अपार्थकस्य लक्षणम्‌ू. ... -.«. -»-« »०५ »»०« ००० 
अप्राप्कालस्थ लक्षणमू «.. ... ««« -« «»०० 
संस्कृतप्राक्ृतशब्द विचारः पड आज छल, अब 38 
पुनरुक्तत्थ लक्षणम्‌ बे 2४8 वोह 0०६ 2088. 25% 


अननुभाषणस्थ लक्षणम्‌ ... ... «--« «० »»«» «« 
अनज्ञानस्य लक्षणम्‌ ७ ७64 कस कक्ष कक से 4१% सी 


अप्रतिभाया: लक्षणमू. ... ««« ... ««« »»« «०० 


पयनुयोज्योपेक्षणस्तर खरूपम्‌ ...  ....  »« »« «»«« 
निरनुयोज्यानुयोगस्य लक्षणम्‌ू ... ... «««» -»»« ««० 
विक्षेपस्य लक्षणस्‌ कफ कर ््स ७ कक क्रछ कक क््कक कक कक 


मतानुज्ञायां लक्षणम्‌ कक छ्क्क #र्छ |] छा की न] 


7: आम 
अधिकस्य लक्षणम्‌ हेड आई -अिडडक फलओ, 358 अब 
अपसिद्धान्तस्य लक्षणम्‌ू ... ... -«.« «+»-« -»» «००० 
हेलाभासखरूपम्‌ ... ... ««« .-.. »»»« »»« ००० 
असाधनाइहृवचनादेः वाद्धोक्तनिम्रहस्थानस्थ निरा- 

करणम्‌ «<«« *««* *+»«» *»* »»« *»» »*«»» 
स्वपक्ष साधयन्‌ वादिप्रतिवादिनोरन्यतरः असाधनाइवचनाद- 

दोषोद्धावनाद्ा परं निगृहाति असाघयन्‌ वा१ट. «७... ««« 
ग्रतिज्ञाववचनस्थ असाधनान्नल्निराकरणम्‌ ०383 डडेद... '#8& 


साधम्येवचने5पि वेघम्येवचनमसाधनाज्नलात्‌ निग्रहस्थानम्‌” इति 


खपक्ष साधयतो वादिन: स्थातू असाघयतों वा१ ... «««» 

अतः खपक्षसिञ्यसिद्धिनिबन्धनावेव जय-पराजयों.. ... ««« 

न खपक्षज्ञानाज्ञाननिबन्धनो जय-पराजयो वक्तु शक्यों ४ 

ज्ञनाज्ञानमात्रनिबन्धनायां जयपराजयब्यवस्थायां पक्ष प्रतिपक्षपरि- 

प्रहवेयथ्य स्यातू. «०० «»« «०० ०० ००० ००० 

अदोषो द्धावनस्य निराकरणम्‌ ««« «७» ४ 6०... ७6६ 
इति पशञ्चमः परिच्छेदः । 
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६६५ 
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७२ प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


विषयाः 


नयनयाभासयो: लक्षणम्‌ ... ... «« -« «« 
नैगमस्य लक्षणम -... «« «»»«» «« «»»«» «»«« 
नेगमाभासस्थ लक्षणम ... -« -« -» ««« 
संग्रहस्य लक्षणम्‌ ... -- «*« -»«» «»»« «०० 
संग्रहाभासस्य खरूपम्‌ ..- «»« «-»«» *-» ««» 
व्यवहारस्य लक्षणम.. -.- -»« «»»«» «»»«» «»« 
व्यवहाराभासस्थ लक्षणम्‌ ०... «« «+-« +»«» «*«« 
ऋजुसूत्रनयस्य लक्षणम्‌ ... «« «» +» ««- 
ऋजुसूत्राभासस्य खरूपम्‌ ... ... «« «» «-« 
शब्दनयस्य लक्षणम्‌ ... ... ... «« -»« «« 
शब्दनयाभासस्यथ खरूपम्‌ ... «« -» «»»«» ««« 
समभिरूढनयस्य लक्षणम्‌ ... -.. -« «»« «« 
समभिरूढनयाभासस्य लक्षणम्‌ ... -.- -- -«« 
प्वम्भूतनयस्य खरूपम्‌ .. -. *» «४ *«* 
एवम्भूताभासस्य लक्षणम्‌ दस कप 
चल्वारो5र्थनयाः त्रयः शब्दनय। बडे 
नयेघु पूर्व: पूर्रों बहुविषयः कारणभूतश्ल॒ परः परो5हपविषय 
कार्यभुतश्चल॒ .«« «« अत 
यत्रोत्तरोत्तरो नयः तन्न पूर्व: पूर्वा भविव_...  «««  ««« 
नयसप्तभज्जीप्रवृत्तिप्रकार: ७... «-« ««« »»«५ «०५ ००० 
प्रमाण नयसप्रभज््थो: सकलदेशविकजादेशक्ृतो विशेष के 
सम्व भज्ञा: संभवन्ति प्रश्नादीनां सप्तविघखात्‌ बा 
न च वक्ततव्यलस्थ धर्मान्तरता ... ... -« «» ..- 
पत्रवाक्यविचार; -.. -« »« »« »» ««« 
पत्रस्थय लक्षणमू -«« * ७०७ *... ७००७. ०6 # 
न्तभासितादि जनोक्तम्‌ अवयबद्यात्मक पत्रमू. .««.  ««« 
चित्राद्दन्‍्तराणीयमित्यादि पश्चावयवात्मक जनपत्रम्‌ 
सेन्यछडभाग इत्यादि यागाक्तपत्रस्य विवरणमूं .... ««« ««« 
यदा पत्रे विवाद: स्थात-तदेव॑ प्रष्टव्यः यो भवन्मनसि वर्तते स 
पत्रस्थार्व:, उत यो वाक्यात्प्रतीयते, अथवा यो भवन्मनसि 
बतेते वाक्याच प्रतीयत १ ... ««« «« *ह 
तृतीयपक्षे केनेदमवर्गम्यताम्‌ वादिना प्रतिवादिना प्राश्निकवो ? 
इृदू पत्र तदहातु: खपक्षसाधनवचनम्‌ परपक्षदूषणवचनमुभय- 
वचनमनुभयवचन व्‌ १... «५ «»« «»»« «»«« 
अन्थकृतो5उन्तिम वक्तव्यम्‌ ... ... «« -« «»«« 
अन्थक्ृत्पशस्तिः -« - 
इति षष्ठः परिच्छेदः । 


ब्क ््क कक छ््छ्क करके ख 
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श्रीमाणिक्यनन्याचायेबविरचित-परीक्षामुखस्‌ त्रस्य व्याख्यारूपः 


श्रीप्रभाचन्द्राचायेविरचितः 


प्रमेयकमठमात्तेण्डः । 


श्रीस्याद्धादविद्याय नमः । 
सिद्धेधाम महारिमोहहनन कीर्तः पर मन्दिर्म , 
मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्ष यसुर्ख संशीतिविध्यंसनम । 
सर्वेप्राणिहितं प्रभेन्दुभवन सिद्ध प्रमालक्षणम्‌ , 
सनन्‍्तश्रेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवद्धमानं जिनमे॥१॥५ 
शास्त्र करोसि वरमल्पतरावबोधो 
माणिक्यनन्दिपदपड्भजस -्प्रसादात । 
अथ न कि स्फुटयति प्रकूत लघीयाँ- 
| छोकस्थ भानुकर बिस्फुरिताहवाक्षः ॥ २॥ 
ये नून प्रथथल्ति नोएइसमगुणा मोहादवज्ञां जनाः, १० 
ते तिष्टन्तु न तान्प्रति प्रयतित॑ः प्रारभ्यते प्रकम 
सन्त: सन्ति गुणानुरागमनसो ये धीधनास्तान्प्रति 
प्रायः शाख्रक्कतो यदत्र हृदये वृत्त तदाख्यायते ॥ ३॥ 


१ भव्यसिरद्धि प्रति कारण भवति भमगवानत आश्रयत्वेनाभिवीयते । २ वाण्या: । 
3 आश्रयम। ४ शास्त्रादां देवशाखंगुवो नमस्करणीया अत एवं देवनमरकइृता 
थीवद्धमानं विशेष्य कृत्वा हेतुद्देतुमद्भावतयाउन्वयानुसारेणान्यानि विशेषणानि योजयेत्‌ , 
तत: शासत्रनमस्कृते प्रमालक्षर्ण विशेध्य कृत्वा, गुरुनमस्कृतो जिसे विशेष्यं कृत्वा, 
आन्यानि विशेषणानि योजयेत्‌ । ५ इष्टररेवतामभिश्टत्य शार्स करोमीति प्रतिशां कुर्ब॑न्ति 
यूरय: । ६ अपि। ७ माद्दात्मयातू । ८ दृश्गोचरं । ५९ पश्यत: (इति शेष: )। 
2० यद्यप्ययय प्रक्रमों भवद्धि: क्रियते, तथापि भवत्कृते प्रक्रमे केचन जना अवज्ञां विद- 
 धाना; सन्तीत्याद । ११ वक्रगुणा: पुरुषाः। १२ ओणादिकोडयमिकारान्तस्ततस्तस । 
; प्रदल्ादित्यर्थ: । १३ यश्यप्ययं प्रक्रमः प्रारभ्यते-तथापि खवरुचिविरचितत्वात्सतामत्रा- 
५ ररणीयत्व॑ न स्थादित्याद प्राय इति बाहुस्येनेत्यथैं;। १४ माणिक्यनन्दिभद्वारकस्थ । 
£$ १५ परीक्षामुखालकूारे । १६ प्रवृत्ते। 


२ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


त्यजति न विद्धानः कार्यमुद्धिज्य घीमान 
खलजनपरिद्वत्तेः स्पर्धते किन्तु तेन । 
किसु न वितनुते5क॑ः पद्मबोधघं प्रवुद्ध- 
स्तदपद्दतिविधायी शीतरश्मियेदीह ॥ ४ ॥ 
५. अजडमदोष॑ं दृष्ठा मित्र सुश्नीकमुद्चतमतुष्येत्‌ । 
विपरीतबर्न्धुसइुतिमेंद्रिरति हि कुवर्लूयं कि न ॥ ५॥ 
श्रीमदकलड्ढार्थों 5व्युत्पन्नप्रशेरवगन्तुं न शक्यत इति तद्व्यु- 
न्पादनाय करतलामलेकवत्‌ तदर्थमुद्ध॒त्य प्रतिपादयित॒कामस्ते- 
त्परिज्ञानानुग्रहेच्छाप्ररितस्तदर्थप्रतिपादनप्रवर्ण  प्रकरणमिदमा- 
२० चार्यः प्राह। तंत्र प्रकरणस्य संम्बन्धाभिधेयरहितत्वाशड्रापनोदाथ 
तदभिघेयस्य चाउप्रयोजनवस्ष्वपरिहारानभिमतप्रयोजनवच्त्वव्यु- 
दासाशक्याजुष्ठानत्वनिराकरणदक्षमक्षुण्णसलकलशास्त्रार्थ सड्रह- 
समथ '्रम्माण इतद्यादिकोकमाह-- 
प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्दाभासादिपर्ययः । 
(५. इति व़्ये तयोलेक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः ॥ १ ॥ 


१.५ 
संम्बन्धाभिधेयशक्याजुष्ठानेश्पयोजनवन्ति हि. शास्त्राणि प्रेक्षा- 
वद्धिराद्ियन्ते नेतराणि-सम्बन्धाभिधेयरहितस्योन्मत्तादिचाक्य- 
चत्‌; तद्धतो5ष्यप्रयोजनवतः कीकदन्तपरीक्षावत्‌; अनभिमत- 
प्रयोजनवतो वा मातृविवाहोपदेशवत्‌ ; अशक्यालुष्ठानस्थ वा 

२० सर्वज्वरहरतक्षकचूडारलालक्लागोपदेशवत्‌ तेरनादरणीयत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 

१ यद्यपि सतः अक्रमः प्रारभ्यते-तथापि दुष्ट दुष्टत्वं न मुश्युस्तत्तस्थायं प्रक्मो 
नारब्धव्य श्त्युक्ते त्यजतीत्याह । २ उद्देगं प्राप्प । ३ व्यापारात्‌। ४ मित्र सूर्य, 
पक्षे प्रभाचन्द्रमू। ५ तुष्टिमगच्छत्‌ । ६ चन्द्र-। ७ सूचयति । ८ कुमुदं, पक्षे 
भूमण्डलं ( मिथ्यादृष्टिसमूहम्‌ )। ९५ मणिवत्‌ । १० संग्ृह्य । ११ तथयोरकलब्ढाथा- 
व्युत्पन्नयो: या परिशानानुग्रहो तयोयी इच्छा तया प्ररित:। ११ दक्षम्‌। १३ “'झाख- 
कदेशसम्बन्ध शाखकायान्तरस्थितम्‌ । भाहुः: प्रकरण नाम शासत्रमेदं विपश्रित:”” ॥ 
शास्त्रकदेशेत्यादिविशेषणात्‌ सावल्येन प्रतिपादकभाध्यादे: प्रकरणत्वं परास्तम्‌ । शाख्र- 
कार्यान्तरं तु वश लवुर्व॑ च। तच्चोपोद्धातप्रतिपादनमेदाद्विविधम्‌ । तत्र प्रतिपाथमर्थ 
बुद्धा संगृन्ष ( आालोच्य ) प्रागेव तदथमथोन्तरवर्णनमुपोदघात: । प्रतिपाद्यमर्थ बहिरेब 
परिशाय पश्चात्तत्सिद्धये तद्धेतुवणन प्रतिपादनम्‌ । सकलप्रतिपादकशाखकायाद ( प्रकृत- 
शाख्रकायाद ) अन्यत्कार्य कार्योन्तरम्‌ । १४ शाखावतारे सति । १५ प्रस्तुतस्यार्थ स्व 
अनुरोधे नो त्तरोत्तरस्व विधान सम्बन्ध: । १६ पूर्वोक्तलक्षण: सम्बन्ध: । १७ यस्मात्‌ । 
२८ “काकस्य कति वा दन्‍्ता मेषस्थाण्ड कियत्पलम्‌ | यदेभे कति रोमाणीत्येव॑ मूख्- 
विचारणा” । १९५ शाताभिषेयमेवेत्यवधारण समर्थयमान: प्राद । 


अंफर2सडिकबफन नकपप्ट नफिलधद 7 - श्र 


प्र० सछो० ] प्रतिज्ञाक्ोकः | ३ 


“सिेद्धोथ सिद्धसम्बन्धे श्रोता श्रोतुं प्रवतते । 
शाख्तरादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोज॑नः ॥ १ ॥ 
[ मीमांसाश्छी ० प्रतिज्ञासू० शछो० १७ ] 
सर्वस्पेव हि शाखस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । 


यावत्पयोजन नोक्ते तावत्तत्केन ग्ह्मयताम्‌ ॥ २॥ ण्‌ 


[ मीमांसागलो ० प्रतिज्ञासू० छो० १२ ] 
अंनिर्विष्टफले सर्वे न प्रेक्षापूवेकारिभिः । 
शास्त्रमाद्वियते तेन वाच्यमग्रे प्रयोजेनम्‌ ॥ रे ॥ 

[ ] 
द्रएसत्रस्य तु फले ज्ञाते तत्प्राध्याशावशीरूताः 
प्रेश्नावन्तः प्रवत्तेन्ते तेने वाच्ये प्रयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 


[ 
याँवत्‌ प्रयोजनेनास्यसम्बन्धो नामिधीयते। 
असम्बद्धप्रलापित्वाद्धवेत्तावद्संड्ञतिः ॥ ५ ॥ 


[ मीमांसाश्ो ० प्रतिज्ञासू० छो० २०] १५ 


तस्माद्‌ व्याख्याह्ुमिच्छद्धिः सहेतुः सम्रयो जेनः । 
शासत्रावतारसम्बंन्धोवाच्यो नॉन्यो 5स्ति निष्फलः ॥ ६॥” इति। 
[ मीमांसाशछो ० प्रतिज्ञास्‌ू० 'छो० २५ ] 

तेत्रास्य प्रकरणस्य प्रमाणतदाभासयोलेक्षणमभिधघेयम्‌ । अनेन 
च सहास्य प्रतिपाद्रप्रतिपादकभावर्क्षणः सम्बन्धः । राक्‍्याजु- 
प्लानेष्ठभयोजनं तु साक्षात्तह्कक्षणव्युत्पत्तिरेव-इति वक्ष्ये तयो- 
लेक्ष्मा इत्यनेनापमिधीयते ! “प्रमाणादरथंसंसिद्धिः' इत्यादिकं तु 
परम्परयेति समुदायॉर्थ:। अथेदानीं व्युत्पत्तिद्वारेणाउवयवा्थों $- 
भिधीयते | अत्र प्रमाणशब्दः कतंकरणभावसाधनः-द्रैडेयपयोय- 


रच 


योभेंदा :मेदात्मकत्वात्‌ खार्तेंडयसाधकतमत्वादिविवक्षापेक्षया २५ 


१ यदादियते । २ अर्धशब्देनाभिधेयं प्रयोजन च । ३ शाख्रम्‌ ( इति शेष: ) । 
४ प्रयुज्यते प्रतिपाथते इति प्रयोजनमभिधेयं प्रयुक्तिः, प्रयोजन फरलं ताभ्यां सह 
बत्तेते । ५ शातफलमेवेति समर्थयते । ६ आदो । ७ फलम्‌। ८ निरूपितेषि फछे 
अवतेन न भविष्यतीति शझ्कायामाद । ९ कारणेन । १० सिद्धसम्बन्धमेव पर्द समर्थ- 
यमानो5प्रेतनशोके ज॒ते । ११ अभिषेयेन । १२ परस्परसम्बन्धरहित॑ शाखम्‌ । 
१३ सम्बन्धादित्रयमू ॥ १४ साम्िषेय: । १५ सफर: । १६ सामिधेय: सप्रयो- 
जनश्ष सम्बन्धो वाच्य-। १७ सम्बन्धादित्रवरहित: । १८ सम्बन्धादित्रये वक्तन्ये 
आदरणीयत्वे सति शाख्रप्रारम्भकाले । १९ अमाणेतरलक्षणस्य ब्युत्पत्तिमन्तरेणापवर्गादे: 
प्राप्तिन सादत एवं साक्षारबम्‌ । २० छोकस्य । २१ 'ोके । २२ आताद्रन्यम्‌ | 
रे शानपयाय:। २४ साक्षादू ब्यापारे। २५ भाव । 


४ प्रमेयकमलमात्तिण्डे [' प्रथमपरि ० 


तद्भावाउविरोधात्‌ । तत्र क्षयोपशमविशेषवशात्‌-खपरप्रमेयसव- 
रूप प्रमिमीते यथावज्ञानाति' इति प्रमाणमात्मा, खपरञ्रहणपरिण- 
तस्यापरतन्अस्या5त्मन एवं हि कतंसाधनप्रमाणशब्देनाभिधोरनन- 
खातन्येण विवक्षितत्वात्‌-खपरप्रकाशात्मकस्प प्रदीपादेः प्रका- 
० शाौमिधानवत्‌ । साधकतमत्वादिविवक्षायां तु-प्रमीयते येन 
तम्प्रमाणं प्रसितिमात्र वा-प्रतिबन्धापाये प्रादुभूतविज्ञानपयोयस्य 
प्राधान्येनाश्रयणात्‌ प्रदीर्पादेः प्रभाभारात्मकप्रकाशवत्‌ । 


भेदोमेदयोः परस्परपरिहारेणावस्थानादन्येतरस्येव वास्तवत्वा- 
, दुभयात्मकत्वमयुक्तम; इत्यसमीक्षिताभिधानम; बाधकप्रमाणा- 
१० भावात्‌ | अनुपलम्भो हि बाधकं प्रमाणम्‌ , न चात्र सो5श्ति-सकल- 
भावेएँम यात्मकत्वग्राहकस्वेनेवाखिला 5 स्खलत्परत्ययप्रतीतेः । विरो- 
धो वाधक:; इत्यप्यसमीची न म्‌ ; उपलस्भसम्भवात। विरोधो हल- 
पलस्भसाध्यो यथा-तुरक्ञमोत्तमाड़े शक्ञस्थे, अन्यथा खवरूपेणापि 
: तद्घतो विरोधः स्थात्‌ । न चानंयोरेकत्र वस्तुन्यनुपलम्भोस्ति- 
१५ अमेदमाजस्य भेदमात्रस्थ वेतरनिरपेक्षस्य वस्तुन्यप्रतीतेः । के्प- 
यताप्यसेदमाजं भेदमात्र वा प्रतीत्िरवश्या5भ्युपगमनीया-तन्नि- 
वन्धनत्वाद्व स्तुव्यवस्थायाः । सा चेदभयात्मन्यप्यस्ति कि तत्र 
खसिद्धान्तविषमग्रहनिवन्धनप्रद्धे पे ण-अप्रामाणिकत्वप्रसड्ञादित्य- 
लमतिप्रसद्जेन, अनेकान्तसिद्धिप्रक्रमे विस्तरेणोपक्रमात्‌ । 
२० वेद्यमाणलक्षणलक्षितप्रमाणमेदमनमभिप्रेत्यांनन्तरसकलपघमाण- 
विशेषसाधारणप्रमाणलक्षणपुरःसगः प्रमाणाद्‌ इत्येकबचननि- 


देंशाः कृतः। की हेती। अध्यंते एइभिलष्यते प्रयोजनार्थिमिरित्यथों हेय 


उपादेयश्र । उपेक्षणीयस्यापि परित्यजनीयत्बाद्धेयत्वम्‌ ; उपादान- 
क्रियां प्रत्यकर्ममावाज्नोपादेयत्यम , हानक्रियां प्रति विपेर्ययार्त्तत्व- 
रण म। तथा च लोको वदति 'अहमनेनोपेक्षणीयत्वेन परित्यक्त:' इति। 
१ कथन । २ कतूसाथनोइयम्‌ । ३ भाव । ४ सम्बन्धिन: । ५७ करणे भावे 

चात्र घर । ६ पर: शबते । ७ भेदस्याउमेदस्थ वा। ८ पदार्थेषु । ९ उपलम्भो 
यत्र मेदस्तत्रामेद इति | १० अभाव:। ११ अभावोईर्थपर्मोयम्‌ । १२ श्ञानधर्मो5- 
यम । १३ विरोध: । १४ पदार्थस्य । १५ भावाभावयों: । १६ भेदस्यामेदस्य 
बा। १७ अतिवादिना। १८ अन्यथेति शेष: । १९५ प्रारम्भात्‌ू। २० विश 
पल्यक्षमविशद परोक्षमेति । २१ अविवक्षितत्वात्‌ । २२ स्वापूवेत्यादि | २३ पद्चमी । 


२४ अर्थस्य। २५ हेयलेे5बेंइन्त्मावादित्थें: । २६ ज्ञानविषयभूत॑ वस्तु कमों- 


मिघीयते मध्यस्थभावेन स्थितत्वात्कमैभाव॑ न प्राप्त इत्यर्थ: । २७ करमैमावाद । 
२८ हेयत्वम्‌ । २५ पुरुषेण । 





प्र० सछो० ] . प्रतिज्ञाह्लोकः । ५ 


सिद्धिरसतः प्रादुभोावो 5मिलषितंप्रापिभावशप्तिश्नोच्यते। तत्र शा- 
पंकर्षकरणाद्‌ असतःप्रादुभावलक्षणा सिद्धिनंह ग्रह्मते। समीचीना 
सिद्धि: संसिद्धिरर्थस्य संसिद्धिः 'अरथ॑संसिद्धि। इति। अनेन कार- 


णानतेराहितविपयासादिज्ञाननिबन्धना 5र्थसिड्धिनिरस्ता । जाति- 
प्रकृत्यादिभेदेनोपकारकार्थसिड्िस्तु संग्रहीता; तथाहि-केवेल- ० 
निम्वठवणरसादावस्मदादीनां द्वेपवुद्धिविषये निम्वकीणोष्टादीनां 
जात्याइमिलापवद्धिरुपजजायते अस्मदाद्यमिलापविषये चन्दनादों 
तेपां ढेप:, तथा पित्तप्रक्तेरुप्णस्परश द्वेपो-वातप्रकृते रभिकापः 
शीतस्पदे तु वातप्रकृतेद्धपो न पित्तप्रकतेरिति । न चेतज्ज्ञानम- 
सत्यमेव-टहिताइहितप्राप्तिपरिहारसमर्थत्वात्‌ प्रसिद्धसत्यज्ञानवत्‌ । १५ 
हिता।डितव्यवस्था च्रोपकारकत्वापकारकतन्वाश्यां प्रसिद्धति । 
तदिव खपरप्रमेयस्वरूपप्रतिभासिप्रमाणमिवाभासत इति तदा- 
भोसम सकलमतसम्भता5ववुद्भ्यक्षणिकायेकान्ततत्त्वज्ञान सन्नि- 
कर्पापएविकल्पक-शाना5प्रत्यक्षज्ञानश्ानान्तरप्रत्यक्षज्ञाना 5 नाप्तप्र- 
णीताए:गर्मावविनाभावविकललिड्निवरन्धना पमिनिवोधाँदिक सं- ४७ 
शयविपर्यासानध्यवसायज्ञानं च., तस्माद विपयेयो5मिलषि 
तार्थस्य स्वगापवर्गा देरनवद्यतत्साधनस्य बेहिकसुखदःखादिसाध- 


'नस्य वा सम्पाप्तिज्प्तिकक्षणसमीचीनसि क्तद्यभावः । प्रमाणस्य प्रथ- 


मतो$मिधान प्रधानत्वात्‌। न चेतदसिद्धम : सम्यग्जशञानस्थ निरश्े- 
यसप्रीसतः सकलपुरुपा्थपयोगित्वात्‌, निखिलप्रयासस्य प्रेक्षा-२० 
बता तद्थत्वात्‌ , प्रमाणेतरविवेकस्थापि तत्प्रसाध्यत्वातच्च | तदा- 


भासस्य तृक्तप्रकारा इसम्भवादप्राधान्यम्‌ | 'हति हेत्वथें । पुरु 
पार्थसिद््यसिद्धिनिवन्धनत्वादिति हेतोः 'तबोई/ प्रमाणतदाभा 
सयो'ल॒क्ष्म॑ असाधारणखरूप व्यक्तिभेदेनं तज्शपतिनिमित्त लक्षण 


१ यथा कुलालाडइूटसिद्धि: | २ पदार्थ। 8 तिष्वर्थपु मध्ये । ४ प्रमाणादर्- 
स॑सिद्धिरेति । ५ षष्ठी । ६ शापकपक्षस्थ प्रकरणात्‌ प्रस्तावात्‌। ७ चक्षुरादिकारणा- 
दन्‍्यत्कारणण काचकामलादिमिश्यात्वादि वा कारणान्तरम्‌ । ८ अ्वस्थाक्षेत्रकालादि वा । 
९ अन्यरससंयोगरहित । १० उद्ददिजात्या कृत्वा। ११ निम्बकीटकस्य निम्ब: 


 कटको5पि हितत्वात्‌ू स एव रोचते । १२ वेनयिकवादिज्ञानम्‌। १३ सकलमतानि 


सम्मतानि यस्य स सकलमतसम्मतो विनयवादी तस्यावबुद्धिशान तदाभासमित्यथै: । 


१६ निर्वेकश्षफ । १५ अपोरुषेय । १६ अनुमान । १७ लिड्राभिमुखनियतस्य 
लेड्लिनो बोधनं वा। १८ उपमानायोपस्त्यमावप्रमाणानि। १९ घठते। २० मर्यो- 


$ दायां (का पश्षममी )। २१ सेदस्य । २२ 'हेतावेबंप्रकारादी ब्यवच्छेदे विपरयये । 
५ भेधिकारे समाप्तो व इतिशब्द: प्रकीतित:ः। २३ तदाभासेमभ्य: | २४ व्यक्तिभेदे- 
£ गोश्साधारणत्वं खव्यक्तयमेदेन साधारणत्वमिति स्याद्गादसिद्धि: । 


६ प्रमेबकमलमात्तेण्डे [ अथसपरि० 


वैक्ष्ये! व्युत्पादनाहत्वात्तहक्षणस्थ यथावत्तत्खरूप प्रस्प्ट कथ- 


यिष्ये । अनेन अन्थकारस्य तद्व्युत्पादने खातच्यव्यापारो5वसी- 
यते-निखिललक्ष्यलक्षणभावावबोधौ 5न्‍्योपकारनियतचेतोदृ त्ति- 
त्वात्तस्थ । 


५ नंजु चेदं वक्ष्यमाणं प्रमाणेतरलक्षण पूर्वशास्त्राप्रसिद्धम्‌ ,तद्विपरी्त 
वा? यदि पूर्वशास्रा5प्रसिद्धम-तहिं तद्व्युत्पादनप्रयासो नारमस्म- 
णीयः-सरुचिविरचितत्वेन सतामनादरणीयत्वात्‌ , तत्पसिद्ध तु 
नितरामेतन्न व्युत्पादनीयं-पिष्टपेषणप्रसंज्ञादित्याह-'सिद्धमल्पम' । 
प्रथमविद्योषणेन व्युत्पादंनवत्तल्ल॒क्षणप्रणँयने स्वातकष्॒यं परिहतम । 

१० तदेव आकलईमिदं॑ पूवेशास्त्रपरम्पराप्रमाणप्रसिद्ध लेघूषायेन 
प्रतिपाद्य प्रज्ञापरिपाकार्थ व्युत्पायते-न सखवरूचिविरचितं-नापि- 
प्रमाणानुपपन्न-परोपकारनियतचेतसो ग्रन्थकृतो विनेयविसंवादने 
प्रयोजनाभावात्‌। तथाभूत॑ हि बदन विसंवादकीः स्यात्‌। “अल्पम! 
इति विशेषणेन यदन्यत्र अकलइदेवेविस्तरेणोक्त प्रमाणेतरलक्ष्णं- 

१५ तदेवात्र संक्षेपण विनेयव्युत्पादनार्थमभिधीयत इति पुनरुक्तत्व- 
निरासः । विस्तरेणान्यत्राभिहितस्थात्र संक्षेपामिधाने विस्तररुचि- 
विनेयविदुर्षां नितरामनादरणीयत्वम । को हि नाम विशेषद्युत्प- 
त्यर्थी प्रेक्षावांस्तत्साधना 5न्येसद्भावे सत्यन्यत्रा।तेत्साधने रता- 
दरो भैवेदित्याह-'छघीयस;” | अतिशयेन लघवो हि लघीयांसः 


२० संक्षेपरुचय इत्यर्थ:। कालशरीरपरिमाणकूतं तु लाधवं नेह ग्रह्मते- 
तस्य व्युत्पायत्वव्यभिचारात्‌ , कचित्तथाविधे व्युत्पादकस्या5- 
प्युपलम्भात्‌ | तस्मादमिप्रायकृतमिह लाधवं गृद्यते। येषां संक्षपेण 
व्युत्पत्त्यभिप्रायो विनेयानां तान्‌ प्रतीदमभिधीयते-प्रतिपार्देकस्य 


१ अन्॒‌ द्विकमेंक: । २ ब्युत्पत्तिकरणाहत्वात्‌। ३ भा ऋचा ( तृतीयान्त तेन 
कृच्वेत्थ: )। ४ पर:। ५ पुनरुक्तत्वप्रसज्ञात्‌। ६ ईप्‌ यथा-(ब्युत्पादने यथा ) । 
७ कबने | ८ प्रमाणतदाभासरूदक्षणम्‌ अकलक्न ओक्तमाकलबुम्‌ । कलब्नेन दोषेण 
रहितं वा। ९ पू्वेशास्रपरम्परा च भ्रम्ा्ण चेति पूर्वशास््रपरम्पराप्रमाणे ताभ्यामित्यर्थ: । 
१० परम्पराप्रमाणप्रसिद्धमिति वा पाठ: । ११ संक्षिप्तशब्दरूपेण । १३ प्रतारणे । 
१३ ग्रतारक: । १४ अमाणसंग्रददो । १५ परीक्षामुखे । १६ प्रमाणसंग्रद्दादो । 
१७ प्रमाणसंग्रद्ाहिसद्धावे । १८ परीक्षामुखे । १९ विशेष्युत्पत्यसाधने । २० न 
कोपि । २१ तई कानू प्रतीत्याशकयामाह । २२ विमतों व्युत्पाथ: कालकृतलाघ- 
बादित्युक्ते गरभाइश्टमवर्धादिजा[तबज्ानसम्पन्नन व्यभिचारात्‌ । बीत: प्रतिपाच: कायकृत- 
ज्घवादित्युक्ते अवीतशास्रण कुब्जादिनाइनेकान्तात्‌ । तयोव्युत्पादकत्वादिति भाव: । 
२३ कुद्धि। २४ युरो:। 


सू० १॥९ ] कारकसाकल्यवाद: स्‍ 


प्रतिपााशयवशवर्तित्वात्‌। 'अकथितम' [पाणिनि सू० १७४०१] 
इत्येनेन कर्मसंज्ञायां सत्यांकर्मणीप॑ । 

न॑जु चेष्टेवतानमस्कारकरणमन्तरेणेवोक्तप्रकारा5 5दिश्लोका- 
भिधानमाचायेस्या इयुक्तम्‌ । अविधेन शास्त्रपरिसमाध्यादिकं हि 
फलमुद्दिश्येश्देवतानमस्कारं कुवोणाः शासख्रक्कतः शास्त्रादों प्रती-० 
यन्ते; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम ; वाइनमस्कारा ५ करणेपि काय- 
मनोनमस्कारकरणात्‌। तजिविधो हि नमस्कारो-मनोवाक्ायकारण- 
मेदात्‌ । दृश्यते चातिलूघूपायेन विनेयव्युत्पादनमनसां अमे- 
कीत्त्यादीनामप्येवंविधा प्रवृत्तिः-वाड़म्मस्कारकरणमन्तरेणेव “स- 
स्यस्शानपूर्विका सर्वपुरुषार्थ सिद्धि” [ न्‍्यायबि० ११] इत्यादि-१० 
वाक्यो५न्यासात । यँद्वा वाडमस्कारो 5प्यनेनेवादिस्छोकेन कूृतो 
ग्रन्थक्ृता; तथाहि-मा अन्तरब्बहिरबड्रानन्तक्लानप्रात्तिहायों- 
दिश्लीः, अण्यते शब्यते येनार्थो-सावाणः शब्दः , मा चाणश्व माणों, 
प्रकृष्ठों महे भ्वराद्यसम्भविनों माणी यस्या5सो प्रमाणो भगवान 
सर्वेज्ञो दृश्ष्लापविरुद्धवधाक्‌ू च, तस्मादुक्तप्रकारार्थसंसिद्धिभंवति । १५ 
तदभासात्तु महेश्वरादेविंपययस्तत्संसि क््यभावः | इति वक्ष्ये तयो- 
लेक्ष्म 'सामग्रीविशेषविश्ठेषिताईखिलावरणमतीन्द्रिय्म! इत्याद्- 
साधारणखरूप॑ प्रमाणस्य । किंविशिश्म? सिद्ध वक्ष्यमाण- 
प्रमाणप्रसिद्धम्‌ , तद्विपरी्त तु तदाभासस्य: तश्चा5८पं संक्षिप्त 
यथा भवति तथा, रूघीयसः प्रति वक्ष्ये तयोलेक्ष्मेति । शासत्रा-२० 
रम्से चाए्परिसितसुणोदघेभगवतो गुणलवव्यावर्णनसेव वाकूस्तु- 
तिरित्यलमतिप्रसद्जेन ॥ छ ॥ 

प्रमाणविशेषलक्षणोपलक्षणाकाह्लायास्तत्सामान्यलक्षणोपलक्ष- 
णपूर्वकत्वात्‌ प्रमाणखरूपविप्रतिपकत्तिनिराकरणद्वारेणा5बाधत- 
त्सामान्यलक्षणोपलक्षणायेदमणि धीयते -- र५ 


खापूवोर्थव्यवसाया त्मक॑ ज्ञान प्रमाणम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रमाणत्वान्य थाजुपपत्तेरित्ययमंत्र द्ेतुरेशव्य:। विशेषणं हि व्यव- 
च्छेदेफर्ल भवति | तत्र प्रमाणस्य शानमिति विशेषणेन “अव्यैभि- 
चारांदिविशेषणविशिष्टा थोपरलेब्धिजनक॑ कारकसाकेल्य साधक- 
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१ शिष्य । २ सत्रेण। ३ इप्‌ द्वितीया। ४ पर: । ५ उपयेन शब्देनेलथ: । 
< वोद्धाचायौणामू। ७ अथवा । ८ “वश्षित्पुरुष” श्त्यादि । » वचसा नमस्कार- 
करणं तु तस्य संस्तवनम्‌ । १० पूर्वपक्षेण । ११ परिज्ञान। १२ साध्ये। १३ लक्षण 
व्यावृत्तिफकं: तदाभासात्परिहारफलमित्यथें: । १४ अविपयेय: व्यभिचारों नाम 
अतिन्याप्ति: | २५ अब्यापष्यतिब्याध्यसंभवादिरहितविशेषणसंभवर्सशयादिव्यभिचार: । 
१६ प्रदीति। १७ जरजैयायिका भात्माकाशादीनां साकरुय प्रमाणमित्याहु: । 


८ प्रमेयकमलमात्तण्डे [ प्रथमपरि ० 


तमत्वात्‌ प्रमाणम्‌! इति प्रत्याख्यातम्‌; तस्या5शानरूपस्थ प्रमे 
यार्थवत्‌ खपरपरिच्छित्ता साधकतमत्वाभावतः प्रमाणत्वायों 
गात्‌-तत्परिच्छित्तो साधकतमत्वस्थापज्ञानविरोधिना ज्ञानेन 


व्याप्त्वात्‌ । छिदो परश्वादिना साधकतमेन व्यभिचार इत्ययुक्तम ; 
५ तत्परिच्छित्तावितिविशेषणात्‌, न खल्ठु संवेत्र साधकतमत्वं 
ज्ञानेन व्याप्त-पंरश्वादेरपि ज्ञानरूपताप्रसह्ञात्‌ | अश्ानरूपस्यापि 
प्रदीपादे! स्वपरपरिच्छित्ता साधकतमत्वोपलम्भात्तेन तस्या5- 
व्योभिरित्यप्ययुक्तम: तस्योपचाराक्तत्र साधकतमंत्वव्यवहारात्‌ ! 
साकल्यस्याप्युपचारेण साधकतमत्वोपगमे न किंचिद्निषश्म 
१० मुख्यरूपतया हि खवपरपरिच्छित्तोी साधकतमस्य ज्ञानस्यथोत्पादक- 
त्वात्‌ तस्थापि साधकतमत्वम्‌: तस्माच् प्रमाणं-कीरणे कायों- 


पचारात्‌-अन्न॑ वे प्राणा इत्यादिवत्‌ | प्रदीपन मया दृष्ट चक्षुपा5 
बेंगत धृमेन प्रतिपेन्नमिति लोकव्यवहारो5प्युपचारतः: यथा 
ममा5ये पुरुषश्चश्षुरिति-तेषां प्रमिति प्रति वोधेन व्यवधानात्‌ , 

१७ नस्य त्वपरेणाव्यवधानात्तन्मुख्यमें । न च्व व्यपरदेशमात्रात्पार- 
मार्थिकवस्त॒व्यवस्था नेदैलोदकक पादगोगः' इल्यादिवत्‌ | ततो 
यदह्दोधा5 वो धरूपस्थ प्रमाणत्वासिवेनकमस-- 


लिखित साक्षिणो भृक्तिः प्रमाणं जिविधे स्घृतम! [ | इति 
तम्प्रत्याख्यातम्‌: ज्ञानस्येवाइनुपचरितप्रमाणव्यपदेशाहत्वात्‌ । 
२० नथाहि-यद्यत्राएपरेण व्यवहित न तत्तत्र मख्यरूपतया साधक- 


१ जानन्त॑ प्रति निरस्तम । २ घटवत्‌ | 8 व्याप्यस्थ । ४ पर:। ५७ अशान- 
रूपेण । कारणत्वेनामित्रते बस्तुनि। ७ अन्यथा । ८ पर:। ५९ ययदशान- 
विरोधिज्ञानेन व्याप्त तत्तत्खपरपरिच्छित्ता साथकतममतो5शानरूपस्य स्वपरपरिच्छित्तो 
साधकतमस्य तेन श्ञनेनाव्याप्ति: । १० न परमार्थत:। ११ प्रदीपस्य स्वपर प्रकाशक- 
रूपेण साधकतमत्व॑ न तु स्वपरपरिच्छित्त्यात्मकलेनेति भावः । १२ परे: । 
१३ जनानाम्‌। १४ शानजनकत्वेन । १५ अज्ञानरूपतल्वादिलस्थ हेतोरनकान्तिकत्वे । 
१६ प्रदीपादे: आमाण्यमू। १७ बस्तुरूपं वह्धि। १८ ज्ञानपर्मसापकतमस्थ । 
१९ अभिखरूपम्‌ । २० सापकतमशानहेतुत्वेत । २१ साधकतमत्वेन । २२ साध- 
कतमशानस्य हेतुत्वेन । २३ प्रमितिक्रियां प्रति। २४ परिच्छिसि प्रति प्रदीपादे: 
साधकतमत्वं न मुख्यम्‌ । २५ प्रदीपादेसाधकतमलवमिति व्यपदेशमात्रात । १६ प्रदी- 
पादे: प्रामाण्यम्‌ू । २७ “शाडल हरित प्रोक्ते । नड़रू नडसंयुतम्‌” (क) तृणसंथुत- 
मुदर्क नडले कथ्यते । २८ पादरोगकारणतया व्यपदिश्यमानं नडुलोदर्क यथा पाद- 
रोगत्वेन न पारमार्थिक तथा गकृतम्पि । २९ ज्ञानस्थेव साथकतमत्व॑ यतः । 
३० नेयायिकस्य वेशेषिकस्य च। ३१ शासनादिलोके पत्रादि, तत्प्रमाणम्‌ । ३२ पुरुषाः 
प्रमाणम्‌ । ३३ अनुभव: प्रमाणम्‌ । 


सू० ११ | कारकसाकल्यवाद: ९ 


तमव्यपदेशाहम , यथा हि चिछदिक्रियायां कुठारेण व्यवहितो5- 
यस्कारः, स्वपरपरिच्छित्तो विज्ञानेन व्यवहितं चे परपरिकल्पिते 
साकस्यादिकमिति । तस्मात्‌ कारकसाकल्यादिकं साधकतम- 
व्यपदेशाह न भवति | 
किंच; खरूपेण प्रसिद्वस्य प्रमाणत्वादिव्यवस्था स्यान्नान्यथा-५ 

अतिर्पसड्ञातन च साकल्‍ये स्वरूपेण प्रसिद्धम्‌ । तत्स्वरूपं हि 
सकलान्येव कारकाणि, तद्धमा वा स्यात्‌ , तत्काय वा, पदाधान्तरं 
वा गत्यन्तराभावात्‌? न तावत्सकलान्येव तानि साकल्यस्- 


रूपम्‌ : कठेकर्म भावे तेषां करणत्वानुपपत्तेः। तद्भावे वा--अन्यषां 
कतेैकर्म रूपता, तेपामेव वा? नतावदन्यपाम , सकलकारकव्यति- १० 
रेकेणान्येपामभावात्‌ , भावे वा न कारकसाकल्यम्‌ । नापि तेषा- 
मेव कसेकर्म्मरूपता; कारणत्वाभ्युपगमात्‌ | न चतेषां कतेकर्म- 
रूपाणामंपि करणत्वे-परस्परविरोधात्‌ | कंतृता हि शानचिकीपो- 


प्रयलाधारता खातच्यं वा, निवेत्यत्वादिधर्मयोगित्व॑ कमेत्वम 


करणत्व तु प्रधानक्रियापनाधारत्वमित्येतेषां कथमेकेत्र सम्भवः ? ९५ 
तन्न सकलकारकाणि साकल्यम्‌ | 

नापि तद्धमः-स हि संयोगः, अन्यो वा ? संयोगश्रेन्न; आस्या- 
इननतरं-विस्तरतो निषेधात्‌ । अन्यश्वत्‌; नास्य साकल्यरूपपता 
अतिप्रसज्ञात-व्यस्ता थार्नामपि तत्सम्भवात्‌ । कि चाएसो कारके 
भ्योप्व्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? यद्यव्यतिरिक्तः, तदा धर्ममात्रे २० 
काौरकमात्र वा स्थात्‌। व्यतिरिक्तश्चेत्सम्बन्धा5सिद्धिः । सम्बन्धे 
इपि वा सकलकार केषु युगपत्तस्थ सम्बन्धेषनेकदोपदुश्सोमो 
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२ प्रदीपादि लिखितादि ॥ तथाहीलत्यत्र कारकसाकस्यादिक भर्मि, मुख्यरूपतया 
. साथकतमव्यपदेशाह न भवतीति भसे:, खपरपरिच्छित्तो विशानेन व्यवहितत्वात्‌ 
5 अदोपादिवत्‌ । २ शातस्थ | ३ साथकतमत्व । ४ खरविषाणादे: । ५ अत्र यथासंख्य 
: स्वार्थ भावे कर्मणि ध्यणू । ६ प्रमाणरूपसावल्यस्य करणखरूपत्वं यत: । ७ कारका- 
५ णाम्‌। ८ मीमांसकानां कर्त्रांदीनां लक्षणमिदस्‌ । ९ “व्याप्यं विषयभूतं च निर्वत्य 
* विक्रियात्मकम्‌ । कर्वृश्व॒ क्रियया व्याप्तमीप्सितानीप्सितेतरत'””। १० छेदनम्‌ । 
+ उत्ल्लेषणापक्षेपणस्यैब आधारत्वं न तु चिछदेरित्यर्थ: । ११ कर्मवर्जोरेव छिदि प्रमिति- 
 लक्षणप्रधानक्रियाधारत्व॑ न तु करणस्थ। १२ विरुद्धप्मणाम । १३ साकलये । 
६ १४ प्रमेयत्वप्रमातृत्वसत्वादि । १५ सन्निकर्ष:। १६ साधारमिदमगओे । १७ अन्य- 
ः ४ पं । १८ कारकाणां दिद््यादीनामू । १९ धर्मों वा कार+रूपधर्मी वा स्थात्‌ कार- 
हू केभ्यो उन्यपर्मस्थाव्यतिरिक्तत्वात्‌। २० एकस्रभावेनानेकखभावेन च वृत्तौ सामान्या- 
५ संवस्पादय: स्थु:। २११ सामान्यादो ये दोषास्तेउत्रापि स्थुरित्यथे: । एकस्वभावेन 
5 खभावमेदेन च बृत्तौ सामान्यत्वानवस्थादय: । 


१० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


न्यादिरूपतापंत्तिः। क्रमेण सम्बन्धे सकलकारकधर्मता साकल्यस्थ 
न स्यात्‌ू-यदेव हि तस्पकेन हि सम्बन्धो न तदेवा5न्येनेति । 


नापि त॑त्काय साकल्यम्‌--नित्यानां तज्नननखभावत्वे स्वेदा 
तदुत्पत्तिप्रसक्ति:, एकप्रमाणोत्पैत्तिसमये सेंकलतदुत्पाय्प्रमाणो 

५ स्पत्तिश्व स्थात्‌। तथाहि-यदा यज्ञनकमस्ति-तत्तदोत्पत्तिमत्पसि 
दम , यथा तत्कालाभिमतं प्रमाणम्‌, अध्ति च पूर्वात्तरकालभा विनां 
सर्वप्रमाणानां तंदा नित्याभिमत जनकमात्मादिकं कारणमिति। 
आत्मादिकारणे सत्यपि तेषामलुत्पत्तो ततः कदाचनाप्युत्पत्तिने 
स्थादिति सकले जगत्‌ प्रमाणविकलमापद्येत । आत्मादों तत्क 
१० रणसमर्थ सत्यपि खयमेव तेपां यथाकारल भावे तत्कायेता 
विरोधः-तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌-खयमेवान्यदा भावात्‌ । न च 
स्वकालेपि तत्सद्भावे भावात्तत्कायेता: गंगनादिकायेताप्रसक्तेः । 

न च तस्यापि तत्प्ति कारणत्वस्यष्टरदोपोयमिति वक्तव्यम : 
आत्मा5नात्मविभागाभावश्रसह्ञात्‌ । यंत्र प्रमितिः समवेता 
१५ सोचात्मा नान्‍्ये इत्यप्यनालो चितवचनम ; समवायापसिद्धो सम 
बेतत्वापसिद्धः । यंदा यत्र यथा यद्भवति तदा तत्र तथा५5व्मा- 
देस्तत्करणसमर्थत्वान्नकदा सकल्डप्रमाणोत्पत्तिप्रसक्तिरित्यप्यस- 
म्भाव्यम: तंत्खभावभूतसामथ्यमेदमन्तरेण कार्येस्थं कालींदि- 
भेदायोगात्‌ , अन्यथ टृष्टस्यथ प्रथिव्यादिकायनानात्वस्थापदश्- 
२० यारथिवादिपेर॑माण्वांदिकारणचातुर्विध्य किमथ समथ्यते ? नित्य 
स्भावमेकग्रेव हि किश्विटसमर्थनीयम्‌ | यथा च कारणजीतिभेद 
मन्तरेण कायभदोनोपप्मयते तथा तच्छक्तिभदमन्तरेणापि। न न 


£ अवयवी । २ रूपभिव रूप यस्य तद्धम॑स्य सामान्ये ये दोषास्तेड्त्ापि स्यु 
३ कारकेग | ४ नेत्रोदवाटनवोग्यदेशगमनादि । ५ आत्माकाशकालदिग्मनसाम 
८ कायलक्षणसाकल्यप्रमाणस्थ । ७ सकलपदा।रथं परिच्छेदककायलक्षणसाकल्यप्रमाणान! 
मुत्पत्ति: स्थात्‌। ८ कारणाइघपीनानि कायाणि यत: । ९ उपनय: | १० बविवक्षित- 
काला5मिमतकार्यात्पत्तिसमये । ११ कार्यविकलम्‌ । १२ युगपत्‌ प्रमाणकार्यस्य । 
१३ अन्यथा । १४ पर: । १५ गगनादि: । १६ चतुर्भपरिच्छेदेडयं निराकरिधष्यते' 


त्वात्‌ पृथ््यादिभदकायबत्‌ । २० सर्वषां कायाणां युगपरदुलत्तिबत:। २१ देश 
खभाव: । २२ तत्सामथ्यमेद॑ विनापि कार्यस्य कालादिभेदों भविष्यतीति चेव : 
२३ प्रत्यक्ष्य । २४ आप्यतेजसवायवीय । २५ दयणुकादि । २६ अक्षादि ' 
२७ कारणम्‌। २८ पार्थिवादिजाति । २५ अश्राभिप्रायरतु योग्यताबल्िछिन्नस्वरूप- 
सहकारिसमवधानमेव शाक्तिरेति गोतमीयन्यायैकदेशे द्रब्याच्छक्तिस्त्पथते चेति मन! 
वदन्तीति मत्वा दूषण वदत्यपर:तदृषणपरिजिद्दीषंया न चेल्याद । 
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ययेकयाशत्यैकंमनेकाः दाक्तीरबिंभर्ति तेत्राप्यनेकैशक्तिपरिकल्प- 
मेष्नवस्थाप्रसड्ञात , तयेव तंदनेक॑ कार्य करिष्यतीति बाच्यम 
यतो न भिन्नाः शाक्तीः कयाचिच्छक्तया कश्चिदझ्धारयतीति जैनो 


मन्यते-खंकारणकलापात्तदार्त्मकस्येवा 5 स्पोत्पादात्‌ । 


. संहकारिसव्यपेक्षाणां जनकत्वादेशकालखभावशेदः कार्य न५ 
विरुध्यतइत्यपि वातेम्‌ ; नित्यस्थानुपकायतया सहकाये:पेक्षाया 


अयोगात्‌। सहकारिणो हि भावाः कि विशेषाधॉयित्वेन, एकार्थ का 

वेन वाभिधीयन्ते? प्रथमपक्ष किमसो विशेषस्तेभ्यो भिन्न 
अभिन्नो वा तेविधीयते ? भेदे सम्बन्धासिद्धेस्तदवस्थमेवाकारक 

त्वमेलेष। पूवोवस्थायासिव पश्चादप्यनुषज्यते | तद्सिद्धिश्व सम- १० 
चायादिसम्वन्धस्थाग्र निराकरिप्यमाणत्वात्‌ सुप्रसिद्धा। विशम्ि- 
जआ्ञातिशयात्‌ कायोत्पत्तो चात्र कारकव्यपदेशो :पि कल्पनाशिटिपि- 
कव्पित एव-अतिशयस्यथेव कारकत्वात्‌ । द्वितीयपश्च तु कथमेतेपां 
नित्यता उत्पादविनाशात्मकातिशयादमभिन्नत्वात्तत्खंरूपवत्‌ ? 


णकार्थकारित्वेन न्वेषां सहकारित्व नॉस्मापिः प्रतिक्षिप्यते, किंत्व- $'« 
परिणामित्वे तेपां प्रॉक पश्चात्‌ पृथग्भावावस्थायामणपि कार्यकारि 
न्वप्रसक्ृतः 'संहँव कुृवैन्ति' इति नियमों न घटते। न खल साहि 
त्येदपि भावाः पररूपेण कार्यकारिण: । स्वयमकारकाणामन्यसन्नि 
धानेदपि तत्कारित्वासम्भवात्‌ , सम्भवे वा पर एवं परमार्थत 
कार्यकारको भवेत्‌ खवात्मनि तु कारकव्यपदेशो विकलल्‍्पकटिपितों ८०७ 
भवेत्‌ | तथा चीन्यम्यान॒ुपकारिणो भाँवमनपेक्ष्येव काय तद्विक 
लेभ्य एवं सहकारिभ्यः समुत्पय्यत । तेभ्योषपि वा न भवेत , 
खंय तेषामप्यकारकत्वात्‌ पररूपेणव कारकत्वात्‌ । अतः सर्वेपां 


१ आत्मादिकारण । २ अनेकशक्तिधारणे । ३ कारणस्य ! ४ हे जन तब 
हेतोी:। ५ झआत्मादि । ६ परेण। ७ आत्मा । ८ आत्मादि ! ९ पण्यपाप । 
. १० नानाशत्त्यात्मकस्य । ११ आत्मादे: | 2२ पर: । २३ आत्मादीनां। १४ कार- 
णानां। १५ कार्यस्य । १६ अतिशय उपकार । १७ कारकविश्वेष: क्रियते ते: । 
2८ कारकाणां विशेषाध्यारोपकत्देन । १९ एककार्यकरणत्वेनोभयोरणि । २० कार- 
वेम्य: । २१ सहकारिरहितावम्थायामिव ! २२ जनकत्वेन ? [ सम्बन्धासिद्धिश्व | । 
२३ आत्मादे: । २४ आत्मादीनां। २७५ अतिशयस्वरूपवत । २६ सहकारिणां । 
२७ जन: । २८ सद्दकारिभ्य: । २५० भिन्नभावावस्थायां । ३० सहकारिभि: । 
3३8१ सहकारिणां। ३२ आत्मादय: । ३३ सद्दकारिरूपेए । ३४ आत्मादीनां । 
५ ३५ सहकारि | ३६ आत्मादो । ३७ एवं सति। ३८ आत्मन: । ३९५ जनकत्वेन । 
7४० सद्भाव । मुख्यकारकस्य स्वरूप । ४१ आत्मादिक । ४२ सहकारिकारकेभ्य: । 
रा ४३ स्वरूपेण । ४४ भात्मादिरूपेण । 


१२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


सख्वयमकारकत्वे पररूपेणाप्यकारकत्वात्‌ तंद्वातोंच्छेदतों न कुत- 
श्वित्‌ किश्विंदुत्पयेत । ततः खरूपेणेव भावाः कार्यस्य कैंतोार 
इति न कंदाचित्तत्क्रियोपेरतिः स्यात । 
न॑नु कायाणां सामग्रीप्रभवस्वभावत्वात्‌ तस्याश्वापरापरप्रत्यय- 
५योगरूंपत्वास्प॑त्येके नित्यानां तत्कियाखभावत्वे5प्यनुत्पत्तिस्तेषा- 
मिति, तदप्यसाम्प्रतम ; यतोउयमेको एपि भावः क्रमभाविकारयों- 
त्पादने समर्थोपतः क थमेपां भिन्नकालापरापर प्रत्यययोगलक्षणा ९- 
नेकसामग्रीप्रभव्खभावता स्यथात्‌ ? एकेनापि हि तेन तज़नन- 
सामथ्य विश्राणेन तान्युत्पादयितव्यानि, कथमन्यथा केवलस्थ 
१० तज्ञननस्वभावता सिद्च्यत्‌ ? तस्थाःकायप्रादुभावानमीयमानर्खं- 
रूपत्वात्‌ प्रयोगः-यो यज्ञ जनयति नासा तज्जननस्यभावः यथा 
गोधूमो यवाह्लसरमजनयन्न तज्लननस्थभावः, न जनयति चाय 
केवछः कदाचिदंष्यत्तरोत्तरकालभावीनि प्रत्ययान्तरापेक्षाणि 
कायाणीति । नन प्रत्ययान्तग्मपेक्ष्य कायजननस्वभावन्वान्नासों 
१५ केवलस्तजनयति, न च सहकारिसहितासहितावस्थयोग्स्य स्वभा- 
वभेदः: प्रत्ययान्तरापेक्षसयकायजननस्वभावताया: सवेदा भावात 
तदप्यपेशलम्‌ : यतः प्रत्ययान्तरसन्निधानेषपि स्वरूपेणवास्य 
कायकारिता, तद्च प्रॉगप्यस्तीति प्रागेवातः कायात्पत्तिः स्थाल । 
प्रत्ययान्तरेस्यश्वास्थातिशयसम्भवे तदपेक्षा स्थादपकारकेप्व 
२७० वाम्याः सम्भवात , अन्यथापतिप्रसद्वात | तत्सन्रिधानस्यासान्नि- 
धानल॒ल्यत्वाच्य केवल एयासा काय कुयात्‌ , अकुवश्च केवन्ट 
सहितावस्थायां चर कुचेन कथमेकस्वभावों भर्वेद्दरुदधमाध्या- 
सतः स्वभावभदानपक्नात ? 
किशल्ल सकलानि कारकाणि साकस्योत्पादने प्रचतन्ते, असक- 
२७ लछानि वा ? न तावत्सकलानि साकल्यासिद्धा तत्सकल्न्वासिद्ध: । 
१ आअत्मादिरूपेणापि। २ कारक । 2 काय । ४ स्वाथीनतया । ०७ कांय । 
६ करण। ७ विश्राम: । ८ पर: | ९ कारण। 2० कठाचित्‌ रूपभिन्नकालकत्रम- 
भाविकार णयागरूपत्वातू । ११ केवल । ४२ करण । #६३ नित्य: । १४ कारण । 
भा। *७० नित्यस्थ । ५६ केवलेन । 2७ परिणामित्व । श८ न तथा। “प्रत्यक- 
मादिवर्म। (केवल:) तदजनकत्वादिति हेतु: तज्जननस्वभावों न भवतीति साध्यम्‌ । 
१० हेतु:। २० परम: । २१ अयमेवोपनय: । २२ नस्मादात्मादि: पलत्येकमुत्तरोत्तरं 
निगमनम्‌। २३ पर:। २४ कारणान्तरं। २७ सहकारिलक्षणकारणान्तर। २६ नित्यस्य। 
२७ सद्दकारिसन्निधान।त्‌ । २८ आत्माट्कारकात्‌ । २९५ कारकस्य । ३० उपकार- 
काणामेवापेक्षा भरवात नाइन्येषामित्यर्थ:। ३१ अनुपकारकेष्वेव सम्भव ! ३२ पटोत्पत्तो 
कुविन्दस्य मृत्यिण्डे अपेक्षा भत्रेत्‌। ३३ अनुपकारकप्रत्ययान्तर । ३४ प्रमाण । 
३५ यतोध्यापि विचायमार्ण (तत:)। ३६ द्वित्राणामपि प्राप्नोति । 


सू० १।१ ] कारकसाकल्यवादः श्३्‌ 


अन्यो5न्याश्रयश्च-सिद्धे हि साकल्ये तेषां सकलरूपतासिद्धिः, 
तत्सिद्धो च॒ साकल्यसिद्धिरेति । नाप्यसकलान्यतिप्रसक्तेः । 
किश्व यया भत्यासत्त्या तथाविधान्येतानि साकल्यमुस्पादयन्ति 
तयेव प्रमामप्युत्पादयिष्यन्तीति व्य्था साकल्यकल्पना। कैरण- 
मन्तरेण प्रमोत्पत्यभावे साकल्ये5प्यन्यत्‌ करणं कल्पनीयमित्यन- ५ 
वस्था । न चाध्यक्षसिद्धत्वात्साकल्यस्यादोषो यम ; आत्मान्त:- 
करणसंयोगादेरतीन्द्रियस्याध्यक्षाइविषयत्वात्‌ । केवल विशि 
ष्टाथोपलब्धघिलक्षणकार्यस्या5ध्यक्षसिद्धस्य करणमन्तरेणानुपंपत्त- 
स्तत्परिकेल्पना, तंच्व मनोलक्षणकरणसद्धावे साकबल्यमेवेत्यव- 
धारयितुं न शक््यम्‌। तन्न सकलकारककार्य साकल्यम । १० 


नापि पंदाथोन्तरं सर्वस्यथ पदार्थान्‍्तरस्थ साकल्यरूपताप्रस- 

श्थ कि सर्वेस्य श हा जे 

ज्ञत्‌। तथ। च तत्सद्भावे स्वेत्र सर्वदा संवैस्यार्थापलब्धिरिति 

सर्व: सर्वेदर्शी स्थात्‌। ततः कारकसाकल्यस्य खरूपेणा5सिद्धेः 
सिद्धों वा ज्ञानेन व्यवधानाजन्न प्रामाण्यम्‌ ॥ छ ॥ 


१ खमभावन | प्रत्यासत्ति: खवमभाव: । २ कारकाणि । ३ पर: | ४ साकल्यस्य । 
५ पुन; । ६ शान । ७ अथपत्तिप्रमाणम्‌ । ८ श्रेयसी (मन्यते)। ५ अधीपत्ति- 
पमाणप्रसिद् करणं। १० भावमनों। ११ प्रमितिरूप: पदार्थ:। 2१२ नुः। 
१३ सर्वपदायान्तरसाकल्यरूपप्रमाणत्वात्‌ । 

4 कारकताकस्यस्य स्वरूप तावत्‌ सामभ्रीप्रमाणवादी जयन्तभद्ु: इत्थं निरूपयति 
'अव्यमिचारिणनर्सानदिग्धामथापताव्व विदयती वोधाबोधखभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । 
बोधाइबोपस्वभावा हि. तस्यथ स्रूपम्‌ अव्या नचारादिविशेषणा्थो पलब्पिसा घनत्व 
लक्षणम्‌' ( न्‍्यायमं० पृ० १२) 

सामग्री च कारकसाकल्यस्थव व्यपदेशान्तरम, अतएवार्य॑ कारकसाकल्यवाद : 
“सामग्रीप्रमाणवाद:? इति शब्देनापि व्यपदिश्यते । तस्य च साधिका मुख्या युक्ति: 
इत्यमू--यत एवं साथकतर्म करणम्‌ करणसापनश्च प्रमाणशब्द:, तत एवं सामग््या: 
प्रमाणत्व युक्तम्‌, तब्यतिरेकेण कारकान्तरे क्च्रिद॒पि तमबर्थसंस्पशोनुपपत्त: + अनेक- 
कारकसन्निधाने कार्य घटमानम्‌ अन्यतरबव्यपगमे च विघटमानं करे अतिशयं 
अयच्छेत्‌ £ नचातिशय: कार्यजन्मनि कस्यचिदवधार्यते सर्वेषां तत्र व्याप्रियमाणत्वात्‌? 
( न्याय मं० पृ० १३ ) 


प्तामग्रीप्रमाणवादस्य द्विषा उछेखो न्यायमंजर्या दृश्यते । एकस्तावत्‌ पूर्वोक्त एवं 

ड्वितीयस्तु प्रकार “कत्तृकर्मविलक्षणा सं शयविपर्ययरहिता5र्थबो धविधायिनी बोधाइबोप- 

खभावा सामग्री प्रभाणण” इत्यादिख्प: “अपरे पुनराचक्षते”! इति कृत्वा तत्ैव 
(६० १४ ) निर्दिशे दृश्यते । 
प्र० कू० मा० २ 


१४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


मा भूत्‌ कारकसाकल्यस्यासिद्धखरूपत्वात्‌ प्रामाण्यं सन्नि 
कर्षादेस्तु सिझखरूपत्वात्पमित्युत्पत्ता साधकतमत्वाचअ् तत्स्यात्‌ । 
सुप्रसिद्धो हि चश्लुषो घटेन संयोगो रूपादिना (संयुक्तसमवाय: 
रूपत्वादिना ) संयुक्ततसमवेतसमवायो शानजनकः। साधकतमत्वं 

७च प्रमाणत्वेन व्याप्त न पुनशोनत्वमक्ञानत्व वा संशयादिवत्प्मे 

यार्थवच्च , इत्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; तस्य प्रमित्युत्पत्तोी साधकत- 

वाभावात्‌ । यद्भावे हि प्रमितेभाववत्ता यदभावे चाभाववत्ता 
तंत्तत्र साथकतमम ! 

“भावाभावयोस्तद्वत्ता साधकतमत्वम” [ ] 

१० इत्यभिधानात्‌ । 

न चेतत्सन्निंकपादो सम्भवति ! तद्भावेषपि क्चित्प्रमित्यनु 
त्पत्ते: न हि चक्ष॒ुप्रो घटवदाकाशे संयोगो विद्यमानोषपि प्रमि 
त्युत्पादकः, संयुक्तसमवायों वा रूपादिवच्छब्दरसादों, संयुक्त- 
समवेतसमवायो वा रूपत्ववच्छब्दंत्वादों । तदभावेषपि च 

१५ विशेषणज्ञानादिशेष्यप्रमितेः सद्भावोपगमात्‌ | योग्यता भ्युपगंसमे 
सवास्तु किमनेनॉन्त्गड़ना ? 


१ पर: । २ लिज्नशब्द | ३ द्रव्यवकर्मसामान्य । ४ गुणलकर्मत्व | ५ प्रमिती । 
६ सतो: । ७ यस्य तस्य तत्र । ८ आदिपदेन शब्दाणटिज्ञ । ५ नभसि | १० गगत* 
मिति प्रमिते: । ११ के । १२ रसत्वरपशत्वादि । १३ सन्निकर्ष | १७४ दण्ड ! 
१५० दण्डोउस्यास्तीत तस्मिनू दण्डिन। १६ सन्निकर्षस्थ शक्ति | १७ यद्यपि घटा- 
काशयोरविशिश्श्वक्षुप: सन्निकर्पाइस्ति त्थापि योग्यतावद्याद घट एवं प्रमिरति जनयेन्ना- 
काशे इति सन्निकष शत्तयस्युपग में । १८ सन्निकर्षण ; १९ ग्रन्थिता (ब्रणन ) | 


अस्य च सामग्यपरनामकस्य कारकसाकल्यस्य विविपरीत्या खंडने निम्तनगन्येथु 
द्रष्ट्यमू--न्यायक्रु० ० लि० परि० १। सन्‍मति० टी० प्‌ृ० ४७३ | स्या० 
रलाकर १० ६५ । 

प्रस्तुतय्ंथगत्खंडने (प० 2१ पं० ८ ) आयातस्य 'सदकारिणों हि. भावा; किं 
विशेषाधायित्वेन एकार्थकारित्वेन वाइमिधीयन्ते” इल्याथंशस्य तुलना अचटक्ृत-द्वेतु- 
विन्दुटीकाया:---नियायिकास्तु मन्यन्ते भावानां सहकारिसन्निषानाइसन्निपानापेक्षया 
कारकखभावव्यवस्थ[*०*? (पृ० 2५० ) हत्यायंशेन विभेया । 

| यद्यपि सन्निकर्षस्थ सामान्यतों निर्देश: कणाद-न्यायसूत्र तद्भाष्ययोरपि समस्तति 
तथापि तस्य प्रक्रियावद्ध विवरण पोढ्ा तद्वेदनिरूपण च न्‍्यायवा० पू० ३५१ तथा 
पृ० ३७३ । न्यायवा० ता० टी० पृ० ११६ तथा १० ७२० । न्यायमं० प० 
४७७। प्रश० कन्द० पृ० २३ तथा १५९५ । श्त्यादिषु द्र॒ष्व्यम्‌ | 

2 'कः खलसापकतमार्थ; » साथकतमं प्रमाणमिति केवल वाक्यमभिवीयते नार्थ: 
इंत : भावाभावयीस्तद्वत्ता? न्‍्यायवा० पृ० ६। 


सू० ९११] सन्निकषवादः १५ 


योग्यता च शक्तिः, प्रतिपत्तुः प्रतिबन्धापायो वा ? शक्तिश्रेत ; 
किमतीन्द्रिया, सहकारिसान्निध्यलक्षणा वा ? न तावदतीन्द्रिया; 
अनमभ्युपंगमात्‌ । नापि सहकारिसान्निध्यलक्षणा; कारकसकिल्य- 
पक्षोक्ताशेषदोपानुपड्ञात्‌ । सहकारिकारणं चात्र द्वव्यम , गुणः, 
कम वा स्यात्‌? द्॒व्यं चेत्‌; कि व्यापि द्वव्यम्‌ , अव्यापि द्रव्यं वा? ५ 
न तावद्‌ व्यापिद्रव्यम्‌; तत्सान्निध्यस्याकाशादीन्द्रियसन्निकर्षे- 
इप्यविशेषात्‌ । कथमन्यथा दिक्कालाकाशात्मनां व्यापिद्वव्यता? 
अथा5व्यापि द्रव्यम ; तत्कि मनः, नयनम , आलोको वा ? त्रितय- 
स्थाप्यस्थ सान्निध्य घेटादीन्द्रियसन्रनिक्षवदाकाशादीन्द्रियसकन्नि- 
कर्ष प्ण्स्त्येय ।! गुणो 5पि तत्सहकारी प्रमेयगतः, प्रमातृगतो वा १० 
स्थात्‌ , उभयगतो वा | भमेयंगतश्बेत्‌; कर्थ नाकादास्य प्रत्यक्षता 
द्रव्यत्वतो5स्थापि गुणसद्भावाविशेषात्‌ ? अमृतत्वान्नास्थ प्रत्यक्ष 
तेषत्यप्ययुक्तम : सामान्यादेग्प्यप्रत्यक्षत्वप्रसड्ञात्‌ । प्रमातगतो- 
उप्येदो इन्यो वा गुणों गगनेन्द्रियसन्निक्पसमये5स्त्येव । न 
खल्ह तेनार््य॑ विरोधो येनाजुत्पत्तिः प्रध्वंसो वा तन्‍सद्धावे5स्थ १५ 
स्पात्‌। उभमयगतपक्षःप्युमयपक्षोपक्षिप्तोपालुपड्ञः । कर्मा 5 प्य थो- 
न्तैरगगतम , इन्द्रियगत वा तत्सहकारि स्यात्‌ ? न तावदथान्तर- 
गतम: विज्ञानोत्पत्ता तस्यानड्रत्वात्‌। इन्द्रियगर्त तु तत्तत्रास्त्येव: 
आकाशेन्द्रियसन्निकर्प नयनोन्मीलनांदिकर्मणः सद्भावात्‌ | प्रति- 
वन्धांपायरूपयोग्यतोपगमे तु सं सुस्थम्‌, यस्य यंत्र यथाविधो २० 
हि प्रतिबन्धापायस्तस्थ तत्र तथाविधार्थपरिच्छित्तिरुंत्पद्यते । 
प्रतिबन्धापायश्व प्रतिपंचु: सर्वेश्षसिद्धिप्रस्तावे प्रसाधयिष्यते । 

न च योग्यताया णवार्थपरिच्छित्तो साधकतमत्वतः प्रमाण- 
व्वानुषड्ाात्‌ ज्ञान प्रमाणम्‌' इत्यंस्थ विरोधः: अस्याः स्वार्थ ग्रहण- 
शक्तिलक्षणभावेन्द्रियस्व भावायाः यिद्सन्निधाने कोरकान्तरसन्नि-२५ 


१ सन्निकर्षस्थ । ३ एऐन्द्रिया चेद घटवहुस्येत न च दृश्यते इयमतोडवीन्द्रिया । 
३ परे: । ४ धर्मकार्यपक्षयों: धर्मिरूपे पक्षे । ५ सन्निकर्प | ६ क्रिया । ७ रूपरूपत्व । 
८ ज्ञेयपदार्थ | ५ पर:। १० गन्धादे: । १६ पुण्यपापरूप: । १२ इच्छादि:। १ ३ नभो- 
पंयनसन्निकर्षण । १४ सहकारियुणस्य । १५ सन्निकर्म । १६ गुणस्य | १७ प्रमेय । 
:८ सन्निकर्ष । १९ अन्यथा खिरायीनामप्रतीतिप्रसज्ञात्‌। २० निमीलन। २१५ आव- 
रणापाय। २२ घटादों प्रमोत्पयते नाकाशादाविति। २३ नु: । २४ अयें। २५ शान। 
"६ नरस्यथ । २७ लक्षणस्थ । १८ न च विरोघो कुतः | सामग्रीत्वत इति पर्यन्तमस्य 
दंतुप्रष्टन्य;। २९ भावेन्द्रिय । ३० अनुमानम्‌। यदभावसन्रिक्षादिसद्धावी पर्मिणौ। 
लाथंसंवेदनजनको न भवत इति साध्यों धर्म: | तदनुपप्द्यमानत्वात्‌ । ३१ सन्निकर्ष । 


'। हक 3 मबरपज+नन न 
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4 तु०--यदसन्निथाने कारकान्तरसन्निपाने इत्यादि प्रमाण ० पए० ५१। 


१६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


भानेषपि यत्नोत्पयाते तत्तत्करणकम , यथा कुटारासन्निधाने कुंठा- 
र(काष्ट)च्छेदनमज॒त्पद्यमानं कुठारकरणकम , नोत्पद्यते च भात्रे 


न्द्रियासब्निधाने खार्थसंवेदनं सन्निकर्षादिसद्भावेषपीति तद्भावे 

निद्रियकरणकम्‌! इत्यनुमानतः प्रसिद्धखभावायाः स्वार्थावभासिशा- 
७ नलक्षणप्रमाणसामग्रीत्वतः तंदुन्‍्पत्तावेव साधकतमत्वोपपत्तेः । 

तैतो5न्यनिरपेक्षतया स्वार्थपरिचिछत्तो साधकतमत्वाजश्नानमेव 

प्रमाणम्‌ । तद्ेतुत्वात्सन्रिकपोदेरपि प्रामाण्यम्‌ , इत्यप्यसमी ची 

नम्‌; छिद्क्रियायां करणभूतकुठारस्य हेतुत्वादयस्कारादेरपि 

प्रीमाण्यप्रसज्ञात्‌ । उपचारमात्रेणा सय प्रामाण्ये च आत्मादेग्पि 
१० तप्प्रसड़स्तद्वेतुत्वाविशेषात्‌ । 


ननु चात्मनः प्रमातृत्वाद्‌ घटादेश्व प्रमेयत्वान्न प्रमाणन्व॑ 
प्रमातृप्रमेया भ्याम थान्त रस्य॒प्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌ द्त्यप्यसहू 
तम्‌; नन्‍्यायप्राप्तस्थाभ्युपंगममात्रण प्रतिषेधायोगात्‌ , अन्यथा 
अचेतनादथोन्तरं प्रमाणम' इत्यभ्यप्रंगमात्सन्निकेपादेगपि नंन्न 
१८ स्यात्‌ | किश्व प्रमेयत्वेन सह प्रमाणत्वम्य विरोधेप्रमाणमप्रभेय- 
मेव स्थात्‌, तथा चौसच््यप्रसंड़: संविशन्निंटत्वाद्भायन्यँचस्थितेः, 
इत्ययुक्तेंमितत्‌- 
“प्रँमाता प्रमाणं प्रमेय प्रमेतिरिति चतसप्वेवंविधासु तत्व 


अिनन्‍फलनीन >> **+ज++ -+ "०-बजक०_»-- ७५० <१०००००० ००० जन जज. ९०, 


१ तस्मात्‌। २ता। 3 योग्यता । ४ शाने सापकतमत्वसामथ्य । ५ भाजेन्द्रियात। 
६ सन्निकर्ष | कारकान्तर । छ पर: । ८ ततप्परमड्रादिति पाठान्तरस | ५० प्रमातु:। 
१० मुख्यजश्ञान। ११ पर:। १२ कात्वातू। १३ निन्नस्य। १ ४ परेपाम। १५७ युक्तया 
प्राप्तस्य प्रमाणत्वस्थ । १६ युक्तया रहिताभ्युपगमेन । १७ चतने । १८ परे: जने; । 
१९० अचेतनत्कत । २० प्रामाण्य । २१ वस्तुनि। २२ अमितिविषया: प्मेया इति 
वचनाजज्ञानविषयत्वाद्धावस्थ व्यवस्थिते: प्रमितिविषयग्रमेयत्वे सत्येत्न सत्तन्यवृस्थिति- 
स्तत्त प्रमाणो नास्ल्ेवाप्रमेयरूपत्वादिति भाव: । २१ अप्रमयत्व स्थादसत्त॑ चन 
स्थादिति ( हेतो: ) सन्दिग्वानेकान्तिकतले सत्याद | २४ परिच्छित्ति शान । २५ प्रमाएं 
सन्न भवति अप्रमेयत्वात्खरविषाणवत्‌ । २६ सत्ता। २७ पदार्थ । २८ ततश्व : 
२९० प्रमार्थ: । 


| “ननु प्रमातृप्रमेययोौर॒पि उपलब्धिट्े तुस्वात्‌ प्रमाणत्व प्रसज्येत विशेषों वा वक्तव्य: 
इति ; अबय॑ विज्येष:--प्रमावृप्रमेययोचरिताथंत्वात्‌-प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं॑ च चरिता- 
यम अचरताथ च प्रमाणम्‌ अतस्तदेव उपलब्पिसाधनमितति? न्याय बा० पू० ५ । 
“यसेप्साजिदसाप्रयुक्तसथ प्रवृत्ति: स प्रमाता, येनाये प्रमिणोति तत्पमाणम्‌, 
यो5थे: प्रमीयते तत्पमेयम्‌ , यत्‌ अर्धविज्ञानं सा प्रमिति:, चतसषु सैवेविषासु तत्त 
परिसमाप्यते? न्यायभा० पृ० २ 


सृ० ११ | सन्निकपवादः ५७ 


परिसमाप्यत इति' [ ]। कथे वा सर्वेशशानेनाप्यस्था- 
प्रमेयत्वे तस्य सर्वेशत्वम ? किल्व प्रमाणवत्‌ प्रमातुरपि प्रमेय- 
त्वध्षर्माधारत्य न स्थात्तस्थ तद्धिरोध्रविश्षपात्‌ । तथा चाश्वविषा- 
णम्येवास्थासस्वानुपड्ः | तद्धमाथारत्वे वा प्रमात्रा लतोप्थोन्‍्तर- 


भतन भावतय्य प्रमाणवत्‌ । तस्याप प्रमेयत्व ततोष्प्यथान्तरभू- ५ 


तेनेत्यकत्रात्मनिप्रमेये पनन्‍तप्रमातमालाप्रसक्तः । यदि घ्मसे 
साटिकत्रात्मान प्रमातत्व प्रमेयंत्य चावरुद वाह अमाणत्व्मप्य 
विरद्धमनुमन्यताम । ततो निराझृतमेतलू- प्रमातृप्रमेयाभ्याम- 
घान्तरं प्रमाणम” इति । 

चश्तपश्चाप्राप्यकारित्वेनाग्र समर्थनात्कथ घटेन संयोगस्तदभा- 
वात्कथ खूपादिना सयक्तसमवायादिः ? इत्यव्यात्ः सान्नकप- 
प्रमाणयादिनाम । सर्वेक्षाभावश्चन्द्रियाणां परमाण्वादिभिः साक्षा- 
व्सम्बन्धाभावात; तथाहि-नेन्द्रियं साक्षात्परमाण्वादिभिः स- 

यले इन्द्रियन्वादस्मदादीन्द्रियवत्‌ । 


योगजर्दमासुगअहानतसम्य तेः साक्षात्सम्वन्धश्वत्‌ : कोष्यमिन्द्रि- २ 


यम्य योगजधमानअहो नाम-स्वविषये प्रवस्लमानस्थातिशयाथाो- 
. नम , सहकारिवत्वमात्रे वा ? घथमपश्लोपयक्त:: परमाण्वादों स्व॒थ 
 मिन्द्रियस्थ प्रधचननाभावाद , भावे तदनग्रहवय थ्येम | नते एवास्य 
तत्र प्रवत्ता परस्पराशथ्रयः सिद्ध हि योगजधमानग्रहे तत्र तस्य 
प्रद्यात्त:, तम्यां त्र योगजधमानुग्रह इति । ट्वितीयपक्षोप्यस- 


१ परिपूणतां याति अनवान्त प्रान्नातात्यर्: ; २३वति यदुक्ते तच्नतुर्वसंख्यापूरकस्य 
प्रमामसानावादयुक्तमंब प्रामाण्यस्थ । ३ से । ४ अमेयल्वेन पमातृत्वस्थ । 
० प्रमातु:। ८ प्रमात्रन्नरस्यापि । ७ खमाव। ८ प्रनत्याश्रय: प्रमाता | ९ प्रमाविषय: 
अभय: । १० प्रमितिकियां प्रति करणत्वभ्‌ू । ११ आत्मन: । १२ प्रमाणदहेतुत्वातू। 
2३ प्रमात्रस्तमतत्वात्यमाणस्य । १४ आदिपदेन रूपलादिधोह्य:। १५ ( संयुक्त- 
समवेतसमवायादि: )। १६ लक्ष्यकदेशबूत्तिरव्याप्तिरेति वचनात्तस्थ स्पद्मौदिचतुर््वि- 
 >्द्िगेषु प्राप्यकारित्व अश्ुष्यप्राप्यकारिलमित्यव्याप्ति'। १७ समाधि;।ै। १८ ईश्व- 
रस्य। १९ पर:। २० अदृष्ट । २१ उपकारात्‌ू। २२ करणं। २३ धर्माव । 
२४ परमाण्वादी । 


सकने >च्जु- 
उडडडिड 5 


७. 5. “कुलड लय पवना न 
क्धट पक + 


४». 4 “अस्मदिशिष्टानां तु योगिनां युक्ताना योगनपर्मानुमृहीतेन मनसा खात्मान्त- 
5 फाशदिक्‌ कालपरमाणुवायुमनस्मु तत्समत्रे तमुगकर्मेसामान्यावेशेषेषु समवाये चा5वितर्य 
* सवरूपदशनमुत्पद्यते । वियुक्तानां पुनः चतुष्टयसब्रिकर्षाद योगजपम।नुग्रह- 


" भामथ्योत्‌ सूद्ठमव्यवद्वितविप्रकृष्टेषु प्रत्यक्षमुत्पच्यतवे! प्रश० भा० पू० १८७ । एस- 
४९ सथलस्य व्योमव्ती कन्दली च टीकाइनुसन्बेया 
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१८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


स्माव्य!: सवविषयातिऋ्रेणास्थ योगजधर्म सहकारित्वेनाप्यनुग्रहा- 
योगात्‌ . अन्यथकंस्यवेन्द्रियस्थाशेपरस।दिविषयेषु प्रवृत्ता तदलु- 
ग्रहप्रसड्रः स्यात्‌। अथेकमेवान्तःकरणं (योगजधमान)ग्रहीत युग- 
पत्सूक्ष्माद्यरापार्थविषयज्ञानजनकमिप्यते तन्न; अणुमनसो5 
५ षाथः सकृत्सम्वन्धाभार्वतस्तजशानजनकत्वासम्भवात्‌ , अन्यथा 
दीघशप्कुली भक्षणादा सकचकश्षुरादिभिस्तत्सम्वन्धप्रसक्ते रूपादि 
ज्ञानपश्चकस्य सकदुस्पत्तिप्रसजझ्ञात्‌- 
“मुंगपज ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिक्षम” [न्यायस्‌० १११६] इति 
विरुष्येत | ऋमशो 5न्यत्र तदशनादबाधि क्रमकल्पनायां योगिरन 
१० स्वाथपु सम्बन्धस्थ क्रमकल्पनास्तु तथादशनाविशेषपात्‌ | तदेनु- 
ग्रहसाम थ्योद्‌ दृश्ातिकमेऐें ता आत्मव समाधिविशेषोत्थघर्म- 
माहात्म्यादन्‍्तःकग्ण निग्पेक्षो एशपार्थ ग्राहकोी ६सतु किमदफ्टपरि 
कल्पनया ? तन्नाणुमनसो5शपाथः सान्षात्सकृत्सम्बन्धो घटते | 
थ परम्परया, तथा हि-मनो महेश्वरेण सम्बद्ध तेन तल 
१० घटादयो5थास्तेप रूपादय इति, अताप्यंशेषार्थशानासम्भवः । 
सम्बन्धसम्वन्धो 5पि हि तस्याशपाधरवतमानरेव नानुत्पन्नविनए्: | 
तत्कॉले तरपि सह सो5स्तीति चेन्न: तदा वतमानार्थसम्बन 
सम्वन्धस्यासम्भवात्‌। ततो 5 यमन्य एवेति चेत्‌ , तहिं तज़नितज्षा- 
नमपि अनुा्पत्नविनष्टा्थ काटीनसम्बन्धसम्वन्धजनितज्ञानादन्य- 
२० दिति एकज्ञानेनाशपार्थज्षत्वासम्भवः । वहुभिरेव ज्ञानस्तदिति 
चेत्‌ , तेपां कि ऋमेण भावः, अक्रमेण वा ? क्रमभावे: नानन्तेनापि 
कालेनानन्तता संखाग्स्य प्रंतीयेत-य एवं हि सम्बन्धसम्बन्ध- 
वशाज्‌ ज्ञानजनको5र्थ: सर एवं तजजनितशानेन ग्रह्मयते नान्य 
इति | अक्रमभावस्तु नोपपद्मते विनप्रानुस्पन्नार्थक्षानानां बतमा- 
२० नार्थश्ञानकाले ए्सम्भवात्‌ | न हि कारणाभावे काय नामातिप्र 
सह्भात्‌। न च वोद्धानासिव यागानां विनष्टानुत्पन्नस्थ कारणन्वे 
सिद्धान्तविगोधातू _। नित्यत्वादीश्वग्ज्ञानस्योक्तदोपानवकाश 


१ इन्द्रियस्थ । २ विषयान्तरेंडपि सद्कारित्वरूपानुग्रइश्वत्‌ । ३ योगजपर्म॑स्थ 
४ पर:। ५ पर:। द युगपत्‌। ७ परमते । ८ तदर्थ: सकृतसम्बन्धश्वन्मनसः । 
९ मनस: । ६० परभग्रन्ध: ॥ ११ पर:। १२ घटादो। १३ मन:सम्बन्ध: । 
१४ सर्वशस्थ ॥ १५७ मनस:। १६ क्रमेण मन:सम्बन्ध । १७ पर: । १८ ऋमेण 
मन: सम्बन्धस्य । १९ युगपदशेषार्थप्रददणमितीषे । २० पर:। २१ अशेषार्थरणुमनसी 
हि सम्बन्ध: । २२ सर्वेगतत्वातू ( महेश्वर॒स्य )। २३ सम्बन्धसम्बन्धे । २४ मनसः । 
२७ तेपामसक्वात्‌ू । २६ पर:। २७ अनुत्पन्नविनष्टाथेंकाले । २८ अनुत्पन्नविन - 
ष्टाथंसम्बन्धसम्बन्धात्‌ पर: । २९ नृणाम्‌। ३० ईखरेण । ३१ युगपत्‌ । ३२ पर: ! 
३३ अमर्नशत्वज्ञानासम्भव । 


सू० ११ ] इन्द्रियवृत्तिविचारः १९ 


इत्यप्यवाच्यम ; तानेत्यत्वस्थेश्वर्निरगाकग्णप्रघनके निराकरिष्य- 
णत्वात्‌। तन्न सन्निकपोप्यनुपचरितप्रमाणव्यपदेशभाक ॥ छ ॥ 


एंतेनेन्द्रियवृत्तिः प्रमाणमित्यभिद्धानः साइह्ययः प्रत्याख्यातः । 
जश्ञानखभावमुख्यप्रमाणकरणत्वात्‌ तत्राप्युपचारतः प्रमाणव्यच- 
हाराभ्युपगमात्‌ । न चेन्द्रियेभ्यो वृत्तिव्यतिरिक्ता, अव्यतिरिक्ता ५ 
वा घटते। तेभ्यो हि यद्यव्यतिरिक्तासों; तदा श्रोआादिमात्रभेवा सो 
तद्च सुप्ताद्यवस्थायामप्यस्तीति तदाप्यर्थपरिच्छित्तिंप्रसक्तेः संघा- 
दिव्यवहारोच्छेदः | अथ व्यतिरिक्ता; तदाप्यसों कि तेपां धँम:, 
अथोन्‍्तरं वा ? प्रथमपश्षे वृत्ते: थरोत्रादिभिः सह सम्बन्धो वक्त व्यः- 
स हि तादात्म्यम्‌, संमवायादियां स्थात्‌ ? यदि तादात्म्यम;१० 
तदा श्राज्ादिमात्रमेवचासाविति पूर्वाक्त एव दोषपो इनुपज्यते । अथ 
संमवायः: तदास्य व्यापिनः सम्भते व्यापिश्रोत्रादिसद्भावे च । 


प्रतिनियतदेशावृत्तिग्मिव्यज्येत्‌ [  इति छबते । 


 अथ संयोगः, तदा द्रव्यान्तरत्वप्रसक्तेन तद्धमों वृत्तिभवेत्‌ । 


अथान्तरमसो; तदा नासा चवृत्तिस्थान्तरत्वात्‌ पदाथान्तरवत्‌ | १५ 
धान्तरन्वेपि प्रतिनियतविशषपसद्धाबात्तपामसो वृत्तिः: नन्‍्वसो 


 विशपो यदि तेपां विपषयप्राप्तिरुप:: नतदेन्द्रियादिसबन्रिकष एव 
. नामान्तरेणोक्तः स्थात्‌ । स चानन्‍्तरमेव प्रतिब्यूढ:। अंथा5था- 


| 
|! 
पा 


्ा 
;: 


्ब 


कारपरिणंतिः: न: अस्‍्या चबुद्धविवाम्युपगमांत्‌ ।न अर श्रोचआ- 

१ प्रस्ताते। २ सन्निकर्ष प्रमागनिराकरणत। 3 नेत्रादीनामुद्धाटनादि:। ४ अभिन्ना । 
५ मूच्छागतप्रमत्तादि । 5 देती: । ७ जाग्रदइशायां यथा । ८ प्रबुद्ध। ५ भिन्ना 
१० स्वरूप । ११ परे: । १२ आदिपदेन संयोग: । १३ बृत्ते: श्रोत्नादिभि: | 
2४ नित्य एकों व्यापी समवाय: । १७ इन्द्रियाणां व्यक्तीक्रियते । १६ मवन्मत 
नरयात । १७ द्वयोद्वव्ययो: संयोग: इवहेतो: संयोगित्वात्‌ू। १८ इरिद्रियवृत्ते: । 
६५ पर: । २० अर्थ । २१ पर: । २२ बवृत्ति: । २३ परिणते: । २४ अर्थाकार- 
परिणति: किमू । २५७ साहइय्रे: | २६ किंच ! 


4 प्रस्तुतदिशा सन्निकर्वस्य खंडनंतत्ारधछो० पू० १६० । प्रमाणपृ० पूृ० 


£ ५२ । न्यायकु० चे० लि० परि० १। स्था० रत्नाकर एृ० ५४ । इत्यादियु 


री ट्र्ष्ट्ग्य तुलनीयंच | 


प 
के 
/ 


2 इन्द्रियप्रणालिकया बाह्यवस्तूपरागात्‌ सामान्यविशेषात्मनोडर्थस्थ विशेषावधारण- 


: अधानावृत्ति: प्रत्यक्ष” | योगद० व्यासमा० पृ० २७। 


“अन्रेयं प्रक्रिया इन्द्रियप्रणालिकया अर्धसन्निकर्षेण किंगशानादिना वा आदी बुद्धे: 


: शायाकारावृत्ति: जायते” | सांख्यप्र० भा० पृ० ४७। 


विषयश्चित्तसंयोगाद्‌ बुद्धीनिद्रियप्रणालिकात्‌ । 
प्रयक्ष सांप्रतं शान विशेषस्यावधारकम्‌ ॥ २३ ॥ योगकारिका । 


२० प्रमेयकमलमात्तिण्डे [ प्रथमपरि ० 


दिखभावा तद्धर्मरूपा अर्थान्तरखभावा वा तत्परिणतिघटते 
पतिपादितदोषानपक्लातू । न च परपक्षे परिणामः परिणासिनो 


भिन्नोउभिन्नो वा घटते इत्यग्रे विचारयिष्यते ॥ छ ॥ 


एंतेन प्रभाकरोपि 'अर्थतथात्वप्रकाशको ज्ञातृव्यापारो 5शानरू- 
५ पोषपि प्रमाणम्‌'! इति प्रतिपादयन्‌ घतिव्यूढः प्रतिपत्तव्यः; सर्वे 
त्राशानस्योपचारादेव प्रसिद्ध! । न ॒च ज्ञातृव्यापारखरूपस्य 
किश्वित्पमाणे ग्रेहकम्‌-तद्धि प्रत्यक्षम, अनुमानम्‌, अन्यद्वा 
याँदे प्रत्यक्षम; तांत्क खसंबेदनम्‌ , बाह्यान्द्रयज्मम , मनःप्रभव 
वा? न तावत्खसंवेदनम: तस्याशने विरोधादनभ्युपगमाच् । 
१० नापि बाह्येन्द्रियजम ; इन्द्रियाणां खसम्बद्धप्रथ शानजनकत्वोप- 
गमात्‌। न च ज्ञातृव्यापारेण सह तेपां सम्बन्ध: प्रतिनियतरूपा- 
दिविषयत्वात्‌ । नापि मनोजन्यम्‌; तथाप्रतीदयभावादनमभ्युपर 
मादतिप्रसह्ात्व | नाप्यनुमानम्‌ 


“ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशदशनाद्सन्रिकृष्ट पथ बुद्धि: [ शावर- 
१५ भ्वञा० ११ै५| इत्यवंलक्षणत्वात्तस्य । सम्बन्धश्व कार्यकारण- 
भावांदिनिराकरणेन निर्यमलक्षणों :स्युपगम्यते । तद॒क्तम- 


१ साजइब | २ इन्द्रियस्य । ३ इन्द्रियवृत्ति: प्रमाणमिलेतन्निराकरणन | ४ चेतना- 
समवायाद्धतन आत्मा न खरूपताइतस्तवाप। राइपि ( अज्ञानरूप: )) ५ (नराकृत: )। 
६ मते । ७ स्थातू । ८ अथापत्तिरूपम । ९ अनुभूति: प्रत्यक्षमिदमाश्रित्य | 
१० शातृव्यापारे अप्रवृत्ति:। १5६ प्राम|कर:। १२ शावव्यापारस्याउलन्तं परोक्षत्वात्र । 
१३ अत्यन्तपरीक्षतया शातृब्यापारग्राहकत्वग्रकारेण मनोजन्यप्रत्यक्षस्य । १४ पर: । 
१५ पमादेरप्यतीन्द्रियस्य मन:प्रत्यक्षत्व स्थात्‌ परमाण्यादेरपि ग्राइकतल मनस: स्थात्‌ | 
श्६ नु:। १७ इन्द्रियं-॥ ?८ तादात्यादि । १९ अविनामाव । २० परेण ॥ 


] इन्द्रियवृत्ति-प्रमाणवादस्य खंडन विविधरीया निम्नर्यथपु अवलोकनीयम्‌ 
न्यायवा० ता० दी० पृ० २३१३ । न्यायमं० पृ० २६ | तचार्थको ० पू० १८७ । 
न्यायकु० चं० लि० परि० १ | स्था० रत्नाकर पृ० ७२। 
2 ८तेन जन्मेव विषये बुद्धेव्यौपार इष्यते । 
तदेव च प्रमारूप तद्बती करणं च घी: ॥ ६१ ॥ 
व्यापारों न यदा तेषां तदा नोत्यद्ते फलमू ॥६१॥ मीमां ० छो० पृ० १५२। 
“अथवा शानक्रियाद्वारकों यः कर्तेभूतस्थ आत्मनः कर्मभूतस्य च अधेस्थ परस्परं 
सम्बन्धों व्याप्तव्याप्यत्वलक्षण: स मानसप्रलक्षावगत्तों विशार्न कल्पयति” शास््रदी० 
पृ० २०२ । 
8 'ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशद शनात्‌ एकदेशान्तरेडसन्निक्ृष्टे बुद्धि:' शावर भा० प० ८ । 


सू० ११] ज्ञाठृव्यापारविचारः २९ 


कॉर्यकारणभावादिसम्बन्धानां दयी गतिः । 

नियमानियमाश्यां स्थादनियमादनहैता ॥ १॥ 

सर्वेषप्यनियमा होते नानुमोत्पक्तिकारणम्‌ । 

नियमात्केवलादेव न किश्ििन्नालमीयते ॥ २ ॥ 

एवं परोक्तसम्बन्धप्रत्याख्याने ऊते सति । ए्‌ 

नियमो नाम सम्बन्धः खंमतेनोच्यते"घुना ॥ ३॥ [ _] 
इत्यादि । 

स॑ च सम्बन्धः किमन्वँयनिश्चयद्वारेण प्रतीयते, व्यतिरेक- 

निश्चयद्धारेण वा ? प्रथमपश्षे कि प्रत्यक्षेण, अनुमानेन वा तन्नि 
थ्रयः ? न तावप्प्रत्यक्षेण; उर्मयरूपग्रहणे हयन्वयनिश्चयः, न च' १० 
ज्ञातृव्यापारखरूप॑ प्रत्यक्षेण निश्चीयते इंत्युक्तम्‌ | तद्भावे च-ने 
इन्प्रतिवद्धत्वेनार्थप्रकाशनलक्षणहेतुरूपमिति । नाप्यनमानेन ; 
अस्य निश्चितान्वयहेतुप्रभवत्वाभ्युपगमात्‌ । न च तस्यान्वयनि 
श्वयः प्रत्यक्षसमधिगम्यः पूर्वोक्तरोपानुषज्ञत्‌ । नाप्यनुमान- 
गम्यः; तदनन्‍तरप्रथमानमानाभ्यां तन्निश्चयेष्नवस्थेतरेतराश्रया- १५ 
नुपड्ञात्‌। नापि व्यतिरेकनिश्चयद्धारेण; व्यतिरेको हि साध्याभावे 
हेतोरभावः | न च प्रकृतसाध्याभावः प्रत्यक्षाधिगस्यः, तस्य 
ज्ञातृव्यापागाविषयन्त्रेन तद्भधाववत्तदभावेषपि प्रवृक्तिविरोधात्‌। 
समर्थित चास्य तदविषयत्वें प्रागिति । नाप्यनुमानाधिगस्यः 
अत एयच। २० 


अथानुपल्स्भनिश्चय: अत्रापि कि दृश्यानुपलम्भोष़भिप्रेतः, 
अटद्यानपलम्भो वा? यद्यटश्यानपेलटम्मः; नासो गमको 5 तिप्रेस- 
डूगत्‌ । दृश्यानपल्स्मोषपि चतुदों सियते खभाव-कारण-व्याप- 
कानुपलम्भविरुद्धोपलस्मसेदात्‌ । तत्ञ न तावदाद्यो युक्तः: खंभा- 


१ एवं सति च किमू । २ गोपालघटिकादो व्यभिचारात्‌। ३ अनुमान प्रति | 
४ सोगताथक्त । ५ प्रभाकरमतेन । ६ साध्यसापनयोरविनाभावलक्षण: । ७ ज्ञातृ- 
व्यापारे सति अर्धप्रकाशलक्षणों हेतुने घटते। «८ साध्यसाधनरूप । ९ पूर्वम्‌। 
१० ज्ञातृब्यापारस्यथ । ११ सम्बद्ध । १३ अधंप्रकाशों ज्ञातृब्यापारहेतुकस्तस्मिनू 
सत्येबीपजायमानत्वादित्यनुमानेन । १३ हेतो; । १४ द्वितीयानुमान । १५ अधै- 
प्रकाशान्यथानुपपत्तिशातुब्यापारयो(१)रन्व॒य: तस्मिन्ननुमानं । तत्खयमेव जानाति 
अगुमानान्तरेण वा। प्रथमस्यतरेतराश्रय: । द्वितीयेडइनवस्था । १६ शातृव्यापारलक्षण । 
१७ यद्धि यद्भावग्राइक तदेव तद्भावग्राइकमिति । १८ तद्भाववत्तदभावेडपि प्रवृत्ति- 
विरोधातू। १९ व्यतिरेकः शातब्यापार आत्मनि नास्ति अनुपलभ्यमानत्वात्‌ खर- 
“ब्वदिल्यनुपलम्भखरूपम्‌ ॥। २० पदाथौनां। २१ पिशाचपरमाण्वादेरपि गमकरत्वं 
स्थात्‌ । २२ शुद्धभूतलोपलम्भ एवं खभावानुपलम्भ: । 


२२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे ['प्रथमपरि ० 


वालुपलम्भस्यवंविधे विषये व्यापाराभावात्‌ , एकशानसंसर्गिपदा- 
थान्तरोपेलम्मरूपत्वात्तस्थ | न च ज्ञाठ॒व्यापारेण सह कंस्यचिवे- 
कशानसंसर्गित्व॑ सम्भवतीति । नापि द्वितीयः; सिद्धे हि कार्ये- 
कारणभावे कारणानुपलस्मः कार्याभावनिश्चायकः | न च शात- 
५व्यापारस्य केनंचित्‌ सह कायेत्व॑ निश्चितम्‌; तस्यादृश्यत्वात्‌। 
प्रेत्यक्षानुपलम्भनिवन्धनश्थ कायेकारणभावः। तत एव केनचित्सह 
व्याप्यव्यापकभावस्यासिद्धन व्यापकानुपलम्भो पपि त॑ न्लिश्चायकः। 
बिरुद्धो पछम्भोपि द्विधा भिद्यते विरोधस्थ द्विविधत्वात्‌: तथा 
हि-को(एको) विरोधो5विकलकारणेस्थ भँवतोडर्न्यभावे5भावा- 
१०तसहानवस्थालक्षणः शीतोष्णयोरिब, विशिष्टात्प्रत्यक्षा न्निश्वीयते । 
न च प्रकरृत साध्यमविकलकारणं कंस्यचिद्धावे निवत्तेमानमुपल- 
भ्यते; तंस्पादश्यत्वात्‌ । छ्वितीयेस्तु परस्परपरिहारस्थितिलक्षणः। 
सोप्युपलभ्यखभावभावनिष्ठ त्वात्पक्रतविषये न सम्भवति । 


किश्वानपलम्भो5भावप्रमाणं प्रमाणपश्चकवि निवृत्तिरूपमू्‌ । तत्च 
१५ ज्ञातमेवाभावसाथकम्‌; कूतयलस्पेव प्रमाणपश्चकविनिव्ृत्तरभा- 
वसाधकत्वोपगमात्‌ । तदुक्तम- 


गत्वा गत्वा तु तान्देशान्‌ यद्यथी नोपलभ्यते । 
० >१ ५. 
तंदान्यकारणाभावादसन्नित्यवगस्यते ॥ 

[ मीमांसाशछो ० वा० अथा० शो ० ३८ ] 


२० तज्जानं चान्यस्मादभावप्रमाणात्‌ , प्रमेयाभावाद्दा £ तत्राद्य- 
पक्षेष्नवस्थाप्रसह्ः-तस्याप्यन्यस्मादभावप्रमाणात्परिज्षानात्‌। प्रमे- 
याभावात्तज्ज्ञाने च-इतरेतराध्रयत्वम । 


१ अलन्तपरोक्षे । २ घटेन सह प्रतिषेध्याधारनूतभूवलूम्‌ । ३ यदि भूतलाथार- 
तयापि विदेत तदा प्रल्यक्षेणेव लम्येत । ४ आत्मन: । ५ शातृव्यापारलक्षण । 
६ कारणेन । ७ अन्वय: व्यतिरेकः (प्रल्यक्षेणान्वयव्यतिरेकनिवन्धन: ) । ८ शातृ- 
व्यापारस्थादृश्यत्वादेव । ९ आत्मादिव्यापारस्थ । १० शातृब्यापाराभाव । ११ ता। 
१२ शीतकालादे:। १३ जायमानस्यथ। १४ वह्लि। १५ शातृव्यापाररूप। १६ विरो- 
घिन: । १७ ज्ञातुब्यापारस्य । १८ विरोध: | १९ ज्ञेय । २० अर्थनुपलम्भकाले | 
२१ इन्द्रियाभावस्थालोकाभावस्थ च कारणस्य । २२ आदप्रमाणपत्चकाभावस्य प्रथम- 
प्रमाणपत्नकविषयप्रमाणपतश्मचकाभावात्‌ परिज्ञन॑ तस्थापि प्रमाणात्‌******९*००**०-** 
-“ - **-द्वितीयस्थाद्वितीयप्रमाणपत्नकविषयप्रमाणपत्रकासावात्‌ परिशान तस्थाप्येव- 
मित्यादि प्रकराण । २३ सिद्धि हि प्रमेयाभात्रे अभावप्रमाणपरिशान सिध्यति तत्सिद्धी 
च्‌ प्रमेयाभावसिद्धिरिति । 
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] तु०-भविकलकारणस्थ भवतः***इत्यादि-न्यायवि० ५० ९६ । 


सू० ११ ] ज्ञातृव्यापारविचारः २३ 


किश्वासो ज्ञातृव्यापारः कारकेजेन्यः, अजन्यो वा ? यद्यजन्यः 
तदासावभावरूंपः, भावरूपो वा? प्रथमपक्षो 5युक्त:; तस्याभावरू- 
पत्वेदर्थप्रकाशनलक्षणफलजनकत्वविरोधात्‌ । विरोधे वा फला- 
थिनः कारकान्वेषणं व्यर्थम्‌ , तत एवामिमतफलसिद्धि वि श्वंमद्रिद्रं 
व स्थात्‌ । अथ भावरूपो5सो; तत्रापि कि नित्यः, अनित्यो वा?५ 
न तावजन्नित्य: अन्धादीनामप्यर्थद्शनप्रसज्ञात्‌ सुप्तादिव्यवहारा- 
भाव: सर्वेस्वेज्ञताप्रसह्:ः कारकान्वेषणवेय थ्य च स्थात्‌ । अथा- 
नित्यः; तदयुक्तम; अजन्यखभावभार्वस्यानित्यत्वेन केनचिदंप्यन- 
भ्युपगमात्‌ । भवतु वाउनित्य:: तथाप्यसों कालान्तरस्थायी 
क्षणिको वा ? न तावत्कालान्तगस्थायी: १० 


“ख्षणिका हि सा न कालान्तर्मवतिष्ठते” [ शावरभा० ] इति 
वचसो विरोधप्रसड्रात्‌ । कारकान्वेषणं चापार्थकम-तंत्कारू 
यावत्तत्फलस्यापि निष्पत्त+ | क्षणिकन्वे; विश्व॑ निखिलार्थप्रतिभा- 
सगहित॑ स्यात्‌ क्षणानन्तरं नतस्यासच्त्वेनार्थप्रतिभासाभावात्‌ । 
द्वितीयादिक्षणेघषु खत एवात्मनों व्यापारान्तरोत्पत्तन्नायं दोषःः १५ 
इत्यप्यसज्भतम्‌; कारकानायत्त॑सथ देशकालस्वरूपप्रतिनियमायो 
गात्‌ | किश्ल; अनवरतव्यापाराभ्युपगसे तजन्यार्थप्रति भासस्यापि 

था भांवात्‌ तद्वस्थः सुप्ताद्भावदोषानुषहूः | तन्नाएजन्यो 5सों । 


नापि जन्यः: यतो5सो क्रियात्मकः, अक्रियान्मको वा ? प्रथम- 


पक्ष कि क्रिया परिस्पन्दात्मिका, तद्धिपरीता वा ? तत्राद्यः पक्षो-२० 
£ अ्युक्तः; निश्चलस्यात्मनः परिस्पन्दात्मकक्ियाया अयोगात्‌ । नापि 


द्वितीय: तथाविधांक्रेयायाः परिस्पन्दाभावरूपतया फलजनक- 
त्वायोगात्‌ , अभावस्थ फलजनकत्वविरोधात्‌ | न चौसो परिस्पन्द्‌- 


' खभावा तद्धिपरीता वा-कीरकफंलछान्तरालबैत्तिनी प्रमाणतः प्रती- 
 यते। तन्न क्रियात्मको व्यापारः। नापि तद्धिपरीतः: अक्रियात्मको २५ 
: हि व्यापारों बोधरूपः, अवोधरूपो वा ? वोधरूपत्वे; प्रमातृ वत्प्रमा- 
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2 खरविषाणादो । आकाशादी । १ किद्न । ४ अभावरूपव्यापारादेव । 


$ ७ अगत्‌ । ६ सदकारिकारणैनित्यस्थानुपकार्यत्वात्‌ । ७ प्रागभावाद्‌ व्यभिचारमा शक 
४ भानशब्द: प्रयुक्त: । ८ पदार्थस्थ । ९५ वादिना नरेण । १० शातृब्यापाररूपा क्रिया । 
। ४7? शातृब्यापार । १२ पर:। १३ पुरुषस्थ । १४ शातृव्यापारस्य | १५० परेः | 
। १६ सर्वदाभावात्‌ू। १७ किदश्च । १८ प्रमाता । १० मर्धप्रकाश । २० श्ञात्‌- 
_ व्टापारलक्षणा | 
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'क्षणिका हि सा न बुद्धवन्तरकालमवस्थास्यते” शाबर॒भा० पृ० ७। 


२४ प्रमेयकमलमात्त ण्डे [ प्रथमपरि० 


णान्तरगम्यता न स्यथात्‌ | अबोधरूपता तु व्यापार्स्यायुक्ता; 
चिद्रपस्य शातुराचिद्रृपव्यापारायोगात्‌ । 'जानाति' इति च क्रिया 
ज्ञातृव्यापारो भवताभिधीयते, स च बोधात्मक एव युक्तः । 


किश्लासों धर्मिखभावः, धर्मस्खभावो वा ? प्रथमपक्षे-शातृवन्न 

५ ध्रमाणान्तरगम्यता । डितीयेपि पश्षे-धर्मिणो ज्ञातृब्यतिरिक्तो 

व्यापारः, अव्यतिरिक्तो वा, उभयम , अनुभयं वा ? व्यतिरिक्तत्वे- 

सम्बन्धाभावः । अव्यतिरेके -श्ातेर्व तत्खरूपवत्‌ | उभयपक्षे तु- 

विरोधः | अनुभयपक्षो 5प्ययुक्तः; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणां सकृत्‌ 
प्रतिषेघायोगात्‌ एकनिषेघेनापर विधानात्‌ । 


१० किश्व, व्यापारस्य कारकजन्यत्वोपगंमे तज्जनने प्रवतमानानि 
कारकाणि किमपरव्यापारसापेक्षाणि, न वा? तत्राद्यपक्षे अन- 
बस्था: व्यापारान्तर स्थाप्यपरव्यापारान्तर सा पेक्षेस्तेजन ना त्‌ । व्या- 
पारनिरपेक्षाणां तज्ञनकत्वे-फलजनकत्वमेवास्तु किमद्टव्यापार- 
कल्पनाप्रयासेन ? अस्त वा व्यापारः:: तथाप्यसों प्ररकृतकाय 

१० व्यापागान्तरसापेक्ष:, निरपेक्षो वा ? न तावत्सापेक्ष:; अपरापर- 
व्यापारान्तरापेक्षायामेवोपक्षी णशक्तिकत्वेन प्रक्ृतकायजनकत्वा- 
भ्रावप्रसद्भात्‌ । व्यापारान्तर निरपेक्षस्थ तज्ननकत्वे कारकाणामपि 
तथा तदस्त विशपाभाबात्‌ | अथवं पयनुयोगः सर्वेभांवस्वभाव- 
व्यावतकः; तथाहि-वह्ेदाहकस्व भावत्त्रे गगनस्यापि तत्स्यात्‌ इत- 

२० रथा वहरांपे न स्थात , तदसमीक्षिताभिधानम; प्रत्यक्षसिद्धत्वे 
नात्र पयनुयोगस्थानवकाशात्‌ , व्यापारस्य तु प्रत्यक्ष सिद्धत्वाभा- 
वान्न तथास्वभावावलस्वन युक्तम्‌ । 


अथप्राकल्य व्यापारमन्तरणानुपपथमान त॑ कल्पयतीत्यथाप 
पत्तितस्तत्सिद्धिरित्यपि फल्गुप्रायम्‌ ; अर्थप्राकख्य हि ततो भिन्नम्‌ , 
२५अभ्निन्न वा? यद्यप्निन्नम; तदा5र्थ णबेति यावदथ तत्सद्धा 
वात्सुप्ता्थभावः । भ्ेदे-सम्वन्धासिद्धिरल॒ुपकारात्‌ । उपकारे5न- 


वस्था। किश्ल, एतदरन्यंथानपपथमानत्वेनानिश्चितं त॑ कल्पयति 


? शातृव्यापारास्ति अथप्राकस्यान्यथानुपपत्तरित्यथापत्तिरूप । २ अक्रियात्मक- 
त्वातू । ३ अभिन्नलात्‌ । ४ पर्ेरूपलातू । ५ वस्तुषमाणां । ६ परे: । ७ कार- 
काणां । < अधंप्रकाश । ९५ अर्थ॑प्रकाशलक्षण । १० नष्ट । ११ निरपेक्षत्वप्रकारेण । 
१२ पस्ञ: । १३ पदाधे। १६ व्यापारान्तरनिरपेक्षत्वप्रकारेण काथजनकत्वलक्षण । 
१६ अन्यद्वा इत्यमुं तृतीय विकर्प॑ शोषयात । 2१६ अध॑प्राकस्यस्थ सर्वद। भावात्‌ । 
१७ उपकारस्थाप्युपकारकरणे सम्बन्धो न स्वादित्युपकारकर्पने । १८ शातृब्यापार- 
मन्तरेण । १९ अधं॑प्राकट्य । २० ब्यापारं । 


सू० १२ ] ज्ञातृव्यापारविचारः २७५ 


निश्चित वा? न तावदनिश्चितम; अतिप्रसड्रात-तंथाभूतं हि 
तथयथा ते कल्पयति तथा येन विनाप्युपपद्चते तद्पि कि न कल्प- 


यत्यविशेषात्‌ ? निश्चित चेत्‌; क तंस्पान्यथानुपपन्नत्वनिश्च यः 
हृष्टान्ते, साध्यधर्मिणि वा ? दष्टान्ते चेत्‌; लिह्वस्यापि तत्र साध्य- 
निर्यतन्वनिश्चयो 5स्तीव्यनुमानमेवाथापत्तिरिति प्रमाणसंख्याव्या-५ 
घातः | साध्यधर्मिण्यपि कुतः प्रमाणात्तस्थ तन्निश्चयः ? विपक्षे- 
पतुपलस्भाच्षेत; नः। तम्य सवोत्मसम्बन्धिनो5सिद्धानेकान्ति- 
कत्वाडित्यक्तम । ततः प्रमाणतोषइचेतनस्वभावज्ञातृव्यापारस्था- 
प्रतीतिः कथमथेतथात्वप्रकाशकी लो यतः प्रमाणं स्थात्‌ ॥ छ ॥ 


शानस्वभावस्य ज्ञाठव्यापारस्थार्थतथात्वप्रकाशकंतया प्रमाण- १० 
ताभ्युपगमान्न भद्स्थानन्तगोक्ताशपदोषानुपक्ः, इत्यप्यसमीक्षि 
ताभिधानम : सर्वेथा परोक्षज्ञानस्वभावम्यास्थासस्वेन प्रतिपाद- 
सिष्यमाणत्वात | सकलक्षानातां स्वपस्व्यवसायात्मकत्वेन व्यव- 
स्थितेः इत्यल प्रपश्चन । नतिन्नाजान प्रमाणमन्यत्रोपचारात' इत्य- 
मिप्रायवान प्रमाणस्थ ज्ञानविशपणन्य समर्थयमानः प्राह-- रण 


द्विताउद्वितप्राप्तिपरिहार्समथ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥२॥ 


टिले सरस्बे तत्साथने से, तठिपरीतमहितस्‌ , तयोः प्राप्तिपरि 
हारा । प्राप्ति: खलपादेयभतार्थकियाप्रसाधकाथ प्रदशकत्थम्‌ । 
अ्धक्रियार्थी हि पुरुपस्तन्निप्पादनसमंथ् प्रापुकामस्तत्पदशकमेव 
प्रमाणमन्धेषत दत्यम्ध प्रदशकत्वमभेत प्रोपकत्यम । न हि तेन प्रद- २० 
शिते "थे प्राध्यसायः। थे थ क्षणिकस्प ज्ञानस्यार्थ प्रापिकाल यावद- 
वमस्धानाभावात्करथ प्रापकतेति वॉच्यम ? प्रदशकत्वव्यतिरेकेण 
तम्यास्लत्रोसमस्भवाल । ने चान्यस्थ ज्षानानतग्स्ार्थप्राप्तोी सॉन्रिक्र- 


प्त्वाक्षदेव प्रापक्रमित्याशदुनीयसम: यतो यह्यप्यनेकस्माजज्ञा- 


नप्लणास्प्रचचसावर्थ प्रधिस्त थापि परयो्ोच्यमानमर्थप्रदशकत्वमेव २० 


४ कर्य तथाहि। २ स्तम्गायमावेन । 8 शातृव्यापारेण सह । ४ अर्धप्राक- 


हास्य । ७ अविनाभाव। 5 शातत्यापारासाते स्तम्मादा प्राकस्यस्थ । ७ पर: । 


८ शानब्यापारस्य निराकरणेन । ९ स्लानपानादि । १० जलादि | ११ जलादिकं । 
22 प्रापिनिबन्धनत्वं । १३ बाद्धों दाति । 2१४ स्थिति । १७ परेण । १६ अर्ध- 


ले ५ 
2७ 


शेने | १५७ समीपत्वात्‌ । १८ पुरुषस्य । 


| शावरामिमतशातृब्यापररूपप्रमाणस्यथ समीक्षा निम्नग्रंथेपु समवलोक्य तुलनीया 
न्यामं० पृ० १६ । न्‍्यायकु० चे० लि० परि० १। सन्मति० टी० पृ० २० | 
> तु०-:प्रवत्तकत्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रदर्शकलमेव' न्‍्यायवि० टी० पूृ० ५। 
श्र० कृ० मा० ३ 


२६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


शानस्य प्रापकत्वम्‌-नान्यत्‌ | तच्च प्रथमत एव ज्ञानक्षणे सम्पन्न- 
मिति नोत्तरोत्तरक्षानानां तंदुपेयोगि( त्वम्‌ ), तछ्विशेषांशप्रद्शक- 
त्वेन तु तत्‌ तेषामुपपन्नमेव । प्रवृत्तिमूला तूपादेयार्थ प्रापिने 
प्रमाणाधीना-तस्याः पुरुषेचछाधीनप्रवृत्तिप्रभवत्वात्‌ । न च प्र 
५ स्‍्त्यँभावे प्रमाणस्यार्थप्रद्शाकत्वलक्षणव्यापाराभावो वाच्यः, प्रती 
तिविरोधात्‌ | न खलु चन्द्राको दिविषयं प्रत्यक्षमप्रवर्तकत्वान्न तत्प्र- 
दशकमिति लोके प्रतीतिः। कर्थ चेवंबादिनः सुगतज्ञानं प्रमाण 
स्यात्‌ ? न हि हेयोपादेयतत्त्वशान कचित्‌ तस्य प्रवतेके ऋृतार्थ 
त्वात्‌, अन्यथा रूंतार्थता न स्थयादितरजनवत्‌ । सुखादिस्वसंवेदन 
१०वाँ: न हि क्रचित्तत्पुरुष प्रवतयति फलात्मकत्वात्‌ , अन्यथा प्रचू- 
स्यनर्वेस्था | व्याधिक्षानं वा न खलु खंविषयेप्रथिन तत्प्रवत्तेयति 


अनुमानवफब्यप्रसज्ञात्‌ । तँतः प्रवृत्त्यभावेषि प्रवृत्तिविषयोपद- 
शकेत्वेन शानस्य प्रामाण्यम भ्युपगन्तरव्यम्‌ । 


ननु प्रवृत्तेविपययो भावी, वतमानो वॉर्थ: ? भावी चेत्‌; नासा 

१० प्रत्यक्षेण प्रव्तियितुं शाक्यस्तत्र तस्याप्रवृत्तः। वतेमानश्वेत्‌ न; अधि- 
नो5त्रा5प्रवृत्तेः, न हि कश्चिदनु भूयमान एव प्रवतेते एनवस्थापत्तः 
इत्यसाम्प्रतम ;अर्थक्रियासमथांर्थ स्य अर्थक्रियाया श्र प्रवृत्तिविषय- 
त्वात्‌। तत्रार्थऋियासमंथांर्था धध्यक्षेण प्रदशयितु शकयः । न हार्थ 

क्रियावत्सोप्यनांगतः। न चास्याध्यक्षत्वे प्रैंचृत्यमावप्रस ह्ः; अर्थ- 


२० करियार्थत्वात्तसथाः। का्यादए कथम एतंत्तत्र समर्थम' इत्यवगमो 
यतः प्रवृत्ति: स्यादिति चेत्‌ : आरस्ता तावदेतत्‌ू-कायकारणभाव- 


/रै' 
की 


£ जातं॑ | २ प्रदशकतवम्‌ | ३ फलवतू | ४ अर्थ । ५ भेद । ६ प्रदशकत्व । 
७ जलादि । ८ कारणका | ९ प्रवर्तेकत्वाभावे। १० नु:। १५ भा। श२ यत्न 
प्रवरवे्क तन्न प्रमाणमित्यवंवादिन: । १३ विपये । १४ कृता्थकमपि प्रवरतेयांत चेत्‌ । 
2७ सुगतो न सर्वज्ञों शानेन प्रवर््यमानत्वाह्वोपवत्‌ । विपक्षे गोपस्य सर्वशत्वं तत 
एवं सुगतवत्‌ । १६ छ्ृतार्थेकमपि प्रव्तेयतीति चत्‌ । १७ कं प्रमाणम्‌ ( अपि तु 
न स्थात्‌ अस्ति च प्रमाण प्रदर्शकत्वात्‌ू )। १८ भर्थ। १९ प्रवृत्त: फल्हेतुलवात्तत्रापि 
फलेन भाव्यमू ॥। २० अनुपरमा । २१ क॒र्थ प्रमाणम। २२ अखिलसाध्यसाधन- 
लक्षणे । २३ पुरुष । २४ यत: प्रदशकत्वमेव प्रापकत्वं शानस्य । २५ सद्भावे ! 
२६ अर्थ । २७ प्रकाशकत्वेन । २८ परेण । २९ पर:। ३8३8० द्वयोगम॑ध्ये ! 
३१ विषये । ३२ अन्यथा । ३३ अर्ध॑प्राप्त्यथ हि प्रवृत्ति: सा प्रत्मक्षा जातेति। 
३४ प्रवृत्ते: फलहेतुत्वात्तत्रापि फलेन भाव्यम्‌ू । ३५ तयोदयोग॑ध्ये । ३६ जलादि:। 
३७ अप्रत्यक्षत्वप्रसन्ादर्थस्थ । ३८ अर्थप्रापत्यर्थ हि प्रवृत्ति: सा प्रत्यक्ष जायते इति । 
३९ परः। खलानादि । ४० जलूँ। ४१ अधेक्रियायां। ४२ निश्चय: । 


सू० १।३ ]।. प्रमाणख प्राप्तिपरिहारविचारः २७ 


विचारपस्तावे विस्तरेणामिधानात्‌। प्रतीयते च 'इदेमभिमतार्थ 
क्रियाकारि न त्विद्म' इत्यर्थमात्रप्ततिपत्तो प्रवृत्तिः पशुनामपि | 
तस्मादर्थक्रियासमथार्थ प्रदशकत्वमेव प्रमाणस्य हितप्रापणम । 
अहितपरिहारोपि 'अनभिप्रेतप्रयोजनप्रसार्धनमेतत्‌” इत्युपदशन- 
मेव | तंयोः समर्थमव्यवधानेनार्थतथाभावप्रकाशर्क हि यघ्मा-५ 


तव्पमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌। न चाज्ञानस्थववंविध तंत्याप्तिपरि 
हारयोः सामथ्य ज्ानकल्पनावेय थ्येप्रसक्ञात्‌ । 


ननु साधूक्ते प्रमाणस्थाशानरूपतापनोदाथ ज्ञानविशेषणमस्मा- 
कमपीएत्वात्‌, तद्धि समर्थयँमानें। साहाय्यमनुष्टितम । तत्तु 
किश्विल्लिपकल्पक किश्वित्सविकल्पकमिति मन्यमानंप्रति अशेप- १० 
स्थापि प्रमाणस्याविशेषेण विकल्पात्मकत्वविधानाथ व्यवसाया- 
त्मकत्वविशेषणसमथेैनपंरं तन्निश्चयात्मकमित्याद्याह। यप्प्राकुप्र- 
वन्धेन समर्थिते ज्ञानरूप प्रमाणम्‌-- 


तन्निश्रयात्मकं समारोपविरुद्धलादनुमानवत्‌ ॥ ३ ॥ 


संशयविपयोसानध्यवसायात्मको हि. समारोपः, तहिरुद्धत्वे १८ 
वस्तुतथाभावग्नाहकत्व निश्चयात्मकत्वेनानुमाने व्यापमं सुप्रसिद्धम 
अन्यत्रॉपि ज्ञाने तद्‌ दृश्यमाने निश्चयात्मकत्दं निश्चाययति 
समागोपविरोधिग्रहणर्सग निश्चयस्वरूपत्वात्‌ । प्रमाणत्वाद्धां तैत्त- 
दात्मकमनुमानवदेव | परनिगपेक्षतया वस्तुतथाभावप्रकाशकं हि 
प्रमाणम , न चाविके्पकम तथा-नीलादों विकेस्पस्थ क्षणक्ष-२० 
येपनुमान॑स्यापेक्षणात्‌ । ततो5प्रमाणं तत्‌ वस्तुव्यवस्थायामपे 


क्षितपरव्यापारत्वात्‌ सन्निकर्षादिवत्‌ । नचेदमर्सभूयते-अश्ष- 
व्यापागानन्तरं स्वार्थव्यवसायात्मनों नीलादिविकल्पस्थेव वेशये- 
नानुभवात्‌ । 
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रे किंच । २ वस्तु । ३ पाषाणादिकम्‌ । ४ अहिकण्टकादि । ५ हिता- 
हितप्राप्तिपरिहारयो: । ६ अव्यवधानेनाथतथात्वप्रदर्शकत्वलक्षणम्‌ । ७ हिताहित ! 
८ अन्यथा । ९ बोद्धानां। १० जैने;। ११ कृतम्‌। १२ झ्ञानं। १३ बौद्ध | 
१४ प्रधान । १५ खापूर्वत्यादि । १६ व्यापक्रेन । १७ अत्यक्षे । १८ शानस्य । 
१९ सम्यश्शानत्वादविसंवादित्वानिश्वयदहेतुत्वात्‌ 4 २० श्ानविश्ञेषणविश्िष्ट प्रमाणं। 
२१ प्रमाणत्वं च स्वान्निश्चयात्मकत्त॑ च न स्थादिति सन्दिग्धानेकान्तिकल्वे सत्याद। 
१९ सविकल्पर्क ज्ञानमू। २२ दरौनं सौगतामिमतम्‌ । २३ नीलमीदं पीतमीदम । 
२४ सब क्षणिकक सत्तात इत्यस्य। २५ ज्ञानापेक्ष। २६ किल्च । २७ निर्विकल्प- 
केस । २८ प्रत्यक्षसिद्ध न भवतीत्यर्थ:। २९ नयनोन्मीलनानन्तरम्‌ 


२८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


नच विकल्पाविकल्पयोयुगपद्ठत्तलंघुब॒ुत्तवतों एकत्वाध्यवसा- 
याह्विकल्पे बेशद्यप्रतीतिः; ततद्यतिरेकेणापरस्याप्रतीतेः । भेदेन 
प्रतीतों ह्न्यत्रान्यस्थारोपो युक्तो मित्रे चेत्रवत्‌। न चं5स्पष्टाभो 
विकल्‍्पो निर्विकल्पकं च स्पष्टाम प्रत्यक्षतः प्रतितम । तंथाप्यन 
५ भूयमानखरूप॑ वेश परित्यज्याननुभूयमानसखरूपं व(पमवेशत्य) 
परिकल्पयन कर्थ परीक्षकों नाम ? अनवस्थाप्रसज्ञात-तंतोप्यपर- 
खंरूपं तंदिति परिकव्पनप्रसज्ञात्‌ | युगपद्ठ त्तेश्चामेदाध्यवसाये 
दीघशप्कुलीमक्षणादी रूपादिज्ञानपश्चकस्थयापि सहोत्पत्तेश्मे 
दाध्यवसायः किन्न स्थात्‌ ? भन्नावेिषयनत्वासपां तदभावे-अत 
१० एवं स प्रकैतयोरपि न स्थात्‌ क्षणसम्तीनविपयत्वेनीनयोरप्यस्या- 
विशेषात्‌ । लघुवृत्तेश्रापनेदाध्यवसाये -खगराटितमित्यादाबष्य- 
भेदाध्यवसायप्रसह्ृ। । कर्थ चने कापिलानां वुद्धिच्तन्ययोन्न- 
दो5नुप्लभ्यमानोपि न स्‍्यात्‌ 


थानयोः साहद्यद्भदेनासपल्म्भः, अभिमवाद्वाभिधीयत? 
१५ ननु किंकृंतमनयो: साटश्यम्‌ विपयाभदकूतम्‌ , शानरूपतारुते 


4: ६। 


१ ऋमसत्ेदपि । २ अविकस्पविकयया: स्पष्टाउरपष्टत्यन मदन प्रत्यश्नत: प्रतीतय- 
भावे । ३ विकर्पे । ४ अवशधस । ७ सोॉगत:। ६ अपंशबधमगा।त्‌ । ७ पीतन । 
८ सविकल्पक्म । ९ पर: । १० अविकयकविकपश।: ।. १५ सामान्य । 
१२ अविकस्पविकदपय।:। £#३ सिन्नवयतस्थ । ४४ किस । १७ विकेलवायिकटप- 
योरनुप्ल्मश्यमानभदसम्भवप्रकारेणभ । $६ साह स्यानाम । १७ अप्रतीयमान: । 
१८ अनुपलम्यमानत्वान्न सिध्येत्‌ । १९ अस्युवगममात्रस्य तत्रापि सद्भावात्‌ । 
२० पर:। २१ विकब्पेतरयो; । २२ पएथक्ल्वाध्यवसायस्थ । २३ परामवात्‌ । 
२४ परेण । २७ भा (तृतीया ) | 

] 'मनसोथंगपद्ु त्ते: सबिकल्पाटकल्पयो: । 
विमृदः सम्प्रवृत्तेवों ( लघुबृतवी ) तयारकर्य व्यवस्याति! ॥ 
प्रमाणवा० ३। १३३ 

2 'विकल्पशानं हि संकेतकालदृष्त्वेन वस्तुगृद्त्‌ शब्दसंसर्गंयोर्व सूढीब[तू । 
संकेतकालदृष्टत्व॑ च संकेतकालोत्पन्नशानविपयत्वम्‌ | यथा पूर्वोत्मन्न विनष्ट शान 
संप्रद्यसत्‌ तद्बत्‌ पूर्वविनष्रशानविषयत्मपि संप्रति नास्ति वर्तुनः । तदसद्भू प॑ वरतुनो 
गृढदसन्िदिताशंग्राहित्वादस्फुटाभम्‌ू अस्फुटामत्वादेव च सविकत्पकम्‌ । द्त 
स्फुटभत्वात्‌ निर्विकरपकन्‌ ***! न्यायबि० टी० पृ० २१ 


3 तुलना--“अथ विकस्पाविकस्पयों: सादुश्यादमिभवाद्वा'**? 
स्था० रज्ञाकर एृ० ७२, 


सू० १॥३ ], बोद्धामिसतनिर्विकल्पकप्रसक्षय खंडनम्‌ू._ २९ 


वा? न तावद्धिययाभेदकूतम्‌ : सन्तानेतंरविषयत्वेनानयोर्विप या भे- 
दापसिज्धेः शानरूपतासाटइ्येन त्वेभेदाष्यवसाये--नी लैपीतादि 
ज्ञानानामपि भेदेनोपलस्मो न स्थात। अथामिमवात : केन कस्या- 
मिभवः ? विकस्पेनाविकत्पस्थ भाजना तारानिकरस्पेवेति चेत; 
विकव्पस्याप्यविकल्पेनाभिंमभवः कुतो न भवति? वलीयस्त्वा-५ 
दस्येति चेत; कृतोम्य वलीयस्त्वम-वहुविषयात , निश्चयात्म- 
कत्यादा ? प्रथमपश्चोपयक्तः, निर्विकल्पविषय एवं तत्परवत्त्य- 
म्युपगमात्‌ , अन्यथा अगृहीतार्थग्राहित्वेन प्रमाणान्तर्त्वप्रसड्भः । 
द्वितीयपक्षपि स्वरूपे निश्चयातन्मकत्व तस्वय, अर्थरूपे वा ? न 
तावत्मरूपे -- १० 


सर्वेचित्तचत्तानामात्मसंवेदन प्रत्यक्षम'' [न्यायबि० पृ०१९ ] 
इत्यम्प विरोधालत्‌। नाप्यथ-विकल्पस्थकम्य निश्चयानिश्चयस्वभा- 
दृयप्र्स॑ज्ञात्‌। तह्य परस्पर नद्वतश्येकान्ततोमिन्न चेत; सम- 
यायाद्रन स्यपंगमान्‌ सम्बन्धासिझे! वल्यान्विकस्पो निर्श्व॑यात्म- 
कात्यान इत्यस्थासिद्धः | समेदेकान्तेपि-लैंडयं तेठानेव वा भवेत्‌ । १५ 
गरथचित्तादास्मे- निश्चय यानिश्चयस्वरुपसा धा र णमात्मीन प्रतिपद्यते 
चेड्चिकल्पः - स्वरूपेति स्विकेस्पकः स्थात्‌ , अन्यथा निश्चयम्बरूप- 
तादान्म्यविगेध! | न हे स्वरूपमनिश्चिन्चन्वि ऋण्पो ईर्थ निश्ची य कः , 
अन्यथा 5ग्रटीतस्वरूपमपि जानसमर्थ ग्रोहक सवेत्‌ लथाच-- 


६६. चर कै कप ६१ इ्त्य पट कम के हक ० तर 
अप्रत्यक्षोप॑ंरूँम्भस्थ! [ | इत्यादिविरोथः: तत्स्वरूप-२० 


९ क्षण । २ पुन: । ३ क्षण । ४ तिरस्कार: । ७ परै: । ६ निर्विकल्पकबोष। 
७ सविकत्पक्षण । ८ निविकब्पकक्षण । ९ नीलमिति खसंवेदनेन । 2० खसंवेद- 
. भंगू। ११ सीलाबाकारतया सबविकल्पा: क्षणा:। १२ सर्वशानानां स्वरूपे निर्वि- 
द कर्पकत्वास्युपगमस्य ग्रन्थस्य । १३ स्वदुगेटनिश्वयात्मकत्वमर्थ निश्चयात्मकत्वम्‌ | 
१४ तत: स्वरूपनिश्चयाभावात्‌। १५ विकल्पात्‌। १६ स्वरूपम । १७ परेण । 
१८ बयाणां भेदात्‌। १९ सागताम्युपगतस्य हेती:। २० स्वरूपम्‌ । २१ विकल्पः। 
९२ सति। २३ स्वरूपम्‌ू। २४ तथा चापसिद्धान्तप्रसड्र:। २० भा। २६ विक- 
। स्स्थ | २७ किंच । २८ अज्ञात। २५० नाज्ञातं नाम शापकम्‌ । ३० अत्यन्त- 
: परोक्षशञानस्थ । ११ नार्थेसिद्धि: प्रसिद्धथति । 
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 तुलना--“अथ विकत्पस्थ वलीयस्त्वाद! *"सन्मति० ठटी० पृ० ५०० 
सथा० रलाकर पृू० ५० 
2 “अप्रसिद्धोपलम्भस्थ नार्थवित्ति: प्रसिद्धधति । 
तन्न आश्यस्य संवित्तिग्राइकानुभवादते? || २०७४ | तत्त्वसं० 


३० .... अमेयकमल्मात्तिण्डे [ प्रथमपरि ० 


स्थानुभूतस्याप्यनिश्चितस्य क्षणिकत्वादिवन्नान्यनिश्वायकत्वम्‌ । 
विकल्पान्तरेण तन्निश्चयेषनवस्था 


कैश्वानयोरेकत्वाध्यवसायः-किमेक॑विषयत्वम्‌ , अन्यतरेणा- 
न्यतरस्य विषयीकरणं वा, परत्रेतरस्याध्यारोपो वा ? न तावदेक- 
७५ विषयत्वम्‌ ; सामान्यविशेषविपयत्वेनॉनयोभिन्नविषयत्वात्‌। दरईय- 
ल्‍्प(र्प्य)योरेकत्वाध्यवसायादभिन्नविषयत्वम्‌; इत्यप्ययु 
क्तम; एकत्वाध्यवसायो हि दृश्ये विकब्प्यस्याध्यारोप:।स च 
ग्रहीतयोः, अग्रहीतयोवा तयोभवेत्‌ ? न तावद्वहीतयोः: भिन्नस्व- 
रूपतया प्रतिभासमानयोघेटपटयोरिवेकत्वाध्यवसायायोगात्‌ । 
१० न चानयोग्रेहणं दर्शनेन; अस्य विकल्प्यागोचरत्वात्‌ । नापि 
विकल्पेन; अस्यापि दृश्यागोच रत्वात्‌। नापि ज्ञानान्तरेण; अस्यापि 
निर्विकल्पकत्वे विकत्पात्मकत्वे चोक्तदोपानतिक्रमात्‌ । नाप्य- 
ग्रहीतयो: स सम्भवति अतिप्रंसज्ञात्‌ । सादश्यनिवन्धनश्थारोपो 
हंए्ट:, वस्‍्त्ववस्तनोश्व नील्खरविषपाणयोरिव साहश्याभावाज्ना- 
१५ ध्यारोपो युक्त: | तन्नकविषयत्वम्‌ । 


अन्यतरस्थान्यतरेण विषयीकरणमपि-समानकालभौाविनोरपा- 
रतच्यादलुपपन्नम्‌ । अविपयीक्षतस्थान्यस्थान्यत्रॉध्यारोपोप्यस- 
मस्‍्भवी । किश्चल, विकल्‍पे निर्वेकल्पकस्याध्यारोपः, निर्विकल्पके 
विकल्पस्थ वा ? प्रथमपश्षे-विकल्पव्यवहागोच्छे दः निखित्टश्ानानां 
२० निविकल्पकन्वप्रसज्ञात। ट्वितीयपश्षपि-निरविकल्पकवाताचछेद:- 
सकलक्षानानां सविकल्पकत्वानुपड्ात्‌ । 


किंच, विकलपे निर्विकेल्पषऋधमारोपाहरशबदाव्यवदह्ाारवत्‌ निर्वि- 
कल्पके विकल्पधमारोपादवेशद्यव्यवह्ाारः किन्न स्थात्‌ ? निर्विक- 
ल्‍्पकधर्मणाभिमूतत्वाद्विकल्प॑धर्मस्थ इत्यन्यत्रापि समानम | भवतु 


निलनकवन-+ ५33, त५2मकमनाना+*५+ न» क्‍23० अमल नतारीना- कनन-० ८५५९७ +बण+कक>-फ जा १ ७ 2 


१ उपलम्भ: खरूपं जानाति नवा 2 न जानाति चेत्कर्थ सब जानावीलमभिप्राय: । 
२ नीलंनीलमिति । ३ नीलोयमिति । ४ नयायिके प्रति बोद्धनोक्तमू । ५ विकल्प- 
स्वरूप यथा क्षणिकत्वादिनिश्वायकं न भवति अनिश्चितत्वात्तथाइ्थस्थापि न निम्धायर्क तत 
एवं। ६ अर्थ। ७ निर्विकल्पकसविकल्पकयो: । ८ भा। ९ परमाणु | १० निर्वि- 
कल्पकसविकल्पकयो: । ११ पर:, खलक्षण ! १२ नीलछादि। १३ दृश्यविकस्प्ययों:। 
१४ सति । १५ खरविषाणयोरप्येकल्वाध्यवसाय प्रसड्र: परमाण्वादाबपि स्थाद्वा । 
१६ लोके। १७ दृश्यविकस्प्ययो: | १८ विकल्पाविकल्पयों: । १९ अविकल्पस्य । 
२० विकलपे । २१ इदं निर्विकल्पकमिति | २२ वैशद्य । २३ विकल्पपर्मस्यावेशचस्य 
निर्विकल्पके आरोपेन न ( श्ते चेत्‌ )। २४ विकल्पधर्मेंण निर्विकस्पधर्म स्यामिभूत- 
त्वात्‌ विकलपे निर्विकस्पकर्मारोपादशब्व्यवह्यारों मामृत्‌ । 
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] तुल्ना--किमेकविषयत्वमन्यतरस्य ***स्था० रज्ञाकर पृ० ५० 


सू० १३ | वोद्धाभिमतनिर्विकल्पकप्रत्मक्ष्य खंडनम्‌ू. ३१ 


वा तेनेवाभिभव:;तथाप्यसो सहभावमात्रात्‌ , अभिन्नविषयत्वात्‌ , 
अभिन्नसामग्रीजन्यत्वाद्दा स्थात्‌ ? प्रथमपक्षे गोदशेनसमये 5 श्व- 
विकंल्पस्थ स्पष्टप्रतिभासों भवेत्सहभावाविशेषात्‌ । अथानयोर्भि 
नविपयत्वात्‌ न अस्पंष्रप्रतिभासमरमिंभूयाश्वविकल्पे स्पष्टतया 
प्रतिभास:; तहिं शब्द्खलक्षणमंध्यक्षणानुभवैता तत्र क्षिणक्षयान-५ 
मान स्पष्टरमनभूयतामभिन्नविपयत्वान्नीला दिविकं्पवत्‌ । भिन्न 
सामग्रीजन्यत्वादनुमानविकल्पस्थाध्यक्षण. तद्धमामिभवॉनभावे- 
सकलविकव्पानां विशदायभासिस्वसंबेदन प्रत्यक्षेणाभिन्नेसामग्री- 
जन्यनाभिभवप्रसड्गः । अँध तँत्रामिन्नसामग्री जन्यत्वं नेष्यत्े-तेषां 
विकन्पंवासनाजन्यत्वात्‌, स्वेदनमात्रप्रभवत्वात्व खसंबेदनस्य १० 
इत्यसत्‌; नीलादिविकल्पस्थाप्यध्यक्षेणामिभवाभावप्रसज्ञात्तत्रापि 
तदविशेषात्‌ । 


किंच, अंनयोरेकत्व॑ निर्विकल्पक्रमध्यवस्यति, विकल्‍पो वा, 
ज्ञानानतरं वा? न तावन्निविकल्पकम्‌ ; अध्यवसायविकल्त्वात्तस्य, 
अन्यथा भ्रान्ततापसई: । नापि विकल्‍पः; तेनाविकल्पस्याविष- १५ 
याकरणात्‌ , अन्यथा खलक्षणगोचरताप्राप्त:ः 'विकेल्पो5वस्तुनि 
भासः! [ | इत्यस्य विरोध: । न चाविषयीक्धतस्यान्यत्रो- 
रोपः | न दामप्रतिपन्नरजतः घुक्तिकायां रजतमारोपयति।| ज्ञाना- 
न्तरं तु निविकल्पकम्‌ , सविकल्पक्क वा ? उभ्यत्राप्युभयदोपानु 
पहुतस्तदभयविपयन्वायोगः । नदन्यतरविपषयेणीनयोरेकत्वा-२० 


१ निर्विकल्पकषमेंणामिमूत्तातू। २ दड्ने । ३ अधेशयं । ४ तिरस्कृत्य लोप्य 
५ वेशयेन । ६ ओनेन्द्रियदशनेन । ७ परेण । ८ सब क्षणिकमिति। ९ परेण। 
१० गीलादिप्रतिभासो यथानुभूयते । ११ प्रत्यक्ष ओत्रचछ्ुरादिजनितमनुमार् च 


लिज्ञननितम्‌ । १२ ददनेन । १३ अनुमान स्पष्ट नानुभूयते । १४ प्रधानादि- 


विकस्पाना । १५ स्वचित्तवत्तानाममिन्नसामग्रीप्रमवत्वातू । १६ विशदतयाप्रति- 
भासी भवेत्सकलबिकल्यानामू । १७ पर:। १८ सर्वविकल्पेषु खसंवेदनेषु च | 
१९ सोगतरस्मामि:। २० संस्कार। २१ प्रत्यक्षत्य । २२ नीलादिविकल्पे । 
२३ विकव्पेतरयो: । २४ नीलादिविकस्पवत्‌ू ;। २५ अवस्तुनि निर्भास: प्रतिभासों 
यस्य विकल्पस्थ स:। २६ ग्न्थस्य । २७ निर्विकत्पकस्यथ । २८ विकल्पे। 
२९५ घटते । ३० ना। ३१ सविकर्पकनिर्विकल्पकयों: । ३२ शानेन । 
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] तुलना--तदेकत्वं हि दशेनमध्यवस्यति” ,,.प्रमाणप० पृ० २३। न्यायकुमु ० 
४० परि० । सन्मति० टी० ए० ५०० । स्था० रसाकर पृ० ५२। 
2 तु०--“विकल्पो 5वरतुनिभासाद विसंबादादुपछ्कुव: ।* 
प्रश० कन्दली पएृ० १९० 


३४... . प्रमेयकमस्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


ध्यवसाये-अतिप्रसज्ञ:-अक्षज्ञानेन. त्रिविप्रेकृष्टेतरयो रप्येकत्वा- 
ध्यवसायप्रसड्ञात्‌ । तन्न तयोरेकत्वाध्यवसायाद्धिकस्पे वेश- 
द्रपतीतिः, अविकल्पकस्यानेनेबेकत्वाध्यवसायस्य चोक्तन्यायेना- 
प्रसिद्ध त्वात्‌ । 


५ यघ्चोच्यते-संहंतसकंलवबिकेल्पावस्थायां रूपादिदशरन निव- 
कल्पक प्रत्यक्षतो 5नुभूयते । तदुक्तम-- 


“संहत्य संरवेतश्चिन्तांस्तिमितेनॉन्तरात्मना । 
स्थितोपि चक्षुपा रूपमीक्षते साइश्षजा मतिः ॥ १॥ 
[ प्रमाणबा० ३॥१२४ | 
१०. “प्रद्यक्ष कल्पनापोर्ढ प्रत्यक्षणव सिद्ध्यति । 


प्रत्या्मवेदः सवपा विकलपो नामसथ्रयः  ॥ २॥ 
[ प्रमाणवा० ३।१२३ | इति । 


न चात्रार्वेस्थाया नामसपभ्रयतयाप्ननुभूयमानानामाप विक- 
ल्‍्पानां सम्भवः-अतिप्रसज्ञादित्यप्युक्तिमात्रम्‌; अश्वं विकत्पेयतो 
१५ गोदशनलक्षणायां संहतसकलविकल्पावस्थायां स्थिरस्थृल्यादि 
सखभावार्थसाक्षान्कारिणो विर्परीतारोपविरुद्धस्थाध्यक्षस्थानिश्चया- 
त्मकत्वायोगाल्‌। तस्वे वा अश्वविकष्पाणयत्थितचित्तम्थ गवि 
स्मृतिन स्थात्‌ क्षणिकत्वादिवत्‌ | नामसंप्रयात्मनों विकस्पस्यान्र 
निषेधे तु न किश्विदनिष्टम। न चाशपविकल्पानां नामसंध्रयतेव 
२० सखरूपम्‌; समारोपविरोधिग्रहणलक्षणत्वात्तपामित्य॑ग्र व्यासतो 
वक्ष्यामः । न चानिश्चयात्मनः प्रामाण्यम : गचछ्छक्षणस्पशसंबेद- 
नस्यापि तत्प्रसड्ञात्‌। निश्चयहेतुत्वात्तम्य प्रामाण्यमित्ययुक्तम 
सरशयादावकल्पजनकस्थाप प्रामाण्यप्रसक्षत्‌। खलक्षणानध्य- 


१ देशकाल्खभावव्यत्रहिताव्यवहितयो: घटादिपरमाण्वायों; । २ विवस्पस्थ । 
३ परण। ४ नष्ट । ५ नीलादि । ६ जातिद्रव्यगुग क्रियानिबन्धना: । ७ सामस्त्येन । 
८ विकत्परूपाम्‌ । ९ ख्िरीमूतेन । १० गच्छनू वा। ११ रहितं। १२ मनसा। 
१३ प्रतिस्वरूपवेधथ: । १४ छखसंवेदनेन वे: । १५ शब्दः संश्रयः कारण यस्य 
विकल्पस्थ स:। १६ नष्टविकल्पायां । १७ सुप्तप्रमत्तादावपि स्यात्‌ । १८ पुरुपस्थ । 
१९ साधारण सामान्यरूपं । २० क्षणिकादि। २१ ता ( पष्ठी )। २२ निर्विकल्प- 
कस्य । २३ व्यावृत्त। २४ नरस्थ। २५७ जनानां। २६ शान। २७ शब्दादवत- 
वादे । २८ विस्तरत:। २९ दरशनस्य । ३० दर्शनस्थ । ३१ अनुक्षणिक | 


वैननल तनमन नमन नननन मन लिन 











>राबम्, 





4 “अविकल्पमपि ज्ञान विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत । 
निःशेषव्यवहाराह् तट्दारेण भवत्यत:ः ॥ १३०६ ॥ तत्त्वसं ० 


सू० १३ ] बोद्धाभिमतनिर्विकल्पकप्रसंक्षस्य खंडनमू._ ३३ 


वबसायित्वात्तद्धिकल्पस्थादोपोषयम्‌ , इत्यन्यत्रापि समानम्‌ | न हि 
नीलादिविकल्पोपि खलक्षणाध्यवसायी; तदनालम्वनस्य तंद्ध्य- 
वसायित्वविरोधात्‌। 'मनोराज्यादिविकल्पः कर्थ तंदध्यवसायी' ? 
इत्यप्यस्थेच दुपर्ण यस्यासों राज्याद्ग्राहकखभावों नास्माकम , 
सत्यराज्यादाबपयस्य तद्न्‍भाहकखभावत्वाभ्युपगमात्‌ । ज्‌ 


न॑ चांस्य विकल्पोत्पादकत्वं घटते खयमविकल्पकत्वात्‌ खँल 
क्षणवत , विकल्पोत्पादनसाम ध्याविकल्पकत्वयोः परेस्परं विरो 
धात्‌ । विकब्पंयासनापेक्षस्थाविकब्पकस्यापि प्रत्क्षस्थ विक- 

स्पादनसाम थ्योनि(वि)रोघे-अर्थम्यत तथाविधस्य सोस्तु किम- 
न्‍्तर्गड़ना निर्विकत्पक्रेन ? अथाज्ञतोर्थः कर्थ तज्जनकोपतिप्रस- १० 
ड्रात्‌ ? दशने कथमनिश्च्योत्मकमित्यपि समानम्‌ ? तस्थालु 
भूतिमात्रण जनकस्वे-क्षणक्षयादा विकल्पोन्पत्तिप्रसज्ञ: । यज्ञाथ 

दशन विकल्पयासनाया: प्रवोचक्क तत्रेव तजनकमित्यप्यसास्प्र- 
तम : तस्यानुभवमात्रेण तत्प्रवोधकत्वे नीछादाबविव क्षणक्षयादां 
बपि तत्प्रवोधकत्वप्रसइझंत्‌ । १५ 


तत्राभ्यांसप्रंकरणवुद्धिपाटवा्थित्वाभावाजन्न तत्तस्थाः प्रवोधक- 
मिति चेत; अथ कोयमश्यासो नाम-भूयोदशनम्‌ , चहुशों 
विकल्पोत्पाक्तया ? न तावद्भयो दशनम्‌; तस्य नीलछादाविव 


५ संशयाहल २ गालादवबवरतप । ३ खलहपकण। ४ विकरप: स्लक्णाध्य- 
वसार्यी न भवति तदनालम्बनत्वात्‌ मनोरा|ष्यादिना ( मनाराज्याध्यवसाचिनल्यर्थ: ) 
अनेकान्तो इस्य । मनोराज्यादिसरूपालम्वनोपि राज्याध्यवयसायी । ६ वोडद्धस्य । 
७ मनोराज्यादिविकल्पस्थ। ८ किंच । ९ निर्वेकर्कदर शंनस्य | १० खलक्षण यथा | 
११ अविकस्पत्व॑च स्यादिकस्पोत्पादनसामथ्यव॑ च स्वादिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्ते 
सत्याइ । १२ अभिलापसंसर्गयोग्यताराहित्यमविकल्पकर्त तप्िन्सति कब विकल्पों- 
त्पादनसामथ्य स्यादविकल्पकस्य । १३ पर:। १४ विकल्यवासनापेक्षस्य । १५ (पर:) 
अगृददीत: । १६ विकल्प । १७ सर्वस्य सर्वत्र विकलप॑ जनयेत्‌। १८ विकल्पजनकं। 
१९ उभयत्रापि । २० विकत्य । २१ यथा नीलमिदगिति विकस्यस्तथा क्षणिकमिद- 
मिति विकस्य: स्थात्‌। २२ न क्षणक्षयादों । २३ विकल्प । २४ खसंवेदनेन । 
२५ खर्गप्रापणशक्ति । २६ दशेनस्थ। २७ अनुभूतिमात्राविशेषात्‌ । २८ पर्यन्नयं 
ध्णिकमेब पश्यतीति वचनात्‌। २५ इं क्षणिकमिर्द क्षणिकमिति ।॥ ३० प्रस्ताव । 
११ दशन । 
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4 घुलना--'अथ मतमू-अभ्यासप्रकरणबुद्धिपादवायिलरेन्यी ***? 
प्रमाण प० पृ० ५४ । 
स्था० रलाकर पृ० ५४॥ 


३४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


क्षणक्षयादावप्यविशेषातू। अथ बहुशो विकल्पोत्पत्तिरभ्यासः; 
तस्य क्षणाक्षयादिदर्शने कुतो5भावः ? तस्य विकल्पवासनाप्रबो 
धकत्वाभावाचेत्‌ ; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि क्षणक्षयादों दरशनस्य 
विकल्पवासनाप्रवोधकत्वाभावे तल्लक्षणाभ्यासाभावसिद्धिः, त- 

५ त्सिद्धों चास्य सिद्धिरिति। क्षणिकाक्षणिकविचारणायां क्षणिक 
प्रकरणमप्यस्त्येव । पाटवं तु नीछादों दर्शनस्थ विकब्पोत्पाद- 
कत्वम्‌ , स्फुटतरानुभवो वा स्यात्‌ , अविद्यावासनाविनाशादात्म- 
लाभो वा? प्रथमपक्षे-अन्योन्याश्रयात्‌ | द्वितीयपक्षे तु-क्षणश्ष- 
यादावपि तंत्यसहइुः स्फुटतरानुभवस्यात्राप्यविशेषात्‌ | तृतीयप- 

१० क्षोप्ययुक्त:: तुच्छखभावाभावानभ्युपगमात्‌ । अनन्‍्योत्पादककी- 
रणसंभावस्योपगमे क्षणक्षयादों तंत्पसहुः, अन्यथा दरशनसभेद 
स्याहिरुद्धध॑मोध्यासात्‌ | योगिन एवं थे तथाभूतं तत्सम्भव्यित 
ततो5स्योपि विकल्पोत्पत्तिप्रसा्ञातनू “विधृतकल्पनाजाल 
| | इत्यादिविरोधः । अर्थित्वे चामिलपितत्वम्‌ , जिज्ञा- 

१५ सितन्व वा ? प्रथमपक्षो 5युक्त:: कचिदनभिलंपितेपि वस्तुनि तस्या 
प्रवोधद्शनात्‌ । चकऋरकप्रसद्श्व-अभिलपितत्वस्थ वस्तुनिश्चय- 
पूवेकत्वात्‌ । द्वितीयपश्षेनु-क्षणक्षयादों तद्घासनाप्रवोधप्रसह्नो 
नीलादाविवात्रापि जिज्ञासितत्वाविशपात । 


न चेवे सविकला(ल्‍्प)कप्रत्यक्षवादिनामपि प्रतिवेद्युपन्यस्तस 
२० कलवर्णपदादीनां खोच्छासॉदिसंख्यायाश्वाबिशपेण स्म्ृतिः प्रस 


१ पह्यन्नय क्षणिकमेव पश्यतीत वचनातु ॥। ३ इद क्षुणकूनसिद  क्षणिकमिति | 
३ परयन्नयं क्षणिकमेव पश्यदीति वचनात्‌ | ४ क्षणिकादाों दर्शनस्य विकल्यवासन।प- 
बोधकत्वाभावे सिद्धे विकल्यीत्पादकत्वलक्षणपाटवासावसिद्धिस्तत्सिद्ध। चास्य सिद्धिरिति । 
५ विकल्पवासनाप्रवोषकत्व । ६ सिद्धे हि विक्ल्पोत्पादकले (पाटवे) नीलाद। 
विकल्पवासनाप्रवोषकत्वसिद्धिस्ततस्तदुत्पादकत्वसिद्धिरिति | ७ सागते; । ८ बुद्ध: । 
९ विकल्पवासनाप्रबोषविकल्पोत्पत्ति। १० अविद्यावासनातों वन्य दिन्द्विय वा शान[- 
न्तरं वा आत्मा वा। ११ बस; । अविद्यावासनाविनाशस्थ । १२ विकल्पोत्पादकल्वम | 
१३ निर्वेकल्षफ। १४ नीलादों पाटवं क्षणक्षयादावपराटवर्नित | १० एकक्षणरवव 
पाटवसभाबाभाव। १६ किंच। १७ पाठवं। १८ निश्वीयेत् ॥। १९ योगिन: 
प्रत्यक्षायपि ॥ २० विधूतकब्पनाजाल प्रत्यक्ष योगिनां मतम्‌ । २१ ग्रन्थविरोष: । 
२२ शातुमिश्त्वं | २३ अहिकण्टकादो । २४ अभिलापादिकस्पवासनाप्रवोषस्तस्ांथ 
घिकल्पस्तस्मातञ्रामिलपितत्वम्‌ | २७ बिकल्प । २६ विकरप । २७ निर्विकत्पकप्रत्य३ 
बादिमतप्रकारेणानिश्चयात्मकस्थ विकल्पाजनकले । २८ जैनानामू॥। २९ सोगत । 
३० वाक्य । ३१ जैन । ३२ निश्वास। ३३ बोषस्य निश्चयात्मकत्वाव्‌ । 


सूृ० १।३ ] बोद्धामिमतनिर्विकल्पकप्रट्यक्षस्य खंडनम्‌ ३५ 


ज्यते; सर्वेधकसख्रभावस्यान्तवहिया वस्तुनो5नभ्युपगमात्‌ । तन्‍्मते 
हि अवप्रहेह्दावायज्ञानादन भ्यासात्मकाद अन्यदेवाभ्यासात्मकं 
धारणाज्ञान प्रत्यक्षम्‌। तदभावे परोपन्यस्तसकलवर्णादिषु अवश्न- 
हादित्रयसद्भावेपि स्मृत्यनुत्पक्तिः, तत्सद्भावे तु स्थादेव-सवेतन्र 
यथासंस्कारं स्मृत्युत्पत्यभ्युपगमात्‌ । न च परेषामप्यैय युक्तः-५ 
दृशनमेदाभावात्‌ , एकस्पेव कचिदभ्यासादीनामितरेपां वानभ्य 


पगमांत्‌ । न च तदन्य॑व्यावृत्या तंत्र तद्योगः; स्वेयमतत्संभावस्य 
तंद॑न्यव्यावृत्तिसम्भवे पावकस्याइशीतत्वादिव्यावृत्तिप्रसज्ञात्‌ । 
तंत्खंगार्वसस्‍्थ तु तदन्यव्योवृकत्तिकल्पने-फलाभावात्‌-प्रतिनियत- 
तत्म।-7वस्येवान्यव्याव्ात्तरूपत्वात्‌ । १० 


स्थास्मतम अभ्यासादिसापेक्ष निरपेक्ष वा दशन विकल्पस्य 
नोत्पादकम टशाब्दार्थविकल्पवासनाप्रभवत्वात्तस्थ । तद्घासना- 
विकल्पस्थापि पूवेतद्?धासनाप्रभवत्वादित्यनादित्वादिकेल्पसन्ता- 
नस्य प्रत्यक्षसन्तानादन्यत्वात्‌, विजातीयाद्विजातीयस्योदयानि 
प्रनाक्तदोपानुपड्ः: इत्यप्यसह्वतम्‌ ; तस्य विकल्पाजनकत्वे “यैंत्रव १ 
जनयेदेनां नत्रेवास्थप्रमाणता” [ ] इत्यस्थ विरोधानुप- 
ड्रात्‌। कैथे वा वासनाविशप प्रभवत्त (वात्‌ त)तो 5 ध्य क्ष॑स्थ रूपादि 
विषयत्यनियमः मैनोराज्यादिविकत्पादपि तम्प्रसकद्भात्‌ ? प्रत्यक्ष- 


2 निरशस्य। २ जनाना 3 अथ । ४ संस्कारानतिक्रमंण । ५ जन: | 

६ सोगतानाम्‌ दामन नीलाद। विक्त्पात्तादक क्षणक्षुयाद। न भवरेदेति न्याय: । 
८ प्रत्यक्ष । ९ अवग्रद्दादिभेदात्ययश्नगेंदी न दशनस्थेकरूपत्वातू। १० नीलादों | 
१९ क्षणक्षयादा अनभ्यासादीनाम्‌ । ६२ परेण | १३ अनन्यासादे: । ६४ भभ्या- 
पादिस्नभ्यासादि: । ६५ दशने । १६ यखात्राममनस्यासस्थास्यासस्य च । 
१७ अभ्यासानस्यासादि | १८ खरूणेग | १५९ अन्यासायलखभावस्य । २० अन्या- 
गंद । २६ अनभ्यासादे । २२ अभ्यासाद । २३ खरूपस्थ । २४ दशनस्य । 
२७ अभ्यासादि । २६ अनभ्यासादि । २७ दशनखनाव । २८ प्करणादि । 
२५ अभ्यासादिस्वभावस्थ दशनस्यथय । ३० अनस्यासादि । ३४ विकल्पस्यथ | 

३२२ शब्दाया नाम सामान्य | ३३ वासनारूप । ३४ भिन्नत्वात्‌। ३७५ दर्ीनाव | 

. २१६ विकल्पस्थ । ३७ अनन्ञाकारातू। ३८ न चास्य विकल्पोत्यादकर्त घटदे स्वयम- 
: विकर्पकत्थात्खलक्षणवदित्यादि । ३५ दशनस्य । ४० अर्थे। ४८ सविकब्पात्मिकां 

; अीडध । ४२ दशनस्थ। ४३ किंच। ४४ नयनाध्यक्षस्थ । ४५ अन्यथा । 


| तु०-- झब्दाथ॑विकल्पवासनाप्रभवत्वान्मनो विकस्पस्य *** ततस्तहिं कथमक्षवुद्धेः 
रूपादिविपयत्वनियम: अष्टश० अष्टसह्व ८ पृ० ११९ 
( स्था० रत्ाकर पृ० ५६ 
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सहकारिणो वासनाविशेषादुत्पन्नाद्पादिविकस्पात्तस्थ तन्नियमे 
स्वलक्षणविषयत्वनियमोप्यत एवोच्यताम्‌ , अन्यथा रूपादिवि 
पयत्वनियमोर्षयतो मा भूद्विशेषात्‌ । तथाच-खँलक्षणगोच- 
रोधसो प्रत्यक्षस्थ तन्नियमहेतुत्वादंपादिवत्‌ । रूंपायुलेखित्वा- 

७५द्धिकल्पस्थ तद्दलात्त॑न्रियमस्येवाम्युपगमे-प्रत्यक्षस्याभिकापसंस- 
गॉपि तद्ददलमीयेत-विकंल्पस्याभिलेपनामिलेंप्यमानजात्यायुलि- 
खिततयोत्पत्यन्यथॉनपपत्तेः | तेंथाविधद्शनस्याप्रमाणसिद्धत्वाच्य 
आत्मेवाहम्प्रत्ययप्रसिंद्ः प्रतिवन्धकापाये5 भ्यासाद्रपेक्षो विक- 
स्पोत्पादको5सतु किमटेट्टपरिकल्पनया ? ततो विकर्पः प्रमा- 

१० णम्‌ संवादकत्वात्‌ , अर्थपरिच्छित्तोी साधकतमत्वात्‌ , अनिश्चि- 
तार्थनिश्चायकत्वात , झतिपन्नपेक्षणीयत्वात्य अनुमानचत्‌ , नत 
निर्विकल्पर्क तद्धिपरीतत्वात्सब्लिकर्पांदिवत्‌ । 


तस्याप्रामाण्यं पुनः स्पष्टाकारविकेलन्चात्‌ , अंग्रहीतगाहि 
त्वात, असति प्रवतेनोत, हितादितप्राधिपरिहागसमर्थत्यात , 
कदाचिद्विसंवादात , समारोपानिषेधकत्वाल , व्यवहारानपयो- 
गति , खलक्षणागोचर्त्वात , शददर्संसगंयोग्यप्रतिभासत्वीत्‌ 
शब्दप्रभ्व॑यात्‌ , (ग्राह्याथ बिना नन्मात्रप्रभवत्वाद्रा ) गत्यन्तरा- 


बे 
का 


१ क्षणिकादि । २ दशनस्थ । ३ परेण सबता । ४ विकत्पातू | ५ दर्शनस्य । 
६ विकल्पात्मत्यक्षखलक्षणविषयत्वनियमे च | ७ खलश्षगविपय । ८ यदि यदिपयर्द, 
नदेवापरस्य तद्विषेयलनियमद्देतुयथा रूपादिजिपयकों त्रिकल्पों रूपविषयत्वनियम हेतु 
ग्रत्यक्षय्य । ९५ अध्यक्षस्थ रूपादिविषय नियमहेतुत्वाद्यथा रूपादिविपयों विकल्प: तथा- 
घ्यक्षस्य स्वलश्षगनियमददेतुत्वात्खलक्षणविषयोपि विकल्य: स्थात्‌ू। १० सप्तमी। ११ परा- 
मशित्वात्‌ । १२ प्रलक्षस्य[निश्चयस्थ)। १३ रुपघादिविपयत्व । १४ शब्दसम्बन्धीपि । 
१७ प्रत्यक्ष रूपादिनियतविषय विकत्पस्य रूपाय 2जित्ये नो तपरस्यन्यथा न पपतारलनमानेन 
रूपादिविषयत्रनियमोउनुमीयते यद्वत्‌ । १६ शब्द । £७ वाच्य । £८ सामान्य- 
विपय। १९ शब्दत्वेन तु दशनस्थ तब्विपरीतल्वातू | २० किच। २१५ निर्विकल्पक 
२२ सवसंवेदनयद्य:। । २३ आवरण | २४ निर्विकल्पकद शन । २५ मनोराज्यादि 
विकल्पवत्‌ । रद्द प्रमातु। २७ रहितत्वात्‌ू ॥ २८ मनोराज्यादिविकत्पवत । 
२९ धारावाहिकशानवत्‌ । ३० कश्ाण्दुकशानवत्‌ । ३१ द्विचन्द्रांदशानवत्‌ । 
३२ सथाणा विसंवाद पुरुपावकटपवत्‌ । ३३ संशयशानवत्‌॥ ३४ गच्छत्तणर्पश- 
शनवत्‌ । ३५० आान्तश्ानवत्‌ । १६ अथ। ३७ अद्वत्यादिवाक्यजनि तविकत्प वतू । 
३२८ अजुस्थादि जान तवाक्यवत्‌ । 


4 तु०--'अपि तर सव्िकस्पकस्याइप्रासाण्यमस **- स्वथा० रलाकर पृ० ५७ 
“-““अगभिमखंइनानुरोप्रेन अयमपि 'मूलविकर्प एवं! इत्यनुसन्धीयते 


| सू० १३ ] बौद्धाभिमतनिर्विकल्पकप्रत्यक्षस्य खण्डनमू हज 


. भावात्‌ ? न तावत्स्पष्टाकारविकल्व्वात्तस्याउप्रामाण्यम्‌ ; काचा- 
अ्रंकादिव्यवहितार्थ दूरपादपादिप्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यप्रसज्ञात्‌। न 
बैतदरुक्तम , अज्ञातवस्तुप्रकाशनसंवादलक्षणस्य प्रमा्णलक्षणस्य 
सद्भावात्‌ । प्रमाणान्तरत्वप्रसज्लो वा; अस्पष्टत्वालिह्जत्वाभ्यां 
प्रमाणद्यानन्तमूतत्वात्‌ । नापि ग्ृहीतअआहित्वात्‌; अनुमान-५ 
स्थाप्यप्रामाण्यानुपड्ात्‌, व्याधिशानयोगिसंवेदनग्रहीतारथग्राहि- 
वन्वात्‌ । कर्थ वा क्षणक्षयानुमानस्यथ प्रामाण्यम्‌-शब्दरूपाच- 

_ जास्यध्यक्षावगतक्षणक्षयविषयत्वात्‌ ? नच अध्यक्षेण धंर्मिख- 
रूपग्राहिणा शब्दगश्रहणेपि न क्षणक्षयग्रहणम्‌; विरुद्धधर्माध्या- 
संतस्तख्द पर्सक्तः। नाप्यसतिप्रवतनात्‌ ; अतीतानागतयोरविंक ल्प- १० 
कॉले असरच्त्वेषि खकाले सतक्त्वात्‌ । तथाप्यस्याप्रामाण्ये-भत्यक्ष- 
स्याप्यप्र प्माण्यालुपह्ञः तद्दिपंयस्यापि तत्काले5सत्त्वाविशेषात्‌ । 
प्रार्थप्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्तिदशनात्‌ अनिष्टीथाच्व निवृत्तिप्रतीतेः । 
कदाचिदर्थ प्रापकत्वाभावस्तु-प्रत्यक्षपे समानोउ5नर्थित्वादप्रवृत्त-१५ 
स्यायप्रत्यक्षेवत्‌ । कदाचिडिसंवादादित्यप्यसाम्प्रतम्‌; प्रत्यक्षेप्य- 
प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ू , तिमिरथुपहतचश्षुपो पथाभावेपि प्रत्यक्षप्रवृ- 
प्तिदशनान्‌ । भ्रान्तादकभ्रान्तस्थ भेदो5न्यत्रापि समान: । समारो- 
पानिषेधकस्वादित्यप्यसकझुतम; विकल्पविषये समारोपासम्भ- 
चवात्‌। नापि व्यवहारायोग्यत्वातू; सकल्व्यवहाराणां विकल्प-२० 
मूलत्वातू । खलक्षणाउगोचरत्वादित्यप्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; 
अनुमानेपि तत्प्रसक्तेः तद्वेत्तिस्यापि सामान्यगोचरत्वातू। न च 

_तड़ाह्यमस्थ सामान्यरूपत्वेष्यध्यवसेयस्य स्वल्क्षणरूपत्वाद्‌ ईैइय- 
विकल्प्यावथाबेकीकँत्य ततः प्रव्नत्तेरनुमानस्य प्रामाण्यम्‌: प्रकृत- 
'विकल्पेडप्यस्य समानत्वात्‌ । शब्द्संसर्गयोग्यप्रतिभासत्वादित्य- २५ 


१ स्फटिकजलादि। २ पर्वतादि। ३ पारमार्थिक लक्षणमिदम्‌ | ४ व्याव- 
हारिकम्‌। ५ व्याप्तिशान च तथयोगिसंवेद्न च। ६ सर्वश्ञ । ७ आवणाध्यश्षगृही- 
जवग्माहित्लातू। ८ श्रागणाध्यक्ष । ५ निर्विकल्पकेन । १० सर्व वस्तु क्षणिक 
! रात । ११ तस्थेवग्नहणमग्रहणमिति । १२ शब्दधर्मिण: । १३ क्षणिकत्वधर्मस्य । 
, “४ धर्मिरूपस्यथ वस्तुनः क्षणिक(कत्वं ) न भवतीत्यर्थ: । १५ रावणशजह्ल्चक्रवर्ति । 
६१६ अर्थयो; । १७ आगमशाने । १८ समकाले आाद्चमााहकत्वाभागत्सब्येतर- 
 वेषाणवत्‌ू । १५ प्रत्यक्ष । २० सर्पादे:। २१ पुरुषस्य : २२ इदं जलमिति। 
५7 ईपू ( सप्तमी, सप्तम्यर्थे मतुरित्वर्थ: )। २४ रोग। २५ पुरुषस्य । २६ आन्त- 
विा्पे । २७ अप्रामाण्य +॥ २८ तस्थ पृ्वोनुभूततत्सदशस्थ । २५ सामान्‍्यारो- 
५ इपिकरणं स्लक्षणमध्यवसेयम्‌। ३० खलक्षण। ३१ रथूछ । ३२ पुरुषस्य । 
(३३ नीकू। ३४ न्यायस्य । 
" प्र० कृ० मा० ४ 
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प्यसमीचीनम; अनुमानेपषि समानत्वात्‌ । दाब्दप्रभवत्वादित्य- 
प्यसाम्प्रतम; दंब्दाध्यक्षस्थाप्रामाण्यप्रसक्ञात्‌ । ग्राह्माथ षिना 
तैन्मात्नप्रभवरत्वं चासिद्म ; नीलादिविकस्पानां सर्वेदार्थ सत्येव 
भावात्‌ । कंस्यचित्तु तेमन्तरेणापि भावोष्ध्यक्षेपे समानः 
५ द्विचन्द्रादिप्रत्यक्षस्थाथोभावेषि भावात्‌ । भ्रान्तादभ्रास्तस्यान्य- 
त्वमत्रापि समानम । 
किश्लन, विकल्पाभिधानयोः कार्यकारणत्वनियमकल्पनायाम- 
किश्वित्पेइदयतः पूवानुभूत॑ंतत्सदर्शस्म्र॒तिन स्थात्‌ तन्नामविशेषा- 
स्मरणांत्‌, तदस्मरणे तदमभिधानाप्रतिपत्तिः, तदप्रतिपत्तों तेन 
१० तदियोजनम, तदेयोजनात्तदनध्यवसाय  इत्यविकल्पामिधान 
जगदापयेत । 
किश्व, पदस्य वेणोर्ना च नोमान्तरस्सतावसत्यामध्यवसायः 
सत्यां वा ? तत्राद्यपक्षे-नामञ्नो नामान्तरेण विनापि स्मतो केवे 
थोध्यवसायः किन्न स्यथात्‌ ? 'खाभिधानविशेषापेक्षा एवाथों 
१५ निश्चयनिश्चवी यन्‍्ते” इत्येकान्तत्यागात्‌ | द्वितीयपश्ले तु-अनवस्था- 
वर्णेपदाध्यवसायेप्यपरनामान्तरस्थावश्यं स्सरणात्‌ ॥ छ ॥ 


ब>--+७क+-.>«०+ ५ २-+नननन “ज+ललभीबननननान- ननिलिननन जज ल>- ++ ०-५०: न रहे जनम ननाभरन कमन- 3०3 33ल 32-3५. 


१ शब्दजनितप्रत्यक्षस्य । २ घट: क्वास्ते तत्रास्ते इत्यादि । ३ शब्द । ४ विक- 
व्वस्थ । ७ विकल्पस्य । ६ वन्ध्यासुताध्र्थ । ७ नीले। ८ नुः। ५ तेन दृद्येन 
नीठेन सदृशं पृवानुभूतं च तश्च तस्सदृश च तस्य स्मृति: । १० स्मृतिर्तिकल्प: । 
११ पूवानुभूततत्सद्शार्थरुरणात्पूर्त नामविशेषस्यथ पूवरानुभूततत्मदृशार्थस्मरणोत्पाद- 
कस्याभावात्तस्य तत्कायेतया पूवानुभूतत्सदृशाथेनामविशेषस्मृत्यनन्तरभावित्वात्‌ । 
2२ नामविशेष । १३ नाम। १४ शब्देन । १५ सीलदब्देनेद वाच्यमिति 
योजनाभाव: । १६ दृश्यस्य नीकस्य । १७ दृश्यमाने नीठे विकल्पानुत्पत्ति: । 
१८ विकत्पाभिषानशुन्य । १५ गोरित्यस्थ । २० गकारओक्ारविसजनीयानां 
२१ अभिधान । २२ नामनिरपेश्न । २३ विकल्प: 


अनीनर नन+नननननकीनन-नम -+नकन-५५3-५५५-+००+-3० 


[ तु०--“तस्मादयं किखज्ित्तश्य नू तत्सदूश पूव दृष्ट न स्मत्तमईति तन्नामविशे- 
पास्मरणात्‌ , तदस्मरन्नव तदमिषान पअतिपथयते, तदप्रतिपत्तो तेन तन्न योजयति, 
तदयीजयन्नाध्यवस्यतीति न कचिद्विकर्प: शब्दों वेत्यविकत्पाभिधानं जगत्खात”? | 

अष्टश ० अष्टसह ० ए० ११५५। स्था० रला० ६४० ७७ । 

० तु०--““नाम्रो नामान्तरेण विनापि रमृतों केवलाथंव्यवसायः किन्न स्थात्‌*** 
तन्नामान्तरपरिकल्पनायामनवस्था?? । (अष्टश० ) “तदुक्ते न्‍्यायविनिश्चये ( १।६ ) 
अभिलापतदंशानामभिलापविवेकत: । अप्रमाणप्रमेयत्वमवश्यमनुषज्यते'” ॥ अष्टसइ० 
पृ० १२० 

8 बीद्धाभिमतनिर्विकल्पकप्रत्यक्ष्य खण्डनमनयेवानुपुर्व्या--भ्रष्टरर ० अष्टसइ ० 
पबृ० ११८, प्रमाणप० पृ० ५३, न्यायकु०च० प्र०परि०, सम्मति०टी० पृ० ४९९। 
स्था० रत्ला० ९० ७६ । श्ल्यादिषु द्रष्व्यम्‌। 
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सू० ११ ] शब्दाद्वैतविचारः ३९ 


येपि शेब्दाद्वेतवतादिनो निखिलप्रत्ययोनां दब्दानुविद्धत्वेनेव 
सबिकल्पकत्व मन्यन्ते-तत्स्पशवेकल्ये हि तेषां प्रकाशरूपताया 
एवाभावप्रसड्रः । बाग्रूपता हि शाश्वती प्रत्यर्वमर्शिनी च 
तेदभात्रे प्रत्ययानां नौपरं रूपमवशिष्यते। सके चेदं॑ वाच्यवा- 
चकतत्व शब्दत्रह्मण एवं विवतों नांन्यविवर्ता नापि खतन्ञय-५ 


मिति। तडुक्तम- 


न सोस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दालुगमार्दते । 
९ ज्‌ सुधिद्धमिव ५१९ का ४५५ रू ९ ए 5. 
अनुषिद्धमिवाभाति सब दबब्दे प्रतिष्ठितम ॥ १॥ 
[ वाक्यप० १॥१२४ | 
बाग्मूपता चेदुत्करीेद्वबोधस्य शाश्वती । १० 


न प्रेकाशः प्रकाशत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ २ ॥ 
[ बाक्यप० ११२७ ] 


अनादिनिधरन दाब्द्बह्मतर्व यदक्षरम। 
विव॑तते एर्थभावेन प्रक्रि]ग जगतो यतः ॥ ३ ॥ 
[ बाक्यप० १।१ ] १५ 


अनादिनिधनं हि शब्दबह्म उत्पादविनाशाभावषात्‌ , अक्षरं च 
अकारायक्षरस्य निमित्तत्वात्‌, अनेन वोचकरूपता “अर्थभावेन 
इत्यनेन तु वॉच्यरूपतास्य सूचिता। प्रक्रियेति सेदाः | शब्दब्नह्मेति 
नामसड्लीतनमिति; 


तेप्यतत््वशाः; शब्दानुविद्धत्वस्य ज्ञानेप्वप्रतिभासनात्‌ । तंद्धि २० 
ध्रत्यक्षेण प्रतीयते, अनुमानेन वा ? प्रत्यक्षेण चेत्किमेन्द्रियेण 


१ पर:। २ शानानां। ३ ६४प॥ ४ तादात्म्य । ५ शब्दरूपापन्नत्वेनव । 
« शब्दानुविद्धत्व । ७ अव्यभिचारिणी । ८ प्रकाशहेतुमृता च । ९ एवंविधवास- 
प्रताउभावे । १० प्रकाशोपायभूतं । ११ प्रधान । १२ शान । १३ शब्दान्वय- 
7हित:। १४ कुतो नास्ति/ दब्दरूपापन्नमेव विश्व शब्दे विश्रान्त यतः । 
!७ अनुस्यूत। १६ एवं। १७ अपगच्छेत्‌ । १८ तदा। १५९ शान | २० शब्द- 
उपापन्नत्वेन । २१ यत:। २२ ता ( पष्ठी, पष्ठीसमास इत्यथे: )। २३ कर्ई। 
«४ परिणमति। २५ भेदा: भवेयु:। २६ शब्द । २७ अर्थ । 

4 भत्तहरिप्रभुतय: | 

2 “न तम्रल्यक्षतःसिद्धमतिभागमभ[सनात्‌ | 

निद्यादुत्पत््ययोगेन कार्यलिइ्ज च तत्र न? ॥ १४७ ॥ तक्वसं० । न्‍्यायकु० 

० प्र० परि०, सन्‍्मति० ठी० पृ० ३८४, स्था० रज्ञा० पू० ९८ ॥ 


४० प्रमेयकमलमात्तिण्डे [ प्रथमपरि ० 


स्वसंवेदनेन वा ? न तावदेन्द्रियेण; इन्द्रियाणां रूपादिनियतत्वेन 
शानाविषयत्वात्‌ । नापि खसंवेदनेन; अस्य दाब्दागोचरत्वात्‌ । 
अधार्थस्य तदनुविद्धत्वात॒ तदन॒ुभवे जाने तेद्प्यनुभूयते 
इत्युच्यते; ननु किमिदं शब्दानुविद्धत्वे नाम-अर्थस्याभिन्नदेशे प्रति 
७ भासः , तादात्म्य वा? तत्रायविकल्पो5समीचीनः; तंद्रहितस्येवा- 
थस्याध्यक्षे प्रतिभासनात्‌ | न हि तत्र यथा पुरोवस्थितो नीलादि 
प्रतिभासते तथा तददेशे दाब्दोपि-श्रोतृथ्रोत्रप्रदेश तंत्प्रति 
भासात्‌ । न चान्यदेशतयोपलभ्यमानोष्यन्यदेशोसो युक्तर, 


अतिप्रसड्रात्‌ । नापि तादात्म्यमम; विभिन्नेन्द्रियजनितज्ञान- 
१० ग्राह्मत्वात्‌ू । ययोविंभिन्नेन्द्रियजनितज्ञानग्राह्मत्वे न तयोग्क्यम 
यथा रूपरसयोः, तथात्वे च नीलादिरूपशब्दयोरिति । शब्दा- 


काररहित हि नीलादिरुप छोचनज्ञाने प्रतिभाति, तंद्रहितस्तु 
शब्दः श्रोत्रज्ञाने इति कथे तयोरेकयम ? रूपमिदर्सिय्भिधीन- 
विशेषणरूपप्रतीतेस्तेयो रेक्यैम; इत्यसत्‌ : रूपमिदमिति ज्ञानेन 
१०४हि वाण्रपताप्रतिपन्ना: पदराथाः प्रतिपद्यन्ते, भिन्नवाग्रूपताविश- 
पणविशिष्टा वा ? प्रथमपश्षोप्यक्त:; न हि लोचनविज्ञानं वाग्र- 
पतायां प्रवतते तस्यास्तद्विषयत्वाद्रसादिवत्‌ , अन्यथनिद्रया- 
न्तरपरिकल्पनावेय थ्यम तस्यवाशपार्थ ग्राहकत्वप्रसड्रात्‌ | द्वितीय- 
पक्षेपि अंभिधाने5प्रवतंमाने शैद्धरूपमात्रविषय लोचनविज्ञान 
२० क्थ तंह्विशिष्टतया स्वविषयमुद्योतयेत्‌ ? न ह्ग्रहीतविशे- 


पेंणा विशेष्ये वुद्धिः दण्डाग्रहणे दण्डिवत्‌ । न च श्निन्तरे तंस्य 
प्रतिभासाहिशेषणत्वम्‌; तथा सति अँनयोभदसिद्धिः स्यादित्यु 
क्तम्‌। अभिवानाजुपक्तार्थस्म रणात्त॑ थाविधार्थदशन सिद्धि; इत्यप्य- 


१ शब्दानुविद्धाथं। २ ( शब्दबह्म )। ३ भवता परेण। ४ अर्धस्य शब्देन 
तादात्म्यमू । ५ शब्द । ६-७ अर्थ: । ८ अर्थ । ५ दब्दाथों नकरूपाविति धर्मो ॥ 
१० साधनसमर्थन । ११ अर्ध। 8१२ अर्थाकार । १३ दण्डिपुरुषेण व्यभिचारों 
नानुमानस्य । १४ शब्द । १५ अथीकार । १६ शब्दार्थवो; । पदार्थों: खबाच- 
कादमिन्नास्तद्विशेषणविश्िष्टत्वात्‌ । १७ रूपविशेषणविशिष्टधटटवत्‌ । १८ तादात्मयेन । 
१९ अथांत्‌ । २० तत्तस्थां प्रवतैते चेत्‌॥ २१ लोचनाच्छोत्रादि । २२ रसादि । 
२३ शब्दे। २४ केवल । २५ भिन्नवाग्रपताविशेषण | २६ शब्द । २७ अर्ये । 
२८ ओत्रशाने। २५ वागूपताविशेषणस्थ । ३० रूपरूपशब्दयो: । ३१ विभिन्ने- 
न्द्रियजनितशानग्रश्चेत्यादिना पूर्वमेव | ३२ पर:। ३३ सम्बद्ध । ३१४ पुरोवर्ति । 
३५ यद्गूपाथस्थ दशेन तद्गुपार्थस्य स्मरणमिति बचनात्‌ । 


-न्‍मनीनना पाया लण 
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4 “नास्ति शब्दार्थयोस्तादात्म्य॑ भिन्नदेशत्वात्‌ भिन्नकालत्वात्‌ भिन्नाकारत्वादा 
स्तम्मकुम्भवव्‌”? | स्था० रल[० पृ० ५४ । 


सू० १॥३ ] शब्दाद्वेतविचारः ४१ 


सारम; अन्योन्याश्रयाजुपज्ञात-तंथाविधार्थदर्शनसिद्धो बचनपेरि- 
करितार्थस्मरणसिद्धिः, ततश्व तथाविधार्थद्शनसिद्धिरिति । 


का चेयमर्थस्याभिधानानुषक्तता नाम-अर्थज्ञाने तत्प्रतिभासः, 
अर्थदेश तद्ेदन वा, तंत्काले तत्प्रतिभासों वा? न तावदायो 
विकल्पः; लोचनाध्यक्षे शब्दस्याप्रतिभासनात्‌ । नापि द्वितीय: ५ 
दब्दस्य श्रोजप्रदेश निरस्तशब्दसन्निधीनां च रूपादीनां स्वप्रदेशे 


स्वविज्ञानेनानुभवात्‌ । नापि तृतीयः; तुल्यकालस्थाप्यभिधानस्य 
लोचनज्ञाने प्रतिभासाभावात्‌ , भिन्नज्ञानवेयत्वे च सेदप्रसक्ष इत्यु 
क्तम। कर्थ चेवंवादिनो वालकादेग्थदशनसिद्धिः, तत्राभिधाना- 
प्रतीतेः, अ>्व॑ विकल्पयतो गोदशशनं वा ? न हि तदा गोशब्दोलेखं- १० 
स्तज्जञानस्थानुभूयते युगपद्कत्तिददयाजुत्पत्तेरिति | कर्थ वा वाग्रूप- 
तापएवबोधस्य शाध्वती यतो वाद्यपता चेदुस्‍्क्रामेत' इत्यायवत्ति 
छत लोचनाध्यक्षे तन्‍्संस्पशोभावात्‌ ? न खल श्रोत्रग्नाह्यां चेंखरी 
वां तत्‌ संस्पृशति तम्यास्तदविषयत्वातू । अन्तज॑ब्परूपां 
मध्यमां वां; तामन्तरेणापि शुद्धसंविदोभावात्‌। संहताशेपर्व॑णो- १५ 
दिविभागाले(तु)पर्यन्ती, सूक्ष्मा चान्तज्यातीरपा वागेव न 
भवति; अनयोग्थोत्मदशनलक्षणत्वात्‌ वाचस्तु वर्णपदायनुऋम- 
लक्षणत्वास्‌ । ततोप््युक्तमेतत्त छक्षणप्रणयनम्‌- 
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१ वाग्रपताविशेषणविशिष्टा्थ । २ सहित । 8३ अर्धशान। ४ भर्यथन सह | 
७ पूर्वमेंव । ६ अभिषानानुषक्तार्थ एव प्रत्यक्षे प्रतिभातीत्येवंबादिन:। ७ मूक । 
८ अथैंदशने । ९ प्रतिभास; | १० नित्या। ११ ओत्र बहिष्कृय । १२ वाग्मपता । 
१३ वचनात्मिकां । १४ लोचनाघध्यक्ष । १५ छलोचनाध्यक्ष न संस्प्ृशति । 
१६ लोचनशानस्थ । १७ नष्ट । १८ पदवाक्य । १९ भर्थदशने । २० अर्थदर्ी- 
नलक्षणा | २१ आत्मदशनलक्षणा । २२ वाक्य | 
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] वबेखर्या मध्यमायाश्व परश्यन्ताश्वतदद्भ तम्‌ । 


अनेकतीर्थमेदायास्रय्या वाच: परं पदम्‌ ॥ है४४ ॥ 


यस्था: ओन्रविषयत्वेन प्रतिनियतं श्रुतिरूप सा वंखरी, शिश्टवर्णसमुच्चारण प्रसिद्धसाघु- 
भावा अ्ष्टसंरकारा च दुन्‍न्दुभिवेणुत्रीणादिशब्दरूपा चेत्यपरमितभेदा । मध्यमा तु 
अन्त:सन्निवेशिगी परिगृदहीतक्रमेव। बुद्धिमात्रोपादाना यूधगा प्राणवृक्ष्यनुगता प्रतिसंह- 
नक्रमा सल्वप्यभेदे समाविष्टक्मशक्ति: | पश्यन्ती तु सा चलाचला प्रतिबद्धसमाघाना 
तन्निविश्केयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा च परिच्छिन्नार्थप्रद्मयवभासा संसृष्टर्थ प्रत्यव- 
भासा च॒ प्रशान्तसर्वाधप्रत्ययभाता चेल्यपरमितभेदा । तत्र व्यावद्दारिकदीषु सवासु 
वागबस्थासु व्यवस्थितसाध्वसाधुप्रविभागा पुरुषसंस्कारददेतुः परन्तु पद्यन्त्या रूपमनप« 


४२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


“स्थानेषु विज्वेते वायो कृतवर्णपरिय्रहा । 

बेखरी वाक्‌ प्रयोक्तणां प्राणचृत्तिनिबन्धना ॥ १॥ 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वार प्रवतते । 
अविभागा5षन (गा तु)पश्यन्ती सर्वेतः संहँतकऋ्रमा ॥ २॥ 
७५ स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनी । 

तया व्यात जगत्सव ततः शब्दात्मक जगत ॥ +े ॥ 


[ | इत्यादि ! 
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१ कण्ठादिषु । प्रस्ते सति। ३ पुरुषेष । ४ हृदिस्थोी वायु; प्राण; ॥ 
५ परित्यज्य । ६ वर्णादिरहिता । ७ नष्टवर्णादिक्रमो यत: । ८ शाश्वती । 











अंशमसड्डीण लोकव्यवहारातीतम्‌ । तस्या एवं वाचो व्याकरणेन साधुल्ज्ञानलब्येन 
शब्दपूर्वण योगेनाइघिगम: इत्येकेषामागम:***? वाक्यप० टी० ११४४ 
४उक्तंच-वेखरी शब्दनिष्पत्ति: मध्यमा श्रुतिंगोचरा । 
द्योतितार्था च पद्यन्ती सृध्ठमा वागनपायिनी ॥ 
कुमारसं० दी० २।१७। 

] “अस्यार्थ८--स्थानेषु ताल्वादिस्थानेषु, वायी प्राणसंज्े, विधृते अभिषातार्थ 
निरुड्टे सति, कृतबणेपरियहेति हेतुद्वारेग विशेषणस्‌ तत: ककारादिवर्णरूपस्वीकारात्‌ 
बेखरी संशा वक्तृमिविशिष्टायां खरावस्थायां स्पष्टहूपायां भवा वखरीति निरुक्ते: । 
वाकूप्रयोक्तृणां सम्बन्धिनी । यद्वा तेषां स्थानेषु तस्‍्वाश्व प्राणदृत्तिरेव निवन्‍्धन तत्रेव 
निबद्धा सा तन्मयत्वादिति!” स्था० रलाकर पृ० ८९। 

2 “या पुनरन्तःसडूल्प्यमाना ऋमवती श्रोत्रग्राह्मवर्णरूपाइमिव्यक्तिरहिता वाकू 
सा मध्यमेत्युच्यते । 

तदुक्तमू--केवल बुद्यपादानात्‌ क्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणबृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवत्तते ॥ 
स्थूलां प्राणवृत्ति हेतुत्वेत बेखरीवदनपेक्ष्य केवल वुद्धिरेव उपादान हेतुर्यस्था: सा 
प्राण्यल्वात्‌ ऋमरूपमनुपतति । अस्याश्व मनोभूमाववस्थानम्‌ वेखरीपरयन्त्योसध्ये 
भवात्‌ मध्यमा वागिति |” स्था० रलाकर ए्‌० ८० । 

3 “या तु ग्राह्ममेदक्रमादिरहिता खप्रकाशा संविद्रूपा वाक्‌ सा परवन्तीत्यु- 
ब्यते?” । **“यस्यां वाच्यबाचकयोर्विभागेनावभासी नास्ति सर्वतइच सजातीयबिजा« 
तीयापेक्षया संहृतो वाच्यानां वाचकानां च क्रमो देशकालक्वतो यत्र, क्रमविवत्तेशक्तिस्तु 
विद्यते”” स्था० रसलाकर पएृ० ९० । 

4 ''सखरूपज्योति: स्वप्रकाशा वेच्चते वेदकभैदातिक्रमातव्‌ । यहा दुलंइया, 
अनपायिनी कालभेदा६स्पर्शादिति ।”” स्था० रज्ञाकर पृ० ९० । 

5 चतुर्विधवा्चां स्वरूप त्वार्थडोकवास्तिकेषपि (४० २४१ ) वर्णितमस्ति । एवते 
त्रयः छोका: वाक्यपदीयटीकायां ( १० ५६ ) “पुनश्चाह” इति कृत्वा उद्धृता: बच्तेन्ते ॥ 


सू० १।३ ] दब्दाहदेतविचारः ३ 


अनुमानात्तेषां तंदलुविद्धत्वप्रतीतिरित्यपि मनोरथमात्रम 
तद्विनाभाविलिज्ञाभावात्‌ | तत्सम्भवे वाऊध्यक्षादिवाधितपक्ष- 
निर्देशानन्तरं प्रयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्टत्वाश्च । अथ जगतः 
शब्दमयत्वात्तदुद्रवर्तिनां प्रत्ययानां तन्मयन्वात्तदनविद्धत्व॑ 
सिद्धमेवेत्यमिधीयते; तद्ष्यनुपपन्नमेव: तत्तन्मयत्वस्पाध्यक्षादि-५ 
बाधितत्वात्‌ , पदवाक्यादितो $न्यंस्थ गिरितरूपुरलतादेस्तदाका- 
रपराआझखेणव सविकल्पकाध्यक्षेणात्यन्त विशदतयोपल्म्मात्‌ । 
ये यदाकारपराड्युखास्ते परमार्थतोपतन्मयाः यथा जलाकार- 
विकलाः स्थासकोशकुशूलादयस्तरत्वतो न तन्मयाः, परमार्थत- 
सस्‍तटाकारपराड्युखाश्थ पदवाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरितरुपुरल- १० 
तादयः पदाथाः' इत्यनुमानतोस्य तद्धेचुयसिद्धेश्व । 


किंच, दशंब्दपरिणामरूपत्वाक्षगतः शाबदमवत्व साध्यते 
शब्दादुत्पत्तेवो ? न तावदाद्यः पश्ष:; परिणामस्थवेत्रासम्भवात्‌ | 
दशब्दात्मक॑ हि ब्ह्म नीलादिरूपतां प्रतिपय्माने स्वाभाविक 
दाब्दरूप परित्यम्य प्रतिप्यन, अपरित्यज्य था? प्रथमपक्षे- १५ 
अस्यापनादिनिधनत्वविरोधः पोरस्त्यस्वथभावविनाशात्‌ | छितीय- 
पक्ष नुनीलकादिसंबेदनकाे वधिरस्यापि शंब्द्संवेदनप्रसक्नो 
गीलादिवत्तदव्यतिरेकात्‌ । यन्खल यदव्यतिरिक्त तत्तश्मिन्संबे 
छमाने संवेधते यथा नीलादिसंबेदनावस्थायां तस्पेव नीला- 
देरास्मा, नीलाय्रव्यतिरिक्तश्व शब्द इते । दशब्दस्थासंबेदने वा२० 
नीलादेरप्यसंबेदनप्रसकूः तादात्म्याविशेषात , अन्यथा विरूद्ध- 
धर्माध्यासात्तेस्थ तेतो मेदप्रसकः | न होकेस्येंक्ता एकप्रतिपन्न- 
पेक्षया ग्रहणमग्रहर्ण च युक्तम । विरुद्धधमाध्यासेप्यत्र सेदा- 

£ तेषां प्रत्ययानां। २ शरद । ३ सत्वें प्रश्या: दब्दानुविद्धा इत्यत्र साध्ये 
साधनाभाव:ः । ४ छोक। ५ भिन्नस्थ । ६ शब्दानुविद्धत्वराहित्य | ७ शब्दबद्मयणि | 
८ स्वीकुरवेत्‌। ९ वरतु। १० तादात्म्यसऊ्रावात्‌। ११ का (पद्चमी पद्मयसीसमास 
इत्यर्थः)। १२ शब्दस्य। १३ नीलादेरेव संबेदन न शब्दस्वेति चेत्‌॥ १४ वेद्या- 
पेद्चत्वधम साहिद्यातू । १५ जद्गाण: 4 १६ नीलात्‌। १७ अभिन्नस्थ शब्दलिज्ञस्थ 
2८ अन्यथा । १५९ नीलनीलशब्दयो: । 


] €“धअन्र॒ कदाचि दर॒परिणामस्यपत्दादा जगत: दुब्दमयत्व साध्यले नेष्टम्‌ १ 
पदाचिच्छब्दादुलपत्तेर्वा *" शब्दात्मक॑ जह्य नीलादिरूपतां प्रतिपद्यमान॑ कदाचिन्निजं 
जाभाविक॑ शब्दरूपं परित्यज्य प्रतियथेत, अपरित्यज्य वा :” तत्वसं० पं० ए० ६८ । 
न्यायकु० च० प्र० परि० | सन्‍्मति० टी० पृ० ३८० | स्था० रलाकए पृ० १००॥ 


४४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


संभवे हिमवहिन्ध्यादिमेदानामप्यसेदालुषज्ञः । फिच असोी 
छाब्दात्मा परिणाम गच्छन्प्रतिपदार्थ भेदं प्रतिययित, न वा 
तत्राद्यविकल्पे-शब्द्ब्रह्मणो ५ नेकत्वप्रसकृरः, विभिन्नानेकार्थखभा- 
वात्मकत्वात्तत्खरूप॑बत्‌ | द्वितीयविकल्पे तु-सर्वेषां नीलादीनां 
७ देशकालखभावतव्यापारावस्थादि भेदाभावः प्रतिभास भेदेँ।भावश्चा- 
नुपज्येत-एकस्वभावाच्छब्द्व्रह्मणो 5भिन्न॑त्वात्तत्खरूपंचत्‌ । तन्न 
शब्द्परिणामरूपत्वाज्गतः शब्दमयत्वम्‌ । 


नापि दाब्दादत्पत्तेः तंस्‍्य नित्यत्वेनाविकारित्वातू, ऋमेण 
कायोत्पादविरोधातू सकलकायोणां युगपदेवोत्पक्तिः स्यात्‌ । 
१० कारणवेकल्याद्धि कायाणि विलम्बन्ते नानयथा। तञ्चेदविकले किम- 


पर॑ तरपेक्ष्य येन युगपन्न भवेयुः ? किंच, अपरापरकार्यग्रामो5तो 
थोन्तरम्‌ , अनथोन्तरं वोत्पयेत ? तत्राथान्तरस्योत्पत्तों-कर्थ 


शब्दत्रह्मविवतेमर्थ रूपेण' इति घटते । न हामथानन्‍्तरस्योत्पादे 
अन्यँस्य तत्खभावमनाश्रयतः तादप्येण विवत्ता युक्तः | तेदनथो- 


१५० न्‍्तरस्य तून्‍्पत्तो-तस्थानादिनिधनत्वविरोधः । 


नल परमार्थतो5नादिनिधने प्रभिन्नलभावेषि शाउदब्रह्मणि 
अविद्यतिमिरोपहतो जनः प्रादुभीवबिनारीवत्‌ कार्यभेदेन 
विचित्रैंसिव मन्यते | तदुक्तम- 
था विशुद्धमाकाशं तिमिरोपेशुतो जन: 


२० संकीणेमिव मात्राभिश्चित्राभिर सिम न्‍्यते ॥ 
[ बृहदा० भा० वा० ३।५४७३ | 


१ जह्या । २ उत्पादविनाशं । ३ नीललत्वपीतत्वादि । ४ विभिन्नानेकार्थस्वरूप- 
वत्‌ । ५ पदायें: सद्देकत्वे । ६ शान । ७ प्रमेयमेदाद्‌ शानमेद शति वचनात | 
८ पदा्यम्य: । ९ शब्दबह्मसरूपवत्‌ । १० शब्दबह्मण: | ११ कार्य; । १२ घट- 
पटादि। १३ शब्दअह्मण: । श१४ मभिन्नमभिन्न वा। १५ पूर्वमुक्त विवतेतेडर्थ- 
भवेनेति। १६ अपरापरकार्यग्रामस्य । १७ शब्दनह्यण:। १८ अर्थान्तर । 
१९ अर्थान्तररूपेण । २० बरद्य । २१ सत्यां। २२ शब्दबद्मण: | २३ उत्पाद- 
विनाशात्मकादथौदभिन्नत्वात्‌ । २४ अमेदरूपे मेदरूपप्रतिभास: । २५ बतुः श्ार्ये । 
२६ घटपटादि । २७ नानारूपं । २८ उपहृतः । २९ संछिन्नमू । ३० रेखामिः।॥ 
३१ नानारूपामि: । 


कन्जजजलखलजजकलओ+ “ह+-त- 
अिनक->>+ «० नल निकली + कद जनग-ज+-अ-ओन्‍न> ००+-« 
जे के अ -मलननज>-++>>क-०७० + »- ५+२००७-४५०००५०-- ०-५० केला + न जबेकल नककमननना के" "रन ५ >कि+न+ नन-3नजन जनक “जे भव. «तन निननैरनी नानी +मन-+ 32 3-+७०%७-. 


4 “स हि शब्दात्मा परिमार्ण गच्छन्‌ प्रतिपदाय भेद वा प्रतिपयते न वा [?? 
तत्वस० ए० ७० । न्यायकु० प्र० परि० । सम्मति० टी० ए० ३८२। स्या० 
रलाकर पृ० ६०१। 


सू० १॥३ | शब्दाद्वेतविचारः ५ 


तथेदंममर्ल ब्रह्मनिर्विकारमविद्यया । 
कलुपंत्वमिवापन्न सेदरूप प्रपश्यति' ॥ 
[ बृहदा० भा० वा० ३७३४ ] इति। 


तदप्यसाम्प्रतम; अन्नार्थ प्रमाणाभावात । न खल् यथोपवर्णित- 
स्वरूप शब्दत्रह्म प्रत्यक्षतः प्रतीयते, सवेदा प्रतिनियंतार्थसवरूप- ५ 
गआहकत्वेनेवास्य प्रतीतेः | यज्च-अभ्युद्यनिश्चर्यसफरलधर्मानुगृही 
तान्तःकरणा योगिन एवं तत्पश्यन्तीत्युक्तम; तदष्युक्तिमात्रम ; 

हि तंद्यतिरेकेणान्ये योगिनो वस्तुभूताः सन्ति येन 'ते 
पद्यन्ति' इत्युच्येत । यादि च तज्जञाने तंस्‍य व्यापारः स्यात्तदा 
योगिनस्तस्थ रूप पह्यन्ति' इति स्यात्‌। यांवतोक्तप्रकारेण काये १० 
व्यापार एवास्य न संगंचछते । अवियायांश्व तंदथतिरेकेणासंभवा- 
त्कथ्थ सेदप्रतिभासदेतुत्वम्‌ ? आकाशे च वितंथप्रतिभासहेतु भूत 
वास्तवमेवाध्ति तिमिरम्‌ इति न इंष्टान्तदाष्टोन्तिकयों 
( साम्यम्‌ )। 

प्यनुमानतस्तत्प्तिपत्तिः; अनुमाने हि कार्यलिज्जल वा भवेत्‌ , 
स्वभावांदिलिई वा ? अनुपलब्घेविधिसाधकत्वेनानभ्युपगमात्‌ । 
तत्र न तावत्कायलिज्ञम : नित्येकस्वभावात्ततः कायोन्पत्तिप्रतिषे 
धात्‌, ऋमयोंगपद्माथ्यां तेस्थार्थक्रियारोधात्‌ । नापि खंभा- 


# 


१ उत्पादविनाशरहित । २ भेदप्रक्रमे इबशब्द:। ३ इव | ४ इव। ५ पुरो 


वात । ६ खः ७मोश्ष। ८ बस: । परेण भत्ता । १० ब्रह्मग: | 
१६४ परमार्थभूता:। £२ थोगिशाने । १३ अद्यग: । १४ अहमिति जनकत्व- 
लक्षणव्यापार; । १५ साकस्येत । १६ अद्वाग: 4 १७ घटते। £८ किंच | 


१९ बअह्म । २० मिथ्या। २१ तिमिराधिथयो: । २२ अह्य । २३१ कारणलिखज | 
२४ (अनुपलब्धिरूपो हि देतुन विविश्ताघक: )। २७ शब्दबह्मण: । २६ घटादि । 
२७ अह्यण: । २८ का4 | २९ खरू५ । 


] “विशुद्धज्ञानसन्ताना योगिनो5पि ततो न तत्‌ । 
विदन्ति अद्यणों रूप॑ शाने व्याइत्य सडज्ञते: ॥ १५१ ॥ 

यदि हि ज्ञाने योगजे तस्य व्यापार: स्वात्तदा योगिन: तस्य रूर्प पश्यन्तीति स्यात्‌ 

5? तत्लस ० पू० एू० ७४। 

2 ““नचापि भवतां तब्तिरेकिण्यविद्याइस्ति” तत्वसं० पं० पृ० ७४ | स्था० 
रा० पृ० ९५९। शासत्रवा० समु० टी० १०२३७ उ० । 

3 “थआकाशे च वितथप्रतिभासद्देतुभूत॑ वास्तवमेव तिमिरं प्रसिद्धमू, अविय्यायाश्वे 
अवास्तवत्वेन विचित्रप्रतिभासहेतुत्वानुपपत्तितो दृष्टान्तदाष्टैन्तिकयो : साम्याइसं भवात्‌ । 
न्यायकु० प्र० परि० | स्था० रल्ला० पृ० ९९५। 


४६ प्रमेयकमलमात्तिण्डे [ प्रथमपरि० 


वलिह्ुम ; शब्दब्रह्माव्यधर्मिण एवासिद्धेः । न हासिद्धे धर्मिणि 
तत्खभावभूतो धर्म: खातव्येण सिद्धयेत। 


य्चोच्यते-ये यदाकाराजुस्यूतास्ते तन्मया यथा घटशरावो- 
दश्धनादयो मद्धिकारा सदाकारानुगता स्न्मयत्थेन प्रसिद्धाः, 
५ शब्दाकाराजुस्यूताश्व सर्वे भावा इंति'; तदप्युक्तिमात्रम्‌; शब्दा- 
कारान्वितत्वस्यासिद्धेः । प्रत्यक्षेण हि नीलादिक॑ प्रतिपय्यमानो<- 
नाोविशमभिलापमेव प्रतिपत्ता प्रतिपयते । _कब्पितत्वाबस्या5- 
सिद्धिः। दब्दान्धितरूपाधारार्थासच्त्वेपि हि ते तंदन्वितत्वेन त्वँया 
कव्प्यन्त । तथाभूताअ हेतोः कर्थ' पारमार्थिक शब्दन्नह्म 
१० सिद्धयेत्‌ ? साध्यसाधनविकलश्व दृष्टान्तो घटादीनामपि सवेधे- 
कमयत्वस्पेकान्वितत्वस्य चासिद्धे: । न खलु भावानां परमार्थने- 
करूपानुगमोस्ति, सर्वाधोनां समानाइसंमानपरिणामात्मकत्वात्‌ 
किंच, शब्दात्मकस्वेष्थोनाम शाब्दप्रतीतों सद्भताग्राहिणोष्यर्थ 
स॑न्देहों न स्थात्तद्धत्तस्थापि प्रतीतन्‍्वात्‌ , अन्यथा तादात्म्य- 
१९५ घिरोधः | अप्निपापाणादिशब्दअवणा् श्रोत्रस्य दादह्यभ्रिघातादि- 
प्रसज्ञः | तनझ्नानुमानतोपि तत्प्रतीतिः । 


नाप्यागमात्‌ . “सर्व खल्विदं ब्रह्म" [ मेच्यु० | इत्याद्यागमस्य 
ब्रह्मणो :थान्तग्भावे-दवेतप्रसज्ञात्‌ू , अनथान्तर्भावे तु-तद्धदागम- 
स्याप्यसिद्धिप्रसज़: । तदेव शब्दब्रह्मणो एसिद्धन दाब्दानुविद्धत्वं 
२० सबविकल्पकलक्षणं किन्तु समारोपविगेधिश्रेहणसिति प्रति- 
पत्तव्यम । 
१ भत्ता परेण । २ शबचचगया: । ३ देवी: । ४ पदाथ। ५ इब्देस रहिलस। 
६ ज्ञाता। ७ शब्दान्वितत्वस्यथ । ८ भथों; । ९ शब्द । १० परेण । ११ कब्पित- 
शब्दान्वितत्वरूपातू । ६१२ विसदृश । १३ पुरुषस्थ । १८ अय॑ घट: पटो वेत्यादि ; 
१५ शब्दवन्नीलादेरपि । १६ सन्देहशआत्‌ । १७ अग्याव!भिन्नशब्दस्थ आभन्र- 
सम्बन्धितात । £८ न च तथास्ति । १९ अद्य । २० आगमो भिन्नों अद्बण; । 
२१ तस्मात्कारणात्‌ उक्तप्रकारेश । २२ शानम्‌ | 


>> २७०५ *५०५० ४००० कनालतली 


4 “6 दबच्दाय्ंयाश्व तादात्म्ये छुरापिमीदकादिशब्दोचारणे आत्यपटनद इन पूरणादि- 
प्रसक्ति; | सन्मति० टी० पृ० ३८६ । शास्ब्रवा० टी० पृ० २३ ७प्‌० । 

2 “ अह्य खल्विदं वाव सर्व॑म्‌”? मन्यु० ४॥६ । 

० शब्दत्रद्यवादस्य विविषरीता खण्डन निम्नग्रन्थेषु द्रृष्टव्यम्‌-मीमांसाछी० 
प्र्यक्षयू> ७ो० १७६ | न्‍्यायमं ० पृ० ५३१ । तस्वसं० पृ० ६७ । तच्वार्यश्ठो ० 
४० २४० । न्यायकु० प्र० परि० । सन्मति० टी० प० ३८०,४९४। स्था० 
रला० १० ८८ । 


सू० १३ ] संशयस्वरूपसिद्धि: ४७ 


ननु व्यवसायात्मकविज्ञानस्थ प्रामाण्ये निखिल तदास्मकं झा 
प्रमाणं स्थातू, तथा च विपयेयज्ञानस्थ धारावाहिविशानस्य च 
प्रमाणताप्रसंज्ञात्‌ प्रतीतिसिद्धप्रमाणेतरव्यवस्थाविछोपः स्यात्‌ , 
इत्याशझ््यापतिपसज्ञापनोदार्थम अपूर्वोर्थविशिषणमाह । अतो5- 
नयोरनर्थविषयत्वाविशेषज्माहित्वाभ्यां व्यवच्छेद: सिद्ध: । यद्वाने- ५ 
ना5पूवार्थविशेषणेन धारावाहिविशानमेव निरंस्यते | विपययज्ञा- 
नस्य तु व्यवसायात्मकत्वविशेषणेनेव निरस्तत्वात्‌ संशयादि- 
स्वभावसमारोपविरोधिग्रहणत्वात्तस्य । 


ननु संदायादिश्ञानस्यासिदधस्वरूपत्वात्कस्य व्यवसायात्मकत्व- 
विकेपणसन्वेन निरासः ? संशयज्ञाने हि धर्मी, धर्मों वा प्रति- १० 
भाति ? धर्मी चेत; स तास्विकः, अतात्तिकों वा? तात्त्िवि- 
कप्येत्‌: कर्थ तदुझ्भेः संशयरूपता तान्विकार्थ मं दीतिरूपत्वात्कर- 
तलादिनिने(णै)यबत्‌ ? अथातास्विकः; तथाप्यताक्तिकार्थविषय- 
त्वात्‌ केशोण्दट्कादिशानवद्‌ भ्रास्तिरेव संशयः । अथ धर्मः-स 
स्थाणुत्चठक्षण:, पुरुपत्वल्क्षणः, उभय॑ वा ? यदि स्थाणुत्वल-१५ 
क्षण:; तत्र तास्विक्रापतास्विकयों: पूवेबद्दोष: । अथ पुरूपत्व- 
लक्षणः: तत्राप्ययमेव दोपः | अधोभयम; तेथाप्युभयस्थ तार्वि- 
कन्बापतान्विकत्वययो: स एव दोषः । अधेकम्य तास्विकत्वमर्न्य- 
म्थातास्विकत्वम; तथापि तहिपय ज्ञान तदेव अ्रान्तमश्ान्त 
चेति प्राप्तम | अंथ सन्दिग्वोर्थस्तत्न प्रतिभासते; सोपि विद्येत्रिे २० 
न वेल्यादिविकेल्पे लदेव दृषणम्‌ | तन्ष संशयो घटते । नापि 
विपययस्तस्थापि स्मृतिप्रमोपायम्युपगमेनाव्यवम्धितेः । 


इत्यप्यसमीचीनम : यतः संशयः सर्वप्राणिनां चलितप्रति- 
पकत्यात्मकत्वेन स्वात्मसंवेद्य: । स घर्मिविषयों वास्तु धर्मविषयो 

१ पर:। २ घटोडय घटोडयमिति । ( निश्चयानन्तरं तेनवाकारेण पुन: पुनर्यत्यवतेते 
तजशानम्‌ ) । ३ निश्चयात्मकत्वाविशेषात्‌ । ४ परिहाारः । ५ जन; । ६ प्रभाकरों 
अते [? तत्त्तोीपप्ठववादी ]। ७ पुरुष; । ८ पुरुषल। ५ संशयो धर्मा संशयरूपतापन्नो 
न भवतीति साध्यों घर: तात्विकाथेगृहीतिरूपत्वातू। १० गृहीतिभहणम्‌ । ११ बस: । 
/ बेति शब्टेकदेशेन बहुतीहिगढहण सकारात्समासार्थवोीष: )। १२ उभ्यप्रतिभासे । 
:3 स्थाणुत्वस्थ । १४ स्थाणों पुरुषत्वस्थ | (५ उभय । १६ पू्वोक्ते । ६७ एक- 
मेव शान । £८ पर:। १५९ संशयज्ञाने । २० तात्तिव । २१ अतात्तिकों वा । 
२२ उभय॑ । 


व्कन-- जी 2४“य-२०७५७०--+फन्‍ल+ रंमतममकमीयनननमीजन न क्‍ननितान-+ पल बना लल 


[--'तस्मिनू सन्देहशाने किचित्पतिभाति आहोखविन्न - यदि किल्ित्‌ प्रतिभाति 
ले कि घ्मी, धर्मों बा ? तत्तोप० लि० पएू० २६ । स्था० रला० १० १४३। 


४८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


वा तात्त्विकातात्तिकार्थविषयों वा किमेमिर्विकल्पेरंस्थ वालाग्र- 
मपि खण्डयितु शॉक्यते ? प्रत्यक्षसिद्धस्याप्यर्थस्वरूपस्थापढने 
3 «| ( मिंविर्ष | 
खुखदुःखादेरप्यपैकृवः स्यात्‌ । कर्थ च “धर्मिविर्षयों धर्मविषयों 
वा' इत्यादि प्रश्नहेतुकसंशयादि(घथि)रूढंणवार्य संशय निराकुयोत्‌ 
५न चेदस्वस्थः ? किंच, उत्पादककारणाभावात्संशयस्य निरासः, 
असाधारणखरूपाभावात्‌, विषयाभावाद्वा ? तत्राद्यः पक्षो5- 
युक्त: तंदुत्पादककारणस्य सद्भावात्‌, स दह्याहितसंस्कारस्य 
प्रतिपत्तुः सेमानाउसमानघर्मोपलस्भानुपलठम्भतो मिशथ्यात्वकर्मों- 
दये सत्युत्पय्यते । असाधारणस्वरूपाभावोप्यसिद्ध'; चलितप्रति- 
१० पत्तिलक्षणस्यासाधारणसखरूपस्थ तत्र सत्त्तात्‌ू । विषयाभावस्तु 
दूरोत्सारित एव; स्थाणुत्वविशिष्टतया पुरुषत्वविशिष्टतया 
वाषनेवधारितस्य ऊद्डंतासामान्यस्य तह्विषयस्थ सद्भावात्‌ 


एतेन विपर्येयनिरासोषि निराक्ृतः। तत्राप्युत्पादककारणादेः 
सद्भावाविशेषात्‌ । किंच, अय॑ विपयेयोषख्यातिम , असत्ख्या- 
१५ तिम , प्रसिद्धर्थस्यातिम , आत्मख्यातिम्‌ , सदसर्च्चाद्यनिवेचच- 
नीयार्थर्यातिम्‌ , विरपरीतांर्थ्यातिम , स्मेतिप्रमोष चाभिप्रेत्य 
निराक्रियेत प्रकारान्तरा5सम्भवात्‌ ? 


अख्याति चेत्‌; तथा हि-जलावर्भासिनि ज्ञाने तावन्न जलस- 

त्तालम्वनी भूतास्ति अश्रॉन्तत्वप्रसज्ञात्‌ू । जलामावस्त्व॑त्र न 
२८ प्रतिभात्येव: तद्विधिपरत्वेनास्य प्रवृत्त:। अत एव मरीचयो5पि 
१ संशयशानस्थ । २ त्वया परेण (अपि तु न)। 5 सुखमव्यविरूप परमाणु- 
रूप॑ वा। न तावदाद्यः पत्चो5नम्युपगमातू । द्वितीयपक्षे तु प्रतिभासाभाव: स्थादिति । 
४ संशय: । “ प्रामाकरः [ त्तोपज्ञववादी ]। ६ संशय । ७ ऊद्धता। ८ शिर:- 
पाण्यादिमत््ववक्रकोटरादिमत्व । ०५ अनिश्चितस्य । 2८ संशयनिरासनिराकरणपरेण 
अन्धेन । ११ तत्तद्वादिनः प्रत्युच्यते। १२ चार्वाकः । 2३ सौज्रान्तिकमाध्यमिकों । 
2४ साह्षब:। वदान्तिको भास्करीय:। १५ विज्ञानाद्तवादी योगाचार: । १६ शाहु- 
रीय; जह्यादतमायावादी च । 2७ उभय । 2८ नेयायिकरवेशेषिकराइरैभाषिकज ना: । 
२१९ ईपू। (सप्तमी )। २० प्राभाकर; | २१ अप्रवेदर्न । २२ अधैस्य | २ 3 पर: । 
२४ अस्य शानस्यथ विषय; क: जले वा तदमावो वा मरीचयो वा अन्यद्वा | २५ मरी- 
चिकाजलज्ञाने । २६ अन्यथा । २७ मरीचिकार्या। २८ जलूस्तिस्वप्रधानत्वेन । 

]---अनयेव भज्ञथा संशयस्वरूपविचार: ( पूर्वपक्ष: ) तत्तोप० लि० पृ० २६। . 
( समझ: ) स्था० रला० ए० १४३ | हल्यादिषु द्रष्टव्य: । 
' £&' “इद रजतमिति प्रस्तुतशाने रजतसत्ता विषयभूता तावन्नास्ति अआन्तत्वानु- 
पज्ञात?! न्यायकु० चं० प्र० परि० । स्या० रलाकर पृ० १२४ | 


सू० १।३ ] विपयेयज्ञाने अख्याद्यादिविचारः ४९ 


नालम्बनम; तत्ते वा तंद्रहणस्पाश्रान्तत्वैप्रसजड्ः । तोयाकारेण 
मरीचिग्रहणमित्यप्ययुक्तम; तंदन्यत्वात्‌ू । न खलु॒ घटाकारेण 
तदन्यस्य पटादेग्रेहणं दृष्टम्‌ । ततो निरालम्वन जलादिविपयेय- 
ज्ञानम; इत्यप्यविचारितरमणीयम; विशेषतो व्यपरदेशाभाव- 
प्रसद्भात । यँत्र हि न किश्विदपि प्रतिभाति तैत्केन विशेषेण जल- 
ज्ञान रजतज्ञानमिति वा व्यपदिश्येत ? भ्रान्तिसुषुप्तावस्थयोर- 
विशेषप्रसकुृश्य । न छात्र प्रतिभासमानार्थव्यतिरेकेणान्यो5स्ति 
विशेषः । प्रतिभासमानश्र तज्शानस्यालम्बनमित्युच्यते । तन्ना- 
ख्यातिरेव विपर्ययः 


सत्यमेतत्‌; तथापि प्रतिभासमानोषर्थः संद्रपो विचारयमाणो १० 

स्तीत्यसत्ख्यातिरेवांसो | शुक्तिकाशकले हि न शाक्तिकादिप्र- 
तिभासः, कि तहिं ? रजतप्रतिभासः । स च रजताकारस्तन्रे 
नास्तीति; 

तदयुक्तम्‌; इत्यपरः । कस्मात्‌ ? असतः खपुष्पादिवत्प्रतिभा- 
सासम्भवात्‌ | ध्रान्तिवचित््याभावप्रसकुश्ध; न ह्मसत्ख्यातिवा- १५ 
दिनो5थंगंत शानगत वा वचित्यमस्ति येनानेकप्रकारा श्रानितिः 
स्थात्‌ | तस्मात्प्रमाणप्रसिझ्ध णवार्थां विचित्रैस्तज प्रतिभाति । 
चांस्य विचायमाणमस्यासत्त्वम ; विचागस्य प्रतीतिव्यतिरेकेणा न्‍्य- 
स्थासम्भवात्‌ । प्रतीत्यवाधितत्वाच्च;: करतलादेरपि हि प्रतिभा- 
सबलेनंव सत्वम्‌ , स च प्रतिभासो :न्यत्राप्यस्ति । यद्यप्युत्तर-२० 
काले तथा सोष्थों नास्ति, तथापि यदा प्रतिभाति तदा तावद- 


£ मरीचिविषयत्वे च। ८ शानस्य | 5 जश्ञानस्थ सल्याबग्राहकत्वात्‌ । ४ तोयाह । 


» जाने । ६ निर्विषयं। ७ शाने। ८ झानं। ५ आन्तज्ञाने। ?० जलूू। 
४» स्थाद्दिमभिरुक्तम । ££ माध्यमिकोडबबीत्‌ । 2३ जलादिः । 2४ तज्शानस्था- 


चान्तताप्रसंगातू । १५ विपयय: | शृ६ जल ' 2७ विपवयस्थले | १८ साहब: । 
5९ शुक्तिकायां रजतज्ञानमेकचन्द्रे द्विचन्द्रशानमित्यादि। २० अर्थस्याइसच्वात्‌ ॥ 
२१ शानत्वनकादृशत्वातू । २२ सत्यभूत: । २४ नानाप्रकार; । २४ आन्तत्वेन 
पंगते श्ञाने । २५ रजताचर्थस्य । २६ पूर्वकालवतू । 


! विपययशाने अख्यातिवादस्य अनववाजुपुव्या बिचारः न्‍्यायकु० चं० प्र० 
४२० तथा स्था० रला० ए० १२४ इल्यादिषु द्रष्टन्य: । 
2 “असतः प्रख्योपाख्याविरहितस्य खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासाइसंभवात “** आनिति- 
. वंचित्यामावप्रसंगश्च । न्‍्यायकु० चे० प्र० परि० । स्था० रलाकर १० १२५ | 
... 3 असत्ख्यातेः प्रतिविधानं न्‍्यायवा० ता० टी० एृ० ८६, न्यायमं० पृ० १७७, 
'वायकु० प्र० परि०, स्था० रतज्ञा० १० १२५। ह्त्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
अ० क० मा० ५ 


५० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


स्त्येव, अन्यथा विद्युदादेरपि सतक्तवसिद्धिन स्थात्‌। तस्मात्पसिद्धा- 
थख्यातिरेव युक्ता; 


इत्यप्यसास्प्रतम ; यथावस्थितार्थ ग्रहीतित्वाविशेषे हि श्रान्ता५- 

आ्रान्तव्यवहाराभावः स्यात्‌ । अपि चोत्तरकालूमुदकादेर॑भावे५पि 

५ तचिहमस्य भूस्तिग्धतादेरुपलम्भः स्थयात्‌। न खल्ध विद्युदादिवदुद- 

कादेरप्याशुभावी निरन्वयो विनाशः कचिदुपलभ्यते। सर्वेतद्देश- 

द्रष्रणामविसंवादेनोपलम्भश्व विद्युदादिवदेव स्यात्‌। वाध्यबाधक- 
भावश्व न प्राधोति; सर्वज्ञानानामवितथार्थविषयत्वाविशेषात्‌ । 


यद्प्युच्यते-शानस्थवायमाकारो नाथ विद्योपएँचसाम थ्योद्र- 
१५० हिरिव प्रतिभासते । अनादिविचित्रवासनाश्य ऋमविषाोकवत्य 


पुंसां सन्ति तेनानिकोकाराणि शॉनानि खाकारमात्रसंवेद्यानि 
ऋमेण भवन्तीत्यात्मख्यातिरेवेति। तदप्युक्तिमातचम; यतः 
स्वात्ममात्रसंवित्तिनिष्ठत्वे अथाकारंत्वे चर ज्ञानस्थात्मख्याति 
सिद्ध्येत्‌। न च तत्सिंद्यम , उत्तरत्रोभयस्यापि प्रतिषेधात्‌। संवे 
१० ज्ञानानां स्वाकारय्राहित्वे च भ्रान्ता5भ्रान्तविवेकी वाध्यवाधक- 
भावश्व न प्राप्नोति, तंत्र व्यभिचाराभावाविशेषात्‌ | खौत्मस्थित- 
त्वेन रजतादाकारस्य संवेदनेन च सुखाद्याकारवद्वहिप्/तया 


» मरीचिकायां जललक्षणोंइवे: सत्यभूत: ग्रतिभासमानत्वात्‌ घटवत्‌ । २ सर्वे- 
ज्ञनानामद्लीक्रियमाणें । इ सति । & तत्न प्रवृत्तस्थ पुरुषस्य । "» उत्तरकाछे ! 
६ विचारिते सति । ७ सत्यभूताथ । ८ श्ानद्वेववादिना योगाचारेण । ५ शुक्ति- 
कादो रजतादाकार; । 2० अयवधाधप॑वित्तिशक्ति । पित्तिआऔन्ति: । 2५ जझ्ानात । 
2२ उद्योधवत्य:। 22४ कारणेन । 2४ अनायविद्यासामथ्येंन । १७ घटादि । 
१६ ग्राह्म्राहक । “७ संवित्तिरूपाणि । श८ शान । 2० बस: । ( बहुब्रीहि- 
समास इलत्यर्थ:)। 2२० मरीचिकायां जलाकार: शानात्मा प्रतिभासमानत्वात्‌ 
जशञानस्वरूपवत्‌ । २१ ज्ञानप्रतीतिः। २१२ शानस्थ । २३ सिद्धे। २४ द्वय॑ । 
२७ नीलकेशोण्डुकादिसवंविकल्पानां । २६ आत्मस्वरूपमात्रे । २७ स्वस्थ शञान- 
स्वात्मा खरूप तत्र स्थितत्वेन | २८ बहि:स्थिततया । 








अीनभजी न तिल न अल 
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] अनयथ॑ंब रील्ा प्ररिद्धार्ख्यातेनिचार: न्‍्यायकु० चं० प्र० परि० । स्या० 
रला० पृ० १२६। इह्लत्यादिपु द्र॒ष्टव्यम्‌ | 
० आत्मख्यातेनिरूपर्ण न्‍्यायमञ्योमित्थ दृश्यते (पू० १७८ ) 
“विज्ञानमेव खल्वेतद्ूह्वात्यात्मानमात्मना । 
बहिसिरूप्यमाणस्थ ग्राश्स्यानु पपत्तित: ॥ 
बुद्धि: प्रकाशमाना च तेन तेनात्मना बहि; ॥ 
तदइलथैशून्यापि लोकयात्रामिहेदू शीम ॥?? 





सू० ११३]  अनिर्वचनीयार्थरूयातिविचारः ५१ 


अतीतिन स्यात्‌। प्रंतिपत्ता चे तंदुपादानाथ न प्रवर्तेत , अबहिष्ठा ५- 
स्थिर॑त्वेन प्रवृत्वविषयत्वात्‌ । अथाविद्योपप्ठववदाह्वहिष्ट-स्थिर- 
त्वेनाध्यवसायः; कथमेव विपरीतख्यातिरेव नेष्टा, ज्ञानादमिन्न- 
स्यास्थिरस्य चाथोकारस्यान्यथाध्यवसायाभ्युपगमादितिं ? 


येश्वोच्यते-न शानस्य विषय उपदेशगम्यो 5नुमानसाथ्यो बो५ 
येन विपरीतो<5र्थः कल्प्येत | कि तहिं ? यो यस्मिन्‌ ज्ञाने प्रति- 
भाति स तसय विपय इत्युच्यते। जलादिशाने च जलायर्थ एव 
प्रतिभाति न तहिपरीतः, जलादिज्ञानव्यपदेशाभावत्रसज्ञत्‌ ।सः 
च जलादर्थः सन्न भवति; तंहुद्धेरभ्रान्तत्वप्रस्त्‌। नाप्यसन्‌ ; 
खपुप्पादिवत्पतिभासप्रवृत्योरविषयत्वानुपज्ञात्‌ । नापि खसद्‌-१० 
सद्ूूप:; उभयदोपानुपज्ञात्‌ , सदसतोरैकात्म्यविरोधाचह । तस्मा- 

< रा (१ ९ ञ.) 9 
दय॑ बुद्धिसन्दर्शितो5र्थः सत्त्वेनासत्त्वेनान्येन वा ध्मान्तरेण 
निवैक्तु न शक्यत इत्यनिरवेचनीयर्थवू्यातिः सिद्धा; इत्यपि मनो- 
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2 प्रमाता। २ किंच । ३ रजतादि | ४ ज्ञानस्य क्षणिकत्वातू। ५ पर: । 
< रजतादे: । ७ अनिर्वचनीयार्थख्यातिवादिना शाइूरीयेण । ८ विपरीतार्थख्यातिं 
दूषयन्‌ अनिर्वचनीयार्थख्यातिं समर्थथते । ५ रजतादि: । 2० विपरीत श्ति। 
४ £ रजतमिदमिति शाने किंरूपो5थ: प्रतिभासते इति प्रश्ने पर उपदेश करोति । कर्य 
शुक्तिकाशकलूमित रजतमिदामति ज्ञान पुरोवातेवस्तुविष्य तत्रेव प्रवर्तकत्वात्सम्प्रति- 
पन्नशानवदित्यनुमान रजतमिदमित्येतस्मिनू शाने प्रतिभासमानार्थस्योपदेशगम्यत्वेइनु- 
मानसाध्यत्ये वा विपरीतार्ं ख्याति: स्वात्यतिभासमानार्थव्यतिरेकेणायोन्तरस्य सद्भावात्‌ 
शुक्तिशकल्स । १२ मरीचिकाचक्रे जललक्षण: । 2३ प्रतिभासमानाद्विपरीतो5थ्थ: 
शुक्तिशकललक्षण: । १४ अन्यथा । १५ अन्यथा । १६ उत्तरकाले बापकानुत्पत्ति- 
प्रसज्ञव। १७ उभयेन । १८ निरूपयितुं। £५ विवादापन्नों जललक्षणोइथ: 
सत्ताउसच्वाबनिर्वचनीय: प्रतिभासमानत्वे सति बाध्यमानत्वान्यथानुपपत्ते: । 


] आत्मख्यातेर्विविषरीत्या पर्यालोचनं निम्नग्रन्धेपु द्रष्टन्यमू-न्यायवा० ता० दी० 
पृ० ८५, भामती पृ० १४, न्यायमं० पृ० १७८, न्‍्यायकुमु ० प्र० परि०, स्था० 
र्ा० ६० ९१२८॥ 

2 “तत्कि मरीचिषु तोयनिभासप्रत्यय: तक्तगोचर:, तथा च समीचीन इति न 
आन्तो नापि बाध्येत । अद्धा न बाध्येत यदि मरीचीनतोयात्मतत्ता न तोयात्मना(?- 
गृरीयात्‌। तोयात्मना तु गृह्नू कथमश्नान्त: कर्थ वाइबाध्य: * हन्त तोयाभावात्मनां 
मरीचीनां तोयभावात्मत्व॑ तावन्न संत; तेषां तोयाभावादभेदेन तोयभावात्मताइनु- 
प५त्त: । नाप्यसत्‌; वस्त्वन्तरमेव हि वस्त्वन्तरस्यासत्तमास्थीयते “भावान्तरमभावो- 
ध्यो न कश्चिदनिरूपणात” इति वदद्धि:॥ ......तस्मान्न सत्‌, नापि सदसत्‌; 
पररपरविरोधात्‌ , इत्यनिवोच्यमेवारोपणीयं मरीचिषु तोयमाखेयम्‌ । तदनेन क्रमेण 


५२ प्रमेयकमलमात्तेण्दे......[ प्रथसंपरि० 


रथमात्रम्‌; अद्धंतंसिद्धी ब्ेत॑त्सिस्वेत, तद्चाद्वेते निराकरि- 
प्यामः । यैज्योक्तम-न ज्ञानस्थ विषय उपदेशगम्य इत्यादि; 
तंद्धवतामेव प्राप्तम्‌, तथा हि-जैलादिश्रान्ती नियतदेशकाल- 
स्वभावः सदात्मकत्वेनेव जलायर्थः प्रतिभाति तड्भहणेप्सोस्तजैव 

५प्रवृत्तिदशनात्‌ तत्कथमसावनिर्वंचनीयः स्यात्‌? न होवंभूते 
प्रतिभासप्रेवृत्ती अनिवेचनीये5थ सम्भवतः | अँथ विचोयमाण 
प्वासों सदसत्त्वादिभिरनिर्वेचनीयः सम्प्यते न तु आन्तिकाले 
2 प्रतिभातीति: नन्वेवमन्येथाप्रतिभासाद्विपरीतख्यातिरेव 
स्पा । 


१०. नर्च विपरीतख्यातिरपि प्रतिभासविरोधींन्न युक्तेति। क एव- 
माह-विपरीतो5्यमर्थः' इति ख्यातिः ? कि तहिं? पुरुषविपरीते 
स्थाणो 'पुरुषो5यम्‌' इति ख्यातिर्विपरीतख्यातिः । नलुँ पुरुषाव- 
भासिनि ज्ञाने स्थाणोरप्रतिभासमानस्थ विषयत्वमर्युक्त सर्वेत्रां- 
प्यव्यवैस्थाप्रसड्ंत्‌ : तदयुक्तम्‌; यतः स्थाणुरेवात्र शाने तद्गूपस्या- 

१५ नवधारणादर्घमांदिवशा्य पुरुषाद्याकारेणाध्यवसीयते । बाधो- 

त्तरकालं हि पतिसनन्‍्धत्ते स्थाणुरयं में 'पुरुषः” इत्य॑वं प्रतिभात 


१ भेदेन निरूपयितुमशक्यत्वमद्ताशित पुरुषाईताभाते तदसम्भवादित्यथे: । 
२ भवदुक्तम । ३ परेण। ४ अनुमानसाध्य । ५ अर्थोइनिर्वचनीय इति उपदेश- 
गम्येनेत्यादि । ६ रजतसपांदि । ७ श्ति नियतदेशादिस्वभावस्थाथैस्य सदात्मकप्रति- 
भासमानस्योपदेशादनिर्वचनीयत्व॑ कर्थय स्थात्‌ । रजतादिश्नान्ती प्रतिमासमानो5धथे: 
अनिर्वेचनीय: सक्तादिना वाध्यमानत्वे संत प्रतिभासमानत्वान्यथ।नुपपत्तेरित्यर्थ- 
स्योपदेशागम्यत्वमनुमानवाध्यत्वं च भवतामेवायातम्‌ । ८ सदात्मकविषयतद्र इ णेपु 
निवन्धने । ५ रजतलक्षणस्थ। १० यदि । १५ उत्तरकाले। १२ अनिरवेचनीय 
एवं तत्काले सत्तेन मातीति। 2३४ अनिरव॑चनीयाथेस्थ अनिर्वचनीयरूपतया प्रति- 
भासनातु। १४ पर:। २१५८ विपरीतोयमर्थ इति प्रतिमासाभावात्‌ । £६ चेत्‌ । 
१७ परः:। १८ अन्यथा। १५९ घटपटादिप्रतिभासिनि शाने | २० अप्रतिभासमानस्य 
पुरुषस्थ विपरीतत्व॑ स्थात्‌ू। २१ चेत्‌ ॥ २२ काचादिदोष । २३ प्रत्यभिशार्न । 
अध्यस्तं तोयं परमार्थतोयमिवर अत एवं पूर्वइष्टमव, तत्त्ततस्तु न तोयं न च पूर्व.दृष्टम्‌ , 
किन्त्वनू तमनिवाच्यम्‌?! । भामती पृ० १३ ॥। 
“अल्येके सदसच्ाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । 
गाइते तदनिरवाच्यमाहुवंदान्तवादिन: ॥!? . चित्सुखी पृ० ७९ । 
प० ७०१ प॑ं० ५। 
2 अनिर्वचनीयार्थख्यातेषिंचार: भन्ञवन्तरेण न्‍्यायवा० ता० टठी० पृ० ८७; 
न्यायकुमु ० प्र० परि०, स्था० रज्ञा० ६१० १३३ इल्यादिषु द्रष्टव्य: । 


इधत मे मे 
पस्ल्कसिद्रस के. 
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सू० १३ ] स्मृतिप्रमोषविचारः ५३ 


इति, कैथमेव विपरययनिरासः तंेस्या एवं तदूपत्वादिति ? स्मैति- 
प्रमोषाभ्युपगमेन तु॒विपयेयप्रत्याख्यानमयुक्तम; तस्यासिद्ध- 
रूपत्वात्‌ । 
द ननु शुक्तिकायाम्‌ (इदं रजतम' इति प्रतिभासों विपयेयः, न 
चासो विचायमाणो घटते | नहि 'इदं रजतम” इत्येकमेवेद ज्ञानं५ 
कॉरणाभावात्‌; तथाहि-न दोषेशश्व॑श्षुरादीनां शक्तेः प्रतिबन्धः 
क्रियते, काँयानुत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ । न हि दुष्टा यवा विर्षरीत काये- 
माविभावयन्ति | अत एव प्रध्वंसो5पि। किश्व, 'सम्बरूं वर्तेमोर्न 
च ग्रह्मते चश्षुरादिना”। [मी० हो अ्रद्यक्ष० छो० ८४] रज॑तस्य 
चासम्वदझ्धत्वादवतंमानत्वाच्च चश्षुपा कथ्थ वतेमानरजताकारा- १० 
वभासः स्यात्‌ ? शनि च केस्यायमाकारः प्रंथते ? न तावद्रजतस्य; 
अवत्तेमानत्वात्‌ । नापि ज्ञानस्थेव; स्वेसिद्धान्तविरोधीत्‌ | किश्व, 
अग्रहीतर॑जतस्थेदं विज्ञान नोपजायते, अतिरप्रंसकज्ञलात्‌ । गृही- 
तरंजतस्प च तद्रजतमिदम,' इति स्यात्‌ , इन्द्रियसंस्कारसादइय- 

£ विपरीतख्यात्यभ्युपगमप्रकारंण । २ विपरीतख्याते: । $ विवेकाख्यातिममि- 
अत्य विपययनिरास: क्रियते इति प्रभाकरेणोक्ते त॑ प्रत्याइ । ४ पर:। "” एकत्वेन 
श्ानोत्पत्ती । ६ काचकामछादिदोष: । ७ इंदं रजतमिद॑ जरूँ। ८ यवाडुरा- 
दन्यत्‌ शाल्यहुरादि । ५९ न हि बीजप्रध्वंसो 5डहुरं जनयति । १० कारणाभाव: | 
2४ बस्तु। £२ शुक्तिकायां। १३ विपयाभाव:। £४ चद्चुषा जनिते रजतशाने | 
2७ वस्तुन;॥ £६ प्रकाशते। 2७ जनस्य । १८ सखरूपाभाव:। १५९ अज्ञात । 
२० नुः। २६ इंदं रजतमिति। २२ अन्यथा। २३ भूभवनद्धितोत्यितस्यापीद 
रंजतमिति विशानं मवबतु । २४ नु:। २५ इन्द्रियेणेदंशोलेखि शान संस्कारेण 
तद्॒जमिलंशोलिखिस्मरणं सादृश्यदोषलक्षणाभ्यां कारणाम्यां तद्रजतमिदमिति सामानाधि- 
करण्यं भवति । नापि साइश्यादेव केवलात्‌ सामानाधिकरण्यं पूर्व गृहीतरजतस्थ नु: 
दृश्यमाने सत्यरजते तद्बज़तमिदमिति सामानाभिकरण्यप्रसब्रात्‌ साइद्याबिशेषात्‌। 
नापि दोषात्केवलात्सामानाधिकरण्य स्तम्भेपि तत्यसड्डात्‌ दोषलक्षणस्य कारणस्य 
स्तम्मेपि विद्यमानत्वात्‌ । तस्मादुभय॑ कारण सादश्यदोषों । 


 “वुक्ते च दुष्टताया: कार्या5क्षमत्वं न पुन; कार्यान्‍तरसामर्थ्यंम्‌?” । 

बहती पृ० ५१ । 
“दोषा हि कारणानां सामथ्य निप्नन्ति न पुनः कार्यान्‍्तरजननसामशथ्येमादघति, न 
खलु अष्टकुटजबीज न्यओपधानायै कल्पते, किन्तु न करोति कुटजधानम्‌ ।? 

भायव]० ता० टी० पृू० ८८ । भागती पृ० १४ | न्यायमं० पृ० १७६। 

2 “रनतप्रतिपत्तिद्य नेयमन्धस्य जायते। 

तेनेयमिन्द्रियाधीना संयुक्ते चेन्द्रियं घियम्‌ ॥ १२ ॥”? 
प्रकरणपं ० पएृ० ३३१ 


९४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


दोषैजेन्यमानत्वात्‌ । किश्व, शुक्तिकायां रजतसंसगों न तावद- 
सन्‌ प्रतिभासते, खे खपुप्पसंसगेवत्‌ असत्ख्यातित्वप्रसज्ञात्‌। 
नापि सन्‌; रजतस्य तत्रासत्वात्‌ । ततो ज्ञानद्दयमेतत्‌ इदम' 
इति हि पुरोव्यवस्थितार्थप्रतिभासनम्‌ , 'रजतम्‌' इति च पूवोव- 

५ गतरजतस्मरर्ण साहरईयादेः कुतश्चिन्निमित्तात्‌। तंच्च स्मरणमपि 
स्वरूपेण नावभासत इति स्मखृतिप्रमोषो5मिधीयते । यैत्र हि 
'ज्मरामि' इति प्रत्ययस्तत्र स्मृतेरप्रमोषः, न पुनर्यत्रस्मृतित्वेषपि 
“स्मरामि' इति रूपाप्वेदनम | प्रवृक्तिश्व सेदा5ग्रहंणादेवो पपन्ना । 
नजु को5य तदग्रहो नाम? न तावदेकत्वग्रहः; तस्पेव विपयेय- 

१० रुपत्वात्‌ । नापि तंद्रहृ्णप्रागभावः; तंस्या5प्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ , 
प्रवृत्तिनिवृत्योः प्रमाणफलत्वयादिति चेत्‌; न; भेदाउग्रहणस- 
चिंवेस्थ रजतज्ञानस्थ प्रवृत्तिहेत॒त्वोपपत्तेरिति । 


१ अन्यथा (असतः प्रतिमासे)। २ शुक्तिकायां ! ३ दोषात्‌ू । ४ मनोदोप: । 
०७ रजतज्ञानं। ६ प्राभाकरेण । ७ शाने । ८ प्रतीतिः। ५ प्रलह्मक्षसरणयोसि- 
न्रयोरेकत्वेन अहर्ण विपयय: । १० सत्यासलशानयोरिद्यादि । ११ विपरीत- 
ख्यातित्वप्रसज्वादिलवे: । ६२ मेद । १३ शानस्थ। १४ वाधकोलत्ते: पूत्र । 
१० सहायस्य । 


] “धविज्ञानद्ययं चेवत्‌ इृदमिति प्रत्यक्ष रजतमिति ससरणम्‌ ।?? बहती ए० ५१॥ 
८एजतमिदमिति नेक शानम्‌ , किन्तु द्वे णते विशाने। तन्न रजतमिति स्मरण तस्था- 
ननुमवरूपत्वान्न प्रामाण्यप्रसज्ञ: । इदमित्यपि विशानमनुभवरूप प्रमाणनिष्यत एवं ।!! 
प्रकरणपं० पृ० ४३ ॥ 
०2 «ुक्तिकायां रजतज्ान स्मरामीति प्रमोषात्‌ स्मृतिशानमुक्त युक्त रजतादिषु- 
बृूहइती ए० ५३ । 
“सझ्रामीति शानशुन्यानि स्मृतिशानान्येतानि!. बहती ५१० ५५ | 
तु०--“सा च रजतस्मृतिन तदा स्वेन रूपेण प्रकाशते स्मरामीतिप्रत्ययाभावात्‌?” 
न्यायमं ० ए० १७८ | 
3 “ग्रदणस्मरगे चेमे विवेकानवभासिनी ॥ ११ ॥ 
सम्यग्रजतवोधात्त मिन्ने यद्यपि तत्तत: । 
तथापि भिन्न नाभातः मेदाग्रहसमत्वत्त: ॥ ३४ ॥ 
सम्यग्रजतवोषश्च समक्षेकार्थगोचर: । 
ततो भिन्ने भबुद्धा तु स्मरणग्रदणे श्मे ॥| ३५ ॥ 
समानेनेव रूपेण केवर्क॑ मन्‍्यते जन: । 
व्यवद्ारोषपि तत्तत्य: तत एवं प्रवर्तते ॥ ३६ ॥ 
समत्वेन च॒ संवित्तेः भदस्याग्रदणेन च |”? प्रकरणपं० पृ० ३४ । 


सू० १३ ] स्मृतिप्रमोषविचार;: ५५ 


अंत्र प्रतिविधीयते-न दोपेः जैक्तेः प्रतिबन्‍्धः भ्रध्वंसो वा 
विधीयते, किन्तु दोषसमवधाने चर्क्षरादिभिरिद॑ विज्ञान 
विधीयते । दोषाणां चेदमेव सामथ्य यत्तत्सब्निधाने5वि््यमा- 
नेप्यर्थ ज्ञानमुत्पादयन्ति चशप्कुरादीनि । न चेवमसत्ख्याति 
स्थात्‌; सादश्यस्थापि तद्धेतुत्वात्‌। असत्ख्यातिस्तु न तंड्भेतुका, 
खँपुष्पश्ाानवत्‌ । रजताकारश्व प्रतिभासमानो न ज्ञॉनिस्य; संस्का- 
रस्यापि तद्धेतुत्वात्‌। दोपाद्धि संस्कारसहायादलुभूतस्पच गजत- 
स्थायमाकारः पुरोवतिन्यथ प्रतिभासते | न चेव॑ 'तद्रज़॒तम' इति 
स्थात्‌; दोषवशाा्पुरोव्यंवस्थितार्थ रजताकारस्य प्रतिभासनात्‌ । 
कथमन्यथा भवतो :पि तद्बजतमिति घतिभासो न स्थात्‌ ? ततो २० 
यथा तवै स्म्रतिप्रमोपेत्तथा दोषेभ्यः सौमानाधिकरण्येन पुरो 
वरत्तिन्यवतमानरजताकारावभासः किन्न स्थात्‌? अनेन तत्सं- 
सगः संन्नसन्वा प्रतिभासते” इत्यपि निरस्तम । न च विवेकॉइ- 
ख्यातिसहायाद्रजनशानात्‌ प्रवृत्तिघटते; घटोयम' इत्याद्रमेद- 
ज्ञानात्प्रवृत्तिघतीतेः । विवेकाख्यातिश्व भेदे सिद्धे सिद्येत्‌ । न१७ 
चीत्र श्नमेदः कुतश्ित्‌ सिद्ध: , तथापि तत्कल्पने 'घटोयम' 
इत्यादावपि ज्ञानसेदः कल्प्पतामविशेषोत्‌ | अंथीत्र सतो घटस्य 
ग्रहणान्नासों कल्प्यते; तहीं अन्यत्राप्यसतो ग्रहणात्तत्कल्पना 
माभूत्‌ | यथेव हि गुंणान्विनैश्च श्षुरादिभिः सति वस्तुन्येके ज्ञान 
जन्यते, तथा दोषान्वितं: साहद्यवशादसत्यके ज्ञान जन्यते ! २० 

१ परोक्ते प्रत्युत्तर दीयते जने;। २ काचकामलादिशि:। ४ नेत्रादीनां । 
४ रजत । ५ रजते। ६ पर्वदृष्टरजतैन शक्तिकाया: सादृइ्य । ७ अन्यथाख्याति । 
८ विपययज्ञानस्थ सादर हेतु:। ९ सादुश्यहेतुझआ । १० सादुश्यहेतु । ११ एवं 
तहिं आत्मख्याति: स्वातू । १५ न ज्ञानस्य आकार: आत्मख्यातिप्रसद्भात्‌। 
१३१ रजतशान। १४ शुक्तिकादो । १५७ रजतमिदमिति शानस्थ साइुश्यनिबन्धनलेन | 
१६ पूर्व रजतानुभवाउविज्ेषत्‌ । १७ परस्थ । १८ अभाव: । १९ तद्गजतमिल्येत- 
स्िन्निदं रजतमिति ज्ञान यथा ते प्रमोपवशाज्जायते । २० इद रजतमिति इदंरजतयोरे- 
काधिकरणत्वेन ॥ २१ झुक्तिकादी । २२ सर्वथासन्निति वक्त न शक्यते सद्ृशरूप- 
स्यानुभूयमानत्वात्सर्वथाउसन्निति वक्त न शक्यते अनुभूतरजतस्य पुरोदेशे असम्भवात्‌ 
कथज्चिदनुभव इति इति भाव:। २३ भेदाध्ग्रहर्ण | २४ इंदं रजतमित्यत्र । २५ इदं 
प्रत्यक्ष रजतमिति स्मरणम्‌ । २६ प्रमाणात्‌ । २७ शानमेदसिद्यभावश्च । २८ पर: । 
२९ घटोयमित्यत्र । ३० इंदं रजतमित्यत्र । ३१ नेमस्यादि। 


] तु०-““यतो न तंस्तस्थाः प्रतिबन्ध: प्रद्धंसो वा विधीयदे, किन्तु खसन्निधाने 
रजतमिदमिति शानमेवोत्पादवते ! न्यायकुमु ० प्र० परि० ॥ 


५६ भ्रमेश्क्रमठमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


गुणदोषाणां च सद्भाव ज्ञानजनकत्वं च खतःप्रामाण्यप्रतिषेध- 
प्रस्तावे प्रतिपादयिष्यामः । ने च प्रभाकरमते विवेकाख्याति 
सम्भवति, तत्र हि इदम' इति प्रत्यक्ष 'रजतम' इति च स्मरण- 
मिति संवित्तिद्वय प्रसिद्धमू, तच्चा55त्मंप्राक॑स्थेनेवोत्पद्यते । 

५आत्मप्राकल्यं चान्योन्यमेदग्हणेनव संवेधते घटपटादिसंबि- 
त्तिवत्‌ । किश्न, विवेकख्यातेः प्रागभावो विवेकाख्यातिः | न 
चाभावः प्रभाकरमते5स्ति । 


कश्याय स्घतेः प्रमोष:-किं स्मृतेरभावः, अन्यावभासो वा 
स्यात्‌, विपरीताकारवबेदित्वे वा, अतीतकालेस्यथ वतंमानतया 
१० ग्रहणं वा, अनुभवेन सह क्षीरोदकवदविवेकेनोत्पादों वा प्रकारा- 
न्तरासम्भवात्‌ ? तत्र न तावदाद्यः पक्षः; स्म्ृतेरभावे हि कथे 
पूवेदश्टरजतप्रतीतिः स्यात्‌ ? मूँच्छोद्रवस्थायां च स्म्ृतिप्रमोपव्य- 
पदेशः स्थात तदभावाविशेषात्‌ | अंथात्र 'इदम” इति भासाभा- 
वाजन्नासो; नेनु 'इदम' इत्यज्ञापि कि प्रतिभातीति वक्तेव्यम ? 
१५ पुरोव्यवस्थितं शुक्तिकाशकर्ल॑मिति चेत: नन खँधमंविशिष्टत्वेन 
तत्तत्र प्रतिभाति, रजतसन्निहितत्वनं वा? प्रथमपक्षे-केत 
स्मृतिप्रमोषः ? शक्तिकाशकले हि खगतघं॑मंविशिष्टे प्रतिभास- 
माने कुतो रजतस्मरणसम्भवों यतो5स्य प्रमोषः स्थात्‌? न खल्डु 


१ किच। २ ता (षष्टी)। ३ भेदाप्रतिभास इत्यर्ध:। ४ शनद्र्यं। ५ स्वरूप । 
६ आविभाव । ७ भेदस्याप्रतिभमास:। ८ अभाव: । ९ स्ार्यमाणाद्रजतादन्यस्य 
शुक्तिकाशकलस्यावमास: । १० स्थमाणाद्रजतादस्पष्टाकारात्स्पष्टाकार: । १£ अतीत: 
कालो यस्‍स्यथ रजतस्थ तदिदमतीतकालं तस्यातीतकालस्थ रजतस्थ । १५२ प्रत्यक्षेण 
सह स्मृते:। १३ स्मृतेरभेदेन। १४ अन्यथा । १५ स्मृतेः ? ( मूच्छादववस्था- 
याम्‌) । १६ जनमाशइूते प्राभाकर: । १७ प्रष्टन्यमू । १८ प्राभाकराभिप्रायः । 
१९ भो प्राभाकर । २० उ्यस्तचतुरत्तादि। २१ सम्बद्धत्वेब । २२ न कुतोपि 
स्मृतिप्रमोपषो भवेत्‌ । २३ वध्यम्नादि । २४ न कुतोपि । 


] तु०-पकोइयं विप्रमोपो नाम-किमनुभवाकारसखीकरणम्‌ , स्परणाकारप्रध्वंसो 
वा, पूर्वार्थगृहीतित्वं वा, इन्द्रियार्थसन्निकर्ष जत्व॑ वा, इर्द्रियार्थसन्निक्षोजत्वं बा? ?! 
तक्वोपप्चब लि० पृ० २५ । 

“कोइयं स्मृतेः, प्रमोपोनाम--विनाश:, प्रत्यक्षेण सदेकत्वाध्यवसाया:, भपत्यक्षरूप- 
तापत्ति:, तदित्यंशस्याइनुमवः, तिरोमावमार्त्र वा ??? न्यायकुमु० प्र० परि० । 
स्था० रज्ञा० ६० १२० | 

४<किं स्मृतेरभाव:, उत अन्यावभासः, आहोस्विदन्याकारवेदित्वम्‌ श्ति विकर्पा:”” 
सनन्‍्मति० टी० पृ० २८ । 
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सु० ९३३] स्व्ृतिप्रमोषविचारः ५७ 


घटे ग्रहीते पटस्मरणसम्भवः | अथ शुक्तिकारजतयोः सादइया- 
च्छुक्तिकाप्रतिभासे रजतस्मरणम्‌; न; अस्याउकिश्वित्करत्वात्‌ । 
यंदा हयसाधारणधर्माध्यासितं शुक्तिकाखरूपं प्रतिभाति तदा 
कर्थ संदशवस्तुस्मरणम्‌ ? अन्यथा संवेत्र स्थात्‌ । सामान्यमात्र- 
ग्रहणे हि तैतू कदाचित्सयादपि नापइसॉथारणस्वरूपप्रतिभासे ।५ 
द्विचन्द्रादिषु च जांतितेमिरिकप्रतिभासविषये सदशचस्तुप्रति- 
भासाभावात्‌ कर्थ स्मृतेरुत्पत्तियंतः प्रमोपः स्यात्‌ ? नापि तेत्स- 
चिहितत्वेन प्रतिभास:; रजतस्थ तंत्रासत्त्वेन तत्सन्निधानायो- 
गात्‌ । इन्द्वियसम्बद्धानां च॑ तद्देश॑बर्तिनां परमाण्वादीनामपि 
प्रतिभासः स्थात्‌ तदविशषात्‌ | नाप्यन्यावभासोडसो; स हि कि १०७ 
तत्कालभात्री, उत्तरकालभावी वा स्यात्‌ ? तत्कालभावी चेत्‌; तहिं 
घटादिज्ञानं तत्कालभावि तस्याः प्रमोपः स्यात्‌ । नाप्युत्तरकाल- 
भाव्यन्यावभासो 5स्यथाः प्रमोपः; अतिप्रसज्ञात्‌। यदि हि उत्तरकाल- 
भाव्यन्यावभासः समुत्पन्नस्तर्हि पूर्वशानस्थ स्मृतिप्रमोपत्वेनासो 
नाभ्युपेंगमनीयः, अन्यथा सकलपूव्वज्ञानानां स्म्नतिप्रमोषत्वेना- १८७ 
भ्युपगमनीयः स्यात्‌ । किश्व, अन्यावर्भांसस्थ सद्भावे परिस्फुंट- 
वुः स एव प्रतिभातीति कर्थ रजते स्मतिप्रमोषः? निखिला- 
न्यावेभासानां स्मृतिप्रमोपतापकत्तेः: | अथ विपरीताकारवेदित्य 
तस्याः प्रमोप:: तहिं विपरीतख्यातिरेव । कश्चासों विपरीत 
आकारः ? परिस्फुटाथावभासित्व चेत्‌; कर्थ तस्थय स्सखृतिसम्ब-२० 
स्थित्य प्रत्यक्षाकारत्वात्‌ ? तत्सम्बन्धित्वे वा प्रत्यक्षरूपतेवास्याः 
स्थान्न स्मृतिरूपता | नाप्यतीतकालस्य वर्तमानतया ग्रहण तस्थाः 
प्रमोषः; अन्यस्सृतिवत्तस्था: स्पष्टवेदनाभावालुपज्ञात्‌, न चेवम्‌ । 


१ सावृर्यस्यथ । २ अकिशञ्नित्करत्वमव भावयन्ति । ३ व्यद्नादि। ४ शुक्ति- 
काशकलस्य । ५ रजतादिसदृशवस्तु । ६ सनिहितशुक्तिकाशकलप्रतीतो बापकोत्तर- 
काल शुक्तिकाशकलप्रतती च घटाद। वा। ७ सदृशवस्तुस्रणम्‌ । ८ विजश्वेष । 
५ स्मृते: सादृश्यनिबन्धनत्वे इत्यत्र कि च। १० जन्मना । ११ रजत | १२ शुक्ति- 
कायामू । १३ किशय । १४ शुक्तिकादेशवतिनामू । १७ रजतेन सज्निहितत्वस्य । 
१६ परमाणूनां । £७ स्मृतिप्रमोप: । १८ रजतस्मरण | १५९ रजतस्मरण | 
२० रजतस्मरण। २१ स्मृतेरभाव:॥ २२ स्मृते:। २३ रजत । २४ परेण 
भवता । २७ शुक्तिकाशकठ । २६ विशद्खरूप: । २७ शुक्तिरूप । २८ खभावष | 
२९ अन्यथा । ३० अभावरूपतापत्ते:। ३१९१ स्मृतिविपरीत । ३२ पदाथीनां । 
२३ स्मृते: । ३४ परिस्फुटाथावभासित्वाकारस्थ । ३५० स्मृते: । ३६ रजतस्थ । 
२७ सरणं। ३८ स्मृते: । १९ देवदत्तादिस्मृतिवत्‌॥ ४० शुक्तिकायां रजतस्मृते: 4 
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अतीतकालस्य स्पाष्टथेनाधिकस्य संबेदरन स इति चेत्‌; न; तंत्र 
परमार्थतः स्पाष्यसद्धावे अती न्द्रियार्थवेदिनो निषेधो न स्थात्‌ , 
तन्स्मृतिवत्‌ अन्यरस्थपीन्द्रियमन्तरेण वेशयसम्भवात्‌ । अधांत्र 
पारम्परयेणेन्द्रियादेव वेशद्यम; न; तदविशषात्सवेस्यास्तत्पस- 
५छ्रात्‌ । अथानुभधेन सह क्षीरोदकबदविवेकेनोत्पादो<5स्थाः 
प्रमोष:; नलु कोयमविवेको नाम-मिन्नयोः सतोरभेदेन ग्रहणम , 
संग्छेषो वा, आनन्तर्येण उत्पादो वा? प्रथमपश्ने विपरीतख्याति- 
रेव। संश्छेषस्तु शञानयोने सम्भवत्येव, अस्य मू त्तंद्रव्येष्वेव प्रतीतेः। 
आनन्तर्येणोत्पादस्य स्मृतिप्रमोपरुपत्वे अंनुमेयद्यव्दार्थषु देवद- 
१० त्तादिशानानां स्मरणानन्तरभाविनां स्म्ृतिप्रमोपताप्रसड्ः स्थात्‌ । 


१५१ है है. कर हा ही. तिरे 
यदि च द्विचन्द्रादिवेदन स्सरणम्‌ , तहींन्द्रियान्वयच्यतिरेका- 
नुविधायि न स्यात्‌ , अन्यंत्र स्मरण तद्दंएः | तदनुविधायि चेदम , 
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अन्यथा न किश्वित्तदनविधायि स्थात्‌। तह्िकारबिकारित्वं चौत 
एव दुलेभ स्थात्‌ । किश्व, स्मृतिप्रमोपपक्षे बाधकप्रत्ययो न 
१५ स्थात्‌ , स हि पुरोवलिन्यथ तत्पतिभासस्यासद्धिययतामादशयन 
“नेदं रजतम इत्युलिखेन प्रवत्तते, न तु रजतप्रतिभासः स्म्वति 
इत्युलेखेन । स्मृतिप्रमोपाम्युपगमे चर खतःप्रामाण्यव्याघपौतः 
सम्यग्रज़तप्रतिभासे5पि द्याशझद्वोग्पद्यते 'किमेप स्खतावपि 
स्मृतिप्रमोषः, कि वा सत्यप्रतिमसि' इति, वाधकाभावापेक्षणात्‌- 
२० यंत्र हि स्म्ृतिप्रमोपस्तत्रोत्तरकालमवदये वाधकप्रत्ययो य॑त्र तु 
तदभावस्तत्र स्मृतेः प्रमोपासम्भवः: । वाधकामभावापेक्षायां चान- 
वस्था | तस्मात्‌ '(इदं॑ रजतम्‌' इत्यत्र शानह्यरूत्पनाप5सम्भवा- 


१ रजतस्सृतों | २ सर्वशस्थ । ४ रजत । ४ संबेदनस्थ । ५ समृतिविषर्य रज- 
तमतीन्द्रियम्‌ । ६ गरजतस्मरणे | ७ इति चेत्‌ । ८ प्रत्यक्षस्मरणयो: । ९ सम्बन्ध: ॥ 
१० जअनुमेयार्थोक््यादि: । ११ असन्निहितार्थग्राहकश्न,नस्य स्मृतित्वमितिस्थितों 
दूषधणम्‌। १२ किश्च । ११ घटादो । १४ तदप्रतीते: । १५ घटादिशाने प्रत्यक्ष । 
१६ इन्द्रिय । १७ काचादि । १८ ता (पष्ठी)। १९ द्विचन्द्रादू । २० शानस्थ । 
२१ तस्थ काचकामलादना द्विचन्द्रादिय्राहित्वेन परिणामित्वमू । २२ इन्द्रियान्वय- 
व्यतिरेकानुविधायित्वा भाव देव द्विचन्द्रशानस्य स्मरणत्वादेव वा । २३ शुक्तिकाशकले | 
२४ रजत। २७ उत्तरकाले । २६ परेण । २७ शञाने । २८ रजतस्यथ । २९ एतदेव 
भावयति । ३० जाने । ३१ किल्न | अन्थानवस्था । 
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त्स्घ््तिप्रमोषाभावः । ततः सूक्तम्‌-विपयेयज्ञानस्थ व्यवसायात्मक- 
त्वविशेषणेनेव निरास इति। 

तेनांपूवार्थविशषणेन धारावाहिविशान निरस्पते । नन्‍्वेवमपि 
प्रमार्णसम्प्रववादिताव्याधांतः _ प्रमाणप्रतिपन्नषथ प्रमाणान्तरा- 
प्रतिपत्ति:; इत्यचोद्यम्‌; अर्थपरिच्छित्तिविशपंसद्धावे तन्प्रवृत्तेर-५ 
प्यभ्युपगमात्‌ । प्रथमप्रमाणप्रतिपन्ने हि. वस्तुन्याकाग्विशेषं 
प्रतिपयमान प्रमाणान्तरम्‌ अपूवार्थमेव चृक्षो न्यग्रोध इत्यादिवत्‌ | 
एतदेवाह- 

(0 
अनिश्चितो5पूबा थे! ॥ ४ ॥ 

खरूऐणाकारविशेष रूपतया वार्नवगतो 5खिलोप्यपूर्वार्थ:थ । १० 

दृष्टोपि समारोपात्ताइक्‌ ॥ ५ ॥ 

न केवलमप्रतिपन्न एवापूर्वार्थ:', अपि तु दृष्टोषपि प्रतिपन्नोपि 
समारोपात्‌ संशयादिसद्धावात्‌ तादगपूवोथों5चीतानम्यस्त- 
शासत्रवत। एवंविधार्थस्य यन्निश्चयान्मक विज्ञान तत्सकर्ल प्रमाणम | 

तन्न अनधिंगताथाधिगन्तृत्वमेर्य प्रमाणम्य लक्षणम । तंद्धि २ 


न ८) 
नर 


१ यता विपयेयशान;ादिक समयितम्‌ । २ कारणेन । ३ भाद्टः शझुते । ४ बहूनां 
प्रमाणानामेकरिन्नर्थ प्रवृत्ति: प्रमाणसर्पुव: । ७ जनानां विरोध: | ६८ प्रत्यक्षादि । 
» खच्छादिलक्षण | ८ अपूर्व: अर्थों यस्य । ९ ख्वच्छादिमचेन । १० अज्ञात: ! 
११ दृष्टोपि समारोपात्ताइनित खजमू । १२ अपूर्वस्थ । १३ पूवाग्रह्दतार्थग्ाहि 
2४ सवंथा । 

] विवकाख्याति-अस्यात्यपर पयायम्य/स्य रमृतिप्रमाषस्थ विविषरीत्या मीमांसा- 
न्यायवा० ता० दी० पृ० ८८, भाभती पू० १४, प्रदश्व० कन्दली प्रू० १८०, 
न्यायमं ० पृू८ १७६, विवरणप्रमेय र० पृ० २८, न्‍्यायडीलाव० ६० ४१, तत्त्वो- 
पछुब लि० पृ० २७, न्यायकुमु6 प्र० परि०, सनन्‍्मति० टी० पृू० २८,३७२ । 
स्था० रत्ला० पू० १०४ इल्वादिपु समवलोकनीया । 

2 “प्रमातु: प्रमातन्येडर्थ प्रमाणानां सदुरोडसिसम्छुव: । ?! 

नन्‍्यायभा० ११९४३ ४० १५॥ 

3 “उपयोगविशेषस्यथाभावे प्रमाणसम्प्ुवस्याइनभ्युपगमात्‌ । सत्ति टि प्रतिपत्तरु- 
प्योगविशेषे देश।दिविशेषसमवधानादू्‌ आगमात्परतिपन्नमपि हिरण्यरेलसं स पुचरनुमा- 
नाप्रतिपित्सते तत्प्रतिबद्धवूमादिविदेषसाक्षात्करणात्तत्प्रतिपत्तिविशेषधटनात्‌ । पुनस्तमेवद 
प्रयक्षतो ब॒ुभुत्सते तत्करणसम्बन्धात्तद्विशेषप्रतिभाससिद्धे:'! । अष्टसह् ० पृ० ४। 

4 ““ओत्पत्तिकगिरा दोष: कारणस्य निवार्यते । 
अबाधोइव्यतिरेकेण स्व॒तस्तेन प्रमाणता ॥ १०॥ 
सर्वेस्यानुपलब्धे<थे प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा ।??  मीमांसाहो ० ए० २१० ॥ 


8० प्रमेयकमल्मात्तेण्डे _[ प्रथमपरि० 


वसस्‍्तुन्यधिगते5नथिगते वा5्व्यभिचारादिविशिष्टां प्रमां जनयन्नो- 
पालेम्भविषयः | न चाधिगते5र्थ कि कुवैत्तत्ममाणतां प्राम्मोतीति 
वक्तेव्यम्‌ ? विशिष्टप्रमां जनयतस्तस्थ प्रमाणताप्रतिपादनात्‌ । यैत्र 
तु सा नास्ति तेन्न प्रमाणम्‌। न च विशिष्टप्रमोत्पादकत्वैष्यधिगत- 
७ विषये 5स्या5 किश्वित्करत्वम ; अतिप्रसंड्ञात। ने चेकान्ततो5नथि 
गताथाधिगन्त्त्वे प्रामाण्य प्रमाणस्यावसातुं शक्यम; तद्चर्थ 
तथाभावित्वलक्षणं संवादादवसीयते, स॑ च॑ तंदर्थात्तरतञ्ञी 
नदूकत्तिः। न चानधिगतार्थाधिगन्‍तुरेव प्रामाण्ये संवादप्रत्ययस्थ 
तद्‌ घटते। न च तेनॉप्रमाणभूतेन प्रथमस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयितु 
शकक्‍यम्‌; अतिप्रसज्ञात्‌। न च सामान्यविशेषयो स्तादात्म्या भ्युपगमे 
तस्येकान्ततो5नथधिगता थांधिगन्दत्वं सम्भवति। इंदानीं तन्नानास्ति 
त्व(इदानीन्तनास्तित्व)स्थ पूर्वास्तित्यादभेदात्‌ तस्थ च पूर्वेमप्य- 
धिगतत्वात्‌ । ऋधश्चिदनधिगतार्थाधिगन्तत्वे त्वस्मंन्मतप्रवेशः । 
निश्चिते विषये किन्निश्वयान्तरेर्ण अप्रेक्षावत्त्वप्रसज्ञात्‌; इत्यप्यवा- 


रे 


१ अर्थपरिचिछित्ति । २ दोष । 5 निश्चिते । ४ कार्य । ५ परेण | ६ प्रमाणा- 
न्तरस्य। ७छ शाने। ८ विशिश्टप्रमाजनकता । ५९ ज्ञान । १० विशिष्टप्रमोत्पादकत्वे 
यद्यकिश्चित्करत्वं तदा सर्वथाइदृष्टेपर्थ प्रमाभनकस्य शानस्याकिशित्करत्वं स्पाद्विशिष्टप्रमो- 
त्पादकल्वस्याविशेषात्‌ू। ११ किन्न । १२ सर्ववा। १३४३ निश्चेतुं। १४ संवाद: । 
१५ पूर्वशञानाथ । १६ ईप्‌ (सप्तरी)। १७ तदर्थश्वासों उत्तरशानवृत्तिश्व । 
१८ जश्ञानस्थ। १९ संवादात्‌। २० दिवीयज्ञानेन । २१ ग्रहीताथंग्राहित्वात्‌ 
२२ शानस्य । २३ न हाज्ञातमस्तीति वक्त शक्ये तस्वाशातत्वविरोधान्यायिक: । 
२४ संशयादिना प्रथमशानस्य प्रामाण्यप्रसज्ञात। २५ किल्न । २६ वृक्षबटादि । 
२७ गमाणस्थ । २८ वट | २९ अधिगताथांधिगन्तृत्वात्‌ । ३० वृक्ष । ३१ विशेषा- 
प्रेश्षया । ३२ जैन । ३३ प्रयोजन | ३४ अन्यथा | 
“एतन्च विशेषणन्नयमुपादानेन सूत्रकारेण कारणदोषबाधकरहितमगृहीतग्राहि ज्ञार्न 
प्रमाणमिति प्रमाणलक्षण सूचितम्‌ | ”? शाख्रदीपिका पृ० १५२ । 


9 तु०-“यतः प्रमाण बस्तुन्यधिगतेइनधिगते वाइव्यमिचारादिविशज्वि्टा प्रमां जन- 
यज्नोपालम्भविषय: । नचाधियते वस्तुनि...,.. सनन्‍मति० टी० ५१० ४६६॥। 
 “नचेकान्ततोइनबिगतायाधिगन्तृत्वे प्रामाण्यं तस्यावसातुं शक्यम्‌,..”? फ 
सन्मति० टी० ४० ४६६ । 


£ “इदानीन्तनास्तित्वस्य पूर्वास्तित्वमेदात्‌ तस्य च पूर्वमप्यधिगतत्वसंभवात”” 
' सनन्‍्मति० टी० पृ०. ४६६ । 


सू० १५ ] अपूर्वार्थव्वविचारः ६२ 


चेयम्‌; भूयो निश्चये सुखादिसाधकत्वविशेषप्रतीतेः । प्रथमतो हि 
वस्तुमात्र निश्चीयते, पुनः खुखसाधन दुःखसाधन वा! इति निश्चि- 
त्योपादीयते त्यज्यते वा, अन्यर्था विपयेय्रेणाप्युपादानत्यागप्रसझः 
स्थात्‌! केषा श्वित्सकँदशनेपि तन्निश्चयो भवति अभ्यासादिति एक- 
विषयाणामप्यागमालुमानाध्यक्षाणा प्रामाण्यमुपपन्नम्‌ प्रतिपत्ति-५ 
विशेषसद्धावात्‌; सामान्याकारेण हि वचनात्पतीयते वहिः, अजु- 
मीनादेशादिविशेषविशिष्टः, अध्यक्षात्वाकारनियत इति | ततो5- 
युक्तमुंक्तम- 

“तैंआ्रापूव्रोर्थविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम्‌ । 

अदुष्टवारणारब्धं प्रमाणं छलोकसम्मतम ॥” [ ] इति । १० 
प्रत्यभिज्ञानस्थानुभूतार्थग्राहिणो 5प्रामाण्यप्रसड़तात्‌ , तथाँ च कथ- 
मतः दछब्दात्मदिर्नित्यत्वथसिद्धि ? न चाजुभूतार्थग्राहित्वमस्था- 
सिद्धम; स्मृतिपत्यक्षप्रतिपन्नेडर्थ तन्प्रवत्तेः | न हाप्रत्यक्षे-स्मये- 
माणे चाथ प्रत्यभिज्षानं नाम; अतिप्रंसज्ञात्‌ । पूर्वात्तरावस्थाव्याप्ये- 
कन्बे तस्व प्रवृत्तरयममदोषः; इति चेत्‌; कि ताभ्यामेकत्वस्थ सेदः, १५ 
अमेदो वा? सेदे तत्र तस्याप्रवृत्तिः । ने हि पूर्वोत्तरावस्थाभ्यां भिन्ने 
सर्वथेकत्वे तत्परिच्छेदिज्ञानाभ्यां जन्यमारन प्रत्यभिज्ञानं प्रवत्तंते 
अर्थान्तरेकन्वेबत्‌ , मतान्तरप्रवेशश्व | ताम्यामेकत्वस्य स्वेधा5- 
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१ परेण । २ शानात्‌। ३ निश्चयान्तरानब्लीकारे । ४ सुखसाधनत्वदुःखसाधन- 
व्वनिश्रय उत्तरशानान्न भवति चेत्‌। ५ ब्यत्यासेन । ६ पुरुषा्णां 4 ७ एकदा । 
८ धूमादे: । ९ भट्टिेन । १० परप्रमाणलक्षणनिराकरणे च सति। ११ सर्वथा । 
१२ गृहीतग्माहित्वेन प्रत्यभिज्ञानस्थाप्रामाण्ये च । १३ प्रत्यमिशानात । १४ वस: | 
१७ प्रत्मभिशानस्थ । १६ उत्तरप्रत्यक्ष । १७ तस्यथ । १८ मे्वादो प्रत्यमिशानत्व- 
प्रराज्ु:। १५ पूर्वोत्तराकारग्राहिस्मरणप्रत्यक्षाम्यां। २० ईपू। २१ सर्वथामेदे । 
५२ नेंयायिक। 


पल चिबि निनललन ५ “नकली नर कलनिरन ललनन ना गे“. लाने ८ अनशन तन नाप न-++>+-- २००. 


] “यतो भूयों भूय उपलम्यमाने दृढ़तरा प्रतिपत्तिभंवतीति सुखसाथन तथेब 


। निश्चित्योपादत्ते " ** ?! सनन्‍मति० टी० पृ० ४६७ ॥ 
2 ८“प्यदि चानुपलब्धार्थग्राहि मानमुपेयते । 
तदय॑ प्रत्यभिज्ञाया: स्पष्ट एव जलाअलि: ॥?? न्यायूमं० पृ० २२॥ 


3 “नहीं पूर्वोत्तरावस्थाभ्यां भिन्ने च सर्वथेकत्वे तत्परिच्छेदिशानाभ्यां जन्यमान 
उत्यभिशानं प्रवत्तेते स्मरणवत्‌ सन्हानान्तरकत्ववद्वा? । तत्त्वार्थशो० पृ० १७४ । 
4 “विवत्ताभ्याममद श्वेदेकत्वस्य कथब्बन । 
तद्गाहिण्या: कथन्न स्पात्पूवोधेत्व॑ स्मृतेरिव ॥ ७६ ॥”! 
. तत््वाथशो ० पू० १७४ | 
५ प्र० क० सा० ६ 


दर प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


मेदे अनुभूतगआाहित्व प्रत्यभिजशञानस्थ स्यात्‌। ताभ्यां तस्य कथश्विद्‌- 
मेदे सिद्ध तस्ये ( कथश्विद्‌ ) अजुभूतार्थप्राहित्वम्‌। न चैवंवादिनः 
प्रत्यभिज्ञानप्रतिपन्ने शब्दादिनित्यत्वे प्रवत्तेमानस्थ “द्शेनरश्य 
पंरार्थत्वात” [ जैमिनिस्‌ू० ११८ ] इत्यादेः प्रमाणता घटते। सर्वेषां 
७ चौाजुमानानां व्याधिकज्ञानप्रतिपन्ने विषये प्रवृत्तेरप्रमाणता स्यात्‌ 
भर्व्भिज्ञानान्नित्यशब्दादिसिद्धावपि कुँतश्ित्समारोपस्य प्रसूतेस्‍्त- 
व्वच्छेदार्थ त्वादस्य प्रामाण्ये थे एकान्‍्तंत्यागः। स्मृत्यूहादेश्ीमि- 
मतप्रमाणसंख्याव्याधातकृत्पमाणान्तरत्वप्रसज्ः स्थात्‌; प्रत्यमि- 
ज्ञानवत्कर्थचिद्पूवोर्थत्वसिद्धेः । किश्च, अपूवार्थ प्रत्ययस्य ग्रामाण्ये 
१० द्विचन्द्रादिप्रत्ययो5पि प्रमाण स्यात्‌। निमश्चितेत्व॑ तु परोक्षज्ञान- 
वादिनो न सम्भवतीत्यओे चक्ष्यामः । 


ननु द्विचन्द्रादिप्रत्ययस्थ सवाधर्कँत्वान्न प्रमाणता, यत्र हि 
वाधाविरहस्तत्पमाणम्‌ ; इत्यप्यसक्ञतम ; बाधाविरहो हि तत्काल- 
भावी, उत्तरकालभाबी वा विज्ञानप्रमाणताहेतुः ? न तावत्तेत्का- 
१० लभावी: कचिन्मिश्याज्ञाने पि तस्य भावात्‌ | अथोत्तरकालभावी; 
स किं ज्ञातः, अज्ञातों वा? न तावदज्ञात:; अस्य सत्तवेनाप्य- 
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१ एकत्वस्थ । २ प्रत्यभिशानस्थ । ३ सर्वथा<पू्वार्थविज्ञानं प्रमाणमिल्येवंवादिन: । 
४ उच्चारणस्य । "५ शिष्य । ६ अर्थापत्त्यादे: । शब्दों नित्य उच्चारणान्यथाइनुप- 
पत्तरेिति। ७ किञ्न । ८ स एवायं । ९५ जात्मा। १० सर्व क्षणिकं सत्तादिति 
क्षणिकत्वप्रतिपादकानुमानात्‌ू । ११ उत्पत्ते:। १२ व्याप्तिशञानेन निखिलसाध्य- 
साथनानां सामान्येन ग्रहणेप्यनुमानेन नियतदेशकालाकारतया साध्यप्रतिपत्तेरनुमान- 
प्रामाण्ये च। १३ सर्वथाएपूर्वार्थविज्ञानमेव प्रमाणमित्येकान्तत्याग: । १४ इदमल्प- 
मित्यादे: । १५ पडिति विशाने । १६ स्पृत्यादीनामू । १७ भाट्टस्य । १८ उत्तर- 
काठले । १९ जाने । २० तज्शानकाल। २१ विचारयमाणप्रामाण्यविज्ञानकाल । 
२२ रजतादिशाने। २३ न हि शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञान यदा जायते तदेव 
दाध्यते प्रवृत्त्यादेर भावप्रसज्ञत्‌ । 
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] “यदि पुनः प्रत्यभिशानान्नित्यशब्दादिसिद्धावपि कुतश्चित्समारोंपस्य*९*००५?? 

तत्वाथशी ० पू० १७४। 

० प्रमाणलक्षणस्थय अनधिगतार्थत्वविशेषणस्थ पर्योलोचनम्‌ अक्षरश: तस्त्वार्थन 

छो० पृ० १७३, सन्मति० टी० पृ० ४६६, भन्नयन्तरेण च तत्तोप० लि० प्र० 
२०; न्यायमं ० ए० २१, स्था० रला० पृ० ३८ श्त्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

8 “'कित्र, अर्थसंवेदनानन्तरमेव बाघानुत्पत्तिः तत्प्रामाण्य॑ व्यवस्थापयेत्‌ , 

स्वदा वा 7?! अष्टसह ० ए० ३९। 
. “यतो बाधाविरदइ: तत्कालभावी, उत्तरकालभादी वा?? सन्मति० टी० पृ० १२॥ 


सू० १॥५ ] अपूवोर्थत्वविचारः ६३ 


सिद्धेः | शातअ्रेत्‌-किं पूर्वशानेन, उत्तरज्षानेन वा ? न तावत्पूर्व- 
ज्ञानेनोत्त रकालभावी बाधाविरहो ज्ञातुं शक्यः; तद्धि खसमान- 
कार्ल नीलादिक प्रतिपद्यमानं कथम्‌ उत्तरकालमप्येत्र बाचकं 
नोदेष्यति! इति प्रतीयात्‌ ? पूँवैमजुत्पन्नवाधकॉनामप्युत्तरकार्ल 
बाध्यमानत्वदर्शनात्‌ । नाप्युत्तरशानेनासो ज्ञायते; तदा प्रमाण-५ 
त्वाभिमतज्ञानस्थ नाशात्‌ । नष्टस्य च बाधाविरहचिन्ता गतसर्पस्य 
घृष्टिकुद्दनन्यायमनुकरोति | कैंथं च बाधाविरहस्य ज्ञायमानत्वेपि 
सत्यत्वम्‌; ज्ञायमानस्थापि केशोण्डुकादेरसत्यंत्वद्शनात्‌ ? तज्शा- 
नस्यसत्यत्वाचेत्‌$ तस्थापि कुतः सत्यता ? प्रमेयसत्यत्वाअत ; 
अन्योन्याश्रयः। अपरवाधाभावज्ञानाचेंत्‌; अनवस्था । अथ संवादा- १० 
दुत्तरकालभावी बाधाविरहः सत्यत्वेन ज्ञायते; तहिं संवादस्याप्य- 
परसंवादात्सल्यत्वसिद्धिस्तस्याप्यपरसंवादादित्यनवस्था । किश्व, 
कचित्कदाचित्कस्यचिद्‌ बाधाविरहो विज्ञॉनप्रमाणता हेतुः, सर्वत्र 
सवचेदा सर्वेस्य वा? प्रथमपक्ष कस्यचिन्मि थ्याज्ञानस्थापि प्रमाणता- 
प्रसहूः , कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधाविरहसद्धावात्‌। सवेत्र सवेदा १५ 
सववेस्य वाधाविरहस्तु नासचेविदां विपयः । 


अंदुष्टकारणारब्धत्वमप्यज्ञातम्‌ , ज्ञातं वा तद्धेतुः ? प्रथमपक्षो- 
ध्युक्त; अज्ञातस्थ सत्त्वसन्देहातू्‌। नापि ज्ञातम्‌; करण॑ंकुशलादे- 

9 एप १६ , डर 
रतीन्द्रियस्यथ शप्तेरसम्भवात्‌ । अस्तु वा तजज्ञप्तिड तथाप्यसों 
अदुश्कारणारब्धः ज्ञानान्तरात्‌ , संवादप्रत्ययाद्वा ? आद्यविकल्पे २० 
अनवस्था । द्वितीयविकल्पेपि संवादप्रत्ययस्यापि ह्मदुष्टकारणार- 
ब्धत्वे तथाविधादन्य॑तो ज्ञातव्यं तस्याप्यन्यत इति | न चानेकान्त- 


>प्पप०-+3 कक ५-++५००८०००५ ८५०० ५+निननिनननाक जिन “- “7 





१न झाज्ञातमस्तीतिवक्त शक्‍यं तस्थाइशातत्वविरोधात्‌ू । २ शुक्तिकादों । 
३ प्रमाणं । ४ कॉर। ५ ज्ञानानां । ६ पूर्वस्यदं जलमिति शानस्यथ। ७ किज्ञ । 
८ पूर्वकाले। ९ उत्तर॒काले । १० पूर्वज्ञानापेक्षया । १९१ विषये। १२ पूर्व । 
?३ पूर्वविशानप्रमाणताहेतु:। १४ इन्द्रियदृष्टादे । १५ परिज्ञानस्थ । १६ अदृष्ट- 
कारणारब्धत्व । १७ अनवस्था । १८ ज्ञानात्‌ । 
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] “बाधाविरह: कि सर्वपुरुषापेक्षया, भाद्दोखित्प्रतिपश्रपेक्षया 7?” तत्त्वोपपुव- 
सिह लि० पृ० ३॥ अभ्रष्टसद्व० १० ३५९। प्रमाणप० पृ० ६२। सनन्‍्मति० टी० 
२० १८ । | । 
2 “यद्दुष्टकारकसन्दोददोत्पाथल्ेन; तदा सेब कारकाणामदुष्टता कुतोइक्सीयते ? 
ने तावत्परत्यक्षाव; नयनकुशलादे: संवेदनकारणस्य अतीन्द्रियस्थाइदुष्टताया: अल्यक्षी- 
केत्तेमशक्ते: । नानुमानात;$ तदविनाभाविलिज्ञाभावात्‌***?? अष्टसइ ० पृ० ३८ 
( तत्ततोपप्भुब ०- ) सनन्‍्मति० टी० १० १३। 
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बादिनामप्युपालेम्भ: समानो 5यम्‌; यथावदर्थनिश्चवायकप्रत्ययस्या- 
भ्यासदशायां बाधवेशुयेस्थादुष्कारणारब्धत्वस्य च खंय॑ खंबेद्‌- 
नात्‌; अनभ्यासदशायां तु परतो5भ्यस्तविषेयात्‌ । न चेवमन- 
वस्था; कचित्कँस्यचिद्‌्भ्यासोपपत्ते रित्यर्ल॑ विस्तरेण परतः प्रामाण्य- 

५विचारे विचारणात्‌ । लोकेसम्मतरत्व॑ च यथावद्धस्तुखरूप- 
निश्चयातन्रापरम । 


मेंनु चोक्तलक्षणा5पूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणमित्ययुक्त- 
मुक्तम; अर्थव्यवसायात्मकज्ञानस्थ मिथ्यारूपतया प्रमाणत्वा- 
योगात्‌ , परमात्मखरूपग्राहकस्येव ज्ञानस्थ सत्यत्वप्रसिद्धेः । 
१० अक्षसन्नरिपातानन्तरोत्थाप्विकल्पक प्रत्यक्षेण हि संवंत्रकत्थमेवा- 
इन्योनपेक्षतया झंग्रिति प्रतीयते इति तदेव वस्तुत्वखरूपम्‌ । 
सेदः पुनरविद्यासंक्रेतस्मरणजनितविकल्पप्रतीत्यापन्या5पेक्षतया 
प्रतीयते इत्यसों नार्थसख्वरूपम्‌ | तंथा, “यत्पतिभासते तस्‍्प्रतिभा- 
सानन्‍्तःप्रविष्मेव॒ यथा प्रतिभासखरूपम्‌ , प्रतिभासते चाशेषं 
१५ चेतनाचेतनरूप वस्तु' इत्यनमानादप्यात्मापद्धेतप्रसिद्धि: । न 
चात्राउसिद्धो हेतुः साक्षादर्साक्षात्वाशेपवस्तुनो 5प्रतिभासमानत्त्रे 
सकलरदाब्दविकल्पगोचरातिऋान्तया वक्तुमशक्तेः । तंथागमो5- 
प्यस्थ प्रतिपादको5स्ति । 
“सर्च चें खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन | 
२० आराम तंस्य पद्यन्ति न त॑ं पद्यति कश्चन॥' [ |] इति। 
ला था पुरुष एवेतत्सव यद्भूत॑ यज्च भाव्यं स एव हि सकललोक- 
संगस्थितिप्रलयद्देतु ।” [ ऋक्‍सं० मण्ड० १० सू० ९० ऋ० २ ] 
उक्त: 


१ दोष: । २ श्ञानस्य । 2 राहित्यस्थ । ४ खरूपेण । ७ खर्य संवेदनाचाय- 
मुपालम्म:। ६ अर्थे। ७ शानस्थ । ८ अनवस्थापरिद्वार॒स्य विस्तरेण । ५ शानस्थ। 
१० भास्करीय: प्राद। ११ अर्थ। १२ भेद । १३ झटिति। १४ भभेदे 
भदप्रतिभासोी छाविद्या। १७ घट: पटाद्धिन्न इति। १६ पटस्य । १७ ब्रह्म ॥ 
१८ जअद्यग्राहकप्रत्यक्षप्रकारेणानुमानमपि दशयति । ॥$९ प्रतिभासमानत्वादिति । 
२० अस्पष्टटया । २१ प्रल्यक्षानुमानप्रकारेणष। २२ परमात्मच: । २३१ बिवर्त। 
बिकारं । २४ जद्बण: । २५ प्रत्नक्षानुमानागमग्रकारेण । २६ उत्पत्ति: । 
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] “सर्व खल्विदं जह्य तज्जलानिति शान्त उपासीताथ , ..?” छान्दोग्योप ० ३॥१४।१।! 
“जह्य खत्विदं वाव सर्वेम? मेव्युप० ४॥६ ““मनसैवालुद्र॒ष्व्यं नेद नानास्ति 
किश्नन ।? बृददा० ४।४।१५९ “मनसंवेदमाप्तव्य नेइ नानास्ति किश्वन ।?? कठोप० 
४११ “आराममस्य पश्यन्ति न त॑ पश्यति कश्चन ।”? बृहदा० ४॥३।१४। 


सू० १५ ] ब्रह्माद्देतवादः .. ६५ 


“ऊर्णनाभ इचांशूनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम । 

प्रगोहाणामिव एँक्षः से हेतुः सर्वजन्मिनाम्‌ ॥” [ _] मेद- 
दर्शिनो निनन्‍्दा च श्रूयते-- सुत्योः से सत्यमाप्रोति य ईंह नीनेव 
पर्यति |” [ बृहदा० उ० ४॥४।१९ | इति। न॑ चामेदप्रतिपादका- 
म्रायस्याषध्यक्षवाधा; तस्याप्यमेदआहक-न्वेनेव प्रवृत्तेः । तदक्तम-५ 


“आहर्विधात प्रत्यक्ष न निषेद्धू विपश्चितः 
नकत्वे आगमस्तर्न प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते ॥” [ ] 


किशख्ष, अथानां सेदो देशभेदात्‌ , कालमेदात्‌, आकारसेदाद्ोा 
स्थात्‌ ? न तावद्देशभेदात; खंतो5उभिन्नस्थान्यमेदेषपि सेदानु- 


पपत्तेः | नहान्यभेदो एन्‍्यत्र संक्रामति । कर्थ च देशस्थ भेदः ? १० 
न्यदेशभेदाचेदनवस्था । सखँतश्रेत; तहिं भोवभेदोप्पि स्वत 
एवास्तु कि देशमेदाद्धेदेल्पनया? तन्न देशभेदाह्वस्तुमेद 
नापि कालभेदात्‌; तद्भेदस्येबाध्यक्षतो5प्रसिद्धेः । तद्धि सन्निहितं 
वस्तुमात्रभेवाधिगच्छति नातीतादिकालसेद तदतार्थमेद॑ वा 
आकारसेदो पप्यथानां भेदको व्यतिरिक्तप्रमाणात्प्रतिभाति, खतो १५ 
वा? न तावद व्यतिरिक्तप्रमाणात्‌; तस्य नील्सुखादिव्यतिरिक्ते- 
स्वरूपस्थाप्रतिभासमानत्वाद । अथाहंप्रत्यये वोधान्मा तद्राहको 


१ कोलिवा: (कीटविश्येप: )। २ लालारूपतन्तूनामू । 8 बद:॥ ४ तथा। 
० यमात्‌ । पुरुष: । ७ ब्रद्माणि। ८ भेदमिव। ० अद्याण । १० किश्न। 
११ आगमस्य । १२ विधायक सनन्‍्मात्रग्माइकमित्यर्व:। १३ निषेषकं भेदग्राहक- 
मित्यथें: । १४ कारणेन । १५७ खरूपेण ! १६ स्वतोइभिन्नस्थ भास्करस्य यथा 
देशभेदाऊदों न घटते तथा पदार्थानामिति भाव:॥ १७ अन्यस्य देशस्य भेदों इभिन्ने सूथ 
ने संक्रामति। १८ अनवस्थापरिद्वारायथ । १० अर्थ । २० देशभेदादिति पद नास्ति च 
कचिद्वन्थे । २१ वहिरवस्तु॥ २२ अन्तवेस्तु । २३ भिन्न । २४ आकारलक्षणमेद | 


“यथोर्णनामिः सजते गृढ़्ते च यथा प्रथिव्यामोषपय: संभवन्ति । यथा सतः 
पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाउद्षरात्‌ संभवतीद्द विश्वम्‌ ॥”? मुण्डफोप० १।१।॥७ “सर 
यथोणैनामिः तन्तूनुअरेत्‌ , यथाम्रे: छुद्रा विस्फुलिज्ञ व्युचरन्त्येवमेव भस्तादात्मन: सर्वे 
छोका: सर्वे देवा: सवोणि भूतानि व्युचचरन्ति***? बृद्ददा० २१२० “यस्तूर्ण- 
नाभ इव तन्तुभि: प्रधानजे: स्वभावत: । देव एक: खबमावृणोति से नो दधातु 
मज्याइव्ययम्‌ ॥? खेताश्व० ६१० “'ऊर्णनामियंथा तन्तूनू**"” ब्राह्मण ३ ॥ 

ऊर्णनामीब तन्तुना-**?? कशुर ० ९ । “ऊर्णनामों मर्कटकः तत्तसं ० प्‌ ० । 
2 “यतो मेद: प्रत्यक्षप्रतीतिविषयत्वेनास्युपगम्यमान: कि देशमेदादशभ्युपगम्यते, 
आहोसख्ित्‌ कालमेदात्‌, उत आकारमेदाव्‌ ??” सन्मति० ठटी० पएृ० २७३ । स्था० 


न्‍ रेता० पृ० १५२ । 


५ पल नणचील कक शानन्कक अ ही जम - + 
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5वसीयते; न; तत्रापि शुद्धवोधस्याप्रतिभासनात्‌ । स खल्ु 

“अहं खुंखी दुःखी स्थूलः कृशो वा! इत्यादिरूपतया सखुखादि शरीर 

चावलम्बमानो5नुभूयते न पुनस्तद्व्यतिरिक्त बोधेखरूपम्‌ । 

स्वतश्वाकाराणां भेदसंवेदने स्वाप्रकाशनियतत्वप्रसड्र:, तथा 
५ चान्यो:पन्यासंवेदनात्कुतः खतो5प्याकारभेदसंवित्तिः । 


अधथेकरूपब्रह्मणो विद्याखभावत्वे तद्थोनां शास्त्राणां प्रवृत्तीनां 
च वेयथ्य निवरत्यप्राप्तव्यखभावाभावात्‌ । विद्याखभावत्वे चास- 
व्यत्वप्रसज्:: तथाच “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” [ तेत्त० २१ ] 
इत्यस्य विरोधः:; तद्ष्यसकृुतम; विद्याखभावत्वेपप्यस्य शास्त्रा- 
१० दीनां बेयरथ्यासंभवात्‌ अविद्याव्यापारनिवत्तनफलत्वात्तेपाम्‌ । 
यत एव चाविया ब्ह्मणो5थान्तरभूता तत्त्वतो नास्त्यत एवासों 
निवत्येते, तत्त्वतस्तस्याः सद्भावे हि न कश्चिन्निवत्तयितु शक्तुयाद्‌ 
ब्रह्मवत्‌ । संरवरेव चातात्तिकानादविद्योच्छेदार्थां मुमुक्षूणां प्रय- 
लो5म्युपगतः । न चानादित्वेनाविद्योच्छेदासम्मवः; प्रागर्भवे- 
१५ ना5नेकान्तात्‌ । तक्त्वज्ञानप्रागभावरूपव चाविद्या तक्त्वज्ञानलक्ष- 
णविद्योत्पत्तों व्यावर्तत एव घटोत्पत्तों तत्परागभाववत्‌ । भिन्ना- 
पभिन्नादिविकल्पस्थ थे वस्तुविषयत्वात्‌ अवस्तुभूता5विद्यायाम- 
प्रवृत्तिरेव सेवेयमविद्या माया सिथ्याप्रतिभास इति । 


न चात्मश्रवणमननध्यानादीनां भेदरूपतयाउविद्यास्खभावत्वा- 

२० त्कर्थ विद्याप्राप्िहेतुत्वमित्यभिधातव्यम्‌ ? यथेव हि रजःसंपकक- 
लुपोदके द्रव्यविशेषच्ूण रजःप्रक्षिमं रजोइन्तराणि प्रशमयत्खय- 
मपि प्रशस्यमान खच्छां स्वरूपावस्थामुपनयति, यथा वा विष 


विपान्तरं शमयति खय॑ च शाम्यति, एचमात्म भ्रवणादिभिभदामि- 
निवेशोच्छेदात्‌ , खगते5पि मेदे समुच्छिन्ने खरूपे संसारी समव- 

१ प्रमाणं। २ पदाथा: सप्रकाशनियता:। ३ भा (तृतीया)। ४ अनुष्ठानानां । 
५ भवियया । ६ विद्या । ७ ग्न्थस्य । ८ भिन्ना। ९ परमार्धतः। 2० वादिभि: | 
११ मोक्षायिनां । १२ यथा गगनस्यथ। १8३ अभनादिना। १४ उभय । १५ किद्न | 
१६ स्वरूप । १७ श्रद्धान । १८ दुराग्रह । १९ सति। २० एकत्वे । 

] ““न् च कर्माविद्यात्मकं कथमविद्यामुच्छिनत्ति, कमणो वा तदुच्छेदकस्य कुत 
उच्छेद इति वाच्यम्‌ू; सजातीयस्वपरविरोधिनां भावानां बहुल्मुपलब्घे; । यथ। 
पय: पयोइन्तरं जरयति स्वयं च जीयैति, यथा विष विषान्तरं शमयति स्वर्थ चे 
शाम्यति, यथा वा कतकरजो रजोन्तराविले पाथसि भ्रश्षिप्त रजोन्तराणि भिन्दत्‌ खयमपि 
भिद्यमानमनाविलं पाथ: करोति एवं कर्म अविद्यात्मकमपि अविद्यान्तराण्यपगमयद्‌ 
खयमप्यपयच्छतीति ।?? अह्मसू० शां० भा० भामती प० ३२॥ 
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सू० १५ | त्रह्माद्देतवाद: ६७ 


तिष्ठते । अवच्छेदक्यविद्याव्यावृत्तो हि परमात्मैकखरूपताव- 
स्थितेः घंटाद्रवच्छेक भेद्व्यावूत्तों व्योजश्ञः शुद्धाकाशतावत । 


न चादते सुखदुःखबन्धमोशक्षादिमेद्व्यवस्थानपपन्ना; संमा- 
रोपितादपि भेदात्तद्भधेदव्यवस्थोपपत्तेः., यथा द्वेंतिनीं शिरसि मे 
बेदना पादे मे वेदना' इत्यात्मनः समारोपितभेदनिमित्ता ५ 

खादिभेदव्यवस्था । पादादीनामेव तद्वेदनाधिकरणत्वात्तेषां चल 
मेदात्तद्‌ व्यवस्था युक्तेत्यप्ययुक्तम; यतस्तेषामशत्वेन भोक्तत्वा- 
योगात्‌ । भोक्तुत्वे वा चावोकमतानपक्ञ४ । तदेवमेकत्वस्य प्रत्य- 
क्षासुमानागमप्रसितरूपत्वात्सिद्ध ब्रह्मापद्वेतं तत्वमिति ॥ छ ॥ 


अत्र प्रतिविधीयते । कि सेदस्य प्रमाणवाधितत्वादमेदः १० 

साध्यते, अभेदे साधकप्रमाणसद्भाबाद्दा ? तत्राद्यविकस्पो प्युक्तः 
प्रत्यक्षादेभदानुकूलतया तद्बाधकत्वायोगात्‌ । न खलु भेदमन्त- 
शेण प्रमाणेतैरव्यवस्थापि सम्भाव्यते । द्वितीयपक्षो5प्ययुक्तर: 
भेदमन्तरेण साध्यसाधकभावस्यवासम्भवात्‌ | न चामेद्साधकं 
किश्वित्परमाणमस्ति । श्प्‌ 


यज्चयोक्तम- 'अंविकल्पकाध्यक्षेणकत्वमेवावसी यते” तत्र किमे 
कव्यक्तिगतम्‌ , अनेकव्यक्तिगतम्‌, व्यक्तिमात्रग्त या तत्त्वेन 
प्रतीयते ? एकव्यक्तिगत चेतू; तात्कि साधारणम्‌, असाधारण 
बा? न तावत्साधारणम्‌; 'एकव्यक्तिगतं साधारणं च' इति 
विप्रतिषेधातू । असाधारणं चेत्‌; कर्थ नातो भेद्सिद्धिः असा- २० 
धारणस्वरूपलक्षणत्वाद्धे दस्य । अथानेकव्यक्तिगत सत्तासामान्य- 


१ घटे पटस्य निपेषक: मेदोत्पादक इत्यर्थ:। २ घटाकाशपटाकाश । ३ देव« 
दत्तादेभावात्‌ । कल्पितातू। ४ नेयायिकादीनां । ५ अन्यथा । ६ परेण भट्टेन । 
७ अनुमानागमी । ८ ग्रादक | ९ प्रवरतेमानत्वात्‌ इति शेष: । १० तदाभास । _ 
११ सामान्य । १२ विरोधाव। १३ विशेष । १४ श्दं सदिद सत्‌ । 
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] “.एकस्यापि जीवात्मन उपाधिभेदात्‌ सुखदुःखानुभवों दृश्यते पादे मे वेदना, 
शिरसि में सुख वेदनेति-?”? न्‍्यायमं० पू० ५२८ । स्था० रत्ला० १० १९३१ ॥। 

2 “तथाहि मेदस्य प्रमाणबाधितत्वात्‌ किमयममेदाभ्युपगमो भवतामुतस्िदमेद स्येव 
प्रमाणसिद्धत्वादिति?? न्‍्यायमं ० पृ० ५२८ | 

“/किं भेदस्य प्रमाणब्राधितत्वादेकत्वमुच्यते, आदोखिद्‌ भेदे प्रमाणसद्भावात्‌ £” 
सनन्‍मति० दी० पृ० २८५ । 

8 <«“एकव्यक्तिगतं कि वाइनेकव्यक्तिसमाशितम्‌ | 

व्यक्तिमात्रगर्त यद्वा तदेकृत्वं प्रतीयते ॥१ स्वा० रत्ा० ए० १९९ ॥ 


६८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


रूपमेकत्व प्रत्यक्षग्राह्ममित्युंच्यते; तात्कि व्यक्यधिकरणतया प्रति- 
भाति, अनधिकरणैतया वा? प्रथमपक्षे भेदप्रसद्गः व्यक्तिरधि- 
करणं तदीधेयं च सत्तासामान्यम्‌' इति, अयमेव हि भेदः। 
द्वितीयपक्षे-व्यक्तिग्रहणमन्तरेणाप्यन्तराले तत्पतिभासप्रसज्ञः । 
५ तथा किमेकव्यक्तिग्रहणद्वारेण तत्प्तीयते ,सकलव्यक्तिग्रहणद्वारेण 
वा ? प्रथमपक्षे विरोधः, एकाकारता हानेकव्यक्तिगतमेक रूपम्‌ , 
तज्चेकस्मिन्‌ व्यक्तिखरूपे प्रतिभाते5प्यनेकव्यक्तयजुयायितया कर्थे 
प्रतिभासेत ? अथ सकल्व्यक्तिप्रतिपत्तिद्वारेण तत्पतीयते; तदा 
तस्या5प्रतिपत्तिरेवाखिलव्यक्तीनां ग्रहणासम्भवात्‌ । भेदसिद्धि- 
१० प्रसकुश्ब-अखिलव्यक्तीनां विशेषणतया एकत्वस्य च विशेष्यत्वेन, 
एकत्वस्यथ वा विशेषणतया तासां च विशेष्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ । 
तँथा तद्व्यक्तिभ्यस्तद्धिनज्षम , अभिन्न वा? यद्यभिन्नम्‌: तह 
व्यक्तिरूपतानुषक्गो 5सय । न च व्यक्तिव्यक्तयन्तरमन्वेतीति कर्थे 
सकलव्यक्तयनुयायित्वमेकत्वस्थ | अथार्थान्तेरम्‌; कर्थ नानात्वा- 
१५ 5प्रसद्धिः ? यथा चालुगतप्रत्ययजनकत्वेनेकत्व व्यक्तिषु कल्प्यते 
तथा व्याजृत्तप्रत्ययजनकत्वेनानेकत्वमप्यविशेषात्‌ । तचेकत्वं 
नानात्वमन्तरेणावका्शं लभते । प्रयोगः विवादाध्यासितमेकरत्वं 
परमार्थसन्नानात्वाविनाभावि एकीन्तेकत्वरूपतया5नुपलभ्यमा- 
नत्वात्‌ , घटादिभेदाविनाभूतस॒द्॒व्येकत्ववत्‌ | एतेन व्यक्तिमात्र- 
२० गतमप्येकत्व प्रत्युक्तम, एकानेकव्यक्तिव्यतिरेकेण व्यक्तिमात्र- 
स्थानुपपत्तेः । 


यज्चोक्तेम्‌- भिदस्पान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वम” तदप्युक्ति- 
मात्रम; एकत्वस्येवोन्यापेक्षतयाँ केल्पनाविषयत्वसम्भवात्‌ । तक््य 
नेकव्यक््याश्रितम्‌, भेदस्तु प्रतिनियतव्यक्तिखरूपो 5ध्यक्षाव- 
र०७ सेयः । अथेकत्वं प्रत्यक्षणेंव प्रतिपन्नम्‌ , अन्यापेक्षया तु कल्पैना- 
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१ परेण भवता । २ बसः | ३ बस: । ४ तस्यां व्यक्तावाधीयते आरोप्यते श्ति 
तदाघेय । ५ प्रतिपत्तव्यक्त्योमध्ये । ६ किन्न । ७ किदग्न । ८ व्यक्तिस्वरूपबत्‌ 
९ भिन्नं। १० इद सदिदं सदिति। ११ समर्थ्यते। १२ पढाद घटो व्यावृत्त इति। 
१३ कल्प्यताम्‌। १४ सर्वथा । १७ विकल्पद्दवयनिराकरणपरेण ग्न्थेन । १६ निरा- 
कृतमू। १७ परेण। १८ पटस्य । १० भेद । २० प्रमीयमानत्वात्‌ । २१ विकल्प । 
२२ एकल । २३ घट: सन्‌ पट: सन्नित्यादिशानेन । 


] “यदपि गदितं भेद: पुनः परापेक्षतया प्रतीयते इत्यादि, तदपि नोपपन्नम्‌ ; 
एकत्वमपि हि परापेक्षतया प्रतीयते, ततश्वेतत्प्रत्ययोइपि कव्पनाप्रत्यय रूपत्वेनाप्रमाण- 
त्वात्‌ कथमिवेकत्व॑ साथयेत्‌ !?? स्था० रखा ० पू० २०० | 


सू० १५ ] ब्रह्माद्वेतवाद: ६९ 


ज्ञानेनानुयायिरूपतया व्यवहियते, तहिं भेदो5प्यध्यक्षेण प्रति 


पन्नो न्‍्यापेक्षया विकल्पल्ञानेन व्यावृत्तिरुपतया व्यवहियते 
इत्यप्यस्तु । 

का चेये कल्पना नाम-शानस्य स्मरणानन्तरभावित्वम्‌ , दब्दा 
कारानुविद्धत्वं वा स्थात्‌, जातद्यायुलेखो वा, असदर्थविपयत्वं ५ 
वा, अन्यापेक्षतया प्रथेसरूपावधारणं वा, उपचारमाजं वा प्रका- 
रानतराइसम्भवात्‌ ? न तावदाद्यविकल्पः; अमेदज्ानस्पापि स्पर- 
जानन्तरमुपेलम्मेन कल्पनात्वप्रसड्रात्‌ । पर कक केश लक नव च 
ज्ञाने प्रागेव प्रतिविहितम । नेनसु सकलो भेदप्रतिभासोडमिलाप- 
पूवेकस्तदभावे भेदधतिभासस्याप्यभावः स्योत्‌ ; तन्न; विकल्पामि- १० 
लापयो+ कार्यकारणभावश्य कृतोत्तरत्वात्‌ । अस्तु वासो, तथापि 
किं शब्दजनितो भेदप्रतिभासः , तज्नितो वा शब्दः ? प्रथमपक्षे कि 


शब्दादेव मेदप्रतिभासः, ततोषसा भवल्यवेति वा? दब्दादेव 


भेद्पतिभासाभ्युपगमे-प्रथमाक्षसन्निपातानन्तरं चितरंपस्यादिज्ञा- 
नस्य भसेद्विपषयस्पाजुत्पत्तिप्रसज्:: निर्विकल्पकानुभवानन्तरं १५ 


संकफेतस्मरणविवक्षॉप्रयल्ताव्वादिपरिस्पन्दक्रमेणो पजायमानश- 
ब्दस्याविकल्पकप्र थमप्रत्ययावस्थायामभावात्‌ । दकब्दादनेकेत्व- 
प्रतिभासो भवत्यवेत्यप्ययुक्तमुक्तम्‌; 'णक ब्रह्मणो रूपम' इत्यादि 
शब्दस्थ मेद्प्रत्यंयजनकत्वे सति आगमात्तस्पेकत्वप्रतिपत्ते रभावा- 
नुषज्ञात्‌ । सेदप्रतिभासाच्छब्दे(ब्दो5)स्तीत्यभ्युपगते च-अन्यो-२० 
न्‍्याथ्यत्वम--शब्दाद्ध दप्रतिभासः, भेद्प्रतिभासाचछवब्द इति। 
घटोये पटोयम' इत्यादिभेदप्रतिभासस्य जात्याबुलेखित्वात्कल्प- 
नात्वे-अभेदशानस्यथापि कव्पनात्वानुपह्कल:; तस्यापि संत्तादिसामा- 
न्योलेखित्वात्‌ । असदर्थविषयत्व॑ च प्ेद्प्रतिभासस्यासिद्धम; 
अर्थक्रियाकारिणो वस्तुभूतार्थस्य तत्र प्रतिभासनात्‌ | विसंवादित्वं २५ 
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१ अनुस्यृतरूपतया। २ घटस्य। ३ पट। ४ विसदृश। ५ सर्व खल्विदं त्श्षेत्यादि- 
रूपस्य सोइमित्यादेवां । ६ प्रतीत्या। ७ सविकल्पकसिद्धो शब्दाईते च। ८ पर: । 
९ इति चेत्‌॥ १० सविकल्पकसिद्धों । ११ पूर्वावधारणम्‌ । १२ उत्तरावधारणस्‌ । द 
१३ परेण । १४ चित्राणां पटानां समाहार: चित्रपटी । १५७ भेदों विषयों यस्य । 
१६ नीलादि । १७ वक्तुमिच्छा। १८ उत्साह। १९ मेद। २० ग्रतिभास। 
२१ इद सदिदं सत्‌। २२ आत्मत्व । २३ परामर्शित्वात्‌ : २४ जानपानादि । 
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] “किंचान्यापेक्षया भवनमेव भेदप्रत्ययस्य कल्पनात्वं स्मात्‌, किंवा सरणसम- 
नन्तरभावित्वम्‌ , यद्या शब्दानुविद्धलम्‌ , उत जाल्यायु्ेखिवम्‌ , अथासदर्थविषयत्वम्‌ , 
उपचाररूपत्व वा !?? स्वा० रतज्ा० ६० २०१॥ 


७० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


ब्राध्यमानत्व॑ च कल्पनालक्षणमेतेन प्रत्युक्तम; तस्यासदर्थवि 
षयत्वाद्थोन्तरत्वॉ5सम्भवात्‌ । अन्यापेक्षतयांर्थस्वरूपावधारणं 
चानन्तरसेव प्रत्याख्यातम्‌; यतो व्यवहार एवान्यापेक्षतया प्रवतेते 


न सवरूपावधारणम्‌ । नापि भेद्प्रतिभासस्योपचाररूप॑ कल्पना- 
५ त्वम्‌; सुख्यासम्भवे तस्याप्यद्शंनान्माणवक्के सिहार्युपचारवत्‌। 
न चाभेद्वादिनो मुख्य भेदाभ्युपगमोस्त्यपसिद्धान्तप्रसज्ञत्‌ । 


यज्चानुमानादष्यात्माद्देतसिद्धिरित्युक्तम; तत्र खतःप्रतिभास- 


मानत्व हेतुः, परतो वा। खतश्रेत्‌: असिद्धिः | परतश्रेत्‌ : विरुद्धो 
5द्वेते साथ्ये हृतप्रसाधनात्‌ । 'घट+ प्रतिभासते” इत्यादिप्रति 
१० भासंसामानाधिकर ण्यं तु विषये विषयि्धेर्मस्योपचारात्‌ , न पुनः 
प्रतिभासात्मकत्वात्‌ । प्रतिभासन हि विषयिणो ज्ञानस्थ धर्मंः स 
विषये घटादावध्यारोप्यते । तदध्यारोपनिमित्त च प्रतिभासन- 
क्रियाधिकरणत्व॑म । तथा च “अर्थमहं वेजझि' इत्यन्तःप्रकाशमा- 
नानन्तपयोया5चेतनद्रव्यवद्ग हिःप्रकाशमानानन्तपयोया5 चेतन द्व- 
१५७ व्यमपि प्रतिपत्तव्यमं। सर्व वे खल्विदं ब्रह्म' इत्याद्यागमोपि नाद्वत- 
प्रसाधकः; अभदे प्रांतेपाद्रप्रातपादकभावस्यवासम्भवात्‌ । न 
चागमपग्रामाण्यवादिना अर्थवादस्य प्रामाण्यमभिप्रतमतिप्रसड्ञात्‌। 
आत्मव हि. सकललोकसगंस्थितिप्रलयहेत्रित्यप्यसस्भाव्यम 
अद्वेतेकान्ते कायकारणभावविरोधात्‌ , तस्य द्वेताविनाभावित्वात्‌ 
२० निराकहृतं च नित्यस्थ कायकारित्वं शब्दाद्व तविचारप्रक्रमे । 


किमथ चासों जगह्ठाचित्य विद्धाति ? न तावध्यसनितया 


१ असदर्थविषयत्वनिराकरणेन । २ अपादाने का (पत्ममी )। ३ एकल्वप्रतिभास । 
४ घट। ५ पट। ६ कर्थ। ७ किन्तु खपेक्षतया एब प्रतिभासते । ८ वा । 
९ मेदस्य । १० अप्लनि। ५११ अन्यथा। १२ परेण। १३ पदायथानां । १४ पर- 
वायसिद्धों हेतु; । नहि पदाथो: खत एवं प्रतिभासन्ते | १५ अन्यस्मात्‌ । शृ६ ईपू। 
१७ स्वरूपस्थ । £८ विषयस्थ । परेण । १९ परेण । २० अशसारूपस्थ । 
२१ अलावूनि निमजन्ती(/) त्यादेरपि प्रमाणताप्रसञ्ञ;। सारमिथतस्थ प्रशंसावचनस्य 
अलाबुपु सद्भावात्‌ (! ग्रावाण: प्रुवन्ते अन्धो मणिमविन्दव्‌ )। २२ किश्व। २३ बअद्या। 
२४ फू विना प्रवृत्तिब्यसनम्‌ | 


4 “ततत्र खतः प्रतिमासमानत्व हेतु, परतों वा 7? स्था० रला० एृ० १९५४। 
पमेयरलमा० २।१२ । 
2 #धजगतञ्चाउसजतस्तस्थ किन्नानेष्ट न सिद्यति ॥ ५४ ॥ 
प्रयोजनमनुद्दियय न मन्दोइपि प्रवरतते । 
एवमेव प्रवृत्तिश्चेश्वेतन्येनास्थ कि. भमवेत्‌ ॥ ७७० ॥” मी० खो० प० 
5५३ । सनन्‍्मति० टी० १० ७१५। स्था० रला० पृ० १५९८। प्रमेयरल० २।१२। 


सू० १५ ] अज्माद्वेतवादः ७९ 


अप्रेक्षाकारित्वप्रसज्ञात्‌ , प्रेक्षाकारिपवृत्तेः प्रयोजनवत्तया व्याप्त- 
त्वात्‌ । कृपया परोपकाराथ तत्‌ करोतीति चेत्‌; न; तथ्यतिरेकेण 
परस्था5सत्त्वात्‌ू । सर्वे वा-नारकादिदुःखितप्राणिविधान् न 
स्थात्‌ , एकानतसुखितमेवाखिलं जगज़नयेत्त्‌ | किश्व, सश्टेः प्रागजु- 
कम्प्यप्राण्यभावात्‌ क्रिमालस्थ्य तस्यानुकम्पा प्रवत्तते येनानुक-५ 
म्पावशादय स्रष्टा कल्प्येत ? अनुकम्पावशाच्चास्थ अवृत्तों देवमजु- 
प्याणां सदाभ्युदययोगिनां प्रंछदयविधानविरोधः, दुःखितपाणि- 
नामेव प्रलयविधानानुपज्ञात्‌ | प्राण्यर्टपेक्षो ६सो सुखदुःखख- 
मन्विते जगत्‌ जनयतीत्यप्यसज्ुतम्‌; खातब्यव्याघातानुपद्धात्‌ । 
समर्थसखवभावस्यासमर्थस्वभावस्य वा नित्येकरूपस्य वस्तुनो5न्या- १० 
पेक्षापयोगाच्च । अदृष्टवशातह्य जगद्धेचितज्यसम्भवे-किमनेनान्तगे- 
डुना पीडाकारिणा ? अदृष्टपेक्षा चास्यानुपपन्ना, कि त्ववधीर- 
णमेवोपपन्नम , अन्यथा रूपाल्त्वव्याघातप्रसकहूः। न हि रूपा- 
लंवः परदुःख तझ्ेतु चाइन्विच्छन्ति, परदुःखतत्कारणवियोगवा- 
इलछयेत् प्रवृत्तेः । १५ 
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१ मृखेत्व । २ जद्य । ३ जगत: । ४ कुत्सितसूष्ट: कि फलम्‌ | ५ अह्यण: ॥ 
६ किश्च । ऊ अह्यग: । < पुण्यपाप। ५ अद्या | १० जअद्यण: | ११ अवबजश्ा । 
१२ भरा; | 
। अभावाचानुकम्प्यानां नानुकम्पा प्रवत्तते । 
सजेच्च शुभमेषेकमनुकम्पाप्रयोजित: ॥ ७२ ॥ मी० छो० पृ० ६५२। 
“अथानुकम्पया कुयादेकान्तसुखितं जगत्‌ ॥ १५६ ॥ 
आधिदारिश्शोकादिविविषायासपीडितम्‌ | 
जने तु सजतस्तस्यथ कासुकम्पा प्रतीयते ॥| १५७ ॥ 
सटे: प्रागनुकम्प्यानामससे नोपपथ्चते । 
अनुकम्पापि यद्योगाद्धाताइयं परिकत्प्यते ॥ १५८ ॥ 
न चाय प्रल्यं कुर्यात्सदाम्युदययोगिनाम्‌ ।? तत्वसं० पृ० ७६ ॥ 
सन्मति० टी० पृ० ७१६ । स्था० रला० पृ० १९८ । प्रमेयरल० २!१२॥ 
2. “भथाइशुभाद्विना सृष्टि: स्थितिवाँ नोपपश्चते ॥ 
आत्मावीनाभ्युणये हि भवेत्किन्नाम दुष्करम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथाचापेक्षमाणस्य स्वातद्न्य प्रतिहन्यते |!” मी० कही० ए० ६५०३ । 
ध८नददृष्टब्यपेक्षायां स्लानब्रयमवहीयते | १७५९ ॥! 
पीडाह्देतुमदृर्ट च किमर्थ स ब्यपेक्षते । 
उपेक्षैद पुनस्तत्र दयायोगेडस्य युज्यते ॥ १६० ॥ तक्तसं० ए० ७७३४ 
सनन्‍्मति० टी० एृ० ७१६ | स्था० रला० पृ० १५५९। प्रमेयरल० २॥१२ । 


ऊर प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


नेजु यथोणैनामो जालादिविधाने खभावतः प्रवत्तेले, तथात्मा 
जगड्धिधाने इत्यप्यसत्‌; ऊणेनाभों हि न खभावतः प्रवत्तते। 
कि तहिं ? प्राणिभक्षणलाम्पस्यात्प्रतिनियतहेतुंसम्भूततया कादा- 
चित्कात्‌। 'मत्योः स मझत्युमाप्नोति यः इह नानेव पश्यति” इति 
५ निन्दावादोप्यलुपपन्न:; सकलप्राणिनां भेद्ग्राहकत्वेनेवाखिलप्र- 
माणानां प्रवृत्तिप्रतीतेः । 
यज्चोक्तम्‌-'आहुर्विधात्प्रत्यक्षम” इत्यादि; तत्र किमिदं प्रत्य- 
क्षस्य विधातत्व नाम-सत्तामात्राववो धः, असाधारणवस्तुस रूप- 
परिच्छेदो वा? प्रथमपक्षो5युक्तः, नित्यनिरंशव्यापिनो विशेष- 
१० निरपेक्षस्थ सत्तामात्रस्य खप्नेप्यप्रतीतेः खरविषाणवत | द्वितीय- 
पक्षे तु-कथ्थ नाद्वैतप्रतिपादकागमस्याध्यक्षबाघा ? भावमेदसग्ाह- 
कत्वेनेवास्य प्रवृत्तेर, अन्यथाउसाधारणवस्तुखरूपपरिच्छेद्कत्व- 
विरोधः । 
यच्य भेदो देशसमेदात्स्यादित्याध्ुुक्तम्‌; तद॒प्यसहुतम्‌; संचैत्रा- 
१० कारमेदस्येबार्थ भेदकत्वोपपत्तेः । यत्रापि देशकालभेदस्तत्रॉपि 
तद्ूपतया55कारभेद एवोपलक्ष्यते। स चाकारसेद्‌ः खसामग्रीतो 
जातोषहमहमसिकया प्रतीयमानेनात्मना प्रतीयते | प्रसाधयिष्यते 


कानि्िनजिकितच् टत ि ल्‍ ल्‍ञ तह पर चण 
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१ अद्यादेतवादी । २ क्षुधा। १ परेण । ४ विसदृश । ५ पदार्थ ६ प्रवृत्त्य- 
भावे । ७ परेण । ८ बहिरन्तर्वों । ९ सास्लादिमत्त्तादि । १० गवादि । १५ बस्तुनि। 
१२ वस्तुनि । 

] “&प्राणिनां मक्षणाच्रापि तस्य लाला ग्रवत्तते ।? मी० हो० पृ० ६७२ । 

“प्रकृत्यवांशुहेतुत्वमूणेनाभेदपि नेध्यते । 

प्राणिमक्षणलाम्पस्यालालाजालं करोति यत्‌ ॥ श६८ ॥?” ततक्तसं० पृ० 
७९, न्यायकुमुद्च ० प्रत्य ० परि०, सन्मति० टी० पू० ७१७ । स्था० रला० पृ० 
४९५ | प्रमेवरलमा० २।१२ । 

2 “यदप्युत्तमू-आहुविधातृप्रत्यक्षमिति, तदप्यसाधु; विधातू शति को्डर्थ: ? इदमपि 
वस्तुम्बरूप॑ गृद्ाति नान्यरूप॑ निपेषति प्रत्यक्षमेति चेन्मेवम्‌ , अन्यरूपनिषेधमन्तरेण 
तत्स्वरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्त: । पीतादिव्यवच्छिन्न दि नी नीलमिति ग्रृहीत॑ भवति 
नेतरथा ।?? नन्‍्यायमं० पृ० ५२९ । 

“यतो विधातृत्वं कि प्रचकक्षस्य भावस्वरूपग्रादित्वमू , आद्योस्िदन्यत्‌ ? सन्मति० 
टी० पृ० २८७५॥। 

“तत्र किमिद प्रत्यक्ष विधातृत्व॑ नाम मत्तामात्राववोध:, असाधारणस्रूपपरि* 
च्छेदो वा ??” स्था० रज्बा ० ए० २०१५ 

8 “यदपि-देशकालाकारभेदर्भदी न प्रलक्षादिभिः प्रवीयते इत्याथक्तम्‌ू; अमेद- 
अतिपत्तावप्यस्य समानत्वात्‌ ।!! सनन्‍्मति ० टी ० पृ० २८६। स्था० रला० पृ० २०३ | 


४४५ 


सू० १५] ' अह्याद्देतवादः ७३ 


चात्मा सुखशरीरादिव्यतिरिक्तो जीवसिद्धिप्रघहके। कर्थ चामे- 
दसिद्धिस्तत्प्रतिपत्तावप्यस्य समानत्वात्‌; तथाहि--अमेदो 5 थोनां 
देशाभेदात्‌ , कालाभेदात्‌ , आकाराभेदाद्वा स्थात्‌? यदि देशामे- 
दात्‌; तदा देशस्यापि कुतो5भेदः ? अन्यदेशाभेदाबओदनवस्था । 
खतश्रेद्थोनामपि खत एवामेदो5स्तु कि देशामेदादभेदकल्प-५ 
नया ? इत्यादिसवेमन्नापि योजनीयम्‌ । तस्मात्सामान्यस्थ विशे- 
पस्य वा खभावतो5मभेदो मेदो वाभ्युपगन्तव्यः । 


यश्चेदमुक्तम-'यंत ण्वाविद्या ब्रह्मणोषथॉन्तरभूता तत्त्वतो 
नास्त्यत एवासो निवत्यते! इत्यादि: तद्प्यसारम; यतो यद्यव- 
स्तुसत्यविद्या कथमेषा प्रयल्लनिवतनीया स्यात्‌ ? न हावस्तुसन्तः १० 
दाशशकड्ादयो यत्लनिवत्तनीयत्वमनुभवन्तो दृष्णाः। न चास्थास्त- 
स्वतः सद्भावे निवृत्यलम्भवः: घटादीनां सतामेव निव्रत्ति- 
प्रतीते:। न चाविद्यानिर्मितत्वेन घटग्मामारामाटदीनामपि ततर्तवतो- 
इससस्‍्वम; अन्योपन्याश्रयानुपक्ञातू-अविद्यानिर्मितत्वे हि घटा- 
दीनां तत््वतोषसत्त्वम्‌, तस्माच्वाविद्यानिर्मितत्वमिति। अभेदसस्‍्य १५ 
विद्यानिर्मितत्वेन परमार्थसक्त्वेपि अन्योन्याश्रयो द्रष्टव्यः । न 
चानाद्य5विद्योच्छेदे प्रागभावो दृष्टान्त:; वस्तुव्यतिरिक्तस्याना- 
देस्तच्छस्वभावस्यास्या5 सिद्धे: । 


यद॑पि / तस्वज्ञान चरूपेबाविद्या ४ 

दापि- तत्त्वज्ञानप्रागभावरूपवाबिद्या' इत्याद्यमिहितम्‌; तद- 
प्यभिधानमात्रम : प्रागभावरूपत्वे तस्या भेदशानलक्षणकायोॉत्पाद- २० 
कत्वाभावानुपज्ञात्‌ , प्रागभावस्य कार्योत्पत्तो सामर्थ्यासम्भवात्‌। 


2 विचारस्य । २ अभेदपक्षे । ३ स्वरूपेण । ४ परेण । ५ आत्मम्रवणमननादि ।॥ 
६ भेदस्याविद्याहेतुत्वे अमदस्य विद्याहेतुत्वमायात॑तत्नापि दूषणम्‌ू । ७ वचन । 
८ अभावरूपत्वात्खरविषाणवत्‌ । ५ प्रागभाव: स्वात्कार्योत्पादकत्व॑ च स्यादिति 
सन्दिग्धानिकान्तिकत्वे सत्याह । 


पलक 
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] “अनादिना प्रबन्धेन प्रवृत्तावरणक्षमा । यह्ीच्छेद्याप्यविधेयमसती कथ्यते 
कथम्‌ * अस्तित्वे क एनामुच्छिन्यादिति चेत्‌ कातरसब्रासोइयम्‌ सतामेब हि वृक्षादी- 
नामुच्छेदों दृश्यते नासतां शशविषाणादीनाम्‌ । तदिदमुच्छेब्वत्वादविद्या निल्या माभूद्‌ 
सती तु भवत्यव |?” न्‍्यायमं० पृ० ७२५ । सनन्‍्मति० दी० ४० २९५ । स्था० 
रला० प१ू० २०३ ॥ 





2 “न च तक्ताग्रहणमात्रमविद्या, संशयविपर्ययावष्यविद्वश्, तो च भावखभाव- 
व्वात्कथमसन्ती भवेताम्‌ ? ग्रहणप्रागभावो5पि नाउइसन्निति शक्‍यते वक्तुमू; अभावस्था- 
प्यस्तित्वसमर्ध नादिति सर्वधा नासत्यविदा। 

असरतवे च निषिद्धेड्स्यास्सस्वमेव बलाद्भवेव्‌ । 


सदसगश्यतिरिक्तो हि राशिरत्यन्तदुरुभ: ॥” न्यायमं० ए० ५३० । 
अ० कू० मा० 


७४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


न हि घटप्रागभावः कार्यमुत्पादयन्दष्टः । केवर्ल घटवत्‌ धाग- 
भावविनादमन्तरेण तत्त्वज्ञानलक्षणं कार्यमेव॑ नोत्पयेत । अथ न 
भेदज्ञानं तस्याः कार्यम्‌, कि तर्दि ! भेदशानखभावैवासों, तन्न; 
एवं सति प्रागभावस्य भावान्तरखभावतानुषज्ञात्‌। न च शानस्य 

५ भ्रेदाभेदग्सरहणरछूता विद्येतरव्यवस्था, संवादविसंवादरूतत्वात्तस्य 
सत्येतरत्वव्यवस्थायाः । संवादश भेदामेदशानयोवैस्तुभूतार्थ- 
आहकत्वात्तुल्य इत्युक्तम । 


यदप्युक्तम-भिन्नाभिन्नादिविचार्रस्थ च वस्तुविषयत्वात' 
इत्यादि; तत्राविद्यायाः किमवस्तुत्वाद्विचारागोचरत्वम्‌ , विचा- 
१० रागोच रत्वाद्वा5वस्तुत्व॑ स्थात्‌ ? न तावद्यद्यदवस्तु तत्तद्विचार- 
यितुमशक्यम; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेपि 'इदमित्थंम' इत्या- 
दिशाब्द्प्रतिभासलक्षणविचारविपयत्वात्‌। नापि विचारागोचर- 
त्वेनावस्तुत्वम्‌; इश्लुक्षीरादिमाधुयतारतम्यस्य तज्नितखुखादि- 
तारतम्यस्थ वा 'इदमित्थम! इति परम निर्देट्मशक्यत्वेपि 
१५ वस्तु रूपत्वप्रसिद्धेः । किश्व, अय॑ भिन्नाभिन्नादिविचारः प्रमाणम्‌ , 
अप्रमाणं वा ? यदि प्रमाणम्‌; तेनाविषयीकृतायाः कथमविद्याया: 
सत््वम्‌? तदसच्तवे च कर्थ मुमुक्षोस्तदुच्छित्तये प्रयासः फल- 
वान्‌ ? अंथाप्रमाणम; कथ तहि तस्य वस्तुविषयत्वम्‌ ? यतो 
“'मिन्नाभिन्नादिविचाग्स्य वस्तुविषयत्वात्‌' इत्यभिधानं शोभेत । 


२० यघ्चोक्तम-यथा रजोरजोन्तराणि' इत्यादि; तदप्यसमीचीनम : 
यतो वाध्यवाधकभावाभावे क्थ थध्रवणमननादिलक्षणापविद्या5- 
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१ अविद्याविनाशमन्तरेण । केवल यथा घटप्रागभावों घटप्रागभावविनाशरूपकार्य- 
मन्तरा घटपटादिरूप काय नोत्यादबितुमर्ू तथा विद्याप्रागभावरूवैबाविद्या विद्या- 
प्रामभावविनाइमेव कार्य कतु समथी न च विद्यारूपं मेदरूपं वा कार्य मुत्पादयितु 
समर्थल्यथं: । २ अविद्याया भेदशानखभावले । ३ भदज्ञान । ४ पिकल्पस्य । 
५ खरखूबबत्‌ । ६ इतरसिन्नितरस्याभाव: इतरेतरासाव: । यदभावे नियमेन कार्य- 
स्योषरत्ति: स प्रागभाव इतीदृशम । ७ प्रतिपाथाय । ८ यदि । 
] “यत्युनरविद्येव विद्योपाय इत्यत्र दृष्टन्तपरम्परोद्धाटन कृत तदपि छेशाय 
नार्थसिडये । सर्वत्र उपायस्य खरूपेण सत्तादसतः खपुष्पादेरुपायत्वाभावात्‌ । रेखा- 
गकारादीनां तु वर्णरूपतया रुक्त यथ्पि नास्ति तथापि खरूपतो विधन्त एवं ।? 
न्य्ायमं० ६० ५३० । सन्मति० टी० १० २९५। 

“्यच्ोक्ते ययव हि रजश्सम्पर्ककलुपेडम्मसि इत्यादि; तदपि फर्मु। यतों बाध्य" 
वाधकमावानारे क्थ॑ अवणमननादिलक्षणाविधा5विद्यान्तरं प्रशमयेत्‌ ?? स्था० रतल्वा० 
१० ९१०४ । 








सू० ९।५ ] ब्रह्माद्देतवादः ७५ 


विद्यां प्रशमयेत्‌ ? बाध्यवाधकभावश्च सतोरेव अहिनकुल्वत्‌ , न 
त्वसतोः शशाश्वविषाणवत्‌ | देवरक्ता हि किंशुकाः केनें रज्यन्ते 
नाम | विद्यमानमेव हि रजो रजोन्तरस्प खेंकार्य कुवतः सीम- 
थ्यापनयँनद्वारेण बाधक प्रसिद्धम्‌, विषद्व॒व्य वा उपयुक्तविषद्ध- 
व्यसाम थ्योपनयने चरितार्थत्वादन्नमलादिसदशतया न कीयौ-५ 
न्‍्तरकरणे तत्प्रभवतीति। न च सेद्स्योच्छेदो घरटते; वस्तुस्वभाव- 
तया5 भेदवत्तस्योच्छेचुमशक्तेः । 


ननु खश्ावस्थायां भेदाभांवेषपि भेदप्रतिभासो दृष्टस्ततो न 
पारमार्थिको भेदस्तत्पतिभासो वा; इत्यभेदेषि समानम्‌ । न खल्दु 
तदा विशेषश्येवाभावो न पुनस्तद्यापकसामान्यस्य; अन्यथा कूर्म- १० 
रोमादीनाम स त्त्वेपि तश्यापकस्य सामान्‍्यस्य सच्त्वप्रसह्ृ/ । कथ्थ 
च सवप्तावस्थायां भेद्स्यासत््वम्‌ ? वाध्यमानत्वाशेत्‌; तहिं जाप्म- 
दवस्थायां तस्यावाध्यमानत्वात्‌ सत्त्वमस्तु । एकआस्य वाध्य- 
मानत्वोपलम्भात्संवैत्रासत््वे च स्थाण्वादी पुरुषप्रत्ययस्यथ वाध्य- 
मानत्वेनासत्यतोपलम्भात्‌_ आत्मन्यप्यसत्यत्वप्रसजड्४ । ततो१५ 
जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायां वा यत्र वाधकोदयस्तद्सत्यम्‌ , यत्र 
तु तदभावस्तत्सत्यम भ्युपगन्तव्यम्‌ । 


न॑नु वाधकेन्न शानमपटियते, विषयो वा, फर्क वा? न तावद्‌ 
शानस्यापहारो युक्तः; तस्य प्रतिभातत्वात्‌। नापि विषयस्थ; अत 
एव । विषेयापहारश्व राज्षां धर्मों न ज्ञानानाम्‌ | फलस्यापि स्वान-२० 
पानावगाहनादेः प्रतिभातत्वान्नापहारः । वाधकमपि शानम्‌ , 
अथों वा? ज्ञान चेत्‌ तात्कि समानविषयम्‌ , भिन्नविषयं वा ? तत्र 

१ स्वपररूपअवणमननादिलक्षणाइविययो: । २ असतल्योरविद्ययोर्बाध्यवाघकभाव: 
स्थादित्युक्ते आइ । १ यथा देवरक्ता: किंशुका: केनापि न रज्यन्ते तथा भसल्योर- 
विधयोबाध्यवाधकभाव: केनापि कठुँ न शक्‍्यत इलत्यमिप्राय:। ४ न केनापि । 
५ कालुष्यलक्षण सखवकार्य । ६ काठष्यजननसामर्थ्य:(थ्य)। ७ निराकरण । « मरण- 
मूच्छोदि । ५ किद्न | १० अभकत्व प्रत्यक्षेणव प्रतिपन्नस्‌ । ११ घटपटादीनासू । 
१२ भेदज्ञानं । १३ भेदस्य । १४ विश्येषाभावे सामान्यसर्तं यदि । १५ रोमत्वस्य । 
१६ मरीचिकाचक्रे जलमिति श्ञाने । १७ मद्दाहदादो । १८ प्रमाणेन। १९ इद 
जलमिति ज्ञानस्य । २० जलादिलक्षण। २१ उत्तरमू॥। २२ उत्तरम्‌ । 


+ नह नव जी लनननन मनन अरनजन जनक ननननक 
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टी . 


4 “कि पुनरत्र व्यभिचारि किमथे:, आदो शानमिति +? न्यायवा० पृ० ३७। 
“अथ बाध्यमानत्वेन मिथ्यात्वमिति चेत्‌; कि बाध्यते अर्थ, शानम्‌ , उभये वा ६ *** 
. जथ ज्ञानं बाध्यते३ तस्थापि बाधा का ? स्वरूपव्यावृत्तिरूपा, खरूणपहुवरूपा, विपया- 
५ पह्ारलक्षणा वा 7”? तत्तवोप० पृ० १९-२१ । स्था० रजल्ा० ए० १३९। 


७६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


समानविषयस्य संवादकत्वमेव न बाधकत्वम्‌। न खत प्राक्तन 
घटकज्ञानमुत्तरेण तद्धिषयज्ञानेन बाध्यते। भिन्नविषयस्थ बाधकत्वे 
चातिपसहड्ञः । अरथोडपि प्रतिभातः, अप्रतिभातों वा बाधकः 
स्यात्‌ | तत्राद्यविकल्पो ध्युक्त;; प्रतिभातो हार्थः खशानस्य सत्य- 

५ तामेवावस्थापयति, यथा पटः पटज्ञानस्थ | द्वितीयविकल्पे5पि 
अप्रतिभातो बाधकश्न' इत्यन्योन्यविरोधः | न हि खरविषाणम- 
प्रतिभातं कस्यचिद्वाधकम्‌ । किश्व, कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाध्य- 
बाधकभावाभावा स्यां सत्येर्तरत्वव्यवस्थां, सवेत्र सर्वदा सर्वेस्य 
वा? प्रथमपक्षे-सत्येतरत्वव्यवस्थासईूँर:: मरीचिकाचर्कादी 

१० जलांदिसंवेदनस्यापि.. क्चित्कदाचित्कस्यचिद्वाधक स्याजुत्पत्तेः 
सत्यसंवेदने तृूत्पत्तेः प्रतीयमानत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-सकल- 
देशकालपुरुषाणां बाधकानुत्पक््युत्पत्योः कथमसव्ैविदा बेदनं 
तत्पतिपत्तुः सर्ववेदित्वप्रसज्ञात्‌ ? 


इत्यप्यनल्पतमोविलसितम; रजतप्रत्ययेस्थ शुक्तिकाप्रत्ययेनो- 

विनेक ५ बॉ 42५ के. 

१५ त्तरकालभाविनेकविषयतया प्यत्वोपलम्भात्‌ । शॉनमेव हि 
विर्षरीतार्थ्यापेंक बाधकमभिधीयते, प्रतिपादितासदर्थ ख्यापने 
तु बाध्यम्‌ | ननु चेतद्वतसर्पस्य घृष्टि प्रति यप्यमिहननमसिवाभा- 

« व फ, 
सते, यतो रजतेज्ञानं चेदुत्पत्तिमात्रेण चरिता्थ कि तस्था5ती- 
तस्य मिथ्यात्वापादनलक्षणयापि बाघया? तदसत्‌: एतदेव हि 

२० सिथ्याज्ञानस्थातीतस्यापि वाध्यत्वम-यदस्मिन्‌ भिथ्यात्वार्पोद- 
नम्‌; केचित्पुनः प्रवृत्तिपतिषेधो5पि फलम्‌ , अर्न्यथा रजतशज्ञानस्प 
बाध्यत्वासम्मवे शुक्तिकादों प्रवृत्तिरविरता प्राप्नोति । कथ 
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१ एक । २ अप्रतिभाततवाधकत्वयो: । ३ विपये । ४ असल्यत्व । ५ शानस्थ । 
६ शानस्थ । ७ एकत्रानेकेषां युगपत्प्राप्ति: सझ्र:। ८ आदिपदेन शुक्तिका। 
५ रजतादि | १० अज्ञान । ११ प्रभाचन्द्रदेव: परं प्रति जुते । १२ इदं रजतमिति 
शानस्य । १३ शुक्तिकेवविषय: | १४ रजतादि । १५ उत्तरम्‌। १६ शुक्ति- 
शकले प्रतिभातरजतादिपरीतो5वथ: शुक्तिशकलम्‌ । १७ शुक्तिककविषयख्यापकम्‌ । 
१८ उत्तरशानेन । १९ बोधित । २० वोधितमसदर्थख्यापन ( प्रतिपादन )मस- 
दर्थभइर्ण यस्य पूर्वशानस्थ। २१ बाध्यवाधकभावलक्षणम्‌ । २२ रजततप्रत्ययस्य 
शुक्तिविषयप्रत्यय: उत्तरकाल्मभावी बाधषकः इति प्रतिपादनम्‌॥ २३ मिथ्याशान । 
२४ प्रयोजनम। २५ प्रथमश्ञाने । २६ उत्तरशानेन। २७ विषये। २८ मिथ्या- 
त्वापादनाभावे । 





| “वाधाविरद्ः कि सर्वपुरुषापेक्षया आद्योस्वित्यतिपत्रपेक्षया ?? 
तत््वोप ० पृ० ३। 
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सू० १५ ] विज्ञानादेतवाद३ ७७ 


चैंवें वौदिनो5विद्याविद्ययोवोध्यवाधकभावः स्थात्‌ तत्राप्युक्तेवि 
कल्पजालस्य समानत्वात्‌ ? 

यज्च समारोपितादपि मेदादित्यायुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम ; आत्मनः 
सांशत्वे सत्येव मेद्व्यवस्थोपपत्तेर्निरंशस्यान्तर्बहिरवां वस्तुनः सर्च 
थाप्यप्रसिद्धेरितद्यात्माद्देताभिनिवेशं परित्यज्यान्तवेहिश्वानेकेप्रकारं ५ 
वस्तु वास्तव प्रमाणप्रसिद्धमुररीकेत्तेव्य मं । 


न॑नु_ चाविभागबुद्धिखरूपव्यतिरेकेणाथैस्याप्रतीतितो 5सच्त्वा- 
द्विशप्तिमात्रमेव तत्त्ममभ्यपगन्तव्यं तद्भाहक च ज्ञान प्रमाणमिति 
तन्न; यतो5विभांगखरूपावेदेकप्रमाणसद्धावतो विज्ञप्तिमाज तत्त्व 
मम्युपगम्यते, वहिरर्थसद्भावबाधकप्रमाणावश्ईमेन वा ? यद्याद्यः १० 
पक्षस्तत्रापि तथाभूतविज्ञप्तिमाजं ग्राहक (मात्रग्नाहकं ) प्रत्यक्षम , 
अनुमान वा ? प्रमाणान्तरस्य सोगतेरनम्युपगमात्‌ । तत्र न ताव- 
त्पत्यक्ष बहिरर्थसंस्पशरहित विज्ञप्तिमात्रमेवेल्यधिगन्तु समर्थम ; 
अथाभावनिश्चयमन्तरेण विज्ञप्तिमातरमेवेत्यवधारणानुपपत्तेः । 


अयमेवेति यो ह्ोप भांवे भवति निरणेयः । १५ 
नैष वस्त्वन्तैराभावसंवित्त्यमुगमाहते ॥” 
[ मी० स्छो० अभावपरि० स्छो० २० ] 
इत्यभिधानात्‌ । न चाथोभावः प्रत्यक्षाधिगम्यः; वाह्यार्थप्रकाश- 
कत्वेनवास्थोत्पत्ते: । न च प्त्यक्षे प्रतिभासमानस्याप्यर्थस्थाभावो 
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१ बापकेन ज्ञानमपष्ठियते विषयो वेत्येवं वादिन:। २ उत्तविकल्पैरतीतस्योत्तर- 
कालीन न वाधकमिति । ३ अविद्वया कि शानमपष्टियते विषय: फर्ल वा। ४ सहांतेः 
बक्‍तेते इति सांश:। ५ सुखादिस्तम्भादि च। ६ पारमार्थिकम्‌। ७ भवता 
परेण । ८ विज्ञानाद्वेतवादी योगाचार भाद । ९ ग्राश्ग्राइकसंवित्तिरूपो विभाग: । 
१० जैनादिमि:। ११ इद शानमय विषय इति विभाग: । १२ ज्ञापक। १३ परेण। 
१४ बलेन । १५ प्रकृते विशाप्तिमात्रे । १६ घटते। १७ बहिरर्थ । १८ सद्भावा- 
द्विना । १५९ भस्तीति साध्य: । 
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] बद्याद्वतवादस्य विविषरीत्या पर्योलोचन निम्नग्न्थेषु द्रष्टन्यम्‌--मी ० 'कोकवा० 
२० ६६२-, तत्तसं० पुरुषप० पृ० ७७-, न्यायमं० पृ० ५२६-, आप्तमीमांसा 
अष्टश० अष्टसह ० पू० १५६-द६० परि०, न्‍्यायकु० चं० प्रथमपरि०, सन्मति० 
दी० पृ० २७७-२८५-, स्या० रला० पृ० १९०- | 

2 ““ननु किमविभागबुद्धिखरूपावेदकप्रमाणसद्धावतों विशप्तिमात्रमभ्युपगम्यवे, 
आहोखिदर्थसद्भावबाधकप्रमाणसद्भावसह्नतेरिति वक्तव्यम्‌ ! तत्र यधाद्ः पक्ष; स न 
दक्त; यतस्तथाभूतविशप्तिमात्रोपग्माइक॑ प्रत्यक्ष वा तद्धवेदनुमान वा... ।?? सन्मति० 
टी० पृ० ३४९। 


७८ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमंपरि० 


विशप्तिमात्रस्याप्यभावालषज्ञात्‌ । न चे तेमिरिकप्रतिभासे प्रति 
भासमानेन्दुद्ययवन्निमे लमनो 5क्षप्रभवप्रतिभासविषर्यस्याप्यस र्व- 
मित्यभिधातंव्यम्‌; यतस्तेमिरिकप्रतिभासविषयस्यार्थस्य बाध्य- 
मानप्रत्यवविषयत्वादसत्त्वं युक्तम्‌ , न पुनः सत्यप्रतिभासविषय- 
७ स्था5वाध्यमानप्रत्ययविषयत्वेन सत्त्वसम्भवात्‌ । बाध्यवाधक- 
भावशद्धानन्तरमेव ब्रह्माद्वेतप्रघटके प्रपश्चितः | तन्नाथोभावो5५ध्य- 
क्षेणाधिगम्यः । 
नाप्यनुमानेन; अध्यक्षविरोघधे5नुमानस्याप्रामाण्यात्‌। “प्रत्यक्ष 
निराकृतो न पक्षः” [ ] इत्यभिधानात्‌। न च वाह्याथों 
१० वेद्काध्यक्षस्य भ्रान्तत्वान्न तेनानुमानबाधेत्यभिधातत्यम ; अन्यो 


धन्याश्रयातं-सिद्ध हाथाभावे तड्राह्यध्यक्ष भ्रान्त सिद््येत्‌ , तत्सिद्धो 
चाथोभावानुमानस्य तेना5वाघेति | किश्व, तदलुमानं कायलिह्ञ- 
प्रभवम्‌ , खभावहेतुसमुत्थं वा, अनुपलब्धिप्रसूत वा? न ताव- 


थमद्वितीयविकल्पों;_ कार्यखभावषहेत्वोविंधिसाधकत्वा भ्युप- 

१५ गमात्‌। “अंत्र द्वो वस्तुसाधनों” [ न्‍्यायवि० पृ० ३९ ] इत्यभिधा- 
नातू। तृतीयविकल्पोप्ययुक्त:; अनुपलब्धेरसिद्धत्वाद्य्यार्थ स्याध्य- 
क्षादिनोपलम्भात्‌ । किश्व, अद्श्यानुपलब्धिस्तदभावसाधिका 
स्थात्‌ , दश्यानुपलब्धिवां ? प्रथमपक्षेप्रतिप्रसंकईँ: । द्वितीयपक्षे तु 
सवेत्र सवेदा सर्वेधाथोभावा5प्रसिद्धिः, प्रतिनियतदेशादॉवेवा- 


२० स्यास्तद्भावसाधक त्वसम्भवात्‌ । 


एतेन बहिरर्थसद्भावबाधकप्रमाणावष्टम्मेन विशप्तिमात्र तत्त्व- 
मभ्युपगम्यत इत्येतन्निरस्तम; तत्सद्भाववाधकप्रमाणस्योक्त- 
प्रकारेणासम्भवात्‌ । 





१ यत्प्रतिभासते तदस्तीति अनेकान्तिको न । (१) २ प्रतिभासमानत्वाविशेषात्‌ । 
३ ज्ान। ४ बाश्यार्थयय । ५ परेण । ६ नेमों द्वौ चन्द्रो । ७ शानादैतवादिनां 
वाध्यवाधकभावो नास्तीत्युक्ते आइ। ८ पू्व। ९५ भा (तठृतीया, तृतीयासमास इलर्थ: )। 
१० परेण । ११ अनुमानात्‌ । १२ अर्थ। १३ सिद्धा। १४ अस्तित्व । १५ त्रिषु 
हेतुषु मध्ये । १६ पिशाचादेरप्यभावसाधिका । १७ कालप्रकार। १८ बहिरथी- 
भावसाधकप्रमाणनिराकरणपरेण ग्रन्थेन । 


'अनननननन«-म जन 
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] ““नाप्यनुमानं वाह्याभावमावेदयति, प्रत्यक्षाभावे तस्यायोगात्‌ू । न च प्रयक्ष- 
विरोधे अनुमानप्रामाण्यं संभवति 'प्रलनक्षनिराकृती न पक्ष: इति बचनात्‌। 
| सन्‍मति० टी० ए० ३५१॥। 

2 “सखरूपेणेव खयमिध्टेडनिराकृतः पक्ष इति । (० ७१९ ) अनिराक्षत शति | 
एतहक्षणयोगेडपि यः सापयितुमिशे5प्यथे: प्रल्क्षानुमानप्रतीतिखवचनानिराक्रियते न 
स पक्ष इति प्रदशनार्थम्‌ ।?? न्‍्यायबि० पृ० ७९,८३१ । 


सू० १।५ ] विज्ञानाददेतबादः ७९ 


ननु नाथाभावद्वारेण विज्ञप्तिमाज्ं साध्यते, अपितु अर्थसं- 


विदोः सहोपलम्भनियमादमेदो द्िचन्द्रद्शनवदिति विधिद्वारेणेव 
साध्यते; तद्प्यसारम्‌; असेदपक्षस्य प्रत्यक्षेण बाधनाचछब्दे श्राव- 
(ब्दे*भ्राव)णत्ववत्‌ | दृष्टान्तोषि साध्यविकलः; विज्ञानव्यतिरिक्त- 
बाह्यार्थमन्तरेण द्विचन्द्रदशनस्यथाप्यसम्भवात्‌ । कौरणदोषेबशात्‌ ५ 
खलु वहिःस्थितमेकमपीन्दुं द्विरुपतया प्रतिपद्यमान ज्ञानमुत्प- 
आते, कारणदोपज्ञानाद्वाधर्कप्रत्ययाचास्य श्रान्तता । अर्थक्रिया- 
कारिस्तस्भायुपलब्धों तु तद्भावात्सत्यता'। सहोपलम्भनियम- 
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१ इन्द्र: । २ आत्मख्यातिवादी । 2 ईपू। ४ इन्द्रिय । ५ काचकामलादि । 
६ उत्तरकाले नेमौ द्वो चन्द्रो । ७ घटपटादि । 





] ध्ध्यस्संवेदनमित्यादिना नीलादबाकारतद्धियोरभेदसाधनाय निराकारशानवादिनं 

प्रति प्रमाणयति--- 
यत्संवेदनमेव स्याद्स्य संवेदर्न ध्रुवम्‌ । 
तस्मादब्यतिरिक्त तत्ततों वा न विभिद्यते | २०३० ॥ 
यथा नीलधिय: खात्मा द्वितीयों वा यथोडुप: । 
नील्वीवेदन चेदं नीलाकारस्य वेदनात्‌ ॥ २०११ ॥ 

एतदुक्त भवति-( यत्‌ ) यस्मादपुधकू संवेदनमेव तत्तस्मादभिनज्न यथा नील्‍ूची 
खस्वनावात्‌ , यथा वा तमिरिकश्ञानप्रतिभासी द्वितीय उड्ुप: चन्द्रमा:, नीलचीवेदन- 
जदमिति पश्षपर्मोपसंदार: । पर्म्यत्र नींलाकारतद्धियो, तयोरमिन्नत्व॑ साध्यधम:, 
यथोक्त: सहोपलम्भनियमों हेतु: । ईइृश एवं आचायीये सहोपलम्भनियमादित्यादो 
फ्रयोगे हेत्वर्थोंइमिप्रेत: ।? तत्तसं० पं० ए० ५६७ । 

०2 “_.भसदेतत्‌; भमेदस्य प्रत्यक्षेण बापनात्‌ ,,...रशब्देडश्रावणत्ववत्‌ पक्षस्य 
प्रत्यक्षेण निराकृते: ।?? सन्‍मति ० टी० एृ० ३५२॥ 

3 “पुनः: स एवाहइ-यदि सहशब्द एकार्थस्तदा हेतुरसिद्ध:; तथादहि--नठ चन्द्र« 
महग्रेक्षास नश्वेकेनेवोपलम्भों नीलादे:, ...यदा च सत्तं प्राणभृतां सर्व चित्तक्षणा: 
सर्वज्ञेनावसीयन्ते तदा कथमेकेनैवोपलम्भ: सिद्ध: स्थात्‌ ? नचान्योपलम्मप्रतिषेषर्सभव: 
स्वभावविप्रकृष्टस्य विधिप्रतिषेधाइयोगात्‌ । भथ सहृशब्द एककालविवक्षया तदा बुद्ध- 
विज्ेयचित्तेन चित्तचत्तेश्व सर्वधाइ्नेकान्तिकता हेतो: । यथा किलर बुद्धस्य भगवतो 
यद्विज्ञेयं सन्तानान्तरच्नित्त तस्य बुद्धशानस्य च सद्दोपलरूम्भनियमे5प्यस्थेव च नाना- 
तम्‌ , तथा चित्तचेत्तानां सत्यपि सहोपलम्मे नेकत्वमित्यतोइनकान्तिको हेतु: ।?” 
तत्वसं० पं० पएृ० ५६७। विधिवि० न्यायकणि० पृ० २६४ । सन्मति० दी० ९० 
२०३१॥ स्था० रला० पृ० १५५। 

“यदप्यवार्णि सहोपलम्भनियमादभेदों नीलतद्धियो: तदपि बालभाषितमिव नः 
प्रतिभाति; अमेदे सहाथोनुपपत: । अशेकोपलम्भनियमादिति देत्वथों विबक्षित:; तद- 
यमसिद्धो हेतु; नीझादिआश्यमदणसमये तद्भाइकानुपलम्मात्‌ ।? न्यायमं० पू० ५४४ | 


८9 प्रमेयकमंलमात्तेएडे [ प्रथमपरि ० 


आासिद्धः; बल पम्प त किवत्या परी सुखा- 
दिसंबेदनोपलम्भात्‌ | अनेकान्तिकश्चायम्‌; रूपालोकयोर्मिन्नयो- 
रपि सहोपलम्भनियमसमस्भवात्ते | तथा सर्वेशज्ञानस्य तनशियस्य 
चेतरजनचित्तस्थ सहोपलस्भनियमे5पि भेदाभ्युपंगमादनेकान्तः। 
० ननु सर्वेज्ष: सन्तानॉन्‍तरं वा नेपेंयते तत्कथमय्य दोषः? इत्यसत्‌:; 
सकललोकसाक्षिकस्य सनन्‍्तानान्तरस्थानभ्युपगममात्रेणा5भावा५5- 
सिद्धेः | सुगतश्य सर्वक्ञो यदि परमार्थतो नेष्यते तहिं किमर्थ 
“प्रमाणभूर्ताय” [प्रमाणसमु० स्छो० १] इत्यादिनासो समर्थितः, 
स्तुतश्राद्वेतादिप्रकरणानामादो दिल्लागादिभिः सद्धिः । न खल् 
१० तेषामसति सर्त्वकल्पने बुद्धिः प्रवत्तेते। विचाये पुनस्त्यागाददोषे 
इत्यप्यसारम्‌; त्यागाज्ञत्वे हि तस्य वर पूवरेमेव नाज्ञीकरणमी- 
ध्वरादिवत्‌ । अद्वेतमेव तथा स्तूयते इत्यपि वात्तेम; तत्र स्तोत- 
व्यस्तोत्स्तुतितत्फलानामत्यन्तासम्भवात्‌ । 


किश्वे, सहोपलम्भः कि युगपदुपठस्मः, ऋ्मेणोपलम्भॉभावों 
१० वा स्यात्‌ , एकोपलम्मो वा? प्रथमपश्षे विरुद्धों हेतुःः 'सह 
शिष्येणागतः” इत्यादों योगपद्यार्थस्य सहशब्दस्यथ मेदे सत्येवो- 
पलस्भात्‌ । न ह्ोकस्मिन्‌ योगपद्यमुपपथते । द्वितीयपक्षेप्यसिद्धो 
हेतु; ऋभेणोपलम्भाभावमात्रस्थ वादिप्रतिवादिनोरसिद्धत्वात्‌ । 
१ प्रतीति। २ निवृत्तन्द्रिय। ३ पुरुणण। ४ न चैकत्वम्‌ । ५ परेण । 

६ शानान्तरं वा। ७ सोगतै:। ८ जगद्धितेषिणे प्रणम्य शास्त्र सुगताय तापिने(तायिने)।॥ 
९ असति सक्त्वकल्पने बुद्धिप्रवृत्व्मावलक्षणों दोष:। ६१० फलल्‍्यु। ११ दिडागादि । 
१२ साधन विचाय॑ते । १३ प्रसज्यः। १४ विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्ध: । 
४०७ उपाध्याये। १६ असत्सत्तानिश्वयोइसिद्ध: । £७ योगाचारजैनाश्यां तुच्छ- 
स्वभावप्रागभावप्रध्वंसा भावलक्षणाइभावयो रनभ्युपपमाव ।_ १८ तुच्छरूपाभावस्थ । 
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“अथ साहाय्यं यौगपद्य वा विवशक्षितं सहोपलब्यमानत्वं तथापि तयोभेंदेनेव व्याप्तत्वात्‌ 
विरुद्धत्वम्‌ । तथा सर्वशः स्वचित्तन सद्दोपलभते परचित्त न च तस्य तस्मादभेद 
इति व्यभिचारः सर्वेषां सर्वश्ञताप्रस्वाद ।?? व्योमब० पृ० ५२७। 


] “यच् सहोपलम्भनियम उक्तः सोडपि विकल्प न सइते। यदि शानार्थयो: 
साहित्येन उपलम्भ: ततो विरुद्धों हेतुर्नाभेदं साधयितुमईति साहित्यस्य तद्विरुद्धमेद- 
व्याप्तत्वात्‌ अभेदे तदनुपपत्ते: । अवथैकोपलम्भनियम:; न, एकत्वस्यावाचकः सह- 
शब्द: । अपि किमेकत्वेनोपलम्म:, आदो एक उपलम्भो शानाथेयो: * न तावदेकत्वे- 
नोपलम्म इत्याह-बहिरुपलब्धेश्व विषयस्थ |? अद्यसू० शाँ० भा० भामती २/१२।२८ 
सन्मति ० टी ० ए० ३५३। ““सहोपलम्भोइपि कि युगपदुपलूम्भ:, क्रमेणो पलम्भाभाव:, 
एकोपलम्मों वाइमिप्रेतो यस्य नियमों हेतु: स्वात्‌ (?” स्था० रल्ला० एृ० १५५१ 


सू० ९५]. विज्ञानाद्दैतवादः ८९ 


किले, अस्माद मेदः-एकत्वं साध्येत, सेदाभावो वा ? तजायवि 
कल्पो5सकुूतः भावाष्मावयोस्तादारत्ँॉयतदुत्पक्तिलक्षणसस्वन्धा- 
भावतों गर्म्यगमकभावायोगात्‌ | प्रसिद्धे हि धूमपावकयोः काये 
कारणभाषे-शिशपात्ववृक्षत्वयोश्व तादात्स्ये प्रतिवेन्धे गम्यगम- 
कभावो दृष्टः । द्वितीयविकस्पेपि-अभावसखभावत्वात्साध्यसाध- ५ 
नयोः सम्बन्धाउभावः, तादात्म्यतदुत्पक्त्योरर्थखभावपतिनिय- 


मात्‌ । अनिष्टसिद्धिश्व; सिद्धेपि मेदप्रतिषेधे विज्ञप्तिमातस्पेष्टस्यातो 
इप्रसिद्धेः, मेदप्रतिषेधमात्रे5स्य चरितार्थत्वात्‌ । ततस्तत्सिद्धो वा 


ग्राह्मराहकभावादिप्रसझ्े बहिरर्थसिद्धरपि प्रसाधंको 5नुपज्यते । 


अधेकोपलम्भः सहोपलम्भः । ननु किमेकेन्वेनोपलस्मभ एको- १० 
पलम्भः स्थात्‌ , एकेनेब वोपलम्भः, एकलोलीभावेन चोपलम्भः 


एकस्यवोपलम्भो वा? प्रथमपक्ष-साध्यसमो हेतयेथाएनित्यः 
शब्दो5नित्यत्वादिति | वहिरन्‍्तमुंखाकारतया थे नीलतद्धियोर्मे- 


4, 


दस्य सुप्रतीतत्वात््‌ कर्थ तयोरेकत्वेनोपलम्भः सिद्धेत्‌? एकेने- 
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१ हेती:। २ साध्यविचार:। ३ अर्धसंवबिदो: । ४ प्रसज्य:। ५ साध्य । 
६ अभावों हेतु:;। ७ एकत्व । ८ साध्यसाधन । ९ सम्बन्धे । १० शशबिषा- 
जाख्विषाणयोरिव + ११ तुच्छाभावसिद्धि: । १२ अस्माद्धेती:॥4 १३ अभावे। 
४4 क्रमेणीपलम्भाभावमात्रात्‌ श्थयस्मात्साथनात। १५ किदन्च । १६ व्याप्यव्यापक। 
१७ यथा याह्य ग्राइकर्मित द्व॑त॑ तथा वाह्योइथे: विशानमिति बेतसिद्धिरपि स्यादित्यर्थ: । 
१८ अर्थसंविदोस्तादात्म्यात्‌ू। १९ नीलतद्वतो: सर्वया तादात्म्यात्‌। २० झ्ानेन । 
२१ कथब्षित्तादात्य । २२ किद्च । २३ खरूपासिद्धों हेतु:। २४ शानेन । 
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] “किब्न, ऋमेणोपलम्भाभावमान्नादभेद एकत्वं साध्यते, भेदाभावों वा 7”? 

स्था० रजल्ला० १० १५७५८ । 

2 ८“अयेकोपलम्भ: सहोपलम्भ:, ननु किमेकत्वेनेवो पलम्भ: एकोपलम्भ:, एकेनेव 
वा, एकस्यथव वा, एकलोलीमावेनेव वा ??? स्था० रल्ला० पू० १५८ । 

3 “'तदेकोपलम्भनियमो इप्यसिद्ध: साध्यसाधनयोरविशेषात्‌ ।” अष्टश०, अष्ट- 
सहृ० पू० २४३ । “नचेकस्पवोपलम्मनियमो देतु:; अशब्दार्थलात्‌, साध्यावि- 
शिष्टत्वाच्च । तथाइनेकरूपाधवयवस्य हि तस्यार्थस्योपलम्भ स्वरूपाइसिद्धो डपीति ।”” 
व्योमवत्ती पू० ५२७ । स्था० रज्ला० पए० १५८ । 

4 “नापि नीलतदुपलम्भयोरेकेनैवोपलूम्भ:; तथाहि-नीलोपलूम्मेडपि तदुपल- 
सभानामन्यसन्तानगतानामुपलम्भाव्‌ ।?” तत्वसं० पं० पृ० ५६७॥। ““अथेकेनैवोपल- 
भ्यमानत्वं साधनम्‌ ; न; अन्यवेदनाइभावस्थाप्रसिद्धे: । अर्थस्तु तत्समानक्षणैरन्यैर- 
प्युपलम्यते इत्येकेनेवोीपलभ्यमानत्वमसिद्धम्‌ ।”” व्योमव० पृ० ५२७। 


८२. प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


वोपलस्भोप्यन्यवेदना ५भावे सिद्ध सिद्धेत्‌ । न चासौ सिद्धः; 
नीलादर्थस्य तत्समानक्षणरन्य॑वेद्नेरुपलस्मप्रतीते रित्येकेनेवोपल- 


म्भोषसिद्धः । एंतेनेकलोलीभावेनोपलम्भः सहोपलब्भश्रिंत्रशाना- 
कारवद्शक्यविवेचनत्वे साधनमसिद्ध प्रतिपत्तव्यम; नीलेतद्धि- 


५ व अन्तबेहिदेंशतया विवेकेनानयोः 
प्रतीतेः । 


अथेकस्पेवोपलम्भः; कि शानस्य, अर्थस्य वा? ज्ञानस्येव चेत ; 


असिद्धो हेतुः । न खलु परं प्रति ज्ञानस्यैवोपलब्धि: सिद्धा; 
अर्थस्याप्युपलब्घेः । न चार्थस्याभावादनुपलब्धि; इतरेतराश्रया- 
१० नुषज्ञात्‌-सिद्धे छयथाभावे शानस्येवोपलम्भः सिद्धेत्‌, तदुपलूम्भ- 
सिद्धो चार्थाभावसिद्धिरिति । अथार्थस्पेवेकस्पोपलम्भः; नन्‍्वेय॑ 
कथमर्थाभावसिद्धि: ? ज्ञानस्पेवाभावसिद्धिप्रसज्ञात्‌ू । उपलम्भ- 
निवन्धनत्वाह्स्तुव्यवस्थायाः । सखरंपकारणभेदाच्ाानंयोभेदः: 
ग्राहकखरूपं हि विज्ञान नीलादिकं तु ग्राह्मवरूपम्‌। अभेदे च 
१८ तयोग्रोहकता अआाह्यता वा5विशेषेण स्थात्‌ । कारणसेदस्तु 
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१ अरथैस्थ । २ उपलम्भ: । ३ सन्‍्तानान्तरवेदने: । ४ पुरुष । ५ एकलेनो- 
पलम्भनिराकरणपरेण अ्न्येन। ६ चित्रशानाथथा तदाकाराणां श्ेतादीनामशकक्‍्य- 
विवेचनत्दं यथा न तथात्र ७ अयमथे इद शानमिति विवेकाभाव:। ८ परेण । 
९ नीलनीलशानयो: । १० प्थक्त्रेन । ११ अध॑ैसंविदोरभेद: एकस्यैवोपलम्भात्‌ । 
१२ जेने प्रति। १३ अधेज्ञानयोधंटपटयोरिव । 


] “एतेनेकलोलीभावेनेवोपलम्भ: सद्दोपलम्मनियम: चित्रज्मानाकारवदशकक्‍्यविव्रे- 
चनत्वं साधनमसिद्ध प्रतिपत्तव्यम्‌ , अन्तर्व॑ हिर्देशस्थतया बितेकेन शान थयो: प्रतीते:।”?” 
स्था० रत्ञा० पृ० १७५९ । 

० «““अपि च सद्दोपलम्भ; किं झानयो:, उत अध॑यो;, शानाथ्थयोवा 7” तत्त्वोप० 
पृ० १२७५ । “'किन्न, एकस्येवोपलम्भो ज्ञानस्य, अधथस्य वा १” 

सनन्‍्मति० टी० पृू० ३५३॥। 

3 “अथ वाह्याथांभावादेकीपलम्मनियम;; तन्न; इतरेतराश्रयत्वग्रसज्ञात्‌ू । तथा 
चैकोपलम्भनियमाद बाद्याथोभावसिद्धि: तत्सिद्धेश्व एको पलम्भनियमसि द्विरि्यका भावादि- 
तराभाव: ।”” ब्योमवदी पृ० ७२७। 

4 “तथा शार्न ग्राइहकखरूप नीलादि ग्राप्नखरूपमित्यनयो: शुक्पी तयोरिव स्व॒भाव- 
मेदात्‌ भेद: । अभेदे हि बोधोडपि नीलस्य ग्राह्न स्थात्‌ नीलखज्न बोधस्थ ग्राइकमिति 
स्यात्‌ू, न चेतदस्ति । कारणभेदाचञ्च नीलाद्वोधोईर्थान्तम्‌$ तथा हि-बोधाद बोध- 
रूपता, इन्द्रियाद्विषयप्रतिनियम:, विषयादाकारगरदणमिति भेदादेपां भद एवं ।?? 

ब्योमवती० ए० ५२७। 


सू० १।५ ] विज्ञानाद्देतवाद: ८३ 


सुप्रसिद्धः/ ज्ञानस्य चप्लुरादिकारणप्रभवत्वाक्तद्विपरीतत्वाश्य 
नीलायर्थस्पेति । 


यज्योच्यते-/यद्भा(यद्वभा)सते तजजान यथा सुखादि, अब- 
भासते च नीलादिकम' ईंति; तत्र कि खतो5वभासमानत्व हेतुः, 
परतो वा, अभा(अवभा)समानत्वमाज वा? तज्ायपश्षे हेतु-५ 
रसिंद्:। न खलु पिरनिरपेक्षा नीलादयो5व्भासन्ते” इति परैस्य 
प्रसिदम । 'नीलादिकमहं वेहझि' इत्यहमहमसिकया प्रतीयमानेन 
प्रत्ययेन नीलादिश्यो भिन्नेन तत्पतिभासाभ्युपगमात्‌ । यदि च 
परनिस्पेक्षावभासा नीलादयः_ पर॑स्य प्रसिद्धाः स्युस्तर्हिं किमतो 
हेतोस्तं प्रति साध्यंम्‌ ? शाॉनतेति चेत्‌; सा यदि प्रकाशता-तरहिं १० 
हेत॒सिद्यों सिद्धेध न साध्या । असिद्धो वा तस्थाः-कर्थ नासिद्धो 
हेतुः ? को हि नाम खप्रतिभासं तंत्रेच्छन्‌ ज्ञानतां नेच्छेत्‌ । 


ननु चाहम्प्रत्ययो ग्रहीतः, अग्रहीतो वा, निर्व्यापार:, सव्या- 
पारो वा, निराकारः, साकारो वा, ( भिन्नकालः, समकालो वा ) 
नीलादेग्रोहकः स्यात्‌ ? ग्ृहीतश्रेत-किं खतः, परतो वा? खत-१५ 

१ प्रकाश । २ प्राकृतनीलकारणप्रभवत्वात्‌ू । ३ परेण भवता । ४ तस्मादू शान- 

मिति निगमनम्‌ । ७ प्रतिवाचसिद्ध: । ६ ज्ञान। ७ जेनस्यथ । ८ परनिरपेक्षों इव- 
भासों येषां ते । ५ जेनस्थ । १७ इृष्टमबाधितमसिद्धं साध्यमू्‌॥ ११ ज्ञानत्वम्‌ । 
»२ नीलादीनाम । १३ नीलछादा। 

] “४ प्रकाशमानस्तादात्म्यात्खरूपस्य प्रकाशक: । 
यथा प्रकाशोइमिमतस्तथा धीरात्मवेदिनी ॥” प्रमाण वा० ३।३२७। 
“सकृत्संवेधमानस्य नियमेन घिया सह्द । 
विषयस्थ ततोइन्यत्वं केनाकारेण सिद्थति ॥!' प्रमाणवा ० अलुं० पृ०९१। 


9 “यत्तु संवेदनादँत पुरुषाद्देतवन्न ततू। 
सिद्येत्‌ ख॒तोइन्यतो वाइपि प्रमाणात्‌ खेष्टद्ाानितः ॥”? 
आप्तपरी ० कारि० ५६ । न्यायकु० चं० प्रथमपरि० । स्था० रतज्ञा० पृ० १६१॥। 
8 “तथा हि-पर: प्रकाशयन्‌ सम्बद्धोइसम्बद्धों वा, गृहीतोडग्ृहीतो बा, निर्व्यो- 
पार: सव्यापारों वा, निराकारः साकारो वा, भिन्नकाल; समकालो वा पदार्थस्य 
प्रकाशक: स्थात्‌ ?” स्था० रला० पृ० १६१ । “प्रत्यक्षमर्थ तुल्यकालं वा प्रकाशयति, 
भिन्नकालं वा !? सन्‍्मति० टी० ए० ३५४ । 
८अनिर्भासं सनिभोसमन्यनिर्भासमेव च । 
विजानाति न च शान बाह्ममर्थ कथन्नन ॥ १९९९ ॥? 
तत्तसं० ६० ५५९ । 


८४8 प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


अत; खरूपमात्रप्रकाशनिमम्नत्वाद्वहिरर्थप्रकाशकत्वाभाव एंव 
स्थात्‌ । परतश्रेदनवस्था; तस्यापि ज्ञानान्तरेण अहणात्‌ । न च 
पूर्वशानाग्रहणेप्यर्थस्यैव ज्ञानान्तरेण  अहणमित्यभिधातैव्यम; 
तस्थासन्नत्वेन जनकत्वेन च ग्राह्यलक्षणप्राप्तत्वात्‌ । तदाह-- 


५ तां ग्राहलक्षणप्राप्तामासन्नां जनिकां घियम्‌। 
अगहीत्वोत्तरं जान ग्रह्लीयादपरं कथम्‌॥” [ प्रमाणवा० ३।५१३ ] 
अग्रेहीतश्रेद्राहको5 तिप्रसज्डः । न च निर्व्यापारों बोधोडर्थप्रा- 
हकः; अर्थस्यापि बोध प्रति ग्राहकेत्वानुपज्ञात्‌ । व्यापारवत्त्वे 
चौतो5 व्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वा? आयविकल्पे-बोध- 
१० खरूपमात्रमेव नापरो व्यापारः कश्चित्‌। न चानयोरमेदो युक्तः 
धर्मधर्मितया सेद्प्रतीतेः । द्वितीयविकल्पे तु सम्बन्धासिद्धि 
ततस्तस्योपकाराभावात्‌ । उपकारे वानवस्था तन्निवेतने व्यापार- 
स्यापर व्यापारपरिकल्पनात्‌ । निराकारत्वे वा बोधस्य; अतः 
प्रतिकर्मव्यवस्था न सथात्‌ । साकारत्वे वा-बाह्मार्थपरिकल्पना- 
१५ नर्थकर्य नीलाद्राकारेण बोधेनेव पर्यौप्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


'थघियो(यो5)वादिरूपेत्वे वाह्यो5रथः किलन्निवन्धनः । 
घियो5(यो)नीलादिरूपत्वे वाह्यो5र्थः किन्निर्वन्धनः ॥ १॥” 
[ प्रमाणबा० ३॥४३१ ] 


या २६ कि श्द 
तथा न भिन्नकालो5सो तंद्भाहकः; वोधेन स्वकाले5विद्यमानार्थस्य 
२० अ्रहणे निखिलस्य प्राणिमात्रस्याशेपज्षत्वप्रसज्ञात्‌ । नापि सम- 
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१ अहम्प्रत्ययस्थ । २ द्वितीयेन । ३ जने: । «४ पूर्वशानस्थ । ५ उत्तरज्ञानस्य । 
६ प्राक्तनीं। ७ कते । ८ नीलादिकम । ५९ नाज्ञातं जश्ञापकं नाम। १० देवदत्तशानं 
जिनदत्तेनाशत सत्‌ जिनदत्तस्थारथग्राहक॑ मवेत्‌। ११ अन्यथा । १२ निव्य पारत्वा 
विशेषात्‌ । १३ बोधाव । १४ वोधव्यापारयो: । १५७ स्वरूप । १६ बोध । 
१७ बोधस्यायं व्यापार इति । १८ व्यापारात। १९ बोचस्य | २० घटशानस्थ घट 
पटज्ञानस्य पटो विषपय:, इति प्रतिनियतविषय । २१ ज्ञानस्य । २२ निराकारत्वे । 
२३ आइकव्यवस्थापकामावात्‌। २४ किम्प्रयोजन: । कि निबन्धन निमित्त व्यवस्थापर्क 
यस्य बाह्यार्थस्य स:। २७ नीलादि । २६ अन्यथा। 
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] “न च पूर्वशानाग्रदहणेडपि अधस्थेव ग्रहणमिति वाच्यम्‌, तेषामासन्नत्वे सति 
आश्चलक्षणप्राप्तत्वात्‌ । तदाह-तां ग्राह्यलक्षण ,, .,व्योमवती प० ५२४॥ 
2 “पियो5सितादिरूपत्वे सा तस्यानुभव: कथम्‌॥ 
विय: सितादिरूपत्वे बाह्योइथे: कि प्रमाणक: ॥ २०५१ ॥”? 
तरवसं० एृ० ५७४ । 


सू० १।५ ] विज्ञानाद्देतवादः ८५ 


काले: समसमयभाविनोश्ञोनशेययोः प्रतिबन्धाभावतो ग्राह्म- 
ग्राहकभावासंम्भवात्‌ । अन्यथा इथापि ज्ञानस्थ आहकः । अथार्थ 
ग्राह्मताप्रतीतीः स च ग्राह्मः न ज्ञानम्‌; ने; तझ्ायतिरेकेणास्थाः 
धतीत्यभावात्‌ । स्व॑रूपस्थ च ग्राह्मत्वे-शानेपषि तदस्तीति तत्रापि 
आह्यता भवेत्‌। अथ जडत्वान्नार्थों ज्ञानग्राहकः; ननु कतोषस्थ ५ 
जडत्वसिद्धिः ? तदग्राहकत्वाचेदन्योन्याअ्रयः-सिद्धे हि जड़त्वे 
तदग्राहकत्वसिद्धिः, ततश्थ जडत्वासिद्धिरिति | अथ ग्रैहीतिकर- 
णादर्थस्थ ज्ञान ग्राहकम , ननु सापथांदथोन्‍तरम्‌ , अनथान्तरं वा 
तेन क्रियते ? अथान्तरन्वे अर्थस्य न किश्वित्कातामिति कर्थ तेनास्य 
गअहणम्‌ ? तस्पेयमिति सम्बन्धासिद्धिश्व | तयाप्यस्य ग्रहीत्यन्त-१० 
रकरणे नवस्था । अनथान्तरन्वे तु तत्करणेषर्थ एबं लेन क्रियते 
इत्यस्थ ज्ञानता ज्ञानकायत्वादत्तरज्ञानवत्‌ ! जंडाथोंपादानोत्प- 
लेन दोषश्ेत्‌ , नस पूवाषथा5प्रतिपेन्नः कथमुपादानमंतिप्रस- 
कौत्‌? प्रतिपन्नश्यत्‌: कि समानकॉलाड्ििन्नकालेत्यादिदोपानु- 
पड़ः | किश्ल, ग़हीतिरगंहीता कथमस्तीति निश्चीयते ? अन्यश्ञानेन १५ 
चास्या ग्रहणे स एवं दोषो5नवस्था च, ततो5थों ज्ञानं ग़हीतिरिति 


ज्ितय स्वतन्ध्रमाभातीति न परतः कस्यचिदवभासनमसिति 
नासिडो हेतुः | 


ननु च अर्थमहं वेझि चल्ष॒पा' इति कर्मकतक्रियाकरणप्रतीति- 


? अय॑ प्रत्ययोनीलादेगराोहक: । २ नदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध । ४ सब्येतरगो- 
विधाणबव्‌ । ४ इति न ( इत्यथः)। ० अध॑स्य । ६ भो जैन । ७ परिच्छित्ति । 
८ घटादे; । ५ घटस्य करणे पटस्य किमायाते॑ यथा तथा। “० प्रथमया । 
४ £ सम्बन्धसिद्यधम । १२ अमभिन्नत्वे । 2३ मृत्पिण्डादि। £« अर्धस्य । 


2७ अजशात:। १६ अप्रतिपन्नत्वाविशेषात्‌। 2७ खरविषाणादेरप्युपादानत्वप्रसब्भात्‌ 
४८ बोधात्‌। १९ अज्ञाता। २० भिन्नकालेन समकालेन वेत्यादि। २2 अन्यशानेन 
गृहीतों गृटीत्यन्तरमाथसृहीतेरथ्थंन सम्बन्धसिस्यय क्रियते | एवं चेंदन्यशानेन क्रियमाणा 
ग्रहीति: सा अर्थाद्धिन्ना अभिन्ना वेति उभयपत्ते उक्तदोपानुषञ्नः । पुनरपि भेदपक्षे 


के ८०० ता पिकेललनितिकननी जमा जलन "ितनिनीणन ७ नजमन+- -६ 3क्‍ ७-5 ल+ अशीविल-त-+++४लज- 5०-५5 लक न ननीनतननन न नमन जनम ५ नम ननननन “नम (मबल्‍लकमानन >>»»>»»- 


] “अथार्थे ग्राह्मताप्रतीते: स एवं ग्राह्मयो न शानमित्युच्यते; तन्न; तब्यतिरेके 
णास्था: प्रतीत्यमावात्‌ ।? स्था० रला० ए० १६२ | 

2 “ननु तहिं नीलम वेज्ि चश्लुषेति प्रतिमास: कथम्‌ * तथा हि---नीलूमिति 
गम, अहमिति कर्ता, वेज्ीति क्रिया, चक्षपेति करणमेतेषां परस्परव्यावृत्तवपुषां प्रति- 
भासनादमेदप्रतिपादनमुन्मत्तभाषितम्‌ $ नेतदेवम्‌ ; तेमिरिकस्य द्विचन्द्रदर्शनवदस्याप्यु- 
पफ्ते: । यथा हि-तैमिरिकस्य अथीभावेडपि तदाकारं विज्ञानमुदेति, एवं कर्मादिष्व- 
विद्यमानेष्वपि अनादिवासनावशात्तदाकारं विशानमिति ।”” व्योमवतती पृू० ५२५। 

अज० कणए भमां० ८ 


८६ प्रमेयकमलमार्तैण्डे [ प्रथमपरि ० 


झोनमात्रा भ्युपंगमे कथम्‌ ? इत्यप्यपेशलम; तेमिरिकस्य द्विचन्द्र- 
दर्शनवदस्या अप्युपपत्तेः । यथा हि तस्याथाभावेषि तदाकारं 
ज्ञानमुदेत्येवं कमादिष्यविद्यमानेष्वपि अनाद्रविद्यावासनावशात्त- 
दाकारं ज्ञानमिति । ५ 
७५ अत्र प्रतिविधीयते। बत्तावदुक्तम्‌- अहंप्त्ययो ग्रहीतो 5ग्रहीतो 
वा! इत्यादि; तत्र ग्रहीत णवार्थप्राहको5सो, तद्भधहश्व खत एवं । 
न च खतो5स्य ग्रहणे स्वरूपमात्रप्रकाशनिमसत्वाद्वहिरर्थप्रका- 
शकत्वाभावः: विज्ञानस्थ प्रदीपवत्खपरप्रकाशस्वभावत्वात्‌ । 
यज्चोक्तेम- निव्यापारः सव्यापारो वेत्यादि; तदष्युक्तिमात्रम ; 
१० खपरप्रकाशखभावताव्यतिरेकेण श्ञानस्थ खंपरप्रकाशने 5पर व्या- 
पाराभावात्प्रदीपवत्‌ | न खलु प्रदीपस्य खपरप्रकाशसभावताव्य- 
तिरेकेणान्यस्तत्प्रकाशनव्यापारो पस्ति । न च ज्ञानरूपत्वे नीलॉदे 
सर्प्रेतिधांदिस्षता घटते । न तर तदपतया5ध्यवसीयमानस्य 
नीलादेः शानम्‌!' इति नामकरणे काचिन्नंः क्षतिः। नामकरण- 
१० मात्रेण सप्रतिघत्वबाह्मरूपत्वादे रथ धर्म स्याव्याबूत्ते:। न च तद्॒पता 
ज्ञानस्यव खभावः: तहिपयत्वेनानन्यवेद्यतया चास्यान्तःप्रतिभास- 
नात्‌, सप्रतिघान्यवेद्यसभावतया चार्थस्य बहिःप्रतिभासनात्‌ | 
न च प्रतिभासमन्तरेणार्थव्यवस्थायामन्यन्निवन्धरन पश्यामः 


यद्प्यभिद्दितमू-निराकारः साकारो वेत्यादि; तदप्यभिधान- 
२० मात्रम; साकारवादप्रतिक्षेपेण निराकारादेव प्रत्ययात्‌ प्रतिकरर्म 
व्यवस्थोपपत्तेः प्रतिपादयिष्यमाणन्वात्‌ । 


यज्चान्यदुक्तम-न भिन्नकालोइसो तंड्राहझ इत्यादि, तदष्य- 
सारम्‌ ; क्षेणिकत्वानभ्युपंगमात्‌ । यो हि क्षणिकत्व मन्यते 


गहीतेरथ्थन सम्बन्धसिद्यवमन्धज्ञानेनापरं गृदीत्यन्तरं क्रियते । अपरगृहीतिरपि अर्था- 
द्विज्ञा अभिन्ना वेत्यादिप्रकारे णानवस्था । 

१ परेण । २ इृदमपि शान समकालें भिन्नकाल वेत्यादि । अन्यश्ञानमपरि गृहीतम- 
गृहीतमित्यादिप्रकागण । ३ ग्रहणम्‌ । ४ परेण । ५ शान । ६ अर्थ । ७ अधेस्य । 
८ काठिन्य। ५ छेदनाग्रहणादि । १० आस्माक॑ जेनानां। 2 बहिरथ। १२ शान । 
१३ वय॑ं जैेना:। १४ परेण। 2५ अहम्प्रयय: ।॥ १६ शानात्‌। १७ विषय । 
2८ जने: । १९ अहम्प्रत्यय:। २० अर्थ । २१ शानार्थयो: । २२ जैनानाम । 


बन कक ननन अननटजननानर 6 -ल-+» 


“निराकारपक्षेदपि भवदभिमतसाकारवादप्रतिक्षेपेण निराकारादेव प्रत्यवाद्थथा 
प्रतिकर्मज्यवखा तथा ग्रतिपादचिष्यते ।?? स्था० रतह्ला० पृ० १६३ । 
2 “यचई ग्राह्मग्राइकबोरेककालानुभवाभानेन दूषणम्‌; तदप्यपास्तम्‌; क्षणिक- 
त्वानभ्युपगमात्‌ । यी हि क्षणिकर्त मन्‍्यते तस्थाय॑ दोषों ज्ञानकाले3र्धस्यासद्भावः 
अरधकाले शानखति तयोग्राश्चग्राइकभावानुपपत्तिरिति ।?? न्योमव्ती १० ५७५२५ । 


बाकी. हक ले मनीकिण 


सू० १।५ |] विज्ञानाद्देतबाद: ८७ 


तस्यायय॑ दोषः 'बोधकाले5र्थस्थाभावादर्थकाले च वोधस्यासत्ते 
तयोग्राह्मग्राह्यमभावानुपपत्तिः' इति। 

यज्चाविद्यमानार्थस्य ग्रहणे प्राणिमात्रस्थाशपश्चत्वप्रसक्तिरित्यु- 
क्तम; तदप्ययुक्तम; भिन्नकालस्य समकालस्प वा योरग्यस्पेवार्थ स्य 


ग्रहणात्‌ । दृश्यते हि. पूर्वात्तरचरादिलिह्जप्रभवप्रत्येयाद्धिन्रकाल- ५ 


स्थापि प्रतिनिर्यतस्येव शकटोद्याद्र्थस्य अहणम्‌ । 


थर्जबवादिनोपनमानोच्छेदी न स्थात्‌ू, तथा हि--त्रिरूपा- 


छिद्लाड्िनि शानमनुमाने प्रसिद्धम्‌ । लिहझ चावभासमानत्वमन्यद्धा 
यदि भिन्नकार्ल तस्य जनकम्‌; तहोकस्यानमानस्याशेपमतीतम- 
नागतं तज्ञनकमिर्त्यती एवाशेपानुमेयप्रतीतेरनुमान भेदकल्पनान- 
थकक्‍यम | अथ भिन्कालत्वाविशेषेषि किश्विदेव लिहूं करस्पेचि- 
ज्ञनकमित्यदोपोयम; नैन्बेयं तदविशषेषि किशिदेव शान कस्य- 
चिदेवार्थस्य आहक कि नेप्यंते? अथातीतानन्पंचे5थ प्रवृत्त ज्ञान 
निर्विपय स्थात्‌ , तहिं नंष्टानन्पन्नालिज्ञादुपजायमानम नुमान नि 


१२० 


तुक कि न स्यात्‌ ? यथा च सवंकाले विद्यमान खवरूपेण जनकम्‌ १७ 


तथा ग्रौह्ममंपि | तन्न मिन्नकार्ल लिज्षमनुमानम्य जनकम | नापि 
समकाले तस्थय जनकत्वविरोधांत्‌ू, अविगोधे वानमानमप्यस्थ 


०" >४ न नकल लनाननन ० -.५००-० ४५४५० -+०५०७०००/०३५०/७ ०६०+न-+ -+-%०७५ नगानननन-- 


१ शानकाले । २ सर्वेशत्व। ३ परेण मवता । ४ ग्रहीतु शकयस्य । ५ एतदेव 
दशयति | ६ लोके । ७ अनुमानात्‌। ८ कियत एवं। ९ निन्नकाल: समकालो 
वा अहम्प्रयय; इत्यादि । १० योगाचारस्य । ११ साध्ये अग्न्यादो । १२ सहो- 
पलम्भादि । १३ लिक। 2४ एतस्मादनुमानादेव । १५ सकलसाध्यपदा्थी नां 
परिशानात्‌। १६ लिप्लानामतीतानागतादीनामू। १७ अनुमानस्थ । १८ लिब्न- 
प्रकाराण । १९ परेण । २० अतीतकारणवादिपक्षे क्षणिकत्वेन नश्वदित्युच्यते 
भाविकारणवादिपक्षे लिद्ववत्तासमानत्वमनुत्पन्नं लिझ्े चानुमानस्य कारण तदभावे 
अनुमानछक्षणकार्यानुदयात्‌ू । २१ सोगतेनोच्यते चेत । २२ भतीतकारणवादिपत्षे 
क्षणिकलेन । २३ भाविकारणवादिपक्षे लिज्लमवभासमानत्वमनुमानस्य कारण तदभावे 
कायोनुदयातू। २४ अतीते भविष्यति काले । २५ लिज्ननू॥। २६ अनुमानस्यथ । 
२७ वस्तु । २८ ज्ञानस्य भवति । २९ सन्येतरगोविषाणवत्‌ | 


कक. >सरकननानक जनक >कान५ तनमन 3० फकपेलत-क नानी अतिन-व3+4 ++५+ नलन-ककिबन+ नल ह० हे स्‍ंब्ममन जे जननमनक+->०+०३-० ०००५५. अधतन ता 3० हब अनानन+ ॑+ 5 “० ५०4० “->०++ल+त+«+>+-नज«न-+० “नन +बललनन न जन लन+-++- नी जा जा हा 


] “भिन्नकालस्थापि योग्यस्थवार्थस्य शानेन अदृणात्‌ । इृहयते हि-पूर्व चरादि- 
लद्जञप्रभवप्रत्ययाद्धिश्रकालस्यापि प्रतिनियतस्येव शकटोदयायर्यस्य भहणम्‌ ।!? 

स्था० रज्ञा० पृ० १६३ ॥। 

2 “किश्वेवंवादिनस्ते क्थ भिन्नकाल किश्विदपि लिड्ड साध्यस्यानुमापक॑ स्थात्‌ ? 

अनुमापकत्वे वा किश्विदेकमेव भस्मादिलिज्नमतीतस्य पावकादेरिव समस्तस्याप्यतीतानाग- 

तानुमेयस्य प्रतिपत्तिहेतु: स्थादू भिन्नकालत्वाविश्ेषात्‌ ।”” स्था० रतज्ञा० ए० १६३। 


८८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


जनक भवेत्‌ , तथा चान्योन्याश्रयान्नेकस्थापि सिद्धि! । अथानु 
मानमेव जन्यम्‌ , तत्रेव जन्यताप्रतीतेः; न; अनुमानव्यतिरेकेणा्थे 
ग्राह्यरावजन्यतायाः प्रतीत्यमावात्‌। न च खरूपमेवर जन्यता; 
लिज्ञेपपि तत्सद्धावेन जन्यताप्रसक्तेः | तथा चान्योन्यजन्यताल- 

५ क्षणो दोष: स एवानुषज्यते । अथानयोः खरूपाविशेषे5प्यनुमान 
एव जन्यता लिझ्ञापेक्षया, नतु लिड्े तदपेक्षया सेत्युचंयते; तर्हि 
ज्ञानार्थयोस्तद्विशेषेषि अर्थस्येव ज्ञानापेक्षया ग्राद्मता न तु ज्ञान- 
स्थाथथापेक्षया सेत्युच्येताम्‌ । न चोत्पत्तिकरणालिड्रमनुमानस्यो 
त्पादकम , तस्थास्ततो पथान्तरानथान्तरपक्षयोरसम्भवात्‌ । सा 
१० हि यद्यनुमानाद्थान्तरम्‌: तदालुमानस्यथ न किश्वित्केतमित्यस्था- 
भावः । अनुमानस्योत्पक्तिरेति सम्वन्धासिद्धिश्चवानुपकारात्‌ । 
उपकारे वाउनर्वस्था । अथानथान्तरंभूता क्रियते; तदानुमानमेव 
ते कृत स्थात्‌। तथा चाजुमान लिह्ूं लिद्ञजन्यत्वादत्तरलिड्ञक्ष- 
णवत्‌ । न च पग्राक्तनानुमानोपादानजन्यत्वान्नानुमानं लिजड्म 
१७ यतस्तदप्यनुमानमन्यतो लिड्राछत्तहि तद्प्यनुमान लिह्ुं तजन्य- 
त्वादत्तरलिज्ञक्षणवदिति तदवस्थं चोद्यम्‌ । उत्तरमपि तदेवेति 
चेत्‌ , अनवस्था स्यात्‌। अथ तथाप्रतीतेलिज्ञ जन्यत्वाविशंषे किश्वि- 


लिज्ञमपरमनुमानम्‌ ; तहिं शानजन्यत्वाविशेषेषि किश्विज्श्ञानमप- 
रो5र्थ इति किन्न स्थात्‌ ? तथा च “अथों ज्वाने ज्ञानका्यत्वादत्तर- 
२० जञानवत' इत्ययुक्तम । ने च ग्रदीतिविधानादर्थस्य ग्राह्मतेष्यते 


स्वरूपप्रतिनियमात्तद भ्युपगमात्‌ । यथव ह्रेकसामग्र्य धीनानां 
रूपांदीनां चक्षुरादीनां समसमयेप्रपि खरूपप्रतिनियमादपादाने 
तरत्वव्यवस्था, तथार्थजश्ञानयोग्रोह्यतरत्वव्यवम्था च भविष्यति । 


ननु यया प्रत्यासत्त्या ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयव चेदथ 
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2 लज्ञन । २ ता (पष्ठटा पष्ठयन्तान्मतुरित्य4: ) (४) । ३ अनुमानस्य । ४ लिज्ञ- 
सुमानयो: । ५ परेण भवता परेण । ७ लिश्वेन । ८ उत्पत्त्यन्तरान्वेषणात्‌ । 
९ अभिन्ञा। १० लिज्नन। ११ ननु प्राक्तनमनुमाने लिड्लादुत्पद्यते । १२ प्राक्तनम्‌। 
१३ लिज्नतया अनुमानतया। १४ अनुमानस्थ । १५ उत्तरक्षणं । 2१६ किश्न । 
१७ परिच्छित्ति। १८ कारणातू। १९ जने:। २० अथधंग्राद्मताखरूपस्थ प्रति- 
नियतत्वातू । २१ पूर्वक्षण । २२ उत्तर । २३ उत्तररूपरसयो: उत्तरचक्षुशानयो: । 
२४ साहकारिकारण । २५ आहक। २६ यदवभासते तज्श्ञानमित्यनुमानस्य विपक्षे 
बाधक प्रमाणम्‌ । २७ शक्तया । 








३० 
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] “ननु यया अल्यासत्त्या ज्ञनमात्मानं विषयीकरोति तयेव चेदर्थ तहिं तथयोरै- 
क्यम्‌ ...अथान्यया तह सभावद्वयापत्तिशानस्थ भवेत्‌, तदपि खभावद्वर्य यद्रपरेण 


सू० १५ ] विज्ञानाद्वेतवादः ८९ 


तयोरेक्यम्‌ | न होकखभाववेद्यमनेक युक्तमन्यथेकमेव न किशख्ि- 
त्ययात्‌ । अथान्यया; खभावद्धयापत्तिशानस्थ भमवेत्‌ । तदपि खमा- 
वद्ध्यं यययपरेण खभावद्दयेनाधिगचछति तदाइनवस्था तद्वेदनेप्य- 
परसभावद्दयापेक्षणात्‌ । ततः खरूपमात्रग्राह्मेव ज्ञान नार्थग्राहि; 
इत्यप्यसमीचीनम ; स्वार्थ प्रहणेकस्वभावत्वाद्धिजश्ञानस्थय । खभाव-५ 
तंहत्पक्षोपक्षितरोष॑परिहारश्ध खंसंवेदनसिद्धों भविष्यतीत्यलम- 
तिप्रेंसड्रेन । 


कथञवंवादिनो रूपांदेः सजातीयेतरकतेत्वम्‌ तत्राप्यस्थ॑ 


समानत्वात्‌? तथा हि-रूपादिक लिह्ृं वा यया प्रत्यासर्त्त्या 
सजातीयक्ष्ण जनयति तयेव चेद्रंसादिकमनेमान वा; तहिं तयो-१० 
रेक्यमित्यन्यंतरदेव स्थात्‌। अथान्यया; तहिं रूपांदेरेकस्थ खभा- 
वद्धयमायातं॑ तत्र चानवस्था परापरस्वभावद्दयकल्पनात्‌ । न खलु 
गेन खभावेन रूपादिकरमेकां शाक्ति विभतिं तेनेवापरां तेयोरेकक्‍्य- 
प्रसदज्ञात्‌। अथ रूपादिकेमेकसभावमपि भिन्नखभावे कायद्धय 
कुर्यात्तत्करणेकस्वभावत्वांत्‌; तहिं जश्ञानमप्येकखभार् स्वार्थयोः १५ 
सड्डरव्यतिकँरव्यतिरेकेण ग्राहकमस्तु तद्धहणकस्व॒भावत्वात्‌ । 
ननु व्यवहारेण कार्यकारणभावो न परमार्थतस्तेनीयमदोषः; तहिं 
तेनेवाहमहमिकया प्रतीयमानेन ज्ञानेन नील्दिग्रेहणसिद्धः कथ- 
मसिद्धः खतो:रवभासमानन्वलक्षणो हेतुने स्थात्‌ ? 


१ इन्द्र: । २ खार्थग्रहण । ३ ज्ञान। ४ एकत्वमनवस्था च । ५ शानान्तर« 
प्रत्यक्षपक्षविश्लेषणान्ते । ६ ज्ञान । ७ ज्ञानाइतपक्षे दोषपरिहारविस्तरेण । ८ खभावा- 
नवस्थां श्रवाणस्य । «५ रसादिलिंजं च (१)। १० खजातीयं जनयन्विजातीयं 
जनयेत्‌ (7)। ११ उत्तररूपमुत्तरलिकं च । १२ अनवस्थादिदोषस्थ। १३ न्यायस्य | 
१४ पूव। १५ घूमादि । १६ पूवे। १७ स्वभावेन । १८ शक्तया । १५ उत्तर । 
२० रूपलिज्न॑ं च। २१ विजातीयम्‌ू । २२ विजातीय॑ । २३ रूपरसयोलिज्ञानु- 
मानयोवा । २४ रूप वा रसो वा लिए वा अनुमान वा स्यात्‌ू। २० लिज्ञस्थ । 
२६ कतू। २७ अन्यथा । २८ लिज्ज च। २९ रूपादे:। ३० ज्ञानस्थ । 
३१ रूपादे: । ३२ उपलक्षणात्‌। ३2३ साध्यसापनभावादि । ३४ कारणेन । 
३५ पदार्थस्य । ३६ शप्ति । ३७ शानात्‌ ( झानेन ) प्रकाशमानत्वात्‌ । 
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सभावद्ये नाधिगच्छति तदानवस्था ...5 तदरमणीयम्‌ ; ख्वार्थग्रहणों मयख भावत्वादि- 
शनस्य ।?? स्था० रलः० १० १६५ | 

] “कथश्चेवंवादिनों रूपादेलिज्स्य वा सजातीयेतरकर्तृत्वं तवाप्यस्थ पर्यनुयोगस्य 
पमानत्वात्‌ । तथाहि-रूपादिकं लिह्लं वा यया प्रत्यासत्त्याः सजातीयक्षण्णं जनयति 
तथैव चेद्रसादिकमनुमानं वा तहिं तयोरेक्यमित्यन्यतरदेव स्थात्‌। अथान्यया तई 
रूपादेरेकस्य समभावद्वयमायातं तत्र चानवस्था ।?? स्था० रला० पृ० १६५ । 


९० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ अधमपरि० 


न चैवंवादिनः खरूपस्थ खंतो5वँगतिधटते; समकालस्यास्य 
प्रतिपत्तावर्थवत प्रैसंज्ञ्तँ । न च खरूपस्य ज्ञानतादात्स्यान्नीय 
दोषः; तादात्म्येपि समानेतंरकालविक ल्‍्पानतितृत्तेः। ननु शानमेव 
खरूपम्‌ , तत्कर्थ तंत्र भेदभावी विकल्पो5वतरतीति चेत्‌ ? कैत 

५ एंतत्‌ ? तथां प्रतीतेश्वेत्‌ ; इयं यद्यप्रमाणं क थमतर्स्तेत्सिद्धि रति प्रस- 
ज्ञात्‌? प्रमाणं चेत्‌; तर्शि खपरग्रहणस्वरूपताप्यस्थ तथेवास्त्वलूं 
तंत्रापि तद्विकेंल्पकल्पनया प्रत्यक्षविरोधात्‌ । तन्न खतो5वभा- 
समानत्व हेतरसिद्धत्वात्‌ । 


नापि परतो वबेंचसिद्धत्वात्‌। न खलु खोगतः कस्यचित्परतो 5- 
१० वभासमानत्वमिच्छति। “नान्‍्योषनुभाव्यो वुद््यास्ति तस्या नाजु- 
भंवोपरः” [ प्रमाणवा० ३४३२७ ] ईत्यमिधानात। कैंथ थे साध्यसा- 
१ समग्कालो मिन्नकालो वार्थों न ग्राह्य इल्मेव॑ वादिनों योगाचारस्य । २ शानस्थ । 
३ शानात्‌ । ४ परिच्छित्ति-। ५ देशान्तरस्थमपि स्वरूप युक्धीयात्समकालत्वे 
तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्धाभावातू । ६ देशान्तरस्थमपि स्वरूप यूक्धीयात्समकालत्वात्‌ । 
७ दूपणम्‌। ८ अर्थवत्यसज्नलक्षण: । ९ भिन्न। १० अनतिक्रमणात्‌ ॥ ११ अपि 
न कुतोइपि। १२ ज्ञानखछपे । १३ प्रमाणातू । £४ शानमेव खरूप । 
१५७ शानस्य खरूपतया। १६ शानमेव स्वरूपसिद्धि: । १७ संशयादेरपि तत्सिद्धि:। 
१८ शानस्थ । १९ अधंभ्दणे। २० समानेतरकारू इत्यादि। २१ अन्यथा । 
२२ जनम्य । २३ शानात्‌। २४ योगाचार । २५ अर्ध:। २६ याह्य: । 
२७ भाहकः । २८ यद्यथाइकवयुयोत्खयं सब प्रकाशते। ( इति उत्तरा््ट कछोकस्य )। 
२५९ सोगते: परतः प्रतिभासानस्युपगमे | ३० किम । 
“ज्ान्योनुभाव्यस्तनास्ति तस्या नानुभवोडपर: । 
तस्थापि तुल्यचोद्त्वात्‌ खर्य सेब प्रकाशते ॥ प्रमाणवा० ३।३२७। 
“बुद्आ योइनुभूयते स नास्ति परः, यथा अन्योइनुभाव्यों नास्ति तथा निवेदितम। 
तस्थास्तह परोइनुभवो बुद्धेरस्तु। न; तत्रापि ग्ा्मग्राइकलक्षणभावः | पर हि 
संवेदनसवरूपे<वस्थितं कर्थ परस्यानु भव: साक्षात्करणादिकं; प्रत्याख्यातम्‌। तत्संवेदनानु- 
प्रवेशे च तयोरेकलमेव स्थात्‌ , तथा च खय॑ सेव प्रकाशते न तत: पर इति स्थितम्‌ ।?? 
प्रमाणवार्सिकालंकार । 
2 ““नच प्रकाशनलक्षणस्य हेतो: शानत्वेन व्याप्तिसिद्धियत: स्वरूपमात्रपर्यव्सित 
शान सर्वमवभासन शान ( नत्व ) व्याप्तमिति नाधिगन्तुं समर्थभ्‌ । नच सकलसम्ब- 
न्ध्यप्रतिपत्तो सम्बन्धप्रतिपत्ति: । उक्ते च-« 
दिए सम्बन्धसंवित्तिनेंकरूपप्रभेदनात । 
इयखरूपग्रदइणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥!? 
सन्मति० दी० पू० ४८३ । 
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धनयोव्याप्तिः सिद्धा ? यतो 'यदवभासते तज्शानम' इत्यादि रक्त 
स्थात्‌। न खलु खवरूपमात्रपयेवसितं ज्ञान निखिलमवभासमानरत्व 
ज्ञानत्वव्याप्तम' इत्यधिगेन्तुं समर्थम्‌ । न चाखिलसम्बध्यप्रति- 
पत्तो सम्बन्धप्रतिपत्तिः। “'डिप्टसम्वन्ध्संवित्तिः” [ गु 
इत्याौद्यमिधानात्‌। न च विवक्षित शोन श्ञानत्वमवभासमानत्व५ 


चार््मन्येव प्रतिपय तंँयोव्योधिमधिगचछतीत्यभिधातव्यम्‌ : तजे- 
वानुमानप्रवृत्तिप्रसज्ञात्‌ । तत्र च तत्पवृत्तेब॑यथ्य सौध्यस्याध्य- 
क्षेण सिद्धत्वातू। अथ सके ज्ञानमात्म्यन्यनयोव्याप्ति प्रत्येतीत्यु- 


च्यते; ननु सकलज्षानाज्ञाने कथमेव वादिना प्रत्येतु शक्‍क्यम ? 
चासिहुताआधिकलिज्ञप्रभवादनुमानातक्त थागतस्थ॒ स्वंमतसिद्धि 
प्रस्यापि तथाभूतात्कायोद्यन॒मानादी ध्वराद्यभ्रिमतसाध्यसिद्धिप्र- 
सज्ञात्‌। ने चॉनयोः कुतश्चित्‌ प्रमाणाह्याप्तिः प्रसिद्धा:; ज्ञानिव- 
जड्स्यापि परतो श्रहणसिद्ध्या हेतोरनेकान्तिकत्वानुपह्मात्‌ । 


यदष्युक्तमू-जडस्थ प्रतिभासायोगदिति, तत्राष्यप्रतिपतन्र- 
स्थास्थ प्रतिभासायोगः, प्रतिपन्नस्य वा ? न तावदप्रतिपन्नस्थासो १७५ 


जल नल++०२+3ल किया 


निश्चिम । २ ज्ञात । ३ सम्बन्धिनोरवभा[समानत्वज्ञानलयो: । ४ नेकरूपन 
प्रवेदनात्‌ । द्यो: स्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धऐेदलस्‌ | ५ प्रत्यक्षमनुमानं वा । 
< ग्वस्मिन्रिव । ७ अवभासमानल्वशनत्ववी; | ८ परेण। ९ अन्यथा। १० शानस्थ । 
४2 जानाति। १२ परेण । १३ अपरिशाने (सति)। १४ सकल शानमित्या- 
दिवादिना। १५ नीलादीनां शानरूपतासिद्धि:। १६ यीगादेरपि । १७ असिद्धब्याप्ति- 
कलिन्न । १८ कार्यादेदतोरुतन्नादनुमानात्‌ । १९ ता हेतो; सम्बन्धि । २० किदश्न ॥ 
२१ अन्यथा । २२ साध्यसापनशानयोव्य।प्िज्ञानेन ग्रहणम्‌ । २६ नील्ादेरथत्य । 
२४ शानातव्‌ । २५ प्रतिभासमानत्वादित्यस्य । २६ परंग। २७ परेण त्वया अश्तस्य। 


| “तदुक्तमन्ध:-द्वयसम्बन्धसंवित्तिनकरूपअनेदनात्‌ ... 
तत्वार्थछो ० पृ० ४२१ | 
2 “नाच शानत्वखप्रकाशनयो: साध्यसापनयो: कुतश्चित्प्रमाणाद्‌ व्याप्तिसिद्धिः 
प्रमायिकी; शानवज्जडस्थापि परतो अइणसिद्धरनेकान्तिकत्वप्रसक्ते: ।?? 
संमति ० टी० पृ० ४८४ ॥ 
3 ““जडस्य प्तिभासायोगोउप्यप्रतिपन्नस्य प्रतिपत्तुमशक्य:, शबयते वा सन्ताना- 
न्तरस्यापि खमप्नकाशायोग: प्रतिपत्तव्य: इति तस्थाप्यभाव: असक्त: । तथा च 
परप्रतिपादनाथथ प्रकृतदेतूपन्यासो व्यथे; । अथ प्रतिपन्नस्थ जडस्य प्रकाशायोग:; तथापि 
पिरोध:-जड: प्रतीयते प्रकाशायोगश्व इति ।?! संमति० टी० ए० ४८४ 
“यदप्युच्यते-जडस्य प्रतिभासायोगादिति; तत्राष्यप्रतिपन्नस्थ प्रतिभासायोग: प्रति- 
पैश्नस्य वा |?! स्था० रला० पृ० १६५ ॥ 
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९२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


प्रत्येतुं शकष्यः, अन्यथा सन्‍्तानान्तरस्याप्रतिपैन्नस्य खंप्रतिभासा- 
प्रसिद्धेस्त है, +शे 
योगस्यापि स्याप्यमावः । तथा च तत्प्रतिपादनाथ 


प्ररतहे तू पन्‍्यासो व्यर्थ:। अथ सन्तानान्‍्तरं स्वस्थ स्वप्रतिभासयोग 
खयमेव प्रतिपंचते, जडस्यापि प्रतिभासयोग तदेव प्रत्येतीति 


५ किन्नेष्यते ? प्रतीतेरभयत्रापि समानत्वात्‌ । अथा5ष्प्रतिपन्नपि जड़े 
विचाराक्तद्योगः, नज्ु॒ तेनाप्यस्थाविषयीकरणे स एंव दोषों 
विचारस्तत्र न प्रवत्तते । 'तत एवं वात्र तदयोगप्रतिपत्तिः' इति 
घिषयी वा विचारवत्पत्यक्षादिनांप्यस्थ विषयीकरणात्पति 


भासायोगोएसिद्धफ । न च प्रतिफ्न्रैय्य जडसस्‍्य प्रतिभासायोग- 
१० प्रतिपत्तिरित्यभिधांतव्यम : 'जड़प्रतीतिः, प्रतिभासायोगश्वास्प 


इत्यन्योन्यविरोधात्‌ । 


साध्यविकलश्नायं दृष्ठान्तः, नेयायिकाटीनां सखादों ज्ञानरूप- 
त्वासिद्धेः । अंस्मादेव हेतोस्तजञापि ज्ञानरूपतासिद्धां दृ्शान्‍्तान्तरं 
मग्यम । तत्राप्येतनतआोय तदनन्‍्तरान्वेषणमित्यनवस्था । नीलादेद- 
१५ शान्तत्वे चान्यो 5न्या श्रयः-सुखादों ज्ञानरूपतासिद्धों नीलादेस्तन्नि- 
दर्शनात्तद्रपतासिद्धि:, तस्यां च तन्निदशनान्खुखादेस्तद्ूूपतासिद्धि- 
रिति। न च सखादा दृष्तान्तमन्तरेणापि तत्सिद्धिःः नीलादावपि 
तथव तदापनरर्स्तत्र दृष्टानतवचनमनथेकमिति निम्रह्ाय जायेत । 


थ॑ सुखादेरशानत्वे-ततः पीडालग्रहाॉँभमावों भवेत्‌ ! नज्ु 
२० सुखायेव पीडानुग्रहों, ततो मिन्ना वा? प्रथमपक्ष-क्व॑ शानत्वेन 
व्याप्तोीं तो प्रतिपन्ना; यतस्तदभावे न स्थाताम । व्यापकाभावे हि 
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१ शिष्यादिकम्‌ । २ साोगते ३ स्वरूपेण । बोधनाथ । ७ प्रतिमास- 
मानलात । ६ ता। ७ संबन्ध । ८ जानाति । ९ परण । १५० साोगतस्य 
तव । ११ सनन्‍्तानान्तरप्रतिमासयोगे जडप्रतिभासयोगे च। ५२ प्रतिभासायोग: । 
१३ विचारात्‌ । 2४ जडस्य विचारेण । १७५ अनुमान । १६ जड़स्य । 
१७ द्वितीयविकत्पस्थ । १८ असम्भव | १५९ परेण। २० ज्ञान । २१ सुखादिः । 
२२ प्रतिभासमानत्वादित्यस्मातू । २३ सुखादिधर्मी ज्ञान मवतीति साथध्य॑ प्रतिभास- 
मानत्वात्‌ । दृष्टन्तेन भाव्य झात्र। २४ यदवभासते तज्जानमित्यत्रानुमाने । 
२० दुःख । २६ सुखाहःखात्‌ । २७ उपकार । २८ अन्बयदृष्टान्ते । २५ परेण । 
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“नच नेयायिकादीनू प्रति सुखादेशौनता सिद्धेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य 
संमति० टी० १० ४८४ । 
स्था० रा० ए० १६७ । 

2 “अथ सुखादेरशानत्वे ततोइनुग्रह्म्वमावों भवेत्‌ , ननु कि सुखमेवाइनुग्रह:, 
उत ततो मभिन्नम्‌ ?«,..?? संमति० टी० पृ० ४८५। 


। 
|; 


ल्स्श्स्त्क्रकिड्िध्जज्ड पलए जय -डेत्क न्यफ्शिललदार हब्-ाल सतट 5 


_स्कना-- पम-7६+ “महेंक, कर, डर 


सू० १५ ] विज्ञानाद्ेतवादः ९३ 


नियमेन व्याप्याभावो भवति । अन्यथा प्राणादेः सात्मकत्वेन 
केचिव्याध्यसिद्धावप्यात्मापभावे सन भवेत्‌ ततः केवलव्यतिरेकि 

वर्गमकत्वप्रदशनमयुक्तम। तन्नायपंेक्ष: | नापि द्वितीयो यतो 
यदि नाम खुखदुःखयोशानत्वाभावें, अथान्तरभूतानुग्रहाद्यभावे 
किमायातम्‌ ” न खलड यक्षदत्तस्थ गारत्वाभावे देवदत्ताभावो ५ 
दृष्ठ:। ननु खुखादों जेनस्थ प्रकाशमानत्वं ज्ञानरूपतया व्याप्त 
प्रांसद्धमेवेत्यप्यसारम; यतः खतः प्रकाशमानत्वं ज्ञानरूपतया 
व्याप्त यत्तस्याज प्रसिद्ध तन्नीलाद्रय(थ) नास्तीत्यसिद्धो हेतुः। यत्तु 
परतः प्रकाशमानत्वे तत्र प्रांसद्ध तन्न ज्ञानरूपतया व्याप्तम | 


प्रकाशमानत्वमात् च नीलादावुपलेभ्यमानं जडत्वेनाविरुद्धत्व १० 


नकन्तितों ज्ञानरूपतां प्रसाधयेत्‌ । 


यदप्यक्तम-तमिरिकस्य द्विचन्द्रादिवन्क त्रौदिकमविद्यमानमपि 
प्रतिभातीति, तदपि खँमनोरथमात्रम; अंच्र वाधकप्रमाणाभा- 
वात । हिचन्द्रादों हि विर्परीतार्थव्यापकस्य वाधकप्रमाणस्य 
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न] 


2 ज्ञानत्वेन पीडानुग्रदयाब्यासप्यसिद्धावपि ज्ञानाभात्रे पीडानुग्रहवारभावों यादें | 
२ उच्छासादे: । ३ अन्वयदृष्टान्ते । 4 घदादी । ५ भोगतस्थ। ६ अयान्‌ । 
७ तहिं। ८ पीड़ा । ५ दूषणम्‌ । १० दृष्ठान्ते । ११ दाष्टान्तिके । १२ तृतीयों 
विकल्प: । १३ ज्ञायमान । 2४ सर्वथा | १७ परेण । १६ पुरुषस्थ | १७ सीगत । 
»८ घटमहमात्मना गेग्मीति कत्नादों । हा नेदं कत्रादिकमिति । २० एकचन्द्र । 


4 सम्प्रति दयोरेब सन्देहे अनंकान्तिकत्वं वक्तुमाह अनयारंब अन्वय-ब्यति- 
रेकरूपयो: सन्देदात्‌ संशयहेतु: । उदादरणम्‌--- 
'सात्मक॑ जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति ।! .... (४० १०५ ) 
कस्मादनेकान्तिकः ? 
वसाध्येतरयोरतों निश्चयाभावात! 
साध्यस्य इतरस्य च विरुद्धस्य सन्दिग्धान्वयब्य तिरेकान्निश्वयाभावात्‌ । सपक्षविपक्ष- 


योदढि सपदत्त्व ( सदसत्त्व ) सन्देहेन साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धि: । नच सात्मका- 


नतात्मकास्यां व पर: प्रकार: संभवति। ततः ग्राणादिमस्तरात्‌ पमिणि जीवच्छरीरे संशय 
आत्मभावाभावयो रित्यनंकान्तिक:ः प्राणादिरिति ।?? 

न्यायबिन्दु १० ११० । 

2 “वयच्ेदम्‌ “नीलमढं वेजि! इति शान तमिरिकस्य द्विचन्द्रदर्शनवद्धान्तमिति; 

अमदेतत्‌; भ्रबाध्यमानत्वात्‌ । तथाहि-पैमिरिकस्य तिमिरविनाशादूर्ध्व मेकत्वशाने 

तांत द्विचन्द्रदशन आन्तमिति प्रतिभाति अनुत्पन्नतिमिरस्थान्यस्थ, नेव॑ मीलमित्यादिशाने 

भिपरीतार्थग्राइकप्रमाणानुपपत्ते मिंथ्यास्वमिति ।?” 
प्रश० वब्योमवती पृ० ५३० । 


९४ प्रमेयकमलमा त्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


सऊ्धावाद्यक्तमसट्तिभासनम्‌ , न पुनः क्जोादो; तत्र तद्विपरी 
ताद्वेतप्रसाधकप्रमाणस्य कस्यचिद्सम्भवेना5वाधकेत्वात्‌ | प्रति 
पादितश्व वाध्यवाधकभायो ब्रह्माद्धेतविचारे तदलूमतिप्रसड्ले्न । 
अद्वेतप्रसाधकप्रमाणसद्भावे थे द्वेतापतक्तितो नाद्वत॑ भवेत्‌। प्रमाणा- 
५ भावे चाह्वताप्रसिद्धिः प्रमेयप्रसिद्ेः प्रमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ । 


किश्वाहतंमित्यत्र प्रसज्यपंतिपेधः, पयुदासो वा? प्रसज्यपक्षे 
नाद्ैतसिद्धि: । प्रतिपेधमात्रपर्यवसितत्वात्तस्थ । प्रधानोपसंजन- 


भावेनाड्ज्ञिभावकल्पनायामपि द्वतप्रसह्गः। पयुदासपक्षेपि दत- 
प्रसक्तिरेव प्रमाणप्रतिपन्नस्य द्ंतलक्षणवस्तुनः प्रतिषेधेना५द्वत- 
१० प्रसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । द्वंतादद्वेतस्थ व्यंतिरेके वें द्वेतानुपह्ल 
एव | अव्यतिरेकेपि द्वतप्रसक्तिरेव मिन्नादमिन्नस्था मे दे (द )विरो 
धात्‌ ॥ छ ॥ 
१ एकत्व । २ कत्रोदिः। । ३ जनेन गया। ४ बाध्यवाघकभावसमर्भनेन । 
« किंच। ६ प्रमाणमेकमदनमेर्क चेति देतापत्ति: । ७ प्रसक्तस्थ प्रतिपेष: प्रसज्य: । 
८ सदृशग्माही पर्युदास:। ५ देतनिपेषस्यथ प्रधानभावेन झऊद्देतविधेरप्रधानत्वेन ! 
१० गोण। ११ कृत्वा। 2२ विद्येषत । १३ विशेष्य। १७४ इद विश्वेष्यमिद चर 
विशेषणमित्यनेन प्रकारेण देतप्रसड्र: । १५ भिन्नत्वे । १६ किश्च । १७ दतात्‌ ! 
१८ अद्वतस्य | अव्यतिरिक्तस्य | १५ एकत्ल । 
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है| तवारिइतसिद्धिद्वद्‌ इत स्वाद तुसाध्ययां 
हेतुना चेश्िना सिद्धिइ्त वाझ्ातवतों न किम ॥? 
आतमीमांसा का० २६ । अष्टपह ० पृू० १६० । 








£ 


४अद्वतप्रतिपादकस् प्रमाणस्य सझ्स्‍बाते इतायतितों सादइनस। प्रमाणाभाथे अदता« 
सिद्धि; ।7 संमति० टी० पृ० ४श८ । 

१ “अद्वत न बिना द्वतादहेतुरिव हेतुना । 

संशिन: प्रतिषेषो न प्रतिपेध्याइने कचित्‌ ॥ 
आप्गीमांसा का० २७ ।॥ अप्टससह ० पृ० १६१ 

धकेत्न, अश्तमित्यत्र प्रसज्यप्रतिषेष:, पर्युदासों वा ?, ,,देताददेतस्थ ब्यतिरेके 
च द्वतप्रसक्तिरेव, परस्परव्यावृत्तसयरूपाव्यावृत्तात्मकत्वे तस्य द्विखूपताप्रसक्ते:। अव्यतिरेके 
पुनद्वेतप्रसक्ति: ।?? संमति० टी० पृ० ४२८ | 

3 अस्य च विज्ञानादैतवादस्य विविधरीत्या खण्ड निम्नग्रन्थेषु द्वष्टव्यम्‌ू--« 
शाबरभा० बृहती, परिका, शासख्रदीपिका ११० मीमांसाको ० निराल्म्बनवाद । 
योगद० , व्यासभा०, तत्ववै० ४।१४। जद्ासू० शां० भा० भामती २।२।२५। 
विधिवि० पृ० २५४ । न्यायमं० पृ० ५२६ । आप्तमी०, अष्टश०, अधष्टसहइ० 
० २४२ । न्यायकुमु० ए० ११५९। यक्तयनु० पृ० ४५ ॥ तक्ार्थटों ० पृ० ३६। 
संमतिटी ० एृ० ३४५ । स्था० रत्ला० पृ० १४९० । स्था० मं० का० २६ ! 





सू० १।५ ] चित्राद्दैतवादः ९५ 


प्तेन “चित्रप्रतिभासाप्येकव वुद्धिवाह्मचित्रविलक्षेणत्वात्‌ , 
शक्यविवेचन हि वाह्य॑ चित्रमशक््यविवेचनास्तु बुँेनीलादय 
आकाराः” इत्यादिना चित्राद्वतमप्युपवर्णयन्नषपारूत:; अशक्य- 
विवेचनत्वस्यासिद्ध: । तद्धि बुद्धरमिन्नत्वे बा, सहोत्पैन्नानां 
नीलादीनां वुद्धयन्तरपरिहारेण विवक्षितवुद्यवानुभवो वा, भेदेन ५ 
विवेचनाभावमांत्र वा प्रकारान्‍्तरासम्भवात्‌ ? तत्राद्यप्षे साध्य- 
समो हेतुः; तथाहि-यदुक्ते भषति-वुद्धेरमिन्ना नीलादयस्ततो६- 


भिन्नत्वात' तदेवोक्त भवति “अशक्यविवेचनत्वात' इति | छिती 
यपक्षेप्यनेकान्तिको हेतु; सचराचरस्य ज़गतः सुगतज्ञानेन 
सहोत्पन्नस्थ बच्यन्तरपरिहारेण तजज्ञानस्थेव ग्राह्मस्थ तेन सहै- १० 
कस्वाभावात्‌ | एकत्वे वा संसारी खुगतः संसारिणो वा सर्वे 
सगता भवेयें, संसारेतररूपता चेकस्य ब्ह्मवाद समर्थयते । 
थ सुगतसत्ताकाले5न्यस्पोत्पत्तिरेव नेप्यंते तत्कथमयं दोषः? 
नन्बेव “प्रमाणभूताय” [ प्रमाणसमु० १२१ | इत्यादिना केनासा 
सतृयते ? कथ्थ चापराधीनो5सों येनोच्यते-- १५ 


तिघ्ठन्त्येव पराधीना येपां च महती कृपा” [ प्रमाणबा० 
४१९९ ] इंत्यादि। न खलु वन्ध्यासुताधीनः कश्चिद्धवितुमहंति । 
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१ शानाई तनिराकरणपरेण झन्धेन । २ नानाप्रकार । ३ पूर्ववादे श्ञानगतानां 
गाडाबाकाराणां आनन्‍्तत्वमू । अन्न ( चित्राइतवादे ) शानगताकाराणां सत्यत्वम्‌ ॥ 
४ विसदृश । ७ असिद्धो देलुरित्युक्ते सत्याइ । ६ घटप<्स्तम्भादे । ७ इवयं बुद्धिरमी 
गीछादय जाकारा इति विभाग: कत् न शक्‍यते । ८ थोगाचार:। ५९ नीलादीनाम॥ 
2० पुझ्या सह प्रादुभूतानामू । ११ स्वरूथमू। १२ साध्येन सम॑ हरेतुं दशयति । 
: ३ साध्यमेवोक्त मव॒ति । १४ साध्यमेवोक्ते भरत । १५७ सान्यशञानस्थ । १६ जग- 
रननत्वातू । १७ सुगतानिन्नत्वात्युगतखरूपवत्‌ । १८ असंधार । १९ छुगतस्थ | 
४० परेंण मया। २१ पुरुषेण । २२ भवता। २३ सुबता: ! २४ ( निवोणोपि- 
. 25प्रि) परप्रात्ष: ( परे प्रात्ष) कृपा क्षति तत इल्यस्पोत्तरमद्ध श्षेयम्‌ )। २५ ना। 


+५4 «०-५ ७९००७ ०-+-« ०»+ ०२० हनिजीतणजणणडण 


! “फिमिदमशक्यविवेचनतत नाम-शानाभिन्नवम्‌ , सहोत्पन्नानां नीछादीनां 


;़ “नान्तरपरिदारेण तज्शानेनवानुभव:, भेदेन विषेचनाभावमात्र वा 2? 


न्यायकुमु० ए० १२७ ॥ 
है “अकल्पकस्पास इ येयमावनापरिवाद्धिता: । 
तिएन्तव पराधीना येपां तु मद्दती कपा ॥? 
अभिसमयारटकाराटोक पृ० १३४॥ 
“#तदुक्तम-निवबाणेडपि परे प्राप्ते कृपाद्कृतचे तसान । 
तिएन्लव परावीना येषां तु महती कृपा ॥  न्‍्यायकुमु ० एृ० ५ ॥ 


९६ प्रमेयकमलमात्तिण्डे [ प्रथमपरि ० 


मार्गोपदेशोपि व्यर्थों विनेया5सत्त्वात्‌। नापि ततः कश्चित्सोगतीं 
गाति गन्तुमहंति | सुगतसत्ताकाले पन्‍्यस्याजुत्पत्तेस्तत्कालश्रात्य- 
न्तिक इति । बुद्धन्तरपरिहारेण विवक्षितवुद्यवानुभवश्चासिद्धः; 
नीलादीनां बुच्यन्तरेणाप्यनुमवात्‌ | शानरूपत्वात्तत्सिद्धों चान्यो- 
५ न्‍्याश्रयः-सिद्धे हि ज्ञानरूपत्वे नीलादीनां वुद्यन्तरपरिहारेण 
विवक्षितवुद्घेवानुभवः सिद्येत्‌, तत्सिदों च ज्ञानरूपत्वमिति। 
मभेदेन विवेचनाभावमात्रमप्यसिंद्यम; वहिरन्तरदेशसम्बन्धित्वेन 
नीलतज्ज्ञानयोविवेचनप्रसिद्धे: । एंकस्थाकमेणं नीलायनेका- 
कारव्यापित्ववत्‌ क्रमेणाप्यनेक्सुखाद्ाका रव्यापित्वसिद्धेः सिद्ध 
१० कथश्चिदक्षणिको नीलादनेकार्थव्यवस्थापेकः प्रमातेत्यद्वेताय दत्तो 

जलाअलिः ॥ छ ॥ 

ननु चाक्रमेणाप्येक॑स्थानेकाकार व्यापित्व नेष्यते । 
“'कि स्वा्सी चित्रतेकस्यां न स्यात्तस्थों मंतावपि। 


१.५५ १८ के 
यदीदं खयमथ्थभ्यों रोचते तत्र के वयम्‌ ॥ 
श्५ [ प्रमाणवा० ३२१० | 
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१ अन्योत्पत्तिरहिता (१) । २ संसारिणामंवोत्पत्तिरहित: (४) । ३ किश्व । ४ एकम्य 
बोधस्य । ५ चित्राद्वेतवादिन: । ६ युगपत्‌। ७ झ्राइकः । ८ पुरुष: । ९ जन 
प्रति माध्यमिकों बरते । १० भावस्थ । १६ परेण मया माध्यमिकेन । ४२ नम 
दूषणं कि स्थातू। १३ चित्रल्वेनामिश्रतायां मतो एकस्यां सा चित्रता न स्वात्तदा 
किं स्यान्मम दूषणम्‌। १८ प्सिद्धा। १७ चित्रलेनामिश्रतायां । १६ बुड़ो । 
१७ चित्रत्वन्‌ । १८ शनेन्य: । 


] “अशकक्‍्यविवेचनत्व॑ सापनमसिद्धमुक्तम-नीलतदेदनयों: अशकक्‍यवित्रेचनत्वा- 
सिद्धे:, अन्तबंहिर्देशतया विवेकेन प्रतीते: ।”” अषप्टसमह ० पू० २०४ । 
2 «अन्न देवेन्द्रव्याख्या-यद्‌ नामेकस्यां मतों नसा चित्रता भावतः स्याद्‌ । 
कि स्वात्‌ को दोष: स्वात्‌ । तथा च भावतश्रित्रया मत्या भावा अपि चित्रा सिद्यन्ति”? 
तद्वदेव च सत्या भविष्यन्तीति अष्टुरस्िप्राय: । शासत्रकार आह-न स्यात्तस्यां मतावपि 
इति । व्याइतनेतत्‌-एका चित्रा च इति । णकत्वे हि सत्यनानारूपापि वस्तुतो 
नानाकारतया प्रद्मवभासते न पुनर्मावतस्त तस्थ आकाराः सन्‍्तीति बलादेष्टव्यम्‌ । 
एकत्वद्दानिप्रसंगात्‌ । नहि नानात्वेकत्वयो: स्थितेरन्यः कश्चिदाश्रयोथन्यत्र भाविका- 
म्यामाकारमेदामेदाभ्याम्‌ । तत्र यदि वुद्धिमोवतों नानाकारेका चेष्यते तदा सकलें 
विश्वमप्येक द्रव्य स्थातू, तथाच सहोत्यत्त्यादिदोष: । तस्मान्रेकाइनेकाकारा । किन्तु 
यदीदं खमर्थानां रोचते अतद्भूपाणामपि सतां यदेतत्ताद्वुप्येण प्रख्यानं तदेतदवस्तुत 

एवं ख्थिते तत्तमिति । तत्न के वर्य निपेद्धार: * एवमस्तु शत्यनुमन्यत इति ।”? 
स्वा० रला० ४० १८०। 


सू० १!५ ] शुन्याद्देतवादः ९७ 


इत्यभिधानात्‌ । तत्कर्थ तद्दृष्टान्तावश्म्मेन क्रमेणाप्येकेस्या- 
नेकाकारव्यापित्व॑ साध्येत ? तदष्यसमभीचीनम : एवमतिसक्मे- 
क्षिकया विचारयतो माध्यमिकस्य सकलशुन्यताजषद्ञात । 


तथा हि-नीले प्रवृत्त ज्ञान पीतादों न प्रवत्तते इति पीतादे 
सन्‍तानान्तरवदभावः । पीतादां च प्रवृत्त तन्नीले न प्रवत्तते ५ 
इत्यस्थाप्यभावस्तद्वत्‌ । नीलकुचलरूयसूक्ष्मांश च प्रवृत्तिमज ज्ञान 
नेतरांशनिरीक्षणे क्षममिति तदंशानामप्यभावः | संविदितांशस्य 
चआावेशिष्टस्थ खयमनंशस्याप्रतिभासनात्सवोभावः । नीलकुबल- 
यादिसंवेदनस्य स्व॑यमनुभवात्सच्चे च अंन्येरनुभवात्सन्तानान्तरा- 


णामपि तद॒स्तु | अंथान्येरसुभूयमानसंवेदनस्य संद्धावासिद्धेस्तेषा- १० 


मभाव:, तहिं तन्निषेधासिद्धस्तेषां सद्भावः किन्न स्थात्‌? अंथ 
संवेदनस्थ सद्भावासिद्धिरिवाभावसिद्धिःः नन्‍्वेय तन्निषेधा- 
सिरछ्धिरेव तत्सद्भावसिद्धिरस्तु | सोंवाभावाभ्यां परसंवेदनसन्देहे 
चेकान्ततः गस्॒न्‍्तानानतरप्रतिषेधासिद्धः | कर्थ चर आमारामादि- 
प्रतिभासे प्रतीतिभूधरशिखरारूढे सकलशून्यताभ्युपगमः प्रेक्षा-१५ 
बतां युक्तः प्रतीतिबाधनात्‌ ? दृष्हानेरदेशकल्पनायाश्वानुषज्ञात्‌ । 


किश्व, अखिलशून्यतायाः प्रमाणतः प्रसिद्धिः, प्रमाणमन्तरेण 


१ बाधस्य । २ भवता जनेन । ३ चित्रकशानस्थ नानात्वसमर्थनप्रकारेंण । 
४ शानेन । ५ उद्धतस्थ । ६ नीलकुबलयस्थ । ७ चित्र । ८ खेनेव। ९ नीलकुवल- 
यस्य । १० सन्तानान्तरें: । १ £ स्वयम्‌ | १५ भो माध्यमिक | १३ सनन्‍्तानान्तरे: । 
2४ स्वयम । १५ नीलकुबलयसंवेदनवादिन प्रति । १६ सापक्रप्रमाणाभावात्‌ । 
१७ बाधकप्रमाणाभावात्‌ । १८ भो माध्यमिक । १५९ अन्यैरनुभूयमानसंवेदनस्यथ । 
२० माध्यमिको ब्ते--अन्यसंवेदनसद्धावे साधक प्रमाण नोपन्यस्त॑ भवद्धि: ॥ 
अस्मामिश्च बाधवं; प्रमाण नोपन्यस्तमिति परसंवेदनसन्देह: (हत्युफे जेनः प्राह् ) । 
२४ आमादि । २२ सकलशून्यत्वस्य । 
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] “नन्वेवबं नीलवेदनस्यापि ग्रतिपरमाणुभेदात्‌ नीलाणुसंवेदने: परस्परं भिन्नेम- 
वितव्य॑ तत्र एकनीलपरमाणुसंवेदनस्याप्येव॑ वेद्यवेदकसंविदाकार भेदात्‌ जितयेन भवि- 
तव्यम्‌ । वेथाकारादिसंवेदनत्रयस्थापि ग्रत्येकमपरस्ववेद्यादिसंवेदनत्रयेण इति परा- 
परवेदनत्रयकल्पनादनवस्थानान्न कचिदेकवेदनसिद्धि: संविदद्व॑तविद्विपाम्‌ ।?? 

अघट्सह ० ए० ७७ । न्यायकुमु० ए० १३४॥। 

£ “प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ । न्‍्यायसू ० ४।२।३ ०। “एवं च सति सर्ब 

नास्तीति नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? प्रमाणानुपपक्ष्युपपत्तिभ्याम्‌ू, यदि सब नास्तीति 

प्रमाणमुपप्चते; “सर्व नास्ति? इत्येतद्दवाइन्यते। अथ प्रमाण नोपपथ्चते; सर्व नास्तीतद्यस्य 

कर सिद्धि; अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धि:; सर्वमस्ति इत्यस्य कथन्न सिद्धि: ?”? 
प्र० क० मा० ९ 


९८ प्रमेयकमलमात्तिण्डे [ प्रथमपरि ० 


वा! प्रथमपक्षे कर्थ सकलशून्यता वास्तवस्यथ तत्सद्भावावेदक- 
प्रमाणस्य सद्भावात्‌ ? छद्वितीयपक्षे तु कर्थ तस्थाः सिद्धिः प्रमेय- 
ऊ ) देय हे 
सिद्धेः प्रमणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ ? तदेव सुनिश्चितासम्भवद्वाघ- 
कग्रमाणत्वात्‌ प्रतीतिसिद्धमर्थव्यवसायात्मकत्व॑ ज्ञानस्थाभ्युप- 
५ गन्तव्यम्‌ , अन्यथा5प्रामाणिकत्वप्रस हू: स्थात्‌ ॥ छ ॥ 
अथेदानीं प्राक्‌ प्रतिशात॑ खत्यवसायात्मकत्वं ज्ञानविशेषणं 
व्याचिख्यासुः स्वोन्मुखतयेत्याथाह-- 


स्वोन्मुखतया प्रतिभासन खस्य व्यवसायः ॥६॥ 


स्वस्य विजश्ञानखरूपस्योन्मुखतोलेखिता तया इतीत्थंभावे भी । 

१० प्रतिभासन संवेदनमन॒भवचन स्वस्थ प्रमाणत्वेनाभिप्रेतविज्ञानखरू- 
पस्य सम्बन्धी व्यवसायः । 

स्वव्यवसायसमर्थनार्थमर्थव्यवसाय स्वंपरप्रसिद्ठम ' अर्थस्य! 
इत्यादिना दृष्टान्तीकरोति । 


अथस्येब तदुन्मुखतया ॥ ७॥ 


१५ इबशब्दो यथार्थ । यथार्थस्य घटादेस्तदुन्मुखतया स्वोलखि- 
तया प्रतिभासने व्यवसायः तथा ज्ञानस्यापीति । 


स्पोन्मतम्‌- न ज्ञान खव्यवसायात्मकमचेतनत्वाद घटादिवत्‌ । 
तंदचेतन प्रधानविवत्तत्वात्तद्तत्‌। यत्त चेतन तन्न प्रधानविबतः, 
यथात्मा; इत्यप्यसज्ञतम; तम्यथात्मविव॑त्तत्वेन प्रधानविवत्तंत्वा- 
२० सिद्ध:; तथाहि-शानविवेत्तेवानात्मा दंप्रत्वॉत्‌ । यस्तु न तथा स 


2 पूर्वाक्तप्रकारेण ज्ञानस्थाथव्यवसायात्मकत्ये समर्थन सवि॥। २ ब्याख्यालु- 
मिच्छु: । ३ ग्राइकता । ४ तृतीया | ७ वादिप्रतिवादिप्रसिद्धमू । ६ अर्थ | ७ तब 
साइख्यस्य । ८ शानम्‌। ९ शानस्थ । १० पयायलेन । ११ जनानुमानम्‌ । 
१२ चेतयित॒त्वात्‌ । 
भ्यायभा० ४॥२।३०। प्रश० व्योमवत्ती पृू० ७४२ | अष्टसह ० पृ० ११५ । 
सतन्‍्मति० दठी० ४५७ | स्था० म० का० १७ | रलाकरावता० पृ० ३२। 

| “ प्रकृतेमेद्ाान्‌ ततो5दद्भार: "०१? सांख्यका० २२। 

“तस्था; प्रकृतेमहानू उत्पय्ते प्रथम: कश्चित । गद्रान्‌ बुद्धि: मति: प्रज्ञा 
संवित्ति: ख्याति: चिति: स्मृतिरासुरी दरि: हर: द्विण्यगभ इति पर्याया: ।?? 

माठरवृत्ति, गाइडपादभा० २२ । सांख्यसं० पृ० ६ । 

2 “तथापरिणामवानात्मा दृष्ट ( ष्ट) खातू । यस्तु श्ञानपरिणामवाजन्न भवति नासी 
द्रष्ट यथा लोष्टादि:, द्रष्ट चात्मा तस्माज्ञानपरिणामवानिति।?? स्या० रज्ञा० पृ०२३४। 


सू० १।७ ]  अचेतनज्ञानवादः ९९ 


न द्रष्टा यथा घटादि:, द्रष्टा चात्मा तस्मात्तद्विवत्तेवानिति। प्रधा- 
नश्य शानवच्ते तु तस्थेव द्रष्टत्वालपज्ञादात्मकल्पनानर्थक्यम्‌ । 
चेतनो5हम्‌' इत्यनुभवाचेतन्यसखभावतावच्चोत्मनो 'शाताएहम' 
इत्यनुभवाद्‌ शानखभावताप्यस्तु विशेषाभावात्‌ । शानसंसगांत्‌ 
'ज्ञाताइहम' इत्यात्मनि प्रतिभासो न पुनशोनसभावत्वादित्यप्य- के 
समीक्षिताभिधानम्‌; चेतन्यादिखभावस्याप्यभावप्रसज्ञत्‌ | चैत- 
न्यसंसगगांद्धि चेतनो भोक्तृत्वसंसगांद्धोक्तोदासीन्यसंसगांदुदा- 
सीनः शुद्धिसंसगांच्छुदो न तु खभावतः । प्रत्यक्षादिप्रमाणवा- 
धोभयत्र । न खत्दु शञानस्थभावताविक्केलो5य कदाचनाप्यर्जु॑भूयते, 
तद्विकलस्थानुभवविरोधात्‌ । १० 


आत्मनो ज्ञानखभाव॑त्वे5नित्यत्वापत्तिः प्रधानेपि समाना । 
तत्परिणामस्य व्यक्तस्थानित्यत्वोपगमात्‌ अंदोषे तु, आत्मपरिणाम- 
स्यापि ज्ञानविशेषादेरनित्यत्वे को दोषः ? तस्वपात्मनं: कथश्िद्‌- 
व्यतिरेके भ्जुरत्वप्रसड्ः प्रधानेषि समानः । व्यक्ताव्यक्तेयोरव्य- 
तिरेकेपि व्यक्तमेवानित्य॑ परिणामत्वान्न पुनरव्यक्त परिणासित्वा-१५ 
दित्यभ्युपगमे, अत एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकरेपि ज्ञानमेवानित्य- 
मस्तु विशपाभावात्‌ । आत्मनो5परिणामित्वे तु प्रधानेपि तदस्तु। 


१ ज्ञान । २ आशझायाम्‌ । ३ चंतन्यस्वभावतया अनुभव:, शानखभावताया 
अनुमव शत्यविशेष: । ४ कर्थ तथा हि। ७ नेमेल्य । ६ आत्मनश्वेतन्यादि लभावा- 
भावे शानस्वभावासमावे च । छ आत्मा । ८ आत्मा आत्मना । ५ ज्ञानमनित्यमिति 
वचनात्‌ शानस्वरूपवत्‌ । १० महृदादे: । ११ ज्ञानादे: । १२ प्रधानस्थानिलय- 
त्वापत्तिलक्षयोइदोष: । १३ का। १४ अभेदे । १५ आत्मन: । १६ विनश्वरत्व | 
१७ मद्ददादे: । १८ प्रधानस्थ । 


| ““ननु शानसंसगाज्शाताइहमिद्यात्मनि प्रदिभासों न पुनर्शानखभावत्वादिति 
चेत्‌; तदपि न्यायवाह्यमम ; पतन्यादिस्वभावस्थाप्यवमभावधप्रसक्ते; । चतन्यसंसगांद्धि 
चेतनो भोक्तृत्वसंसगद्‌ भोक्ता ओदासीन्यसंसगादुदासीन: शुद्धिसंसगांत शुद्धा न तु 


खभावादित्यपि वक्त शक्यत एवं |! स्था० रतज्ञा० ६० २३५। 
2 “हेतुमदनित्वभव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिड्लम्‌ । 


सावयवं परतन्र व्यक्त विपरीतमत्यक्तम्‌ ॥  सांख्यका> १० ।! 

“प्रधानस्य चाउनित्यादू व्यक्तादनथान्तरभूतस्य निलत्यतां प्रतीयनू पुरुषस्यापि ज्ञाना- 
दशाश्वतादनथान्तरभूतस्य नित्यत्वमुपेतु सर्वंधा विशेषाभावात्‌ 4?” आप्तप० पृ० ४१ ॥ 
“लचात्मन: अनित्यशानपरिणामात्मके भनित्वत्वापत्ति:3 प्रधानेडपि तत्प्रसज्ञात्‌ । 
व्यक्ताव््यक्तयो रमे देउपि व्यक्तमेवाइनित्य परिणामत्वात्‌ नत्वव्यक्ते परिणामित्वादित्य- 
न्यत्रापि समानम्‌ ।!! न्‍्यायकुमु० एपृ० १९१ | स्था० रला० पृ० २३५ | 


१०० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


व्येक्तापेक्षया परिणामि प्रधान न शोक्तयपेक्षया सवेदा स्थास्व- 


त्वादित्यभिधाने तु आत्मापि तैथास्तु सर्वथा विशेषाभावात्‌ , 
अपरिणामिनो5थैक्रियाका रित्वासम्भवेनाग्रे5सत्त्वप्रतिपादनाञआ । 
सखसंवेदनप्रत्यक्षाविषयत्वे चास्योः प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकत्वं 
५न' स्यथात्‌ । तथ्यवस्थापकत्व॑ हि तदनभवनम्‌, तत्कर्थ बुद्धेर- 
प्रत्यक्षत्वे घटेत ? आत्मान्तरवुद्धितोपषि तत्प्रसज्ञात्‌, न चवम्‌ | 
ततो बुद्धिः खब्यवसायात्मिका कारणान्तरनिरपेक्षतया<र्थ- 
व्यवस्थापकत्वात्‌, यत्पुनः खव्यवसायात्मक॑ न भवति न तत्त- 
था<र्थव्यवस्थापकं यथा::दशादीति । अर्थव्यवस्थिता तस्याः 
१० पुरुषभोगपिक्षत्वात्‌ “ बुच्यध्यवैसितमथ पुरुषश्वेतयते” [_,] 


इत्यभिधानात्‌ । ततो5सिद्धो हेतुरित्यपि अ्रंद्धामात्रम; भे देनानयो- 

रनुपलस्भात्‌। एकमेव हानुभवसिद्ध संविद्र्प हपविषादाद्यनेका- 

कारं विषयव्यवस्थापकमनुभूयते, तस्यवते 'चतनन्‍्ये वुद्धिरध्यव- 

सायो ज्ञानम' इति पर्यायाः। न च दब्दमेदमात्राद्वास्तवो<5र्थ मे 
१५ दो5तिप्रंसद्ञात्‌ । 


संसंगविशेषवशादिप्ररुब्धोी वद्धिवतन्ययोः सेनतमपि भेद 


१ महदादि, द्वितीयपक्षे सुखादि। २ सक्ष्मखभावा द्वितीयपक्षे साम्यावस्था 
शक्ति: । ३ परेण । ४ व्यक्तयपेक्षया परिणाम्यस्तु । ५ ब्यक्तयपेक्षया परिणाम्यस्तु । 
६ कित्र । ७ बुद्धे: । ८ अन्यथा । ५ पुरुषान्तर । १० खस्य। ११ व्यक्तिलक्ष- 
णाया बुद्ध: बुद्धिलक्षणात्कारणादपरं कारणान्तरमिन्द्रियम्‌ू । १२ कारणनिरपेक्षतया । 
१३१ अनुभव: स एवं कारणम्‌। १४ चुद्धिप्रतिगिम्बितम्‌ ॥ १५७ अनुभर्वाति । 
१६ कारणान्तरसापेक्षतया । १७ बुद्ध: । १८ भो साइख्य । १९५ बुद्धिपुरुषयो: । 
२० वुशध्यनुभवयो:। २१ अन्यथा। २२ इन्द्र: शक्त इत्यादों स स्थात्‌। २३ सम्बन्ध । 
२४ वश्ितो नर: । २५ चेतन्य पुरुषस्य रूपम्‌ (| २६ विद्यमानम्‌ | 


4 “एकमेवेदं संविद्वुपं इृर्षविषादाद्यनेकाकारविवत्ते पश्याम: ।? 
न्‍्यायम ० ६० ७४ । न्यायकुमु० १०७ ?०३॥ 
“बुद्धिरुपलब्पिशोनमित्यनर्थान्तरमू। न्यायसू० १११५ | प्रश० भा० पृ० १७१॥ 
“बुद्धिरध्यवसायों हि संवित्संवेद तथा ॥ 
संवित्तिश्बतना चेति सर्व चेतन्यवाचकम्‌ ॥? तत्वसं० का० ३०३ 
सनन्‍मत० टी० पृू० ३०० । स्था० रला० पृ० २३८ । 
2 ८्तस्मात्तत्संयोगाद चेतन चेतनावदिव लिश्डम्‌ । 
गुणकत्तेत्वेडषपि तथा कत्तेंव भवत्युदासीन: ॥ २० ॥ 
यस्माआ्वेतनस्वभाव: पुरुष: तस्माव्‌ तत्संयोगादचेतर मदृदादि लिज्म्‌ अध्यवसा- 
याभिमानसक्लुत्पालोचनादिषु वृत्तिषु चेतनावत्‌ प्रवराते। को दृष्टान्तः ?! तबथा- 





सू० १७ ] अचेतनज्ञानवादः १०९ 


नावधारयत्ययोगोलकादिवासेः । न चात्रापि सेदो नास्तीत्यभिधौ- 
तव्यम; उभर्यत्र रूपस्पशेयोभभदप्रतीतेः । अयोगोलकस्य हि 
त्ृत्तसन्निवेशः कठिनस्पशश्थान्यो 5प्नि(ज्े)भांसुररूपोष्ण स्पशा भ्यां 
प्रमोणतः प्रतीयते । ततो यथातरडन्यो5न्‍्याजुप्रवेशलक्षणसंसगो- 
द्विभागपरतिपत््यभावस्तथा प्रकृतेपीत्यप्यसास्प्रतम ; वहबयोगोल-५ 


कयोरप्यसेदात्‌ । अयोगोलकद्र॒व्यं हि पूवाकारपरित्यागेनाप्रिस- 
ज्षिधानादिशिष्टरूपस्पश पर्यायाधारमेकमेवोत्पन्नम नु भूयते आमा- 
कारपरित्यागेन पाकाकाराधारघरटद्वव्यवत्‌ | कर्थ तहिं तस्योत्तर- 
कार तत्पयायाधारताया विनाशप्रतीतिः ? इत्यप्यचोद्यम्‌ ; 
उत्पक्यनन्तरमेव तद्विनाशाघपतीतेः । किश्िस्योंपाधिकं वस्तुरूप- १० 


मुपाध्यपायनन्तरमेवापेति, यथा जपापुष्पसन्निधानोपनीतस्फ- 
टिकरक्तिमा | किश्वित्त कोलान्तरे, मनोशाइनादिविषयोपनीता- 


त्मसुखादिवत्‌ । सकलभ!वानां स्वतो5न्यतश्व निवत्तनप्रतीते 
तन्नाश्ययोगोलकयोभेंदः । 


तददिदाप्येकस्मिन स्वपरग्प्रकाशात्मपयाये 5नभूयमाने नाॉन्‍्य- १५ 
सद्भावो 5 भ्युपगन्त॑व्यः, अन्यथा न क्चिदेकत्वव्यवस्था स्यात्‌। 


सकल्व्यवहारोच्छेद्प्रसझश्ध; अनिए्टर्थपरिहारेणेफर. वस्तुन्यक- 


स्मिन्निनुभूयमानेप्यन्यसऊ्वावाशड्ूया कचिप्प्रवृत्याद्मावात्‌ । 
ततो5बाधितेकन्वप्रतिभासादपरपरिहारेणावभासमाने वस्तुन्ये- 


१ निश्चिनोति । २ अयोगोलकाइयो: । ३ जनेन भवता । ४ अयोगोलकास्यो: | 
७ वतुलाकार; । ६ प्रत्यक्षात्‌। ७ भयोगोल्काक्यो: । ८ मेद । ९५ बुडद्धिचेतन्ये 
(तन्ययो:) । १० कृष्णत्वादिलक्षण । ११ अयोगोलस्य । १२ करण | १३ विनाश । 
१४ अपगच्छति । १५ उपाध्यपाये सति । १६ भपेति । १७ ख्रकूचन्दनादि । १८ 
पदार्थ । १५ परिणमन । २० चूतफलादिवत्‌ । २१ अयोगोलकवत्‌। २२ बुद्धिचेतन्ये 
(तन्ययो:)। २३ खयम्‌ । २४ चेतन्य । २५ परेण । २६ विषये । २७ कथम्‌ । २८ 
अहिकण्टकादि । २० वनितादो । ३० अहिकण्टकादि । ११ विषये । ३२ निवृत्ति । 


अनुष्णाशीती घट: शीताभिरद्धि: संसष्ट: शीतो भवति, अभिना संयुक्त उष्णो मवति 
एवं महृदादिलिब्नमचेतनमपि भूत्वा चेतनावदू भवति ।”? 
माठरवृत्ति, गोडपादभा० | 
] “वह्थयोगोलकयोरपि अन्योन्य मेदाभावात्‌ । अयोगोलकद्गव्यं हि पूर्वाकार- 
परित्यागेन अभ्निसन्निधानादू विशिष्टरूपस्पशपर्यायाधारमेकमेवोत्पन्नमनुभूयते आम- 
'कारपरित्यागेन पाकाकाराधारघटद्ग॒व्यवत्‌ ।?? 
न्यायकुमु० ० १९३॥ स्या० रज्ञा० ए० २३७। 


१०२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


कत्वव्यवस्थामिच्छतां अनुभवसिद्धकतेत्वभोक्तत्वायनेक धमाधा- 
रचिद्धिवत्तस्थाप्येकत्वम भ्युपगन्तव्यं तदविशेषात्‌ । न चात्रेकत्व- 


प्रतिभासे किश्विद्वाधथकम्‌ , यतो द्विचन्द्रादिप्रतिभासवन्मि थ्यात्व 
स्थात्‌ । खसंवेदनप्रसिद्धखपर प्रकाशरूपचिद्धिवत्तेव्यतिरेकेणान्य- 
७ त्तन्यस्थ कदाचनाप्यप्रतीतेः। न चोपदेशमात्रात्प्रेक्षावर्ता निवाध- 


वोधाधिरूढो5 था न्यथों प्रतिभासमानो 5 न्येथापि कल्पयितु युक्तो 
इनिप्रंसज्ञात्‌ । चेतन्‍्यस्थ च खपरप्रकाशात्मकत्वे कि वुद्धिसाध्य 
येनासो कब्प्यते ? 


वद्धेश्चा चेतनत्वे विषयव्यवस्थापकरत्व न स्थात्‌ । आंकारवर्त्वा- 
१० त्तत्वमित्यप्ययुक्तम्‌; अचेतनस्याकारस्वे(रवच्ते)प्यथव्यवस्थापक- 
त्वासम्भवात्‌ , अन्यथा5 ५ दशोदेरपि तत्प्सड्राहुद्धिरुपतानुपडुः । 
अन्तेःकरणत्व-पुरुषोपभोगगप्रत्यास न्नहे तुत्वर्ेक्षणविशेपो पि मनो ६- 
क्ादिनानेकान्तिकत्वान्न वुद्धलेक्षणम । यदि चर अयमेकान्तः- 
अन्तःकरणमन्तरेणार्थमात्मा न प्रत्यति' इति, कर्थ ताह अन्त:+- 
१० करणप्रत्यक्षता ? अन्यान्तःकरणविम्बादेवेति चेत्‌ू; अनवस्था | 
अन्यान्तः:करणबिम्बमन्तरेणान्तःकरणप्रत्यक्षतायां च अथप्रत्यक्ष- 
तापि तथेवास्त्वर्ल तत्परिकल्पनया । अन्तःकरणप्रत्यक्षताभावे 
च कथ तद्ठतीर्थविम्बग्नहणम्‌ ? न हयादशाग्रहणे तद्गताथप्राताव- 
म्बग्नहण दृष्टम्‌ । 
२० विषयाकारधारित्व च वुद्धेरनुपपन्नम, मन्‍्तम्यामूत्त प्राते- 
१ परेण । २ आत्मन:। १ बीघस्थ। ४ प्रमाण। ७ आगमात्‌। ६ बुद्धिल्क्षुण । 
७ एकत्वेन । ८ सखसंवेदनप्रत्यक्ष । ५ वुद्धिलक्षण; । १० एकलेन प्रतिभासमान: | 
१५ बुद्धिचतन्यमिति द्ववरूपतया । १२ भन्‍्यथा। १३ केन कारणेन । १४ किद्न । 
१» अथांकारवत्ततात्‌ । १६ जलादेः। १७ मध्ये ()। १८ अनुभव । १९ कारण 
डिरूपम। २० व्यस्तलक्षण । २६ अदृष्ट । २२ अतिव्याप्त। २३ अन्तःकरणत्व 
चुद्धलक्षण मेत्युक्त मनसा व्यभिचार; | कर्थ मनो छनन्‍्त:करण भवांते न च तस्य यु द्धरूपत॑ 
पुरुषोपभोगग्रत्यासन्नहेतुत्व॑ बुद्धेलक्षणमित्युक्त चाक्षादिना व्यभिचारस्तथाहि-पुरुषी- 
प्रभोगप्रत्यासन्नहेतुरिन्द्रियं भवति न च तस्य बुद्धिरूपता । २४ किश्न । २५ बुद्धिम्‌ । 
२६ बुद्धि। २७ आकार । २८ बुद्धि । २९ बुद्धि। ३० अन्त:करणगता्थ । 
] “न चास्या वास्तवचेतन्याभावे विषयव्यवस्थापन+क्तियुक्ता ।”” 
न्‍्य,यकुमु ० पृू० १९३ । स्था० रला० पृ० २३८ ॥। 
2 “न विषयाकारधारि शानममूत्तेत्वात्‌ , यदमूर्च तदू विषयाकारधारि न भवति 
यथा आकाशग , अमूत्तन्न शानमिति। तद्धारित्वे वा अमुत्तत्वमस्यथ विरृध्यते |”? 
न्यायकुमु० पृ० १९३ । स्था० रला० ए० २३८। 


छुलड्करप्कसदपडालज्पडाख फट चाच-लसज प "5... - 
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विस्वासम्भवात्‌ । तथा हि--न विषयाकारघधारिणी वुद्धिरमूत्त- 

त्वादाकाशवत्‌ , यत्तु विषयाकारधारि तन्मूत्त यथा दर्पणादि। 

न चासिद्धों हेतु; तस्थाः सकल्वादिभिरमूत्तेत्वाभ्युपगमात्‌ । 

अन्यथा चाहन्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रसज्ञो दषेणादिवदेव | अंतिसूक्ष्म 

त्वात्तदप्रत्यक्षत्तरे तद्गतार्थ प्रतिविस्वप्रत्यक्षतापि न स्पात्‌। मूतस्य ५ 
फ 

चेन्द्रियादिद्वीरिणिय संवेदनसम्भवात्‌ । तदभावेषसंविदितत्व- 

प्रसहुृध्ध । सर्वेथा परोक्षत्वाभ्युपगमे चॉस्‍स्या मीमांसकऋमता- 

नुषइ्कः ॥ छ ॥ 


एतेन थाद्धोप्याकाग्वच्चेन ज्ञाने प्रामाण्य प्रतिपादयन्प्रत्या- 
ख्यातः । प्रत्यक्षविरोधाओं: प्रत्यक्षणं विषयाकाररहितमेव ज्ञान +? 
प्रतिपुरुपमहमहमिकया घंटादिग्राहकमनुभूयते न पुनर्दपेणादि- 
वन्प्रतिविस्वाकरान्तम्‌ । विपयाकारधारित्वे चले ज्ञानस्थार्थ दूर- 
निकटादिव्यवहाराभावप्रसहज्रः । न खल्ु ख्वरूपे खतो5भिन्ने5नु- 
भूयमाने सोस्ति, न चेंवम्‌: दूरे पर्चतो निकदे मदीयों बाहुआ 


इति व्यवहारस्या5स्खेलद्गूपस्थ प्रतीतेः । ततस्तदन्य थानुपपत्तर्नि- ९५ 
राकारं तत्‌। न चाकाराधारयकस्यथ दृरादितया तथा ब्यवहारों 


१ हेता: । २ पदाधस्य । 8३ किश्व । र आलोकादि । ५ किद्च । ६ बुढ़े- 
4पयाकार पारित्वनिराकरणपरेण अन्थेन + ७ योगाचारः । ८ सौन्रान्तिक: (?)। 
०५ पदार्थस्यथ । 2० किम्च । ११ सींतजान्तिक: (()। १२ स्संवेदनेन । १३ अर्थ । 
१४ पदार्थ । १८ स्वयं शानेन । १६ किश्र । १७ दूरनिकटादिव्यवहार: । 
१८ भस्त्वेबमिति चेत्‌॥ १९ अव्यभिचरत्‌ । २० प्रतिभासनात्‌। २१ साकारले 
दूरनेकटादिव्यवद्दारों न घटते यत: । २२ समपंकस्य पदार्थस्थ । 


“खसंवित्ति: फलब्वास्य ताद्रप्यादर्धनिश्वय: । 

विषयाकार एवास्य प्रमाण तेन मीयते ॥? प्माणसमु० १॥१०। 
“८“अरधसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ ।”” न्यायबि० १।१९॥ 
2 “दूरासन्नादिमेदेन व्यक्ताव्यक्त न युज्यते । 

तत्सादालोकमेदाचेत्‌ तत्पिधानापिधानयो;: | 

तुल्या दृष्टिरदृष्टिवां यूक्ष्मों शस्तस्य कश्चन । 

आलोकेन न मन्देन इश्यतेडइतो भिदा यदि ॥?? 

प्रमाणवा ० ३॥४०८-५९ ॥ 


“सतो5भिन्नस्य चाकार॒स्य शानआश्चत्वे अर्थ दूरातीतादिव्यवश्यरों न स्थात्‌ ।?? 
न्यायकुमु ० ५० १६५९ ॥। 


१०४ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


युक्त, दर्पणादों तथानुपलम्भात्‌। दीघेखापंवतश्र प्रबोधचेतसो 
जनकस्य जाग्रदशाचेतसो दूरत्वेनातीतत्वेन चात्रापि दूरातीता- 
दिव्यवहारालुषज्ज+ स्थात्‌ । 


किश्व, अथाोदुपजायमान ज्ञान यथा तस्य नीलतामजुकरोति 

५ तथा यदि जडतामपि; तहिं जडमेव तत्‌ स्यादत्तरार्थक्षणवत्‌ । 
अथ जडतां नानकरोति; कर्थ तस्या ग्रहणंम्‌ ? तदगअ्रहणे नीला- 
कारस्याप्यग्रहणम्‌ अन्यथा तयोभेदोपनेकीन्तो वा । नीलाकार- 
अहणेपि च, अंग्रहीता जडता कर्थ तस्यत्युच्येत ? अन्यथा ग्रहीतस्य 
स्तम्भस्याग्रहीत जेलोक्य( क्ये )रूपं भवेत्‌ । तथा चेकोपलम्भो 
१० नकत्वसाधनम्‌ । अथ नीलाकारवज्डतापि प्रतीयते किन्त्वतदा- 
कारेण ज्ञानेन, न; तहिं नीलताप्यतदॉकारेणवानेन प्रतीयताम्‌ । 
थाहि--यचेरन स्वात्मनो5थोनन्‍्तरभूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेण 
यथा स्तम्भादेजाड्यम्‌ , प्रतीयते च खात्मनो5थोनन्‍्तरभूतं॑ नीला- 
दिकमिति। किश्व, नीलाकारमेव ज्ञान जडतां प्रतिपयते , शानाान्तरं 
१५ वा ? आयद्यविकल्पे नीलाकारतां खात्मभूतंतया, जडतां त्वन्यथीं 
तज्जानाती व्यद्धुज़रती यन्यायानुसरणं ज्ञानस्थ । अथ ज्ञानानतरेण सा 


१ पुरुषस्थ । २ किशज्ञ। ३ शानस्य। ४ पुरुषस्य । ५ परिच्छित्ति: । ६ जडस्यथा- 
अहणेपि नीलस्य ग्रद्ृर्ण चेत्‌। सीलजडयो: । ८ गृद्यमाणाइसगृह्यमाणपम्मो- 
वेकस्याथस्थति च। ५९ किन्च । १० अगदह्दीतापि नीलस्य पर्मश्रेत। ११५ यतः । 
१२ शानसम्‌ । १३ किन्ल्वनेकल्वबसाधनम्‌ । >४ विशेषे। १५ अजडाकारेण । 
१६ निराकारेण । १७ अनीलाकारेण । १८ नीलादिकं धर्मीं अतदाकारेण शानेन 
प्रतीयते इति साध्यो धर्म: । तेन खात्मनोडर्बान्तरभूततया प्रतीयमानत्वातू । १५ ज्ञान- 
रूपातू । २० के । २१ नीराकारतया । २२ अजडाकारतया । २१ अस्थात्म- 
( अखवात्म )भूततया चेत्‌। 


] “न चाकाराधायकस् दूरातीतत्वात्तथा व्यवद्वार: इत्यभिषातव्यम्‌; जाग्म- 
चतसो दूरातीतत्वेन प्रबोषचेतसि तथा व्यवद्दारप्रसज्ञात्‌ ।?? न्यायकुमु० पएृ० १६५९ । 


2 ““अथ नीलता तत्तदाकारतया प्रतिपथ्यते जडतां त्वतदाकारतया तदिदम५- 

जरतीयन्यायानुसरणम्‌ ।?? न्यायकुमु० ४० १६८॥। 

“अर्थ जरत्या: कामयन्ते अर्थ नेति |”?! पात० महाभाष्य ४॥१।७८ । 
“अब मुखमात्र दृद्धाया: कामयते नाज्ानि सोडयमर्घेजर्‌तीयन्यायः ।॥”? 

अह्यसू० शा० भा० रत्षप्रभा ै२॥८ । 

5 “अर्थन सवाीत्मना तन्न स्वाकाराधाने शानस्थ जडताप्रसक्ते: उत्तरा्थक्षणवत्‌ ।?? 

शासत्रवा० टी० ६० १५५९ पू० । 


० ९७ ] साकारज्ञानदाद्‌ः १०५ 


प्रतीयते; तदष्यतदाकारं यथा जड़तां प्रतिपयते तथाद्य॒(यँं)नील- 
तामिति व्यर्थ तदाकारकल्‍्पनम । 

किश्व, ज्ञानानतरेण जडतेव केवेला परतीयते, तंद्वन्नीलतापि 
वा? न तावदुत्तरपक्ष:;: अद्धंजरतीयन्यायानुसरणप्रसह्ञात्‌ । 


प्रथमपक्ष तु नीलताया जडतेयमिति कुतः प्रतीतिः? नाचशानात्‌; ५ 


तेन नीलाकारमात्रस्यव पतीतेः। नापि द्वितीयात्तस्थय जडतामात्र- 
विषयत्वात्‌ । अथोभयविषयं ज्ञांनान्तरं परिकब्प्यते, तन्चंदुभयत्र 


साकाग्म; खंय॑ जडतां । निराकारं चेत्‌; परमतप्रसद्ध । 
कचित्साकारतायामुक्तदोषो 5नवस्था । 


ननु निराकारत्वे शानस्याखिलं निखिलार्थवेदक॑ तत्स्यात्‌ १० 


कचित्प्रत्यासत्तिविप्रंकपाभावादित्यप्यपेशलूम ; प्रतिनियतसाम- 
थ्यन तंत्तथांभूतमपि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकमित्यग्रे वक्ष्यते । 
नीलाकारवजडाकाग्स्यां्ट प्रन्द्रियायॉकारस्य चॉंनुकरणप्रसह्ग 


कारणत्वाविशेषात्प्रत्यासत्तिविप्रंकषो भावाच' इति चोथे भवतोपि 


योग्यतेव शरणम्‌ । 


यज्योच्यते-यथेवाहारकालादेः समाने 5पत्यं जननीपितओ्रोस्तिदे 
कमाकारं धत्त नान्यस्य कस्यचित्‌, तथा चश्लुरादेः कारणत्वा- 
विशषेषि नीलस्यवाकारमनुकरोति ज्ञान नान्यस्यथ' इति; तन्निरा- 
कारज्ञानेपि समानम्‌ । तत्कायत्वाविशेषेषि हि यया प्रत्या- 


सत्त्या ज्ञान नीलमेवानुकरोति तयेव संवेत्ानाकारत्वाविशषेपि 


जल लीजननन लता + टीन ह तल जल किन चन्‍ नं 


१ आयशानम्‌ । २ नीलतारहिता । & जडतया युक्ता नीलता। ४ प्रथम- 
ज्ञननातू। ५ न जडताया:। ६ शानान्तरात्‌। ७ न नीलताया:। ८ जडता 
नीलता ( च ) विषयो यस्य । ५ तृतीयनू। १० परेण। ११ नीलतायां जडतायां 
त। १२ स्यातू। १३ स्वस्य । १४ शानस्य । १७० जेन । १६ नीलतायाम्‌ ॥ 
१७ उक्तदाषपरिद्वारा्थ शञानान्तरेण जडता प्रतीयते इति चेद्न(द)न्यानवस्था । १८ अथ | 
१९ ताद्प्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध। २० तदभाव । २१ ज्ञानम्‌। २२ निराकारम्‌ । 
२३ पापादि। २४ मन: । २५ किद्व । २६ शानस्य । २७ नीलाकारेण प्रत्या- 
सत्ति। २८ इन्द्रियादिना विप्रकर्पस्य । २९ जेने; । ३० बौद्धस्य । ३१ सौन्नान्ति- 
केन । ३२ पिनत्रादे: । ३३ कारणे । ३४ अपत्यम । ३५ यदुक्त त्वया समाधानम्‌ । 
१६ शानस्थ । ३७ स्भात्रेन । ३८ कतूं। ३५ अथ | ४० पदायें | 
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| “यथवाह्ारकालादे; समाने5पत्यजन्मनि । 
पिन्नोस्तदेकमाकारं बत्ते नान्‍्यस्य कस्यचित्‌ ॥?” 
प्रमाणबवा० ३।३६५ । 


श्‌ पी 


२० 


१०६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


किश्विदेव प्रतिपय्यते न सवेमिति विभागः कि नेष्यते? अन्यो- 
न्याश्रयदोषश्वो भर्यत्र समानः । किश्व, प्रतिनियतघटादिवत्सकलें 
वस्तु निखिलक्ञानस्थ कारण खाकारापेक वा किन्न स्यात्‌ £ वस्तु- 
सामथ्योत्‌ किश्चिदेव कस्यचित्‌ कारण न स्व सर्वेस्थेति चेत्‌ 

७५ तहिं तत एव किश्वित्कस्यचिद्वाह्म ग्राहक वा न सब सर्वेस्येत्यले 
प्रतीव्यपलापेन । 


प्रभाणत्वाआस्य तेदभावः। अथाकारानुकारित्बे हि तस्य प्रमेय- 
रूपतापत्तेः प्रमाणरूपताव्याघातः, न चेवम्‌, प्रमाणप्रमेययो बेहि 
रन्तमुखाकारतया मेदेन प्रतिभासनात्‌ । न चाध्यक्षण शझ्ञान- 
१० मेवा5थाकारमनुभूयते न पुनवाह्यो5र्थ इत्यभिधात॑व्यम्‌; शानरू- 
पतया वोधस्येवाध्यक्षे प्रतिभासनान्नार्थस्य । न ह्यनहड्भारास्पद्‌- 
त्वेनार्थस्यथ प्रतिभासेहड्ञारास्पदवो धरूपवत्‌ ज्ञानरूपता युक्ता, 
अहड्जारास्पदत्वेनाथ्थस्यापि प्रतिभासोपगमे तु 'अ्हं घट: इति 
प्रतीतिप्रस्: । न चान्यथाभूता प्रतीतिरनन्‍्यथाभूतमथ व्यवस्था- 
१५ पर्यति; नीलप्रतीतेः पीतादिव्यवस्थाप्रसड्रात्‌ 


बोधस्थाथाकारतां मुकत्वाथन घटयितुमशक्तेः नीलस्याये 


वोधः इति, निराकारबोधस्य केनचित्प्रत्यासत्तिविप्रकपासिद्धः 
संँवार्थधंटनप्सड्रात्सवकवेदनापत्तः प्रतिकर्मव्यवस्था ततो न 
स्थादेत्यथाकारों वोधौ९ भ्युपगनतव्य: । तदुक्तम्‌-- 


१ बस्तु । २ परंण ३ नियताथंप्रातपत्ती नियतसखभावसिडित्तत्सिड्धं। च नियताथ- 
प्रतिपत्तिसिद्धिरिति, नियतनीलाकारानुकरण च सिद्ध नियतानुकरणथोग्यतासिद्धिश्ञा नस्य 
तत्सिद्धों च. नियतनीलाकारानुकरणसिद्धिरेिति । ४ नियताथ्थंग्रहणानुकरणयो: । 
५ कस्यचित्पदार्थस्य । ६ किम । ७ अथाकारानुकारिताभाव: । ८ अस्तुृभयं का 
नो हानिरिति चत्‌। ५९ इन्द्रिय। १० परेण । ११ अयंस्य बोधरूपतया। ?२ परेण | 
१३ अन्यथा । २४ पदार्थन | ९५ ताद्ूू प्यतदुरत्पात्िलक्षणसम्बन्ध । €६ तदभाष [ 
१७ ईंपू (सप्तमी )। १८ निराकारबोपस्य सम्बन्धात्‌। १९ सम्बन्ध। २० सर्वो- 
थानाम्‌ । २१ पटशानस्थ पटो विषयो घटशानस्थ घट इत्यादि । २२ जनेन भवता । 
] “प्रमाणरूपताविराधानुषक्ञश्व ।?! न्यायकुमु० एृ० १६८ । 

2 “पतदाकारं हि संवेदनमय व्यवस्थापयाति नीलमिति पीतश्चेति ॥?? 
प्रमाणवा० अल पृ० २१ ६ 
“क्रम तद्दिं सारूप्यमिष्यते प्रमाणम्‌ £ क्रियाकमन्यवस्थायास्तछोके स्याज्िबन्ध- 
नम्‌ ।*'सारूप्यतोइन्यथा न भवति नीलस्य कर्मण: संवित्ति; पीतस्य वेति क्रियाकम- 
प्रतिनियमार्थमिष्यते ।?? प्रमाणबा० अल पृू० ११९॥ 


भा 


सू० ९७ ] साकारज्ञानवादः १०७ 


“अथंन घटयत्येनां न हि मुक्ता(क्त्वा)र्थरूपताम । 

तस्मात्प्रमेयाधिगतेः प्रमाण मेयेरूपता ॥” [ प्रमाणवा० ३३३०० ] 

इत्यनल्पतमोविछसितम्‌; यतो घंट्यति सम्बन्धयतीति विव- 
क्षितं ज्ञानम्‌ , अर्थसम्वद्धमर्थरूपता निमग्चाययतीति वा? प्रथमप- 
क्षोष्युक्त।; न ह्यंथेसम्बन्धो शानस्पार्थरूपतया क्रियते, किन्तु ५ 
स्वकारणस्तज्ज्ञानंमर्थसम्बद्धमेवोत्पायथते । न खल्डु ज्ञानमुत्पद्य 
पश्चादर्थन सम्वध्यात्‌ । न चार्थरूपता ज्ञानस्थाथ सम्बन्धकारण 
तादात्म्याभावानुपड्शात्‌ । द्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्य:ः सम्बन्धा- 
सिद्ध:। न खत्द ज्ञानगतार्थरूपता अर्थसम्वद्धन ज्ञानेन सहचरिता 
क्रचिदपलब्चा येनार्थसम्वद्ध ज्ञान सा निश्चाययेत्‌ | विशिश्टवविष- १० 


योत्पांद एव च ज्ञानस्यथार्थन सम्वन्धः, न तु संख्रपात्मको5स्य 
ज्ञानेईइसम्भवात्‌ | स चेन्द्रियरेव विधी यंते इत्यर्थरूपतासाधन- 


प्रयांसो बथव | न चेचे सर्वेत्रासा प्रसज्यते; यतो निराकारत्वेप्यव- 
वोधस्य इन्द्रियलृत्त्या पुरोवातिन्यवाथ नियमितत्वान्न सवार्थघटन- 
प्रसड़ः । कैंस्मात्तस्तत्र तैन्नियम्यते ? इत्यत्र वस्तुखभावेरुत्तरं १५ 
वाच्यंम | न हि कारणानि कार्यास्पत्तिप्रतिनियमे पर्य नयोगमहंन्ति 
तत्र तस्य वेफल्यात्‌ | साकारंत्वेपि चाये पयन्॒ुयोगः समान 


£ अन्यत्मलिकषादिक के । २ निानिकल्पका वुद्धिम्‌ । ३ यस्मात। ४ प्रमाणं 
से घटयतीत सम्बन्ध: | ७ तद्धे:। ६ फलज्ञानस्य । ७ सम्बन्धित्वेन । ८ नंया« 
चिकादिकलिपतम्‌ । ५ ज्ञानस्याधरूपता । १० अर्धरूपता । £१ भा (7ट)। १२ कर्ती | 
(3 भा। 2८ इन्द्रियादिनि; । १७ अध॑सम्बन्पशान!थरूपतया: । १६ किश्व। 
२७ अन्यथा । १८ अधंरूपताशानयो: । *५ भा। २० पृव॑स्गिन्विकस्पे इत्यादि 
द्रश्व्यमू । २१५ बस: । २१२ ह्पू । २३ किश्च । २४ शाने। २५० शाने। 
२६ अधरूपताभावे । २७ असन्निहतेउ्प्यर्थ । २८ ज्ञानोत्पादलक्षण: सरबन्ध: । 

व्यापारेण । ३० कारणात्‌। ३१ ज्ञानन्‌ । १२ एूर्वपक्षे । ३४ अस्माभि- 
जने;। २४ आश्ेपम्‌ | ४७ किश | 


 ॥ “प्अर्थन घट्यत्यना न हि मुक्‍्त्वार्थरूपताम्‌ | ओ 
अन्यत्खभंदों शानस्य भेदकोडपि कथश्चन || ३०५७ ॥ 
तस्मात्‌ प्रमभयाचघिगते: प्रमाणं मेयरूपता ।?! प्रमाणवा० | 
2 “किन्न, घटयतीति सम्बन्धवधति इत्यमिभ्रतम्‌, अर्थधसम्बद्ध निश्चाययति 
इति वा 5”! वयायकुमु ० ४० १७१॥। 


|. +3 


3 “साकारलेडपि चाय पर्यनुयोग: समान; । तथाहि-साकार मपि शान किमिति 
वीलादिकमेव पुरोवरत्ति तत्सन्निहितमेव च व्यवस्थापयति ? तेनेव तथा तस्य जनना- 
दिति चत्‌ समानमेतन्निराकारेडपि ।?? सन्मति० टी० पू० ४६० । 
न्यायकुमु० पृ० १७१॥ 


१०८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


साकारमपि हि ज्ञानं किमिति सन्निहितं नीलादिकमेव पुरोवात्ति 
व्यवस्थापयति न पुनः सर्वेम्‌ ? 'तेनेव च तथा जननात' इत्युत्तरं 
निराकारत्वेषि समानम । किश्व, इन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं 'किमि 
तीन्द्रियाद्याकारं नाजुकुयात्‌' इति प्रश्न भवताप्यत्र वस्तुखभाव 

५ एवोत्तरं वाच्यम । सौकारता चर शाने साकारज्षानेन प्रतीयते, 
निराकारेण वा? साकारेण चेत्‌; तत्रापि तत्प्रतिपत्तावाकारान्त- 
रपरिकल्पनमित्यनवस्था। निराकारेण चेद्वाह्यार्थस्य तथाभूतज्ञानेन 
प्रतिपत्तों को विद्वेषः 


किश्ल, अस्य वादिनो5थन संवित्तेघटनापन्यथालुपपत्तेः सन्नि 


९० कपः प्रमाणम्‌ , अधिगतिः फल स्यथात्‌ , तस्यास्तमन्तरण प्रतिनि 
यतार्थसम्वन्धित्वासम्भवात्‌ | साकारंसंवेदनस्थ अखिलसमाना- 
थैसाधारणत्वेन अनियताथधंटनप्रसड्रात निखिलसमानाथानामे 
कवेदनापत्तिः, केनचित्प्रत्यासत्तिविप्रकर्पासिद्धः । 


तदत्पत्तेरिन्द्रियादिना व्यभिचाराज्नियामकत्वायोगः। तदत्पत्त- 


४७ स्तावप्याचार्थस्य वोधो नियामको नेन्द्रियादेविंपययादित्यप्यसा- 
म्प्रतम; तद्धयलक्षणस्यापि संमानार्थसंमनन्तरप्रत्ययेनानकारनितेक- 


£ व्यवस्थापकत्वप्रकारंग । २ श्ञानस्य । ३ भवदीयम्‌। ४ जन: कृते । ५ परेण | 
& पूर्वपक्षे ॥ ७ अबंस्पता । ८ किन्च । ५ निराकारेग। १० सोत्रान्तिकस्य । 
१2 शानस्य । १२ अध॑प्रमिति; । १३ किंच | तादूप्यनिषेष॑ कुबेन्ति ॥ १४ अथा- 
कारमर्थादुत्पन्नमर्थीध्यवलायि शान प्रमाणमिमानि विशेषणानि प्रत्येक दूषयन्ति । 
१७ ईपू। १६ अर्थ । १७ तद्गृप्यामावात्‌ । १८ प्राक)कृतशानस्थ य एव नींलाबथ। 
विधय: स॒ ण्वोत्तज्ञानस्थयति एकसन्तानवर्सित्येन समानोइ्थे एको नील; । 
१९ इपू। २० प्रथमक्षणे नीलमिदर्मिति झान्सुत्पन्न तन्च द्वितीयस्य जनक तत्र 
ताद्वूप्यमस्ति तदुत्पत्तिजश्ञानत्वेन समानमव्यवहितत्वेनानन्तरमिति ॥ २१ सद्ृश । 
२२ प्राक्तनशानेन । २३ वद॒त्पत्तस्ताट्रप्यानच्ध यद्यर्थस्थय बांधों नियामक: तदा 
प्राक्तनज्ञनेनानेकान्तात्‌ कथम्‌ ? हितीयवाधस्थ प्राक्तनबापात्तदुत्पत्तितादूप्यसद्धायेपि 
द्वितीयबोधेन पूवान्तरबाधस्यथ नियामकलायागात्‌ । ज्ञानं शानस्य न नियामक शानस्य 
स्वत्रकाशकत्वात्‌ । 


] “साकार॒ता विशानस्य कि साकारेण प्रतीयते, आदोखितन्निराकारेण १? 
सनन्‍मति० टी० पृ० ४६० | 
4 ४तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि संवेध्चलक्षणम्‌ । 


तथा च स्थात्समानाथविशानं समनन्तरम्‌ ॥”” 
प्रमाणवा० ३४३२२ । 


सू० १७] साकारज्ञानवादः १०९ 


त्वात्‌। कर्थ चार्थबदिन्द्रियाकारं नाजुकुर्याइसो तदुत्पत्तेरविशे- 
पात्‌ ? तदविशेषेष्यस्य॑ कारणान्तरपरिहारेणार्थाकारानुकारित्वं 
पुत्रस्यव पित्राकारानुकरणमिल्यप्यसह्ृतम्‌; खोपादानमात्राजु- 
करणप्रसज्ञात्‌ । विषयस्थालम्वनप्रत्ययत॒या खवोपादानस्थ च सम- 
नन्तरप्रत्येयतया प्रत्यासत्तिविशेषसद्भावात्‌ उसयाकारानुकरणे-५ 
धर्थवदुपादानस्थापि विषयतापंत्तिरविशेषांत्‌ | तज्ञन्मरूपाविशेषे- 
प्यध्यवसायनियमात्‌ प्रतिनियतार्थनियामकत्वे5र्थवदुपादानेप्य- 
ध्यवसायप्रसज्ञ:, अन्यथोभर्यत्राप्यसो भा भूद्धिशिपोभावात्‌ । न चे 
तज्ञन्मादित्रयसद्धावेप्यर्थप्रतिनियमः; कामलाइुपहतचर्श्षुपः घ॒क्के 
शझल पीताकारज्ानादुत्पन्नस्थ तद्ूप्स्य तदाकाराध्यवसायिनो १० 
विज्ञानस्य समनन्तरप्रत्यये प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ । न चबंवादिनो 
विज्ञानस्थ खरूप प्रमाणता घटते तन्न सारूप्याभावात्‌ । 


किश्व, शानगतान्नीलाद्ाकारात्‌ क्षणिकत्वायाकारः कि भमिन्नः, 
अभिन्नो वा! भिन्नश्चत्‌; नीलाद्राकारस्याक्षणिकत्वप्रस्जस्तक्ष्या- 
व्क्तिलक्षणत्वात्तस्थ | अंधाभिन्नः:: तहिं ततोडर्थस्य नीलत्वादि-१५ 


१ किन्न । ताद्ूप्यनिषेष कुवन्ति। २ शानस्थ | ३ अर्थरुक्षणात्कारणादपरमि- 
न्द्रियलक्षणम्‌ । ४ बोधस्य । ७ कारण । ६ अव्यवहितकारण | ७ तदुत्मत्तिलक्षण- 
सम्बन्ध। ८ अर्धपूर्वशाने । ५ तज्जन्मतद्वूपविशेषाभावात्‌ ॥ १० अर्थापादाना- 
भ्यामुत्पत्तरविशेषात्‌ ॥ ११ अथोपादानाम्यां । १२ निश्चय । १३ बोधस्य । 
१४ अर्थोपादानयो: । १५७ तज्जन्मरूप । १६ किश्च इ्दानीं सह्द दूषयति । 
१७ अरथात्तिदुत्पत््यादि । १८ बोपस्य । १५ दोष । २० पुरुषस्य । २१ किश्व । 
साकारत्वेन शानस्य प्रामाण्यवादिन: । २२ निरंशत्वादि। २३ अबानुमाने घटादिवदू 
दृष्ठानत: । २४ नीलाकारान ज्ञानाव्‌। 


] “न केवले विषयवलाद दृश्रुत्पत्तिरपि तु चक्षुरादिश्चक्तेश्ष॒ । विषयाकारानु- 
करणाइशनस्य ततन्न विषय: प्रतिभासते, न पुनः वकरणन्‌ तदाकाराननुकरणादिति 
चेत्तहिं; तदर्धवत्करणमनुकर्तुमईति, न चार्य विशेषाभावात्‌ । दशेनस्यथ कारणान्तर- 
सद्भावेषपि विषयाकारानुकारित्वमेव छतस्थेव पित्राकारानुकरणमित्यपि वात्तम्‌; स्वोपा- 
दानमात्रानुकरणप्रसद्वात्‌ । विषयस्यालम्बनप्रत्ययतया सख्वोपादानस्थ च समनन्तरप्रत्य- 
यतया प्रत्यासत्तिविशेषाद्‌ दशनस्वथ उभयाकारानुकरणेप्यनुशायमाने रूपादिवदुपादान- 
स्थापि विषयतापत्ति:, अतिशयाभावात्‌ । वर्णादेवा तद्बदविषयत्वप्रसब्नात्‌ ।”! 
अष्टश०, अष्टसह ० १० ११८ । 
2 “द्र्रंनस्य तज्जन्मरूपाविश्वेषेदपि तदध्यवसायनियमाद्‌ बहिरथ्थविषयत्वमित्य- 
सारम्‌; वर्णादाविव उपादाने5पि अध्यवसायप्रसझात्‌।! 
हल. 0 अष्टश ०, भष्सह ० ए० १६८॥ 
प्र० क० मा० १० 


११० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


व॒त्‌ क्षणिकत्वादेरपि प्रसिद्धेस्तदर्थमनुमानमनर्थकम्‌ । तदसिद्धो 
वा नीलत्वादेर््यतः सिद्धिन स्थादविशेषात्‌। ननु चानेकस्व- 
भावाथांकारत्वेपि ज्ञानस्य यस्मिन्नेवाश संस्कारपाटवान्निश्व॑यो 
त्पादकत्व तत्रेव प्रामाण्य नान्यत्रति । नन्चसा निश्चयः साकारः, 
७ निराकारों वा? साकारत्वे-तत्रापि नीलाद्ॉकारस्य क्षणिकत्वा- 
दयाकाराद्धेदाभेदपक्षयोः पूर्वोक्तदोपप्रसज्गः। तत्रापि निश्चयान्त- 
रकब्पनेएनवस्था। अथ निराकारः; तहिं निश्चयात्मना सवाधरेष्व- 
विशिश्स्य ज्ञानस्थ 'अयमस्यार्थस्य निमश्चयः इति प्रतिकर्मनियमः 
कुतः सिदल्यत्‌ ? निराकारस्यापि कुतश्रिन्निमित्तात्‌ प्रतिकर्म 
१० सिद्धावन्य॑त्राप्पत एवं तत्सिद्धेः किमाकॉरकल्पनयेति ? 


नन्वस्तु निराकारत्वं विज्ञानस्य; न तु स्वसंविदितत्व॑ भूतपरि 
णामत्वादपंणादिवदित्यप्ययुक्तम; हेतोरसिद्ध: । भ्रूतपरिणामत्त्रे 
हि विज्ञानस्थ वाह्मन्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रसज्ञो दषणादिवत्‌ । सूक्ष्म- 
भूतविशेषणपरिणामत्वीज्न तत्पसह्ग:; इत्यप्यसक्ञतम; से हि चेत॑- 
१५ न्‍यन सजातीयः, विजातीयो वा तदुत्पादन( तदुपादान )हेतु 
स्थात्‌ ? प्रथमपक्ष सिद्धसाध्यती; सूक्ष्मो हि भरृंतविशषों5चेतन- 
द्रव्यव्यावृत्तस्वभावों रूपादिरहितः सव्वेदा बाह्मयन्द्रियाविषय 


१ अधंस्थ। २ क्षणिकत्वाद । ३ सब ध्षणिक सक्तात्‌। ४ नीलाकारज्ञानात्‌ । 
५ अभिन्नत्वस्य । ६ यस्य शानस्थ । ऊ नीले । ८ विकतप । ९ क्षणिकांशे । १० भो 
बाद्ध । ११ शानेनोत्पाद: । १२ साकारनिश्वयविषयेयथ । १३ निश्चयगतस्य । 
१४ अक्षणिकतलादि । १७ अभिन्नपक्षे । निश्चयगतनीलाद्ाकारे । १८६ नीलगतक्षणि- 
कत्वनिश्चय परिहाराथमू । 2७ अन्थधानवस्था । १८ निश्चय:। २० छसवरूपेण । 
२० साधारणस्थ । २१ नीलस्य। २२ योग्यतात:। २३ निराकारशानपक्षेपि । 
२४ कि प्रयोजन न किमपि । २५० जंनं प्रति चावाकों अते । २६ दैेेतोरसिद्धत्वमेष 
दशयन्ति । २७ शानस्य । २८ सह्ष्मभूतविशेष:। २५ शानेन । ३० अस्माव॑; 
जैनानामू । ३१ आरणी । ३२ रसगन्पवर्णशब्देश्व । 


[ “सृक्ष्मो भूतविशेषश्चदुपादान चितों मतम्‌ । 
से एवत्मास्तु चिज्जातिसमन्वितवपुर्यदि || ११० ॥ 
तद्विजाति; कथन्नाम चिदुपादानकारणम्‌ | 
भवतस्व्रेजसो इम्मो बत्‌ तथवादृष्टकल्पना ॥ १११ ॥ 
सत्तादिना समानत्वाध्िदुपादानकस्पने । 
दमादीनामपि तत्केन निवार्येत परस्परम्‌ || ११२ ॥ 
सूक्ष्मभू तविशेष: चतन्येन विजातीय: सजातीयो वा 2! 
तखाबंछो ० पू० २५ | न्यायकुमु० ए० ३8८ ॥ 


सू० १७ ] भूतचेतन्यवादः १११ 


खसं॑बेदनप्रत्यक्षाधिगम्यः परलोकादिसम्वन्धित्वेनालुमेयश्व आ- 
त्मापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति पेरेरभ्युपगमात्‌ | 


तस्थातो विजातीयत्वे नोपादानंभावः | संवेधा विजञातीयस्यो 
पादानत्वे वह्ंजेलाशुपादानभावप्रसदड्ञात्‌ तकत्वचतश्यव्याघातः। 
सत्त्वादिना सजातीयत्वात्तस्थयोपादानभावेषि अयम्ेेव दोपः ।५ 
प्रमाणप्रसिद्धत्वाचात्मनस्तदुर्पादानत्वमेव विज्ञानस्थोपपन्नम्‌ 


तथा हि-यंद्यतोष5साधांरणलक्षणविशेषविशिर्ट तत्त्वतस्तत्त्वान्त- 
रम; यथा तेजसो वाय्वादिकम , प्रथिव्यायसाधारणलक्षण- - 
विशेषविशिष्ट च चेतनन्‍्यमिति । न चायमसिद्धो हेतुः; चेतन्यस्य 
जना ( ज्ञान )दशनोपयोगलक्षणत्वात्‌ , भूपयःपावकपवनानां धार- १० 
णेरणद्रवोष्णताखभावानां तललक्षणाभावात्‌ | न हि भूतानि ज्ञान- 
दशनोपयोगलक्षणानि अस्मदाद्नेकप्रतिपत्तपत्यक्षत्वात्‌ । यत्पुन- 
स्तलक्षण तन्नास्मदांद्नेकप्रतिपत्त प्रत्यक्षम यथा चेतन्यम्‌ , तथा 

च भूतानि, तस्मात्तथंवेति । 


ननु शानोद्रपयोगविशेषव्यतिरेकेणापरस्यथ तेद्वतः प्रमाणतो-१५ 
5प्रतीतेः असिद्धमेवासाधारलक्षणविशेषविशिप्रत्वम; तथाहि-न 
तावत्पत्यक्षणासा प्रतीयते; रूपादिवत्तत्सभावानवधारणात्‌ | 
नाप्यनुमानेन; अस्य प्रामाण्याप्रसिद्ध:। न थे तड्भावावेदर्क किलि- 
दनुमांनमस्ति: इत्यसकुतम; प्रत्यक्षणवात्मनः प्रतीतेः 'खुख्यहं 


+++०-अननननन 3 न लननना न सर ?चवमममन>-ा + ५ 


ऋ आदिपदेन पुण्यपाप । २ चिहद्विवत्तवादिद्यत; । ३ जन:। ४ चतन्यस्य । 
७ अन्यथा । ६ प्रमेयत्ववस्तुत्वादि । ७ किज्ञ । ८ स उपादान यस्य तत्‌ । 
९ चंतन्य पर्मी पृथिव्यादिन्योदर्थान्तरं भवतीति साध्यों पर्स: । ततोइसाधारणलक्षण- 
विशेषविशिष्टत्वात्‌ । १० पृथिव्यादिभ्य: । ११ विसदृश । १२ प्ृथिव्यादिभ्य: | 
१३ भिन्न । १४ का । १५ ज्ञानदरीरूप एवं उपयोग: । १६ अनेकसर्वड्प्रलक्षेणा- 
सच्चेतन्येन व्यमिचार: । १७ अनेकप्रतिपत्तसलक्षत्वादित्युक्ते । १८ प्रलक्षत्वादित्युक्त 
प्रद्यक्षेणष ॥ १९ अस्मचेतन्येन व्यमिचार: । २० दर्शन। २१ आत्मन;:। 
२२ साथनन्‌। २३ इन्द्रियप्रयक्षेण । २४ कि | २० हेत:। 


4 “न हि भूतानि खसंवेदनलक्षणानि अस्मदाचनेकप्रतिपत्तप्रत्यक्षत्वात्‌ ।!” 
अष्टसह ० ए० ६४ | 
< “आत्मसद्भावे प्रमाणाभावात्‌; तथाहि न ॒प्रत्यक्षेणापलभ्यते रूपादिवत्तत्ख- 
भावानवधारणात्‌ । नाप्यनुमानमस्त्यात्मप्रतिवद्धमू 2? प्रश्ञ० व्यो० पृ० ३९१ । 


3 ““अहमिति प्रत्यये तस्य प्रतिभासनात्‌, तथाच सुख्यदं दुःख्यहमिच्छावानह- 
मिति प्रत्ययो वृष्ट; ।”? प्रश० ब्यो० पृ० ३९१। 


११२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


दुःख्यहमिच्छावानहम' इत्याद्नुपचरिताहम्प्रत्ययस्थात्मग्राहिणः 
प्रतिप्राणि संवेदनात्‌। न चाय मिथ्याप्वाध्यमानत्वात्‌ । नोपि 
शरीरालम्बनः; बहिःकरणनिरपेक्षान्तःकरणव्यापारेणोत्पत्तेः । न 
हि शरीरं तथाभूतप्रत्ययवेयं वहिःकरणविषयत्वात्‌, तस्यालुप- 
७ चरिताहम्प्रत्ययविषयत्वाभावाचञ्व | ने हि. 'स्थूछो5ह कृशोहम' 
इत्यायेमिन्नाधिकरणँतया प्रत्ययो5नुपचरितः; अल्येन्तोपकारके 
श्वत्य (अहमेवायम' इति प्रत्ययस्थाप्यनुपचरितत्वप्रसज्ञात्‌। प्रति- 
भासभेदो बाधकः अन्यंत्रापि समानः। न हि बहलूतमःपट लपटाव- 
: शुण्दितविश्रेह्स्थ अहम' इति प्रत्ययप्रतिभासे स्थूलत्वादिधर्मपितो 


८. १ मि प्रवर्तते 
१० विग्नहोपि प्रतिभासते । उपचारंश्व निमित्तं विना न ग्रवतत् 


इत्यात्मोपकारकत्व॑ निमित्त कब्प्यते भ्ृत्यवदेव। मदीयो भ्रत्यः” 
इतिप्रर््य भेदवत्‌ 'मदीय शरीरम' इत्ति प्रत्ययभेदर्तु मुख्यः । 


यज्चोक्तम-रूपादिवत्त त्खंभावानवधारणात्‌: तदयुक्तम: ' अहम 


१ बहि:करणनिरपेक्षान्तःकरणव्यापारादुत्पयमानप्रययोयम्‌ ।_ २ अभावो$सिक्ध 
इ्युक्ते स्याह। ३ इच्छावानदम्‌ ॥ ४< ईपू। ए८अनुकरगे। < देह: । 
७ अन्यथा । ८ उपचारेण। ५ स्थूलोहनित्यादिप्रववे। १० आवबृत । ११ पुरुषस्यथ । 
१२ स्थूलत्वादों । १३ स्थूलत्वादे; । 2४ प्रयोजनम्‌ । १७ शरीरस्थ | ह६ जाने | 
१७ शरीरस्य । १८ ज्ञान । १५ परेंण । ६० आत्म । २८१ आत्मा | 


“सखसंवेध: स मवति नासावन्येन शक्‍यते द्रष्टनू, नासावन्येन शक्यते दर 
कथमसो निर्दिश्येत ,, .असी पुरुष: खवयनात्मानमुपलभते। न चान्यम्म शक्रोत्युपदर्श- 
यितुम्‌ शाबरभा० १।१।५ । 
“अहम्प्रत्ययविज्ञेय: स्वयमात्मोपपद्यते ।? मीमासाछो० आत्मवाद४&/० १०७ । 
“खसंबेदनत: सिद्ध: संदात्मा वाबवॉसतातू । 
तस्व क्ष्मादिविवत्तीत्मन्यात्मन्यनुपपत्तित: ॥ ९६ ॥”? 
तल्वार्थकों ० पृ० २६ । शास््वा० समु० छो० ७० | न्यायकुमु० पृ० ३४३ ॥ 
] “न दारीराल्म्बनमन्त:करणब्यापारेण उत्पत्त:। तथाहि न शरीरमन्तःकरण- 
परिच्छेयं बहिनिपयत्वात्‌ |? प्रश० ब्यो० पू० ३९५१ । 
2 ““नन्‍्त्रेव॑ कृशो5६ं स्थुलोइइमिति प्रत्ययस्तद कथम्‌ ? मुख्ये बाधकोपपत्तेरुप- 
चारेण । तथाहि-मदीयों भृत्य इति शानवन्मदीर्य शरीरमिति भंदप्रत्ययदशेनात्‌ 
मृत्यवदेव शरीरेइ्प्यद्मिति ज्ञानस्थ जौपचारिकलमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निम्मितते 
विना न प्रवत्तते इत्यात्मोपकारकलं निमितत्त कल्प्यते |” प्रश० व्यो० पृ० ३९१ । 
न्यायकुमु० पृ० ३४५ । सन्‍्मति० ठी० १० ८६ । द 
3 “भद्मिति सखभावस्यथ प्रतिभासनात्‌। नचार्थान्तरस्य अर्थोन्तरखमातेनाप्रत्य- 
श्त्वं दोष:, राबपदाय।नामप्रलक्षताप्रसद्वात्‌ ।?? प्रश० व्यो० पृ० ३९१ ॥। 


सू० ९७ ] भूतचेतन्यवाद: ११३ 


इति तंत्सभावस्थ प्रतिभासनात्‌ । न चार्थान्तरस्याथोन्तैरखभा- 
वेनाप्रत्यक्षत्वं दोषः, सर्वेपदा थानामप्रत्यक्षताप्रसंह्ाात्‌। अथात्मन 
कतेत्वादेकस्मिन काले कमंत्वासम्भवेनाप्रत्यक्षत्वम ; तन्न; लक्षण- 
भेदेन तदुपपत्तः, खातह्यं हि कतृत्वलक्षणं तदव च ज्ञानक्रियया 


व्याप्यत्वोपलब्धेः कर्मत्व॑ चाविरुद्धमू, लक्षणाधीनत्वाद्वस्तु-५ 


व्यवस्थायाः । 


तंथानुमानेनात्मा प्रतीयते | श्रोत्रादिकरणानि कतृप्रयोज्यानि 
करपणात्वाद्वास्थादिवत्‌ । न चांत्र श्रोत्रादिकरणानामसिद्धत्वम्‌ 
रूपंरसगन्धस्पशरब्दो पछब्थिः करणकार्या क्रियात्वाच्छिदि 
क्रियातत्‌ इत्यनुमानात्तत्सिडें: । तथा 'शब्दादिज्ञान कचिदा- 
जित॑ गुणत्वादर्पादिवत' इत्यनुमानतोप्यसो प्रतीयते । प्रामार्ण्य 
चालुप्ानस्थाग्र संमर्थस्रिप्यते । दारीरेन्द्रियमनोविपषेयगुणत्वा- 
द्वज्लानस्य न तथ्यत्तिरिक्ताश्रयाश्रितत्वम , येनात्मसिद्धिः स्यादि 
त्यपि मनोरथमात्रम; विशानस्थ वहुणन्वासिद्धे! । तथाहि-न 


१ आत्म । २ भतन्यस्थ | ४ खूयादिलक्षणादथादथान्तरमात्मा तस्य । ४ आत्म- 
लक्षणादवादथान्तरं घटादिस्तस्य खमभावों रूपादिस्तेन। ७ अन्यथा। ६ घटादीनां 
७ रूपरसादिरूपेण पर्मण प्रलक्षत्वासम्भवात्‌ । (7) ८ कतृकाले । ५ खतत्र: कर्तेति 
वचनात्‌ । १० क्रियाब्याप्र कमंति वचना।्‌। १५ असाधारणखरूपम्‌ । १३ प्रल्क्ष- 
प्रकारेण । 2३ अरथपरिच्छित्तो । १४ छिदोी । १५ अनुमाने। १६ प्रत्यक्षानुमान- 
प्रकोरोेण । १७ आत्मनि । १८ घटादर्थ यथा | १५९ आत्मा । २० भस्मानिर्जनं: । 
२१ घटादि स़तगादि च ॥ २२ केंन । 


न अनन जन ५ नाना .७७२.५++ ० >नकम- की ला न न्‍5 हों सेन जरा» 8-५ ५५ >५---कन+ »तना बह बन जान 


| “अधात्मन; कतेत्वादेकसिनू काले कर्मतासंभवेनाप्रत्यक्षत्वम्‌ ; तन्न; लक्षण- 
मेदेन तदुपपत्ति: । तथादि-शानचिकीपांपारत्वस्थ करत लक्षणस्योपप्त: कतृत्वम्‌ , 
तदेव च क्रियय। व्याप्यत्वो पलब्धे: कर्मत्वश्चेति ने दोष: । दक्षणततन्रत्वादस्तुव्यव- 
स्थाया: ।? प्रश० ब्यो० पृू० ३९२॥ 
. £ “करण: झब्दाधुपरूब्ध्यनुमिते: ओत्रादिभि: समधिगम: क्रियते वास्थादीनां 
करणानां कतृप्रयोज्यत्वद्शंनात्‌ । शब्दादिपु प्रसिद्या च प्रसाधकोडनुमीयते ।”? 
अन्० भा० ६० ६९ ॥ 
८ओज्रादीनि करणानि कद्ृप्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्वादिवत्‌ ।?? 
प्रश० व्यो० ए० ३९३ । न्यायकुमु० ए० ३४९ । 
3 ०श्ब्दोपलब्पि: करणकार्या क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌ |”? 
प्रश० व्यो० पू० ३९३ । स्था० मं० का० १७। 
4 “दब्दादिज्ञानं किदाशितं गुणत्वात्‌ ।”? 
प्रश० ब्यो० ए० ३५९३ । न्यायकुमु० ४० ३४९॥ 


१२७ 


११४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


शरीरं चतन्यगुणाश्रयो मूंतविकारत्वाद्‌ घटादिवत्‌। चेतन्य वा 
शरीरविशेषगुणो न भवति सति शरीरे निवत्तमानत्वात्‌ | ये तु 
शरीरविशेषगुणा न ते तस्मिन्सति निवत्तन्ते यथा रूपादयः, 
सत्यपि तस्मिन्निवत्तेते च चेतन्यम्‌, तस्मान्न तद्धिशिषगुणः। 


७ तथा, नेन्द्रियाणि चेतन्यगुणवन्ति करणत्वाद्भूतविकारत्वाद्दा 
वास्यादिवत्‌ | तहणत्वे वें चेतन्यस्पेन्द्रियविनाशे प्रतीतिने स्थाह- 
णिविनाशे गुणस्थाप्रतीतेः । न चेबम्‌ , तस्मान्न तहुणः। तथा च 
प्रयोग:-स्मरणांदि चतन्यमिन्द्रियगुणो न भवति तद्विनाशेप्युत्प- 
दयमानत्वात्‌ , यो यद्धिनाशेप्युत्पयते स न तहुणो यथा पटविना- 

१० शेषि घटरूपादि, भवाति चेन्द्रियविनाशेपि स्मरणादिकम्‌ , 
तस्मान्न तहुणः | यदि चेन्द्रियंगुणश्रेतन्यं स्यात्तर्टि करणं बिना 
क्रियाँयाः प्रतीत्यभावात्‌ करणान्तरभेब्ितव्यम्‌ । तेषां च प्रत्येक 

१ शरीरस्य । २ चतन्यस्थ। १ शरीरे । ४ किनल्व । ५ सुखम्‌। ६ किख्न । 
७ गुणी । ८ गुग:। ९ जानातीति । १० चेतन्यलक्षणाया: । 

] “धन शरीरेन्द्रियमनसामशत्वात्‌ू । न शरीरस्य चेतन्यं घटादिवत्‌ भ्रूतकार्य- 

त्वात्‌ सते चासंभवात्‌ ।?! प्रश्ु० भा० पू० ६५। 
“शरीर चेतन्यशून्य मूतत्वात्‌ कार्यत्वाद्य ।'*'चतन्य शरीरविशेषगुणो न भवति 

सति शरीरे निवत्तमानत्वात्‌ ।? प्रश० व्यो० पृ० ३५९४ | न्यायकुमु० ए० ३४६॥ 
“न शरीरशुणशअतना, कस्मात्‌ ? धयावच्छरीरभावित्वात्‌ रूपादीनाम ।? “शरीर- 


व्यापित्वात्‌! “शरीरगुणवैधम्यात्‌' । न्याययू० ३(२।४९,५२,५५ | 
“जन दारीर॒स्य श्ानादियोग: परिणामित्वात्‌ , रूपादिमतात , अनेकसमृहसखभ।व- 
त्वात्‌ , सन्निवेशविशिष्टत्वात्‌ ।”” न्यायमं० पृ० ४३५९। 
“देहपसेवलक्षण्यात्‌***।” ब्रह्मयू० शा० भा० ३।३।५४ । 


2 “ेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ उपहतेषु विषयासानिध्ये चाइनुस्मृतिदर्शनात्‌ ।” 
५ प्रश० भा० ९० ६९ 
“जेन्द्रियार्थयो: तत्निनाशेडपि शञानावस्थानात्‌ ।”! न्याययू० 8॥१।१८ । 
“नेन्द्रियाणां चेतन्यं करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌, भ्रूतत्वात्‌, कार्यत्वादित्यपि 

द्रष्व्यम्‌ ।***तदुपघाते5पि स्मृतिद शनात्‌ ।?? 

प्रश० व्यो० पृ० ३५४ । न्यायकुमु० ४० ३४६ ॥। 
8 “्मरणमिन्द्रिययुणी न भवति यथा घटविनाशेडपि पटरूपादिरिति । तथा च 
सरणमिन्द्रियविनाशे5पि भवति तस्मान्न तदुण इति 7”. प्रश० व्यो० ए० ३९५। 
4 “यदि चेन्द्रियाणां चेतन्यं स्थात्‌ करण बिना क्रियायाश्रानुपलब्धेरिति 
करणान्तरेभंवितव्यम्‌ । तानि करणानि इन्द्रियाणि विवादास्पदानि चात्मान हसत्ये- 
कलिनू शरीरे पुरुषबृहुत्वमम्युपग्त स्थात्‌ ।?” प्रश० ब्यो० एृ० ३९५ | 


सू० १७ ] भूतचेतन्यवादः ११५ 


चेतन्यगुणत्वे एकस्मिन्नेव शरीरे पुरुषवहुत्वप्रसह्ृः स्यात्‌। तथाच 
देवदत्तोपलब्धे५थ यशदत्तस्यरेवेन्द्रियान्तरोपलब्धे तस्मिन्‌ न 
स्यादिन्द्रियान्तरेण प्रतिसन्धानम्‌। दृश्यत्ते चेतत्ततो नेन्द्रियगु- 
णश्येतन्यम्‌ | अथकमेवेन्द्रियमशपकरणाधिंट्रयकमिप्यते 5 तोयम- 
दोपः; तहिं संज्ञाभेदमात्रमेव स्थादात्मनस्तथा नामान्तरकरणात्‌। ५ 


नापि चैतन्यगुणवन्मनः करणपत्वाद्धास्यादिवत्‌ । कठेत्वोपर्गमे 
तस्य चेतनस्थ सँतो रूपाुपलब्धों करणान्तरापेक्षित्वे च प्रकारा- 
न्तरेणात्मेवोक्तः स्यात्‌ । 


नापि विपर्यगुण:: तदसाकन्निध्ये तद्चिनाशे चानुस्मृत्यादिद्श- 
नात्‌ | न च गुणिनो5सान्निध्ये विनाश वा गुणानां प्रतीतियुक्ता, १० 
मुणन्वविरोधाजपज्ञात्‌ू। ततः परिशेषाच्छरी रदिव्यतिरिक्ताश्रया- 
श्रितं चेतन्यमित्यतो भवत्येवात्मसिद्धिः । 

ततो निराकृतमेत त्‌- शरीरेन्द्रियविषयसशे भ्यः पृथिव्या दि भूते- 


भ्यश्वैतन्याभिव्यँक्ति :, पिछोदकगुडधातक्यादि भ्यो मद्शक्तिवत्‌!। 
तेंतो5साधारणलक्षणविशषवि शिषटत्वेप्यतत्वा (तस्तत्त्वा)न्तेरत्व- १५ 
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१ खतन्‍्य गुणों येपां तानि तत्ते । २ चक्लुषा वृष्टेडर्थ ओजेण प्रतिसन्धार् न स्वात्‌ । 
£ प्द्यमिशनम्‌ । ४ मन: ॥ ७ भरकस्‌। ६ परेण । ७ वेश्यमानस्थ । ८ मनः। 
० चप्तुरादि। १० चतन्य । ११ सुखादि । १२ अन्यथा । १३ गुणिनोडमी गुणा 
इति । १४ इन्द्रियमनोविषय । (७ आत्म । १६ शुणत्वादिसाधनात्‌ । १७ जायते | 
१८ तेन्यश्रेतन्यस्यामिव्यक्तियंत: । १९ ज्ञानदशनोपयोगरूप । २० चेतन्यस्यथ । 


] थ“ध्यदि चेकमिर्द्रियमशेषकरणाधिष्ठायर्क चेतनमिष्येत; संशामेदमात्रमेव स्थात्‌ ।?” 

प्रश० ब्यो० १० ३९५॥ 

2 ८वनापि मनसः कारणान्तरानपेक्षित्वे शुगपदाठोचनस्मृतिप्रसड्भत, खर्य 

क्रणभावात्व |” प्रश० भा० ९१० ६९ ॥ 

“धज्ञापि मनोगुण: करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ ।”! 

प्रश० व्यो० पएृ० ३९० | न्यायकुमु ० ए० ३४७ | 

“युगपज्लेयानुपलब्धेश्ष न मनस: ।?? न्यायसू० ३।२।१९ ॥ 

3 “अत एवं विषयस्थापि न चेतन्यम्‌ ।?? प्रश० कन्दली ५० ७२ ॥ 
“बविषयासानिध्ये तद्विनाशे चानुस्मृतिदृष्ट । न तत्‌ ग्रुणतद्विनाशे भवतीति ।”? 

प्रश० ब्यो० पू० ३५५ न्यायकुमु ० पृ० ३४७ । 

4 “इत्याइ-मद शक्तिवद्विशानम । ययेव हि मद्ाज्ञानां किण्वादीनां देशकाला*« 

वस्थाविशेषे मदशक्तिलक्षणावस्थाविश्वेष: प्रादुभवति एवं पृथिव्यादीनां तद्विशेषे प्रति- 

नियतथटादिग्याइवक॑ शानमिति |”! न्यायकुमु० ६० १४२१ 


११६ प्रसेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


सेव । प्ृथिव्य(व्या)पस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदये 
शरीरेन्द्रियविषयसंशाः तेभ्यश्वेतन्यम' [ | इत्यत्न 
अभिव्य॑ंक्तिमुपयाति' इति क्रियाध्यादारादतः सन्दिग्धविपक्षव्या- 


वृत्तिको हेतुरिति; शब्द्सामान्याभिव्यक्तिनिषेघेनास्थ चेंतन्या- 
५ भ्रिव्यक्तिवादस्य विरोधार्च | 


किंच, सतो5भिव्यक्तिश्ने तन्यस्य, असतो वा स्थात्‌ , सदसदू- 

पस्य बचा? प्रथमकल्पनायाम तस्यानायनन्तत्वसिद्धिः, सचेदा 

सतो5भिव्यक्तेस्तामन्तरेणानुपपत्ते: । पृथिव्यादिसामान्यवत्‌ । 
तेंथा च “परलोकिनोउभावात्परछोकाभावः”” [ 

१० इत्यपरीक्षिताभिधानम । प्रागसतश्चतन्यस्याभिव्यक्तो प्रतीति 


विरोधः , सर्वेाधाप्यसतः कस्य चिद्िव्यक्यप्रतीतेः। न चेवंबादिनो 
व्यज्ञककारकयो भेद: 'प्राक्सतं: खरूपसंस्कारकं हि व्यज्ञकम , 
असतः सख्ररूपनिवेतर्क कारकम' इत्यव॑ तयोमेंदप्रसिद्धि! । कथ- 
थ्वित्सतो5सतश्राभिव्यक्तों परमतप्रवेशः-ऋषधश्चिद्रव्यतः सतश्च- 
१५ तन्यस्थ पयायतो5सतश्थ कायाकारपरिणतेः प्ृथिव्यादिपुद्नलेः 


१ सूत्र ॥ २ चतन्यस्थामिव्यक्ति: । ३ बसः । ४ असाधारणलक्षणविश्येष- 
विशिध्व्वादिति। ७ आकाशात्तद्विलक्षणशब्दोत्पासि योगामितां निराकुरवतश्चवावाकस्य 
भृतेम्यस्तद्विलक्षणचतन्योत्पत्तिकधनमयुक्ते स्ववचनविरोषादित्यमिप्राय:ः । ६ अभग्रे । 
७ यथा धटानां प्रदीपाद्रमिव्यज्ञकव्यापारात्पूब सद्भावग्राहक॑ प्रमाणमस्ति तथा 
ताल्वादिव्यापारात्पू+ शब्दादिसद्भावग्राइकप्रमाणाभावात्कथमभिव्यज्षकब्यापाराच्छब्दा- 
दीनामभिव्यक्तिरेति चावाकेण शब्दाद्रनिव्यक्तिपक्षे मीमांसकं प्रत्युद्भाव्यमानेन 
दूषणेन चेतन्यामिव्यक्तिपक्षस्यापि निराक्ृतत्वात्‌ । कथम्‌? अभिव्यक्ताशतन्यात्पूर्वमन- 
भिव्यक्तनित्य चेतन्यसद्भावग्माइकप्रमाणमावादिति । ८ किन्न । ९ पृथिवीत्वादि । 
2० अनायनन्तात्मसिंडों । ११ सत्यामू। १२ खरविषाणादिवत्‌। १४ किद्न । 
१४ मा भूत । १५ व्यक्यस्थ । १६ जन । १७ नरनारकादि । 
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] इंदं वाक्य तत्तोपप्ुव पृ० £, भामती १॥३।५४, तत्तसं ५० १० ७२०, 
तत्त्वाथं ७० ६० २८, न्यायकुमु० ६० ३४१ श्त्यादिपु उद्धतं बचते। 

2 “तथाहि-पृथिव्यापस्तेजोबायुरिति चत्वारि तत्ततानि । तेभ्यश्वेतन्यमिति। अन्न 
केचिद्व त्तिकारा व्याचक्षवे-उत्पयते तेम्यश्वतन्यम्‌? इति । अन्ये “अभिव्यज्यते? 
इत्याहु: ।?? तत्वसं० पं० ए० ५२० । 

3 “चेतन्यशक्ति सतीमेव, प्रायसतीमेव, सदसती वा अभिव्यञअयेयु: |”? 

युक्त्ननुशा० टी० पृ० ७७ । न्यायकुमु० ४१० ३४५। 

4 इद वाक्य तत्त्वोपछुब० प० ५८, तत्वसं० पं० ४० ५२१, न्यायकुमु० 

पृ० १४३, सन्‍्मति० टी० ४० ७१ इल्यादिपु उद्धृत बच्चेते । 


सू० १७ ] भूतचेतन्यवादः ११७ 


पेररप्यभमिव्यक्तेरमीशत्वात्‌ प्रथिव्यादिभूतचतुश्येवत्‌ । ननवेवे 
पिशेद्कादिभ्यो मदशक्तयमिव्यक्तिरपि न स्यात्‌ त्ीप्युक्त- 
विकल्पानां समानत्वादित्यप्यसाम्प्रतम; तत्रापि द्वव्यरूपतया 
प्राकसत्त्वाभ्युपगमात्‌ , सकलभावानां तदूपेणानादइनन्तत्वात्‌ । 

शरीरेन्द्रियविषयसंशेभ्यश्रेतन्यस्पोत्पतत्यभ्युपगमात 'तेम्यश्े-५ 
तम्‌' इत्यंत्र 'उत्पद्यते”! इति क्रियाध्याहाराज्नाभिव्यक्तिपक्षभावी 
दोषो 5 वकाशं लभते इत्यन्यं:। सोषि चेतन्य प्रत्युपादानकारण- 
त्वम्‌ू, सहकारिकारणत्य वा भूतानाम इति प्रष्टः स्पष्टमा- 
चष्टाम ? न तावदुपादानकारणत्व तेषाम; चेर्तन्ये भूतान्वयप्रस- 
ज्ञत, खव्णोपादाने क्रिरीटादों सुर्वेणोन्चयवत्‌ , पृथिव्याद्रुपादाने १० 
काये पृथिव्याद्यन्वयवढ्ा | न चात्रवम्‌; न हि भूतसमुदयः पूर्वम- 
चेतनाकार परित्यज्य चेतनाकारमाददा(था)नो चारणेरणद्रवो- 
प्णतालक्षणेन रूपादिमत्त्वस्वभावेन वा भूतस्वभावेनान्वितः प्रमा- 
णप्रतिपन्नः, चेतन्यम्य धारणादिस्वभावग्हितस्यान्तःसंबेदनेनाजलु- 
भवात्‌ | न च प्रदीपधिपादानेन कजलादिना प्रदीपायनन्वितेन १०५ 
व्यभिचारः: रूपादिमत्त्वमात्रणात्राप्यन्वयद्शनात्‌ । पुद्वलबिका- 
राणां रूपादिमत्त्वमात्राव्यभिचारात्‌। भूतचतन्ययोरप्येव संत्तवा- 
दिक्रियाकारित्वादिधमगन्वयसद्धावात्‌ उपादानोपादेयभावः 
स्थादित्यप्यसमीचीनम ; जलानलादीनामप्यन्योन्यमुपादानोपादे- 
यभावप्रसड्ञात्‌ , तद्धमस्तत्राप्यन्चयसद्भावाविशेषात्‌ । ह २० 

कि, 'प्रॉणिनामीद्य चैतन्य चतन्योपादानकौरणक चिह्निवर्त्त- 

१ जनें; । २ यथा पृथिव्यादिभूतचतुष्टयस्थ पुद्वल्ख्पेण सतः घटादिपयायरूपेणा- 
सतश्रक्रादिकारणादाविभमावस्तथा प्रकृतस्यापि । 3 चतन्यामिव्यक्तिनिषेषप्रकारेण । 
४ मदशक्ता । ५ ये । ६& अविद्धकरणश्वावोकविशेष: । ७छ जेने:। ८ अन्यथा । 
९ चतन्य भूतान्वयि तदुपादानत्वात्‌। यद्दुपादाने तत्तदन्वाये यथा मृद्रूपोपादानको 
घट: । १० पीतत्वभासुरत्व । ६१ धारणादि | १२ उपसंदार: । १३ प्रत्यक्ष ॥ 
१४ प्रदीपादि उपादान यस्य। १५७ कज्जले प्रदीपरूपादिमत्त्वमात्रान्वयप्रकारेण । 
१६ जलानलादय: परस्परमुपदानोपादेयभाववन्त: सच््वादिषरमेरन्वितत्वात्तद्ध तचेत- 
न्‍्यवत्‌।+ १७ चेतन्य धमि भूतोडन्वयि भवतीति साध्यों घर्स: । तदुपादानत्वादू 
यथा मृदुपादानकों घटो सृदन्बयी। १८ तज्जन्मापेक्षया । १९ पूर्वजसाजतन्य । 
२० बस: । २१ पूर्वचित्‌। २२ ग्रमेय । ( पर्याय ) 


व “मृतानि किंमुपादानकारणं चतन्यस्य सहकारिकारणं वा :? 
तत्वसं० ५० १० ५२६ । युक्त्यानु ० टी० पृ० ७८ | न्यायकुमु ० ए० ३४४॥। 

० «प्राणिनामार्थ चेतर्न्य चेतन्योपादानकारणकं चिद्विवरत्वात्‌ मध्यचेतन्यविवत्तैन 
व॒त्‌। तथा अन्लचैतन्यपरिणाम: चेतन्यकार्यः तत एवं तद्बत्‌ |” अष्टसह ० ए० ६३॥। 


११८ प्रमेयकमलमात्तिण्डे [ प्रथमपरि ० 


त्वान्मंध्यचिद्धिवर्ततत्‌ । तथान्त्यचैतन्यपरिणामश्रैतन्यैंका्यस्तत 
एव तद्धत्‌! इत्यनुमानात्तस्यथ चेतन्यान्तरोपादानपूर्वकत्वसिद्धेने 
भूतानां चेतन्य प्रत्युपादानकारणत्वकल्पना घटते। सहँकारिकार- 
णत्वंकल्पनायां तु उपादार्नमन्यद्वायम्‌ , अज॒ुपादानस्य कस्यचि- 
५ त्कायेस्यानुपलब्धे:। शब्दविद्युदादेर नुपादानस्पाप्युपलब्धे रदोपोय - 
मित्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; 'शब्दादिः सोपादानकारणकः कार्य- 
त्वात्‌ पटादिवत्‌' इत्यनुमानात्तत्सादश्योपादानस्थापि सोपादान- 
त्वसिद्धेः । 
गोम॑यादेरचेतनाओआेतनस्य वृश्चिकादेस्त्पत्तिप्रतीतिः तेनाने- 
१० कान्‍्तः इत्ययुक्तम्‌: तंस्य पश्षान्तभूतत्वात्‌ । वृश्चिकादिशरीरं 
हाचेतन॑ गोमयादेः प्रादुर्भभति न पुनरृश्चिकादिचेतन्यवि- 
वेत्तेस्तस्थ पूर्वचतन्यविवत्तोदेवोत्पत्तिप्रतिज्ञानातू। अथ यथार्थ: 
पथिकाझिः अरणिनिमंन्थोत्थो पनप्नरिपूचेकः अन्य॑स्त्वश्िपूर्व कः 
तथाय॑ चेतन्यं कायाकारपरिणतमभूतेभ्यों भविष्यत्यन्यत्तु चेतन्य- 
१५ पूर्वक विरोधाभावादित्यपि मनोरथमात्रम्‌ : प्रथमपथिका भेरनस्यु- 
पादानत्वे जलादीनामप्यजलादुपादानत्वापत्तेः पृथिव्यादिभूतचतु- 
श्रयस्य तत्तवान्तरभावविरो थः । येपां हि परस्परमुपादानोपादेय- 
भावस्तेषां न तत्त्वान्तरत्वम्‌ यथा क्षितिविवत्तानाम्‌, परस्पर- 
मुपादानोपादेयभावश्च प्रथिव्यादीनामित्येकमेव पुहलतस्च क्षित्य। 
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१ जन्मप्रभृतिमरणपर्यन्त । २ यसः ( कमघारयसमास; ) । ३ पयाय: । 
४ बस; । ५ भूतानाम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ परेण । ८ वृश्चिक्चेतन्येन । ९५ वृश्चिक- 
चेतन्यस्थ । १० यसः । ११ सन्दिग्पानिकान्तिकत्वम्‌ । १२ चुलीस्थः । १३ मध्य- 
चेतन्यम्‌ ॥ १४ कार्यत्वादिद्देतों: | १७ काए । 2६ प्रथ्रिव्यादयो घरममिणस्तच्वान्तरत्व 
न प्राम्नुवन्तीति साध्यं परस्परमुपादानोपादेयभाववत्तात्‌ । १७ सलिलदहनपवन । 


] “नापि ते कारका वित्त: भवन्ति सद्दकारिण: | 
खोपादानविहीनायास्तस्थास्तेभ्यी5प्रसूतित: ॥ २०७ ॥ 
नोपादानाद्विना शब्दविद्यदादि: अवत्तते । 
कावलात कुम्मवत्‌ ... ॥ २०८ ॥ तखार्बही ० पृ० २८। 

न्यायकुमु ० ५० ३४४ ॥। 

2 “गोमयादेरचेतनाचेतनस्यथ वृश्चिकादेरुत्पत्तिदशनाततेन व्यमिचारी हेतुरिति 

चेन्न; तस्यापि पद्षीकरणात्‌ । वृश्चिकादिशरीरस्थाचतनस्थेव तेन सम्मूच्छन न पुन: 
वृश्चिकादिचेतन्यविवर्तेस्य, तस्य पूर्व चतन्यविवत्तीदेव उत्पत्तिग्रतिज्ञानात्‌ ।? 
अष्टसद् ० पृ० ६३ ॥ तत्त्वा्थषशो ० पू० २९५। 

3 “'प्रथमपथिकाश्ररनस्युपादानत्ले जलादीनामप्यजलाथुपादानत्वोपपत्त: पृथि- 

व्यादिभूतचतुश्यस्य तत्तान्तरभावविरोध:; ।?? अष्टसद ० पृ० ६३ । 


सू० १।७ ] भूतचेतन्यवादः ११९ 


दिविवत्तमवतिष्ठेत सहकारिभावोप॑गमे तु तेषों चेैतन्येपि 
सो5स्तु । यथव हि प्रथमाविभूतपावकीदेस्तिरोहितपावकीान्तरा- 
दिपूर्वेकत्व तथा गर्भाचतन्यस्यथाविभूतस्वभावस्य तिरोहितैचैर्तन्य- 
पूर्वेकत्वमिति । 


न चानायेकानुभवितृव्यतिरेकेणेप्टानिप्रविपये प्रत्यशिज्ञानाम्रि- 

लापादयो जनन्‍्मादों युज्यन्ते; तेषामभ्यांसपू्वेकत्वात्‌ । न च॑ 
मात्रदरंस्थितस्य वहिरविपषयादरशने 5 भ्यासो युक्त; अतिप्रसंज्ञात्‌। 
न चीवलझावस्थायाम भ्यासपूर्वकत्वेन प्रतिपन्नानामप्यनुसन्धो 
नादीनां जन्मादावतत्पूर्वकर्व युक्तम; अन्यथा धूमो5प्निपूर्वको 
हृष्टोप्ण उश्लिपूवेकः स्थात्‌। मातापित्रभ्यासपूर्वकरत्वीत्तेषामदोषो- १० 
यमित्यप्यसस्भाव्यम; सन्‍्तानान्‍्तर्राभ्यासादन्यत्र प्रत्यभिज्ञाने5- 
तिप्रसज्ञात्‌ । तदुपल॑ब्धे (सर्वे मंयेबोपलब्धमेतत्‌' इत्यनुसन्धान 
चासितापत्यानां स्थात्‌ | परस्परं वा तेषां प्रत्यभिक्षानप्रसहल 
स्थात्‌ , एकर्सन्तानोद्भधतदशनस्पशनप्रत्ययवत्‌ 


'ज्ानेनाद घटादिक जानासि! इत्यहम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वाआात्मनो १५ 
नापलापो युक्तः । अँत्र हि यथा कर्मतया विषयस्यथावभासस्तथा 
कतृतयात्मनोपि। न चांत्र देहेन्द्रियादीनां कतृता; घटादिवत्तेषा- 
मपि कर्मतेयाधवभासनात्‌, तद्प्रतिभासनेप्यहस्प्रत्ययस्यालनु- 
भवात्‌ । न हि बहलतमःपटलपटावशुण्ठितविशग्रेहस्योपरतेन्द्रिय- 


£ बेस: । २ परेण। ३ अर्भ प्रत्यर॒णिरूपप्रृथध्व्यादीनामू । ४ दषि। ५ शक्तिन 
रूपस्थित । ६ उपादान । ७ शक्तिरूपखित । ८ उपादान । ५९५ किद्ञ । १० आत्म । 
2१ संस्कार । १२ बालकस्य । १३ त्रिविप्रकृष्टेप्यर्थइअभ्यासों मक्‍त्वदशनाविशेषात्‌ । 
2४ मध्यमावस्थायां । १५७ प्रयमिशानादीनाम । १६ अनमभ्यास । १७ अपल्यस्य । 
2८ मातापितृलुक्षण । १९ अपते। २० वरतुनि। २६१ अपलेन । २२ किश्व । 
२३ एकापस्येन दृष्टर्थ द्वितीयापत्यस्य प्रययनिशानप्रसज्ञ: स्थाद। २४ आत्मलक्षण | 
२५७ किद्न । २६ निहव:। २७ ज्ञानेनाहई घटादिकं जानामीति प्रत्यये । २८ शानेनाहं 
घटादिक जानामीति प्रयये । २५ देद्देन्द्रियादिकं जानामि । ३० नरस्य। 


] “पू्वानुभूतस्मुत्यमुबन्धाज्जातस्थ दर्षमयशोकसम्प्रतिपत्ते: ।?? 
न्यायसू० ३॥१॥१५९ । न्यायरमं० पृ० ४७० ॥ 
४ “जातिसराणां संवादादपि संस्कारसंख्िते; ' 
; अन्यथा कस्प4छोकमतिक्रामति केवलूम्‌ ॥ 
है दि हक हु 
नाइस्मृते इमिलापी5स्ति न विना सापि दशन 
] तद्धि जन्मान्तराज्ञाय जातमात्रेडपि लक्ष्यते ॥”? 
न्यायविनि० २७५,८० । न्वायकुमु ० ६० २३४७॥ 





१२० प्रमेयकमलमात्तण्डे [ प्रथमपरि० 


व्यापारस्य गोरस्थोल्यादिधमोपेत शरीरं प्रतिभासते। अहम्प्रत्ययः 
सखसंबविदितः पुनस्तस्यानुभूयमानो देहेन्द्रियविषयादिव्यतिरि- 
क्ताथालम्बनः सिद्यतीति प्रमाणप्रसिद्धो ।नादिनिधनो द्र॒व्यान्त- 
रमात्मा । प्रयोग:-अनाइनन्त आत्मा द्रव्यत्वात्पृथिव्यादिवत्‌ । 
५न तावदाभ्रयासिद्धोयं हेतु: आत्मनो5हम्पत्ययप्रसिद्धत्वात्‌ । 
नापि खरूपासिद्धः; द्रव्यलक्षणोपलक्षितत्वातू । तथाहि-द्र॒व्य 
मात्मा गुणपर्ययवत्त्वात्परथिव्यादिवत्‌। न चायमप्यसिद्धों हेतु: 
जश्ञानदशनादिगुणानां सुखदुःखहपविषादादिपयायाणां च तंत्र 
सद्भावात्‌ । न च घटादिनानेकान्तस्तस्थ सदादिपयेयत्वात । 


१० ननु शरीररहितस्यात्मनः प्रतिभासे ततो5न्योपरनादिनिधनो 
इसाविति स्थात्‌ जलरहितस्यथानलस्येव, ने चवम्‌ , आसंसारं 
तत्सहितस्थेवास्थयावभासनात्‌ । तंत्र शरीररशहितस्था इति 
को5थीेः ? कि तत्खभावविकल्स्य, आाहोस्वित्तदेशपरिहारेण देशा- 
न्तरावस्थितस्पेति ? तत्राद्यपक्षस्व्वव नद्गहितस्यास्थ प्रतिभास 

१५ रूपादिमद्चेतनखभावदशरीगरविल्यक्षणतया अमूत्तचतन्यस्वभाव- 
तया चात्मनोडध्यक्षगोचरत्त्रेनोक्तत्वात्‌ू । छ्वितीयपश्च तु-शरीर- 
देशादन्यत्रानपत्म्भाकत्तत्र तदभावः , शरीरप्रदेश एव या? प्रथ- 
मविकल्पे-सिद्धसाथनम ; तत्र तदभावाभ्यपगर्भांत । न खत्द 
नेयायिकवज्ञनेनापि खदेहादन्यत्रान्मेप्यते | द्वितीयविकल्पे तु- 

२० न केवलमात्मनो "भावो5पि तु घटादेरपि | न हि सोपि स्वदेशा- 
दनन्‍्यत्रोपलभ्यते । 


किश्व, खशरीरादात्मनो 5न्यत्वाभावः तत्खभावत्वात्‌ , तहुण- 
व्वात्‌ वा स्थात्‌ , तत्कायत्वाद्ा प्रकारान्त रासम्भवात्‌ | पक्षत्रयेपि 
प्रागेव दत्तमुत्तरम्‌ | ततश्थतन्यस्वभ्ावस्थात्मनः प्रमाणतः प्रसिद्ध 


१ पश्चात्‌ । २ मन:। २४३ आत्मा । ४ अनादिनषनस्थ । » आत्माने ! 
६ द्रव्यत्वादिति द्वती: । ७ सति । ८ परिद्वारमाइ । ५ उक्ते अन्ये । १० प्रति- 
भासाभाव: । ११ प्रतिभासाभाव: । १२ देशे। १३ जीवस्यथ । शृड्ता। 
१५ जेने: । १६ तत्खभावस्थ यद्यतोउसापारणलक्षणविश्येषविशिष्ट- तत्ततस्तत्वान्तर- 
मित्यादिना निरस्त्वात्‌ । १७ ज॑न; । 


] “द्रन्यत।इनादिपयन्त: सचात क्षितव्यादितस्ववत्‌ । 
स स्थान्न व्यमिचारोइत्र हतोनीशिन्यसंभवात्‌ ॥ १४० ॥” 
तत्तार्थ छी० पृ० ३२! 
2 “दरीररहितस्थति को$वथे:-किं तत्सभावविकलुस्थ आहों तंदेशपरिद्दारेण देश! 
न्तरावस्थितस्थति ।! * स्था० रत्ा० ६१० १०८० 
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स्तत्खभावमेव ७ + 
त्तर ज्ञान युक्तम। तथा च खत्यवसायात्मकं तत्‌ चेत- 
नात्मपरिणामत्वात्‌ , यत्तु न स्वव्यवसायात्मकं न तक्तथा यथा 
घटादि, तथा च जान तस्मात्खव्यवसायात्मकमि त्यभ्युपगन्तव्येम्‌ । 


ननु विज्ञानस्थ प्रत्यक्षत्वेषर्थवत्कर्मतापत्तेः करणात्म॑नो ब्लाना- 
न्तरस्य परिकल्पना स्यात्‌। तस्यापि प्रत्यक्षत्वे पू्वेचर्स्कर्मतापत्तेः७ 
करणात्मकं ज्ञानान्तरं परिकल्पनीयमित्यनवस्था स्यात्‌। तस्या- 
प्रत्यक्षत्वेषि करणत्वे प्रथमे को5परितोषों येनास्य तंथा करणपत्वं 
नेप्येते । न चेकस्पेव शानस्थ परस्परविरुद्धकर्मकरणाकाराम्युप- 
गमो युक्तो5न्यत्र तथाषद्शनादित्याशह्ल प्रमेयवेत्प्रमातृप्रमाण- 
पमितानं प्रतीतिसिद्ध पत्यक्षत्वे प्रदशयज्नाह-- १० 


दे आर का 
घरटमहमात्मना वह्ीते ॥ < ॥ 
832, ९ | 
कमंवत्कतेकरणक्रियाप्रतीतेः ॥ ९ ॥ 


ने हि कर्मत्वे पत्यक्षतां प्रत्यक्ञमांव्मनो5प्रत्यक्षत्वप्रसक्धात्‌ तद्- 
त्तस्यापि कर्मन्वेनाप्रतीतेः | तद्प्रतीतावषि कतुत्वेनास्थ प्रतीतेः 
प्रत्यक्षत्वे ज्ञानस्यापि करणत्वेन प्रतीतेः प्रत्यक्षतास्तु विशेर्षा- १५ 
भावाल्‌ । अथ करणत्वेन प्रतीयमान ज्ञानं करणमेयव न प्रत्यक्षम; 
तंदन्यत्रापि स्ैमानम । किश्ल, आत्मनः प्रत्यक्षत्वरे परोक्षशान- 
कव्पनया कि साध्यम्‌ ? तस्पेव खरूपवद्दाह्मार्थ त्राहकत्वप्रसिद्धेंः ! 
कसुः करणमन्तरेण क्रियायां व्यापारासम्भवात्करणभूतपरोक्ष- 


१ बस: । २ चाबाकेग भवता । 3 सीमांसक: । ४ विज्ञान कर्म-प्रत्यक्षत्वात्‌ , 
घटवत्‌ । ५ करणखरूपस्यथ । ६ पूर्वशानस्य यथा | ७ प्रथमशानस्य । ८ अग्रलक्षत्वे । 
० जने: । १० यत्करम तदेव करणम्‌ । ११ घटे । १२ अरध्स्य यथा । ११ करण- 
भूतेन । 2४ भन्‍्यथा । १५ आत्मा न प्रत्यक्ष: कर्मत्वेनाप्रदीयमानत्वात्तरणशानवत्‌ 
१६ यत्‌ के ने भवति तत्प्त्यक्षमपि न भवतीत्युक्ते। १७ करणज्ञानवत्‌ | 
२८ उमयजन्न कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वस्थ । १९ समाधानपरिदह्ाारन्‌ | २० कतेलेनात्मा 
प्रतीयमानः का व स्याज्न प्रत्यक्ष इति समानम्‌। २१ प्रयोजनम॥। २२ प्रमितिलक्षणायां ! 

] “पकर्मलेनाप्रतिभासमानत्वात्‌ करणशानमप्रत्यक्षमिति चेन्न; करगत्वेन प्रातनास«- 
मानस्य प्रलक्षत्वोपपत्ते: । कथश्चित्‌ प्रतिभासते, कमे च न भवति शति व्याधातस्य प्रति- 
पादितत्वात्‌ ।” तल्वार्थछो ० एृ० ४६ न्यायकुमु ० पृ० १७६ | प्रमाणप० पृ० ६१ । 


2 “पअथ करणल्वेनानुभूयमानं शान करणमेव स्थान्न प्रत्यक्ष तह्दिं कर्तृप्रमाणफल- 
रूपतया अनुभूयमानयो: आत्मप्रमाणफलयो; कर्तृप्रमाणकरूरूपतैव स्थात्‌ न प्रलक्ष- 
रवमित्यप्यस्तु ।”” स्था० रत्ना० पृ० २१३॥। 


; थ्र८०« क० मा० ११ 
|] 
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ज्ञानकल्पना नानर्थिकेत्यप्यसाधीयः; मंनसश्रश्लुरादेश्वान्तवेहिः- 
करणस्य सद्भावात्‌ ततो5स्य विशेषाभांवाओं । अनयोरचेतनत्वा- 
व्पर्धानं चेतन करणमित्यप्यसमीचीनम्‌; भावेन्द्रियमनसोश्रेत- 
नत्वात्‌ । तत्परोक्षत्वसाथने च सिद्धसाधनम; खार्थप्रहण- 
५० शक्तिलक्षणायां लैब्घेमेनसश्र भावकरणस्य उल््यस्थाप्रत्यक्षत्वात्‌ । 
उपयोगलक्ष्ण तु भावकरणं नाप्रत्यक्षम्‌; पक 38 
क्षणस्यास्थय खसंवेदनप्रत्यक्षप्रसिद्धत्वांत्‌ 'घंटादिद्वारेण घटादि 
अहणे उपयुक्तोषप्यहं घर्ट न पश्यामि पदाथॉन्‍्तरं तु पश्यामि” 
इत्युपपोगखरूपसंवेदनस्याखिलजनानां सुप्रसिद्धत्वात्‌। क्रियायाः 
१० करणाविनाभावित्वे चौत्मनः खसंवित्तों किड्लर्ण स्थात्‌ ? खांत्मे- 
वेति चेत्‌ू, अरथपि स णवास्तु क्रिमदृष्टान्यकल्पनया ? ततश्रश्तु- 


रादिभ्यो विशेषमिच्छतों ज्ञॉनस्थ कर्मत्वेनाप्रतीतावष्यध्यक्षत्व- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ | फंलशानात्मनोः फलत्वेन कतृत्वेन चानुभूय- 
माॉनयोः प्रदक्षत्वाभ्युप्गंमे करणज्ञाने करणत्वेनानुभूयमानेपि 


१५ सोस्तु विशेषांभावात्‌ । न चॉम्यी सर्वथा करणज्ञानस्थ भेदो 


१ परोक्षशानस्थ । २ पराशक्षत्वेत । ३ उम्यत्र । ४ मुख्यम्‌ । ५ कर्मत्वेना- 
प्रतीयमानत्वाद्धतो: । ६ वच्चेन्द्रियाश्िताया: । ७ अरध॑ग्रहणशक्ते; । ८ अस्मदादि । 
९ अर्थग्रहणव्यापार:। 2० तदेव दशयति । ११ ब्याप्रियमाण: । 2२ किन्व । 
१३ खखस्वरूपम्‌॥। १४ करण। १७ भेदम्‌। १६ परेण। १७ करणरूपस्थ। १८ अर्ध- 
परिच्छित्ति। १५९ तादि: (तासंज्ञा पष्ठया: । दिःपदेन द्विवचन ग्राह्मम्‌) | २० परेण। 
२१ करणज्ञनं प्रचक्षमेव खलसखरूपेण प्रतिभासमानत्वात्फलकानात्मवत्‌ । २२ स्वरूपेण 
प्रतिभासाविशेषातू । २३ किद्च । २४ का ( पन्ञमी विभक्ति: )। २७ अन्यथा 


. ॥ «इन्द्रियमनसोरेव करणत्वात्‌ , तयोरचेतनत्वादुपकरणमात्रत्वात्‌ अधार्न 
चेतन करणमिति चेन्न; भावेन्द्रियमनसो: परेषां चेतनतया[5वस्थितत्वात ।”? तक्तवाध- 
छो० पृ० ४६। “मनसश्वध॒रादेश्वान्तबहि:करणस्थ सद्भावात्‌, ताभ्यां शानस्य 
परोक्षत्वेन विशेषाभावाच्च । अथ मनश्वश्लुरादिकायादेरचेतनत्वात्‌ शानाख्य करण 
चेतनत्वेन ताभ्यां विशिष्यत इत्युच्यते; तदप्यनुपपन्नमू; भावरूपयोरिन्द्रियमन- 
सोरपि चेतनत्वात्‌***।?? स्था० रला० पू० २१४। 
2 “अथ॑ंग्रहणशक्ति: लब्धि:, उपयोग: पुनरधंग्रह्णव्यापारः ।?? 
लघी ० स्ववि०, न्यायकुमु० पृ० ११५। 
3 “चश्वुरादिद्वारेणोपयुक्तो 5६ घट पश्यामीत्युपयोगस्वरूपसंवेदनस्य सर्वेषामपि 
प्रसिद्धत्वात्‌ (?! स्था० रतज्मा० पूृ० २१४। 
4 “तदेव तस्थ फलमिति चेत्‌; प्रमाणादमिन्न भिन्न वा *“*कथश्रिदमिन्नमिति 
चेन्न सर्वथा करणशानस्याप्रत्यक्षत्वं विरोधात्‌ू ? तत्त्वाथक्"ों० पृ० ४६ । 
. ४८किंच, आत्मप्रमाणफढाम्यां सकाशात्‌ करणज्ञानस्थ सर्वथा मेद:, कथक्षिद्वा? 
सथा० रला० १० २१४। 
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मतान्तरानुषज्ञात्‌ । कथश्ििद्भेदे तु नास्या5प्रत्यक्षतेकान्तः श्रेयान्‌ 
प्रत्यक्षखभावाभ्यां कतेफलशानाभ्यामभिन्नस्येकान्ततो5प्रट क्षत्व- 


विरोधात्‌ । 


किश्व, आत्मशॉनयोः सव्वेधा कर्मत्वाप्रसिद्धिः, कथश्ििद्वा 

तावत्सवैथी; पुरुपान्तरापेक्षया प्रमाणान्तरपेक्ष॑या च करमंत्वाप्रसि-५ 
द्विप्रसज्ञात्‌ । कथश्ििच्चेत्‌ , येनात्मना कर्मत्वं सिद्ध तेन पत्यक्षत्व- 
मपि, अस्मंदादिप्रमात्रपेक्षया घटादीनामप्येशंत एवं कर्त्वाध्य- 
क्षयोः प्रसिद्ध: । विरुद्धा च॑ प्रतीयमानंयोः कर्मत्वाप्रसिद्धिः, 
प्रतीयमानत्व हि. आह्यत्व तदेव कर्मत्वम | खँतः प्रतीयमानत्वा- 
पेक्षया कमत्वाप्रसिद्धा परतः कर्थ तत्सिध्येत ? विरोधाभावाचे- १० 
स्खंतस्तत्सिद्धों को विरोधः? कतेकरणत्वयोः कर्मत्वेन सहानव- 
स्थानम्‌; परतस्तत्सिद्धों संमानम्‌। 'घंटप्राहिजांनविदिश्टमात्मानं 
सखतो5हमनुभवासि' इत्यनुभवसिद्ध खतः प्रतीयमानत्वापेक्ष- 
यापि कर्मेत्वम्‌ । तन्नार्थवज्ज्ञानस्य प्रतीतिसिद्धप्रत्यक्षताईपलाॉपो- 
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£ नेयायिक । २ करणरूपेण नतु शानरूपेण । ३ का। ४ करणज्ञान सर्वथा 
न परोक्ष प्रत्यक्षखभावा भ्यां कर्देफलज्ञानाभ्याममिन्नत्वात्तत्सरूपवत्‌ । ७५ करणस्य ।॥ 
६ करण । ७ अन्यथा । ८ अस्य करणज्ञानमस्ति उपदेशकृतार्थनिश्वयान्यथानुपपत्ते: । 
५ करण । १० मम करणज्ञानमस्ति अर्थप्राकस्यान्यथानुपपत्ते: । ११ खभावेन । 
१२ साकस्येन किमिति न स्थात्यलक्षल्वमित्युक्ते सत्याइ। 2१३ स्थूलत्वादोी । 
१४ किनज्चन । १५ कर्ंत्वेन करणलेन च । १६ आत्मशानयो; । १७ खर्य ख॑ 
जानातीति अपेक्षया । १८ परापेक्षया खर्य कसत्व च कथम्‌ ॥ १९ (खययं )। 
२० कतृकरणयो: परत: कर्मत्वेन प्रतीतिरस्ति कर्थ समान सहानवस्थानं स्वादित्युक्ते 
सत्याद । २१ विशेषण। २२ खययं। २३ अन्यथा । 

] “पसर्वथा प्रतीयमानत्वमसिद्ध कथश्विद्वा ! न तावत्सर्वथा; परेणापि प्रतीयमान- 
त्वाभावप्रज्ञत्‌। कथश्ित्पक्षे तु नासिं साधनम्‌ , तर्ववोपन्यासात्‌ । खतःप्रतीय- 
मानत्वमसिद्धमिति चेत्‌; परतः कर्थ तत्सिद्धमू ” विरोधाभावादिति चेत्‌; स्॒तस्त- 
त्सिद्धो को विरोध: ? क्ृत्वकर्मत्वयो: सद्दानवस्थानमिति चेत्‌; परतस्तत्सिद्धों 
समानम्‌ ।” तत्त्वार्थछ्ी ० पृ० ४५ । 


“मुप्रसिद्धों हि घटग्रादिशनविशिष्टमात्मानं खतो5इमनुभवामीत्यनु भव:? 
न्यायकुमु० ए० १७७ । 
2 “सकलजगत्पवीतो हि स्तम्भग्राहिशानं ततो5( खतो5 )इमनुभवामि इत्यनुभवः, 


सपझ्माश्व प्रसिद्ध शाने स्वरूपापेक्षया कमेत्वं कथ नामापद्दोतु शक्‍्यते १?? 
स्था० रतज्ञा० पू० २१५ 


१२४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


थप्रत्यक्षत्वस्याप्यपलापप्रसज्ञात्‌ । प्रतीतिसिद्धखभावस्पेकत्राप- 
लापे5न्यत्राप्यनाश्वासान्न कचेत्प्रतिनियतखभावव्यवस्था स्थात्‌ । 


किश्व, इये प्रत्यक्षता अं्थधर्मः, शानधमा वा? न तावदर्थ धर्म 

नीलतादिवत्तहदेश शानकालादन्यदाप्यनेकप्रमात्साधारणविषय- 
७५तया च प्रसिद्धिप्रसज्ञात्‌। न चेंवम, आत्मन्यवास्था ज्ञानकाले 
एव खासाधारणविपयतया च प्रसिद्ध: । तथा च न प्रत्यक्षता 
अर्थधर्मः तददशे ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमात्साधारणविषयतया 
चा5प्रसिद्धत्वात्‌ । यस्तु तद्धमंः स तदशे ज्ञानकालादन्यदाप्य- 
नेकप्रमात्साधारणविषयतया च प्रसिद्धो दृष्ः, यथा रूपादिः:, 
१० तदेदशों ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमात्साधारणविषयतया चाप्र- 
सिद्धा चेयम्‌ तस्मान्न तद्धर्म:। यस्यात्मनो ज्ञानेनांर्थः प्रकटीकओियते 
तंदज्ञानकाले तस्यव सोडर्थः प्रत्यक्षो भवतीत्यपि अ्रद्धामात्रम्‌; 
अर्थप्रकाशकविज्ञानस्य प्राकम्याभावे तेनार्थप्रकटीकरणासम्भवा- 
व्पेदीपवत्‌, अन्यथा सन्तानान्तरवर्तिनोपि ज्ञानादर्थप्राकमख्य- 
१५ प्रसहू:। चश्षुरादिवत्तस्थ प्राकम्याभावेप्यथ प्राकख्य घटेतेत्यप्यस- 
मीचीनम; चक्षुरादेरर्थप्रकाशकत्वासम्भवात्‌ | तत्यकाशकज्ञान- 
हेतुत्वात्‌ खल्गूपचारेणार्थ प्रकाशकत्वम्‌ । कीरणस्यथ चाज्ञातस्यापि 
कारय व्यापाराविराधो ज्ञापक्रस्यवाज्ञातस्थ ज्ञापकत्वविरोधात्‌ 
“नाज्षातं ज्ञापकं नाम” [ |] इत्यखिलेः परीक्षादक्षरभ्यप- 
२० गमात्‌ । प्रमात॒रात्मनों ज्ञापकस्य खये प्रकाशमानस्पोपगमादर्थ 
प्राकल्यसम्भवे करणज्ञानकल्पनावेफल्यमित्यक्तम । नापि ज्ञान- 
धर्मः; अस्य स्वेथा परोक्षतयोपगमात्‌ । यन्खत्ट सर्व था परोक्ष तन्न 
प्रत्यक्षताधमाधारों यथा5दृश्शादि, सर्वेथा पराक्ष च परेरभ्यपग्त 


शानमिति । 
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१ करणशझान प्रत्यक्षमर्थप्रलक्षत्वान्यथानुपपत्ते: । २ प्रत्यक्षत्वरूपस्थ । ३ करण- 
हाने। ४ स्थूलत्वाद्यर्थ। ५ अविश्वासात्‌ । ६ वस्तुनि। ७ घरपटादि । ८ अन्यया। 
५९५ सन्दिग्पानकान्तिकत्वमनेन वाक्येनावथंपर्मलादिदत्तस्य हेती: । १० करणश्ञानेन । 
११ करण। १२ शान नाथ प्रकूटयति खयमप्रतद्यक्षत्वात्परमाण्वादिवत्‌ । १३ करण- 
जश्न अलक्षमधंप्रकाशकत्वात्मदीपवत्‌ । १४ अ( प्र )त्यक्षादपि शानादश्थप्राकट्ये । 
१५ पुरुषान्तर । १६ स्वस्थ । १७ उभयत्रापि परोक्षत्वाविशेषात्‌ । १८ कारकस्य | 
१९ किद्र । २० करणशञान न प्राकंत्यथमामिकरण्ण सर्वथा परोक्षतयोपगमात्‌ ॥ 
२१ करणम्‌ | 
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4 “अथ प्रकाशतामात्र तदपि शानपर्स: , अथंपर्म: उम्यघर्म:, स्वतमञ्न वा स्वात्‌ ?? 
न्यायकुमु ० ६० १७९। 


सू० १॥९ ] खसंवेदनज्ञानवादः १२५ 


कुतअयंवादिनो शानेसक्रावसिद्धिः-प्रत्यक्षात्‌, अनुमानादेवों ? 
न तावत्पत्यक्षात्तस्यातद्वधिषयतयोपगर्मात्‌ । यद्यद्धिषयं न भवति 
न तत्तद््यवस्थापकम , यथास्माटकूपत्यक्ष परमाण्वाद्यविषय न 
तद्यवस्थापकम्‌ । ज्ञानाविषये च॒ प्रदक्ष परेरस्युपगतमिति। 


नाप्यनुमानात्‌; तदविनाभाविलिज्ञाभावात्‌ । तह अथज्ञाप्तेः५ 
इन्द्रियार्था वा, तत्सहंकारिप्रंगु्ण मनो वा? अथज्वततिश्वेत्सा कि 
ज्ञॉनस्वभावा, अर्थखभावा वा? यदि ज्ञानखभावा; तदा5सिद्ध- 
त्वात्तस्पा: कथमलुमापकत्वम्‌? न खलु शानखभावाविशेषेषि 
ज्ञप्तिः प्रत्यक्षा न करणशानम्‌! इत्यंत्र व्यवस्थानिवन्धन परश्या- 
मोडन्ययथ मेहामोहात्‌ । शब्दमात्रभेदात्व सिद्धासिद्धत्वंसेदः १० 
स्वच्छापरिकलिपितो 5र्थ स्याभिन्नत्वात्‌ । शानत्वेन हि प्रत्यक्षतावि 
रोधे श्षप्तावपीय न स्थादविशेषात्‌ । अथार्थस्वभावा ज्ञप्तिः तदार्थ 
प्राकट्यं सा, न चेतदर्थ प्राहकविश्ञानस्थात्माधिकरणत्वेनापि प्रींक- 
स्थाभावे घटते, पुरुपान्तरक्ञानादष्यथप्राकख्यम्रसज्ञात्‌। आत्मा- 
घिकरणत्वपरिज्ञानाभावे थ॑ ज्ञानस्य ज्ानेन ज्ञातोप्यर्थः नात्मानु-१५ 
भवितृकत्वेन ज्ञातों भवेत्‌ मिया ज्ञातोउ्यमर्थ: इति । अर्थग- 
तप्राकख्यस्थय सर्वेसाधारणत्वीच्ात्मान्तरवुद्धरप्यनुमान स्थात्‌ | 


यहुद्या यस्पार्थः प्रकटीमवति तद्दु्िमिवासों ततो5जुमि 
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१ सर्वथा परोक्षकरणशानमिद्ेवंवादिन: । २ करण । 8 बीते प्रद्मक्ष करण- 
श्ानाव्यवस्थापक तदविषयत्वादिति । भीमांसके: । ७ बसः। ६ एकाग्रम | 
७ करणशान । ८ अज्ञातासिद्धत्वम्‌॥ ५ पक्षे । १० महदज्ञानं वजयित्वा । 
११ अध॑शप्तिः करणशानमिति। १२ प्रलक्षाप्रत्यक्ष भेद: । ११ शानलक्षणस्य | 
१४ करणस्य । १५ शानत्वेन प्रत्यक्षाया: । १६ करणशानस्थ । १७ जीव 
अहमधिकरणमस्य शानस्थेति परिज्ञानाभावे । १८ अलन्‍्तपरोक्षत्वातू। १९ ख। 
२० किन्न । २१ जशञानस्थ । १२ जीवेन। £३ किद्न । २४ सर्वेषा करणशानमस्ति 
शर्धप्राकय्यान्यथानुपपत्ते: । २५ ता। २६ अर्थप्राकव्यात्‌ । २७ जानाति | 
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] ““केैंच, वुद्धे: खसंवेदनप्रत्यक्षागो चरत्वे कुतस्तत्सत्॑ सिश्चेत्‌ १ 
प्रमाणान्तराखित्‌ किं प्रदक्षरूपात्‌, भनुमानरूपाद्दा £”? 

न्यायकुमु० ४० १७७ ॥। स्था० रज्ञा० ४० २१६ ॥। 

० «तद्धि इन्द्रियम्‌ू , अर्थ:, तदतिशय:, तत्सम्बन्ध:, जश्न प्रवृत्तिवों भवेत्‌ (?? 
न्‍न्यायकुमु० ६० १७८ । स्था० रज्ञा० १० २१६ । 

3 “यदि पुनरथंपर्सत्वादर्धपरिच्छित्ते: प्रत्यक्षतेष्ये, तदा साथडर्थप्राकस्थमुच्यते, 

न चेतदर्थय्रहणविशानस्थ प्राकट्याभावे घटामटति अतिप्रसंगात्‌। न द्यप्रकटे अर्थशाने 
सन्तानान्तरवर्तिनिकरस्थ चिदर्धस्य प्राकर्स्य घटते ।?  प्रमाणप० पृ० ६१ । 


१२६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


मीते नात्मान्तरबुद्धिमित्यप्यसार्म; वुद्धयात्मनोरप्रत्यक्षतेकान्ते 
यह क्या यस्‍स्यार्थः प्रकटीभमवरति' इत्यस्यवान्धपरम्परया व्यवस्था- 
पयितुमशक्तेः | प्रत्यक्षत्वे चात्मनः सिद्ध विज्ञानस्थ स्वार्थव्यवसा- 
यात्मकत्वम्‌ । आत्मेव हि स्वार्थग्रहदणपरिणतो जानातीति ज्ञान- 
७५ मिति कतेसाथनज्ञानशब्देनाभिघीयते । 

इन्द्रियार्थों लिक्षमित्यप्यनालो चिताभिधानम; तयोविज्ञान- 
सद्भावोविनाभावासिद्धे: | योग्यदेश स्थितस्य प्रतिपत्त॒रिन्द्रियार्थ 
सद्भावेप्यन्यंत्र गतमनसो विशानाभावात्‌ । तत्सिद्धां चेन्द्रिय- 
स्थातीन्द्रियत्वेनार्थ स्यापि ज्ञानाउप्रत्यक्षत्वेनासिद्धः कर्थ तंथापि 
१० हेतुत्वं तयोः ? सिद्धो वा न साध्यक्षानकाले शानान्तरात्त त्सिद्धि- 
युगपद्‌ शानानुत्पतत्यभ्युपगमात्‌ । उत्तरकालीनशानात्तत्सिद्धों- 
तदा साध्यज्ञानस्थाभावात्कस्थानमानम्‌ ? उमयविपयस्पेककश्ञान- 

स्थानभ्युपगमादनंवस्थाप्रस ज्ञाइानयो रसिद्धिः । 
इन्द्रियार्थसहकारिप्रसमुण मनो लिड्मित्यप्यपरीक्षिताभिधा- 
१० नम; तत्सऊ्भाबासिद्धः। युगपद्‌ ज्ञानानुत्पत्तस्तत्सिद्धिः, तथा 
हि-आत्मनों मनसा तस्थन्द्रियं: सम्वन्ध ज्ञानमुत्पद्यते । यदा 
चास्य चश्षपा सम्वन्धों न तदा शेषेन्द्रियंगतिसूक्मत्वात्‌; इत्यप्य- 
सह्ञतम: दीघेशप्कुलीमश्षणादो युगपद्ूपादिशानपश्चकोत्पत्तिप्र- 
तीतेः अभध्यविकल्पकाले गोनिश्चयातच तदसिद्धः । न चात्र क्रमंका- 


२० न्‍तकवल्पना-प्रत्यक्षविरोधात्‌ | क्िश्लंवेवादिना ( कि ) युगपत्प्रतीत 
येनावयवावयदव्यादिव्यवहारः म्यात्‌ ? घटपटादिकमिति चेत्‌ न 
अब्ापि तथा कल्पनाप्रसडज्ञात | किश्वातिसूध््मस्थापि मनसो नयना- 

१ करणशान । २ ता। 2 ज्ञान। ४ द्वितीयविकल्पस्थ । ७ करणशानस्य । 
६ भा (तृतीया)। ७ कलिश्विद्विये । ८ करणजशानस्थ सर्वथा परोक्षत्वात्‌ । 
९ इच्द्रियार्थथी; । १० असिद्धखेपि। £११ करणज्ञान प्रति। १२ करणजाने। 
2३ इन्द्रियावे । १४ इन्द्रियाथालिद्वात्तरणशानसिद्धिरिन्द्रियार्थयीरपि सिद्धि: कस्माद* 
परकरणशानात्तस्थापि अपरेबद्ियायथोदित्यनवम्धा। १५ एकाग्रम। १६ मनसः | 
१७ च शब्द: आधिक्ये । १८ दीर्घशप्कुरीभक्षणादों युगपद्‌ शान नोत्पथते इत्ेबं- 
वादिना । १५९ अज्नाक्षेपार्थ किमिति पूर्वण सम्बन्ध: । २० क्रमेकान्त । 


न ५३० ८ नमन बन ५००० मनन अपितणजिाणाजडनिनअगना+ जल कल + ++«+« "नन-++- +७+जज>- हल. जन «रतन नम वा अननिननाजण 5 लननच्लिलिजनी जि ल्‍ल्‍ननभकिन टन लता ०८ ५ ५* 


] '“अश्वविकल्पकाले योदशनानुभवात्‌ युगपज्शानानुत्पत्तिश्वासिद्धा कर्य मनोइनु- 
मापिका ? नचाख्वविकल्पगोंद शेनयोयरुगपदनुभवेडपि क्रमोत्पक्तिकब्पना प्रत्यक्ष बिरो- 
घाव |?! सनन्‍मति० टी० १० ४७७ । 

2 «“किंच, चश्षुरायन्यतमेन्द्रियसम्बन्धात्‌ रूपादिशानोत्पकिकाले मनसः सम्ब- 
न्धात्‌ मानसशार्न किन्न मवेत्‌  तथाविधादृष्टभावादित्युचरम्‌ भरदृष्टनिमित्तयुगपज्शा- 
नानुलत्तिप्रसक्तितों ममसो$निमित्तता ... ।! सनन्‍्मति० टी० ए० ४७७ | 





सू० १।९ ] स्वसंवेदनज्ञानवाद: १२७ 


दीनामन्यतमेन सन्निकपसमये रूपादिशानवन्मानर्स सुखादिशान 
किन्न स्थात्‌ सम्बन्धसस्वन्धसद्भावात्‌? तंथाविधादृश्रस्याभावा- 
खत; अदृश्टक्ृता तहिं युगपद्‌ शानानुत्पत्तिस्तदेवानमापयेन्न मनः। 


किश्व, युगपद्‌ शानालुत्पत्तेमनःसिद्धिस्ततश्वास्थाः प्रसिद्धि 
इत्यन्योन्याश्रयः। चक्रकप्रसड्रश्ध-विजानसिद्धिपूर्विका हि युगपद्‌ ५ 


ज्ञानानुत्पत्तिसिद्धिः, तत्सिड्धिमनःपूर्विका' इति । तस्मात्त॑त्सह- 
कारि प्रगु्ण मनो लिड्ञमित्यप्यसिद्धम । 


अस्त वा किश्वचिल्ठिक्ष्म, तथापि-ज्ञानस्याप्रत्यक्षतेकान्ते तत्स- 
वेन्ध: पद्धि। न चासिझसम्वन्ध(न्थ) लिड्ड कस्यचिद्रमकमति- 
१५ + 

सड्ञात | ततः परोक्षतेकान्ताग्रहग्रह्मभिनिषे््शपरित्यागेन 'शाने रै० 
खत्ययसायात्मकमर्थशमिनिमित्तत्वॉत्‌ आत्मवत्‌' इत्यभ्युपगन्त- 
व्यम। नेत्रालोकादिनानेकान्त इत्यप्ययक्तम; तस्योपचार- 
ईर्थक्षप्तिनिमित्तत्वसमर्थनात , परमार्थतः प्रमातृप्रमाणयोरेव 

तन्निमित्तत्वोपपत्तरिदययलम तिप्रसड्रेन । 


एलेन 'आत्मा5प्रत्यक्षः कमत्वेनाप्रतीयमानत्वात्करणज्ञानवत्‌” ९५ 


4 मनससा सम्बद्ध आत्मनि सुखादे: साजायसम्वन्ध: सम्बन्धसम्बन्धद । २ युग- 
पज्शानोत्पादकस्य । £ करणज्ञान कर्म | ४ करणज्ञान । ७ शप्ति ! ६ विज्ञानसिद्धि: । 
७ इच्द्रियाथ । ८ अविनाभाव | ० भा। १७० लिड्लस्य । ११ अजशात । 
१२ साध्यस्य | १३ अन्यथा। १४ दुराग्रह । १५७५ करणज्ञार्न । १६ साध्यसम 
स्थात्‌ खशप्रिनिमित्तत्वाशदूात: । १७ कुठारेण व्यभिचार: । १८ भीमांसकभाटकर- 
जश्ञानदषणकथनेन । १९५ करणश्ञानस्थ परोशक्षत्वनिराकरणपरेण ग्रस्थेन । 


] “तथादहि-सिद्धे तदिञ्रमे मनःसिद्धि:, तत्सिद्धों च युगपज्ज्ञानोत्यत्तिवश्रन 
गसिद्विरितीतरेतराशयत्वान्न मनःसिद्धि: ।? सन्‍मति० टी० ४० ४७८ ॥ 

2 «“स्तु वा किग्रिटिजम , तथापि अमृह्दीतप्रतिबन्ध॑ तत्‌ न परोक्षां बुद्धिम« 
नुमापयितु समर्थस्‌...प्रतिबन्धश्ष॒लिंगलिंगिनो: अविनाभूतत्वेन प्रमाणप्रतिपन्नयो- 


४ उव भवति । न ' ज्ञान तेन चाविनाभूत॑ किश्िर्टेंगं प्रमाणेन प्रतिपन्न यतः सम्बन 


धग्रहणपुरस्सरमनुमान प्रवर्तेत ।?? न्यायकुमु० एृ० १८१ । 
ठे “ज्ञान स्वपरिच्छेदकमर्थशानलवात्‌ ।”? युक्तयनुशा० टी० १० ९ 
“खज्यवसायायात्मक॑ शानमर्थपरिच्छित्तिनिमित्तत्वादात्मवत्‌: 
प्रमाणप० पृ० ६१ ॥ 
4 ““किश्व अप्रकाशखभावानि मेयानि माता च प्रकाशमपेक्षन्ताम्‌ , प्रकाशस्तु 


| काशात्मकत्वान्नान्यमपेक्षते । जाअतों हि मेयानि माता च अकाशन्ते, सुधुप्त्म च न 


१२८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


इत्याचक्षाणः प्रभाकैरोपि प्रत्याख्यातः | पैमितेः कर्मत्वेनाप्रतीय- 
मानत्वेपि प्रत्यक्षत्वाम्युपगमात्‌ | तस्याः क्रियात्वेन प्रतिभासना- 
त्पत्यक्षत्वे करणज्ञान-आत्मनोः करणत्वेन कठेत्वेन, चर प्रतिभास- 
नाव्पत्यक्षत्वमस्तु । न चाभ्यां तस्याः सवेथा मेदो5सेदो वा- 
५ प्रतीन्‍्तराजुपज्ञात्‌। कथश्विदभेदे-सिद्ध तयोः कथश्ित्यलक्ष- 
त्वम; प्रत्यक्षादभिन्नेयोः सर्वथा परोक्षत्वविरोधात्‌। नन॒ शाब्दी 
प्रतिपत्तिरेषं 'घटमहमात्मना वेज्ि' इति नौसुभवप्रभावा 
तस्यास्तेंदविनाभावाभावात्‌ , अन्यथा “अह्डुल्यग्रे हस्तियूथशत- 
मास्ते! इत्यादिप्रतिपत्तेरप्यनुभवत्वप्रस ईस्तत्केथमतेः प्रमात्रादीनां 
१० प्रत्यक्षताप्रसिद्धिरित्याह-- 


शब्दानुच्चारणेपि खस्यानुभवनमथवत्‌ ॥ १०॥ 


यथेव हि. घटस्वरूपप्रतिभासो पघरटशब्दोच्चारणमन्तरेणापि 
प्रतिभासते | तथा प्रतिभासमानत्वांच्च न शाब्दस्तथा प्रमात्रा- 
टीनां सख्वरूपस्थ प्रतिभौसोषि तच्छब्दोच्चारणं विनापि प्रतिभा- 
१५ सते | तस्माञ्च न शाब्दः | तच्छब्दोचारणं पुनः प्रतिभातप्रमा- 


५ अन्न नमन रजीशि७?)ओि जि नि लिनिल-+ ०० +० की जे 
रि 


१ बबनू । २ वृद्ध । ३ अर्थपरिच्छित्ते: । ४ प्राभाकरेण । ५ सति। 
६ कमेल्वेनाप्रतीयमानयीरपि। ७ किल्ल । ८ नेयायिकः । ५० बोद्धः । १० अन्यथा। 
यौगसौगतयो: परिग्रह; । ११ कर्मत्वेन परोक्षत्व कर्दृत्वेत करणत्वेन प्रलक्षत्त 
कतृंशानयो: । १२ प्रमितिरूपत्‌ । १३ करणशानात्मनों: । १४ भा। १५ अह« 
मात्मना। १६ खसंवेदनप्रत्यक्ष| १७ अनुभवेन सह । ५£< प्रतीतित्वात्स- 
स्प्रतिपन्नप्रतीतिवत्‌ । १९ कारणात्‌ । २० शाब्या; प्रतिपततः श(स )काशात । 
२१ ता। २२ अय॑ घट: । २१ अनुमानसद्भावात्च । २४ सुखादिवत्‌ | 


द्रयमपि प्रकाशते । न च तदानीं तन्नास्त्येव; प्रयोधे सति प्रत्यभिशनात , तत्न प्रकाशा- 
त्मकत्वे सुपुप्तिदशायामपि द्वयं प्रकाशेत, तस्मादप्रकाशात्मकमेतद द्ववमंगीक्रियते ।*** 
मेयानां मातुश्च खतःप्रकाशों नोपपचत इति युक्ता तयो: परापेक्षा, मिती च काचि- 
दनुपपत्तिनोस्ति इति स्वयम्प्रकाशव मितिः ।”” प्रक० प॑० १० ५७ । 

] तेषां फलशानहेतोब्यैभिचार:, कर्मत्वेनाप्रतीयमानस्थ फलशानस्य प्राभाकरे: 
प्रतमक्षत्वाम्युपगमात्‌ । तस्व क्रियात्वेन प्रतिभासनात्‌ प्रत्यक्षत्वे प्रमातुरष्यात्मनः 
कतृत्तेन प्रतिभासनाव प्रत्यक्षत्वमस्तु ।”? प्रमाणप० पृ० ६६९१ | | 

2 “तत्च॒ फलशानमात्मनोर्थन्तरभूवमनर्थान्तरभूतमुभय वा? न तावद्‌ सर्व- 
था<र्थान्तरभूतमनर्थीन्तरभूत॑ वा; मतान्तरप्रवेशानुषज्मात्‌। नाप्युभयम्‌ ; पक्षद्वयनि्- 
दितदूषणानुषक्ते:। कथब्विदर्थान्तरत्वे तु फलशानादात्मनः कथझित्पत्यक्षत्वमनिवायंस | 
प्रत्यक्षादमिश्न्य कथब्िदप्रत्यक्षतेकान्तविरोधात्‌ ।?. श्रमाणप० ९० ६१ ॥ 
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सूृ० १।१० | आत्मप्रयक्षत्ववादः १२९ 


त्रादिखरूपप्रद्शनपरं नाइनालस्वनमर्थवत्‌ , अन्यथा खुख्यहम 
इत्यादिप्रतिभासस्याप्यनालम्बर्नत्वप्रसडू; । 


नेजु यथा सुखांदिप्रतिभासः सुंखादिसंवेदनस्याप्रत्यक्षत्वेप्यु पप- 
अस्तथार्थसंवेदनस्याप्रत्यक्षत्वेष्यर्थभ॒तिभासो भविष्यति इत्यप्य- 
विचारितरमणीयम्‌; सुखादेः संवेदनादथान्तरंखभावस्याप्रतिभा- ५ 
सनादाह्वादनाकारपरिणतज्ञानविशेषस्येव सुखत्वात्‌ , तस्य चाध्य- 
क्षत्वात्‌ तस्यानध्यक्षत्वे पत्यन्ताप्रत्यक्षक्षानग्राह्मत्वे च-अनुग्नदो 
पंधातकारित्वासस्भचः, अन्यथा परकीयसुखादीनामप्योत्मनों5- 
त्यन्ताप्र-्यक्षज्ञानत्राद्याणां तत्कारित्वप्रसज्ः । ननु पुतादिसु खाच- 
प्रत्यक्ष-अपि तत्सद्भावोपरूम्भमात्रादात्मनोपनुग्रहायुपलू भयते १० 

तत्कथमयमेकान्तः ? इत्यप्यशिक्षितरुक्षितम्‌ ; नहि तत्सुखाद॒ुप- 
ठम्भमात्रात्‌ू सामनस्योदिजनिताभिमानिकसुखंपरिणतिमन्तरे- 
णॉत्मनो 5 नुग्रहदिसम्भव शंत्रुसुखायपलम्भाइश्रेषश्टितादिनां 
परित्यक्तपुत्रसुखायुपलम्भातच्च तत्पसज्ञात्‌ । विश्रह्ददिकमतिस- 
ब्रलिहितमपि आभिमानिकसूखमन्तरेणानुग्रहादिक न विद्धाति- १५ 
किमहू पुनरतिव्यवहिताः पुत्रखुखादयः 


अस्तु नाम सुखादेः प्रत्यक्षता, सा तु प्रमाणान्तरेण न ग्वतः 
खात्मनि क्रियाविरोधात' इत्यन्यः, तस्यापि प्रत्यक्षविरोध 
ने खलु घटादिवत्‌ सुखाद्यवविदितस्वरूप॑ पूर्वमुत्पन्न पुनरिन्द्रियेण 
सम्बद्धते ततो ज्ञॉन.. अहण चेति लोके प्रतीतिः । प्रथममेबेण्टी- २० 


१ निरविधय । २ ईपू (सप्तमी )। ३ शब्दद्वार॒स्थ । ४ शब्दाचारणपूर्वकत्वात्‌ । 
५ भा करणज्ान प्रत्यक्षमर्थप्रकाशनिमित्तत्वात्प्रदी पवदात्मवद्रा । ७ अरथ॑श्ञप्ति- 
निमेत्तत्वादित्यस्य साधनस्थानंकान्तिकरम्‌ । ८ करणज्ञानस्य । ९ परिच्छित्ति 
१० दुःखादि । ११ करणज्ञानस्थ । १२ वारणज्ञानस्थ । १३ भिन्न। १४ करण। 
१५० दुःखात्खस्य । १६ खस्य। १७ अनेकान्तिकत्व । १८ प्रमाणमात्रात्‌ 
१० स्वस्य । २० पितु:। २१ कर्थ । २२ वैमनस्थ। २३ आत्मन: आत्मनि । 
२४ स्वस्य । २५ तातस्य । २६ अन्यथा । २७ अनेकान्तिकत्वपरिद्वार: कृतः । 
२८ सुचेश्टित । २९० शरीर | ३० उदासी नपुरुषस्थ । ३१ पु(कु)त्र | १२ विशेषे । 
३३ नेयायिको वेशेषिकों वा। ३४ अज्ञात । ३५ पश्चात्‌ । ३६ इन्द्रियसम्बन्धात्‌। 
३७ करणरूपमुत्पयते । ३८ शानेन । ३५ परिच्छित्तिरूपं । ४० स्तक्‍्चन्दनादि । 
“न द्वि सुखादविदितस्वरूपं पूर्व घटादिवदुत्पन्नं पुनरिन्द्रियसम्बन्धोपजातशञा 
नान्तरादू वेश्चते इति लोकप्रतीति:, अपि तु प्रथममेव स्वप्रकाशरूपं तदुदयमासादय- 
दुपलभ्यते ।?? सनन्‍्मति० दी ० पृ० ४७६ । 
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निष्टेविषयानुभवानन्तरं खप्रकाशात्मनो5स्योद्यप्रतीतेः । खात्मनि 
क्रियाविरोध चॉनन्तरमेव विचारयिष्यामः | यदि चांथान्तरभूंत- 
प्रमाणप्रत्यक्षाः सुखादयस्ताहिं तदपि प्रमाण प्रमाणान्तरप्रत्यक्ष- 
मिल्यनवस्था । विभिन्नप्रमाणग्राद्याणां चालुग्रहदिकारित्ववि- 

५रोध॑: । न हि स्रीसड्रमादिभ्यः प्रतीयमानाः सुखादयोन्येस्था- 
त्मनेस्तत्कारिणों दृष्ठा: । नन॒ परकीयसुखादीनामनुमानग म्यत्वा- 
न्नात्मनो5ल॒ग्रहादिकारित्वम्‌ आत्मीयानां प्रत्यक्षाधिगम्यत्वात्त- 
त्कारित्वमित्यप्यसारमस ; योगिनोपि तत्कारित्वप्रसज्ञात्‌ प्रत्यक्षा- 
धिगम्यत्वाविशषात्‌ । आत्मी यसुखादीनामेव तत्कारित्व नान्येपा- 

१० मित्यपि फब्गुप्रायम्‌, अंत्यन्तभेदे5थान्तरभूतप्रमाणग्राछयत्तरे 
चात्मीयेतर भदस्यवासम्मवात्‌ । 


आत्मीयत्व हि तेषां तहुणत्वात्‌, तत्कीयत्वाद्दा स्थात्‌, तंत्र 
समवायाद्वा, तदाधयत्वादा, तदद्ए्टनिप्पायत्वाद्वा।न तावत्तहुण- 


त्वात्‌; तेषपामात्मनो व्यतिरेक नते 'तस्थच ते गुणा नाकाशादर:- 
५ न्‍्यात्मनो वा' इति व्यवस्थापयितुम शक्तः 


तत्कायत्वाचओेत्कतस्तत्कायत्वम ? तास्सन सति भावात 
आकाशादों तत्पसड़ः । तस्य निम्ित्तकारणत्वेन व्यापाराददोप- 
श्वेत , आत्मनोपषि तथा तदस्तु | समवायिकीरणमन्तरेण कायो- 
नुत्पत्तेरात्मनस्तत्कव्प्यते, गगनादेस्तु निर्मित्तकारणस्वमित्य- 
२० प्ययुक्तम; विपययेणापि तत्कल्पनाप्रसज्ञात्‌ । प्रत्यासत्तरात्मव 
समवायिकारणं चेन्न: देशकालप्रत्यासत्तनित्यव्यापित्वेनात्मव 
दन्यत्रापि समानत्वात्‌ । योग्यतापि कार्य सामथ्यम्‌ , तश्चाक 
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१ अद्यादि। २ मुखादे ३ परिजच्छित्तिलक्षणा ।॥ ४ अग्म । ५ किश्न । 
६ सुखादेभिन्नप्रमाणात्‌। ७ सुखादीनां । ८ किश्च । ५ उपधात। १० सत्य | 
११ परकीयजुखादिवइुशान्त: । १२ देवदत्तस्थ पुरुषस्थ । १३ यशदत्तस्य सस्प ; 
१४ जीवन्सुक्तस्यथ । १५ आत्मन: सकाशात्समुखादीनास । १६ परकीय । १७ देब- 
दत्तात्म । १८ देवबदत्तात्म। १९ देवदत्तात्मनिे । २० देवदत्तात्म। २१ देव 
दत्तात्म । २२ भा। २३ भेदेकान्ते। २४ देवदत्तात्मन:।॥ २५ सुखादवः । 
२६ यशदत्तात्मन:। २७ देवदत्तात्म । २८ देवदत्त सति। २९ झुखादव: 
आकाशकार्यत्वादाकाशादीया: स्थुराकाशादे। सति भावाव। ३० उपादानकारथ । 
३१ आत्मा निमित्तकारण गंगनादि समवायिकारण | ३२ सुखादा। ३३ शरक्ि 
काय।त्पादिका । ३४ किब्न । 
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] “न चालमनो ज्ञानाच्व अर्थान्तरभूता एवं सुखादयो5नुग्रदादिविधायिनों भवेयु:, 
इतरथा योगिनो5पि ते तथा स्थुः ।7! सन्मति० टी० १० ४७६ । 


अस्ाक्तकप्म तट क्व्कमटर की रफाट चाए चक्‍शख कान  - 


खइललउपकरर 


पट 
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शादेस्प्यस्तीति । अथात्मन्यात्मनस्तज्ञनननसामथ्य नान्यस्थेत्य- 
प्ययुक्तम; अल्यन्तभेदे तथा तजननविरोधात्‌। तत्सामथ्येस्या 


प्यात्मनो 5 त्यन्तभेदे 'तस्थवेद नान्यस्थ' इति किड्रतोय विभाग ? 
समवायादेश्व निषे( त्स्य )मीनत्वान्नियामकत्वायोगः। तन्नान्वंय- 


>> १5 ५ 


मात्रेण सखादीनामात्मकायत्वम | तदभावे5्भावात्तचअत्न, नित्य-५ 
व्यापित्वाभ्यां तैस्थाभावासम्भवात्‌। तंत्र समवायादित्यप्यसत्‌ 


तस्यात्रे्य निराकरिप्यमाणत्वात्‌ , संवेत्राविश्षोच्च; तेन तेपां 
तत्रेंच समवायासम्भवात्‌ ! 


तदा >यत्वाचेल्किमिंद तदाध्यत्व नाम तेत्र संमवायः, तादात्म्यं १० 
वा, नेत्रोत्कलितित्वमा्ज वा? न तावत्समवायः, दत्तोत्तरत्वोत | 
नापि तादात्म्यमं: मतान्तरानुपज्ञात्‌ । तेपामात्मनो5वत्यन्तभेदे 


सकटहात्मनां गगनाँदीनां च व्यापित्वे 'तत्रेवोत्कलितत्वम' इत्यपि 
अ्रद्धामात्रगम्यम | अथाडईप्टानज्लियमः 'यद्यात्मीयापटशनिप्पाय 
सखे तदात्मीयमन्यत पररकीयम' इत्यप्यसारम; अदृष््स्याप्या-१५ 
व्मीयस्वासिद्धेः । समवायादेस्तन्नियामकत्वेप्यक्तदोपानुप ड्रः । यंत्र 
यददण सर दःखे चोत्पादयति तत्तस्पत्येपि मनोरथमात्रम्‌ , पर- 
स्पराध्रयानपड़ात-अच्प्नियसे सुखवादेनयमः, तान्नियमाआारएश्- 
स्थति। 'यस्य अ्रेद्धयोप॑ग्रैहीतानि दव्यगुणकमाणि यदद॒र्ट जनयरि 
तत्तस्थ! इत्यपि भ्रद्धामात्रम , तस्या अप्यात्मनो5व्यन्तभदे प्रतिनि 
यमासिद्ध: । यस्याहप्रनासों जन्यते सा तस्थ हृत्यप्यन्योन्याश्र- 


यादयक्तम ! टद्रव्यादा यंम्य देशनस्मरणादीनि श्रद्धामाविभो- 


१ सुखादि २ उत्पाद । ३ आत्मन: सकाशात्सुखादिक स्वंथा भिन्न । 
४ सुखादि । ५ देवदत्तस्य । ६ केन कृत: । ७ देवदत्तात्मनि सामथ्यस्य । 
अग्रे। ९ तस्मिनू सति भावात्‌ । १» देवदत्तात्मस । ११ सुखादीनां । 
£२्‌ व्यतिरेक । १३ सुखादि । १४ देवरतासुखादीनामू | १५ देवदत्तात्मनः | 
६ आत्मन:। १७ देवदत्तात्मनि । £८ अन्ये । १५९ खादावर्थ । २० समवायस्थ। 
२१ कारणेन । २२ सुखादीनां । २३ देवदत्तात्मन्येवय। २७ ( सम्बन्ध ) । 
२५ देवदत्तात्म । २६ खादो । २७ बस: । २८ देवदत्तात्म | २९ देवदत्तात्मनि। 
२2० मुखादीनां। ३१ देवदत्तात्मना सह । ३२ देवदत्तात्मनि । ३१ आविमभूतत्व । 
_४ जनेी:। ३७५ अन्यथा । ३१६ जैनमत । ३७ दिक्क ठादि । १८ देब- 
पतात्मनि। ३५ पृण्यादि। ४० सुखादय आभात्मीया आत्मीयादृष्टनिष्पाधत्वात्‌ । 
४१ पुन:। ४२ आत्मनि | ४३ आत्मन:( ४४ अख्वेदमदृष्टमेति। ४५ आत्मनः । 
४६ विश्वासेन । ४७ खीझृतानि। ४८ श्रद्धा मसेति। ४९ श्रद्धाया नियमे 
जृष्टनेयमससिस्तन्षियम: । ५० भात्मन: । ५६ प्रयक्ष । ५२ प्रत्ममिश्ान । 
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वयन्ति तस्वय सा इत्यप्युक्तिमात्रम, दशनादीनामपि प्रतिनिय- 


मासिद्धेः । समवायात्तेषां भ्रद्धायाश्व॒ प्रतिनियमः इत्यप्यसमी क्षि 
तामिधानम्‌ , तस्य पटपदार्थपरीक्षायां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 


एतेनेतदपि प्रत्याख्यातम शान ज्ञानान्तंरवेय प्रमेयत्वात्पटा- 
५दिवत्‌;' सुर्खसंवेदनेन हेतोव्यभिचारान्महेश्वरशानेन च, तस्य 
जञानान्तरावेयत्वेपि प्रमेयत्वात्‌ । तस्यापि ज्ञानान्तंरप्रत्यक्षत्तेपन- 


१ दशेनादीनाम्‌ । २ सुखदुःखादे: सखसंविदितत्वसमर्थनपरेण अन्थेन । १ यौग- 
मतमपि ( तदेव यागमत॑ दर्शयति शानमित्यादिना )। ४ सुखसंवेदरन शान भवति 
न तु शानान्तरवेध । ५ भा। 
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] “नासाथना प्रमाणसिद्धिर्नापि प्रल्यक्षादिव्यतिरिक्तप्रमाणाभ्युपगमो ... नापि च 
तयव॒व्यक्तया तस्था एवं ग्रहणमुपेयते येनात्मनि वृत्तिविरोधो भवेत्‌, भपि तु 
प्रयक्षादिजातीयेन प्रत्यक्षादिजातीयस्य ग्रहणमातिष्ठामहे । न चानवस्था, अस्ति 
किंचित प्रमाण यः सज्ञानेन अन्यवीहेतु: यथा घृमादि, किंचित्युनरज्ञातमेव बर॒ुद्धिसा- 
धन यथा चक्षुरादि, तत्र पूष खज्ञाने चन्ल॒ुराग्रपेक्षमू, चक्षुरादि तु शानानपेक्षमेत 
जशानसाधनमिति क्वानवस्था ? बुभुत्सया च तदपि शक्यज्ञान सा कदाचिदेव क्िदिति 
नानवस्था । न्‍्यायवा० ता० दी० पू० ३७० । 

८वविवादाध्यासिता: प्रत्ययान्तरेणेब बेचा: प्रत्ययत्वात्‌, ये ये प्रलयास्ते सर्व प्रद्य- 
यान्तरवेद्या: यथा न ॒प्रत्ययान्तरेणेव वेधा: (?) अविद्यमानस्थावभासे इतिप्रसंगात्‌ 
ज्ञायमानस्येवावभासो 5स्युपेय: । तथा च विज्ञानस्य खसंवेदने तदेव तस्य कर्म क्रिया 
चेति विरुद्धमापधेत । यथोक्तम्‌--- 

अड्डुल्यग्र यथात्मानं नात्मना स्प्रष्टमहति । 
खांशेन ज्ानमप्येवं नात्माने ज्ञातुमहंति ॥ इति। 

यत्‌ प्रत्ययत्व॑ वस्तुभूतमविरोधेन व्याप्तम्‌, तदिरुद्धविरोपदशनात्‌ स्वसंवेदनात्रि- 
वनमारन प्रत्ययान्तरवेदलेन व्याप्यते इति प्रतिबन्धसिद्धि: । एवं प्रमेयत्व-शुणत्वस- 
त्वादयो5पि प्रत्ययान्तरवेबत्वहेतव: प्रयोक्तव्या: । तथा च न खसंबवेदनं विज्ञानमिति 
सिद्धम्‌ ।?? विधिवि० न्‍्यायकणि० पएृ० २६७ । 

“तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेय संवेदर्न वेब्वात्‌ घटादिवत्‌ ।?? 
प्रश० व्यो० पृ० ५२५ | 

“अनवस्थाप्रसज्वस्तु अवश्यवेयत्वानभ्युपगमेन निरसनीय: ... विवादाध्यासि तवेदन 
वेदनान्तरयोचर: वेदनत्वात्‌ पुरुपान्तरबेदनवत्‌ ...?” प्रश० किरणावली पृ० २८३। 

2 “महेखरा्थशानेन हेतोव्यमिचारात्‌ , तस्य श्ञानान्तरावेधत्वे5पि प्रमेयत्वात्‌ ।?? 

प्रमाणप० पृ० ६० ॥। मुक्तयनुशा० टी० पृ० १०॥। न्यायकुमु० पू० १८३ । 
स्था० रल्ा० पू० २२२ । 

“मुखादिसंवेदनेन व्यमिचारी च”? . सन्मति० टी० पृ० ४७६ । 


प्र न मी रचा पक पड पक ४ पल सह मिट: ने 
 कछ-- ४ --जन्‍न्--- ला ड़ 


पल टपजणा ड् 'ऊ 
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सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवाद: १३३ 


वस्था-तस्यापि ज्ञानान्तरेण पत्यक्षत्वात्‌। नलु नानवस्था नित्य- 
शानद्यस्येश्वरे सदा सम्भवात्‌, तत्रेकेनार्थजात॑स्थ  द्वितीयेन 
पुनस्तज्शानस्य प्रतीतेनापरशानकल्पनया किश्वित्प्रयोजन तावते- 


वार्थ सिद्धेरित्यप्यसमीची नम; समानकालयांवद्रव्यभाविसजाती 
यगुणद्वयस्यान्यत्रानुपलब्धे रेचापि तत्कल्पनाइसम्भवात्‌ । प्‌ 


संम्भवे वा तद्ठितीयनज्ञान प्रत्यक्षम्‌, अप्रत्यक्ष वा? अप्रत्यक्ष 
चेत्‌; कर्थ तेनायज्ञानप्रत्यक्षतासम्भवः ? अप्रत्यक्षादप्यतस्तत्स- 
म्मवे प्रथमज्ञानस्था5प्रत्यक्षत्तरे उप्यर्थप्रत्यक्षतास्तु । प्रत्यक्ष चेत्‌: 
स्वतः, जञानान्तराद्या ? खतश्रेदाद्रस्थापि खत प्रत्यक्षत्वमस्तु। 
ज्ञानानतराचेत्सवानवस्था। आयज्ञानाचे दन्योन्‍्याश्रयः-सिद्धे ह्याथ- १० 
ज्ञानस्थ प्रत्यक्षत्तव्रे ततो डवितीयस्य प्रत्यक्षतासिद्धि', तत्सिद्धो 


चाद्यस्वेति । 


किश्व, अनयोज्ञानयोर्म हे श्वराद्धदे कर्थ तदीयत्वसिद्धिः सम- 


वायादेरत्रे दत्तोत्तरत्वात्‌ ? तदाधेयत्वाक्तच्वेप्युक्तम | तदाधेयत्वं 
च॑ तंत्र समवेतत्वम , तच्च केन प्रतीयते? न तावदीश्वरेण, १५ 


१ दयोशानयोर्मष्ये । २ आथेन। ३ समूहस्य । ४ प्रयोजनम्‌ । ५ कथमन- 
बस्था। ६ गुणद्यानुपलब्घेरित्युक्ते मातुलिक रूपरसाभ्यां व्यभिचारस्तत्र तदुपलब्धेरत: 
सजातीयेत्युक्ते तथापि ऋमेणात्मनि सुखा सुखा)ख्यगुणद्वयस्योपरूब्घेर त: समानकालेत्युक्ते 
तथापि नानापुरुपरुचारयमाणशब्दानां समानकालूसजातीयगुणत्वेन आकाशे उपलब्बेरतो 
यावद्रव्यभावीत्युक्ते न चाकाशस्थितिपयन्तं शब्दानामनवस्थानं तेषामनित्यत्वेनोपगमात्‌ 
जिश्षणस्थायित्वादध् । ७ यावद्रब्यं तावद्धाव्रीति । ८ आत्मघटादों । ५ ईंश्वरो वीत- 
गुणद्याधारों न भवति द्वब्यत्वात्पटबत्‌ू । १० तन्मतप्रक्रियापेक्षया । ११ ईश्वरस्य । 
१२ प्रथममेव । १३ ईप्‌। १४ तदाघेयत्व॑ समवायः तादात्म्यं तत्रोत्कलितत्वमित्यादो 
दृषणम्‌। १५ किदश्च | १६ ईखरे। १७ ईखवरे समवेत (समवायेन सम्बद्ध ) शानद्वयं | 


लत लत कलनन ता तन आजज-४०-५++७>बनीजनन्‍नन ला +िल+-+-म सनम, 


] “धसमानकाल्यावद्रब्यमाविसजाती यगुणद्वयस्थान्यत्रानुपलब्धेख्यम्वके<पि. तत्क- 
स्पनाया असंभव: | तथाच प्रयोग:-ईखरः: समानकालयाबद्रव्यभाविसजातीय- 
गुणद्वयस्याघारों न भवति द्रव्यत्वात.,..घटवत्‌ ।?” स्था० रला० प० २२८ । 

2 “तदप्यथैन्नानमी-थरस्य॒प्रत्यक्षमप्रत्यक्ष वा! यदि पत्यक्षम; तदा खतो 
ज्ञानान्तराद्य ? खतश्रत्‌ ; प्रथममप्यथंश्ञन स्वत: प्रत्यक्षमस्तु किं विज्ञानान्तरेण £ यदि 
तु ज्ञानान्तरात्ग्रत्यक्ष तदपीष्यते, तदा तदपि ज्ञानान्तरं किमीश्वरस्यथ प्रलक्षम प्रत्यक्ष 
बेति स एवं पर्यनुयोगोठनवस्थान च दुःशबय्य परिहतुंम्‌ ॥?. प्रमाणप० पृ० ६० 

3 “किंचानयी्शानयो: पिनाकपाणे: सर्वथा भेदे कर्थ तदीयत्वसिद्धि: १?! 

स्था० रला० पृ० २२८।॥ 
जु० कू० भा० १२ 


१३४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


तेनात्मनो ज्ञानद्वयस्थ चात्रहणे “अज्ेद समवेतम' इति प्रतीत्य- 
योगात्‌ । तसय तत्र समवेतत्वमेव तद्धहणमित्यापि नोत्तरम; 
अन्योन्याश्रयाव-सिद्ध हि इदमत्र' इति ग्रहणे तत्र समवेतत्व- 
सिद्धिः, तस्याश्व तेड़दणसिद्धिः । येश्वात्मीयशानमात्मन्यपि स्थित 
५न जानाति सोर्थजातं जानातीति कैश्वेतनः भ्रद्दधीत ? नापि शानेन 
'स्थाणावैंहँ समवेतम' इति प्रतीयते; तेनाप्याथीरस्यात्मेनम्था- 


हि १ के रत 
अंहणातू। न च तद्ग्रहणे 'ममेदं रूपमत्र स्थितम्‌' इति सम्भवः। 


अस्तु वा संमवेतत्वप्रतीतिः, तथापि-स्वज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वा- 
त्सवैज्ञत्वविरोधः । तदप्रत्यक्षत्वे चानेनारपार्थस्याप्यध्यक्षता- 
१० विरोधः । कथमन्यथात्मान्तरज्ञानेनाप्यर्थसाक्षात्करण न स्थात्‌ ? 
तथा चेश्वरानीश्वरविभागाभावः-स्वयमंप्रत्यक्षेणापी श्वर ज्ञानेना- 
शेषविषयेणांशपस्य प्राणिनो5शपार्थसाक्षात्करणप्रसज्ञात्‌ । तत- 
स्तद्वधिभागमिच्छता महेश्वरक्षा्न स्वतः प्रत्यक्षमभ्यपगन्तव्य मित्य- 
नेनानेकान्तः सिद्धः 


३७. अथास्मदादिशानापेक्षया श्ञानस्प ज्ञानान्तरवेद्यत्व॑ प्रमेयत्वहे 
तुना साध्यंतष्तो नेश्वरज्षानेनानेकान्तो 5स्यास्मदादिशानादिशि 


शानविकलो गृद्वाति शानसंहितो वा । शानविकल्श्वत्‌ शानद्रयकटपनानर्थक्य- 
मात्मेवार्थशानस्य आइकोस्तु । शानसहितश्चत्‌। तदपि शानमात्मनि समयेतमिति कुतो 
जानाति आत्मव जाने वेल्यादिवेचार; । २ भत्रदं। ३ किग्च । ४ शानवानू। 
«५ शानद्रयेन प्रतीयते। ६ ईशे। ७ शाना दूँ दे सत्यास्थागुसदूद इत्यर्थ: । ८ ईश्वरस्थ। 
९ शानरूपस्थ । १० स्वस्मिनू। ११ शानस्य स्वसंविदितत्वातू । १२ स्वप्रक्रिया- 
मत्रेण । १३ आत्मान्तरशानेनाप्यवथंसाक्षात्करर्ण भवत्विति चेत्‌ । १४ २श्वरज्ञानस्थ । 
४५ महेश्वरस्य । १६ किश्च । १७ स्वस्थ संसारिज्ञानेनापीति अध्या( दवा )२: । 
१८ ईखर। १९ बस:। २० परेण। २९१ यीगेन । २३ देतोरोश्वरज्षाने 
व्यमिचार: । २३ परेण मया। 


| “धयदि पुनरप्रस्यक्षमवेखवराधेश्वानशान तदेवश्रस्यथ सर्वशत्वविरोध: स्वज्ञानस्था- 
प्रत्यक्षत्रात । तदप्रल्मक्षयर च प्रथमार्वशानमपि न तेन प्रलनक्षम , खबमप्रदक्षेण 
शानान्तरेण तस्वांशानस्य साक्षात्करणविरोधात्‌ू । कथमन्यथा आत्मान्तरजानेनापि 
कस्यचित्‌ साक्षात्करर्ण न स्थात्‌ । तथा चानीश्वरस्यापि सकलस्य प्राणिन: स्वयमप्रलक्षे- 
णापि इंशरतानेन सर्वविषयेण सवाधसाक्षात्करर्ण संगच्छेत्‌ ततः सर्वस्य सवोध्थवेदि- 
त्वसिद्ध: ईश्वरानीखरविभागाभावी भूयते ॥? प्रमाणप० पृ० ६०१ 

2 “स्थान्मातरंपा ते युधष्माकमस्मदादिशानापेश्षया अधशानस्थ शानान्तरवेध्त्व 
प्रमेयलहे तुना। साध्यते ततो नेश्वरशानेन व्यभिचार:, तस्वालदादिशानादिश्िध्टत्वात्‌ ! 


सू० ११० ] ज्ञानान्तरवेय्ज्ञानवाद: १३५ 


इत्वात्‌ू, न खलु विशिष्टे दर्श धर्ममविशिष्टिपि योजयन प्रेक्षावर्ता 
लैभते निखिलार्थवेद्त्वस्याप्यखिलज्ञानानां तद्॒त्पसड्ञात्‌। इत्य- 
प्यसमीचीनम ; खभावावलम्बनात्‌ । स्वपरप्रकाशात्मकत्वं हि 
ज्ञानसामान्यखभावो न पु]नर्विशिश्विज्ञानस्पेव धर्मः । तंत्र तस्योप- 
लम्भमात्रात्तद्धम त्वे भानो खपरप्रकाशात्मकत्वोपलस्भात्‌ प्रदीपे५ 


तत्प्रतिषेधप्रसड़४ । तत्खभावत्वे तद्धत्तेपां निखिलार्थवेदित्वालु- 
पड़श्चेत; तहिं प्रदीपस्य खपरप्रकाशात्मकत्वे भानुवन्निखिला- 
थोद्योतकत्वानुपड्ढः किन्न स्यात्‌ ? योग्यतावशात्तदात्मकत्वाबि 

शेषेणि प्रदीपादर्नियताथोंद्योतकत्व॑ ज्ञानेपि समानम्‌ | ततो ज्ञान 
खप रयकाशात्मकं ज्ञानत्वान्महेश्वरज्ञानवत्‌, अव्यवधानेनांथ प्र- १० 
कंदिकत्वाद्धां, अर्थग्रहणात्मकत्वाद्दा तद्ददेव, यत्पुनः स्वपरप्र- 
काशात्मकं न भवति न तद ज्ञानम्‌ अव्यवधानेनार्थ प्रकाशकम्‌ 
अर्थग्रहणात्मकं वा, यथा चश्लुरादि | 

आश्रयासिद्धंश्व 'प्रमेयत्वात्‌' इत्यय हेतुः, धमिणो ज्ञानम्या- 
सिद्धेः | तत्सिद्धिः खल्ठ॒ प्रत्यक्षतः, अनुमानतो वा प्रमाणान्तरस्था- १५ 
तआआनाधिकारात्‌ ? तत्र न तावत्पत्यक्षतः; तस्पेन्द्रियार्थसन्निकष- 
जत्वाभ्युपगमात्‌ , तज्ज्ञानेन चश्षुरादीन्द्रियस्य सन्निकषोभावात्‌। 
अन्यदिन्द्रिय तेन चास्य सन्निकर्ों वॉच्यः | मनॉन्‍तःकरणम , तेन 
चास्य संय॒क्तसमयायः सम्बन्धः, तत्पभव्ं चाध्यक्ष धारर्मिस्वरूप- 
ग्राहकम्‌-मनो हि संयुक्तमात्मना तत्रेव समवायस्तज्ज्ञानस्येति; २० 


तदयुक्तम; मनसो5सिद्धे; । अथ 'घटादिल्ञानज्ञानम्‌ इन्द्रियार्थ 


१ सवपरप्रकाशात्मकत्ब खसंबिदितत्वत । २ अर्मदादिज्ञने । ३ अन्यथा । 
४ निखिलं शानमखिलाथंबेदि ज्ञानत्वादीश्वरशानवत्‌ । ५ ता। ६ महेश्वरश्ने शम्मो 
स। ७ खप्रक्रियामात्रात। ८ रवो। ५९ ईखरशानवत्‌ । १० अल्लदादिशनानां ॥ 
११ शक्ति:। १२ कतिपय। १३ चश्तुरादिना व्यभिचार: । १४ मभिन्नविशेषणं। 
१५ परिच्छित्ति । १६ अभिन्नविशेषण्ण । १७ बसः। १८ किश्ञ । १५ घटादि- 
जश्ञानस्य । २० परेण। २१ चश्लुरादिपश्रभ्यः॥ २२ परेण। २३ इरिद्रियं । 
२४ मन; । २५ घटादिज्ञान । 


विद 


न हि विशिष्टे दृष्ट पर्ममविशिष्टडपि घटठयना प्रेक्षावत्ता लभते इति; सापि न परीक्षा- 
सहा; शानान्तरस्थापि भ्रश्नानेन वेगत्वे अनवस्थानुपंगात्‌ ।?? अमाणप० पृ० ६०१ 
न्यायकुमु० एृ० १८३ । स्था० रज्ञा० ए० २२२ । 
] “अन्न प्रयोगे हेतुराश्रयासिद्ध: खरूपासिद्धश्न॒ पर्मिणो ज्ञानस्वाप्रतिपत्ती तदा- 
थतब्ेयत्वधर्माप्रसिपते: ।***तत्प्रसिद्धि: अध्यक्षतोइनुमानतो वा अ्रमाणान्तर स्थान 
आनधिकारात्‌ 7? सन्मति० टी० पृ० ४७५। 


१३६ प्रमेयकमलमा त्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


सन्निकषज प्रत्यक्षत्वे सति शानत्वात्‌ चकश्षुरादिप्रभवरूपादिलज्ञा- 
नवत्‌' इत्यनुमानात्तत्सिद्धिरित्यभिधीयते, तदृष्यभिधानमात्रम्‌; 
हेतोर॑प्रसिद्धविशेषणत्वात्‌ । न हि घटादिज्ञानशानस्याध्यक्षत्व॑ 
सिंद्धमू, इतरेतराश्रयानुषड्ञात्‌-मनःसिद्धो हि तस्याध्यक्षत्व- 
५ सिद्धिः, तत्सिझों च सविशेषणहेतुसिद्धेमनःसिद्धिरिति। विशेष्या- 
सिंद्धत्वं च; न खत्ठु घटज्षानाक्धिन्नमन्यज्शानं तैद्भाहकमनुभूयते । 
सुखादिसंबेदनेन व्यभिचारश्र; तद्धि प्रयक्षत्वे सति ज्ञान न 
तज़जान्यमिति । अस्यापि पश्षीकरणान्न दोष इत्ययुक्तम; व्यमि- 
चारविपयस्य पक्षीकरणे न कश्चिद्धेतुव्यभिचारी स्यात्‌ । अनित्यः 

१० शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ घटवत इत्यादेरंप्याव्मादिना न व्यभिचारस्तस्य 
पक्षीकृतत्वात्‌ | प्रत्यक्षादिवाधोभयत्र समाना । न हि 'घटादि- 
वत्सुखाद्यविदितखरूप पूर्वम॒ुत्पन्न पुंनरिन्द्रियेण सम्बध्यतते ततो 

ज्ञान अहर्ण च' इति लोके प्रतीतिः, प्रथममेवेण्टानिष्टविषयानु- 
भवानन्तरं स्वप्रकाशात्मनो5स्थोद्यप्रतीतिः । 

१५ खात्मनि क्रियाविरोधान्मिथ्येयं प्रतीतिः, न हि सुतीक्ष्णेपि 
खड् आत्मानं छिनत्ति, सुशिक्षितोपि वा नटबटुः से स्कन्धमा- 
रोहतीत्यप्यसमीचीनम्‌; खात्मन्येव क्रियायाः प्रतीतेः । स्वात्मी 
हि क्रियायाः खरूपम्‌ , क्रियविदात्मा वा ? यदि खरूपम्‌ , कर्थ 
तस्यास्तत्र विरोधः खरूपस्यथाविरोधकत्वत्‌ ? अन्यथा सर्व भार्वोनां 

१ अनुमानशानेन व्यमिचारस्तत्परिद्यराथ प्रत्यक्षत्त्रे सते अदृणम्‌ । २ अन्यथा ॥ 

३ देती: । ४ घटशान। ५ इन्द्रियाथेसन्रिकाज न भवति। ६ प्रमेयेन। 

७ आत्मनोइनिल्यत्वे सुखादिसंवेदनस्पेन्द्रियार्थ सन्निकर्त जत्ते च। ८ पश्चात्‌। ९ मानस 

करणरूपम्‌ । १० सुखादिसंवेदनस्थ । ११ प्रकाशलक्षगाया: । श्श्ता । 

१३ आत्मार्थवाचकस्वशब्दपक्षे । १४ आत्मीयार्थवाचकस्वशब्दपश्ने । १७ विरोप- 

कत्वे । १६ घटादि । 


] “न; अख् द्वेतोरप्रसिद्धविशेषणत्वात्‌ , नि घटादिशानशानस्थ अध्यक्षत्त सिद्धम 
इतरेतराश्रयत्वात्‌ ।?? सनन्‍्मति० दी ० पृ० ४७६ 

2 “सुखसंवेदनेन व्यभिचारी च; तथाहि-तत्संवेदनमध्यक्षत्वे सति ज्ञानं न चः 
तज्जन्यमिति व्यभमिचार: । अथास्थापि पक्षीकरणाददोष:, तथादि-सुखादिसंवेद नमि- 
न्द्रियार्थसन्निकर्ष जम्‌ अध्यक्षशानत्वात्‌ चक्षुरादिप्रभवरूपादिवेदनवत्‌ , सुखादियवाँ मिन्न- 


ज्ञानवेचः ज्लेयत्वातू घटवत्‌ ।?! सन्मति० टी० पृ० ४७६ 
3 “स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ू , नहि तदेव अंगुल्यग्र तेनेब अंग्रुल्यग्रेण सपृश्यते, 
सेवासिधारा तथेवासिधारया छिद्यते ।?? स्फुटार्थ-अभिष ० पृ० ७८ 


4 “खात्मा हि क्रियाया:खरूप॑ क्रियाबदात्मा वा २? आप्तप० पृ० ४७। न्याय- 
कुमु० पृ० १८८ । स्था० रज्ञा० १० २२५९॥ 


सू० १।१० ] ज्ञानानतरवेद्ज्ञानवादः १३७ 


खरूपे विरोधान्निस्खरूपत्वानुपड्ू: । विरोधस्थ दविए्त्वाच न 
क्रियायाः खात्मनि विरोधः । क्रियावदात्मा तस्वाः खात्मा इत्य- 
प्यसक्तम्‌ , क्रियावत्येव तस्थाः प्रतीतेस्तत्र तह्विरोधासिद्धेंः 
अन्यथा सर्वेक्रियाणां निराश्रयत्वे सकलठ॒व्याणां चाउक्रियत्व 
स्थयात्‌। न चेवम्‌; कंमेस्थायास्तस्था: कर्मणि कठेश्थायाश्व कतरि ५ 
प्रतीयमानत्वात्‌ | किश्व, तत्रोग्पन्तिछक्षणा क्रिया विरुघ्यते, परि- 
स्यन्दात्मिका, धात्वर्थरूपा, झसिरूपा वा? यथ्युत्पक्तिलक्षणा, सा 
विरुष्यंताम्‌ । नखलु ज्ञानमात्मानमुत्पादयति' इत्यभ्यनुजॉनीम 
सखसामग्रीविशेषयशात्तदुत्पत्य भ्युपगमात्‌ | नापि परिस्पन्दात्मि- 
कासो तत्र विरूष्यते, तस्याः द्रव्यवृत्तित्वेन ज्ञाने सत््वस्यचास- १० 
स्भमवात्‌ । अथ धात्वर्थरूपा; सा न विरुद्धा भवति तिष्ठति” 
इत्यादिक्रियाणां क्रियावत्येच सर्वेदोपठब्धे। शतिरूपकियायास्तु 
विरोधो दरोत्सारित एबं; स्वरूपेण कस्यचिडिरोधासिद्धेः, 
अन्य था प्रदीपम्यापि स्वप्रकाइशनविरोधस्तद्धि स्वकारणकला/ पात्स 
परप्रकाशात्मकमेवोपजायते प्रदीपवत्‌ । १५ 


१ #(< क १०५) आप १८७०५ क् 
ज्ञानकियायाः कर्मतया खात्मनि विरोधंम्ततो5न्यत्रेव कर्मत्व- 
दुशनादित्यप्यसमी क्षिताभसिधानम ; प्रदीपस्यापि खप्रकाशनविरो 


धानुपज्ञातू। यदि चकत्र इृश्ो धर्म! सर्वत्राभ्युपगस्यते, तहि 
घंटे. प्रभाखरोप्ण्यादिधमानुपलब्घे: प्रदीपेप्यस्याभावपसह्ः, 
रथ्यापुरुषे वाइसवेशत्वदशनःनमहेश्वरेप्यसचैक्षत्वानुपज्गः । अन्न २० 
वस्त॒वचिच्यसम्भवे ज्ञानेन किमपरगद्ध येनात्रासों नेष्यंते ? 


किश्ष ज्ञानानतरापेक्षया तत्र कर्मत्वविरोधः , खरूपापेक्षया वा? 


१ अभाव। २ अर्थ | ३ स्वरूप | ४ ओदन पचति देवदत्त: । ५ न विरोध: । 
६ थाम गच्छति देवदत्त:। ७ श्ञाने। ८ भवता परेण | ९ परेण । १० व जना:। 
११ स्वात्मनि । १२ देवदत्तादों । १३ जानावि। १४ स्थात्मनि। १५ अर्धस्य । 
१६ अस्मदादिशान । १७ कुत:। १८ घटादों। १९ किश्च । २० खच्छिदिक्रियां 
प्रति कम त्वविरोधलक्षण:। २१ खज्नादो । २२ शाने । २३ भाखराष्ण्यसवशत्वलक्षण। 
२४ केन | २५ खषरप्रकाशरूपों वचितन््यसम्भव:॥ २६ परेण । २७ शानक्रियायां। 


] “का पुनः स्वात्मनि क्रिया विरुद्धा परिस्पन्दरूपा पात्वर्थरूपा वा ! तच्चाथ्े- 
छो० पृ० ४२ । स्था० रला० १० २२८ । “का पुनः खात्मनि क्रिया विरुध्यते जप्ति- 
रुत्पत्तिवों !?” आप्तरप० १० ४७। स्याद्ाद्मं० पू० ९३ । ““उत्पत्तिछ्वपा, परिस्पन्दा- 
त्मिका, पात्वर्थंखभावा, शप्तिलक्षणा वा £?? न्यायकुमु० ए० १८७। 

2 “किंच, शानान्तरापेक्षया तत्र कर्मत्वविरोध: खरूपापेक्षया वा 7?” न्‍्यायकुमु० 
'पू७ ६८८। 


१३८ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


थमपक्षे-महेश्वरस्यासचेन्नत्वप्रसहुस्तज्ज्ञानेन तस्या5 वेद्यत्वात्‌ । 
आत्मसमवेतानन्तरज्षानवेयत्वाभावे थे 


स्वसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यमर्थशानम! [ |] इति अ्रन्ध- 
विरोधो मीमांसकेंमतंप्रवेशश्व स्थात्‌ । ज्ञानान्तरापेक्षणा तस्थय 
५ कर्मत्वाविरोधे च-सखरूपापेक्षयाप्यविरोधो5स्तु सहस्त्किरणव- 
त्खपरोद्योतनखभावत्वात्तस्थ । कर्मत्ववच्च ज्ञानकियातो5र्थान्तर- 
स्पेव करणत्वद्शनात्तस्थापि तत्र विरोधो5स्तु विशेषाभावात्‌ । 
तथा च 'शौनेनाहमर्थ जानामि' इत्यंत्र ज्ञानस्य करणतया प्रती- 


तिने स्थात्‌ । 


१० विशेषणज्ञानस्थ करणत्वाडिशेष्यज्ञानस्थ तत्फल्त्वेन क्रिया- 
व्वॉत्तयोभद एवेत्यपि श्रद्धामात्रम ; 'विशेषणज्ञानेन विशेष्यम् 
जानामि' इति प्रतीत्यमावात्‌ । 'विशषंगज्ञानेन हि 'विशेषणं 
विशेष्येशानेन च विशष्य जानामि' इत्यखिलजनो 5नुमन्यते । 


किश्व, अनयोविंपयो भिन्नः , अभिन्नो वा। प्रथम पक्ष-विशपणवि- 

१५ शेष्यज्ञानद्वयपरिकल्पना व्यथा5््थभदाभावाद्धारावाहिविशानवत्‌। 
द्वितीयपक्षे चॉनयोः प्रमाणफलव्यवस्थाविरोधो<5थान्तरविपय- 
त्वाद्‌ घटपटज्ञानवत्‌ । न खलछु घटज्ञानस्य पटज्ञानं फलम्‌। न 


चान्यत्र व्यापृते विशेषणज्ञाने ततो5थान्‍्तरे विशेष्ये परिच्छित्ति 
युक्ता । नें हि खद्रादाव॒ुत्पतननिय(प)तनव्यापारवति पैरशों 
२० ततो5न्यत्र घवादों छिदिक्रियोत्पद्यते इत्येतस्प्रातीतिकम | लिहँ- 


१ अस्मदादिशानस्य । २ प्रथमश्ञान । ३ ह्वितीयशानेन । ४ फिश । ५ योगस्य । 
६ करणज्ञान न प्रत्यक्ष वर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात्‌। ७ शानान्तरेगाष्यप्रयश्षतवाव्‌ । 
८ स्वरूपापेक्षया कर्मेल्रविरोध॑ बम: । शानान्तरापेक्षया कि कर्मत्वविरोधोस्ति । 
९ परेणान्नीकृते । १० किद्न । ११ कुठारादे: । १२ शानाद्धिन्नस्य करणत्वस्थान 
विशेषात्कमेत्ववत्‌ । १३ शानकरणत्वविरोधे सति । १४ करणशानेन । १५ प्षे । 
१६ लोके । १७ करणब्ानक्रियाशानयो: । १८ नीलादिशानेन दण्डादिशानेन 
बा। १९ जानामि । २० उत्पलादिकं दण्डीत्यादिकं । २१ ता। २२ विशेषण- 
ज्ञानविशेष्यशानयो: । २३ विशेषणज्ञानविशेष्यशानयो: । २४ मिन्नविषयत्वाव । 
२५ किशन । २६ नीछादोी विशेषषे । २७ सति । २८ उत्पलादो। २९५ ज्ञान । 
३० कथ॑ । ३१ सति। ३२ धूमादिज्ञानस्य । 
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“प्रमाणफलते बुच्योविशेषणविशेष्यो: । 
यदा तदापि पूर्बोक्ताउमिन्नार्थत्वनिराक्रिया ॥” मीमांसाशो० पृ० १५६ | 
4 “'विशेषणश्ञान करण विशेष्यश्ञानं तत्फल्त्वात्‌ शानक्रियेति चेव; स्यादेवं यदि 
विशेषणज्ञानेन विशेष्यं जानामीति प्रतीतिरुत्पथते ।?? स्या० रज्ञा० पृ० २२८ | 


सू० ११० ] ज्ञानान्तरवेय्ज्ञानवादः १३९ 


ज्ञानस्थानुमानशाने व्यापारदशनादत्राप्यविरोध इत्यप्यसस्भाव्य 
तंद्वत्कमभावेनात्र शानद्वयानुपलब्धे:, एकमेव हि तयोग्राहक शान- 
मनुभूयते । न॒चात्र विषयभेदाज्ञानभदकव्पना; समानेन्द्रिय- 
आह्ये योग्यदेशावस्थितेथ घटपटादिवदेकस्यापि ज्ञानस्य व्यापारा- 
विरोधात्‌ । न च घटादाबपि ज्ञानभदः संमानगुणानां युगपद्धा- 
वानभ्युपगमात्‌ । ऋमभावे च प्रतीतिविरोधः स्शाभावश्च । 
युगपद्धावाभ्युपगमे चानयोः सब्येतरगोविषाणवत्कायकारणभा- 
वाभावः । विशेषणविश्ष्यज्ञानयोः क्रमभावेष्याशुब्र॒त्या योगप- 
द्याभिमानो यथोत्पलपत्रशतच्छेद इत्यप्यसह्ुतम्‌; निखिलभा- 
वानां. क्षणिकत्वप्रसक्वात्संवेन्रकत्वाध्यवसायस्याशुवृत्तिप्रवृत्त- १० 
न्वात्‌ । पत्यक्षप्रतिपन्नस्थोस्थ दृष्टान्तमात्रण निषेधविरोध्ोच्च 
अन्यथा शुक्ल शट्ल पीतविश्रमद्शनात्सुवणपि तह्िभ्रमः स्थात्‌। 
मूतस्य सूच्यग्रस्थात्त राधयस्थितमुत्पलपत्रशत युगपत्परामुमशक्तेः 
ऋमच्छेदेप्याशुवृत्या योगपद्याभिमानों युक्तः, पुंसस्तु स्वावरण- 
क्षयोपशमापेक्षस्थ युगपत्खपरप्रकाशनसखभावस्य समग्रेन्द्रियस्या- १५ 
प्राप्तार्थग्राहिण: स्वयममूत्तेस्य यगपत्खविपयग्रहणे विरोधाभा- 
बात्‌ किन्न यगपउऊज्ानोत्पत्तिः ? 

न चर मंनोपि सूच्यग्रवन्मत्तमिन्द्रियाणि तृत्पलपत्रवत्परस्पर- 
परिहागरस्थितानि युगपत्प्रापु न समर्थमिति बच्यम; त थाभूतस्या- 
स्याइसिद्धे: । युगपज्ज्ञानोत्पत्तिविभ्रमात्तत्सिद्ों परस्पराश्रय:--- २० 


अम्न्यांदशाने । २ विशेष्यपरिब्टित्त। । ३ विशेषणजश्ञानव्यापार॒स्थ | ४ लिड्डु- 
लिड्िजञानस्थ । ५ नीलोप्पलयोरविश्येषणविशवष्ययों: ८7 अग्न्यादि | 
८ ज्ञानानां। ५ नयायिकानामनभ्युपगमात्‌। १० परे:। ११५ छृत्वा। १२ कल्पना। 
१३ कर्य । १४ घटपटादिपदार्4 । १५ एकोयमिल्यध्यवत्ताय: । १६ विशेषण- 
विशेष्यशञनवागपच्रस्य । १७ किश्च । १८ भविरोषे। १५९ विशेषणविशेष्यरूप ॥ 
२० करते । २१ कर्मरूपाणि । २२ परेण । 


| “न चात्र विषयभेदाज्यानभेदकल्पनोपपत्तिमती; समानेन्द्रियग्राह्म योग्यदेशा- 
वस्थितेडर्थ घटपटादि वदेकस्यापि शानस्य व्यापाराविरोधात्‌ ।?? स्या० रला ० पृू० २३०१ 

2 “मूर्तस्य सूच्यमस्वोत्तराषर्यव्यवस्थितमुत्पलपत्रशर्त युगपद्‌ व्यापुमशक्ते: ऋम- 
भदेवप्याशुबृत: वोगपद्यामिमान इति युक्तम्‌, आत्मनरतु क्षयोपशमसब्यपेक्षस्थ युग- 
पत्‌ स्वपरप्रकाशनस्वभावस्थ स्वयममूरस्पाप्राप्तार्ग्राहिणों युगपत्‌ खविषयग्रहणे न 
कश्चिशरोष इति किन्न युगपज्शानोत्पत्ति; ।? सनन्‍्मति० टी० ५० ४७८ | 

3 “जच मनो5पि सूच्यप्रवन्मृत्तमिन्द्रियाणि तूत्पलपत्रवत्‌ परस्परपरिद्वारस्थित- 
खरूपाणि न युगपब्चाप्रं समर्थमिति न युगपज्शानोत्पत्तिदडः तथाभूतस्थ तस्थेवाइ- 
सिद्धे: ।”?! सनन्‍्मति० दी० ए० ४७८ । 


१४० प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


तहिम्रमसिद्धों हि मनःसिद्धिः, ततस्तद्विश्रमसिद्धिरिति। चश्नु 
रादिकं ऋमवत्कारणपेक्षं कारणान्तरसाकस्ये सत्यप्यनुत्पादो त्पा- 
दकत्वाद्वासीकैत्तेयादिवत्‌' इत्यनुमार्नात्तत्सिद्धिरित्यपि मनोरथ- 


मात्रम; भवदभ्युपगतेन मनसेवानेकान्तातू | न हि तत्साकल्ये तत्‌ 
५ तथाभूतमपि ऋमवत्कारणान्तरापेक्षमनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । किश्, 
अनुत्पादोत्पादकत्व॑ युगपत्‌ , क्रमेण वा ? युगपच्चेद्धिरुद्धो हेत 
तथोत्पादकत्वस्थाक्रमिकारणा घीनत्वात्‌ प्रसिद्धसहभाव्यने कका- 
यकारिसामग्रीवत्‌ । ऋ्मेण चेदसिद्ध:, ककटीभक्षणादा युगपद्वूपा- 
दिज्ञानोत्पादकत्वप्रतीतेः । आशाव्ृत््या विश्रमकल्पनायां तूँक्तम्‌। 


२१० तन्न मनस:ः सादे: । 


सिद्धा वा न संयोगः, निरंशयोरेकदेशेन संयोगे सांशरस्बम | 
सवात्मनंकत्वम उभयव्याघातकारि स्यात्‌ । यत्र संयुक्त मनस्नत्र 


१ मन:। २ यबदुत्पयादक ताताक्रमवत्कारणापेक्षम्‌ । 2 आलोडरूपा 

ज्ञान । ५ ता। ६ उत्पादकत्वादित्युच्यमाने नानादूरोत्यादकर्नानाबीज रनेकान्तस्त- 

च्छेदाधमनुत्यायोत्पादकत्वादित्युत; तथापि बीजरेबानेका न्तस्तत्यवच्छेद्राव कारणान्स- 
साकत्ये स्वीत्युक्तम । एकस्माझशुरादिल्क्षणात्कारणादपरमालोकरूपलद्राण कारणानर 
कारणान्तरसाकल्ये सलनुत्याग्रोत्पादर्क न भवति किन्तत्यादकमेत चीजन । ७ हस्त: 
ऋमवत्कारणमत्र । ८ मन: । ५ पर। १० सापनस्थ । ११ सन: । £२ अन्यथा । 
१३ ऋमसाध्ये अक्रममेव साथवेत्‌। श४ नितल्यः शब्द: कृतकलात। १७ अडु- 
रादि। १६ बीजानि। £७ ख्ित्यदकादिलक्षण। १८ यथा बीजलक्षणा सामग्री 
क्षित्युदकादिल्क्षणाइक्रमकारणानीना । ५० चल्तुरादीनां। २० तदिश्रमसिद्ध। हि 
मन:सिद्धिस्ततस्तद्विभ्रमसिद्धिरिति दृपर्ण । २६ स्वप्रक्रामानण । २२ आत्मना 
२१ आत्ममनसोी: । २४ घटते। २५ संबीगे । २६ मनौश्युपगम्य तथ किया । 
२७ आत्मनि । २८ समवायिनि । 


] आत्मेच्ियाबा: करणान्तरापेक्षा: सद्भावेडपि अनुस्पायात्पादकत्वातू । ये हि 
सद्भावेइपि कार्यमनुत्पाध पश्चादुत्पादयन्ति ते सापेक्षा: यथा तन्‍लादय: भन्त्यसंयी- 
गापेक्षा इति ।?? प्रश० ब्यॉ० पू० ४२४ | अश० कन्द ० पू० ५० | 

2 “किंच, अनुत्पायोत्यादकत्वमस्यथ ऋरमेण, युगपद्वा विवक्चितम्‌ |?! 

न्यायकृूमु० १० २३७१॥। 

38 शसिद्धों वा न संयोग:, निरंशवोरात्ममनसोरेकदेशेन संयोगे सांशत्वम्‌ ।?! 

न्यायकुमु० पृ० २७२ । 

““नच निरंशयोरात्ममनसो: संयोग: संभवी, एकदेशेन तत्संयोग सांशत्वप्रसक्ते:, 
सबात्मना संयोगे उभ्योरेकत्वप्राप्ते: ।!? समन्मति० टी० पृ० ४७६ । 

4 “यदिच यजन्न मन: संयुरक्त नत्न समवबे्त शान समुत्पादयति तदा सर्वस्मनां 





सू० १॥१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १४१ 


संमवेते शानमुत्पादयति! इत्यभ्यूपंगमे चाखिलात्मसमवेत- 


सुखादों शान जनयेत्‌ तेषां नित्यव्यापित्वेन मनसा संयोगो$- 
विशेषात्‌ । तंथा च॒ प्रतिप्राणि भिन्न मनोन्‍्तरं व्यर्थम । यैस्‍्थ 


यन्मनस्तेत्तत्समवायिनि ज्ञानहेतुरित्यप्यसारम , प्रतिनियतात्म- 
सम्बन्धित्वस्येवात्ौसिद्धेः | तद्धथि तत्कायत्वात्‌, तद॒परक्रिर्यमाण-५ 


4५० ४ 


त्वात्‌ू, तत्संयोगात्‌, तददृष्टप्रेरितत्वातू, तदात्मप्रेरितन्वाद्दवा 


स्थात्‌ ? न॑ तावर्त्तत्कायत्वेन तनन्‍्सम्वन्धिता; नित्ये तदयोगात्‌ । 
नाप्युपक्रियंमाणत्वेन; अनॉधियाप्रहेयातिशये तस्याप्यसम्भवात्‌ । 
नापि संयोगात्‌; सर्वेत्रीस्याविशपात्‌ । नाोपि “यद॑दृष्टप्ररितं 
प्रवतते निवतते वा तत्तस्थ' इति वेच्यम्‌; अचेतनस्थादष्टा १० 
स्थानिश्रदेशांदिपरिहारेणेएदेशादा तत्पेरणासस्मवात्‌ , अन्यथे 
श्वर्कल्पनावेफल्यम्‌ । न चेश्वरणस्थॉोटश्प्ररण व्यापारात्साफ- 
ल्‍ल्यम्‌ , मनस एवासा प्ररकः केल्प्यताम कि परम्परया ? तेस्य 


कक को 78 मनन 


£ सुखादा | परण। ३ मनः कते । ४ निश्विलात्मताम । ५ एकस्येव मनस: 
सम्भव संत । ६ मानसानतरं। ७ वज्य4व भवतीत्युक्त पर: प्राह । ८ आत्मन: | 
० कंते । £० सुखाद! । १६ भवति । १२ जीव। १३ अस्‍्यात्मन इद नमन इति। 
१७ मनसि । १७ मनो धाम प्रतिनियतात्मसम्बन्धि भवतीति साध्यमू । १६ प्रति« 
नियतात्म॥ १७ मनस: । १८ मनस:॥ १५ मनसः । २० ता। २५ भा। 
२२ मनसः। ६३ मनस:। २४ मनसः । २७ मनसः । २६ नित्यपरमाणुपरिमाणं 
मन इति वचनातु । २७ आत्मतत। श८ आरोपचितुमशक्य । ६५९ स्फोटयितुम- 
शक्य। ३० अतिशये मनसि । ३१ आत्मसू । ३2१२१ ता। ३३ अनिष्टाव्‌। 
3४ परेण । ३५ काल । ३६ मन: । ३७ विपये। ३८ परेण। ३९ महेश्वरेणा« 
दुष्ट प्रयते अदृष्टन मन इति परम्पर। तया । ४० अदृष्टस्थ । 


व्यापितवा समानद शलन मनसस्त:ः संयुक्ततवात्‌ सवात्मसम३तसुखादिषु तदेवैकं 
जानमुत्पादयताति अतिप्राणि निश्नमन:परिकल्पनमन्थकमालज्येत ।?! 
सनन्‍मति० दी ० ए० ४७६ । न्यायकुमु० ५० २७१॥। 
] “न दि तत्कावलेन तत्सम्बन्धता, तस्थ निल्त्वाभ्युपगमात्‌ , तंत्र चानापे- 
याप्रदेयातिशये तत्का4ताइयोगात्‌ ॥? सनन्‍्मति ० टी० १० ४५०६। 
2 धनावि संयोगात्‌ , तस्वापि ततरेकदेशेन सर्वात्मना बाइयोगरात्‌ ।? 
सनन्‍्मति० टी० ६० ४७६ । न्यायकुमु० १० २७२ । 
3 “नच यददृश्टपरित्त तप्रब्ते तत्सम्बन्धीति वक्तव्यम्‌; अदृष्टस्य अचेतनत्वेन 
प्रतनियतविषय ये; तअरकलायोगात्‌ , प्रेरकत्वे वा इंखरपरिकत्पनाबंयध्थप्रसफे: 
सनन्‍मति ० टी० ४० ४७६ । न्यायकुमु ० १०२७२ । 


१४२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


सर्वेसाधारणत्वात्यातो न तन्नियमः । चौदृश्टस्थापि प्रतिनियमः 
सिद्धः; तस्यात्मनो5त्यन्तभेदात्‌ समवायस्यापि स॑वेत्राविशेषात्‌ । 
“ेनात्मना यन्मनः प्रेयेते तत्तस्थ' इत्ययुक्तम्‌, अलुपलब्धस्थ 
प्रेरणासम्भवात्‌ । 


५ किश्व, हेश्वरस्यापि खसंविदितशानानभ्युपर्गमे 'खिदर्सद्वगः 
केंस्यचिदेकशानालूम्बनो 5 नेक त्वात्पश्चाहुलवत्‌' इत्यत्र पश्षीकृते- 
कंदिशेन व्यभिचारः-तज्ज्ञॉनान्यसदसद्भगयोरनेकत्वाविशपषेष्येक 
झानालम्बनत्वाभांवादेकशाखा प्रभवत्वॉनुर्मानवंत्‌ । खसंविदित- 
त्वाभ्युपगमे चौस्य अनेनंव प्रमेयत्वह्देतोब्यम्रिचार इंत्युक्तम। 

१० “अस्मदादिज्ञानापेक्षया ज्ञानस्प ज्ञानान्तरवेद्यत्वं साध्यते' इत्यत्रा- 
प्युक्तम्‌ । 

किश्वाये जाने सति, असति वा हितीयशानमुत्पयते ? सति 


चेत्‌-युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिविरो थे: । असति चेत्‌; कंस्य तड़ा- 
हकम्‌ ? असतो पग्रहणे हविचन्द्रादिज्ञानवदस्थ भ्रान्तत्वपसंड्रः। 


१५ किश्व, अस्मदादीनां त॑उल्ञानान्तरं प्रत्यक्षम्‌ , अपत्यक्ष वा। यदि 
प्रत्यक्षम-स्तवतः, शानान्तराद्या ? खतश्वेत्‌ , प्रथममप्यथंन्षान स्वत 
प्रद्यक्षमस्तु। शानान्तरान्प्रयक्षत्त्रे तदपि श्ानान्तरं ज्ञानान्तरात्प- 
त्यक्षमित्यनवस्था । अप्रत्यक्ष चेत्‌ कथे तेनाथज्ञानग्रदणम्‌ ? स्वय- 


९ किश्च । २ अस्यदमदृष्टामति ॥। ३ आत्मसु गगनाद। । ४ १९४॥ ५ द्वब्य- 
शुणकमंसामान्यविशेषतमवायरूप: सद्बग: | ६ ओआवधध्वसतरतरात्यन्ताभावरूपो उस- 
दरंगे:। ७ पारिशेष्यादीखरस्य । ८ सुणरूपेन विशनेन | ५ सद्गंण | १० :खर ॥ 
१६ दन्द् । 2२१२ रंखरशानान्यपदायंबार कशानालम्बन तर स्वसंबिदितत्वप्रसद्व: । 
१३ पक्ानि एतानि फलानि। १४ एवं । १५ देत:। १६ व्यनिद्रपरिदाराव | 
१७ परे; । १८ ईश्वरस्य । १९ गुणरूपेण महेश्वरशानेन । २० स्वभावालम्ब- 
नादिति। २६ स्वभावाल्म्बनादिद्यादि। २२ अस्मदादे: । २ ३ ज्ानानतरनस | 
२४ मवन्मते । २७ श्ञानस्यथ । २६ अधंज्ञान आन्तमसंद्रह॒णात्‌ । २७ दिवीयस्‌ । 


] “नच येनात्मना यन्मनः प्र!ते तत्तत्सम्बन्धि इति अतिनियम: अदृष्टवदा- 
त्मनो5पि अचेतनत्वेन तत्पल्यप्ररकत्वात्‌ । चेतनत्वेइपि नानुपलब्धस्थ प्ररणम्‌ [?! 

सन्मति० टी० ४० ४७७, न्‍्यायकुमु० ५० २७२ । 

2 “किच, स्वसंविदितशानानभ्युपगमे 'सदसदग: कस्यचिदेकशआानालम्बन: अने- 
कत्वात्पत्नाजुलवत! इत्यत्र पक्षी कृतकदेशेन व्यमभिचार:, तज्शानान्यसदसदर्गयोरनेकत्वा- 
विशेषेपि एकशानालम्बनत्वाभावात्‌ एकशाखाप्रमवत्वानुमानवत्‌ ।”? 

सनन्‍्मति० ठदी० प० ४७७ | 


सू० १॥९० ] ज्ञानान्तरवेय्ज्ञानवादः १४३ 


मप्रटक्षेण ज्ञानान्तरेणात्मान्तरज्ञानेनेवास्थ ग्रहणविरोधात्‌ | नजु 
शानस्य स्वविपये ग्रहीतिजनकत्व ग्राहकेत्वम्‌ , तच्च शानानतरेणा- 
ग्रहीर्तस्थापीनिद्रियादिवद्यक्तमित्यपि मनोरथमात्रम्‌; अर्थशान* 
स्थापि ज्ञानान्तरेणाग्रहीतस्थवार्थग्राहकत्वानुपज्ञात्‌ । तथा च शौन- 


ज्ञानपरिकल्पनावेय थ्य मीसांसकमतानपहड्े । प्‌ 


लिज्वशब्द्साटइयोनां चग्रहीतानां खंविपये विज्ञानजनकत्वप्र- 
सन्ञोत्तद्धिपयविशानान्वेषणानर्थ क्यम्‌ । उम्रयथोपलस्माददोपः 
इत्यभ्युपगमेपि किशिलिह्नदिकमश्ञांतमेव चंलक्षुरादिकं तु ज्ञात- 
मेव खवबिषये प्रमितिमुत्पादयेत्तत एवं । अथ चश्लुरादिकरमेवा- 
ज्ञात खबिपये प्रमितिनिमित्तम्‌, न लिज्ादिक तत्तु ज्ञातमेे 
नान्यथा तो नोभयत्रोभयथाप्रसक्ू: प्रतीतिविरोधात , नन्वेय य था 
अर्थज्ञानं शातमथ ज्मिनिमित्तम्‌ , तथा ज्ञानश्ञोनमपि शनि5स्तु, 
तत्राप्यमयथापरिकरव्पने प्रतीतिविरोधाविदशषात्‌ । यथेव हि- 
“पविवादापन्न चश्षरॉयशातमेवाथ शमिनिमित्त ततक्त्तादस्मच्नश्त रादि 


वत्‌ | लिह्वादिकं तु शातमेव कछचिज्प्तिनिमित्त तत्वादुभयवादि- 


है दितीयेन । २ सनन्‍्तानान्तर । ३ शानस्थ । ४ द्वितीय । ७ अर्थशाने। 
४ परिच्छित्ति। ७ कध्यते । ८ वृतीयज्ञानेन । « द्ितीयशानस्य । १० अदृष्टादि । 
११ ३६पै। १२ मीमांसकमते अगृ्टःतस्थेव /परोश्षस्थ ) शानस्था्ग्राहकत्वात्‌ । 
६३ गामभ्याजेलादि । १८ संशासंशिसस्वन्धप्रतिपत्त: कारण साइश्य । १५ किन्न । 
४ ६ अनुगये । १७ गामस्याजल्यादिवाकयार्थ । १८ लिब्लादिश्वासां विषयक्ष । 
१९ इन्द्रियस्थाशातस्य लिज्लादिशतम्य । २० न तशात शापकं नाम। २३६ बूद्दी- 
तस्थागृहीतस्य च गूहीतिजनकत्वेल । २२ अधशानतद्भइकशानवच्च । २३ परेण | 
२४ परफीर्य । २७ अस्ददादिक जिल्नन्तु शातमेत । २६ परक्ीर्य । २७ परस्य । 
२८ चप्त॒रादा #िक्वाद। च। २९ ववयाक्रम शातत्वाशातत्वप्रकारें। | ३० इति चत्‌ । 
२४५ उम्रयवोभवनत्र विकटोये प्रतीतावरापप्रदारंण । ३२ शात॑। ३३ शप्तिनिमितत ॥ 
४ शाने। ३०७ एवं, शातसपरं चाज्ञात स्वविषये प्रभितिननकम | ३६ परस्य ॥ 
४७ परयीयम्‌ । 8८ अप्लतत्वाविशेषाभावातू । ३५ परस्यथ । ४० स्विषये । 


/*५ 


| /स्वान्मतम-चह्ुरादिकेवाशात खिषयशप्रिनिमेतत दृष्ट न तु लिंगादिकमसू , 
तदपि शातमंत्र लान्‍्यथा ततो नोमयबीोमयवापसडइ: प्रतीतिविरोधादिति; तह यथा 
अर्वशार्न व्यवत्ितमयशप्रिनिगित्त तथा शानशानमपि शानेपस्तु, तत्राप उमयथा परि- 
इल्पनायां प्रतीतिविरोधस्याविशेषात्‌ । कया पु]नःप्रदीद्या अन्न विरोष इति चेत्‌; 
यश्लुरादिषु कयेति समःपषननुथोग: । विवादापन्न चक्ुरादिकमह्रातमेव अध॑शप्तिनिमिय्य 
चश्षुरादित्वाद्‌*** तथा विवादाध्यासित लिंयादिक शातमेव कचिद्विशप्तिनिमित्तम्‌ 

ब्ादिखवात्‌, यदित्य तदित्थ॑ यवीभयवादिग्रसिद्ध पूमादि, तथा च विवादाध्यासित 


१५ 


१४४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


प्रसिद्धधूमादिवत्‌' इत्यनुमानप्रतीतद्याजोभयथा कब्पने विरोधः 
तथा श्ञानज्ञानं शातमेव खवविषये शपघतिनिमित्त शानत्वादर्थशान- 
वत्‌' इत्यंत्रापि सर्वेथा विशेषाभावात्‌ । यदि चांप्रत्यक्षेणाप्य- 
नेनार्थज्ञानप्रत्यक्षतां; तहींश्वरज्षानेनोत्मनो5प्रत्यक्षणाशेषविषयेण 
० प्राणिमात्रस्याशपार्थसाक्षात्करणं भवेत्‌, तथा चेश्वरेतरविभा- 
गाभावः । खँज्ञानग्रहीतमात्मनो5ध्यक्षमित्यप्यसज्ञतम्‌; खसं- 
विदितत्वोभावे खज्ानत्वासिद्धेः । स्वस्मिन्समवेत खजानम 
इत्यपि वात्तेम; समवायनिषेधात्तद्विशेषज्चि । सवंकॉयम! इत्य- 


प्यसम्यक््‌; समवायनिषेध तदाधेयतयोत्पादस्याप्यसिद्धेः। जन- 
१० कत्वमात्रेण तत्वे दिक्कालादा तत्पसह्ग:। नित्यंशान चेश्वरस्यापि न 
स्यात ततः खतो ज्ञान प्रत्यक्षम अन्यथोक्तदोपानुपकज्ञः । 
नजु ज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वेपि नानवस्था, अर्थज्ञानस्थ द्वितीयेना- 
स्थयापि ततीयेन ग्रहणादर्थसिद्धरंपरज्ञानकल्पनया प्रयोजनाभा- 





१ ज्ञान | २ प्रतीनिविरोध ३ किन्च । ४ द्वितीयशानेन । ५ स्थात्‌ | 
६ अस्दादे: । ७ अस्मदादि । ८ भर्थशाने । ०९ अम्महादे: ! #० कथ्यते । 
११ अस्दादिना । १२ दितीयशञानस्थ । १8३ आत्मनि । £< सर्वेध्वात्मसु । 
१५ आत्मन; । १६ खजानम्‌ । १७ आत्मनि । १८ सति | १५९ विवश्षितात्मनि | 
२० स्वशानस्थ । २१ जन्मन: | २२ निमित्तकारण | २३ स्र्ीयतलों । २८ शानस्य 
स्वकीयत्व । २० तज्जनकल्वाविशेषात्‌ | २६ किश्च । २७ शातत्ात । २८ कार्य- 
स्थानित्यत्वात्‌। २९ शानत्वात्‌ । ३० अनवस्था । ३४ चतुर्थ 


शी 


दापन्न ज्ञान शातमेव स्वविषये शप्तिनिमित्त शानत्वात्‌ , यदेवं तदेव यथा अर्थधज्ञानम्‌ 
तथा च विवादाध्यासितं श्ञानज्ञानम , तस्मात्तथेत्यनुमानप्रतीत्येव तब्रीभयथा कल्पनायां 
विरोधोइस्तु सर्वथा विशेषाभावात्‌ , तथा चानवस्थानं दुनिवारमेव नवाचिकम्मन्या- 
नाम |?! युत्तयनु ० टी० पृ० ८। 
] “खयमसिद्धिन श्ञानेन गृहीतस्वाप्यगृहीतरूपलात , अन्यथा सर्वशज्ञानगृही तस्य 
रथ्यापुरुणज्ञानगृहीतत्व॑ भवेदिति तस्थापि सर्वशताप्रसक्ति: ।' सन्मति० टी ० पृ० ४७८ । 
2 “न च खज्ञानगृहीत॑ तद्॒हीतमिति नाय॑ दोष:; स्वसंविदितशानाभावे स्वशान- 


मित्यस्येवासिद्ध: ।? सनन्‍्मति० टी० पृ० ४७८ | 
8 “सम्मिनू समतेतं स्वशानममिवीयत इति नाय॑ दोष: इति चेत्‌ ; न; तस्याभा- 
वात्‌ , भावेष्यविशिष्टत्वात्‌ ।” सनन्‍मति० टी० पृ० ४७८ 


4 ““** तेन घटादिशानस्य धर्मिण: द्वितीयेन, तस्यापि तृतीयेन ग्रद्णाद थे सिद्धेनो- 
परज्ञानकल्पनमिति नानवस्था इति यदुक्तम; तदप्यसबतन; दुतीयादेशीनस्थाग्रहणे 
प्रथमस्याप्य सिद्धेसक्तन्यायात्‌!! सन्‍्मति० टी० पृ० ४७९ । युत्तयनु ० टी० पू० ० । 


सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेद्ज्ञानवादः १४५ 


चात्‌ | अर्थजिज्ञासायां हाथ ज्ञानम्‌, ज्ञानजिज्ञासायां तु शाने 
प्रतीतेरेबविधत्वात्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम ; ठतृतीयज्ञानस्याग्र- 
हणे तेन प्राक्तनश्ञानअहणविरोधात्‌ , इतरथा सववेतञ्र द्वितीयादि- 


शानकल्पनानर्थक्य तत्र चोक्तो दोषः 


किश्व, अर्थजिज्ञासायां सत्यामहमुत्पन्नम” इति तज्ज्ञानादेव ७ 
प्रतीतिः, ज्ञानानतराद्या? प्रथमपक्ष जनमतसिद्धिस्तथाप्रति- 
पद्यमान हि ज्ञान वपरपरिच्छेद्क स्थात्‌ । द्वितीयपश्षपि “अर्थ- 
जशञानमशातमेच मयार्थस्य परिच्छेदकम इति शॉनान्तरं प्रतिपथयते 
चेत्‌ ; तदेव स्वार्थपरिच्छेदक सिद्ध तंथाय्र्म॑पि स्थात्‌। न प्रतिपयते 
चेत्कथथ तथाप्रतिपत्तिः ? १० 

किश्व, अर्थज्ञांनमर्थमात्मान च प्रतिपद्य अज्ञासमेव मया 
ज्ञानमथ जानाति' इति ज्ञॉनान्तरं प्रतीयात्‌, अप्रतिपद्य वा। 


थधमपक्षे जिविपय ज्ञानान्तर प्रसज्येत | द्वतीयपक्ष त अतिप्र- 
सद्भ: मयापज्ञातमेवादर्णश सुखादीनि करोति' इत्यपि तंज्ञानी 
यादविशेषात्‌ । १५ 


! जात॑ । २ आने जात॑ । ३ जिशञासापूर्वक्वात्‌ । ४ चतुर्थन ! ७ द्वितीय । 
६ अधंज्ञाने | ७ आत्मनि । ८ प्रथमशानेनालम्‌ । ९ अशेषस्थ प्राणिमात्र स्थाशेषःत्व- 
लक्षण: । १० भर्वज्ञानं । ११ मित्यादि । १२ प्रथम । १३ कते । १४ जानाति । 
१७ शानान्तरम्‌ । १६ अर्थज्ञानं। १७ शानत्वादितीयशानवत्‌ । १८ कते। 
१९ शानस्वरूपं । २०७० त्रितयमपि दितीयशानस्थय कमेभूतम्‌ । २१ ज्ञात्वा । 
२२ केते। २३ कत। २४ बंस:। २० अपसिद्धान्तप्रसइः। २६ कते । 
२७ त्रितयादविपयीकर णस्य । 


बन लननजक+--++- 


|] “खयमधंशान ममदमल्प्रतिपत्ता तथाप्रतीतेरसंभवात्‌ , प्रतिपत्तों तु खत एवं 
तत्प्रतिपत्ति:, शानान्तराद्य £ खतश्वत्‌ ; स्वार्थपरिच्छेदकत्वसिद्धिर्षधदनस्थ वस्तुबलप्राप्ता, 
'क्रचिद जिज्ञासायां सत्यामइमुत्यन्नमिति स्वयं प्रतिपयमान हि शार्न खवार्थपरिच्छेदक- 
मभ्यनुशायते नान्‍्यथेति जनमतसिद्धि: । यदि पुनशानान्तराक्तथाप्रतिपत्तिस्तदापि तद- 
नेशानम्‌ अशातमेवमयाइथस्थ परिच्छेदकमिति खयय॑ं शानान्तरं प्रतिप्यते चेत्तदेव 
स्वार्थपरिच्छेदक सिद्धमू । न प्रतिपथते चेत्कय तथा प्रतिपृत्ति: ।” युक्तयनु० ठी० 
पृ० ९ । न्यायकुमु० १० १८६ । 

०2 «“किचंद विचायते-शानान्तरम्‌ अर्थशानमर्थमात्मानत्व प्रतिषथ अज्ञातमेव 
मया शातमर्थ जानातीति प्रतिपाद्य, अप्रतिपाश वा ? प्रथमे पक्षे भर्भस्य तज्शानस्थ 
सवात्मचः: सपरिच्छेदकत्वविषय शानान्तरं प्रप्तज्येत । दिवीयपक्षे पुनरतिप्रसब्नः, 
सुखादिकमशातमेवादृष्ट मया करोतीत्यपि जानीयादबिशेषात्‌ ।”” युत्तयनु० टी० ए० ५॥ 


न्यायकुमु ० ६०७ १८६॥। 
प्र० कू० मा० १३ 
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नापि शक्तिक्षयात्‌ , इश्वरात्‌, विषयान्तरसआवारात्‌ , अदृष्ट- 
द्वाउनवस्थाभावः । न हि शक्तिक्षयाअतुथादिज्ञानस्यानुत्पत्तेरनव- 
स्थानाभावः । तदनुत्पत्तों प्रीक्तनशानासिद्धिदोषस्थ तंदवस्थ- 
त्वात्‌ । तत्क्षये च कुतो रूपादिज्ञानं साधनादिल्ञानं वा यतो 
५ व्यवहारः प्रवत्तत? न च चतुथादिज्ञानजननशक्तिरेव क्षयों 
नेतेरस्याः; युगपदनेकशक्यभावात्‌ । भावे वा तथव ज्ञानोत्पत्ति 
प्रसंद् नित्यस्थापरापेक्षाप्यसस्भाव्या । क्रमेण शाक्तिसद्भाबे 


कुतो5सो ? न तावदात्मनो5शंक्तात्‌ , तदसंम्भवात्‌ | शक्त्यन्तर- 
कल्पने चॉनवस्था । 

१० ईैश्वरस्तां निवारयतीत्यपि वालविलसितम्‌; रूतरूत्यस्य तन्नि- 
वारणे प्रयोजनाभावात्‌ | परोपकारः प्रयोजनमिर्यसत; धर्म 
अहणाभावस्य तंदवस्थत्वप्रसज्ञात्‌ , अप्रतीतेनिषिद्धत्वाचअास्य । 


नर्य विपषेयान्तरसश्चागात्त न्ित्र त्तिः: विपयान्तरसश्ञारो हि 
धॉमिज्ञानविपयादन्‍न्यत्र साधनादिविपये ज्ञानोत्पीत्तिः।न च तज्न्ना- 


१ किन्नर । २ ग्रतिपत्तुप। ३ पत्नप्ठादि । ४ प्रथमद्वितीयतृतीय । ७ पूर्व- 
निरूपित । ६ शक्ति । ७ दृष्टन्तादि। ८ कुत:। ९ रूपादिज्ञानजनिताया: शक्ते: । 
१० अपसिद्धान्त:। ११ आत्मन:। १२ झ्ञानोत्पत्तों । १३ शक्ति । १४ शक्ति- 
मवेत । ६१५७५ असमर्थात्‌। १६ ता। ?७ शक्तादात्मनश्वेनश्न । £८ आत्मगता: 
शक्तय: शक्तिमत एवात्मन: उत्पग्न्ते शत्यनेन प्रकारेग। १९ आयशान शानाभावस्थ | 
२० पूर्वनिरूपित॥ २१ घटादिशानशानमित्यादी । २२ परर्मिशञानश्ञानस्थ। २३ तृतीय- 
शानातू। २४ ता। २५ बस: । २६ आधयज्ञानस्य । १७ तृतीयश्ञानात्‌ 
२८ तृतीयशानस्य । २५ द्विवीय । 


अल्ककर+-क पमक 


] “न च शक्तिप्रक्षयाअतुर्वश्ञानादेरनुत्पत्तरनवस्थानिवृत्ति;; पमिग्रद्दण स्व मं भावा* 
पत्ते: ।*** किंच, यदि झशक्तिप्रक्षयादनवस्थानिवृत्ति:; वाह्मविषयमपि सार ने भवेत्‌ 
शक्तिप्रक्षयादेव ।?” सनन्‍्मति० ठी० ३० ४७५९ । 

4 “नच चतुथादिज्ञानजननशपफ़ेरेव प्रक्षय: न बाह्यविषयज्ञानशक्त:, युगपद नेक» 
शत्तयभावात्‌ , भाष वा युगपदनेकशानोथत्तिप्रसक्ति; ।? सन्मति० दी ० पृ० ४७५९ । 

० “एतेन ईंथरादनवस्थानिवृत्तिरेति प्रतिविद्ितम्‌; तस्यादृष्टकस्पनत्वात्‌ , प्रति* 
पिद्धत्वाच्च ।?? सन्मति ० टी० ए० ४७९ ॥ 

4 “न च विषयान्तरसब्लारादनवस्थानिवृत्ति', यतो धर्मिगानविषयाव सापनादि- 
विपयान्तरम्‌ , तत्र शानस्थोत्पत्ते: विषयान्तरसब्वार: । न चापरापर शानग्राद्दिज्ञानस- 
न्तत्युत्पत्ती अवश्यम्भाविवाध्षताथनादिविषयसब्निधानम्‌ , येन तन्न शानस्थ सब्नारो 
भरत । सन्निषानेइपि अन्तर झबदिरहयोरन्तरद्ूस्वंव बलीयरत्वात्‌ नान्तरज्ञविषयपरिदारेण 
वाह्मविषये शानोस्पत्तिभ्रवेदिति कुत्ोइनवस्थानिवृत्ति: 7? सन्मति० ठी० पृू० ४७९ । 


सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १४७ 


नसश्निधाने :वरय साधनादिना सन्निहितेन भवितव्यमसिद्धादेर- 
भावापत्तेः । संन्निहितेषि वा जिध्ृक्षिते धैमिण्यग्रैहीति कथ 
विषयान्तरे अ्रेहणाकांक्षा ? कथ्थ वाँ तज्ञानमेकार्थसमवेतत्वेन 
सन्निष्ठित विहाय तद्विपरीते दृष्शान्तादों शोन शायेत्‌ ? 

अद्ष्शत्तन्निवृत्तों खसंविदितशानोत्पत्तिरेवातो 5सतु किं मिथ्या-५ 
भिनिवेशेन ? तन्न प्रत्यक्षाद्धर्मिसिद्धिः । 

नॉप्यनुमानात्‌; तत्सद्भावावेदकर्स्प तस्पेवासिझेः । सिद्धो वा 
तेत्राप्याध्रयासिद्यादिदोपोपनिषांतः स्थात्‌ । पुनरत्राप्यनुमाना- 
न्तरात्तत्सिद्धावनवस्था । इंत्यक्तदोपपरिजिहीषया प्रदीपवत्स- 
परप्रकाशनशक्तिदयात्मक॑ शानममण्युपगन्तव्यम्‌ । तदपह्बे १० 
वेस्त॒व्यवस्थाभावप्रसज्ञात्‌ । 

ननु स्वेपरप्रकाशों नाम यदि वोधरूपत्व॑ तदा साध्यविक लो 
हष्टान्तः प्रदीपषे बोधरूपत्वस्थासस्भवात्‌ | अथ भासुरखूपसम्व- 
न्धित्व॑ तस्य शाने5त्यन्तासम्भवात्कर्थ साध्यता ? अन्यथा प्रत्यक्ष 
बाधस्तदप्यसमीचीनम ; तंत्पयकाशों हि खपररूपोद्योतनरूपो5-१५ 
भ्युपर्गम्यते। सच कचिद्रोधरूपतया कांचिेत्त भासुररूपतया वा 
न विरोधमध्यास्ते। 

१ तुवीयशानस्थकात्मसमत्रततेन । दृष्टान्तादि । 8 अन्यथा | ४ आश्रय । 
७५ दुष्टान्त । ६ साधनादा। ७ अधंज्ञाने। ८ तृतीयेन द्वितीयस्थाग्रहणे द्वितीयेन 
प्रथमस्याग्रदणे । ० प्रतिपत्त: । १० किख्ञ । ११ पर्मिशानतृतीयश्ञान । १२ एका- 
त्मनि। १३ ठतवीय॑ चतुर्थ। १४ शानान्तरेंणेब वे शानमिति । १७ द्वितीयविकल्प:। 
१८ ग्रादकस्य । १७ पमिशान | १८ ता। १५९ देतोरसिद्धि: । २० इिलीयेड- 
नुमाने। २१ ईखरशानेन सुखसंवेदनेन चानेकान्त: पम्येसिद्धि:। २२ परेण। 
२३ घटादिशान । २४ शान॑े स्वपरप्रकाशकमर्थप्रकाशकत्वाप्रदीपवत्‌ । २५ प्रदीपे 
नोपरूपत्वे शाने भासुररूपसम्बन्बित्ति सति। २६ शाने भासुररूपसम्बन्पित्व॑ विधते 
चत्‌। २७ प्रकौन । २८ ज॑ने: । २० ज्ञाने । 


&६4रमैलभम जल ०५ 


अली जब लसान ५०० +«>२२०+७३ 


| “नचाइष्टव शादनवस्थानिवृत्ति:; स्वसंविदितशानाभ्युपगमेनापि अनवस्थानिवृत्ते 
संभवात्‌ , अन्यथा कार्यइनुपपथमाने अदृष्टपरिकल्पनाया उपपत्ते: । खवसंवेदनेडपि 
अदृष्टस्थ शक्तिप्रक्षयाभावात्‌ ।?? सन्मति० टी० पृ० ४७९ | 
2 “यदि प्रकाशकत्व बोषरूपत्व॑ विवक्षितं तदा साधनविकलमुदाहरणम्‌ , प्रदीपे 
वीपरूपत्वस्यासंभवात्‌ । अथ प्रकाशक॒त्व भासखररूपसम्बन्पित्वं तद्‌ विज्ञाने नास्ति ॥?? 
प्रश० ब्यो० १० ५२९ । 
3 “यतः अर्थप्रकाशकत्वमयॉंधोतकत्वमुच्यते, तथ्य कथिद्‌बोधरूपतया कचिद्धा- 
पुरहूपतया वा न विरोधमध्यास्ते ।!” न्यायकुमु० पृ० १८९। स्था० रज्ञा० ९० २३१। 
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नन यिनात्मना ज्ञानमात्मानं प्रकाशयति येन चाथ तो चेत्त- 
तो5भिन्नों; तहिं ताबेव न ज्ञान तस्थ तत्रानुप्रवेशात्तत्खरूपवत्‌ , 
ज्ञानमेव वा तयोस्तत्रानुप्रवेशात्‌ू, तथा च कथ तस्य खपर- 


प्रकाशनदक्तिद्यात्मकत्वम ? भिन्नों चेत्खसंविदितों, खाश्रय- 
५ ज्ञानविदितों वा। प्रथमपक्षे खसंविदितश्ञानंत्रयप्रसकुस्तत्रापि 
प्रत्येक सख्वपरप्रकाशस्वभावद्धयात्मकत्वे से एवं पर्यनुयोगोषन 
वस्था च | छ्वितीयपक्षेप्पि खपरप्रकाशहेतुभूतयोस्तयोयदि ज्ञाने 
तथाविधेन सवभावद्गधयेन प्रकाशक तहानवस्था । तदप्रकाश#न्वे 
प्रमाणत्वायोगस्तयोवा तत्स्वभावत्यविरोध इति' एकान्तर्वादिना- 
१० मुपलम्भो नास्माकम: जात्यन्तेरत्वॉस्वभावतद्धतोर्भेदामेद प्रत्य- 
नेकान्तात्‌ । ज्ञॉनास्मना हि स्वभावतद्व तोरग्सेदः, स्वपरप्रकाश- 
स्भावात्मना च भेद इतिज्ञानमेवाभेदो तो भिन्नस्य शनात्मनो ६- 
प्रतीते!ः । खपरप्रकाशस्वभावे च॑ भेदस्त्मतिरिक्तयोस्तर प्रती 
यमानत्वादित्यक्तदोपानवकादरशा: । ऋष्पितयोस्त भेदासेदकान्त॑- 
१५ योस्तदपणप्रवत्तों सर्वत्र प्रवत्तिप्रसज्ञात न कस्यचिदिष्ठटतत्त्व- 
व्यवस्था स्यात्‌ । खंपरप्रकाशस्वम्षावों चल प्रमाणस्य तत्प्रका 
शनसामथ्यमेव, तद्पतया चॉोम्य परोक्षता तत्प्रकाशनलक्षण- 


२ खमावेन । २ भवत:। ३ तो। ४ ज़ानात। ५द खनावों जाने च । 
६ प्रलेक खपरप्रकाशनस्व॒भावाी भिन्नावनिन्ञों वा । अनभिन्नपक्षे प्रायुक्मेव दृपय 
भिन्नपक्षे खसंविदिता स्वाप्रययानविदितों वेल्लादि। ७ भावयगो: | ८ भिन्न । 
५ स्वभावद्वयप्रकाशनात्‌ । १० शानस्थ । १८ शानस्थ। ४२ शान । १३ भा। 
१४ परेषां भवताम्‌॥। १७ जनानाग। १६ प्रकारान्तरस्वात । १७ कथब्विद्‌ 
मेदामेदरूपतवात्‌ 4+ १८ अस्मत्मत्यक्षस्य । ५० अनियमात । २० स्वरूपेण | 
२१ इयेकः । २२ वा हि:। र३ जशञानस्थ। र४ ता। २७ ता। र६ इति। 
२७ शानरूपस्वभावरूपामेदायां॥ २८ स्वभावदद्वतों: । २५ स्वपर प्रकाश नस्व॒भाव- 
मेदामेदपश्चयों: । ३० भवत्यक्षे मया योगेन । 2१ सुखात्मनोरभदों अद्यादेतवादि न। 
कल्पितस्तरत्राभदे त्ववा दूपणमुद्धान्यते भेदप्रतिभासों न स्वादेकात्मनि सौगनेन भद 
कटिपितस्तत्र भदे त्वया दृषणमुद्धाग्यते अनुसन्धान न स्थादिति । तथापि भेदाभ्द 
पक्षदूष्ण स्यात्‌ । कर्थ त्वया द्रव्यगुणयोरभमदोडस्युपगत: आत्मन्यमेदस्लत्पक्तेपि परेण 
हवव्यमानं दूषणं प्रसज्येत । ३२ वस्तुनि। ३३ कारक न ज्ञापको शाप्यस्य 
३४ ज्ञानस्य । 
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4 “यच्चान्यदुक्ते येनेवात्मना ज्ञानमात्माने प्रकाशयति तेनेवार्यम्‌ इल्यादि; 
तदसमीक्षितासिधानम्‌ ; स्वभावतद्तो: मेदामिद अत्यनेकान्तात्‌ ।?? 


न्यायकुमु ० प० १८९ । स्था० रत्ा० पृ० २३२ । (तत्तार्पश्ों० पृ० १२५ ) 


सू० १।११-१३ ] प्रामाण्यवादः १४९ 


कायानुमेयत्वात्तयोः । सकलभावानां साम थ्यस्थ कायानुमेयतया 
निखिलवादिभिर भ्युपगमात्‌ । अवाग्द्शां चान्त्वेहिवार्थां नेका- 
न्ततः प्रत्यक्ष इत्यत्रिखिलवादिनामविप्रतिपत्तिरेवेत्युक्तदोषानव- 
काशतया प्रमाणस्य प्रत्यक्षताप्रसिद्धरल विचादेन । अमुमेवा्थ 
समथयमानः कोवेत्यादिना प्रंकरणार्थमुपसंहरति । ५ 


को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छस्तदेव 
तथा नेच्छेत्‌ ॥ ११ 
प्रदीपवत्‌ ॥ १२॥ 


को वा छलो( ला )किकः परीक्षकों वा तंत्प्रतिभासिनमर्थ- 
मध्यक्षमिच्छेस्तदेव प्रमाणमेव तथा घत्यक्षप्रकारेण नेच्छेत्‌ ! १० 
अपि तु प्रतीरति प्रमाणयन्निच्छेदेव । अत्रवार्थ परीक्षकेतरजनप्र- 
सिद्धत्वात्‌ प्रदीप दृष्टान्तीकंरोति ? यथच हि प्रदीपस्य खप्रकाशतां 
प्रत्यक्षतां वा बिना तत्पतिभासिनार्थस्थ प्रकाशकता प्रत्यक्षता 
वा नोपपयते | तथा प्रमाणस्यापि प्रत्यक्षतामन्तरेण तत्प्रतिभा- 
सिनोर्थस्य प्रत्यक्षता न स्यादित्युक्त प्राक प्रवन्धनेत्युपरम्यंते ।१५ 
तदेव॑ संकलप्रमाणव्यक्तिव्यापि साकऋश्येनाप्रमाणव्यक्तिश्यों व्या- 
व्त्त प्रमांणप्रसिद्ध स्वापृवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणलक्षणम्‌ । 

ननृक्तलक्षणप्रमाणस्य प्रॉमाण्य खतः परतो वा स्यादित्याशड्ध 
पतिविधत्त | 


तत्परामाण्यं खतः परतश्च ॥ १३ ॥ २० 


तस्य खापूवाथत्यादिलक्षणलक्षितप्रमाणस्य प्रामाण्यमुस्पत्तों 
परत एवं। ज्ञप्ता खंकाय च स्वतः परतश्य अभ्यासान भ्यासापक्षया | 

£ ख्परप्रकाशरूपयों: । २ किजिज्ञानाम्‌ । ३ व्यक्त्वपेदया प्रचक्ष: शक्तयपेक्षया 
परोक्ष: । ४ शान स्वप्रकाशकमर्थप्रकाशकत्वातू। ५ खपरप्रकाशकसमर्थप्रकाश- 
बत्वातू। ८६ मीमांसकेन शानपरोक्षवारूपो यागेन स्ात्मनिक्रियाइभावरूपश्व । 
७ स्वसंविदित | ८ ज्ञान | ५ अध्यक्षविषय । १० प्रदीपवत्‌ । ११ प्रदीपप्रका- 
रेणग। १२ दूषणन्‌ । १३ अस्मामिगने; । १४ प्रल्नक्षपरोक्ष । १५ अन्याप्या- 
दिपरिदार; । १६ सन्निकपादि । १७ अतिव्याप्तिपरिदार; । १८ असम्भवपरिहार: । 
१९ स्वापूर्नल्यादि । २० भविसंवादित्वं । २१ जन: । २३ अयव्यभ्रिचारित्वमू | 
२३ प्रवृत्त्यपरिच्छित्तिलक्षणे | 


>बनन ०5० वन का. ५ अमल “नन+ 


व्‌ “तत्राभ्यासात्ममाणत्व निश्चित स्वत्त एब न: । 
अनभ्यासे तु परत; हत्यादु: केचिदअशसा ॥ 
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१५० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


ये तु सकलप्रमाणानां खतः प्रामाण्य मन्यन्ते तेउत्र प्श्व्यः 

किमृत्पत्तो, शपती, खकाय॑ वा खतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं 
प्राथ्यते प्रकारानतरासम्भवात्‌ ? यथ्युत्पत्तो, तत्रापि खंतः 
प्रामाण्यमुत्पयाते' इति कोर्थ: ? कि कारणमन्तरेणोत्पद्ते, स्वेसा- 
५ भ््नीतो वा, विजानमात्रसामग्रीतो वा गत्यन्तराभावात्‌। प्रथम- 
पक्षे-देशकालनियमेन प्रतिनियतप्रमाणाधारतया प्रामाण्य- 
प्रच॒त्तिविरोधः खतो जायमानस्यवंरूपत्वात्‌ , अन्य था तद्योगात्‌ । 
द्वेतीयपक्षे तु सिद्धसाध्यता, खसामग्रीतः सकलभावानामुत्पत्त्य- 
भ्युपगमात्‌ । तृतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; विशिष्टंकायस्या- 
१० विशिष्टकारणप्रभवत्वायोगात्‌ । तथा हि-प्रामाण्य विशिष्टकारण- 
प्रभव॑विशिष्टकायत्वादप्रामाण्यवत्‌ । यथव टदृप्रामाण्यरूक्षणं 
विशिष्ट काय काचकामलादिदोपलक्षणविशिष्भ्यश्व श्ष रादि भ्यो 
जायते तथा प्रामाण्यमपि गुणविशषणविशि प्रभ्यो विशपाभावात्‌। 


£ भाद्टा:। २ समर्थ्यत। ३ आत्मवाचक आत्मीयवाचकश्े । ४ आत्मवाचक- 
पक्षे। ५ भाव्मीयवाचकपक्षे । ६ आत्मीयपसश्ने । घटादि। ८ तदविरोवें । 
« कारणमन्तरेण प्रवृत्तेरयोगात्‌ | १० प्रामाण्यस्थ । ११ शानेन व्यभिचारः । 
१२ प्रामाण्य न विशनसामग्रीजन्य विशज्ञानान्यत्रे सति कावत्वात्‌ । प्रामाण्यविशाने 
भिन्नसामग्रीजन्ये जिन्नकार्यत्वादू घटपटादिवत्‌ । ६३ विश्विष्टकार्यत्वस्यथ । 
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तथ्च स्यादह्वादिनामनव स्वायनिश्वयनात्‌ स्थितम्‌ ॥ 
नतु खनिश्चवोन्मुक्तनिःशेषज्ञानवादिनाम्‌ ॥! नक्त्वार्वछी ० पृ० १७७ | 
“४“इति खितमेतत्‌--प्रमाणादिष्टसंसिद्धि: अन्यवाइतिप्रसइत॒: । प्रामाण्य॑ तु खतः 
सिद्धमस्यासात्परतोइन्य था ॥? प्रमाणप० ६० ६३ । 
“आभ्यासिके यथा झ्ञा्न प्रमाण गम्यते खत: | 
मिथ्याजशञान तथा किश्विदप्रमा्णं खत: खितम्‌ ॥?! 
वत्तसं ० कारि० ३१०० । 
“नहि बौद्ध: एपां चतुर्णामेकतमोडपि पक्षो5भी८:, अनियमपक्षस्वेष्टत्वात्‌ ॥ 
तथाहि--उभ्रयमप्येतत्‌ किश्वित्‌ खत: किंचित्‌ परत इति**९*०*०* |”? 
तखसं ० ५१० पृ० ८११ । 
] “तर्कि खतो ज्ञायते, खतों वा जायते, खतो वा व्याप्रियतरे 2! 
प्रश० कन्दकी पृू० २१८ ॥ 
2 “तत्रापि खतः कारणमन्तरेण झात्मनेब प्रामाण्यमुत्पथते इत्यथः स्याद , 
आत्मनो वा सकाशात्‌ , आत्मीयाया: सामझीतों वा 7? न्यायकुमु ० ए० १९९ । 


3 “अ्मा शानह्वेत्वतिरिक्तद्वेत्ववीना कार्यत्वे सति तद्विश्वेघत्वात अप्रमावव्‌ ।”” 
प्रश० किरणा० पृ० ३१८ । 


सू० १।१३ ] प्रामाण्यवाद३ १५०१ 


शप्तावप्यनभ्यासद्शायां न प्रामाण्य खतो5वरतिष्ठते; सन्देह- 
विपययाक्रान्तत्वात्तद्विददव । अभ्यासदशायां तृमयमपि खतः 
नापि प्रवृत्तिकक्षणे खकाय तत्खतो5्यतिष्ठते, स्वग्नहणसापेक्ष- 
त्वादप्रामाण्यवदेव । तद्धि ज्ञात सन्निवृत्तिलक्षणसखकायेकारि 
नीन्यथा । ५ 

ननु गुणविशेषणवि शिष्टेभ्यः इत्यु(त्ययु)क्तम; तेपां प्रमाणतो ५- 
नुपलस्मेनासत्वात्‌ू । न खल प्रत्यक्ष तान्प्रत्यतुं समर्थम्‌; अती- 
न्द्रियेन्द्रियाप्रतिपता तहुणानां प्रतीतिविरोधात्‌ । नाॉप्यनुमानम : 
तस्य॒प्रतिवन्धवलेनोस्पत्त्यभ्युपगमात्‌ । प्रतिवन्धश्वेन्द्रियगुणे 
सह 'लेइ्डस्य प्रत्यक्षण गृह्मयत, अनुमानेन वा । न तावत्प्रयक्षण, १० 
गुणाग्रहणे तत्सम्बन्धग्रहणविरोधीत्‌ । नॉप्यनुमानेन, अस्यापि 
ग्रहीतसस्वन्धलिह्डप्रभवत्वात्‌ । तंत्राप्यनुमानान्तरेण सस्वन्ध- 
अहणे पनवस्था । प्रथमानुमानेनान्योन्याश्रयः । अप्रतिपन्नसम्ब- 
न्धप्रभवे चानमान न प्रमाणमतिप्रसजझ्ात्‌ । 

किश्ष, खभावहेतो:, कायात्‌ू, अनुपलब्धवा तत्प्रभवेत्‌? न१७५ 
तावनत्खभावात्‌ , तसय प्रत्यक्षयहीतेथ व्यवहारमात्रप्रवतनफल- 
त्वाहक्षादा शिशपात्यादिवत्‌ । न चात्यक्षा5श्षाअ्रितगुणलि ड्ेस- 
म्बन्धः प्रत्यक्ष: प्रतिपन्नः | कायहेतोश्य सिद्ध कोीयकारंणभावे का- 
रणप्रतिपनिददेतुत्वम्‌ , तत्सिद्धिश्ाध्यक्षानुपेलस्मप्रमाणसम्पादा | 
नचेन्द्रियगुणाश्रितसम्बन्धशरह कत्वेनाध्यश्षप्रच्॒क्तिः, येन तत्का- २७ 


१ सत्यममसल्यमिति । २ प्रामाण्यमप्रामाण्यमू । ३ अभ्यासदशायां विषय प्रात 
गमनस्‌ । ४ सत्यत्य । ७ स्वस्व शानेत । ६ प्राम्ाण्यस्थ। ७ अर्धव्यक्रिचारित्व । 
८ असहमिदर्िति । ९ विषय प्र्यममनम्‌ । १० अजशातन्‌ । ११ अभ्यासदशार्यां 
स्वत:। १२ मीमांसक:। १३ चक्तुरादिभ्यः। ६४ अपरिशाने । १५ प्रामाण्यं 
विशानकारणातिरिक्तक्ारणप्रभवं विश्वनान्वत्ये सति कार्वत्वादप्रामाण्यवत्‌ । १६ अवि- 
साभाव। ६७ प्रामाण्यस्य । ६८ उक्लस्य । १९० प्रामाण्य भ्रुगनियतं तदनन्‍्बयब्यति- 
रेकानुविषायित्वातू । २० दिवीयानुमाने । २६ तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्य 
गुणसद्भावाविनाभावि तलि( गुण )न्सलेपोत्पश्चमानत्वात्‌ू । २२ अगृहीत । २३ अनु- 
मानाभासम । २४ तत्पुत्रत्वादेरुत्पन्नस्थ प्रामाण्यप्रसड्ात्‌ । २५ जृक्षीय शिक्षपान 
स्वाव। २६ देतो; । २७ वृक्षोयं दिश्षपात्वातू। २८ ता। २९ प्रामाण्यं 
( कार्य ) साध्येन ( गुणेन ) सम्बन्धि अनुमानकार्यत्वाद्ुमवत्‌ । १० हेतु: कार्येम्‌ । 
३१ सम्बन्ध: कारणसू । ३२ अन्वयव्यतिरेकाम्यामू।, ३१३ असल्यसद्धाव 
शेड कायकारणभाव | ३१५ ता। 
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“जदि चश्ुरादिषु युणा नाम केचिदुपलम्यन्ते (?! 
मी० छो० न्‍्यायरहा० १० ५९ । 


३१५२ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


यंत्वेन कस्पचिलिड्स्याप्यध्यक्षतः प्रतिपत्तिः स्थात्‌। अनुपलब्धे- 
स्त्वेबंविधे विषये प्रवृत्तिरेव न सम्भवत्यमावमात्रसाधकत्वेनास्थाः 
व्यापारोपगमात्‌ । 


न॒चांत्र लिज्ममस्ति | यथार्थोपलब्धिरस्तीत्यप्यसड्भवतम्‌; यतो- 
) यथार्थ त्वायथार्थत्वे बिहाय यदि कायस्योलब्ध्याख्यस्थ खरूपं 
निश्चित भवेत्तदा यंथार्थत्वडक्षण: कायविशेषः पूर्व स्मात्का- 
रंणकलापादनिप्पद्यमानो गुणांख्य स्वोत्पत्ता कारणान्तरं परिकव्प- 
येत्‌। यदा तु यथाथवोपलूब्धिः खयो(स्वो)त्पादककारणकलापा- 
नुमापिका तदा कथ तद्य॑तिरिक्तगृुणसद्भधावः ? अयथार्थ व तृूपल- 
१० ब्येविंशषः पूर्वस्मात्कारणसमू हाद नुत्पय्यमानः स्वोत्पत्ता सामग्र्य- 
न्तरं परिकब्पयतीति परतो5प्रामाण्य तस्योत्पत्ता दोपापेक्षत्वात्‌ । 
न चेन्द्रिये नमंस्यादिरेव ग्रुण:; नमल्‍ये हि तत्खरूपम्‌ , न नु 
स्रूपाधिकी गुणः तंथा व्यपदेशस्तु दोपाभावनिवन्धनः । 
तथाहि-कामलादिदोपास सवा न्निर्म मिन्द्रियं तत्सत्वे सदोपम्‌। 
१५ मनसोपि निद्राद्यभावः खरूप॑ तत्सद्भावस्तु दोष: । विपयस्यापि 
निश्चलत्वादिखरूपं चलत्वादिस्तु दोषः। प्रमातुरपि क्षुधाद्यभावः 
स्वरूप तत्सद्भावस्तु दोषः 


न चतद्वक्तेव्यम-' विज्ञान ननकानां स्वरूपमयथारथापलब्ध्या 
समधिगतम्‌ यथाथर्थत्वे तु॒पूवेस्मात्कारणकलापादनुत्पद्माने 
२० गुणाखूय साम प्र्यन्तर परिकल्पयति' इति; बतोउच्च छोकः प्रमा- 
णम्‌। न चात्र सिथ्याज्ञानात्कारणस्वरुपमात्रमेबान॒ुमिनो ति किन्तु 
सम्यग्जशानात्‌ । 


किश्ल, अर्थतथाभावप्रकाइंनरूपं प्रामाण्यम्‌, तस्व चज्षु- 


२ आमाण्यस्थय । २ सम्बन्ध। 3 ता। किश्ष । ५ नयनगुण साध्ये । 
६ नयने गुणा: सन्ति यथार्यपलब्वे:। ७ विशेषरूपे । ८ कायमात्रस्यथ । 
५ उपलम्मसामान्यस्थ । २१० सत्य । ११ क॒त्ता। १२ शुद्ध चक्षु;। १३ अन्यत्‌ । 
१४ इन्द्रिय। १७ इन्द्रिय। १६ इन्द्रिय । ६७ का। ह८ निर्मल चश्चुरिति। 
१९ इन्द्रियलरूपम्‌ | २० पटादिपदार्थस्थ । २१ मासन्नतादि । २२ वक्ष्यमाणम्‌ । 
२३ जेने;।। २४ चघ्चुरादीनां। २५ लिक्रेन | २६ अयधार्थोपलब्पिजनकादि- 
न्द्रियात्‌ । २७ विज्ञानसामम्यनुमाने। २८ चक्षुरादि। २९५ प्रामाण्यं विशनकारण 
( चश्लुरादि ) प्रभव॑ चिशानस्व भावत्वात्‌ विशनस्वरूपवत्‌ । ३० प्रमाणस्य कायो र्थत- 
थाभावप्रकाशनरूपं प्रामाण्यम्‌ । 
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] “बमल्यं गुण इति चेव्‌ ; नन्वेवं दोषाभावों गुण: ।?” 
मी० हो० न्यायरन[० प० ५९ | 


सू० १॥१३ ] प्रामाण्यवाद: १५३ 


रादिसामग्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्यलुत्पत्युपगमे विज्ञानस्थ खरूप॑ 
वेक्ततदयम । न च तद्ूूपव्यतिरेकेण तस्यथ सखरूप॑ पेइ्यामो 
ग्रेन तेंदुत्पत्तावष्यजुत्पन्नमुत्त रकार्रू तंत्रेवोत्पत्तिमदभ्युपगम्यते 
प्रामाण्य भिंत्ताविव चित्रम । विज्ञानोत्पत्तावप्यनुत्पत्तों व्यति- 
रिक्तसामग्रीतथ्रोत्पत््य भ्युपगमे विरुद्धथमाध्यासात्कारंणमेदाच्व ५ 
तंयोभद ; स्थात्‌ | 

किश्व, अर्थतथात्वपरिच्छेदरूपा शंक्तिः प्रामाण्यम्‌, शाक्त- 
यश्व भावानां सत(स्वत) एवोत्पद्नन्ते नोत्पादककारणाधीनाः। 
तदुक्तम-- 

“स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रॉमाण्यमिति गम्यताम्‌। १० 
न हि स्वतो5सती दाक्तिः कतुमन्यन पायते ॥ 
[ मी० स्छो० सू० २ ्छो० ४७ ] 

न चतत्सत्कायदेशनसमाथ्रयणादमिधीयतेः किन्तु यः कार्ये- 
गतो धर्मः कारणे समस्ति स कार्यवत्तत एवोदयमासादयति 
यथा मृश्पिण्डे विद्यमाना रूपादयों घटेपि सृत्पिण्डादुपजायमाने १५ 
सत्पिणए्डरूपादिद्वारेणोपजायन्ते । ये तु कार्यथमाः कारणेप्व- 
विद्यमाना न ते ततः कार्यवत्‌ जायन्ते किन्तु खत एवं, यथा 
तेस्थवोदकाहरणदक्ति: । एवं विज्ञानेप्यर्थतथात्वपरिच्छेदशक्ति- 
स्रश्षुगादिष्यविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु खत 
एवाविभवति । उक्ते च-- २० 

“आत्मलासे हि भाँवानां कारणापेक्षिता भवेत्‌ । 
लब्धात्मनां स्वका्यप प्रवृत्ति: खयमेय तु ॥ 
[ मी० स्छो० स्ू० २ स्छो० ४८ | 
यथा-संत्पिण्ददण्डयक्रादि घटो जन्मन्यपेक्षते | 
उदकाहरणे त्वस्थ तदपेक्षा न विद्यते! ॥ [ | २५ 


? प्रामाण्यस्य। २ जैने।। ३ व्य मीमांसका: । ४ विशनस्थ। ५ विज्ञाने । 
६ भमितलिसऊक्ाओं चित्र नॉत्पण्ते विनर तु भवतीति। ७ प्रामाण्यस्थ । ८ प्रामाण्यस्य। 
९ विशानस्थ कारणनिन्द्रिय भामाण्यस्य गुण इति। १० उत्पत्त्यनुत्पक्तिलक्षुण । 
११ इर्द्रिययुणी । १२ प्रमाणप्रामाण्ययो: । १३ प्रमाणप्रामाण्ये भिन्ने । १४ इति 
परस्थानिष्टापत्ति: परेणानेदाम्युपगमात्‌ ॥ १५ प्रमाणस्य भावशक्ति: । १६ विशान- 
कारणातिरि क्ताारणाचीनों गुण: । १७ भवति। १८ निश्चीयताम। १९ कारणे। 
२० स्वरूपेण । २२ विश्ञानकारणातिरिक्तकारणाचीनेन ग्रणेन । २२ भपराडस्थम्‌ | 
२३ साडख्यमत। २४ कारणघमोदेव । २५ घटलक्षणकार्यस्य । २६ कायोणां । 

] «सर्वे हि भावा: स्वात्मलाभायेव करणमपेक्षन्ते । घटो हि मूरत्पिण्डादिक स्वज- 
न्मन्येव श्पेक्षते, नोदकाइरणेपपि । तथा ज्ञानमपि स्वोत्पत्तो गुणवदितरद्दा करणम- 


१५४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


चशक्षुरादिविज्ञानकारणादुपजायमानत्वात्तस्थ परतो5भिधाने तु 
सिद्धसाध्यता । अनुमानादिबुद्धिस्तु ग्रहीताबिनाभावादिलि ड्गदे- 
रुपजायमाना प्रमाणभूतेवोपजायते5तो5त्रापि तेपां न व्यापारः 
तन्नोत्पत्तो तदन्यपिक्षम । 


५ नापि ज्ञप्तों, त॑ंद्धि तत्र कि कारणगुणानपेक्षते, संवादपत्यय वा? 
प्रथमपक्षोष्युक्तः; गुणानां पत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वेन प्रागेवा- 
त्वप्रतिपादनात्‌ । संवादकानापेक्षाप्ययुक्ता; तत्खल संमा- 
नजातीयम , भिन्नजातीयं वा ? प्रथमपश्ष किमेकसन्तानप्रभवम्‌ ; 
भिन्नसन्तानप्रभवं वा? न तावद्धिन्नसन्तानप्रभवम्‌; देवदत्तथ- 
१० टक्षाने यश्द्त्तचटशानस्थापि संवादकत्वप्रसज्ञातू । एकसन्ता- 
नप्रभवमप्यभिन्नविषयम्‌ , भिन्नविषयं वा ? प्रथमविकब्पे संब्बा- 
यसंवादकभावाभावोपविशेषत्‌ । अभिन्नविपयत्त्रे हि यथोत्तरें 
पूर्वेस्य संवादक तथेदमप्यस्य किन्न स्थात्‌ ? कथ चाँस्य प्रमाण- 
त्वनिश्चयः ? तदुत्तरकाल्भाविनोएन्यस्मातू तथाविधादेवेति 
श"चेत, तहि तस्वथाप्यन्यस्मात्तथाविधादेवेत्यनवस्था । प्रंथमप्र- 
मार्णात्तस्य प्रामाण्यनिश्चयेषन्योन्याश्रयः । भिन्नविषयमित्यपि 
वात्तम; शुक्तिशकले ग्ज़तज्ञानं प्रति उत्तरकालभाविद्युक्तिका- 
शकलज्ञानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापकत्वप्रसड्भात्‌ । 


नापि भिन्नजातीयम; तंद्धि क्रिमर्थक्रियाज्ञानम्‌ , उर्तान्यत्‌ ? न 
२० तावदन्यत्‌; घटज्ञानात्पटक्षाने प्रामाण्यनिश्चयप्रसड़ात । नाप्यथ॑- 
क्रियाशानम्‌; पोमाण्यनिश्चयाभात्रे प्रवृत्याभावेनाथंक्रियाज्ञाना- 


ऋ प्रामाण्यस्य। २ आगम। ३ सकूतादि । ४ शब्द । ७ शुणानां । 
& प्रामाण्यं। ७ गुण। ८ प्रामार्ण्य । ५ प्रामाण्यस्य । १० अधथंशानेत समाना 
सदृज्ञा जातिवि(वि)पयों यस्‍स्य तत्समानजातीयम॥ ११ पुरुष । <२ अन्यथा । 
१३ भिन्नसन्तानप्रभवत्राविद्येषात्‌ । १४ एकस्य जलश्ञाने जलशानमिति । १७ अनि- 
न्विषयस्थ । १६ संवादकं। १७ किझ्न । १८ उत्तरज्ञानस | १५ द्ितीवशानात | 
२० हानातू। २१ अभिन्नवषयात्‌। २२ प्रथमप्रमाणादुत्तरस्थ निश्चय: उत्तर- 
ज्ञानागथमनिश्चय इत। २३ शानात्‌। २४ पुर्वशातं। २५ सदृशविषयत्व न 
समानजातीयत्वे सति भिन्नविषयत्वस्याविशेषात । २६ संवादशान । २७ द्वितीय- 
विकत्प॑ प्रयाह पर:। २८ खानावगाइनादि । २९ ता। ३० मरीचिकाचदे 
जलज्ञानात्पश्चान्मरी चिकाशन म्‌ । ३१ भनन्‍्यथा । ३२ आधज्ञानस्थ । 
पेक्षतां नाम खकायें तु विषयनिश्चये अनपेक्षमेव 7” 

मी० 'ो० न्यायरज्ञा० १० ६० । 

कारिकेय तस्वसंग्रदे (० ७५७) पूर्वपक्षरूपेण बवेते । 


सू० १॥१३ | प्रामाण्यवादः १५५ 


घटनात्‌ । चक्रकप्रसझुश्धथ । कथ चार्थक्रियाज्ञानस्थ तन्निश्वयः ? 
अन्यार्थक्रियाशानाबेदनवस्था । प्रथमप्रमाणाओदन्योन्याश्रयः । 
अर्थक्रियाशानस्य खतःप्रामाण्यनिश्चयोप॑गम्ेे चाचस्य तथाभावे 
कि्कूतः प्रद्ेष: ? तदुक्तम-- 


यथव प्रथमज्ञान तैत्संचादमपेक्षते । ५ 
संवादेनापि संवादः परो झुग्यस्तथेव है । १ ॥ [__] 
कंस्यचित्तु यदीष्येत स्वत एवं प्रमाणता । 

थमस्य तथाभावत्रे प्रद्वेप: केन हेतुना ॥ २॥ 


[ मी० स्छो० सू० २ सछो० ७६ ] 


संचादस्याथ पूर्वण संवादित्वानत्परमाणता । १० 
अन्योन्याश्रयभावेन प्रामाण्य न प्रकल्पते । ३॥ [._] इति। 


अर्थक्रियाज्ञानस्थार्थाभावेषर एन्चान्न स्वपामाण्यनिश्चये 5न्‍्यापेक्षा 
सांधनशानस्य त्वथार्भावेषि दृष्टत्वात्तत्र तदपेक्षा युक्ता; इत्यप्य- 
सह्भतम ; तस्याप्यर्थमन्तरेण स्प्तदशायां दशनात्‌। फलावाधिरूप- 
त्वात्तस्थ तंत्र नान्यापेक्षा साधननिभासिज्ञानम्य तु फलावाधि-१५ 
रूपत्वाभावात्तदपेक्षा: रत्यप्यनुत्तर म; फलावापधिरूपत्वस्थाप्रयोज- 


कत्वात्‌। यथव हि साधननिभासिनों ज्ञानस्थान्यत्र व्यभिचारदश- 
नात्सत्यासत्यविचारणायां प्रेक्नावर्ता प्रवृत्तिस्तथा तंस्यापि विशे- 
पाभावात्‌ । 


किश्व, समानकालमर्थक्रियाज्ञानं पूर्वज्ञानप्रामाण्यव्यवंस्थाप- २० 
कम , भिन्नकील वा? ययककालम; पूर्वश्चानविषयम , तदविषयं 


१ अरधक्रियाज्ानोत्पत्ती पूर्वज्ञानस्य प्रामाण्य पूर्वशानप्रामाण्ये च प्रवृत्ति: प्रइत्तो 
चार्यक्रियाशानोत्यत्तिरिति । २ किश। ३ प॥्रामाण्य । ४ जेने:। ५ शानस्यथ | 
६ स्वविषये । ७ खविषये । ८ स्ितीयजश्ञानस्थ । ९ शानस्य । १० आयशानेन । 
११ नघटते। १२ जैन:। £३ अप्रतीतेः । १४ जलशानस्थ । १५७ जललक्षण । 
१६ मरीचिकाबके। १७ सापनशानधामाण्ये । १८ ख्ानपानादिलक्षण । 
१५ सवथामाण्यनिश्वये । २० अथमतृतीयजश्ञान । २१ खानादिक्रियाया; साधन जलादि 
नेझ्मिनू । २२ युक्ता। २३ अन्यानपेक्षत्वं प्रति। २४ अर्धेक्रियाया; । २५ जल । 
२६ मरीचिकार्या । २७ जाग्रदशायां सुप्तावस्थायां च सत्यासलत्वस्थ । २८ खम्नद- 
शायां व्यभिचारदशनस्थ । २९ संवादर्क । ३० बस: । ३१ बसः । ३३ बसः । 
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 “क्ारिकेयं तत्त्वसंग्रहे (५० ७५७ ) पूर्वपक्षरूपतया धृताइस्ति 


१५६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


वा? । न तावत्तदविषयम; चश्नुरादिज्ञाने ज्ञानानतरस्याप्रति- 
भासनात्‌, प्रतिनियतरूपादिविपयंत्वात्तस्य । तद्विषयत्वे च 
कथ तज्ज्ञानप्रामाण्यनिश्चायकत्व॑ तदगअहे तँद्धमाणां अरहणविरो- 
धात्‌। भिन्नकालमित्यप्ययुक्तम्‌; पूर्वशानस्य क्षणिकत्वेन नाशे 
७५ तद्ग्राहकत्वेनोत्तरशानस्थ तत्प्रामाण्यनिश्वायकत्वायोगात्‌ _। 

सर्वेधाणभ्षतां प्रामाण्ये स॑न्देहविषययाक्रान्तत्वासिद्धेश्थ । समु- 
त्पन्ने खलु विज्ञाने 'अयमित्थमेवार्थ/ इति निम्धयों न सन्देहो 
विपयेयो वा। तद॒क्तम-- 

“प्रेप्नोण ग्रहणारंएय खरूपेणंव संस्थितम्‌ । 

१० निरपेक्षं खंकाये च ग्रह्मते प्रत्ययानतरें!, ॥ १॥” 
[ मी० स्छो० सू० २ स्छझो० ८३ ] इति 

प्रमाणाप्रमाणयोरुत्पत्ता तुल्यरूपत्वान्न संवादविसंवादावन्त- 
रेण तयोः प्रामाण्याप्रामाण्यनिश्चय इति च मनोरथमात्रम : अंप्र- 
माणे वाधककारणदोपशानयोरबश्य॑भावित्वादपामाण्यनिश्वय:, 

१५ प्रमाणे तु तयोरभावात्परामाण्यावसार्य: । 

£ स्पशनरसनप्राणओत्र । २ द्विताये श्ञने । १ आयस्थ जलक्षानस्थ । ४ रस- 
गन्धस्पशशब्द । ७५ बस: । ६ बाध्नेन्द्रिवननितशानस्य । ७ धामाग्यसचसा- 
दीौनाम्‌ । ८ यदा ज्ञानमुत्रयते तदा संशयादिरहितमबरोत्पद्यतेइतः कथमपरापेक्षा | 
९ किद्न । १० भवति। १६ धामाण्य । १२ आमाण्यलक्षणस्थ घर्मस्थान्नान्त- 
भांवाद्धमिंप्रधानोइयं॑ निर्देश: ।.. ६३ परिडिछते: । १४ अर्ंपरिल्छित्तिप्रवृत्ति- 
लक्षणपे। १५ पुरुष:। १६ संवादरूय: ;। १७ सनिकर्षरूप:। १८ परत: | 
१९ निश्चय: । २० भवति । 


] “अवथान्यथाघ्वदेतृत्वदापशानादपाचते ॥ ५३ ॥ 

“द्ोपनिमित्त हि. शानस्यवायथा्त्वम्‌, दापान्ववब्यातरेकानुविधानात । अतो 
दुष्कारणजन्येन शानेन आत्मन; प्रामाण्यं विपयस्याथस्वातथाभूतस्यापि तथात्वमवंग- 
तमपि अथान्यथालशानंन दोपजानेन वाउपोदते |? मी ० हो० न्यायरज्ञा० पृ० ६२। 

“४ एवमेव खत: सर्वशानानोां प्रामाण्यम्‌ ; अप्रामाण्य तु परत पयेल्याश्रित्य प्रत्यव- 
स्वयम्‌$३ तथाहि-विजश्ञान जायमान ययामूतमर्थमवभासवति तथाभूत एवार्य इसि 
निश्चाययत्यवव न तु निमश्वये शानान्तरमपेक्षणीयम्‌ , तेन स्वत एवं प्रामाण्यम्‌ । 
अप्रामाण्यं तु अधंस्यथातथाभावनिश्चयनिरपेश्ष सन्नावगमयितुमलमित परतोडप्रामा- 
प्यमू । अपि च प्रमाणाप्रमाणसावारणल निश्चयस्थ निश्चयानुसारंण पशद्चादाअ्ंकोप- 
जायते; सा परत एवेति परत एवाग्मामाण्यम्‌ । न चापि सर्वत्राशंका, किन्तु यादूरं 
व्यभिचारदशन तादुश एबं शकेति । नच सववस्थे श्ञाने न्यभिचारद शनमिर्ति सर्व त्रा- 
शंका; सर्वत्रेवाशंकायां परतो5पि प्रामाण्य न स्थात्‌ , तस्यापि झंकारपदत्वादिति ।”” 
मीमांसाभाष्यपरि ० पूृ० ८ | 


+ कक 


सू० १।१३ ] प्रामाण्यवादः १५७ 


यापि-तक्तुल्यरूपेडन्यत्र तयोदंशेनात्तदाश छा; सापि जिचतुर- 
शानापेक्षामात्रान्षिवत्तते । न च तदपेक्षायां खतः प्रामाण्यव्याधा- 
तो इनवस्था वा; संवादकज्ञानस्थाप्रामाण्यव्यरवेच्छेदे एवं व्यापारा- 
दन्‍्यज्ञानानपेक्षणात्च । तदक्तम-- 


“जैव अिचतरकज्षानंजन्सनो नाथिका मंतिः । ५ 
प्रॉथ्यत्ते तावतेवबेयं खतः प्रामाण्यम अभते ॥ १॥”” 


_ मी० ज्छो० सू० २ ज्छो० ६१ ] 
बडे डर 
योष्प्यलुत्पद्ममानः संदायो-बलादत्पायते सोप्यर्थक्रियाथिनां 
संवेत्र प्रवृस्यादिव्यवद्ारोच्छेद्कारित्वान्न य्क्त+ | उक्तञ्च-- 
“आश्वद्टग्त हि यो मोहदजातमपि वाधकम । 
स सर्वव्यवहारेपु संशयाग्मा क्षय वजेतू ॥ १ ॥? [ _] 


बडी नननन (तक तन>-ममरनानमलफत ५१५ ५. अमनफगा-े०७००७७७+2न+काकाककक 


१ अप्रमाणे ॥। २ अप्रामाण्ण। 8३ प्रमाणे । ४ परिशाने। ५ पत्चमस्य 
झानस्य । ६ खग्रन्थोक्तप्रकारेण कथम्राद्रशानस्य द्िवीयादिसंवादशानापेक्षित्वप्रकारेण [ 
७ उत्पत्ते: । ८ का। ५९ शानम्‌ू। १० वास्छते पुरुषेण। ११ प्राप्तोति । 
१२ यथाइटकशायदाने हिलीय॑ दितीव च तृतीय॑ तृतीय चू चनुर्थमपेक्षेो । तथा 
चतुर्थनापि पद्चममपेक्षणीयनित्यादिप्रकारेगानवस्था किमिति न स्थादित्युक्ते सत्याइ । 
१३ विषये। ४४ अशानात्‌ । १५ प्रवृत्तिनिवृक्तिरूुपेपु ॥ 8६ व: । 


५५५०००३५५-. "०७ थक न 


३ “लनु यथा आयस्य द्वितीयेन दॉषोइबगत: तस्यापषि तृतीयेन तथा तृतीयस्यापि 
दोपषाशझु भवत्यव, तथा सर्वत्रवेति न क्चिदाइबास: स्थादत आइ-(दोपशाने त्वनु- 
स्पन्न ने शब्या निष्प्रमाणता? इति। दिक्कालावस्थन्द्रियविषयदोषा हि. निश्यात्वहेतवों 
छोकप्रसिद्धा यत्र नव संभवन्ति यथा जागयायामालोके स्वस्थन्द्रियमनस्वास्थ सन्निहित- 
घटशाने । तत्न नेव दोषःशबा, तदभावाद्याप्रामाण्याशडाति सेव भवति। यथाविधेषु हि 
अप्रामाण्यसंभव: तथाविषेष्वेव तदाशडझा भवति, संभावितदोपेषु च तत्संभव इति 
कथमन्यत्र शब्यबते 2? नहि जानलमात्रेण संशयी युक्त; संशयस्थ साधारणबर्मादि- 
निश्चयापीनत्वात्‌ू + तदवश्य कानिश्चिज्ञानानि असन्दिग्पप्रामाण्यान्येबोत्पथन्ते | 
तस्मान्न सर्वत्राशत्रा । यत्रापि दरलादिदोपसंभवादप्रामाण्याशबरा, तन्नापि प्रत्यासत्तिगन 
मनादिनाइनयतरपदार्थनिर्णयान्नातिदूरग्मनमिति । एवं व तुतीयज्ञाने दोषों यदि न 
संभावितः ततस्तदवषिरेव निर्गय: । अथ तु संभावित: ततस्तन्निराकरणप्रयत्नेन चतु- 
वेजशञानावसानों निर्णय इति नाधिकश्तानापेक्षा । तावतैव तृतीयेन चतर्थेन वा द्विवीयस्य 
उुनीयस्य बाधे सति यस्थेबाद्यस्थ द्वितीयस्य वा प्रामाण्यं समरथ्यंते तस्य स्वाभाविर्फ 
प्रामाण्यमनपोदित भवति । इतरआापनादाद प्रमाणमिति नानवस्था ।” 

मी० हो० न्‍्यायरला० पृ० ६४। 

2 “उस्ेक्षेत्र हि यो मोद्दादजातमप्रि बाधकम्‌ । 

स सर्वव्यवद्ारेषु संशयात्मा क्षयं बजेतु॥ २८७२ ॥ तत्त्सं० ( पूर्वपक्षे 
प्र० कू० भां० १४ 


१५८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


चोद॑नाजनिता तु बुद्धिरपोरुषेयत्वेन दोषरहिताओयोद्नावाक्या- 
डुपजायमाना लिड्ञापोक्त्यक्षवुद्धिवत्खतः प्रमाणम्‌ । तद॒ुक्तम्‌ू-- 


“चोदनाजनिता वुद्धिः प्रेमा् दोष॑वर्जितेः । 
कीरणेजन्यमानत्वालिद्वापोक्त्यक्षवुद्धिवत्‌ ॥ १॥” 
५ [ मी० स्छो० सू० २ स्छो० १८४ ] 
तन्न ज्षप्तो पेंरापेक्षी । 


. नापि खंकायें; तत्ाापि हि किं तंत्संचादप्रत्ययमपेक्षते, कारण- 
गुणान्‌ वा? प्रथमपक्ष चक्रकप्रसज्ञः-प्रमाणस्य हि खेकार्य 
पतत्तों सत्यामर्थक्रियार्थिनां प्रवृत्तिः, तसयां चार्थक्रियाज्ञानोत्पत्ति- 
३० लक्षणः संवादः; तत्सद्भावे च संवादमपेछ्षय प्रमार्ण स्वकार्य5र्थप- 
रिच्छेदलक्षणे प्रवत्तत । भाविन ५ संवादभत्ययमपेक्ष्य तत्तत्र 
प्रवत्तेते; इत्यप्यनुपपन्नम ; तस्यासर्वैन स्वेकार्य प्रवत्तेमानं विज्ञान 
प्रति सहकारित्वायोगात्‌ । 


द्वितीयपक्षेषपि ग्रहीताः स्वेकारणग़ुणाः तस्थ स्वकार्य प्रवत्ते- 
१५ मानस्य सहकारित्वं प्रतिपयन्ते, अग्रहीता वा? न तावदुत्तर: 
पक्षः; अतिप्रसज्ञात्‌ । प्रथमपश्षेप्नवस्था-स्वकॉरणगुणज्ञानापेक्षं 
हि प्रमाण स्वकार्य प्रवत्तेत तंदपि स्वेकारणंगुणज्ञानापेक्ष॑ प्रमाण- 
कारणगुणग्रहणलक्षणे खकार्य प्रवत्तेत तद॒पि च खकारणगुण- 
ज्ञानापेक्षमिति | तेसथ स्वकारणगुणज्ञानानपेक्षस्थैव प्रमाणकारण- 
२० युणपरिच्छेदलक्षणे खकारयें प्रवृत्तों प्रथमस्यापि कारणगुणज्ञाना- 
नपेक्षस्थार्थपरिच्छेद्लक्षणे खकाय॑ प्रवृत्तिरस्तु विशेषाभावेत्‌ । 
तदुक्तम-- 
“जातेपि यदि विज्ञाने तावन्ना्थोंपवधायते । 
योवत्कारणशुद्ध॑तैच न प्रमाणान्तराद्वतेम्‌ ॥ १॥ 
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१ वेद। २ इति गुणव्यापारामाव:। 8 अत्येके सम्बध्यते। ४ स्वत: । 
७ अनाप्तोक्तवलक्षण । ६ वेदवाक्व:। ७ संवादानुमान। ८ प्रामाण्यस्य | ५ परापेक्ष 
प्रामाण्य न । १० प्रामाण्य कत्ते। ११ प्रामाण्यलक्षणस्यथ पर्मस्थात्रान्तर्भावाद्धमिं- 
प्रधानोय॑ निर्देश: । १२ अर्थपरिच्छित्तिरूपे । १३ नृणाम्‌ । १४ मविद्यमानलेन । 
१७ अधेपरिच्छित्तिलक्षणे । १६ प्रमाणस्य । १७ सन्‍्तानान्तरलोचनगुणा अपि सद- 
कारिणो भक्‍्न्‍तु अगृहीतत्वाविशेषात्‌ । १८ इन्द्रियनेमैस्यादि । १५ भवचश्षु निमेलमिति 
शब्द: परोक्ष इति। २० प्रमाणकारणगुणशन । २१ शब्द । २२ आपोक्तत्व- 
लक्षण। २३ प्रमाणकारणगुणशानस्य । २४ अनपेक्षत्वस्थ । २५ प्रथमशानस्य । 
२१६ चक्षु;। २७ नेमैस्यं। २८ शब्दशनात्‌ । २९ शातम्‌ । 
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सू० १।१३ ] प्रामाण्यवादः १५९ 


तंत्र ज्ञानानतरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात्‌ । 
यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावद्सत्समा ॥ २॥ 
त॑स्थापि कारणे शैद्धे तज्शानस्य प्रमाणता | 
तस्वाप्येवमितीत्थं च न क्चिद्यंवतिष्ठते ॥ ३ ॥” 

[ मी० खछो० खू० २ छो० ४९-५१ ] इति। ५ 
अत्र भरतिविधीयते। यत्तावदुक्तम- प्रत्यक्ष न तॉन्प्रत्येतुँ सम- 
थम! इति; तंत्रन्द्रिये शक्तिरूपे, व्यक्तिरूपे वा तेषांमलुपलस्मे- 
नामावः साध्यते? प्रथमपक्षे-गुणवद्योपाणामप्यभावः । नहाा- 
धोौराप्रत्यक्षत्वे अधियप्रत्यक्षता नामातिप्रसज्ञात्‌ । अथ व्यक्ति- 
रूपे; तत्रापि किमात्मप्रत्यक्षण गुणानामनुपलस्भः, परप्रत्यक्षेण १० 
दा? प्रथमविकल्पे दोपाणामप्यसिद्धिः । न ह्ात्मीय प्रत्यक्ष 
खचश्षुरादियुणदोपविवेचने. प्रवत्तते इत्येतत्मातीतिकम्‌ । 
स्पाशनादिप्रत्यक्षेण तु चक्षुरादिसद्धावमात्रमेव प्रतीयते इत्य- 
तोपि गुणदोपसद्धावासिद्धिः । अथ परप्रट्यक्षेण ने नोपलशभ्यन्ते; 
तद्सिद्धमू; यथेव हि काचकामलादयो दोपाः परच श्नुषि प्रत्य- १५ 
क्षतः परेण प्रतीयन्ते तथा नर्मल्यादयो गुणा अपि। 

जातमात्रस्थापि नेर्मल्यादुपेतेन्द्रियप्रतीतेः तेपां गुणरूपत्वामावे 
जातितेमिरिकस्याप्युपलम्भादिन्द्रियसव रूपव्यतिरिक्ततिमिरादि- 
दोपाणामप्यभावं: । कथे वीं रूपादीनां घटादिगुणखभावता 


| 
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१ तदा। २ शाब्दलक्षणस्थ । ३ अन्वेक्ष्यः। ४ शब्दलक्षणात्‌। ५ प्रथम- 
ज्ञानकारण(नेत्र)स्य । ६ द्विवीयस्य तृतीयशानस्थापि । ७ दोषरहिते । ८ द्वितीयर्य 
ठृतीयस्यापि । ९ शाने । १० जैन; । ११ जेने:। १२ खकारणाश्रितान्युणान्‌ ॥ 
१३ ग्रन्ये । १४ गोलके । १५ गुणानाम्‌ । १६ शक्तिरूपे इन्द्रिये । १७ शक्ति- 
रूपेन्द्रिस्‍्य । १८ गुणदोप । ३१५९ अन्यथा आत्मान्तरप्रत्यक्षत्वाभावेषि तज्शान- 
प्रत्यक्षताप्रसजभ्ात्‌। २० गुणानामू । २१ शुणा:। २२ प्राणिन:। २३ किन्तु 
नयनस्वरूपतेव । २४ प्राणिन: ॥ २७५ कामलादिक नयनखरूपानतिरेकि जातमात्रस्य 
नयनविशिश्लेनोपलम्यमानत्वाटुणबत्‌ । २६ न नेर्मल्यादयों गुणा इति । २७ किन्न 
स्यातू। २८ घटादिरूपादयों पर्मिणो गुणा न भवन्तीति साध्यम्‌ | 
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[ “तत्र किमिन्द्रिये परोक्षशक्तिरूपे गुणानां प्रल्नक्षेमानुपरूम्भादभाव: साध्यते, 
आइोखिव प्रत्मक्षे चश्षुगोलकादों बाह्यरूपे 2!” स्था० रमा|० पृ० २४४१ 
2 “जातमात्रस्थापि नेर्मल्यादिनेन्द्रियप्रतीतेर्नमैल्यादीनां गुणरूपत्वाभाव इत्युच्यते; 
तहिं जाततैमिरिकस्य जातमात्रस्यापि तिमिरादिपरिकरितेन्द्रियप्रतीतेरिन्द्रियखरूपातिरि क्त- 
विमिरादिदोषाणामप्यमाव: कथन्न स्थात्‌ ! कथब्वेबं रूपादीनामपि कुम्भादिगुणखभावता 
उत्पत्तेरारभ्य कुम्मे तेषां प्रतीयमानत्वाविशेषात्‌ ।?” स्था० रज़्ा० पृ०२४५। 


१६० प्रमेषकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि७ 


उत्पत्तिप्रभृतितः प्रतीयमानत्वाविशेषात्‌ ? 'यचछ्षुरादिव्यतिरिक्ते- 
भावाभावानुविधायि ततक्तत्कारणकम्‌ , यथा5प्रामाण्यम्‌, तथा 
च प्रामाण्यम। यज्च॒ तथ्यतिरिक्त कारण ते गुणा: इत्यनुमानतोषि 
लेषां सिद्धिः । 


५ यख्न्द्रियगुणेः सह लिड्रैस्थ प्रतिबंन्धः प्रत्यक्षेण गरद्येत, 
अनुमानेन वेत्यायरुक्तम; तद॒प्ययुक्तम; ऊहाख्यप्रमाणान्तरॉत्त- 
त्प्रतिबन्धप्रतीते!ः । कर्थ चाप्रामाण्यप्रतिपादकदोषप्रतीतिः ? 
त॑त्राप्यस्य॑ समानत्वात्‌ । नेर्मल्यादेमलाभावरूपत्वात्कर्थ गुण- 
रुपतेत्यप्यसाम्प्रमम्‌; दोषाभावस्य प्रेतियोग्रिपंदार्थ खभाव- 

१० त्वात्‌ । निःखभावंत्वे कार्येत्वधर्माधारत्वविरोधात्‌ खरविपाण- 
बत्‌ । तथाविधस्याप्रतीतेरनभ्युपगमाच्ं, अन्य था-- 


“प्ोवान्तरबविनिमुक्तो भावो5त्रानुपलम्भबंत्‌ । 
अभावः समस्त (सम्मतस्त)स्य हेतोः किन्न समुद्भवः॥”' [_] 


१ प्रामाण्यं धर्म चक्तुरादिव्यतिरिक्तरदायकारणवं सवर्ति चश्ुरादिव्यतिरिक्तपद।थ« 
भआावाभावानुविषायिलातू । २ कारणस्य । ३ यधथार्यापलब्बिलक्षणविशिष्टकायत्वादिन 
ल्स्य । ४ अविनाभाव: । ५ शुणसद्धाते प्रामाण्यस्य सद्भावस्तद भाव प्रामाण्यस्थामाव 
इति। ६ परेण | ७ इन्द्रियगुणलिज्वस्य। ८ दोपपक्षेपि दोपरसह् लिझ्गस्थ सम्बन्ध: 
प्रयक्षेण गृश्चतेइनुमानेन वेल्यादिदोपस्थ ॥ ९५ भावान्तरसभावत्वादमावस्थ । १० यदू 
(झुण) निरूपणाधीन निरूपणं यस्य (दोषस्थ) तत्तस्मतियोगि । ११ गुग ।+ १२ अभा- 
बस्य । १३ अज्ञनादिना क्रियमाणलव॒लक्षणकार्यत्व (नेर्मल्यादि)। १४ निरखमभावा- 
भावस्य । १५ त्वया परेण । १६ अभ्युपगमे । १७ शुणादोपलक्षण कपालक्षणादन्यों 
घटो वा। १८ गुण: कपालं वा। १९ मीमांसकर्मते । २० एकस्माद्ध तछोपलम्म- 
रक्षणाद्वावादपरो घटोपलम्मलक्षणों भावों भावान्तरं वेन विनिरृक्तों भावी भूतडोप- 
डलम्भलक्षण: स एवं घटस्यानुपलम्नो यथा । २१ लिड्वस्थ । 


_कक++लनननिनन- ] 


] “तथादि-अतीन्द्रियठा चनावाशिता दाषा; कि प्रलक्षेण प्रतायन्ते, उत अनु 
मानेन £ न तावत्‌ प्रल्यक्षेण; इन्द्रियादीनामतीनद्धियत्वेन तद्तदोषाणामप्यतीडियतलेन 
तेपु प्रलनक्षस्याप्रवृतः । नाप्यनुमानेन; अनुमानस्य गृहीतम्रतिबन्धलिह्ञप्रभवत्वाभ्यु- 
प्रगमात्‌ । लिडह्नप्रतिबन्धग्राइकस्य च प्रत्यशक्षस्तानुमानस्य चात्र विषयेड्सम्मवात्‌ | 
अमाणान्तरस्य चात्रानन्तभूतस्थासत्तन प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ इत्यादि सर्वमप्रामाण्यो- 
त्पत्तिकारणभूतेपु छोचनाथाश्षितरेपु दापष्बपि समानमिति ॥? सन्‍्मति० ठी० ६० ९ । 

2 “पदायान्तरेण विनिमुक्त: लक्त: भिन्न इति यावत्‌ , श्त्वम्भूतो भाव एवाभाव: 
न पुनरभावादरतिरिच्यते इलथे; । तत्र दृष्टान्तोडनुपलम्म:, यथा घटानुपलम्भों 
बटातिरिक्तस्स पटादेसपलम्से पथव्थति, तथा दोषा[इभावा]मावान्तरे पर्ववसायी 
वाच्य इल्याशय इति” शु० दि० । सन्मति० दी० टि० पृ७ १० ! 


सू० १।१३ ]  प्रामाण्यवादः १६१ 


इत्यस्य विरोधः । 


तंथा च गुणदोपाणां परस्परपरिदारेणावस्थानादोषाभाके 
छ मे अवचा- 
गुणसद्भधावोपवदयाभ्युपगन्तव्यो 5स्यभावे शीतसद्भाववत्‌ , अभा- 
ृ भू £ हेतो सैमाभावो 
वा्भावे भार्वेसद्भाववद्धा । अन्यथा कंथ हेतो नियम दोष 
स्थात्‌ अभावम्य गुणरूपतावहोपरूपत्वस्थाप्ययोगातन्‌ ? तथाच-5 
नेमेल्यादिव्यतिरिक्तगु णरहिताच श्षुरादेरूपजायमानप्रामाण्यवन्नि- 
यमविर्हव्यतिरिक्तदोपरहिताद्धेतोरप्रामाण्यमप्युपजायमान खतो 
विशेषाभावात्‌ । तथा च-- 


“अप्रामाण्य त्रिधा भिन्न मिथ्यात्वोशॉनसंदयेः । 
वेस्तुर्त्वाद्धिवि ध॑स्यात्र सम्भवो इंप्कारणात्‌ ॥” १० 
[ मी० ख्छो० स्‌० २ सछो० ५४ ] 


ईत्यस्थ विगोधः । ततो हेतोर्नियमविरहस्थ दोपरूपत्वे चेन्द्रिये 
मलापगमस्य गुणरूपतास्तु । तथाच सूृक्तमिदम्‌-- 


“तंस्माहणेभ्यो दोपाणामभावस्तदभावतः । 
अंप्रामाण्यड्धयासस्च तेनोत्संगाएनपोदितः ॥”! १५ 


[ मी० सो ० स० २ ज्छो० ६५७ ] इति | 


गुणेभ्यो हि दोषाणामभाव/ इत्यमिंदेधता 'ग़ुणेक्यों ग्रैणा/ 
ए्वाभिहितास्तथा प्रामाण्यमेवाप्रामाण्यद्यासत्वम, तस्य 
गुणेम्यों भावे कर्थ ने परतः प्रामाण्यम्‌ ? कर्थ वो तस्यो- 


१ निरस्वभावत्वानाये । २ घटस्य । ३ कपालस्य । ४ घटस्य । ५ नव | 
६ साधने । ७ अविनाभावाभाव: । ८ स्वत: । ५९ भावान्तररहि तकारणमात्रजन्ध- 
त्वस्यथ। १० विपयेय। ११ हानाभाव: स्वप्ावस्थायामू । १२ अशानस्थ शानभाव- 
रूपतया स्वतःसिद्धत्वान्न तत्र काचिदपेक्षा । १३ भावरूपत्वात्‌ । १४ संशयविषपर्वय- 
रूपस्थ । १० विपु मध्ये । १८६ काचकामलादिदोपदूपिताचबल्ुष: । १७ भन्‍्धस्थ | 
१८ अनुभानस्थ प्रामाण्ये शुगानां व्यापारों न दृशे बतः। १५९ संशयविपर्यय | 
२० कारणेन । १२१ प्रामाण्यमू। २२ अबाधित आस्ते ॥ २३ परेग। २४ गयुया- 
भावरूपत्वादोषाणां दोषाभाव एवं च गुण:॥ २५ यथा गुणेभ्यो दोषाणामभाव: ॥ 
२६ किख। 

] <द्वोषाभावों हि पर्युदासवृत्या युणात्मक एवं भवेत्‌ , ततश्व तत्परिशानमपि गुण- 
. शानात्मक॑ प्राम्ोति ।! तत्त्वसं ० पं० पृ० ७९९ । न्यायकुमु ० ए० १९८ । सन्मति० 
। दी० पृ० १० | स्था० रला० १० २४८ ॥ 


! 


श्द३ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


त्सार्गिकत्वम्‌ दुष्टकारणप्रभवासत्यप्रत्ययेष्वभावात्‌ ? अप्रामाण्यस्य 
चोत्सर्गिकत्वमरस्तु दोषाणां गुणापगंमे व्यापारात्‌। भवतु वा भीवा- 
द्विन्नोपभौचः; तथाप्यस्य प्रामाण्योत्पत्तो व्यात्रियमाणत्वात्कर्थ 
तत्खतः? न चाभावस्याषर्जनकत्वम , कुड्याद्भावस्थ परभागा- 
५ वस्थितघटादिप्रत्ययोत्पत्तों जनकत्वप्रतीतेः, प्रमाणपञश्चकामावस्थ 
' चाभावंप्रमाणोत्पत्तो । 
योपि-य॑ थार्थत्वाय थार्थत्वे. विहायोपलम्भसामान्यस्यानुपल- 
म्मः-सोपि विशेषनिष्ठत्वात्तत्सामान्यस्थ युंक्तः। न हि निर्विशेषं 
गोत्वादिसामान्यमुपलम्यते शुणदोपरहितमिन्द्रियसामान्यं वा, 








५2ककक हर कटलनीन-+क «ते “डबल डनकननननन>०न 6 तिलक न ननाऊ नस मनन ++++> “कमान न जीन अपन ल०ीन “न न करन-व वन ५ चाप अनीजन-मननननम-मा फकजक० «कक न पिनधिगाणिन शटजफक 


१ नेसमगिकत्वम्‌ । २ ओत्सगिंकल्वस्थ । ३ किश्च । ४ कुत:। ५ निराकरणे 
नाशे । ६ शुणरूपात्‌ । ७ गुणेन्यो भिन्नो दोषाणामभाव इल्यर्थ:। ८ प्रामाण्यं प्रति। 
९ प्रमेति। १० न हि सर्वथा यथार्थलायथार्थेत्वविशेषाद्धिन्नमुपलम्भसामान्यम्‌ । 


] “तस्माद्ुणेन्यो दोषाणामभावात्तदभावत: । 
अप्रामाण्यद्यासच्त तेनोत्सगोंडनपोदित: ॥ ३०७७ ॥ 
सवंत्रेवं प्रमाणत्व॑ निश्चित चेदिद्ाप्यसी । 
पूर्वोदितों दोषगण: प्रसक्ता चानवस्थिति: । ३०५८ ॥ 
तस्मादेव च ते न्यायादप्रामाण्यमपि स्वतः । 
प्रसक्ते शक्‍्यते वक्त यस्मासतत्राप्यदः स्फुटम | ३०६६ ॥ 
तस्माद्पेन्यो ग्रुणानामभावस्तद भावत: ॥ 
प्रसाणरूपनास्तित्वं तेनोत्सगोंइनपोदितः: | ३०६७ ॥”” 

तत्वसं० पृ० ८०० । न्यायकुमु० १० १५८ | सन्मति० टी० प१० ९॥ 

2 “(पूर्वपक्ष:) यदि हि यधथार्थत्वायथार्थत्वरूपदयरहितमेव फिल्चिदुपलब्ध्यास्य 
कार्य भवेत्‌ तदा कार्यत्रेविध्यमध्यवसीयेत यदुत यथार्थोपलूब्धेगुणवन्ति कारकाणि 
अयथार्थो पलब्धेदोपषफड॒पितानि उभयरूपरहिताया: पुनरुपरूब्घे: स्वरूपावस्थितान्ये- 
वेति, नलेबमस्ति, देधघा हीयमुपलब्धिरनुभूयते यथार्था चायथा्थों च। तत्न अयथा- 
थोपलब्पिस्तावव्‌ दृष्टकारणजन्यैव संवेद्यते । यथादि-दुष्टकारणकलापाहु: श्षिक्षितकुला- 
लादे; कुटिलकलशादिकायमवलोक्यते तथा तिमिरादिदोपदुष्टन्नयनादिकारणकदम्बकात 
कुमुदबान्धवद्वितयप्रत्ययादिका अयथार्थोपरब्धिरपि, अत एवं उत्पतता दोषापेक्षत्वा- 
दप्रामाण्यं परत एवेति कथ्यते । तद्त्थमयथार्थोपलब्धी दुष्टकारणजन्यत्वेन प्रसिद्धाया« 
मिदानीं तृतीयकाया भावात्‌ यथार्थोपलब्धि: खरूपावस्थितेश्य एवं कारणेस्योडवकब्प्यते 
इति न युणकल्पनाये सा प्रभवरति***(पृ० २४३ ) ( उत्तरपक्ष:- ) यत्पुनरुक्तमू-> 
द्वेधा हीयमुपलब्धिरनुभूयते यथार्थो च अयथायो चेति; तत्र न विप्रतिपयामहे । 
न हि यथार्थत्वायथा्थत्वे विद्याय निविशेषमुपलब्पिसामान्यमुपपद्नते विशेषनिष्ठत्वात्‌ 
सामान्यस्य, न खल्ठु शाबलेयबाहुलेयादि विशेषविकलं गोत्वादिसामान्यं प्रतीयते येनेदमुपन 
हून्धिसामान्य यथार्थत्वायथार्थत्वविशेषरदितं प्रतीयेत***?” स्था० रला० पृ० १४६ । 





सू० १॥१३ ] प्रामाण्यवादः १६३ 


ग्रेनोपलस्मसामान्ये5प्यय पयर्सेयोगः स्थात्‌ । छोक॑ चर प्रमाण- 
यतोर्भय परतः प्रतिपत्तव्यम । सुप्रसिद्धों हि लोके<5प्रामाण्ये 
दोषावश्ब्धच क्षुषो व्यापारः, प्रामाण्ये नेर्मल्यादियुक्तेस्थ, यत्पूर्व 
दोषावशब्धमिन्द्रियं मिथ्याप्रतिपत्तिहेतुस्तदेबेदानी नंल्‍्यादि 
युक्त सम्यक्प्रतिपत्तिहेतुः, इति प्रतीतेः । ५ 
यज्चोच्यते-कीचिन्निमेलमपीन्द्रियं सिथ्याप्रतीतिहेतुरन्य आार- 
क्तादिस्वभाव सत्यप्रतीतिहेतुः, तत्रापि प्रतिर्पत्तुदापः स्वच्छनी स्या- 
दिमले निर्मल्ाभिप्रायात्‌। अनेकप्रकारो हि दोषः प्ररृत्यादिभेदात्‌ , 


तैंद्भावोषि भावान्तरखभावस्तथाविधस्तत एवं । न चोत्पन्न 
सहठिज्ञान प्रामाण्ये नेमेल्यादिकमपेक्षते येनानयोभेदः स्थात्‌। १० 
गुणवच्च श्षुरादिभ्यो जायमानं हि तदुपात्तप्रामाण्यमेवोपजायते । 
अर्थतथाभावपरिच्छेद्साम थ्यछक्षणप्रामाण्यस्य खवतो भावा- 
भ्युपंगमे च अथोॉन्यथात्वपरिच्छेद्साम थ्यलक्षणाप्रामाण्यस्याप्य- 


विद्येमानस्य कनचित्कत्तुमशक्तेः ख्वतो भावो5स्तु । 


कर्थ चवे वादिनो शानरूपतात्मन्यविद्यमानेन्द्रियजेन्यते ? तस्या- १५ 
१ विशेषरहितगोत्वादिसामान्योपलम्भप्रकारेण । गुणदोषरहितेन्द्रियसामान्यो पलम्भ- 
प्रकारेण च। २ अपि श्वब्दोत्र एबकाराथे। 8 यतो यथार्थत्वायथार्थत्वे विद्यायेलादि:। 
४ उपलम्भसामान्यस्थानुपलम्भमलक्षण: । ५ अपि तु विशेषेष्ययय पर्यनुयोगो शातव्य: ॥ 
६ प्रामाण्यामप्रामाण्यं। ७ चक्षुप:। ८ नरे । ५ पुरुषान्तरे । १० पुरुषस्य ॥ 
११ निर्मल इति। १२ वातपित्तादि। १३ नेर्मल्यादियुण। १४ अनेकप्रकार: । 
१५ गुणम्‌ । १६ कालभेद; । १७ शान कते । १८ न हि खतोइसती शक्तिरित्यस्य 
दोपमाह । १९ परेण । २० खाश्रयकारणे । २१ कारणेन । २२ यत्कारणेडविद्य- 
माने तत्खत एवं जायते ह्ल्वेबंवादिन: । २३ घटाद्ाकारविशेषितज्ञानरूपता । 


न 


] “यतोी यदि लोकन्यवहारसमाश्रयणेन प्रामाण्याप्रामाण्ये व्यवस्थाप्येते तदा 
अप्रामाण्यवतू प्रामाण्यमपि परतो व्यवस्थापनी यम सन्‍मति० टी० पृ० ९५१ 
2 “किश्चाप्रामाण्यमप्येवं स्वत एवं प्रसज्यते । 
नदि स्वतोइसतस्तस्य कुतश्चिदपि संभवः ॥ २८४३ ॥ 
“तथाक्षप्रामाण्यमपि विपरीतार्थपरिच्छेदोत्पादिका शक्ति:, शक्तेश्व विज्ञानाशि- 
वाया; कालत्रयेठप्यकरणात्‌ प्रामाण्यवदप्रामाण्यात्मिका शक्ति; स्वत एवं प्रसज्येत ॥?? 
तत्तसं ० प॑ं० ए० ७५५ ॥ 
८“एवममिषानेडयथावख्ितार्थपरिच्छेद शक्तेर प्यप्रामाण्यरूपाया असत्या: केनच्वि- 
त्कतुमशक्तेस्तदपि स्वतः स्थात्‌ ।”” सन्मति ० टी० पृ० ९॥ 
3 “किंच, यथात्मन्यविद्यमार्न रूप॑ कारणनाीचीयते कार्य तदा कथमिन्द्रियादयों 
शाने (शान) रूपतामात्मन्यसतीमादभति विज्ञाने ! यथा5विद्यमानापि सा तैराधीयते 
अर्थपरिच्छेदशर्कि किन्नादपीरनू १? तत्त्वसं० पं॑० प० ७०३ । सनन्‍्मति ० टी ० एृ० ९॥ 


१६४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


स्तत्राविद्यमानत्वेप्युत्पत्युपगमे5र्थग्रहणश्त्या कोपराधः कृतो 
येनास्यास्ततः समुत्पादों नेष्यते ? न चेमाः शक्तयः स्वाधा- 
रेम्यः: समासादितव्यतिरेकीः येने॑ खाधाराभिमतविज्ञानवत्‌ 
कारणेभ्यो नोदयमासादयेयुः। पाश्चात्यसंवाद्प्रत्ययेन प्रामाण्य- 
७ स्याजन्यत्वात्खतो भावेषप्राभाण्यस्यापि सोस्तु । न खल्ूत्पन्ने 
विज्ञाने तदप्युत्तरकालभाविविसंवादप्रत्ययाद्भधवति । 


यंज्योक्तम्‌-लब्धात्मनां खकायेषु प्रवृत्ति: खयमेव तु” तद- 
प्युक्तिमाजम्‌: यथावस्थितार्थव्यवसायरूपं हि संबेदन प्रभाणम्‌ , 
तस्यात्मलाभे कारणापेक्षायां कांन्यों स्वेकार्य प्रवृत्तियों खयमेव 
१० स्थात्‌? घटस्य तु जलोद्हनव्यापारात्पूव रूपान्तरेणापि खहे- 
तोरुत्पत्तेयुक्ता सदादिकारणनिरपेक्षस्थ तंत्र प्रवृत्ति: प्रतीतिनि- 
बन्धनत्वाद्वस्तुव्यवस्थायाः । विज्ञानंस्य तृन्पतत्यनन्तरमेव विना- 
शोपगमात्कुतो लब्धात्मनो बृत्तिः खयमेव स्यांत ? तदुक्तम-- 


“जन हि तत्क्षणमप्यास्ते जायते वा5प्रमार््मकम । 


१५ येनॉर्थग्रहणे पश्चेद्याप्रियेतेन्द्रियादिवंत्‌ ॥ १॥ 
तेने जन्मेव वुद्धेर्विपये व्यापार उच्यते । 


१ परेण । २ कदृभूतया । ३ सापि शानेड्विद्यमाना इन्द्रियेजेन्यताम्‌ । ४ परेण। 
७५ शानेभ्य:। ६ प्राप्तमेदा:। ७ भआक्षिेपे । ८ यथा श्ञक्तया आधारीभूतविजशान्न 
कारणेन्यो न तथेमा इत्यथ: । ९५ परेणाईकते । १० परेण । ११ प्रामाण्य कथध्यते । 
१२ आशक्षेपोक्ति: । १३ प्रामाण्य । १४ अधंपरिच्छित्तिझरूपे प्रवृत्तिरे च। 
१५ न कापि। १६ रिक्ततारूपेण । १७ जलाहरणलक्षणे स्वकार्ये । १८ परमते । 
४९ नहि। २० अप्रनिवि। २१ आक्षेपे । २२ श्ञानस्थ लक्षणान्तरे अव- 
स्थानप्रकारेण अप्रमात्मकभवनप्रकारेण । २३ उत्पत्यनन्त्मू ॥ २४ आत्मनः । 
२५ क्षणमपि नास्ते अप्रमात्मकं वा न जायते येन म्रकारंण । २६ ब्यापूर्ति: | 
] ““अप्रामाण्यमप्ि चेवं स्वतः स्थात्‌, नहि तदपि उत्पन्ने झ्ञाने विसंबाद प्रत्य- 
यादुत्तरकालभाविनः तत्रोत्यच्चते इति कस्यचिदम्युपगम: ।? 
सन्मति० दीं० पृ० १० ॥ 
2 “ततथ्र सवाथोवबोपशक्तिरूपप्रामाण्यात्मलामे चेव कारणापेक्षा कान्‍्या सवकार्ये 
प्रवृत्तियों खमेव स्थात्‌"**घटस्य जलोद्वहनब्यापारात्पूर्व रूपान्तरेण सवद्देतोरुष्पत्ते- 
युक्त मृदादिकारणनिरपेक्षस्य स्वकार्य प्रदृत्तिरिति विसदशमुदादरणम्‌ ।” 
सनन्‍्मति० टी० पृ० १० । 
3 “यत्त शान त्वयापी्ट जन्मानन्तरमस्विरम । 
लब्धात्मनो इसतः पश्चादब्रापारस्तस्य कीवृश: ॥ २५९२२ ॥ 
तक्वसं० ६० ७७० ॥ 


सू० १।१३.]  प्रामाण्यवादः १६५ 


तदेवे च प्रेमारूप तद्बती करण च घी; ॥ २ ॥” 
[ मी० स्छो० सू० २ ज्छो० ५०-५६ ] इति। 
किश्व, प्रमाणस्थ कि कार्य यत्रास्य प्रवृत्तिः खयमेवबोच्यते- 
यथार्थपरिच्छेद:, प्रमाणमिदमित्यवसायो वा? तंत्राद्यवविकल्पे 
“आत्माीनमेव करोति' इत्यायातम्‌, तद्चायुक्तम; स्वात्मनि 
क्ियाविरोधात्‌ । नापि प्रमाणमिद्मित्यवसायः; अआ्रान्तिकारंण- 
सद्भावेन क्च्रित्तदरभावात्‌ , कचिहिपयेंयद्शनाअ । 


अनुमानोत्पादकद्देतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेव गुणों यथा 
तद्बैकल्य दोषः। साध्याविनाभावस्यथ हेतुखरूपत्वाहुणरूपत्वाभावे 
तद्वेकल्यस्थापि हेतोः ख्वरूपविकलत्वादोपता मा भूत्‌। 


आगमध्य तु गुण॑वत्पुरुपप्रणीतत्वेन प्रामाण्यं सुप्रसिद्धम , 
अपोरुषेयरंवस्थासिदड्ध:, नीलोत्पछादिपु दहनादीनां वितथप्रतीति 
जनकत्वोपलम्मेनानेकार्नतातू , परस्परविरुद्धभावना नियो गाँयर्थषु 
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१ एवं चेदिशञानस्थ करणरूपता क्रियारूपता न च्थादित्युक्ते आह । २ जन्मव । 
3 परिच्छित्ति । ४ स्शपघ्ति। ५ तथोर्मध्ये । ६ खस्वरूपम्‌ । ७ तज्र प्रवतेना« 
कतस्प । ८ उत्पत्तिलक्षयाया । ५ सदोपनयन । १० सत्यजलझञने प्रमाणखभावे । 
११ आन्तशाने प्रमागमित्यवध्यवसावददनात्‌ । १२ शब्दस्य । १३ पुनः ॥ 
१४ “पूर्वाचायों हि पालव वेदे भट्टस्तु भावनाम्‌ । प्राभाकरों नियोगं तु शझबरो 
विधिमब्रवीत्‌” । १७ आगमो घर्मी प्रामाण्य सवतीति साध्यम्‌। १६ स्वणे । 
१७ यदपारुषेय तत्प्रमाणमित्युक्तप्नेकान्तात्‌। १८ विधि। १९ बोधे। 
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। “नजर शानस्य कि थित्कायमस्ति यत्र ज्याभ्रियेत | स्वार्थ परिच्छेदात्मकमस्तीति चेन्न 
शानपर्यायत्वादस्य आत्मानमेत्र करोतीति झुब्याइतमेलल ! प्रमाणमेसत्‌ इति निश्चय- 
जनने खकायभमिति चेन्न; छव्िदनिश्चयाद्िपर्यवदशनाञ्थ ॥? तत्तसं० प० 
प० ७७० ॥। सनन्‍्मति० दी० ६० ११ । 

2 “अविनाभावनिश्चय लव गुणत्वात्‌ तदनिश्चयस्थ विपरीतनिश्चयस्थ च दोष- 
लाव ॥ सनन्‍मति ० टी० पृ० ६१ ) 

3 “पुनरष्यपीरुषेयस्यानकान्तिकर्ता प्रतिपादयन्नाह--- 

न नराइतमित्येव यथार्थशानकारि तु । 
दृष्टा हि दाववहुयादे मिथ्याशानेडपि हेतुता ॥ २४०३ ॥ 

नहि पुरुषदोपोपधानादेवायंघु  शानविश्रम:, तद्रहितानामपे दाववहयादीनां 
नीलोत्पलादिषु वितथशानजननात्‌ । दावो वनगतो वहष्निः, स पुनर्ये: स्वयमेव वेण्वा- 
दीनां सद्दूर्ष समुद्धत: से इृद् व्यभिचारविषयलेन द्रष्टन्य: । यस्त्वरणिनि्मैथनादि- 
पुरुष नि त्त तन्रापीरुषेयस्वासंभवात्‌ क्तों न द्ेतोब्येभिचार इति भाव: । आदिश- 
ब्देत मरीच्यादिपरिग्रद: । तामेव मिथ्याशानद्वेतुतां दशीयन्नाह--- 


१७ 


१६६ प्रमेयकमलमात्तिण्डे [ प्रथमपरि० 


प्रामाण्यप्रसज्ञाच्। निखिलवचनानां लोके गुणवत्पुरुषप्रणीतत्वेन 
प्रामाण्यप्रसिद्धेः, अंत्रान्यथापि तत्परिकव्पने प्रतीतिविरोधाओ । 


. अपि च अपोस्ुषेयत्वेष्यागमस्य न खतोड5र्थ प्रतीतिजनकत्वम्‌ 
संबेदा तत्पसज्ञात्‌ । नापि पुरुषप्रयलाभिव्यक्तस्थ; तेषां रागा- 
५ दिदोषदुएत्वेनोपगमात्‌ तत्कृताभिव्यक्तेयं थार्थतानुपपत्तेः । तथाच 
अप्रामाण्यप्रसकहृभयादपोरुषेयत्वा भ्युपगमी गजर्नानमनुकरोति। 
तदुक्तम्‌-- 
“अंसंस्कार्यतया पुंभिः सर्व था स्यान्रिर॑र्थता । 
संस्कारोपगमे व्यक्त गज्नानमिदं भवेत्‌ ॥ १॥” 
१० [ प्रमाणवा० १२३२ | 
तन्न प्रामाण्यस्पोत्पत्तो परानपेक्षा । 


नॉपि ज्ञप्तो । साहि निनिमित्ता, सन्नि[सनि)मित्ता वा? न ताव- 
ज्िनिमित्तों; प्रतिनियतदेशकाल्खभावाभावषसड्ान्‌ । सनिमि- 
त्तत्वे कि खनिमित्ता, अन्यनिमित्ता वा? न तावत्खनिमित्ता, 
१५र्खसंविद्तित्वानभ्युपगमांत्‌ । अन्यनिमित्तत्वे तात्कि प्रत्यक्षम्‌ , 
उतानुमानम्‌ ? न तावत्पत्यक्षम; तस्व तंत्र व्यापाराभावात्‌ । 
तद्धीन्द्रियसंयुक्ते विषये तथ्यापारादुद्यमासादयत्पत्यक्षव्यपदेशे 
लभते । न च प्रामाण्येनेन्द्रियाणां सँम्प्रयोगो येन तश्यापारज- 
नितप्रत्यक्षण तंन्प्रतीयेत । नापि मनोव्यापारजप्रत्यक्षण; एवें- 
२० विधांनुनवानावात्‌ । 


१ वेदे । २ अपीरुषेयत्वेन | ६ अन्यथा । ४ शातस्थ। ५ अपीरुपेयत्वस्थ ; 
६ अपोरुपेयस्य वेदस्य। ७ वेदस्थ पुरुषकृतामिव्यक्तितो54 प्रदीतिजनकावे च। ८ तव 
परस्य । ५९ वेदस्य। १० निश्चिता। ११ पुंनि:। १३ सुण । १३ मीमांसकम त- 
ग्रल्लेप करोति। १४ अन्यथा। १५ प्रामाण्यमात्मान खेनेव जानाति । ६६ अलन्त- 
परोक्षत्वादिशञानस्थ ॥ १७ मीमांसकः । १८ प्रामाण्वशप्ती । १५९० जायमानम्‌ | 
२० सन्निकर्ष:। २१ अपि तुन।॥। २२ तत्प्तीयेत !। २३ प्रामाण्यशप्तिरूप । 
२४ प्रामाण्यश्प्त: । 


रक्त नीलसरोजं हि वहयालोके स दीष्यवें 
बह्थादि: कृतकाशन्न टरेतुरुप्ष्यते ॥ २४०४ ॥ 
तत्तसं० ५० पृ० ६५६ ! 
] “वयतो निश्चयस्तत्र भवनू कि निर्निमित्त: उत सनिमित्त; इति कल्पनादयम । 
तत्र न तावन्निनिमित्त:; प्रतिनियतदेशकालसभावाभावप्रसद्वात्‌ । सनिित्तस्येदपि किं 
खनिमित्त उत ए्यतिरिक्तनिमित्त: 2 सनन्‍्मति० टी० पृ० १३ ! 


सृ० ११३ ] प्रामाण्यवादः १६७ 


नाप्यज्लमानतः; लिज्ञाभावात्‌ | अथार्थप्राकेण्य लिज्लम; तर्त्कि 
यथार्थत्वविशेषणविशिष्टम्‌ » निर्विदेषणं वा? प्रथमपक्षे तस्य 
यथार्थत्वविशेषणग्रहणं प्रथमप्रमाणात्‌ , अन्यस्माद्ा? आयपकझे 
परस्पराश्रयः दोपः । द्वितीये5नवस्था | निर्विशेर्षणात्तत्मतिपत्तो 
चातिप्रसंड्ः । प्रेत्यक्षानुमानाभ्यां तंत्प्रामाण्यनिश्चये खतः प्रामा-५ 
ण्यव्याघातश्व । 


ये संवोदात्पूर्वेस्थ प्रामाण्ये चक्रकदुपणम्‌; तदप्यसज्ञतम्‌; न 
खल्ठु संचादौत्पूवैस्थ प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवत्तते, किन्तु वहिरूपद्शने 
सत्येकदा शीतपीडितो 5न्येा्थ तद्देशमुर्पेसपन्‌ कृपाछुना वा केन- 
वित्तद्देशं वह्वेरानयने तत्स्पशविशेष॑मन्ुभूय तद्ूूपस्पशयोः सम्ब- १० 
न्धमवगस्यानभ्यासदशायां ममार्य रूुप्रतिभासो5भिमंतार्थ- 
क्रियासाधनः एवंविधिप्रतिभासत्वात्पूवोत्पन्नवंविधप्रतिभासवत्‌ 
इत्यनुमानात्साधन॑निभासिज्ञानस्थ प्रामाण्य निश्चित्य प्रवतंते ॥ 
केपीवलादयोपि हयनभ्यस्तवीजादिविषये प्रथमतरं तावच्छरावा- 

१ प्राक्ट्य प्रामाण्याविनाभावि भवति तख्य यत्र शानेस्ति तत्र प्रामाण्यमिति ॥ 
२ प्रमाणप्रामाण्यगस्ति यधार्थप्राकट्यात्‌ । ३ प्राकस्यमात्रमू। ४ लिक्षस्य। ५ प्रथम« 
अलज्ञानात्‌ । ६ प्रमाणात्‌ । ७ प्रमाणमूतप्रथमजश्ञानात्साधनस्य यथार्थवविशेषणपग्रहर्ण 
गृटीतविशेषणविशिष्टत्साधनात्प्रथमशानस्यप्रामाण्यनिश्चय इति । < लिब्नात्‌ ॥ 
९ प्रामाण्यशप्तो । १० मिथ्याशानेडपि प्रामाण्यं स्वादित्यथ:। १६१ पूर्वशानग्राहि द्वितीय 
प्रत्यक्षम । १२ पूर्वशानस्थ । १३ किम्च । २१४ अधंक्रियारूपात्‌। १५ परोक्तम्‌। 
१६ जलादिशानस्थ । १७ नर:;। १८ नर:। १९ पुष्पा4थ। २० गच्छनू। 
२१ उष्णस्पधम्‌। २२ अविनाभावम्‌ । २३ भाखर । २४ शीतापहरणलक्षण | 
२० पिद्नाइ्नभासुररूप । २६ शीतापनोदस्य साथनमभ्रि: । २७ जे । 


| “तद्डि फल निविद्येषएणं वा स्कारणस्थय शलृब्यापारस्थ प्रामाण्यमनुमापयेदू , 
यथयार्वत्वविश्यिष्ट वा :?? न्‍्यायमं० पृ० १६८ । न्‍्यावकुमु ० ए० २०१ । सन्मति० 
टी० पृ० १४ | स्‍स्या० रल्ा० पृ० २७०६ ! 

2 “यश संवादशानात्‌ सापनशानप्रामाण्यनिश्चये चक्रकदूषणमम्वधायि; तद- 
सम्तम्‌; यदि हि प्रथममेव संवादशानात्‌ साथनशानस्थ प्रामाण्य निश्चित प्रवर्तेत 
नदा स्वात्तदृषणम्‌ , यदा तु वह्धिपदशने सल्येददा शीतपीडितोडन्याथ तद्देशमुपसर्प- 
सत्पशमनुभवरति कृपालुना वा केनचित्तदेंश वह्धरानयने;। तदाइसो वद्धिरूपद शन- 
शानयी: सम्बन्धमवगच्छांत एवं खह्पो भाक; एवंभूतप्रयोजननिवर्तेकः इति*** ए! 

सनन्‍्मति० दी० १० १६ । स्था० रला० पृू० २५५ । 

5 “कृषीवलादयो5पि हि. भनभ्यस्ते चीजादिगोचरे प्रथमम्‌ विद्दितमधुरनीराव- 
सिक्तपुकुमारमृदि शराबादों कतिपयशास्यादिबीजकणगणावपनादिना बीजाबीजे 


१६८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


दावल्पतरबीजवपनादिना बीजाबीजनिधोरणाय प्रवत्तन्ते, पश्चा- 
हुष्टसाधम्योत्परिशिष्टस्य बीजाबीजतया निश्चितस्योपयोगाय परि- 
हाराय च अभ्यस्तबीजादिविषये तु निःसंशयं प्रवत्तेन्ते | 
यज्चोभ्यधायि-संवादप्रत्ययात्पूवैस्य प्रामाण्यावगमे5नवस्था 
५ तस्वाप्यपरसंवादापेका :विशेषांत: तद्प्यभिधानमात्रम; तस्य 
संवादरूपत्वेनापरसंवादापेक्षाभावात्‌ । प्रथमस्यापि संवादापेक्षा 
मा भूदित्यप्यसमीचीनम्‌; तस्यासंवादरूपँत्वात्‌ , अतः संबादक- 
ड्वारेणेवास्य प्रामाण्य निश्चीयंते । 
अंर्थक्रियाजशञानं तु साक्षादविसंवायर्थकरियालम्बनत्वान्न तथा 
१० प्रामाण्यनिश्चयभाऊ । तेन 'कस्यचित्तु यदीप्येत' इत्यादि प्रलाप- 
 मात्रम । न चार्थक्रियाज्ञानस्याप्यवस्तुतृत्ति शड्ञायामन्य प्रमाणा- 
पेक्षयानवस्थावतारः, । अस्याथाभावे5दृष्टत्वेन निरारेकत्वात्‌ । 
यथैव हि-कि 'मुंणव्यतिरिक्तेन गुणिनाईथंक्रिया सम्पादिता 
१ परेण। २ ज्ञानस्थ । ३ जलने: । ४ संवादप्रत्ययों धर्मी अपरसंबादेक्षो 
भववीति साध्य॑ प्रबयवात्‌। ५ अलवयत्येन । ६ जलादिशानस्य । ७ पूर्वशानविपये 
उत्तरशानस्थ वृत्ति: संवाद: । ८ असंवादरूपत्व यतः। ९ भ्रक्षावद्धि: । १० संवाद। 
११ खानपानावगाहनादि। १२ पुन: । १३ यसः (कर्नपघारवसमास:)। १४ बस: । 
२५७५ अविसंबादापेक्षाप्रदारेग । १६ भवति । £७ कारणेन । १८ छत एबं 
प्रमाणता । प्रथमस्य तथानाये प्रद्धप: केन हुंतुना। ६५० अपिश्वब्दात्साधनशानस्य 
सहणम्‌ । २० वियमानेपि स्लानादिके अव्रिद्रमानसानादिलक्षगाइवस्तुवृत्तिशदु।याम्‌ । 
२१ निःसंशयत्वातू । २२ रूपस्पश्ांदि । २३ योग: । 
निर्धाय पश्चादुष्टसाधरम्येणानुमानात्‌ परिशिष्ट॒स्थ बीजाबीजतया सिश्ितस्योपादानाथ 
हानाय च यतन्ते । तदनन्तरं पुनरम्यस्ते वीजादिगोचरे परिदृष्टसाधम्यांदिलिडज्ञनिरपेक्षा 
एव निःशर्झ कीनाशा: केदारेपु बीजवपनाय प्रवतेन्ते ।?”! स्‍्था० रज्ञा० पृ० २५५ । 
] “उच्यते वरतुसंबाद: प्रामाण्यमभिषीयते । 
तस्य चाय॑क्रियान्यासशानादन्यन्न लक्षणम्‌ ॥| २५५५९ ॥ 
अथक्रियावभासं च जाने संतरेधते स्फुटम । 
निश्वीयते च तन्मात्रभाव्यामशनचेतसा ॥ २०६० ॥ 
अतस्तस्यथ खत: सम्यक प्रामाण्यस्य विनिश्चयात्‌ । 
नोत्तराथक्रियाप्राप्तिप्रययः समपेश्यते ॥ २५६१५ ॥ 
शानप्रमाणभात्रे च तसिनू कार्यावभासिनि । 
प्रत्यये प्रथमेप्यस्माद्धेती: प्रामाण्यनिश्चय: ॥ २५६२ ॥ 
ततसं० पृू० ७७८ । सन्मति० ते० पृ० १४ 
< “यथा अथक्रिया फिमवयवव्यतिरिक्तेन अवयविनाइर्थन निष्पादिता, उताब्य- 
तिरिक्तेन, भाद्दोखिदुभयरूपेण, अथानुभयरूपेण, .किंवा जियुणात्मकेन, परमाणुसमू- 


सू० १॥१३ | प्रामाण्यवादः १६९ 


उता5व्यतिरिक्तेनोभयरूपेणानुभयेरूपेण, चिगुर्णात्मना वार्धन, 
रू 0 १४ क्रिया #्र्छ.. 
पेंरमाणुसमूहलक्षणेन वा इत्याचर्थक्रियार्थिनां चिन्ता5जुपयोगिनी 
॥ तथेय ७4 
निष्पन्नत्वाद्वाश्छितफेलस्थ, तथेयमपि “कि बस्तुभूतायामवस्तु- 

५ कऋे के तत्संवेदनम' 9 वद्धिच्छेदे गे दिक 
भूतायां वार्थक्रियायां तत्संवेदनम्‌! इति । च्छेदीदिक हि 
फलमभिलपितम्‌ , तथ्चेन्निष्पन्न जद्धि(तद्डि)योगिशानानभवे कि 
तबच्चिन्तासाध्यम ? 


ने थे सप्लार्थक्रियाज्ञानस्थाथॉभावेषि दृष्त्वाज्ञाग्रदर्थक्रिया- 

जशञानेपि तथा दह्बा; तस्पेतदविपरीतत्वात्‌ । स्वप्लार्थक्रियाज्ञानं हि 
१०८ 5 (वीति 

सवाधम:; तद्रष्टरेवोत्तरकालमन्य थाप्तीतेः न जाग्रदशाभाबीति। 


१ साहम्रवाबाकाी । २ व्यतिरिकाव्यतिरिक्त । 5 जेनमीमांसको । ४ बोद्धन 
विशेष: । ५ सत्त्वरजस्तमोलक्षगा गुणा: । ६ साप्यय: । ७ प्रधानेन । ८ बोद्ध:। 
९ अवयवी । १० योग: । ११ तृणामू। १२ स्तानपानावगाइनादे: | १३ अर्थ 
क्रियाशनचिनस्ता। १४ अन्नमलापदार । £७ पुरुपस्थ । १८६ पुरुषेण । १७ का । 
8८ अर्धक्षियाशानम । ४९० न सवाधम्‌ । 
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हात्मकेन बा, अब शानरूपेण, माहाच्वित्‌ संबृतिरूपेग इत्यादिविन्ता अर्थक्रियामात्रा- 
यिना निष्परयोजना निष्पन्नत्वाद्मस्छितफलस्थ, तथेयनपि कि बस्तुसत्यामर्थक्रियायां 
तत्संवेदनशानमुपजायते आदोब्विटवस्तुसलास इति | तट॒दाइबिच्छे दादिक हि फलम- 
मिवाश्छितन्‌ , तझामिनिष्पन्नम्‌ , तद्ियागियानस्य स्वसंविदितस्योदये इति तब्िन्ताया 
निष्फललम्‌ |? सनन्‍्मति० ठी० पू० १४। 
] “जवथाहि छोड़े सद्धि (वृद्धि) च्छेदादिक फलममिवरास्छितम्‌ तब्ाह्मादपरि- 
तापादिख्पशानाबिभोवादेव निवृत्ताम्यतावतैबाहितसस्तोषा निवरतेग्े जना इति खत 
एवं सिद्धिरुच्यते ।?2 तत्तसं० पं० पृ० ७3८ । 
2 तनु चार्यक्रियाभमासि द्वार्न खप्नेषपि विद्यते । 

नच तस्य प्रमाणत्व तद्वेतो: प्रधमस्य च || २९८० ॥ 

नेब आस्ता हि सावस्या सर्वा बाह्यानिवन्धना । 

न बापवरतुसंवादस्तास्ववस्थासु विद्यते ॥ २०८१ ॥ 

एवमर्थतियाज्ानात प्रमाणल्विनिश्चये । 

नानवस्वा पराकाह्नाविनिषृत्तिरिति स्थितम्‌ !। ३२९८६ ॥ 

फिल्लन, प्रमाणमविसंवादिशानमित्यनेन अधक्रियाधिगमलक्षणफरप्रापकटेतोशोनस्थिद 
रक्षणमुच्यी, ततश्व फलजशाने लक्षणानवतारात्‌ क्ष तस्थाप्रि प्राम"्यमवसीयते इत्यस्य 
चोथस्यावकाश: कर्थ भवेत्‌ ! तथाहि-अद्रस्थ हेलुर्बीजम्‌ इंते लक्षणे सति अडू- 
रस्यापि कर्य बीजत्वमिति कि विदुर्षा प्रश्नो जायते ! यथा च बीजस्य तद्भावो5हुरद श- 
नादवंगम्यते तथा प्रमाणस्यापि तद्भावोईर्थक्रियालक्षणफलद शनात्‌ ।! 
रत्वसं ० पं० पृ० ७८४ | न्यायकुमु० ए० २०२। सनन्‍्मति० टी० ए० १७॥ 
ग्र० कृ० मा० १५ 
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यदि चात्रार्थकियाशानमर्थमन्तरेण स्यात्‌ किमन्यज्शानम थांव्यमि- 
चारि यद्वलेनार्थव्यवस्थां ? 
अपि च, अर्थक्रियाहेतुशान प्रमाणम्‌' इति प्रमाणलक्षणं तर्त्कथ 
फलेप्याशइंबते ? यथा “अह्ुरहेतुबीजम' इति बीजलक्षणस्या- 
५ हरेष्भावात्‌ नेव॑ प्रक्ष: 'कथमहुरे बीजरूपता निम्चीयते' इति, 
एवर्मत्रापि । 
य्रेदेमुक्तम “भ्रोत्रधीभ्राप्रमाणं स्यादितराभिरसक्वतिः (ते) ४? 
[ मी० ज्छो० सू० २ छो० ७७ ] 
इति; तदप्ययुक्तम; वीणादिरूपविशेषोपलम्भतस्तच्छब्द्विशेषे 
१० शबद्लाव्यावृत्तिप्रतती: कथमितंराभिरसज्ञतिः? श्रोत्रबुद्धर॑थेक्रि- 
यानुभवरूपत्वेन खतः प्रामाण्यसिद्धेश्व गन्धादिवुद्धिवत्‌ | संश- 
याद्रमावोन्नान्येन संड्त्यपेक्षा। यंत्रेव हि संशयादिस्नत्रेव सा5पे- 
क्षते नान्यत्र अँतिप्रंसज्ञात्‌ । 
अथोच्यते अर्थक्रिया5विसंवादात्पूर्वस्थ प्रामाण्यनिश्चेये मणि- 
१५ प्रभायां मणिवुद्धेरपि प्रामाण्यनिश्चयः स्पात्‌; तद॒प्यपर्यालोचिता- 
भिधानम; एवंमूतार्थक्रियाशानान्मणिवुझेसप्रामाण्यस्येत्र निश्च- 


कम बा ॥ ॥नवलननबननानकन ०7० 


१ किज्न । २ जाग्रदशामाब्यर्वक्रियायामू । ३ स्थिति: 4 ४ इडिन्तु नंव शह- 
सीयम्‌ । ७ परेण । ६ अर्थक्रियाशने प्रमाणलक्षणाइह्वा कर्ष स्थातु । अथ- 
क्रियाशनरूप फके अधेकियाहेनुनया अनाणता चिश्वीच्ते कबमिति प्रश्न: सात ॥ 
७ खग्नन्धे । ८ चप्ठुरादिननितवीनि:। ६ रूपादिशन: । १० अंत शब्दस्य 
क्रिया, उत्पधमानत्व॑ तस्थानुभवरूपत्यन । ११ किल्च । १२ स्पर्शरंस । १३ अपरेण 
सजादीयेनाक्रियाशनेन । १४ संवाद | १७ शान । १६ सात । १७ अन्यथा | 
१८ अतीयमानेपि खीये सुसे अन्यागेश्षा खातु। १७ हानख। २० अग्रीक्िय- 
माणे। २१ ता। २३२ निन्नदेशाबंसम्बद्धा । 


हल लाकर 


] “-«तम्माच्टोतरवी: प्रमाण भवलेव तदन्‍्यामिश्वसुरादिमतिमिययोक्तसमस्बन्धस- 
द्वावाव , तथाहि--दृराद वीमादिशब्दअवणात्‌ तदथिनों वेष्वादिशब्दसापम्ध!दुपजात- 
संशयस्थ पुंसः प्रवृत्ता दीगारूपद शनाद: प्रागुपजात: सेशय; किमर्य वीशाध्वनि; उत 
वेणुगीतादिशब्द इति स व्यावतेते। यत्र चल देशे मृदबझ्मादिप्रतिशब्दश्रवणात्‌ प्रवृत्तस्य 
तदथीधिगतिन भवति तत्र विसंवादादप्रामाण्य प्रति । तत्वसं० पं० पृ० ८०३ ॥ 

2 ध्यन्य शर्ते पीतशान मगिप्रभावां मशिज्षान तदष्यप्रमाणनेव, सत्र यवार्थप्रति- 
भासावसायबोरभावात्‌ । प्रतिभासवशादि प्रत्यक्षस्य ग्रद्णाग्रदणे नत्वथांविश्त॑वादमा- 
त्रात्‌ । नचात्र यथा खमावरदेशकालावस्थितवरतुप्रतिभासोइस्ति नरा (वा?) 
देशकाल: स एवं भवति। देशकालयोरपि वस्तुखभावभदकत्वात्‌ ।! ततसं० प॑० 
पृ० ७८२ | न्वायकुमु० प१० २०२। 


सू० १।१३ ] प्रामाण्यवाद: ५७६ 


यात्तेने संवादाभावात्‌ । कुश्चिकाविवरणस्थायां हि मणिप्रभायां 
मणिजश्ञानमं अपर(अपवर)कान्तदेशसम्वद्ध तु मणावर्थक्रियाश्ञान- 
मिति भिन्नदेशार्थग्राहकत्वेन भिन्नविषययोः पूर्वोत्तरक्षानयोः 
कथमविसंवादस्तिमिराद्राहित॑विश्रमशानंवत्‌ ? 


यज्चान्यदुक्तम--क्चितेकूटेपि जयतुझ्ने शान प्रमाणं स्पात्कति-५ 
पयार्थक्रियादशनात्‌ , तंत्र कूटे कूटशा् प्रमाणमेवाष्करक्षानं तु 
न प्रमाणं तत्संवादाभावात्‌ । सम्पूर्ण चेतनालाभो हि तस्यार्थकिया 
न कतिपयचेतना्लाभ इति । 

यज्चैकवठिपियं भिन्नविषयं वा संवादकमित्युक्तम्‌; तत्रेकाधार- 
वत्तिरूपादीनां तादान्म्यप्रतिवन्धेनानयोन्यं व्यभिचाराभावात्‌ । १० 
जांग्रहशारसादिज्ञानं रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्वात्‌ | भिन्न- 
वि्षयत्वेष्यांशड्ि तविषयाभार्नेस्थ रूपज्ञानस्थ प्रामाण्यनिश्चयात्म- 
कम्‌ । दृदयते हि विभिन्नदेशाकारस्यापि वीणादे रूपविशपद्शने 
शब्दविशयपे शक्जाव्यावृत्तिः कि पुननात्र ? अविनाभावो हि संवाद्य- 
संवादकभावनिमित्त नान्यत्‌ । १५ 

£ पूर्वशनस्थ | २ अभूतू- ३ जनित। ४ विश्रमशानस्थ यथा भिन्नदेश- 
सम्बन्धार्व क्रयाशनरूपसंवादान्न प्रमाग्यनू । ७ शुक्तिकादीं रजतादिशान विश्वमः । 
६ परेण । ७ द्रबे। ८ दूपणमुच्यते । ५ अकूटजयतुझ्चस्य । १० अथ्थ। ११ पूर्व- 
शानस्थ । ११ परेण। १३ मातु(#ि ज्ञादि । १४ सम्बन्बन । १५ दितीयम्‌ । 
१६ रूपरसशानया: । १७ आग्रदशाभाति । १८ आद्यस्य जाग्रदशाभाविन: ॥ 
१० आयर्य । २० रूपादों। २१ विभिन्नविपययो: रूपरसशानयो: शब्डाव्यावृत्ति: 
कुत इत्युक आई । २२ एकविषयत्व भिन्नविषयत्व वा । 


| “एकलस्तानवर्तितों विषयद्यस्यायिनाभाषाउन्वालस्वनभपि शानमन्यविपयस्य 
शानस्य प्रामाण्य साथयिष्यति, नदिं वी रुपरपर्शी जिनिर्मागेल बलते एकसामम्य- 
धीनत्वात्‌ [हे तत्तसं, १५० पृ० ८० २। 

42 “क्त्ित्खल समानजातीय संवादकशार्न भवति, यथा देवदत्तस्थ प्रथर्म घटशाने 
प्रवृते यशदत्तस्यापि तस्मन्नेव घटे घटशानम्‌ ।'''कचित्तु भिन्ननातीयमपि, संवादकज्ञार्न 
अवति | यथा अथमस्थ प्रवततेकअलशानस्थ उत्तरकालभाविस्तानपानावगाइनादश्क्रिया- 
शानम्‌ ।*** भवति हि एकसन्तानप्रभवम्‌ अन्धकारकलुषितालोकप्रभवस्य कुम्मशानस्य 
उत्तरकालभाविनिस्तिमिरालोकप्रभर्व तस्मिन्ेव कुम्मे कुम्मशानस । भिन्नविषयं तु 
एकसन्तानप्रभव संवादक यथा रथाहइ्षमिथुनादेकतरदशनस्यथ अन्यतरद शैनम्‌ ।*"'न 
खनु निशिले मिन्नविषय संवेदर्न संवादकमिति अम ॥। किंतहि  यत्र पूर्वोत्तरशान- 
गोचरयो: अविनाभावस्तजेव भिन्नविषयलरेडपि शानयों: संवाधसंवादकभाव इति [*** 
अविनाभावो हि संवाधसंवादकभावनिमित्त नान्‍्यत्‌ ।” स्था० रत्ला० प१ृ० २५३ ॥ 


१७२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


संवादज्ञानं कि पूर्वशञानविषयं तद्विषयं वा; इृत्याद्प्यसमी क्षि- 
तामिधानम्‌; ने खलु संवादशान तड्ठाहित्वेनास्य प्रामाण्यं व्यवस्था- 
पयति। कि तहीं ? तत्कायेविशेषत्वेनास्यादिकमिव घूमादिकम्‌ । 


सर्वप्राणभृतां प्रामाण्ये सन्देहविषयंयासिद्धेश्व; इत्यप्ययुक्तम ; 

७ प्रेक्षाप्वैकारिणो हि प्रमाणाप्रमाणचिन्तायामधिक्रियन्ते नेतरे। ते 

च कासाश्िदज्षा(श्विज्ज्ञा)नव्यक्तीनां विसंवादद्शनाजओतादक्भाः 

कंथं ज्ञानमाजात्‌ अयमित्थमेवार्थ:” इति निश्चिन्वन्ति प्रामाण्यं 
वास्य ? अन्यथपां प्रेक्षावत्तेव हीयेत । 


प्रमाणे वाधककारणदोपज्ञानाभावात्पामाण्यावसायः:; इत्यप्य- 

१० भिधानमात्रम; तंद्भावों हि वाधकाग्रहणे, तदभावनिश्चये वा 
स्थात्‌ ? प्रथमपक्षे श्रान्तज्ञाने तद्धावेषि तदग्रहर्ण कश्ञित्कार्ल 
दृष्टम, एवमत्रापि स्थात्‌ । श्रान्तशाने कश्चित्कालमग्रहेपि 
कालान्तरे वाधकग्रदण, सम्यग्जशाने त कालानतरेपि तदग्रहणम्‌' 
इत्ययं विभेंगः सर्वेबिदां नास्मादशाम्‌। बाधकाभावनिश्चयोपि 
१५ सम्यसक्षाने प्रवृत्तः प्राकू, उत्तरकार् वा? आयविकल्‍्पे श्रान्त- 
शानेपि प्रमाणत्वप्रसड़: । द्वितीयविकल्पे तन्निश्चयस्याकिश्ित्क- 
रत्वे तमन्तरेणव प्रवृत्तेरुत्पन्नत्वातू । न च॑ बाधकाभावनिश्चये 


किश्िन्निमित्तमस्ति । अनुपलब्धिरस्तीति चेत्कि प्राकाला, 
उत्तरकाला वा? न तावस्प्राकाला; तस्थयाः प्रदृत्युत्तरकाल- 
२० भाविवाधकोभावनिश्चयनिमित्तत्वासस्भवात्‌ । न हान्यकालाजु 


बननननलनजितना++॑नतानननन ननन नानी ॥ चिता कितनी अर बना" 3०. 


१ पूर्वशान विषयों यस्य। २ अधंक्रियाशने | ३ कते । ४ अग्यादिक कर्मतामा- 
पन्ने यथा व्यवस्थापयाते घुमादक कद, ऊुतस्तत्कायत्वान्न तु तद्राइकलादित्यथ: | 
५ करते । .६ बाधक । ७ अप्रेक्षाकारिणों नरा: । ८ मरीचिकादो । ५ किन्तु नेव | 
१० बाथकाभाव: । ११ उभवो:। १२ सत्यजलशने। १३ उभयो: (ओोट्यों:)। 
१४ देशकालापेक्षया । १५ स्ानपानादिलक्षणाया:। १६ किशन । 2७ कारणम्‌ ॥ 
१८ विवादापतन्ने प्रमाणे बाधक नास्ति अनुपलब्बेरिति ॥ १९ नेद जलूमिति | 


लक केननननपत- कल -> तन नि नननान+ >+५००००००००७५००क />नलफत+++नक ॥ न»-ल लीन - » +* अमन ७७०>+>+म-++-3-4५०. की जे +5 हक 


] ““नहि संवादशान तद्ठाइकत्वेन तस्य प्रामार्ण्य व्यवस्थापयति, किन्तु तत्काय- 

विशेषत्वेन यथा धूमोउश्रिम्‌ इति पराभ्युपगम: ॥? सनन्‍्मति० टी० प० १६॥। 

2 “तदभावी दि बाधकाग्रदणे, तदभावनिश्चये वा :?” तत्तोप० लि० पृ० ३। 

सन्मति० टी० पृ० १७ | 

3 “बाधकानुपलब्धि; कि प्रवृत्तेः प्राग्माविनी बाथकाभावनिश्चयस्थ प्रवृत्युत्तर- 

कालभाविनो निमित्तमू, अथ प्रवृच्युत्तरालभाविनी इति विकल्पद्दयम्‌ !? 
सन्मति ० टदी० १० १७। 


सू० ११३ ] आमाण्यवादः _ १७३ 


पलब्धिरन्यकालमंभावनिश्चियं च विदधात्यतिप्रसेज्ञात्‌ । नाप्यु 
त्तरकाछा, प्राक प्रवृत्तेः उत्तरकाले बाधकोर्पेलब्धिन भविष्यति' 
इत्यसवैबिदा निश्चेतुमशक्यत्वेनासिद्धत्वात्‌ । प्रवृत््युत्तरकाल- 
भाविनिश्चयमात्रनिमित्तेत्वे न किश्वित्फलम्‌ तस्याकिश्वित्करत्वात्‌। 


किश्व, असो संबेसम्बन्धिनी, आत्मसस्वन्धिनी वा? प्रथम-५ 
पक्षे असिद्धा;। न खछु सर्वे प्रमातारों वाधक॑ नोपलभन्ते! 
इत्यवारदाशना निश्चेतुं शक््यम्‌ । नाप्यात्मसम्बन्धिनी; तस्याः 


परचेतोवृत्तिविशपेरनेकान्तिकत्वात्‌ । तन्नाजुपलब्धिनिंमित्तम्‌। 
नापि संवादोनवस्थप्रसज्ञात्‌। कारणदोपाभावेप्ययमेव न्यायः। 


एवं तिचतुरक्षान! इत्याद्पि खग्ृहमान्यम्‌: कस्यचिद्धिज्ञानस्थ १० 
प्रामाण्य पुनरध्रॉमाण्य पुनः प्रमाणता' इत्यवस्थात्रयदशनाद्राधके 
तद्वदाधकादों वावस्थात्रयमादशइड्रमानस्य परीक्षकस्य कर्थ नापरा- 
पेक्षा येनानवस्था न स्यात्‌ ? 


आशक्त हि यो मोहात्‌! इत्याद्यपि विभीषिकामात्रम्‌, यतों 
नाभिशापमात्रास््रेक्षावतां प्रमाणमन्तरेण बाधकाशड़ा व्यावर्तते । १५ 
न चास्या व्यावत्तक प्रमाणं भवन्मते5स्तीत्यक्तम | कारणदोपशा- 
नेपि पूृंण जाताशक्डस्य तत्कागणदोपान्तरापेक्षायां कथमनवस्था 
न स्पात्‌ः तस्थ तत्कारणदोपग्राहकज्ञोनाभावमात्रतः प्रमाण- 


त्वान्ननवस्था, यदाह-- 
यदा खतः प्रमाणत्वं तदान्यन्नेव मृरगँ्यते । २० 


पृठण जाताशदूस्थ । २ बापकस्य । ४ सम्प्रत्यत्र घटानुपलब्वि; बालान्तरेप्यन्र 
घटाभाष॑ कुयांदिल्यतिप्रमब्नात्‌ । जलादिशाने । ५ बापकाभाव। ६ अनुपल- 
समस्त । ७ प्रवृत्त्यों हि निश्चयोइवलोक्यते प्रवृत्तेश्व जातत्वान्निश्यस्याकिश्वित्करत्वम्‌ | 
८ भमुपलब्धि;। ९ किश्चिज्द्ेंन । १० अनुपलब्धे: । ११ रूब्धुमशक्ी 

१२ वापकाभावनिश्चयं निमित्तम्‌। १३ अन्यथा । १४ पूर्वेण जाताशबुस्थ संवादे 
संवादान्तरापेक्षणात्‌। १५ इद जल पुनरिद जल पुनरिद जलम्‌ू । १६ विवक्षि- 
तेस्थ। १७ वाधकात्‌। १८ पश्चमशानलक्षणसंवादप्रमाणम्‌ । १५९ चतुर्धशञानस्थ 
२० प्रलक्षादिना प्रामाण्यअद्दणाभावे प्रामाण्ये बाथकाशझुव्यावत्तेनस्थ करठुमशबय- 
त्वात्‌। २१ द्वितीयविकरप: । २२ विज्ञानकारणनेत्रादिकम। २३ काचकामछादि | 
२४ शानेन। २५ इन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वादभाव:। २६ संव दर्कशानम्‌॥। २७ कुतः।॥ 


७०५4-५५: जकननलनागा- ७-० +>०५००% 
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2 “किश्, बाधकानुपलब्धि: सर्वेसम्बन्धिनी कि तन्निश्वयद्देतु: उत आत्मसम्ब- 
न्पिनी इति पुनरपि पक्षद्वयम्‌ ।?? सन्मति० दी ० पृ० १७॥ 


१७४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


“निवत्तते हि मिथ्यात्वं दोषाशानाद्यलतः” ॥ 
[ मी० ख्छो० सू० २ छो० ५२ ] 
प्रागेव विहितोत्तरम । न थ॑ दोपषाश्ानात्तदर्भावः, सत्खपि तेषु 
तदज्ानसम्भवात्‌। सम्यग्ज्ञानोत्पादनशक्तिवेपरीत्येन मिथ्याप्रत्य- 


५ योत्पादनयोग्य हि रूप तिमिरादिनिमित्तमिन्द्रियदोषः, स चाती- 


रे श्‌ ७ 


१५ 


न्द्रियत्वात्सन्नपि नोपलक्ष्यते । न थे दोषाः ज्ञानेन व्याप्ता येन 
तन्निवृत््या निवत्तेरन्‌। तंतो5युक्तमिदेस-- 

“तस्मांत्खतः प्रमाणत्व॑ सर्वत्रोत्सर्गिक स्थितम्‌ । 
वाधकरणदुष्टत्वज्ञानाभ्यां तदपोद्यत्ते ॥ 
पराधीनेपि वे तंस्मिन्नानवस्था प्रसज्यते । 
प्रमाणीधीनमेतद्धि खतस्तच् प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
प्रमाणं हि प्रमाणेन यथा नान्‍्येन साध्यते । 

न सिध्यत्यप्रमाणन्वमेंप्रमाणात्तथद हि ॥ 
वॉधकप्रत्य॑यस्तावद्थान्यत्वाइबधारणम्‌ । 
सो5नपेक्षः प्रमाणत्वान्पूत्रेशानमंपोहते ॥ 
अनत्वापि त्वपवादस्य स्थादपेक्षा कँचित्पुनः। 
जाताशहइुस्प पूर्वण साप्यन्येन निवत्तते ॥ 


१ शहया यदापादितमप्रामाण्यमू। « खच्छदील्यादि । ४ संवादमन्तरेण । 
४ कारणदोषानावेप्ययमेव न्याय इवि। ७ किश । ६ दोषाभाव:। ७ किन । 
८ अनवस्था समयिता यत:। ० अध्ने वद्धयमाणलक्षणम्‌ । १७ मीनसांसकथन्थे | 
प्रमथशानप्रामाण्ये संवादशानापेज्षाया अनवस्थाचक्रकेतरेतराअया यत:॥। ११ एवं 
चेत्सवस्थ शानस्थ आन्तादे: प्रमाणता स्वादित्युक्ते सह्याह। १२ यथवाइप्रामाण्य॑ 
बाधककारणदोपज्ञानापेश्ष तथा बाधकादिना5परमपेक्षणी यमपरेणाप्यपर मपेक्षणी यमित्यन- 
वखा कुतों न स्थादित्युक्त आह । १३ आन्तादेरप्रामाण्ये । १४ भप्रामाण्य । 
१५ प्रमाणावीन स्यायदि अप्रामाण्य तदाइनवस्था न स्थादेव कि तहिं अप्रामाण्यस्थ 
प्रमाणमन्तरेणेव सिद्धि: स्वात्ततश्चाप्रामाण्य॑ स्वत: स्थादित्युक्ते आह । १६ प्रमाण- 
मन्तरेण । १७ वापप्रत्यय: पुनः के इत्युक्ते आइ। १८ थाने । १५ परानपेक्ष: । 
२० खत;। २१ मरीचिकायां जलशानम्‌ । २२ बाधतै। २३ विषये। २४ यदा 
बाधकप्रत्ययोउपरमपेक्षेत तदा क्रिमं। २७ बाधकशानस्थ । २६ शअपवादान्तरस्थ । 
२७ अर्थ । २८ नरस्य। २५० पूर्वण ज्ञनेन। ३० अपरेग बापकप्रलयेन पूर्व- 
सजातीयेन संवादकेन । 


न "डक दलील ता उजकनताभर++ 3 आत+ 


व “नचदोपा जानेन ये व्याप्ता येन तन्निवृत्त्या निवर्तेरनू”” संन्मति० टी ० पृ० १८। 
2 तसात्वत: इत्यादयों नवश्छोका; तस्संग्रहे किश्वित्‌ पाठभेदेन पूर्वपश्षरूपेण 
उपलब्यन्ते (१० ७५८-६० ) । सन्मति० टी० ए० १८०१० | 
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वाधकान्तरसुत्पन्न॑ यद्यस्यान्विच्छतो5परम्‌ । 
ततो मंध्यमवाधेन पूर्वेस्येच प्रमाणता ॥ 
थार्न्यद्प्र्यलेन सम्यगन्वेपणे ऊंते । 


मूंलाभावान्न विशान भवेद्वाधकवाधनम्‌ ॥ 


ततो निरपवादत्वात्तेनेवोय बलीयसा । ज्‌ 


बाध्यते तेन तस्यच प्रमाणत्वमपोयते ॥ 
एवं परीक्षकज्ञान तृतीय नातिवत्तते । 
ततश्ाजातबाधेन नाशक्य वाधक पुनः ॥! 


कर्थ वा चोदनाप्रभवचेतेसो निःशहु प्रामाण्य गुणवतो वक्तुर- 
भावेना5परवादकदोपाभावासिद्धः ? ननु वक्तगुणेरेवापवादकदो 
पराभावो नेप्यते तदभावेष्यनाथ्रयाणां तेपामनुपपत्तेः । तद॒क्तम-- 


“शब्दे दोपोद्भवस्तावद्धऋधघीन इति स्थितम । 
तदभावः केचित्तावहुणवद्चक्तकत्वतः ॥ 
तदहाणरपरूण्टाना शब्द सद्भान्यसम्भवात्‌ | 
यहा वचकुरभावेन न स्यथदापा निर्याधयाः ॥ 
[ मी० ख्छो० स्‌० २ सटो० ६२-६३ ] 
इत्यपि प्रतापमात्रमपोरुपेयत्वस्थासिद्धः । ततश्चदमयुक्तम्‌-- 
तत्रापवादनिमाक्तिवेऋभावाल्रिघी यसी । 
वेदे तेनाप्रमाणन्वे नाशड्रामपि गछ्छति ॥ १ ॥” 
[ मी० सछो० सू० २ स्छो० ६८ ] 
स्थितं चतच्योदनाजनिता वद्धिन प्रमाणमनिराऊतदोपकारण- 
प्रभवन्वात डिचन्द्रादिवंझ्िवत्‌)। न चेतदसिजझम , गुणवतो वक्तुर- 
भावे तंत्र दोपाभावासिद्धः । नाप्यनेकानितिकं चिरुझ्ध वा; उु 


१ बाधकप्रत्ययस्थ सजातीयसंवादरूपापरवाधकोत्पत्यभावेन विजातीय॑ बाधकास्तर- 
मुत्पधते यदा तदा किमू । २ ता। ३ तुवीयशानस्थ वाधर्क चतुर्थेशान । ४ इच्छा- 
मन्तरेण । ५ उत्पाग्यते । ६ प्रामाण्य । ७ तृतीयस्य । ८ तृतीयस्थानवति शानम्‌ | 
० बाधकस्यथय दितीयशानस्थ । १० बापकशान न सवेधत: । ११ द्ितीयशानेन | 
१२ ज्ानं। १३ कारगेन। £४ निराक्रियते। १५ द्वितीयशानेन । १६ एवं 
पेदनबस्था कुतो न स्वादित्युक्ते सत्याइ। 2१७ तृतीय शान नातिवतते यत:।॥ 
१८ नरेण। १९ स्वतः प्रामाण्ये दूषणान्तरमू। २० किन्न । २१ शानस्थ । 
२२ परेण मया। २३ दोषाणां। २४ वाक्ये। २५ निराहृतानां दोषाणाम्‌। 
२६ शब्दे । २७ पुरुष । २८ वेदे । २९ अप्रामाण्य । ३० अनाथा ससाध्या ॥ 
३१ स्यात। ३२ कारणेन। ३१ ज्ञान । ३४ वेदे । 


१७० 


श्प्‌ 


ब्र्‌ श्र 


१७६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


कारणप्रभवत्वाप्रामाण्ययोरविनाभावस्य मिथ्याक्ञाने सुप्रसिद्धि- 
(व) त्वादिति ॥ 


सिद्ध सवेजनप्रवोधजननं संद्यो3कलेझ्टश्रयम्‌ , 
विद्यानन्द्समन्तभद्र॒गुणतो नित्य मनोननन्‍्दनम्‌ । 


निदोष॑ परमागमार्थ विषय प्रोक्त प्रमालक्षणम्‌ । 
युक्तया चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्द्धमानं जिनम्‌॥ १॥ 


परिच्छेदावलाने आशिपमाह । चिन्तयन्तु । कम ? श्रीवर््धेमार्न 
तीर्थकरपरमदेवम्‌ | भूयः कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌। के ? खुधियः | 
क? चेतसि। कया? युक्त्या ज्ञानप्रधानतया | भूयोपि कथम्भू- 
१० तम्‌? सिद्ध जीवन्मुक्तम | भूयोपि कीदशम्‌? सर्वेजनप्रवोधजन- 
नम्‌ सर्वे च ते जनाश्व तेपां प्रवोधस्तं जनयतीति सर्वजनप्रवोध- 
जननस्तम्‌। कथम्‌ ? सद्यः झटिति। मूयोपि कीटशम्‌ ! अकलड्ढा 
श्रयम-कलऊ्डानां द्रव्यक्रमणामभावः अकलद्जस्तस्याश्रयस्तम्‌ । 
भूयोपि कथम्भूतम ? मनोनन्दनम्‌ । कथम्‌? नित्य सवेदा। 
१५ कुतः ? विद्यानन्द्समन्तभद्ग्ुणत+-विद्या केवलशानमानन्दः सुख 
समन्‍ततो भ्रद्राणि कल्याणानि समनन्‍तभद्वाणि विद्या चानन्द्श्न 
समन्तभद्वाणि च तान्येव गुणास्तभ्यः ततः | भूयोपि कीदशम्‌ ? 
निदाप रागादिभावकर्मरहितम्‌॥ भूयोषि ऋथस्मूतम्‌ ? परमाग- 
मार्थविषयम्‌-परमागमार्थो विषयो यस्य स तथोक्तस्तम्‌। भूयोपि 
२० कीदशम ? प्रोक्ते प्रकष्टमुक्ते बचने यस्यासों प्रोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
कथम्भूतम्‌ ? प्रमालक्षणम्‌ ॥ श्री: ॥ 
इति श्रीप्रभावन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमात्तण्डे परीक्षामु- 
खाल्डारे प्रथम: परिच्छेद: समाप्त: ॥ श्री: ॥ 
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ता 


१ न सम्यश्शाने । २ इतकृत्यमू । ३ झटिति। ४ उत्पन्नानन्तरम्‌ । ५ अस्मि- 
न्यदे सिद्धप्रमाणलक्षणवर््धमानखामिसम्बन्धित्वेनाधत्रय बोद्धव्यम्‌ू । < द्रव्यभावकम्म- 
णामभावस्तस्याक्रयम्‌ । ७ प्रमाणरुछ्षणस्थ सम्यग्शानरूपत्वातू + ८ सर्वदा । 
५ रागादिभावकर्म रदहितम्‌ू। १० बस; (बहुतीदिसमाससंशेयमुपनिबद्धा जनेन्द्रव्याकरणे)। 
११ प्रमाणलक्षणलल सम्यसशानरूपत्वातू । १२ नाज्ञानप्रधानतया । 


| श्री: । 
२ अथ प्रलक्षोद्देशः 


िलननथपर:.2_)5८7_ 22७४: सलककननमनन++++म न 


अथ प्रमाणसामान्यलक्षण व्युत्पाधेदानों तहिशेपलक्षणं 

पादयितुमुप्रमंते | प्रमाणलक्षणविशेषव्युत्पादनस्य च प्रति 
नियतप्रमाण॑व्यक्तिनिष्टत्वात्तदभिप्रायवांस्तक्यक्तिसंख्याप्रतिपाद- 
नपूर्वेक तलक्षणविशेषमाह-- 


तद्देघति ॥ १ ॥ ५ 


तत्खापूर्वत्यादिलक्षणलक्षित प्रमाण डेधा द्विपकफारम्‌, सकल- 
प्रमाणमेद॑प्रभेदानामत्रान्तभोव॑वि भावनात्‌ । पेरेपरिकशस्िपितेक- 
द्वित्यादिप्रमाणसंख्यानियमे तदघटनात' इत्याचायेः खयमेवाग्रे 
प्रतिपादयिष्यति । ये हि प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमित्याचक्षते न 
तेषामनुमानादिधप्रमाणान्तरस्पात्रान्तभावः सम्भवति तह्विलेक्षण-१० 
त्वाद्धिभिन्नसामगत्रीप्रभवत्वानं । 

ननु चास्या5प्रामाण्यान्नान्तमावविभावनया किश्वित्पयोजनम्‌ । 
प्रत्यक्षमेकमेव टि प्रमाणम्‌ , अगोणत्वान्प्रमाणस्य । अथैनिश्चायकं 
रे ज्ञान प्रमाणम, न चाजुमानादर्थनिश्चयो घटते-साँमान्ये 

८: द्विशि |40/ 
सिद्धसाधनाहिशपे 5 नुगमाभावात्‌ । तदुक्तम-- १५ 


विशेषे5तुुगमाभावः सामान्‍्ये सिद्धसांधघनम्‌ [| इति। 


किञ्, व्याप्तिग्रहणे पक्षधर्मतावगमे च सत्यनुमान प्रवत्तते। न 
च व्यापतिग्रहणमध्यक्षतः: अस्य सन्निदितमात्रार्थग्राहित्वेनाखिल- 
परदधाक्षपेर्ण व्याप्तिग्रहणे 5साम ध्योत्‌ । नाप्यलुमानत:; अस्य व्याप्ति 


१ अनन्तरम्‌। २ कथयित्वा। ३ विशदीकप । ४ प्रारभते । ७ परिच्छेदा- 
बतार: । ६ भेद । ७ आय॑े विविपमन्त् पत्चविषमित्यादिलक्षण । ८ व्यक्तिभदेषि 
लक्षणकत्वमन्तर्भावः । ९ निश्चयननात्‌ । ६० कुत एतत्‌। ११ तदघटने कथमाचा्यः 
प्रतिपादयिष्यतीयुक्त आद । १२ चावोका: । १३ वेशबावेशय | १४ इन्द्रियलिके। 
१५ अनुमानादे: । १६ कफिश्च । १७ साध्ये । १८ न हि अभिमात्रे कस्यचिद्रि- 
प्रतिपत्तिरि्धि सामान्यात्र प्रवत्तमान: कर्थ नियतमभिमुखमेदाबश्य॑ प्रवरत्तेत । 
१९ यो यो धूमवानू सस तार्णेनापिमानित्यन्वयाभावः। २० नानुमानं प्रमाण 
स्वान्निश्षयाभावतस्ततः । २१ द्वेती;। २२ उत्पथते । २३ अभ््याधारघूमाधारमदा- 
नसादि । २४ स्वीकरणेन । २७ प्रत्यक्षस्य । २६ सर्वत्र भरूमोइप्नमिना व्याप्त: 
तंदन्‍्बयब्यतिरेकानुविधानातू। २७ व्याप्तिग्नहदणन्‌ । 


१७८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रत्मक्षपरि० 


अहणपुरस्सरत्वात्‌ | तत्राप्यज्लमानतो व्याप्तिग्रहणे :नवस्थेतरेतरा- 
श्रयदोषप्रसहूः | न चान्यत्पमा्ण तद्भाहकमस्ति । तंत्कुतोनुमानस्य 
ग्रामाण्यम्‌ ? इत्यसमीक्षिताम्रिधानम्‌; अनुमानादेरप्यध्यक्षवत्प्र- 
तिनियतस्वविषयव्यवस्थायामविसंवादकत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धे 
५ प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंचादकत्वादेव प्रसिद्धम्‌ , तचआाान्यत्रापि 
समानम्‌ अनुमानादिनाप्यध्यवसितेथ विसंवादाभावात्‌ । 
यज्य-अगौणत्वात्प्रमाणस्थेत्युक्तम्‌ , तत्रानुमानस्य कुतों [ गोण- 
त्वम्‌, ] गोणार्थविषयत्वात्‌ , प्रत्यक्षपू्वकत्वाद्ा? न तावदादयो 
विकल्‍्पः; अनुमानस्थाप्यध्यक्षवद्धास्ततसामान्यविशेषात्मकार्थवि 
१० पयत्वाभ्युपगमात्‌ । न खलु कव्पितसामान्यार्थ विषयमनुमानें 
सॉगतवज्ञनेरिश्टरम्‌ , तद्धिपयत्वस्यासुमाने निराकरिप्यमाणत्वात्‌ । 
प्रत्यक्षपूवैकत्वाच्चानुमानस्य गाणत्वे प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमा- 
नपूर्वेकत्वाह्ोणत्वप्रसज्ूः, अनुमानात्साध्याथ निश्चित्य प्रवत्त- 
मानस्याध्यक्षप्रवृत्तिप्रतीतिः । ऊहाख्यप्रमाणपूर्व कत्वाच्ास्याध्यक्ष 
१० पूर्वकत्वमसिद्धम्‌ । 
यज्योक्तम्‌ न च व्याप्तिम्नहणमध्यक्षतः इत्यादि; तदष्यक्तिमा- 
अम्‌; व्याप्तः प्रत्यक्षानपलम्भवलोद्धतोहाख्यप्रमाणात्प्रसिद्धेः । न 


च व्यक्तीनामानन्त्य॑ देशादिव्यंभिचारों वा तत्पसिद्धेवाधकः 
सामान्यद्वारेण-प्रतिवन्धावधारणात्तस्थ चीनुगताउवाधितप्रत्यय- 
२० विपयत्वादस्तित्वम्‌ । प्रसाधयिष्यते त्र “सामान्यविशेषात्मा 
तंदर्थः | परीक्षामुख ४-१ | इत्यत्न वस्तुभूतसामान्यसक्भावः । 

न चोहप्रमाणमन्तरेण प्रत्यक्षमेव प्रमाणमगांणत्वात्‌' इत्याद- 
मिधातु शक्यम्‌ | तथाहि--अगॉणन्वमविसंबादित्व वा लिह्के नाप्र- 


१ आद्यानुमानेठपरानुमानेन व्याप्तिप्रतिप्ता अनवस्था । आधानुमानन हिवीयानु 
माने च्याप्तिप्रातिपत्ता इतरतराश्षय: । २ पक्षपनतावगन से सल्यनुमान प्रवतत इत्युक 
तत्र पक्षप्रतिपत्तिश्व प्रत्यक्षतोइनुमानती वा। न तावद्यब्यक्षतः पक्षप्रतिर्पत्तिरमुमाना- 
नर्थक्यप्रसह्त्‌ । नाप्यनुमानत: पक्षप्रांतपपरनुमानेपि पक्षप्रतिर्षाततः प्रत्यक्षतोंउनु- 
मानतों वा। न तावद्ल्यक्षत: उक्तदोपानुषन्गात्‌ । नाप्यनुम!नत्ती इनवस्थाप्रसन्ात्‌ । 
कथमनुमानेप्यनुमानात्पक्षप्रतिपततिरिति। 3 ब्याप्तिग्रदणानाव सांति। | गन्‍्ये । 
७ उपचरित । ६ परमायथरूप । ७ अन्यापोदरूप । ८ व्याप्तिशन प्रत्यक्षम्‌ । 
५ नु:ः। १० ता। ११ किछ। १२ साधनमु । १३ अश्निधृमव्यक्तयोइनन्ता अत: 
सम्बन्धोवधारयितुं न शक्यः, यो घूमवानू्‌ सोइग्निमानू पर्वत शत देशादिव्यभिचारों 
वा तज्जप्तबाघक: । १४ काल । १५७ क्त;। १६ धूमलेनाशित्रेन । १७ साध्य- 
साधनयोरविनाभाव । १८ गोगौरिल्यायनुस्यूतत १९ प्रमाणाथे; । २० किश्व । 
२१ सर्वमनुमानमप्रमाणं गोणलादिलादि च। २२ उत्तमेव समर्थयन्ते आचार्या: ! 


सू० २॥१ ] प्रतरक्षैकप्रमाणवाद: १७९ 


सिद्धप्रतिवन्ध सत्‌ प्रत्यक्षस्थ प्रामाण्यमनुमापयेदतिप्रसज्ञात्‌। 
प्रतिवन्धप्रसिद्धिश्वानंवयवेनाम्युपगन्तव्या, अन्यर्थी यस्यामेव 
प्रत्यक्षेव्यक्ती प्रामाण्येनॉगोणत्वादेरंसी सिद्धस्तस्यामेयागोौंणत्यादे 

त्सिध्येत्‌ , न व्यक्तयन्तरे तत्र तस्यासिद्धस्वात्‌। न चासों साक- 
स्येनाध्यक्षास्सिध्येत्तस्य सन्निहितमात्रविषयकत्वात्‌ । अवैकत्र ५ 
व्यक्ती प्रत्यक्षेणानयोः सम्बन्ध प्रतिपयान्यत्राप्येवंविध प्रत्यक्ष 
प्रमाणमित्यगोणत्वादिप्रामाण्ययोः सर्वोपसंहरिण प्रतिबन्धप्र- 
सिद्धिरित्यभिधीयते; न॑ अविपये सर्वोपसंहेरिण प्रतिपत्तेरयों 
गांत्‌। सवापसंद्ारेण प्रतिपत्तिश्व नामान्तरेणोह एवोक्तः स्यात्‌। 
अग्निधूमादीनां चब्रेंमविनाभावषतिपत्ति: किन्न स्थात्‌? येन १० 
'अनुमानमप्रमाणमविनाभावमस्याखिलपदाथाक्षपे्ण प्रतिपत्तुमश- 
क्यत्वात्‌ ! इच्युक्ते शोमेत । 


किश्वानुमानमात्रस्थाप्रामाण्य प्रतिपादयितुमभिप्रेतम, अती 
न्द्रियाथानुमानस्थ वा? प्रथमपश्ष प्रतीतिसिद्धसऋलव्यवहारो 


उछेदः । प्रतीयन्ते हि कुतश्चिदविनाभाविनो5र्थादर्थान्तर प्रति-१० 
नियत प्रतियन्तो लाकिकाः, न त सर्वेस्मात्सवेम ! द्वितीयपश्षे 
ने कथमतीन्द्रियप्रत्यक्षतग्प्रमाणानामगोणत्यादिनाों प्रामाण्येतर- 
व्यवस्था ? कथ्थ वीं परचेतसो तीन्द्रियम्य व्यापारव्याहारादिका- 
यविशपात्‌ प्रतिपत्ति: ?, स्वंगापूर्वेदेवतादेस्तथाविधस्य प्रतिषेधों 

१ साध्येनाशताबिनाभावम्‌ । २ झापयेत्‌ । ३ भूभवनवद्धितोत्वितस्थापि धूम- 
(लड्गात्साध्यप्रतिपत्ति: स्थाइशातसम्बन्धत्वाविशेषात्‌। ४ साकल्येन । ५ परेण । 
६ साकस्येन प्रतिवन्‍्बसिद्ध्‌ुरनभ्युपगम । ७ अभश्निम्रलश्षबिशेपे मदहानसाभिशाने। 
< सद्। ९ अविरंबादित्व । १० जविनाभाव: । ११ प्रसश्तम्ाण्वम॥। १२ मकछूत- 
अपर, । 8३ घट प्रयशानेशप | €द४ड भविनाभावस्थ । १५ अभिप्रयक्ष- 
विशेष । १६ अगाणलत्वादियप्रामाण्यवी: साध्यलापनवी; |. १७ अविनाभावम्‌ । 
2८ घठादिसफलप्रदते व्यक्तवन्तर ॥ १९ अगाणमबिसंवादकम्‌ । २० याव्प्रलध्ई 
तावत्सव मगीणमविसंवादकमिति। २१ अविनाभावज्ञप्तित २२ परेण। २३ इति चन्न। 
रड सखीकारेण । २७५ अविनामावस्थय । २६ किम्ब । २७ पल्मक्षप्र माणप्रकारेण | 
२८ स्वीकारेण । २९५ भवता। ३० तपष्टनू । ३१६१ नाश: । ३३ शायन्ते ॥ 
२३ घूमठशगात्‌। १४ अश्निलक्षणम्‌ू । ३५ जाननन्‍्त: । १६ पल्क्षाणि चेतराणि 
चानुमानादीनि प्रत्नक्षेतराणि अवीन्द्रियाणि च तानि प्रल्नक्षेत्राणि चातीन्द्रियप्रलक्षे- 
उराणि । तातनि थे तानि प्रमाणानि थे। सन्तानान्तरवचिलेन अल्यक्षानुमानयोरती- 
ज्धियत्वमू । ३७ अविसवादित्वविसंवादिवेन । ३१८ फिर । ३५ शिष्वादिशानस्थ ॥ 
४० कर्ष बा। ४१ अदृष्ट । ४२ सर्वश | ४३ अदीछियलथ | 


१८० प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


इजुपलब्धेः स्थात्‌ ? सोये चार्वाकः “प्रमाणस्यागोणत्वादलुमाना- 
दर्थनिश्चयों दुलेभः” [ ] इत्याचक्षाण: कथमत एवाध्यक्षादे 
प्रामाण्यादिक प्रसाधयेत्‌ ? प्रसाधयन्वा कथमतीन्द्रियेत रार्थविष- 
यमलुमान न प्रमाणयेत्‌ ? उक्ते च-- 
५ “प्रमाणेतर्रसामान्य॑स्थितेरन्यधियो गेंतेः । 

प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच् कस्यचित्‌ ॥” [_] इति। 
तन्नाजुमानस्याप्रामाण्यम्‌ । 

अँसस्‍्तु नाम प्रत्यक्षानुमानभेदात्प्रमाणद्वविध्यमित्यारेकापनोदा- 
थेम-- 

धृपु ७. चर 
१० प्रत्मक्षेतरभेदात्‌ ॥ २॥ 


इत्याह । न खलु प्रद्यक्षानुमानयोव्याख्येयागमादिप्रमाणभेदा- 
नामन्तभावः सम्भवति यतः सोगतोपकल्पितः प्रमाणसंख्या- 
नियमो व्यवतिष्टत । 


प्रमेयद्धेविध्यात्‌ प्रमाणस्य उविध्यमेवेत्यप्यसम्भाव्यम्‌ , तद्ढे 
१० विध्यासिद्ध, एक एव दि सामान्यविशपात्मार्थ: प्रमेयः प्रमाणस्य 
इत्यग्रे बक्ष्यते । किश्वानमानस्थ सामान्यमात्रगोचरत्तब्े ततो 


विशेषेष्वप्रत्नत्तिप्रसड्ू४ । न खल्वन्यविषय श्ञानमन्यत्र प्रव्तकम्‌ 
अतिप्रसज्ञत्‌ । अथ लिहझ्ञनुमितात्सामॉन्याध्विशेपप्रतिपत्तस्तेज 


प्रवृत्तिःः नन्‍्वेय छिट्ठादेव तस्प्रतिप्तिग्स्तु कि पेरम्परया? 
० ननु विशेषेषु लिहृुस्य प्रतिवन्‍्धपतिपत्तेर्भावात्क थम तस्तेपां प्रति 
पत्तिः? तदेतत्सामान्येपि समोनम्‌ | अथाप्रतिपन्नप्रतिवन्धमपि 
सामानये तेषां गमकम्‌; लिड्ञमप्येवंविधं तद्मक् किन्न स्थात्‌? 
१ पत्यद्ष अमाणमगोगत्वात्‌, अनुमानमप्रमाण गौणस्वादियायश्ञाय: । २ आदि- 
पदेनानुमानस्थापामाण्यम्‌ू । ३ इच्द्धियाण्यतिक्रानता: स्वर्योदियः । ते च इतरे च 
प्रत्यक्षय्राद्या अभ्यादय: | अतीच्ियेतरे ते च ते जयाश ते विपया यस्वानुमानस्य तत्‌ । 
४ अप्रमाण । ५ त्व। ६ का | ७ परिशानात्‌ । ८ परोक्ष । ५ छबाद:। १० आइह़क्‍़ 
सोगतः । ११ परोक्ष । १५ अवि नु न कुतीषि स्थिति कुर्बात्‌ । १३ चतुर्वाध्याये । 
१४ (ततो5नुमानादित्यर्थ;) अपभ्नरिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणेपु 4. १७ घटविषय ज्ञान परे 
प्रवतेक स्थात । १६ धूम। १७ अग्नरिमवात्‌। १८ विशेषेषु पुरुपत्वस्थ | १९ यथ 
लिट्डात्सामान्यस्य प्रतिपत्तिरेव॑ तैपां विशेषागाम॥। २० प्रयोजनस्‌। २१ लिज्जा- 
त्सामान्यप्रतिपत्ति; सामान्याद्विशेषप्रतिपत्तिरेति । २२ विशेषेषु सामान्यस्थ प्रतिवन्ध- 
अतिपत्तिरभावात्कर्थ ततस्तषां प्रतिपत्तिरेति । २३ अप्रतिपन्नभतिबन्धत्वाविशेषात्‌ । 


सू० २२ ] भमेयदित्वात्‌ प्रमाणद्वित्वविचारः १८१ 


सामान्यस्यापि सामान्यनव विदाषेषु प्रतिबन्धप्रतिपत्तावनवस्था- 
सामान्याद्धि सामान्यप्रतिपत्ता विशषेष्वप्रवृत्तो पुनस्ततो5प्यप- 
रसामान्यप्रतिपत्तो सं एव दोष: । अतः सामान्यतदनुमानाना- 
मनवस्थानादप्रवृत्तिरविशेषेषु स्यात्‌ । 
किश्व व्यापकमेव गम्यम्‌ अंव्यभिचारस्य तंत्रव भावात्‌ ॥५ 

व्यापकं च कारण कायस्थं, स्वभावो भावस्थ । तन्च खलक्षण- 
मेव, अतस्तदेव गंस्य स्थात न सामान्यमव्यापकत्वात्‌ू । अथ' 
तदपि व्यापकम , खलक्षणवह्व स्तुत्वम्‌ , अन्यथा तस्मिन्नधिगतेपि 
प्रयोजनाभावात्तत्रालमानम प्रमाणमेव स्यात्‌ । 


4१3 
किश्च, तत्प्रमेयद्धित्वे प्रमाणद्वित्वस्थ श्ञातम्‌ , अज्ञात वा शापक १० 
भवेत्‌? यद्यज्ञातमेच तत्तस्प ज्ञापकम्‌; तर्हि त॑सथ सर्वत्राविशे- 
पात्सवेपामविशपेण नत्पतिपत्तिप्रसकृतो विवादों न स्थात | ज्ञात 
चेत्कुतस्तज्शांप्तः ? प्रस्यक्षात्‌, अनुमानाद्वा ? न तावतन्पत्यक्षात्‌ ; 
तेन सामानन्‍्याग्रहणात्‌ | ग्रहणे वा तस्य सविकल्पकत्वप्रसड़ो विषय- 


सद्गरश्य प्रमाणद्वित्वविरोथी भवतोषनुपज्येत । नाप्यनुमानतः १५ 
अत एव | स्वंलशणपराइबुखतया हि भवतानुमानम भ्यपगतम्‌-- 


“अतक्ूदपराव्रत्तवस्तमात्रप्रवेदनात । 


सामान्यविपय प्रोक्ते लिह् सेदाप्रंतिप्ठितेः ॥!! [ ] 
इत्यभिधानात्‌ ! द्वाभ्यां न॒ प्रभेयद्धित्वस्थ क्षनि(5)स्प प्रमाणद्वित्व- 
शापकत्वायोगः, अन्यथा देवदत्तयशदत्ताभ्यां प्रतिपन्नादधुमद्धि- रै० 
व्वात्‌ तदन्यतरम्यपागिहित्वप्रतिपत्तिः स्थात्‌ । दृविध्यमिति हि 


जी 


द्विष्ठो धर्म: । से थे हयोशाने शॉयतले नानयथा । न हाज्ञातलसह्य- 


 विशेषषष्व ५वृततिरूप:॥ २ अविनाशावस्थ । ३ व्यापके । ४ बढ्विः। ७५ पृमस्य। 
४ चृश्षत्वम । ७।शझापातस्य । ८ साध्यम्‌ । ९ छड़स्स । १० सामान्यस्य [ 
२५ अबरतुत्ते। २२ विशेषपु अवृज्तिलक्षण। १३ सामान्यविशेषमेदन। १४ अज्ञान 
तथमेयद्िविस्थ । १५ देशे । १६ नृणाम्‌ । १७ द्वाभ्यां वा। ६८ अनुमानस्था- 
भाव इल्वथं: । २९ सोगतस्थ। २० अत प्रवेत्यस्थ हेतोरसिद्धत्व॑ परिहरति । 
२१ स्वलक्षूणामोचर लेन । २२ सीगतेन । २३ अन झिरूप । २७ अस्लिमभात्र । 
२४ अन्यापोह । २६ अन्यापोह् । २७ खलक्षणस्थ 4 २८ अव्यविये: । कुतोड- 
व्यवस्थिति: £ मेदानामानन्थेन अहणासम्मवात्‌ू । २९ प्रलयक्षातुमानाभ्याम्‌ । असौ 
तृतीयों विकस्प: । ३० परिशाने सांते अस्य प्रमेयद्धित्वस्थ । ३१ प्रमेयद्वित्वस्थ प्रमा- 
णद्दिलशापकर्त चेत्‌ । ३२ निन्नदेशे । ३३ देवदत्तस्यथ यज्ञदत्तस्य वा। ३४ प्रमेय- 
। श्त्विस्य प्रमाणदित्वशापकत्वायोर्ग दशयति । ३५७ खलक्षूणसामान्ययो: प्रभेययों: ॥ 
* ३६ सति। ३७ पुरुषेण । 


ही 
; ' 


| प्र० क० मा० १६ 


१८२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


विन्ध्यस्थ तंद्वतहवित्वप्रतिपत्तिरस्ति | परस्पराश्रयानपहुख्-सिद्धे 
हि प्रमाणद्वित्वे5तः प्रमेयद्धित्वसिद्धिः, तस्याश्व प्रमाणद्वित्वसिद्धि- 
रिति। अथान्यत॑ः प्रमाणद्वित्वस्य सिद्धिः, व्यर्थ स्ताहिं प्रभे यद्धित्वोप- 
न्यासः | तदप्यन्येदेक॑ वा स्यात्‌ , अनेकं॑ वा ? एक चेद्धिषयसंड्ूरः। 
७ प्रत्यक्ष हि खलक्षणाकारमनुमान तु सामान्याकारम, तद्बयस्ये 
कन्नानवेय्त्वे सुप्रसिद्ों विषयसड्भरः | अथानेकज्ञानवेयम ; 
तंदेप्यपरेणानेकज्ञानेन वेथं तद्प्यपरेणेत्यनवस्था । 


नेनु खलक्षणाकारता पत्यक्षेणात्मभूंतेव वेधते सामान्याकाररता 
त्वनुमानेन, तयोश्व खसंवेदनप्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षसिद्धमेव 
१० प्रमाणडित्व प्रमेयह्धित्वे च, केव्लम्‌ य॑ंस्‍्तथां प्रतिपय्यमानोपषि न 
व्यवहरति स प्रसिद्धेन प्रमेयद्वंविध्येन प्रमाणद्वविध्यव्यवहारे 


प्रंबस्यते; तदप्यसारम्‌ ; ज्ञानादथान्तरस्यानथान्तरस्य वा केवलस्य 
सामान्यस्य विशेषस्थ वा क्चिज्लाने प्रतिभासाभावात्‌ , उभयाँ- 
त्मन एवान्तवहिवा वस्तुनोड्ध्यक्षादिप्रत्यये प्रतिभासमानत्वात्‌ । 
१५७ प्रयोग:-असति बाधके यद्यथा प्रतिभासते तत्तथवाभ्यपगन्त- 
व्यम्‌ यथा नीले नीलतया, प्रतिभासते चाध्यक्षादि प्रमाण 
सामान्यविशेषात्मार्थविषयनतयेति । 


ननु मा भृत्पमेय मेदः, तथाप्यागमादीनां नानुमानादर्थानतर- 
त्वम्‌ । शंव्दादिक हि परोक्षाथ संम्बद्मम्‌, असम्बद्ध वा गैस- 
२० येत्‌? न तावदसम्वद्धम्‌: गवादेरप्यश्वादिप्रतिभासप्रसईत्‌ । 
सम्बद्ध चेत्‌; तलिज्ञमेव, तज़नित च ज्ञानमनुमानमेव । दइत्यप्य- 
साम्प्रतम; प्रत्यक्षस्थाप्येवमनुमानत्यप्रसजझ्ात-तदपि हि स्वविषये 


ऋ नरस्य । २ सह्यवन्धथ्यपवतगत । 8 श्तरतराश्नयपरिद्दाराथ पर; प्राह । 
४ ज्ञानातू। ५ किद्च । ६ तथी:। ७ शानम्‌। < युगपद्धयोः प्रतिपत्तिविंषय- 
सदर: । ९ विषयमसदूर: कथमित्युक्ते सत्याह । १० तहींति शेष: । ११ अनवस्था 
परिद्दरति पर: । १२ प्रत्यक्षस्य । १३ स्वरूपगतेव । १४ अनुमानस्य । १५ वेचते | 
१६ सामान्य विशेष वा। १७ इति । १८ नरः (प्िपष्य:)। १९ सवसंबेदनप्रत्यक्षेण 
प्रमेयद्वित्वं प्रमाणद्वित्व॑ च ॥ २० प्रमार्ण द्विविध॑ प्रमेयददेविध्यादित्यनुमान प्रदश्य । 
२१ आचार्यण । २२ अर्थगतस्थ । २३ शानगतस्थ | २४ सामान्यविशेषात्मन: । 
२५ प्रदक्षादि प्रमाणं धर्म सामान्यविश्ञेषाधविषयलेनाभ्युपगन्तब्य॑ भवतीति साध्यों 
बम: । असति बापके तथा प्रतिमासमानत्वादिति हेतु: ।॥ २६ सम्बद्धाथंविषयत्वाद ॥ 
२७ भादिशब्देन सादइयाथांपत्त्युत्वाफाथांदि । २८ कर्त + २९ परोक्षायें । 
३० परोक्षार्थंत्‌। ३१ गवादिशब्दात्‌। १२ भसम्बद्धत्वाविशेषात । ३३ आग- 
आदीनामन्ुमानत्प्रकारेण । 


सू० २।२ ] आगमविचारः १८३ 


सम्बद्ध सत्तस्य गमकम्‌ नान्यथा, सर्चस्थ प्रमातुः सर्वार्थप्रत्यक्ष- 
त्वप्रसज्ञात्‌ू । अथ विषयसमस्बद्धत्वाविशेषेषि शैषेपि_ प्रत्यक्षानुमानयों 


सामग्रीमेदात्प्रमाणान्तरत्वम्‌; शाब्दादीनामप्येव प्रमाणान्तरत्वं 
किन्न स्थात्‌ ? तथाहि-शीब्दं तावचछब्द्सामग्रीतः प्रभवति-- 


शब्दाददेति यउज्चानमप्रत्यक्षेपि वस्तुनि। धर 
शाब्द तदिति मन्यन्ते प्रमाणान्तरवादिनः॥”? [|] 
इत्यमिधानात्‌ । न चास्य प्रत्यक्षता; सविकल्पकास्पए्टखभाव- 
त्वात्‌ । नाप्यनज्लुमानता; त्रिरूपलिज्ञाप्रभवत्वादनुमानगोचराथा- 
विषयत्वाच्च | तदक्तम-- 
“तस्मादननुंमानत्वे शाब्दे पत्यक्षर्वद्धवेत । १० 
अरूपयरहितत्वेन तादग्विषयवजनात ॥ १ ॥”” 
[ मा० जशो० दशाब्दपरि० स्डो० १८ ] 
याहशो हि धमादिलिड्रजस्थानुमानस्थ विषयो घर्मविशिष्ठो 
घर्मी तादशा विषयेण रहित शाब्द सुप्रसिर तरूप्यरहित च । 
तथा हि-न शब्दस्य पक्षधरमंत्वम्‌ ; घर्मिणोष्योगात्‌ । न चार्थस्थ १५ 
धमित्वम्‌; तेन तस्य सम्बन्धांसिद्धे:। न चाप्रतीतेथ तद्धर्मतयां 
शब्दस्य प्रतीतिः सम्भविनी | प्रतीते चार्थ न तह्ूमंतया प्रति 
पत्तिः दब्दस्योपयोगिनी, तामन्तरेणाप्यर्थस्थ घागेव ग्रतीतेः 
अथ दाइदो धर्मी, अर्थवानिति साध्यो धर्मः, शब्द एव च॑ 
हेत॒ः: नः प्रतिशाथंकदेशत्वप्रामेः । अथ शब्दत्वं हेतुरिति न प्रति- २० 
जाथेकदेशंत्वम; ने; दाब्दत्वस्थागमकत्वात्‌, गोशब्दत्वेस्स चे 
निषेत्स्यमानत्वेनासिद्धत्वात्‌ । उक्ते च-- 
“सामान्यविषयत्व हि परदेस्य स्थार्पयिष्यते । 


ि 


१ अन्यथा चेत्‌। २ शब्दादीनि प्रमाणान्तराणि-सामग्री बदात्‌ प्रत्यक्षादिवत्‌ ॥ 
8 सामग्रामेदप्रकारेण । ४ भेररस्तीति शानम्‌ । भागमशानमित्यर्थ: (देत्वन्तरमिदम्‌) । 
५ जनादय: । ६ पक्षपर्मत्वादि । ७ शब्दादुत्पन्नत्वातू। ८ ईपू। ९ अनुमेय । 
१० च। श!११ अप्निमत्व । १२ पर्वत: । १३ भा । १४ गोलक्षणस्थ | 
१५७ अविनाभाव । १६ अर्थपर्मत्वेन । १७ फलवती । १८ इति चेन्न । १५९ पक्ष- 
वचन प्रतिशा तस्या अधे: पक्षस्तस्येददेशों धर्मी पर्मश्च । २० गोशब्दों जगति 
नित्यों व्यापकत्वेनेक एवेति गोशब्दत्वसामान्याभाव: हेतो:। २१ इति चेन्नेत्य्ः । 
२२ गोशब्दवदश्वश्नब्देषि शब्दत्वस्य भावादगमकत्म्‌ । २३ तस्मिन्िषेषोषि गरोशब्द- 
स्थातीतादेरेकत्वात्‌ , नेकय्यक्तो सामान्यमिति व्यापकलेनकत्वानञ गोशब्दत्क्सामान्या- 
भव: । २४ अधंस्य । २५७ अरधंस्य साध्यस्य शापकत्वम्‌ । २६ गोत्त । २७ गवा- 
देरागमस्य । २८ खयगन्थापेक्षयाग्रे ! 


१८४ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ २. प्रयक्षपरि० 


धर्मों ध्मविशिश्थ्व लिज्ञीव्यतत्य साधितम ॥ 
ने तावदजुमानं हि यावत्तद्धिषय न तंत्‌ ।” 
[ मी० स्छो० शब्दपरि० स्छो० ५५-५६ ] 
“अथ दब्दोष्थवत्त्वेन पक्षः कस्मान्न केल्प्यते ॥ 
५ प्रतिजञा्थेकदेशो हि हेतुस्तत्र प्रसज्यते ।” 
[ मी० स्छो० शब्दपरि० स्छो० ६२-६३ ] 


दराब्दत्व गमक नाजत्र गोशबदत्व निषेत्स्यते ॥ 
व्यक्तिरेव विशेष्यातो हेतुश्चेका प्रसज्यते ।”” 
[ मी० स्छो० शब्दपरि० ज्छझो० ६७४ | 
१० न चार्थान्वयोस्यास्ति व्यापारेण हि सद्भावेन सत्तयेति यावत्‌। 
विद्यमानस्य हान्वेत॒त्वं, नाविद्यमानस्थ । 'यत्र हि धूमस्तत्रावरये 


वह्निरस्ति! इत्यस्तित्वेन प्रसिद्धोन्वेती भवति धूमस्य। न त्वेदे 
शब्दस्याथनानवयोस्ति, न हि तत्र शब्दाक्रान्ते देशे:र्थस्य 
सद्भावः । न खल यत्र पिण्डखजू गादिशव्दः श्रुयते तत्र पिण्ड- 

१५७ खजुराद्यर्थोप्य॑स्ति । नापि शब्दकालेडथॉ5उवहये सम्भवति: राव- 
णदशकह्ुचक्रवत्योदिशब्दा हि वत्तमानास्तदर्थस्तु भूतो भविष्यश्, 
इति कुतो5र्थः शब्दस्थान्वेतेन्चम ? नित्यविभुन्वाभ्याम्‌ तस्ते 
चांतिप्रसड़ः । तदुक्तम-- 


अन्वयो न च दशाब्दस्य प्रमेयेण निरूप्यते । 


२०. व्यापारेण हि सवंपामन्वेतत्य॑ प्रतीयते ॥ २ ॥ 
यत्र धृमोस्ति तत्राप्निरस्तत्वेनानवयः स्फटः | 


न त्वेबं यत्र दब्दोस्ति तत्राथांस्तीति निश्चयः ॥ २॥ 
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१ अनुमानविषयः । २ खग्रन्थापेक्षया । ३ उभयस्थ (शाब्दानुमानयो: ) उभय- 
(सामान्यविशेष )विषयत्व॑ यद्यपि तथापि शब्दस्थानुमानरूपता भविष्यनीत्युक्त सत्याह । 
४ यर्मविशिष्टपमिविषयम्‌ | ५ शाब्दम्‌ । ६& बौद्धन न समथ्वते । ७ गोशब्दस्य 
नित्यविभुत्वाविशेषाभावात्‌ । ८ खग्नन्थापेक्षया । ५ शब्ठ्खलक्षणा । १० पर्मिणी। 
2१ शब्दत्वं न गमक गोशब्दत्वत्य प्रतिपेषो वा यत:। १२ ततश्च प्रतिशायकदे शासिद्धो 
हेतुरित्यभिप्राय: । १३ अर्थन सहाविनाभाव: । १४ शब्दस्थ । १५ दब्दस्य । 
२६ व्यापारेणेति पदस्य सद्भाविनेति सत्तयेति वा पर्यायशब्दी । १७ व्यापकत्वम- 
न्वयश्व । १८ व्यापक: । १९ पूमाप्निप्रकराण । २० इति देशान्वयाभाव: । 
२१ कालान्वयाभाव: | २२ अन्वयों व्यापकत्वं वा। २३ गोशब्दादखार्थप्रतीतिः 
स्थात्‌॥ २४ शब्दस्थ सर्वेष्वर्थष्वनुगमो यत: ॥ २७ सम्बन्ध: । २६ विद्दद्धि: । 
२७ कुतस्तथाहि। २८ सकद्भावेन सत्तया वा। २५ अर्थानाम्‌। १० धूमभ्रिप्रकारेण । 
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न तावचत्र देशेइसो न तत्काले च गम्यते । 
भवेश्नित्यविभुत्वाचेत्सवाथंष्वपि तंत्समम्‌ ॥ ३ ॥ 
तेर्न सवेत्र दृए्त्वीक्ष्यतिरेकस्य चार्गतेः । 
सर्वशब्दरशपार्थप्रतिपत्तिः प्रसज्यते ॥ ४ ॥” 
[ मी० स्छो० दब्द्परि० स्छो० ८५-८८ ] ज 
अन्वयाभावे चर व्यतिरेकस्याप्यभाव+-- 
“अन्वय्रेन बिना तस्माकह््यतिरेकः क्थ भवेत्‌।! [| _] 
इत्यभिधानात्‌ । तंतः शादद प्रमाणान्तरमेव । 
उपमान ञत | अस्य हि लक्षणम्‌-- 
“ट्दूयमानाद्दन्यंत्र विज्ञानमुपजायते । १० 
साटद्योपेधितस्तज्शेरूपमानमिति स्खतम॥ १॥?! [| 


येन हि प्रतिपत्ना गारुपलब्धो न गवयो, न चातिदेशंवाक्ये 
“गारिव गवयः' इति श्रुते तस्थारण्ये पर्यटतो गवयदरने प्रथमे 
उपजाते परोक्ष गवि संदिश्यज्ञानं यदत्पय्यते 'अनेन सदशो गोः' 
इति, तस्य विषयः साोटद्यविशिष्टः परोक्षों गोस्तद्धिशिए्ं वाश७५ 
साहश्यम , ततच्च वस्तमृतमेव | यदाह-- 

साटशयस्य च वस्तुत्वे न दशाक्यमपवाधितुम । 
भूयोवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्‌ ॥”? 
[ मी० स्छो० उपमानपरि० ज्झो० १८ | इति । 


अँस्य चानधिगताथाधिगन्ततया प्रामाण्यम्‌ । गवयविषयेण २० 
हि प्रत्यक्षण गवयो विपयीक्ृतों, न त्वसन्निहितोपि सोहइय- 
विशिष्टो गास्तद्वधिशिर्ट वा सादइयम्‌ । यज्च पूत्र 'गाः इति 
प्रत्यक्षम भत्तस्थापि गवयोत्यन्तमप्रत्यक्ष एव । इति कथ्थ गवि 
तदेपक्ष तत्साटदर्यश।नम्‌ ? उक्त च-- 
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१ तत्र प्रदेशध्याइसीत निश्चयों नास्तीत्यथें:। २ भर्व:। ३ अन्वेतृत्वम्‌ 
४ कारणन। ५ अयषु | ६ दब्दस्थ । ७ अप्रतिपतते: । ८ अन्वयाबि नाभावित्व॑ 
व्यतिरंकस्य यत: । ५९ शब्दार्धवोरन्वयव्यतिरेकों न सतो यत:। १० अनुमानाव्‌ ॥ 
११ भाड्ो अबीति। १२ गवयात्‌। १३ गवि। १४ उपापिपिी|शेषणम्‌ । १५ कारिकां 
भावयति । १६ आमादो । १७ अन्यत्र प्रसिद्धस्वान्यत्रारोपणमतिदेश:। १८ गोग- 
बययो: । १९ तदुपमानम ॥। २० गवयस्य । २१ स्मर्यमाणों । २२ सर्यमाणगो- 
विशिष्टमू । २३ यप्तमात्कारणातु। २४ निराकत्तेमू । २५ भूयसां बहूनामबयवानां 
समानता सामान्य तैन योग: । २६ एकस्या गवयजातेरन्या गोजातिर्जात्यन्तरम । 
एकस्या गोजातेरन्या गवयजातिजाल्यन्तरम्‌ , तस्य। २७ उपमानस्य | २८ गवयस्य | 
२९ गोप्रत्यक्षापेक्षम्‌ । ३० ता। ३६१ अल्यक्षात्‌ । 
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“तस्मायत्स्मयते तत्स्यात्सादश्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य साइश्य वा तदन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्षेणावब॒द्भेपि सादइये गवि च स्मृते । 


विशिष्टस्यान्यतो पसिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥ २ ॥ 
९५ प्रत्यक्षेपि यथा देश स्मयमाणे च पावके | 


शिष्टविपयत्वेन नालुमानाप्रमाणता ॥ ३ ॥” 
[ मी० छो० उपमानपरि० स्छो० ३७-३९ ] इति । 


न चेद प्रत्यक्षम; परोक्षविषयत्वात्सविकल्पकत्वाच। नाप्यजु- 
मानम्‌; हेत्वभावात्‌ । तथा हि-गोगतम्‌ , गवयगते वा सादइय- 
१० मंत्र हेतुः स्थात्‌ ? तत्र न गोगतम; तस्थ पक्षघर्मत्वेनाग्रहणात्‌ । 
यदा हि सादश्यमात्र घर्मिं, 'स््यमाणेन गवा विशिष्टम' इति 


साध्यम , यदा च तादशो गो: तदा न॑ तद्धमतया ग्रहणमस्ति। अत 

एवं न गंवयगेतम्‌ । गोगंतसादश्यस्थ गोवा हेतुत्वे प्रतिशार्थक- 
देशत्वप्रसडुश्ध । ने च सांटह्यमर् प्राक्प्रमेयेणं प्रतिवद्ध प्रतिर्ष 
१५० न्नम। न चान्वयप्रतिपत्तिमन्तरेण हेतोः साध्यप्रतिपादकन्वमुपल- 


व्यम | ततो गंवार्थद्शन गवये पश्यतः सादइयेन विशिष्ट गधि 
पक्षयर्मत्वग्रहणं सस्वन्धानस्मरणं चान्तरेण प्रतिपत्तिरुत्पच- 
माना नानुमाने 5न्तभवतीति प्रमाणान्तरमुपमानम्‌ | उर्के च-- 


१ गवयात्‌ । २ गालक्षण वस्तु । ३ स्मयमागगवान्वितम । ४ उपमार्न सृहीत- 
आहित्वादप्रमाणं स्यादित्युक्त आई । ५ गवयगते । ६ सादुश्यविशिष्टस्य । ७ सादृद्य- 
विशिशे यास्तद्विशिर्ट वा सादृश्यमितिविश्िष्टविषय: । ८ सादुश्यविशिष्टम्य गेस्त- 
द्विशिष्स वा साहुश्यस्य । ५ स्मरणप्रद्यक्षाभ्यामू। ५० अस्मिन्नर्थ दृष्टान्तमाह् । 
११ पर्वताद।। १२ देशादिनियतल्वेन । १३ उप्रभानन्‌ । १४ उपमानस्यानुमानले 
साध्ये। १५ कः पक्षस्तद्धमेल्रेनाग्रहणं वा कथ्थ सादुश्यस्य-्वतदाइ । १६ सामान्यम्‌॥ 
१७ गोगतसदृ शत्वादिति हेतु: । १८ गवयसइयथो योरिति वा पक्ष: । १० गवयगत- 
सदृशत्वादिति देतु:॥ २० ग्रोगतसाइश्यस्थ । २१ पक्ष । २२ हेवपन्‍्यासात्पूर 
साइश्यस्याप्रसिद्धल्लात्‌ । २३ पश्षपमंत्वेनागइणादेव । २४ हेतु:। २५ साइश्यम्‌। 
२६ यद्यपि पक्षपनंत्रेनाग्रहण ग्रोगतसादृश्यस्थ तथापि देतुलेनोपन्यास: क्रियते 
इत्युक्ते आह । २७ गोयबयेन सदृश: गोंगससाइदयात। गगवयेन सद्ृशः गीर्यतः । 
२८ उत्तयुक्तया पक्षपमत्वं नास्ति चनन्‍्मा भृदन्‍्वयों सविष्यतीत्युक्त आह । २९५ हेतु: ॥ 
३० उपमानस्थानुमानत्वे साध्ये। ३९ द्वेतृपन्यासात्पूर्वमू । ३२ साइइयविशज्ञषिश्टे 
योस्तद्विशिष्ट वा साइश्यमिति विशिष्टवेषयेण । ३१ अविनाभूवम्‌ 4 ३४ तथा 
प्रतीतेरभावात्‌ू। ३५ सपक्षे सर्व । १६ सादृश्यस्य पक्षथ्मेत्वे न|महणमन्वयप्रतिपत्त्य- 
भावों वा यत: । ३७ बस: । ३१८ सति। ३५ अन्यय | 
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“न खेतस्पाजुमानत्व पक्षयमोद्यंसम्भवात्‌ । 

प्राकप्रमेयस्य सादह्य धर्मित्वेन न ग्हाते ॥ ९ ॥ 

गवये गह्ममाणं च न गवाथोजुमापकम । 
प्रतिक्षाथकदेशत्वाह्ञोगतस्थ न लिज्डता ॥ २॥ 
गेवयश्थाप्यसम्वन्धान्न गोलिंज्नत्वसच्छति । ण् 
सादइ॒य न च संर्वेण पूर्व दृ्श तंदन्वयि ॥ ३ ॥ 


एकसिमिन्नपि दृष्टथ द्वितीयं पदयतो बने | 
सादइइश्येन सहंवास्मिस्तदेवोत्पयते मतिः ॥ ४ ॥” 
[ मी० ज्छो० उपमानपरि० ज्छो० ४३-४६ | इति ! 


थार्थापत्तिरपि प्रमाणान्तरम | तल्ल॒क्षणं हि-“अर्थापत्तिरपि १० 
हृष्ट: श्रुंतो वाथान्यथा नोपपथते इत्यटणरर्थक्पना?। [ रावरभा० 
१२।१५ ) कुमारिलोप्येतदेव भाष्यकारवचो व्याचष्ट । 


प्रमाणपदड्नविज्ञातो यंत्रा्थाइनन्य था भवन | 
ऑट्ट कस्पयेदन्य साथापकत्तिर्दाहता ॥” 
[ मी० स्छो० अथा० परि० स्छो० १] १५ 


प्रत्यक्षादिभिः पड्डिः प्रमाण: प्रसिद्धो योर्थ:ः स येन बिना नोप- 
पद्यते तस्यार्थस्य कल्पनमथापत्तिः | तंत्र प्रत्यक्ष पूर्विकाथापत्तिय- 
थाग्नः प्रत्यक्षण प्रतिपन्नादाहाहहनशक्तियोगो 5थापैत्या प्रकस्प्यते। 
न हि शक्ति: प्रत्यक्षण परिच्छेद्या; अतीन्द्रियत्वात्‌ । नॉप्यनुमानेन 
अस्य प्रत्यक्षावगतप्रातेबन्धालेंड्डप्रभवत्बेना भ्युपगमात्‌ , अथोप- २० 
तज्ञिगोचरस्य चार्थस्ये कदाचिद्ष्यध्यक्षागोचरत्वात्‌ । अजुमानपू- 
बिका त्वथापत्तियंथा सूर्य गमनात्तच्छक्तियोगिता । अत्र हि 
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१ आादिशब्देन सपक्षे सत्तम्‌। २ अनुमानकालात्पूवम | ३ छंतु:। ४ पक्ष- 
धर्मत्वेन सादृश्यन्‌ू। ५ तहिं गवयो हेतुमविष्यतीत्यु क्ते भांद। ६ गवार्बन ॥ 
७ पक्षपर्मत्व॑ नासिति चेन्‍्मा भूदन्‍्वयीं मविध्यतीत्युक्ते आइ। ८ पुंसा। ९ हेतूपन्यासा- 
टूर्वम्‌ । १० पमेयेण । ११ उक्ता्योपसंदारमाद । १२ गोलक्षणे । १३ गवयम्‌ | 
१४ पक्षपर्मत्वग्दण विना साध्यसाथनसम्बन्धस्मरर्ण चर विना कोर्थो गवयदर्शन- 
कार एवं। १५५ शाब्दोपमाने यथा प्रमाणान्तरे भवत:।॥। १६ सामथ्याद्ाष्ा । 
१७ उच्यते । श्८ पुन। १९ प्रलक्षादिप्रमाणमात्रगम्यः । २० आगमे 
२१ अदृष्टाय विना। २२ उपरि वृष्टिलक्षण। २३ आपादयम्‌ । २४ बुद्धी 
२५ नदीपूरादिः॥ २६ अदृष्टार्थ सत्येब भवज्ित्यर्ध:। २७ उपरि वृष्टिलक्षणम्‌ + 
२८ पूरादन्‍यम्‌। २५ कारिकां भावयति । ३० बृष्टे। ३१ अअथापत्तिषु मध्ये । 
३२ स्फोटात्‌ । १३ अभिदेद्दनशक्तियुक्तः दाह्यान्यथानुपपतरिति । 8४ आत्मादि- 
बतू । ३५ भा ।३६ शक्तिलक्षणस्थ । 


१८८ प्रमेयकमलूमात्तेण्डे. [ २. प्रत्मक्षपरि० 


देशादेशान्तरप्राप्त्या सूर्य गमनमंचुमीयते तंतस्तच्छक्तिसम्बन्ध 

इति। श्रुतार्थापत्तियंथा- पीनो देवदत्तों दिवा न भुड्डे' इति वाक्य- 
श्रवणाद्रातिभोज॑नप्रतिपत्ति।। उपमानार्थापत्तियेथा--गवयोपमि 
ताया गोस्तज्ज्ञानग्राह्मताशक्तिः। अथापत्तिपूर्विका 5 थोपत्ति ये था-- 


७ शब्दे5थापत्तिप्रबोधिताद्वाचकसाम थ्योदभिवानसिध्यथ तन्नित्य- 


१० 


१५ 


२५० 


त्वज्ञानम्‌ । दाब्दाच्यर्थः प्रतीयते, तेतो वाचकसाम थ्य, 
तंञन्नित्यत्वमिति । अभावपूर्विकाषथोपत्तियेथा--प्रमाणाभावष्र- 
मितचेत्राभांवविशेषिताद्वेहाओज्नवहिर्भावसिद्धि',  जीवंश्वेत्रो 5न्य- 
त्रास्ति ग्रहे अभावात्‌' इति। तदुक्तम-- 


तत्र प्रत्यक्षतों ज्ञाताद्हदहनशक्तता । 
वबह्ेरनमितात्सूर्य यानात्तच्छक्तियोगिता ॥ १ ॥* 


[ मी० स्छो० अथा० स्छो० ३ ] 


“पीनो दिवा न भुड़े चेत्येवमादिवचःश्रुतों । 
राजिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरुच्यते ॥ २ ॥ 
[ मी० सछो० अथो० स्छो० ५१ ] 


“गवयोपमिताया गोस्तंज्ज्ञानग्राह्मशक्तता । 
अभिधानप्रसिद्यर्थम थापत््याववोधितात्‌ ॥ १ ॥ 
शब्दे वाचकसाम थ्यात्त न्नित्यत्वप्रमेयता । 
अभिषानान्यथाएसिदरिति वाचकदशक्तता ॥ २॥ 
अधापत्त्यावर्गस्यव तदन्यत्वगंतेः पुनः 
अंथापत्त्यन्तरणेव शब्दनित्यत्वनिश्चयः ॥ ३ ॥ 


ऐड ,क ल्सट। अक०- 


१ आदिलों गमनशक्तियुक्ता गतिमत्तान्यवानुपप्त: । गतिमानादिला देशा- 


घ्शान्तरप्राप्त: 9 बाणा, ज्पेतू | न सूय [ गृमस शकतिवुक्तो गति मत्वान्य वानु पप्ल : | 


३ आगम । ४ देवदत्तो रात्रों मुझे पीनले सति दिवानोजन।भावश्नवणान्यथानुप- 
पत्तेतष। ५ गारुपमानशानयगाश्चताइक्तियुक्ता उपमेयत्वान्यवानुपपत: । ६ उच्चारण ॥ 
७ शब्दों नित्यो वाचकसामर्थ्यन्यथा( नित्यत्व॑ विना )5नुपपत्ते; । अस्याया पत्तिपूर्व कत्वं 
निरूप्यते । शब्दों वाचकशक्तियुक्तः ततोड$थ॑प्रतीत्यन्यवा (वाचकशाक बिना )- 
इनुपपत्ते: । ८ शब्द । ५९ अभावप्रमाण । १० ता। ११ भा। १२ विश्लेषण ॥ 
(३ अयापत्तियु मध्ये। १४ सत्याम । १७ उपमान । १६ यसः:। ६१७ अग्नि- 
पानसिद्यव तन्निद्नत्वप्रमेयता स्थात्‌। १८ नियत्वं विना। १५९ वाचकश्चक्तता ॥ 
अथपत्त्ववग्म्या न भविष्यति अतश्चायापत्तिपूर्विकार्यापत्ति: कर्थ स्थादित्युक्त आइ। 
३० अर्तीन्द्रिय्वात्‌। २१ श्क्तताया: सकाशादन्यत्वं भिन्नर्व॑ नित्यलवस्थ । २२ परि- 
झानात्‌। २३ ययवाथ्थापत्त्या वाचकशक्ततावगम्बते तयेव झब्दनित्य्॑ प्रदीयते श्ति 
कृतायोपत्तिपूर्वि काथ पत्तेबयथ्यमित्युक्ते आह । 


सू० २॥२ ] अभावविचार: १८९ 
देशनस्य पंरार्थत्वादित्यस्मिन्नभिधास्यते | 


प्रमाणाभावनिर्णातचेत्राभावविशेषितात्‌ ॥ ४॥ 
गेहाच्रेत्वहिभोवसिद्धियों त्विह दशिता। 
तामभावो त्थितामर्न्यामर्थापत्तिमुदो हरेत्‌ ॥ ५ ॥”? 
[ मी० ख्छो० अथा० स्छो० ४-९ ] इयादि।. ५ 
तथा5भावप्रमाणमपि प्रमाणान्तरम | तद्धि निषेध्याधारवस्तु- 


अहणादिसामग्रीतस्थ्रिपकारमुत्पन्न सत्‌ कचित्मेदेशादों घटादीना- 
मभावे विभावयति | उक्ते च-- 


“मरीत्वा वस्तुसद्धाव स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ | 
मानस नास्तिताजशान जायते पक्षानपेश्लया ॥ १० 
[ मी० स्झो ० अभाव० ज्छो० २७ ] 
प्रत्यक्षादेरलुन्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनो 5परिणामो वा विज्ञान वान्यंवस्तुनि ॥ 
[ मी० स्छो० अभाव० स्छो० ११ ] 
“प्रमाणपश्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते । १५ 
वेस्तुसत्ताववोधाथ तत्राभावप्रमाणता ॥” 
| मी० ज्छो० अभाव० स्छो० $ ] इति। 
न॒चाध्यक्षेणाभावो वसीयते; तस्याभावविपयत्वविरोधात्‌ , 
भावांशनवेन्द्रियाणां सम्बन्धात्‌। तदुक्तम्‌-- 
“न तावदिन्द्रियेणपा नास्तीत्युत्पाथते मतिः । २० 
भावांशनंव सम्वन्धों योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥” 


[ मी० सछो० अभाव० १८ ] इति | 
नाप्यनुमानेनासों साध्यते; देतोरभावात्‌ । न च विपयेंमूतस्या- 


05 वनननओ #75 मनन > ४० >्यरकाललारक७ "कला 


£ अभिधानान्यथासिद्धेरिति यदुर्क तत्समपर्नीयमित्युफ आइ ! उच्चारणस्य । 
३ शिष्या्त्वातू । ४ स्वग्रन्थापेक्षयाओें वक्ष्यममाणग्रन्थे । ७ अर्थापत्तिनिरूपण- 
प्रस्तावे । ६ प्रमाणपश्चकाद्विनज्ञाम। ७ भाष्यकार:। ८ घडादि। ९ शुद्धभूतल । 
१० निपेध्यस्मरणमुपलब्धिलक्षणप्राप्त््य घटादेरनुपलम्भश्वच । ११ अभावप्रमाणसाम- 
प्ीतः॥ १२ तिप्रद्भारमित्येतत्पद प्रलक्षेत्रादिनाइडद । १३ भूतढे । १४ आदि- 
पदेन काले । १५ ब्यिन्द्रियानपेक्षया । १६ स्वह्पम्‌ ॥ 2१७ प्रमाणपत्चकरूप- 
सेनामावप्रमाणस्य ॥ १८ प्रसज्यप्रतिषेषोत्र । १९ जीवस्थ प्रमाणपत्नकरूपतया । 
२० खरूपम्‌। २१ पर्युदासोत्र। २२ भुवि। घटांशलक्षणे । २३ घटांशास्ति- 
त्वावबोधार्थम ॥ २४ अनुमानापेक्षया । २७ कारणादे; प्रागभावादिना विभाग: 
कृत: । अभाव इति वा। २६ पदा्थस्थ । 


१९५० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


5 
भावस्थाभावादभावप्रमाणवेय थ्येम; कारणादिविभागतो व्यव- 
हारस्य लोकप्रतीतस्याभावप्रसज्ञात्‌ । उक्तेच-- 


“न च स्याह्यवहारोयं कारणादिविभागतः । 
प्रागभावादि सेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥ १॥” 
५ [_ मी० ज्छो० अभाष० स्छो० ७ ] 
प्रागभावादिभेदान्य थासुपपत्तेश्चास्याथापत्त्या वस्तुरूपतावसी- 
यते | उक्तंच-- 
“न चावस्तुन एँते स्युभंदास्तेनास्य वस्तुता । 
कार्योदीनामभावः को भावों यः कारणादिनः(ना) ॥ १॥ 
१० [ मी० स्छो० अभाव० स्छो० ८ ] 
अज्ञ॒मानावसेया चास्य वस्तुता। यदाह-- 


“यँंद्वानुवृत्तिव्यावृत्तिवुद्धित्राह्यो यतस्त्वयम्‌ 
तस्माह्वादिवद्धस्तु प्रमेयत्वाद्य ग्रह्मयताम्‌ ॥ १॥* 
[ मी० सछो० अभाव० स्छो० ९, ] 
१५ चतुःप्रकारश्चाभावों व्यवस्थितः-प्राकप्रध्यंसेतरेतरा४5व्यन्ता- 
भावसेदात्‌ | उक्ते च-- 
“वस्त्वपस ड्ररसिद्धिश्व तत्पामाण्य समाश्रिता । 
क्षीरे दष्यादि यन्नास्ति प्रागभावः सर उच्यले ॥ १ ॥ 
नास्तिता पयसो दश्नि प्रध्वेसाभावलक्षणम । 

२०. गवि यो5श्वाद्यभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २ ॥ 
शिरसो5वयवा निम्ना वृद्धिकाटिन्यवर्जिताः । 
शदश्षज्ञादिर्पेण सो5त्यन्ताभाव उच्यते ॥ ३ ॥“ 

| मी० स्छो० अभ्ाव० स्झो० २-४ ] 
यदि चेतेपां व्यवस्थापकमभावास्य प्रमाणं न स्थात्तदा प्रति- 

२५ नियतवस्तुव्यवस्थाविलोपः स्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


“छ्वीरे दि भवेदेव दक्नि क्षीरं घटे पटः | 
आप # हर. की, थ हि 
शशो शक्ल पृथिव्यादां चेंतन्य मूर्तितात्मनि ॥ 


++ की, 


१ अन्यथा । २ क्षीर। 23 कार्य दघि। ४ प्रागभाकादिकृत: कारणादि- 
विभाग: । ७५ लोकप्रतीत: । ६ [अ]भावप्रमाणमन्तरेण । ७ प्रागभावादव: । ८ क्वार- 
णेन । ९ खरूपादीनां च। १० अथवाइथापस््यपेश्नया । ११ अभावों वस्तुरूपो 
भवति अनुवृत्तिब्यावृत्तिबुद्धिग्राह्मत्वाइवादिवतममेयत्वाश्च तदतस । 2२ दाशस्यथ | 
१३ कालत्रये । 


सु २॥२ | अभावविचार: १९१ 


अप्सु गनन्‍्धो रसश्राज्नो वाया रूपेण तो सह। 
व्योश्लि संस्प्शता ते च न चेदम्य प्रमाणता ॥” 
[ मी० स्छो० अभ्ाव० ज्छो० ५-६ | इति। 

न च निरंशत्वाह्वस्तुनस्तत्खरूपग्राहिणाध्यक्षणास्थ सवोत्मना 
अहणादग्ृहीतस्य चापरस्यादंशस्य तत्राभावात्‌ कर्थ तह्यवस्थांप-७ 
नाय प्रवत्तमानमभावाख्य प्रमाणं प्रामाण्यम झते ? इत्यभिधात- 
व्यम्‌; यतः सदसदात्मके चस्तुनि प्रत्यक्षादिना तत्र सद्शग्रहणे 


प्यग्रहीतम्यासदंशस्य व्यवस्थापनाय प्रमाणाभावस्थ प्रवत्तमानस्य 
न प्रामाण्यव्याहतिः । उक्त च-- 


“स्वरूपपररूपाण्या नित्य सदसदात्मके | १० 
वस्तनि ज्ञायते किश्विद्र्ष कश्वित्तदाचन ॥ १॥ 


यस्य यंत्र यंदोद्भतिजिपृक्षा चापजायते । 
वर्यतेनुभवस्तस्य तन च व्यपदिश्यते ॥ २॥ 


तस्योपकारकन्बेन वत्ततें5दास्तंदेतर: । 


उभयोरपि संविन्या उमयानुगमोस्ति तुँ ॥ ३॥” १७ 
[ मी० झ्लो० अभाव० स्छो० १२-१४ ] 
प्रत्यक्षायवतारश्थ भावांशो ग्रद्मयते यदा । 
व्यापारस्तदनुन्पत्तरभावांश जिघृक्षिते ॥ ४ ॥! 
[ मी० स्छो० अभाव० स्छो० १७ ] 
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न च धर्मिणो5मिन्रत्वाद्भावांशवदभावांशस्याप्यध्यक्षेणव ग्रहः; २५ 
सदसदंशयोधर्म(म्ये)मेदेप्यन्योन्ये सेदानज्षायनरश्मिरूपादिवद- 

भावस्थानुद्भधतत्वात्‌। न चाभावस्थ भावरूपेण प्रमाणेन परिच्छित्ति 


१ गन्धादव: । २ हद्ूपस्थ वस्तुन; । 2 समर्धनाय । ४ व्याप्नोति ॥ 
५ सोगनेन । ६ सर्दा। ७ प्रमाण: । ८ उिश्चिद्रपमित्तत्पद यस्‍्येत्यादिना 
विवगोति । सद शस्यासदंशस्य वा । ९ उभयात्मके बस्तुनि। १० सदंशअहणकाडे 4 
११ अभिव्यक्ति: । १२ पुरुषाणाम्‌ । १३ नरें:। १४ परिच्छित्ति: । १५ सर्द श- 
स्वासदंशस्य बा। १5६ अभिव्यक्तेन सइंशेन असदंशेन वा। १७ पुंभिवेस्तु | १८ य 
एवांशों गृह्मते स ण्वांशीस्ति न तद्वितीय इत्युक्ते आइ॥ १९ गृश्षमाणसदंशस्थ 4 
२० सदंशभहणकाठे । २६ असदंशः: । २२ सदसदंशयो: 4 ६२३ संवेद- 
नात। २४ उमयास्मके वस्तुनि। २५ कश्चिदित्येत्तत्पद प्त्यकयवतार इल्यादिना 
आह । २६ तदा भवेत्‌ 4 २७ स्थात्‌ । २८ अभावस्थ । २९ भ्रहीतुमिष्टे बस्तुनि । 
३० तदनुत्पत्तेरित्यतद्पराद्धोथ विघदयति । 2११ बस्तुन: । १२ पकत्वात्‌ 
३३ मेदेप्युमयभर्मयो: प्रत्यक्षेण भददर्ण कुतो न स्थादित्युफ़ भाइ ; भन्योन्यमिति 4 
२४ सरदंशस्थोद्धतत्वात्‌ ॥ 


१९२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. अत्यक्षपरि०५ 


युक्ता । प्रयोगः-यो यथाविधो विषयः स तथाविधेनेव प्रमाणेन 
परिच्छि(च्छे)यते, यथा रूपादिभावों भावरूपेण चश्लुरादिना, 
विवादास्पदी भूतश्वाभावस्तस्मादूभावः (दभावेन) परिच्छेचत इति। 
उक्ते च- 


५ न तु (ननु ) भावादभिन्नत्वात्सम्पयोगोस्ति तेने च । 


न हात्यन्तमभेदोस्ति रूपादिवदिहापि नः ॥ १॥ 
धैंमयोभेद इष्टो हि धम्यभेदेषि नः स्थितेः । 
उद्धवाभिभवान्मंत्वाडइहणं चावतिएछते ॥ २ ॥” 


[ मी० स्छो० अभाव० स्छो० १९-२० ] 


१०... “मेयो यद्ददभावो हि मानमप्येवमिष्यताम । 
भाँवात्मके यथा मेये नाभावस्य प्रमाणता ॥ 


तथेबाभावमेयेषि न भावस्य प्रमाणता ।” 
[ मी० ज्छो० अभाव० ४५-४६ ] इति | 
ततः शाब्दादीनां प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्धः कर्थ प्रत्यक्षानु मान मे दा- 
१७ स्प्रमाणद्वविध्यं परेषां व्यवतिष्ठेत ? 


नन्वेय प्रत्यक्षेतरमेदात्कर्थ भंवतोपि प्रमाणद्धविध्यव्यवस्था-- 

तेपां प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्धरविशपादिति चेत्‌? तेपां 'परोक्ष :न्त- 
भावात्‌' इति ब्रूमः । तथाहि--यदेकलक्षणलक्षितं तद्ष्यक्तिसेदेप्ये 
कमेव यथा वशचद्यकलक्षणलक्षित चश्लरादिप्रत्यक्षम , अवेशये- 
२० कलक्षणलक्षितं च द्याब्दादीति । चश्च॒रादिसामग्रीमेदेपि हि 
तज्ज्ञानानां वद्यकलक्षणलक्षितत्वेनंबामेदः प्रसिद्ध: प्रत्यक्षरूप- 
तानतिक्रमात्‌ , तद्धत्‌ शब्दादिसामग्रीभेदेप्यवेशब्कलक्षितत्वेने 
बामेदः शाब्दादीनाम परोक्षरूपत्वाविशपात्‌ । ननु परोक्षस्य 
स्मृत्यादिभेदेन परिगणितत्वात्‌ उपमानादीनां प्रमाणान्तरत्वमेवे 


काना पनन्‍ला 


२ अभावा अनावप्रमाणपरिच्छेद:-तथाबविधविषयात्‌ । २ भायेल परिच्ठथो5भावेन 
वेति । ३ तथाविषविषयत्वात्‌ । ४ पदाय।तू । ७ अभावस्थ। ६ इच्द्रियाणाम्‌ । 
७ असदंशेन । ८ रश्मि । ९ यथा रूपादेरलन्तममदोल्ति, एवं भावाभावषर्मयोंरत्य- 
न्तमभदों नास्ति। १० पर्मस्यात्यन्तमभंदों नास्ताति कुत: 5 । ११५ सख्वरकीयप्रमाणा- 
भ्वामुभयधर्मयीरपि अद्दण कस्मान्न स्थादित्युके आाइ॥। १२ सदसदेशयो:  ॥ 
१३ प्रल्क्षादिप्रमागं:। १४ अग्रदर्ग च। १७ अभावरूपम्‌ ॥ १६ सीगतेन | 
१७ दृष्टन्तमाद । १८ बौद्धानाम्‌॥ १९ सोगतमतप्रसिद्धप्रमाणदैविध्याब्यवस्िति- 
प्रकोरेण । २० भनस्यथ। २१ वर्य जेना:। २२ शब्दादि पमि व्यक्तिमेदेप्येक 
भवत्येकलक्षणऊरतितत्वात्‌ू ॥ २३ स्पशनादि । 


; 
। 
तर 
५ 
! 





सू० २२]. अथापत्तः अनुमानेउन्तभोवः १०९३ 


त्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; तेपामज्ैवान्त्भावात्‌ । उपमानस्य हि 
प्रत्यभिजानेन्तभावों वक्ष्यते । 

अथोपत्तेस्व्वनुमाने 5न्तभोवः; तथा हि--अथीोपस्युत्थापको5- 
है| 
थॉन्येथानुपप्द्मानत्वेनानवगतः, अवगतो वाएरेपण्टार्थपरिकल्पना- 


र् 
निमित्त स्थयात्‌? न तावदनवगतः; अतिप्रसज्ञात्‌ । येन॑ हि विनो-५ 
पपथमानत्वेनावगतस्तमपि परिकल्पयेत्‌ , येन विना नोपपयचतते 
तमपि वान कब्पयेत्‌ , अन्यथालुपपद्यमानत्वेनानवगतस्याथोप- 
स्युत्थापकार्थस्यान्य थानुपपच्ममानत्वे सत्यप्यदष्टार्थपरिकल्पकत्वा- 
सम्भवात्‌ । सस्भवे वा लिड्ञस्याप्यनिश्चिताविनाभावस्थ परोक्षा- 
थीनुमापकत्व स्वात्‌ । ततश्वेदं नाथापत्त्युत्थापकाथोद्‌ मिचेत ।१० 
नाप्यवगतः: अथांपत्त्यनुमानयोभेदाभावप्रसझ्ादेव, अविनाभावि- 
त्वेन प्रतिपन्नादेकस्मास्सम्वन्धिनो द्वितीयप्रतीतेरभयत्राविशेषात्‌। 

किश्व, अस्यान्यथानुपपद्यमानत्वावगमो 5 थांपत्तरेव , प्रमाणान्त- 

राद्वा ? प्रथमपश्चे पन्योन्याश्रयः; तथाहि--अन्य थानुपप्थमानत्वेन 
प्रतिपन्नादेधादर्थापत्तिप्रंवृत्तिट, तत्पवृत्तेश्वास्यान्यधानुपप्थमान- १५ 
त्वप्रतिपत्तिरिति । ततो निराकृतमेर्ते-- 

“अविनाभाविता चांत्र तदेव परिगृहछ्मते । 

न प्रागवगतेतद्यव संत्यप्येपा न कार्रणम्‌ ॥ १॥” 

[ मी० स्छो० अर्था० सछो० ३०] 

तर्ने सम्बन्धवेलायां सम्वन्ध्यन्येतरो घुवम्‌। २० 

अधापस्यव गरन्‍्त॑व्यः पश्चादस्त्वसुमानता ॥” 
* .[मी० स्छो० अथा० स्छो० ३३ |] इति। 

१ अधः:पूरादि: । २ उपरि वृषटि बिना । ३ उपरि वृष्टयादिलक्षण । ४ कारणम्‌ ॥ 
०७ रासभागमनादिना । ६ धृमादे:। ७ नालिकेरद्ीपायातं नर प्रति । ८ लिछ्वम्‌ | 
९ अन्यथा । १० पूमादिददेतोरध:पूरादिकत्पकादा । ११ अभश्यादिसाध्यस्योपरिवृष्टया- 
दिकव्प्यस्य वा। १२ अध:पूरादे:। १३ उपरि दृष्टयादिक बिना । १४ अप;- 
पूरात । १५ अर्थापत्त्युत्थापकाथीवगम: । १६ अर्थ । १७ अन्योन्याश्रयो यतः ॥ 
१८ वध््यमाणम ।. १५ अर्थापत्त्यनुमानयोरमेद:-निश्चिताविनाभाविलिश्नप्रभवत्वान 
विशेषादित्युसे; आह पर:। २० अर्थापत्तिकल्पितेडष:पूरादो । ६३ अवापत्त्युपत्तेन्‍- 
पूर्व मबिनाभाविता नावसिता। २२ सती | २३ अर्थापर्ति प्रेत । २४ अतोडइनु- 
मानादर्थापत्तेमेंद: । २५ सम्बन्धे गृहीतेर्थापत्तेरनुमानरूपता भविष्यतीत्युक्ते भाइ | 
श६ येन कारणेनाविनाभाविता&र्थापत्तिसमये शव गृह्मते तेन कारणेन सम्बन्धे॥ 
२७ ग्रदणस्थ । २८ अनुमानख । २९ सम्बन्धिनोई धिपुरयोगेध्ये अन्यतरों दृष्टि: ॥ 
३० पूर्वमर्थापत्तिरेजेल्र्थ: । ३१ उत्तरकाल चेतु तदा। 
प्र० क० मा० १७ 


4 «रन असीतअन न 


१९४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. अल्यक्षपरि ५ 


अथ प्रमाणान्तराक्तंद्वगम: तात्कि भूयोदर्शनम्‌, पिपैक्षेष्ल॒- 
पलम्भो वा? आयद्यविकस्पे क्वास्य भूयोद्शेनम्‌-सीध्यधर्मिणि, 
दृष्टान्तधर्मिणि वा? न तावदाद्यः पक्ष; शक्तेरतीन्द्रियतया संाध्य- 
धर्मेण्यस्य तद्विनाभावित्वेन भूयोद्शनासम्भवात्‌। द्वितीयपक्षो- 
५ प्येत णवायुक्तः | किश्व, दृष्टान्तधर्मिंणि प्रद्धत्त भूयोद्शन साध्य- 
धर्मिण्यप्यस्थोन्यथालुपपन्नत्वे निश्चाययति, दृष्टान्तघर्मिण्येव वा ! 
तत्ोत्तरः पक्षोध्युक्त; न खलु दृष्टान्तधर्मिणि निश्चितान्यथाजुप- 
पद्यमानत्वोथों5 न्यत्र साध्यधर्मिणि तथात्वेनानिश्चित ० स्व॑साध्ये 
प्रसाधयति अतिप्रसहूत्‌ | प्रथमपक्षे तु लिक्ञाथापक््युत्थापकार्थ- 
१५० योभदाभावः स्थात्‌ । 
ननु लिहृुस्थ दृष्टान्तथमिंणि प्रवृत्तप्रमाणंवशात्सवॉपसंहरिण 
स्साध्यनियतंत्वनिश्चयः, अथांपत्त्युत्थापकार्थस्य तु संध्यधर्मि- 
ण्येव प्रवृत्तप्रमाणात्सवॉपसंहारेणादष्शथान्यथानुपपद्यमानत्वनि- 
अंय इत्यनयोभेंदः; नेतदयुक्तम; न हि छिह्ल संपक्षानगंममात्रेण 
१५ गमकम्‌ वज्स्य लोहलेख्यत्वे पार्थिवत्ववत्‌ , इयामत्वे तत्पुत्रत्व- 
वद्धा | कि तहीिं ? 'अन्तव्यांप्तिबलेन' इति प्रतिपीदयिष्यते, तंत्र च 
कि सपक्षानुगमेनेति चँ? तदभावे गमकत्वमेवास्य कथमिति 
चेत्‌ ? यथांथांपत्युत्थापकॉर्थस्यथ । तथा चार्थापत्तिरेवाखिलमजु- 
मानमिति पद्टप्रमाणसंख्याव्याघातः। भवतु वा संपक्षानुगमान- 
२० सुगमभेद्‌ः, तथापि नेतावता तयोभेदः, अन्यथा पक्षघत्वसहि- 
१ अर्थापच्युत्थापकार्थाविनाभाववगम: । ३२ यत्र वृष्टिनास्ति स विपक्षस्तस्मिनू । 
३ भर्थापत्त्युत्थापकार्थस्य कव्प्याविनाभूतकत्पकस्य । ४ साध्यपर्मों ददनशक्तिलक्षणो- 
स्याभरस्तीति साध्यपर्मी तस्मिनू। ५ दृष्टशन्त एवं धर्म । ६ अग्नो । ७ दाइस्य 
साधनस्य । ८ दझाक्तयवा । ९५ दृष्टान्ते पर्मिणि शक्तयाविनाभूतस्फोटलश्णकल्पकाई- 
दरशनादेव। १० दाइस्य। ११ शक्ति विना। १२ शक्ति विना। १३ दाइ: । 
१४ दाइहस्य शक्तिम्‌ ; १५ मैत्रपुत्रत्वादेरपि खलाध्य प्रति गमकलवप्रसज्ञत्‌ । 
१६ महानसादा । 2७ प्रत्यक्ष । १८ यो यी धूमवान्स सोउपिमानिति । १९ अबि- 
नाभाव। २० पक्षे । २१ अथापात्तिछपातू। २२ यो यः स्फोट: स सर्वोपि 
शक्तियुक्ताशिकाये: । २३ स्फोटस्य । २४ पापाणकाष्ठादि । २५ अन्यय । २६ बज 
लोइलेख्यं पार्विवत्वात्पापाणवद्लोहलेख्यं न तत्पायिंवं न, यथाकाशमू । २७ अन्त« 
व्याप्रिबलेनेति कोर्थ: पक्षे एव साध्यमावनयोव्यीप्तिरन्तव्याप्ति: २८ एतहूयमेवानुमा- 
नाई नोदाइरणमित्यादिविचारावसरे। २५ अन्तर्ष्याप्तिबठेनेव गमकत्वे च। ३० प्रति- 
पादचिष्यवे। ३५ यथाधथीपत्ष्युत्थापकास्यान्तव्योप्तिेन गमकत्वं तथा लिड्वस्थापि । 
३२ दाहस्य | ३३ दृष्टन्ताभावे हेतोगेमकर्ल च॥ ३४ दृध्धन्ते । ३५ अधौीपत्ते: 4 
३२६ अधापत्यनुमानयो: । १७ एतावता भेदबश्वेव्‌ । 


खू० २०] अथापत्तेः अनुमानेउन्तभोव: १९५ 


ताया अथापत्तेस्तद्रहिताथीपत्तिः प्रमाणान्तरं स्थादिति प्रमाण- 
संख्याव्याघातः। अस्ति चाथापत्तिः पक्षेघर्मत्वरहिता--- 


“नंदीपूरोप्यधोदेशे दष'्टः सन्चुपरि स्थिताम्‌ । ु 
निर्यम्यो गमयत्यव वृत्तां वृष्टि नियामिकाम्‌॥ १॥ " 
पित्रोश्व ब्राह्मणत्वेन पुत्रत्नाह्मणतालुमी । ५ 
सर्चेछोकप्रसिद्धा न पश्षधर्ममपेक्षते ॥ २ ॥ 
पूव॑ यत्पक्षधर्मत्वं ज्येष्ठ देत्वज्ञमिप्यते । 
तत्पूर्वोक्तान्यंघर्मस्य दशनाह्यभिचायते ॥ ३॥१! [._ ] 
इत्यभिधातात्‌ । 
नियमथतो<5थोन्‍्तरप्रतिपत्तेरविशेषात्तयोर मेदे खसाध्याविना- ६० 
भाविनोथादर्थान्तरप्रतिपत्तरत्राप्यवि रोपात्क थम नुमानादर्थापत्ते- 
भेंदुः स्थात्‌ ? अथ विपक्ष5नुपलस्भात्तस्यान्यथान॒ुपपथमानत्वाव- 
गमः; न; पाथवत्वादेरप्येव॑ खंसाध्याविनाभावित्वावगमप्रसहृवात्‌ 
बिपेक्षेतुपलम्भस्यथाविशषात्‌ , सवात्मसस्वन्धिनो5नुपलस्भस्या- 


सिद्धानेकान्तिकत्वाच्च । नन्‍्वेव सकलानुमानोच्छेदः, अस्तु नाम १५ 
तस्यायम्‌ यो भूयोदर्शनाडहिपक्षेपनुपलम्माक््यानि प्रसाधयति 
नास्माकम्‌ , प्रमाणान्तरात्तत्पसिञ्यम्युपगमाद्‌। भवतोषि ततस्त- 
देभ्युपगमे प्रमाणसंख्याव्याघातः 

नेनु वढ्िखसूपस्थाध्यक्षत एव प्रसिद्धेस्तदतिरिक्तातीन्द्रियश- 
क्तिसद्धावे प्रमाणाभावात्कर्थ तत्रा्थापत्तेः प्रामाण्यम्‌ ? निज्ञा हि २० 


ह हेतीब्याप्यवृत्तित्व पक्षपर्मत्वम्‌ । उपरि बृष्टी देवों नदीपूरदशनान्यथानुप- 
पत्तरित्येतस्य अपक्षपमत्व॑ निन्नदेशत्वात्‌ । यज्र देशे वृष्टिस्तत्न नदीपूरों न । यत्र 
नदीपूरस्तत्र वृष्टिन | अन्न पक्ष: उपरिदेश: । ३ पुनः । ४ व्याप्यः। ५ व्यापिकाम्‌। 
६ पुत्रों आह्यण:-पित्रोआक्षण्यान्यथानुपपत: । ७ अनुमा अवाषत्ति: । अप्रल्नक्षा नो 
जुद्धिरित्याइमिवानात । < उक्तप्रकारेण । ९ अन्यस्थ॒ पक्षाद्रयतिरिक्तस्थ धर्मो नदीपूरः 
पितृजाद्वाण्यं च। पूर्वोक्तो नदीपूरादि:ः स चासावन्यपर्नश्व तस्थ। १० यो यो हेतु: 
सस पक्षपमंत्वसदित इत्यस्थ व्यभिचार; । पश्षपमैरद्दिितोषि देतुर्वियते यतः । 
११ स्फोटात्पूराश् । १२ पक्षपमसहितासदितार्थापत्यों: । १३ लिब्वात्पूराध्च । 
१४ अभ्रिवृष्यो: । १५ अनुमानेडर्थापत्तो च। १६ आकाशे लोइलेखिलस्थाभावात्‌। 
१७ दाइस्य। १८ इति चेन्न। १५९५ साधनस्य । २० अलोइल्ल्ये आकाशलक्षणे 
विपक्ते पाथिवतवस्थानुपलम्भप्रकारेणम । २१ वजस्थय लोइलेखित्व। २२ गगने। 
२३ विपक्षेनुपलम्भ: सर्वसम्बन्धील्यादिप्रकराण । २४ पर: । २५ वृष्टान्ते । 
२६ जनानामू॥ २७ ऊद्दात्‌। २८ मीमांसकस्य। २५९ नेयायिकः | ३० वढ़ि- 
त्वस्यथ। ३११ सरूपातिरिक्त । 


१९६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ २. पअल्यक्षपरि० 


दशक्तिः पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव तंदभिसम्बन्धादेव तेषां 
कार्यकारित्वात्‌ | अन्त्या तु चरमसहकारिरूपा, तत्सद्भावे कार्ये 
करणादभावे चाकरणात्‌ । तथाहि-सन्तोषि तन्‍तवों न कायमार- 
भन्‍्ते अन्त्यतन्तुर्सयो्ग विनेति सेव शक्तिस्तेषाम्‌ | न॑नु कथमथो- 
५ न्तरमथान्तरस्य शक्ति; ? अनथान्तरत्वेषि समानमेतत्‌-खे एव 
तैस्यैव न शक्तिः' इति। अथ यदि पूर्वेषां सहकायेव शाक्तिस्तर्दि 
तस्वाप्यशक्तेस्थाकारणत्वादन्या शक्तिवाच्येत्यनवस्था; तद्युक्तम्‌; 
चरमस्य हि सहकारिणः पूवेसहकारिण एवं दाक्ति; इतरेतरा- 
मिसम्वन्धेन कार्यकरणात्‌ । स एव समग्राणां भादः सामग्रीति 
१० भावप्रत्ययेनोच्यते, तेन संता समग्रव्यपदेशात्‌ । 


किश्व, असो शक्तिनित्या, अनित्या वा स्यात्‌ ? नित्या चेत्स- 

वैदा कार्योत्पत्तिप्रसड़४। तथा च सहकारिकारणापेक्षा व्यथाथो- 

नाम्‌ तल्लाभात्पागेव कायस्योत्पन्नत्वात्‌ू । अथानित्यासी; कुतो 

जायते ? शक्तिमतश्चेत्‌; कि शक्तात्‌, अशक्ताद्दा ? शक्ताचचछक्तय- 

१५ न्‍तरपरिकल्पनातो पनवेस्था स्थात्‌ | अशक्ताक्तदुत्प्तो कायमेव 
तथाविधातक्ततः किन्नोत्पयत ? अलमतीन्द्रियशक्तिकल्पनया ! 


तथा, शक्ति: दशक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा म्थात्‌ ? अभिन्ना 
चैत्‌; शक्तिमात्रे शक्तिमन्माजं वा स्थातू ? भिन्ना चेत्‌; तस्यवेयम! 
इति व्यपदेशाभावः अनुपकारान्‌ | उपकारे वा तया तस्थोपकार 
२० तेन वा5स्याः ? प्रथमपश्ष शक्तिमतः शक्त्योपकारोडथान्तरभूतः 
अनर्थान्तरभूतो वा विधीयते ? अंधान्तरभूतश्रदनवंस्था, तंस्यापि 


१ पृथिवीत्वादिस्वरूप । +* शक्ति।। 2 अन्य । ८ जनादि: । 5 बीजस्य। 
६ नयायिकः ७ बवहि: । ८ बे; । ९ अपरसहकारि शलयभावादशक्तः । 
१० अतीन्द्रियया शत्तया शक्तिमत: उपकार:ः क्रियने इत्यलिन्पक्षे शक्तवया क्रियमाण 
उपकार: शक्तिमतों मिन्नश्वेत्तानवस्था । कथम्‌ 2 उपकारोपि शक्तिमतों भिन्नों यदि 
तदा दशक्तिमतोइयमुपकार इति सम्बन्धो न स्थात्‌ भिन्नत्वात्‌। उपकारेणापि स्वसस्बन्ध- 
सिद्यवंमुपकारान्तरं क्रियते चेत्तदा श्क्तेनाइशक्तेन वोपकारेगोपकारान्तर क्रियते £/ ने 
वावदशक्तेन-अशक्तस्थोपकारकरणे अश्षमत्वात्‌ । धन चेदुपकरारेण स्वसम्बन्धसि ध्य थे- 
मुपकारान्तरं विधीयते ताई यया शक्तया स्वर्य शक्त: उपकार: सापि भिन्नाइमिन्ना वा £ 
मभिन्ना चेत्तरोपकारस्थेर्य शक्तिरेति न-तस्माद्धि ऋत्वात्‌ । शक्तयापि सवसम्बन्धसिध्चर्थ- 
मुपकारान्तरं क्रियते इल्यादिप्रकारणानवस्था । १£ कारणानाम। १२ विश्वमानेन । 
2३ तन्तुनाम। १४ शत्यनवस्था परिद्ृता। 2७५ यया शक्तया शक्तिमानू शक्त: सापि 
#नित्या इनित्या वा १ न तावन्निद्या-सर्वदा कार्योत्पत्तिप्रसज्गत्‌। अथानित्या, साषि कुतो 
जायेत ? शक्तिमतश्रेच्छक्ताद शक्तादेल्यादिप्रकरोंण । १६ स्फोटादि । १७ शक्ति: । 
१८ शक्तिमतः सकाशात्‌ । १९ पूर्वक्त्‌॥ २० न केवल झक्ते: । 


सू० २९]. शक्तिखरूपविचार: १९७ 


व्यपदेशार्थमुपकारान्तरपरिकल्पनया शक्त्यन्तरपरिकब्पनात्‌ ॥ 
अनथानन्‍्तरभूतोपकारकरणे तु से एच कृतः स्थात्‌ । तथा च न 
शक्तिमानसी तत्कायन्वाप्रसिद्ध तत्कायत्वात्‌ । शक्तिमतापि-शक्त्य- 
न्‍्तरान्वितेन, तद्गहितेन वा शक्तेरपकारः क्रियते? आयपक्षे 
शक्तयन्तराणां ततो समेदः , अमेदो वा? उम्रयत्रानन्तरोक्तो भयदोपा- _ 
नुपक्नी5नवस्था च। तद्रहितेनानेन शक्तेरुपकारे तु प्राच्यशक्ति-५ 
कल्पनाप्यपाथिका तब्यतिरेकेणव कीयस्याप्युत्पत्तेरपकारवतू | 
शक्तिशक्तिमतोमेंदामेद्परिकल्पनायां विरोधादिदोषालुपज्ञः । 


तथा, असो किमेका, अनेका वा? तत्रेकन्वे शक्तेयुगपदनेककोा- 
यॉत्पकत्तिन स्थात्‌। अनेकत्वेषि अनेकशक्तिमात्मन्यर्थोनिकशक्ति- 
भिरविश्वयादित्यनवस्थापस छू इति । १० 


अन्न प्रतिविधीयते। कि ग्रादकपप्रमाणा भावाच्छक्तेर भावः, अती- 
न्द्रियत्याद्या ? तब्ाद्यः पक्षों युक्त; कार्योत्पतत्यन्य थालुपपत्तिजनि 
तानमानस्पेव तड्ाहकत्वात्‌ । नन्नु सामध्य थीनोत्पत्तिकत्वात्का- 
यारण्णां कथे तदन्य थानुपपात्तयतो 5नुमानात्तास्साद्ध:ः स्यात्‌ ; इत्यप्य- 
समीचीनम ; यतो नास्मामिः सामय्याः कार्यकारित्व॑ प्रतिषिध्यते, १५ 
किन्तु प्रतिनियतायास्‍्तस्थाः प्रतिनियतकायेकारित्वम्‌ अती 
स्ठियशक्तिसद्भावमन्तरेणासम्ताव्यमित्यसावप्यभ्युपगन्तव्या ॥ 
कथमन्यथा प्रतिबन्धकमणिमन्ञादिसन्निधानेष्यश्िः स्फोटादि 


कार्य न कुर्यात्‌ सामग्र्यास्तत्रापि सद्भावात्‌ ? लेन हाम्रेः खरूप 
प्रतिहन्यते, सहकारिणो वा? न तावदाद्यः पक्षः खेमड्ुरः; २० 
अश्निस्सरूपस्थ तदवम्थतयाध्यक्षेणवाध्यवसायात्‌ | नापि द्वितीय: 
सहकारिस्वरूपस्थाप्यडुल्यपिसंयोगलक्षणस्थाविकलतयोपलक्षणा- 
त्‌। अतः दक्तिरेवानन प्रतिवन्धोभ्युपगन्तर्व्यः । 


शक्तिमतो इयमुपकार इसे सम्बन्धव्यपदेशाधेस्‌ू । २ उपकारस्थ । ३ शक्ति 
मानू । ४ वह्ि:। ५ उपकारवत्‌ । ६ दितीयपक्षे । ७ नष्फछा। ८ स्फोटादे: ॥ 
५ शक्तिरहितेन शक्तिमताउश्निना उपक्रारस्योत्पत्तियथा । १० अन्धकारनाश, भर्थ- 
प्रकाश, वर्तिकादाद, तेलशोषादि । ११ अर्थोइनेकशक्तीरेकशक्तया बिभर्ति चेत्तदानेक- 
शत्तीनामेकत्वप्रसहः-एकशक्तया याप्यमानत्वात्तदन्यतमशक्तिवत्‌। १२ भतीरिद्रि- 
याया: । १३ वहिलक्षणोों दहनशक्तियुक्तस्तव: स्फोटाबिकार्योत्पत्त्यन्यथानुपन 
प्रसरिति। १४ रामवाव्यसमवायिनिमित्तकारणानां परर्परसम्बन्धलक्षणा सामग्री 
१५ जैनी:। १६ भवीन्द्रियशत्तयभाजेपि सामझ्या: कार्वकारिते । १७ सामग्या: 
प्रतिबन्धकस लजिपाने सद्भावों नास्तीत्युक्ते आह । १८ प्रतिवन्‍्धकेन । १५९ अतिवन्ध« 
क्मणिमश्रादिना + २० परेण भवता । 


१९८ प्रमेयकमलमात्तेण्डदे. [ २. प्रद्यक्षपरि० 


, _ननु चानेन नामेः सहकारिणो वा खरूपं॑ धतिहन्यते, किन्तु 
स्वभाव एवं निवल्येते, अतः स्फोटादिकायेस्याज॒त्पत्तिः प्रतिब- 
न्धकमणिमआद्यभावस्यापि तदु॒त्पत्तो सहकारित्वात्‌ तदभावे 
तदनुत्पत्तेः इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम; उत्तरम्भकमणिसन्रिधाने 
५ का्यस्थानुत्पत्तिप्रसह्वात्‌। न. खछ्ु तंदा पतिवन्धकमण्याद्रभा- 
वोस्ति प्रत्यक्षविरोधात्‌। ननु यथाप्निः प्रतिवनन्‍्धकमण्याद्यभाव- 
सहकारी स्फोटादिकाय करोति, एव प्रतिबन्धकमण्यादिः उत्त- 
स्मकमण्याद्रभावसह कारी तत्प्रतिबन्ध करोति, अतो न तत्सब्नि- 
धाने कार्यस्याज॒त्पत्तिरेति । अस्तु नामेतत्‌; तथापि-प्रतिवन्ध- 
१० कोत्तम्भकमणिमन्ञयोरभावे९ झिः खकाय करोति, न वा ? न ताव- 
दुत्तरः पक्षः; प्रत्यक्षविरो घात्‌! प्रथमपश्षे तु कस्याभावः अस्लेः सह- 
कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा? न तावदुभयस्यः अन्यतरा- 
भावे कायाजुस्पत्तिप्रसज्ञात्‌ । अन्यतरस्य चात्क प्रतिवन्‍्धकस्य 
उत्तस्भकस्य वा ? प्रतिवन्‍्धकस्य चेत; स एबोत्तम्भक मण्यादिस- 
१५ न्विधाने कार्यानुत्पादप्रसकृः तदा तस्याभावापसिद्धः | उत्तम्भ- 
कस्य चत्‌; अवराप्ययंमेच दोपः । न चासावस्थ कायकारित्व घंटते 
भावरुूपतानुपह्नांत ,. अर्थक्रियाकारित्वरूक्षणत्वात्परमार्थसतो 
लक्षणान्तराभावात्‌ । 
कश्चास्थाभावः कायात्पत्तों सहकारी स्थात-किमितरेतराभावः, 


२७ प्रागभावो वा स्यात्‌ , प्रध्वेसो वा, अमावमाज वा? न तावदितरेत- 
राभावः प्रतिवन्‍्धकमणिमत्रादिसप्निधानेप्यस्थ सम्मवात्‌। नापि 
प्रागभावः; तत्पध्वेसोत्तरकार्ल कारयात्पत््यमावप्रसज्ञात्‌ । नापि 
प्रध्वंसः प्रतिवन्‍्धकमण्यादिप्राग भावावस्थायां कायस्यानुत्पत्तिप्र- 
सड़ात्‌ । नच भावादथान्तरस्याभावस्थ सद्भावोस्ति, तस्यानन्तर- 

२५ मेव निराकरिप्यमाणत्वात्‌। अतो निराकृतमेतत्‌ - यस्यान्वयवच्य- 
तिरेकी कायणानुक्रियेते सोइभावस्तत्र सहकारी सदहकारिणाम- 
नियमात्‌' इति । 


? प्रतिवन्‍्धकरेन । २ स्वस्थ प्रतिवन्‍्धकस्य माव: । ३ अभावरूपकारणामभावे । 
४ कार्योत्थापक । ५ प्रतिवन्‍्धकमण्यादभावस्थ सहकारिणोइभावात्‌ । ६ उत्तम्मकमणि- 
सन्निधानकाले । ७ प्रतिबन्धकामाये उत्तम्मकसद्भाते चोमयसद्भावे च। ८ उत्तम्म- 
कस्याभाव: सहकारी चेदित्यर्थ:। ५९ उत्तम्भकसद्भाते कार्यानृत्पादप्रसइछक्षण: । 
१० अभाव: कार्यकारी चेत्तईति शेष: । ११ तदोत्तम्मकस्याभावाविशेषाभावादुत्त- 
म्मकसद्भावे कार्य ने स्वाच्च । १२ सत्तासस्वन्ध: प्रमाणसम्बन्धों वेद्यादि । १३ प्रति- 
बन्धकस्य । १४ प्रतिबन्धक उत्तम्मकों नेति। १५ तुच्छाभावस्थ । १६ सहकारिणों 
आवा अभावा एव वा भवन्तीति नियमों नालि। 
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सू० २॥२ | शक्तिस्वरूपविचारः १९९ 


कर्थ चैवंबादिनो मच्मादिना कशञ्ञित्पति प्रतिवद्धोष्यश्निः स 
एवान्यस्थ स्फोटादिकाय कुयोत्‌? पतिबन्धक्राभावस्थ सहका- 
रिणः कंस्य चिदष्यभावचाल । ने चास्म॑स्पक्षेप्येतल्लोयं समानम , 
वस्तुनोउनेकशत्यात्मकत्वात्कस्याशित्केनचित्कश्वित. [ पति ] 
प्रतिवन्धेष्यन्यस्था; प्रतिबन्धाभावात्‌ | नाप्यमावमाज सदकारिः ५ 
वस्तुनोथान्तरस्पाभावश्याभावे तद्तसामान्यस्थाप्यसस्मवात्‌ । 

न चाभावस्य सामान्य सम्मवति, द्रव्यगुणकमान्यतमरूपताजु- 
पह्ात्‌ ! नततः प्रतिबन्धकमण्यादिप्रतिहतशक्तिवैद्िः स्फोटा- 
दिकाय॑स्यान॒त्पादकस्तद्धिपरीतस्तूत्पादक इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ | 

ततो रिराक्तमेनत्‌ 'काय स्वोत्पत्ता प्रतिबन्धकामभावोपकृतो- १० 
भयवाद्रविवादास्पदकारकव्य तिरिक्तानपेक्षम्‌, तन्मात्रादुत्पत्ता- 
वन॒पपद्मानवाधकत्वात्‌ , यत्तु यतो व्यतिरिक्तमपेक्षते न तत्त- 
न्मात्रजत्वेपनुप्प्यथमशानवाधकस यथा सन्तुमात्रापेक्षया पट 
न थे तथेदम , तस्माद्रथो कसाध्यम' इति; हेतोरसिद्ध:; तनन्‍्मा- 
आउत्पत्तों का्यस्य ग्राशरास्यायेनानेकबाधकोपपत्तः । ५५ 

स्वरूपसहवारिय्य लिरेकेण दाक्तेः प्रतीत्यभावादसर्वे वा ख्र- 
ग्यनितादिद्एकारगणकलापब्यतिरेकेणाइश्स्याप्यपतीतितो 5 सर्वे 
स्थातू, तथा चारायोरणनिसित्तकरणाय दत्तो जलाओअलिः । 
करथ्थ चेबंबादिनों जगतो मह्देग्वरनिमित्तत्वे सिध्येत? विचित्र- 
क्षित्यादिदष्चकारणकलापादेवाहुरादिविचित्रकायात्पत्तिप्रतीतेः ।२० 
अजुमानात्तस्थ नम्षिमिलत्वसानने शक्तेरप्यत एवं सिद्धिरस्तु। 

थाहि-यत्कायम तदसाधथारणथमाध्यासितादेव कारणादाबि- 

वंति सहकारीनरकारणमात्राद्ा न भवति यथा खुखाहुरादि, 
काय चेद निशिझछमाविनायबद्धस्व्विति । एतेनवातीनद्रयत्वा- 
तदेंभावो5पास्तः ! ५ 

यदष्यक्तम्‌- पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव निजा शक्ति 
इत्यादि; तदप्यपेशठम: स॒त्पिण्डादिभ्योपि पटोप्पत्तिप्रसज्ञत्‌ 

१ कार्यात्पाति प्रत्यनाव: सदकारालव॑ बादिन; । २ प्रागभावादिरूपस्थ ॥ 

३ जैन । ४ मज्रादिना। ५ नरं प्रति । ६ अभाव: सहकारी विचायेमाणों न घटते 
यत: । ७ स्फोटादिकार्य धर्म । ८ वढ़ि। ९ अतीन्द्रियशक्ते: । १० कारक 
मात्राव। ११५१ पटठादिकावन । १२ सन्‍्तुभ्य4। १३ जेमादिकम । १४ तन्तुमात्र । 
१५ पुण्यस्य । १६ पुण्वस्याइससोे सति॥ 2१७ विशेष । १८ परेण भवता ॥ 
१९ स्वरूपसइकारिव्यतिरेकेग शक्ते: प्रतीत्भाव: इल्ेबंबादिन:। २० शक्ति ॥ 
२१ पृण्यमदेखरादे: । २२ खपक्षसिद्धी साध्यम्‌ू । २३ उपादान । २४ परपक्ष- 
प्रतिक्षेप साध्यमिदन। २५ इंखेड्दृष्टमसाधारणकारणम्‌ ॥ २६ अद्टूरेइसापारणमी- 
खर; । २७ दितीयविकत्पीयम । २८ शक्तयभावः । २९ सामान्यस्‌ | 
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२०० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [२. प्रटक्षपरि० 


सहकारीतरंशक्तेस्तत्राप्यवि शेषात्‌। अथ न प्रथिवीत्वादिभाजोप- 
लक्षितानामथानां पटायुत्पत्तो व्यापारों येनातिपरसहृः स्थात्‌, 


तन्तुत्वाइसाधारणनिजशत्त्युपलक्षितानामेव तेंत्र तेपां व्यापा- 
रात्‌; दत्यप्यसाम्प्रतम्‌; तन्तुत्वादपलक्षितानां दग्धकृुथिताद- 

७५ थोनामपि तज्जनकत्वप्रसड्भातू । अवस्थाविशेषसमन्वितानां 
तन्तूनां कायोरम्मकत्वादयमदोपः; इत्यपि - मनो रथमात्रम्‌ ; शक्ति- 
विशेषमन्तरेणावस्थाविशेषस्पेवासम्भवात्‌ , अन्यथा दग्धादिख- 
भावानामपि तेपां स स्थात्‌ | 


यज्योच्यते-शक्तिनित्या5 नित्या वेत्यादि: तत्र किमय द्रव्यशक्तो, 
१० पर्यायशक्तो वा प्रश्न: स्थात्‌ . भावानां द्रव्यपयायशक्त्यात्मकत्वात ? 
तत्र द्व्यशक्तिनित्येव अनादिनिधनस्वभावन्वाद्त्येस्थ । परयोय- 
शक्तिस्त्वनित्येव सादिपयेवसानत्वात्पर्यायाणाम्‌। न च दशक्ते- 
नित्यव्वे सहकारिकारणानपेक्षयेवार्थस्थ कार्यकारित्वानुपड़ः; 
द्रव्यशक्तेः केवछायां: कार्यकारित्वानभ्युपर्गमात्‌ | पर्यायशक्तिस- 
१५ मन्विता हि द्वव्यशक्तिः कार्यकारिणी, विशिष्टपयोयपरिणतस्येव 
द्रव्यस्थ कार्यकारित्वप्रतीतेः | तत्परिणतिश्वास्थय सहकारिकारणा- 
पेक्षया इति पयोयद्दाक्तेस्तदेव भावान्न सर्वेदा कार्योत्पश्तिप्रसद्नः 
सहकारिकारणापेक्षावैय थ्ये वा। कथमन्यथा अटष्टेश्वरादेः केव- 
लस्येव सुखादिकायोत्पादनसाम थ्यं सचेदा कार्योत्पादकरत्व॑ सह- 
२० कारिकारणपेक्षावेय थ्ये वा न स्थात्‌ ? 


यदृप्यमिहितम्‌ शक्तादशक्ताडा तस्थाः प्रादुर्भाव इत्यादि; 

तत्र दाक्तीदेवास्याः प्रादुभावः । न चानवस्था दोपाय: बीजाहुरा- 
दिवदनादित्वात्तत्प्रवाहस्थ । वत्तमाना हि आम : प्राक्तनशक्ति- 
युक्तेनाथनाविभाव्यते, सापि प्राक्तनशक्तियुक्तनेति पूर्वेपूवाब- 
र५ स्थायुक्ता्थानामुत्त रोत्तरावस्थाप्रादुभोववत्‌ । कर्थ चवबादि- 
नो5दृष्टस्याप्याविभावो घटते? तझ्यात्मना अदृश्टन्तरयुक्तेना- 
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१ चक्रचीवरादि । २ प्रथ्िवीत्वादि । है अछ्वादि | ४ पटादी । ५ तन्त्वाधर्था- 
नामू। ६ हतनन्‍्तुत्वाद्विज्लेपतत। ७ शक्तिविद्येष॑ विनावस्थाविशेषों अविष्यति चेत । 
< शक्तिहित । ९ तथा च सति पटादिजनकस्वप्रसद्: स्यास। १० द्रन्‍्यशक्ति: 
पयायशक्तिरसिद्धेत्युक्ते सत्याह । ११ द्वबति द्वोष्यति भदुदु॒वदिति द्वब्यम्‌ । 
१२ परापरविषतेब्यापि द्वब्यमूर्ध ता मूदिव स्थासादिधु । १३ पयोयश्ञक्तिरहिताया: । 
१४ जेने:। १७ कथमिति चेदाह। १६ स्लव्वनितादि । १७ सद्दकारिकारणा- 
नन्‍्तरम्‌। १० परेणाब्वीकृते सति। १५ झइाक्ते: । २० शक्तिमतः। २१ शक्ति । 
२२ अर्थन। २३ शक्तादशक्ताद्वेश्रेवंवादिन: । 





सू० २।२ ] शक्तिखरूपविचार: २०९ 


विभाव्यते, तद्गरहितेन वा? प्रथमपेक्षेनवस्था । द्वितीयपक्षे तु 
मुक्तात्मवत्तस्थ तज्जनकत्वासम्मंचः । द 
किश्व, कर्थ वा महेश्वरस्थाखिलकायकारित्वम्‌ ? सहकारिरहि 
तस्य तत्कारित्वे सकलकायोणामेकर्द्वोत्पत्तिप्रसड्ात्‌ । तत्सहित- 
स्य तत्कारित्वे तु तेषि सहकारिणो5न्यसहकारिसहितेन कत्तेव्या ५ 
इत्यनवस्था। पूर्वेपू्वांटष्टसहकारिसमन्वितयोरात्मेश्वरयोः उत्त- 
रोत्तरादशशखिलकायकारित्वे नेखिलभावानां पूर्वेपू्वशक्तिसमन्वि 
तानामुत्तरोत्तरशत्त्युत्पादकत्वमस्तु, अ् मिथ्याभिनिवेशेन । 


यज्चान्युक्तम-शक्ति; शक्तिमतो भिन्नाउमिन्ना वेत्यादि। तद- 
प्ययुक्तम्‌; तस्यास्तद्वतः कथशिद्धेदाभ्युपगमातूँ। शक्तिमतों हि १० 
शक्तिभिन्ना तत्पव्यक्षत्वेष्ियस्याः प्रत्यक्षत्वाभावात्‌, कीयोन्यथानु 
पपत्त्या तु प्रतीयमानासो | तंद्वतो विवेकेन प्रत्येतुमशक्यत्वादमि 
नेति। न चात्र विरोधाद्यवतारः; तंदात्मकवस्तनो जॉत्यन्तरत्वात्‌ 
मेचकजश्ानवत्सामान्यविशपवच्च । 

यन्पुनरुक्तमेकानेका वेत्यादि, तत्राथोनामनेकेव शाक्तिः ॥१५ 
तथाहि-अनेकशक्तियुक्तानि कारणानि विचित्रकाय॑त्वान्नार्थवत्‌ । 
विचित्रकार्याणि वा कारणशक्तिभेदनि मित्तकानि तन्‍्वाहिभिन्नार्थ 
कायवत्‌ । ने हि कारणशक्तिभेदमन्तरेण कायनानात्वें युक्ते 
रूपादिज्ञानवत्‌ , यथव हि ककंटिकादों रूपादिशानानि रूपादि 
खभावमभेदनिवन्धनानि तथा क्षणस्थितेरेकस्मादपि प्रदीपादेभौ-२० 
वाद वात्तिकादाहतेलशोपादिविचित्रकायाणि तेंचछक्ति मेदनिमि 
त्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथां रूपादेनानात्वे न स्थात्‌। चश्नुरादि 
सामग्रीमेदादेव हि तज्ज्ानप्रतिभासमेदः स्थात्‌ू, ककटिकादि 
द्रव्य तु रपादिखभावरहितमेकमनंशमेव स्यात्‌। चक्षुरादित्रुद्धों 


१ अदृशन्तरपरिकल्पनया आत्मन इति पक्षे । २ संसावात्मन: । ३ भ्रदृष्टरु« 
ह्वितत्वात्‌ । ४ भरदृष्टविशेष | ५ महेश्वरेण । ६ अनवस्थाद्रापादनेन । ७ जैने: । 
८ आर बिना धूमवत्‌। ५ पदार्थावू। १० मेदेन। ११ शक्ते: कथक्निद्वेदा- 
अदपक्षे । १२ भेदाभद । १३ भेदादभेदाद्वा जालन्तरत्वात्‌ू। १४ ददनो दाइ- 
शक्तियुक्तो दाहान्यथानुपपत्ते:[:]। १५ खब्यक्तिष्वनुस्यृतत्वात्सामान्यरूपता गोत्वस | 
अश्वत्वादिग्यों व्यावत्तमानत्वादिशेषरूपता यथा तथा सत्र प्रतिपत्तव्यम्‌। सानान्‍्यमेव 
विशेषस्तसेव तदत । १६ विचित्राणि कार्याणि येषां तानि जचित्रकार्याणि तेषां 
भावस्तस्व॑ तस्माद्ेतो: । १७ विचित्रकार्यल्वातू। १८ सन्दिग्पानेकान्तिकत्वे सद्याद। 
१९ वेल्शोषादिशक्तिमद विनापि-तैलशोषादिकायांणि स्युरिति चेत्‌ु॥ २० तैल- 
शोषादि । २१ पैल्शोषादिशक्तें विनापि शक्तिभेदनिमित्तकानि यदि तैलशोषादि* 
कार्याणि स्थु:। २२ किन्तु । २१ रूपादिखमावसमर्थनार्थ पर: प्राइ । 


२०२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रल्यक्षपरि० 


अतिभासमानत्वादूपादेः कर्थ ककंटिकादिद्व व्यस्थ तद्रहितत्वमिति 
चेत्‌ ? तहिं तेलशोषादिविचित्रकायोनुमानबुद्धो शक्तिनानात्वस्या- 
प्यथानां प्रतीतेः कर्थ तद्र॒हितत्व स्थात्‌ ? प्रत्यक्षवुद्धो प्रतिभास- 
माना रूपादय एव परमार्थसन्तो न त्वनुमानबुद्धी प्रतिभासमाना 
५ शाक्तय+ इत्यपसु(प्यसु)न्द्रम; अटष्रश्वरादेरपरमार्थसत्त्वप्रस- 
ड्राव्‌। प्रदीपादिद्व्यस्पेकस्थ वत्तिकादिसदकारिसामग्री मेदात्त- 
दाहादिकायेनानात्व न पुनस्तच्छक्तिखभावभेदात्‌ ; इत्यप्यविचारि 
तरमणीयम्‌; रूपादेरप्यभावप्रसह्लात्‌ | शक्त्य हि वक्त ककरिका- 
दिद्रव्ये चश्षुरादिसामग्री मेदादूपादिप्रत्ययप्रतिमासभेदो, न पुना 
१० रूपीयनेकस्वभावभेदादिति । तन्न प्रमाणप्रतिपन्नत्वाद्रपादिवच्छ 
क्तीनामपलापो युक्त इति । 


यत्पुनरथापत्त्यथोपत्तेरदाहर्ण वाचऋसामथ्यात्तन्रियत्वश्ञान- 
मुक्तम; तद॒प्ययुक्तम; वाचकसामथ्यस्य तम्पत्यनन्यथीभवंना- 
सिद्धः। निराकरिषप्यते चाग्र नित्यत्य राबदस्यय्यरझमतिप्रस इन । 


१५ याप्यभावाथापत्तिः-जीवंश्त्रो पन्यत्रास्ति. गंदे प्भावादिति; 
तत्रापि कि गृहे यत्त स्य जीवन तदेव गृहे चेत्राभावस्य विशेषणम्‌ , 
उतान्य॑त्र ? प्रथमपक्षे तत्राभावस्थ विशष्यस्यासिद्धि,, यदा हि 
चैत्रो गृदे जीवति कर्थ तदा तत्र तदभावों येनांसा तेन विशष्य्रेत ? 


यदा च तत्र तदभावो, न तदा तत्र तज्ञीवनमिति | द्वधितीयपस्े 
२० तु विशेषणस्यासिद्धिः, न खल्ठु चजस्पान्यंत्र यज्ञीवर्न तदथापतच्त्यु 


दयकाले तथाविधप्रदेशविशपणत्व्रेन ऋुतश्वित्प्रतीयते अधापत्ते 
वैयथ्यप्रसड्वात्‌। येनव हि प्रमाणेन तजीबन प्रतीयते तेनेंद् 


तत्सद्भावोषि | न हाम॑प्रतिपन्न देवदत्त तद्धम जीवने प्रस्येतु दाक्यम 
अतिप्रसड्रात्‌ । न चाप्रतीतस्य विशपणत्वमंत एव । अथापच्ष्यव 
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१ प्रदीपो नानाशक्तियुक्तः तलशोषादिनानाकावान्य वानुपपत्तरात । २ दूषणनी स्व 
बच: | ३ शाने। ४ नरशात्वप्रातपरादह्ञायथ । 5 रबर । ६५ अध्यनल्यत्व प्रात । 
७ अन्यथा निलत्व॑ बिना न भवने तस्व॥ ८ अविनानावलासिद्ध:/। ५९ जीवत: । 
१० बहिजोंवनम्‌ । ११ विशेष्यस्वासिद्धिमुद्धावयल्ति । १२ वताभाव; । ४३ यूद- 
जीवनेन । ६४ चंत्रस्य बहआंवर् सैवाभावविशेषगमित्यसिन्पत) । १५७ जीवनस्य | 
१६ असिद्धिमेव प्रदशयन्ति । १७ बहि:। १८ अन्यप्रदेश। १५ प्रमाणाव । 
२० विदद्धि: । २१ अन्यथ । २२ अधथापिप्वय्थ्यप्रसज्ञगेव सूचयन्ति । 
२३ अतोथापला चत्रसद्धावपरिकत्पन व्यथेम्‌ । २४ जीवनयब अतीयते ने तत्स- 
द्वाव इति परेणोक्ते जन: प्राइ । २५ मेरुप्रतीब्रनभावेवि तद्बपादिप्रतिपत्चिप्रसझ्ाव । 
२६ जीवनस्थ । २७ दण्डाइशाने दण्डिशानप्रसज्ाव्‌ | 


सू० २२]. अभावस्तर प्रलनक्षादावन्तर्भावः २०३ 


तेत्सिद्धावितरेतराध्रयः-सिद्धे हि तया तस्यान्यत्र जीवने तंद्विशे- 
पितात्तत्यदेशाभावादथापत्त्युदयः, ततश्च तत्सिद्धिरिति । 


अथ न निश्चितं सज्ञीवर्न तड्स्‍ह्ाभावविशेषणं येनाय दोषः 


किन्तु यदि ग्रहेशइ्सन. जीवति तदान्यत्रास्ति' इत्यभिधीयते; : 
ताहें संशयरूपत्वात्तस्था: कथ प्रामाण्यम्‌ ? या तु प्रमाण सानु- 
मानमेच । पश्चावयवत्वमप्यत्र सम्भवत्यव । तथाहि-जीवतो 
देवदत्तस्थ ग्रहेषभावों वहिस्तत्सद्भावपूर्षकः जीवतो ग्रहे5भा- 
वत्वात्‌ शाक्ृणे स्थितम्य ग्रहे जीवदभाववत्‌ । यद्वा, देवदत्तो 
वहिरस्ति शृहार्स उणजीवनाधा रत्वात्खात्मवत्‌ । क्थ पुनर्देवद- 
त्तस्यानुपलभ्यमानस्य जीवन सिद्ध येन तद्धंतुविशपणमसित्यसत्‌ ; १० 
प्रसड़सा ध्रनो पन्‍्यासात्‌ । 


यज्य निषेध्याधारवरस्तुश्रहणादिसामग्रीत व्त्यायुक्तम; तत्र 
निपेध्याधारों वस्त्वेन्तरं प्रयोगिसंसए प्रतीयते, असंस् वा? 
तत्राद्रपक्षोउयक्त:; प्रतियोगिसंसप्रवस्त्वन्तरस्याध्यक्षेण प्रतीतों 
तत्र तदभावशग्राहकत्वेनाभावप्रमाणप्रवृत्तिविरोधात्‌ | प्रवृत्तो चा१७ 
न प्रामाण्यम्‌ : प्रतियोगिनः सत्तरेषि तत्पवृत्तेः । द्वितीयपक्षे तु 
अभावप्रमाणवंयध्यम , प्रत्यक्षणव प्रतियोगिनो5उभावप्रतिपत्तेः 
अथ प्रतियोग्यर्ससप्रतायगमो बस्त्वन्तरस्वाभावप्रमाणसम्पादः; 
तहिं तदष्यभावप्रमाणं प्रतियोग्यसंसश्वस्त्वन्तरग्रहणे सति प्रेंब- 
कतंत, तदसंसपष्टतावगमश्च पुनरप्यभावप्रमाणसम्पाय इत्यन- २० 
वस्था | प्रथमाभावप्रमाणासदसंसप्रतावगमे चान्योन्याश्रयः । 


£ बहि्जीबन । २ वेहिजविन । ३ गृह । ४ इतरेतरासव: । ५ यदि जीवति 
तंदाी बहिरस्ति यदि ने जीवन तो नास्तीयर्थ:। ६ जीवनस्थय संशवितत्वात्‌ | 
७ अन्यत्र जीवनानिश्दयातू । ८ एपायापतितिययाउप्रमाग तथा सर्वाप्यप्रमार्ण स्थादित्यान 
रेकायामाह । ५९ पत्मावयववरवाभाव कथमय!पत्तेरनुमानलमिति परेणोक्ते सत्याह | 
2० प्रतिशाहेतूदाइरगोपसयनिगमनान्यवयवा: । ११ सृतेन व्यभिचारपरिहष्ाराध- 
मेतत्‌ । १५२ प्रमानस्यरूपवत्‌ । १३ अभावरूपहेतोी;। १४ साध्यसापनयोव्याप्व- 
व्यापकभावसिड्धी व्यप्याम्युपगमों व्यापकाश्युपगमनान्तरीयकों यत्र (अर्थे) प्रदर्द्यते 
तत्मसइसापनस्‌ । १५७ घट। १६ भूतछ । १७ आदिपदेन प्रतिषेध्यस्मरणमुप- 
लब्पिलक्षणप्राप्तस्य घटादरनुपलम्भश्च । १८ मूतलम्‌ | १९ घटेन । २० रहितम। 
२१ घटाभाव २२ अभावप्रमाण्य । २३ अभावावंगम: । २४ भूतलस्य | 
२५ आध्म्‌ । २६ उत्ग्रेत | २७ मथमाभावमषमाणलतियोग्यसंसूष्टत|वगमः तदव- 
गमश् प्रथमाभावप्रमाणोंदये इति । 


२०४ ... अ्रमेयकमत्मात्तेण्डे.. [ २. प्रदक्षपरि०. 


प्रतियोगिनोपि स्मरण वस्त्वेन्तरसंखष्टस्थ, असंरृष्टस्थ वा? 

यदि संसष्टस्य; तदा5भावप्रमाणाप्रवृत्तिः । अथासंसष्टस्य; ननु 

प्रत्यक्षेण वस्त्वन्तरासंसृष्टस्य प्रतियोगिनो गअ्रहणे तथाभूतस्यास्य 

स्मरण स्यान्नान्यथा । तथाभ्युपगमे च त्दिवाभावष्रमाणवर्य॑थ्य 

७ “वस्त्वसडूरसिद्धिश्व तत्परामाण्यं समाश्रिता' इत्यादिय्रन्थविरो 

घँश्व । वैंस्तमात्रस्याध्यक्षेण ग्रहणाभ्युपंगमे प्रंतियोगीतरव्यव- 
हाराभावः 


यदि चालुभूतेषि भवे प्रतियोगिस्मरणमन्तरेणा्भावपतिप- 

त्तिन॑ स्थात्‌ , तहिं प्रतियोग्यप्यनुभूत एवं स्मत्तेव्यो नान्‍न्यथा अति 

१० प्रसज्ञात्‌ू | तदलुभवश्वान्यासंसश्टतया5 भ्युपगन्तर्व्यः, तस्याप्य- 
न्यासंसश्टताप्रतिपत्तिस्ततो 5न्येत्र प्रतियोगिस्मरणात्‌ तत्राप्ययमेव 
न्याय इत्यनवस्था। अँंधथ प्रतियोगिनो मूतलस्य सम रणाद्‌ घट स्यान्यी- 
संखएता प्रतीयते, तत्स्मरणाच् भूतलस्यथ तदेतरेतराध्रय:; तथा- 
हि--न यावद्धटासंसएभूभागप्रतियो गिस्स रणाद्‌ घटस्य भूतलासं- 
१५ सष्टताप्रतिपत्तिन तावत्त॑त्ससरणाद्भूतलस्य घटासंस एताप्रतिपत्ति:, 
यावच्च भूतलस्य घटासंखष्टता न प्रतीयते न तावत्तत्स्मरणेन घट 


स्येति। ततो5न्यप्रतियोगिस्म रणमन्तरेणवाभावांशों भावांशवत्प्र- 
त्क्षो 5भ्युपगन्तव्यः । भूृतलासंखफएघटद्शनाहितसंस्कौरस्य च 
पुनधटासंसणएमूभागद्शनानन्तरं तथाविधघटस्म रणे सति “अस्या- 
२० आमाव£ इति प्रतिपत्तिः परत्यमिंशानमेव । यदा तु स्वदुरीगमाहि 
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१ स्मृत्वा च अतियोगिनमित्येसद्विचारयति । २ भूतल । 2 भूतलछसम्बद्धप्रतियोगि- 
सद्भाबग्राहकत्वेनव प्रत्यक्षस्थ प्रवृत्ति: | ४ पूर्वोक्ततेव । ५ आयातम्‌ । ६ प्रत्यक्षेगेवा- 
भावस्य प्रतीतत्वातू । ७ अनवस्थादिदूषणपरिहारं करोति | ८ भूतलमात्र्ख | ५ अन- 
वस्थादिदोषभयात्परेण। १० घट। ११ भूतल। १२ सूतलस्य। १३ प्रत्यक्षप्रतिपन्ने। 
१४ भूतललक्षणे । १५ घटसरय | १६ परेण। १७ अन्येन पटेन । १८ परेण । 
१० घटस्य । २० पटेन। २१ घटात्‌। २२ परटे। २३ ग्रन्धानवस्था स्थात। 
२४ अनवस्थापरिद्ाारार्थ पर: प्राइ । २५ भूभागेन । २६ अन्यासंसश्ता प्रतीयते । 
२७ घटासंसष्टभूमागप्रतियोगिस्मरणात्‌ घटस्य भूतलासंसप्टताप्रतिपत्तिस्तस्यां सर्तयां 
भूभागासंसष्टधटप्रतियोगिस्मरणाद्भूतलस्य घटस॑यृष्टताप्रतिपत्तिस्तस्यां सत्यां घटासंसष्ट- 
भूभागस्सरणादू घटस्य भूतलासंसष्टताप्रतिपत्तिरित्यान्वयमुखेने तरेतराश्रय: । २८ भूभा- 
गरासंसष्धघटप्रतियोगि । २९ दृष्टश्रुतानुभूुतेर्थ स्मरण चोपजायते । ३० घदासंसृष्ट- 
भूमाग । ३१ असंसश्टताप्रतीति: । ३२ इतरेतराश्रयों यतः । ३३ स्मरवमाणघटरथ । 
३४ प्रतियोगिस्मर्ण बिना जायमान॑ शान प्रत्यक्ष प्रतियोगिस्सरणानन्तरमुपजायमानम- 
भ्रावप्रमाणं भविष्यतीत्युक्ते आइ । ३५ नरस्य । ३६ स्मयेमाणघटस्थ । ३७ भूभागे । 
३८ दशनस्मरणकारणकत्वाविशेषात्‌। ३५ आविर्भ[वतिरोभावात्सव सर्वत्र विधते इति। 
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तसंस्कारः साहूख्यस्तथापप्रतिपय्यममानः तत्पसिद्धसत््वरजस्त- 


मोलक्षणविषयनिदशनोपदर्शनेन अनुपलब्धिविशेषतः प्रतिबो ध्यते 

तदाष्यनुमानमेतरेति कौभावप्रमाणस्थयावकाशः ? ततो5्युक्तमु- 

क्तम-न चाध्यक्षेणाभावो 5वसीयते तस्वाभावविषयत्वविरोधात्‌ , 
प्यनुमानेन दहेतोरभावात्‌'! इति | प्र 


किश्ल, अभावप्रमाणेनाभावश्रहणे तस्पेव प्रतिपत्तिः स्थान्न 
प्रतियोगिनितव्रत्त: । अभावध्रतिपत्तेस्तन्िवृलिप्रतिपत्तिश्ेत्‌; सा 
कि प्रतियोगिम्वरूपलम्वद्रा, असम्बद्धा वा? न तावत्सम्वद्धा 
भावाभावयोस्तादात्म्यादिसम्वन्धासं भवम्पवक्ष्यमाणत्वांत । 
अधासम्बद्धा: तहिं नतत्प्रतिपत्तावपि कथ्थ प्रतियोगिनिव्ृत्ति-१० 
सिद्धि अतिपसह्वात्‌? तंन्षिवृत्तरप्यपरतज्निवृत्तिप्रतिपत्त्य म्यु- 
पगम्ेे चानवस्थो। 


यद्य 'प्रमाणपश्चकाभावः, तदन्यज्ञानम, आत्मा वा शाननिर्णु- 
क्तोषनावप्रमाणम” इति जिप्रकारतास्थन्युक्तम: तदृष्यय॒ुक्तम; 
यनः प्रमाणपश्चकासाबों निरुपॉख्यत्वोन्कर्थ प्रमेयाभाव परिच्छि- १५ 
स्यात्‌ पंरिडिछत्तन्ञोनथर्मत्वात्‌? अथ प्रमाणप श्चकाभावः घम्तेया- 
भावविपय श्ञाने जनयन्नपेचारादभावप्रमाणमच्यते; ने: अभाव- 
स्थायस्तुतया तज्ञानजनकत्यायोगात | वस्त्रेव हि कायमुन्पाद- 
य्रति नावस्तु, तस्थ सकलसामथध्यविकलत्यात्खरविषाणवत्‌ । 
सामथ्य वा तम्य भावरूपताप्रसक्तिः, तलक्षणत्वात्परमार्थसतो २० 


लक्षणान्तगाभावात्‌ , सत्तासम्बन्धादेस्नलक्षणस्थ निपेन्स्यमान- 


£ अनातब प्रदत्त; । २ दृष्टान्न। ३ अनावनू । ४ इढ् भूलछ बटा नात्ि 
दुश्यत्ये सत्यनुपलब्ने: । यत्र यन्‍्य दृश्यता सयनुप्लब्पिस्तत्र तस्यथानावों यथा तमसि 
सत्तस्यथ। ७ विषये | ६ प्रत्यक्षप्यभिशञनानगानरनाव: प्रवीयतो यत:। ७ सति। 
८ घटाभावस्य । ५ प्रतिपति: स्थयात। १० निर्वेति:। ११ अनन्तरमेव प्रध्व॑सा- 
भावनिराकरणे । १२ निवृत्याइसन्बड्धस्थ प्रतियोगिनो घटस्य यथाइभावः स्थात्तथा 
परस्थापि निवृत्या पमम्बद्धस्या भावप्रसद़ः---उ मयत्रासन्बद्धल्ाविशेषात | ३ सा चासा 
निवृत्तिश्व तन्रिवृत्तिस्तस्था: सकाशात्‌। १४ परेण । १५ प्रतिपतिधरेन सम्बद्ध5- 
स्म्बद्धेत्यादिप्रकारेण । १६ निपेध्याद्वटादन्यस्थ भूतलस्य परिशानम्‌ । 2७ परेण । 
2८ निःस्वभावत्वात्‌। १९ गगनाम्भीजवत्‌ | २० निरुपाख्य: स्यात्प्रमेयामावपरि- 
चबलेदकश्न स्वादित्युक्ते सतद्याह। २१ निमित्तेश्यमुपचार: प्रमाणभूतश्ञानजनकृत्वेन 
प्रमाण प्रमाणपञ्नचकाभावों न साक्षात्प्रमाणमिति।॥ २२ तन्न । २३ शशखजवत । 
२४ रद्रपत्वाद्‌ मृत्पिण्डबत्‌ । २५ देशकालखभावतया । २६ आदिशब्देन प्रमाण- 
विषयत्वम्‌ । २७ समवायनिराकरणमप्रधट्टके । 
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२०६ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


स्वाल्‌। न च यत्र प्रमाणपश्चकामावस्तत्रावश्य प्रमेयाभावश्ञान- 
मुत्पयते; परचेतोवृत्तिविशषरनेकान्तिकत्वात्‌ । 


किश्व, प्रमाणपश्चकाभावो ज्ञातः, अजशातो वा तज्जानहेतु 
स्थात्‌ ? ज्ञातश्रेत्कुतो ज्प्तिः? तद्विष्यप्रमाणपश्चकाभावाच्चेत्‌; 
७५ अनवस्था । प्रमेयाभावाच्रदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि. प्रमेयाभावे 
परमाणपश्चकाभावसिद्धिः, तत्सिद्धेश्व प्रमेयाभावसिद्धिरिति । 


अज्ञातस्य च ज्ञापकत्वायोगः “नाज्ञात्त ज्ञापकं नाम! [ ] 
इति प्रेक्षावद्धिरभ्युपगमात्‌, अन्यथातिप्रसंज्ञः । अंक्षादेस्तु 
कारकत्वादज्ञातस्यापि ज्ञानहेत॒त्वाविरोधः । न चास्यापि कार- 
१० कत्वात्तद्धतुत्वाविरोधः: निखिलसाम थ्यशुन्यत्वेनास्थ कारक- 


त्वासम्भवादित्युक्तत्वात्‌ । ततोष्युक्तमुक्तम- 


“प्रत्यक्षाय्वतारश्व भावांशों शह्यते यदा । 
व्यापाग्स्तदनुत्पत्ते रभावांश जिपृक्षिते ॥” 
[ मी० बछो० अभनाव० स्छो० ९७ ] इतति । 


१५ द्वितीयपक्ष तु यत्तिदन्य॑ज्ञान तत्पत्यक्षमेव, परयुर्दासवृत्या हि 
निषेष्याद घटादेरन्यस्थ भूतलछादेशानमभावषमाणाख्यां प्रातपच- 
माने तदन्या(न्य)मावलक्षणाभावपरिच्छेदकमिश्मेव | तृतीयपसे 
तु किमसा सर्वेथा ज्ञाननिमुक्तः, कथश्ििद्दा? तत्राय्विकस्पे 
'माता में वन्ध्या' इत्यादिवस्खवचनविरोध:ः | सर्वेथा हि यद्यात्मा 

२० ज्ञाननिमुक्त: कथमभावपरिच्छेदकः ? परिच्छेदम्य शानधर्मत्वात्‌। 
परिच्छेदकत्वे वा कथमसा सवंथा ज्ञाननिमुक्तः स्थात? अथ 
कथश्वित्‌; तथाहि- अभावविपय ज्ञानमस्यास्ति निषेध्यविषय नु 
नास्ति! इति; तट्टि नज्जानमेवाभावप्रमाएं म्यान्नात्मा। त्च भीवा- 


£ अन्यथा । २ अमाणपत्चकामावेदपि प्रमेयाभावजानं न परचतोवृत्तिविश्वेषेष्वस्ति 
अतीन्द्रियत्वात्‌ । पुरुष॑ण । ४ प्रमेयाभाव । ५ वसः;। ६ प्रमाणपश्चका मावलक्षणा- 
भावप्रमाणादित्यर्थ: । ७ ग्रन्धानवला । ८ अभावस्य । ९ अन्धेनाशतस्य पूमस्या- 
मिशापकत्वप्रसबज्ञात्‌ । १० अक्षादेरज्ञानस्य कर्थ शापकलमित्युक्त आाइ | ११ आदि- 
पदेन अदृष्टम्‌ । १२ ज्ञान प्रति कारणत्व॑ कारकत्वम्‌ । १३ प्रमेयाभावज्ञान । १४ 
प्रमाणपन्ककमावो इभावज्ञानहे तुने भवति यत: । १५ तदा भवति। १६ निषेध्यधट।त्‌ 
१७ भुतलस्य । १८ घटाभाव; नूतलसद्भाव इति । १९ ( तस्माद्‌ घटादन्यद्भ तलूम्‌ । 
तच्चासो मावश्ध (अर्थ:) स तदन्यभावो लक्षण यस्याभावस्थ )। २० उभयोरपि सम्म- 
तोयं (भावान्तरस्वभावलक्षण: ) विकस्प:। २१ आत्मा। २२ प्रमेयामावस्थ | 
२३१ अभाव। २४ पघटादन्यद्ध तर तदेव खभावों यस्वाभावस्थ । 
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न्‍्तरखभावाभावग्नाहकतयेन्द्रियेजे नितत्वात्पत्यक्षमेचव ॥ ततो 
निराकृतमेतत्‌-“न तावदिन्द्रियेणेपा” इत्यादि, “वस्त्वसड्डूरसि- 
द्विश्व॒ तत्पामाण्य समाभश्रिता” इत्यादि च; तस्वाः प्रत्यक्षादिप्र- 
माणत एव प्रसिद्ध! | कर्थ ततो5भावपरिच्छित्तिरिति चेत; 
कथ भावस्य ? प्रतिभासाच्चेदितरत्र समानम्‌। न खल्द प्रत्यक्ष-५ 


णान्यसंसष्टः प्रथमतो 5थानुभूयते, पश्चाद्भावप्रमाणादन्यांस- 
सष्0ट इति क्रमप्रतीतिरस्ति, प्रथममेवान्यासंसष्टस्पार्थस्पाध्यक्षे 


प्रतिभासनात्‌ | न चान्यासंखशर्थवेदनादन्यत्त दभाववेदन नाम । 
एतेनेतद्पि प्रत्युक्तम्‌ “स्वरूपपररूपाभ्याम” इत्यादि; सर्वे: 


सर्वेदो भय रूपस्थवान्तंवहिवां ६र्थस्य प्रतिसंवेद्नात्‌ , अन्यथा तदृ- १० 
भावप्रस जीत | 


यदृष्युक्तम- यस्य यत्र यदोद्धतिः” इत्यादि; तदष्ययुक्तम ; 
न हानुभूतमनुद्धत नाम । नापि जिधृक्षाप्रभवं॑ सर्वेज्ञानम्‌; इन्द्रि- 
यमनोमात्रभावे भावाक्त दभात्रे चाभावात्तस्यथ । 


यह्यान्यदुक्तम- मेयो यद्ददभावो हि! इत्यादि; तत्र भावरू-१७ 
पेण प्रत्यक्षण नाभावो वेदते' इति प्रतिशा अन्यासंखसपएभूतलशा- 
हिणा प्रत्यक्षेण निराक्रियते अनुष्णाप्रिप्रतिज्ञावत्‌ । भाषात्मके 
यथा मेये' इत्याद्यप्ययक्तम; अभावादपि भावप्रतीतेः, यथा 


गगनतले पत्रादीनामधःपाताभावाद्वायोरिति । भावाज्ाश्यादेः 
शीताभावस्य प्रतीतिः सकलजनप्रसिद्धा । यो यथाविधः स २० 
तथाविधेनव ग्ृह्यते! इत्यभ्युपगमे चाभावस्य मुद्गरांदिदेतुत्वा- 


£ अभावस् प्रयक्षतों ग्रहण सिद्ध यत:। २ नास्तीत्युत्पाबते मति:। भावांशेनेव 
सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य &ि। 2४ अमावग्राहकताया: । ४ प्रदक्षादिप्रमाणात्तव 
मते परिच्छित्ति:। ५ घटेन। ६ भूतललक्षण: । ७ अन्यसंसृध्टशानानन्तरम्‌ । 
८ घटेन । ५९ प्रवद्धेवोमयरूपायविषयतयानुभूयमारन ज्ञान कथमितरांशेइनुदतमिति 
भाव: । १० भूतललक्षणस्य । ११ भूनलछलक्षण। १२ नित्य सदसदात्मके। वस्तुनि 
ज्ञायते किश्चिद्रूप॑ केश्ित्कताचनेलन्तम्‌ । १३ प्रमाणे:। १४ सदसदात्मकस । 
१५ शानस्थ । १६ घटादे:। १७ उमयरूपाधवेदन न चेत्‌॥ १८ उभयहपत्वा- 
दर्धस्य । १९ सर्देशस्यासदंशस्य वा। २० वस्तुनि। २१ जिब्क्षा चोपजायते। 
वेबतेनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिशयते इत्यन्तम्‌ । २२ पत्यक्षप्रतिपन्ञन्‌॥ २३ अभाव- 
रूपम्‌ । २४ मानम (अभावरूप॑) प्येवमिष्यताम्‌ । भावात्मके यथा मेये नाइभावस्थ 
प्रमाणता । तयेबाभावमेयेपि न भावस्थ प्रमागतेति च। २५ अभावो5भावपरिच्छेय: 
तथाबिपयत्थादिति वा प्रतिष्ा । २६ गगनतले बायुरस्ति पत्रादीनामध:;पातासावा- 
न्यथान्यथानुपपतत: । २७ अतीति: । २८ भावरूप । 
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आावः स्यात्‌। शकक्‍ये हि वक्तुम-यो यथाविधः स तथाविधेनेव 
क्रियते यथा भावों भावेन, अभावश्चाभावः, वस्मादभावेनेव 
क्रियते। प्रत्यक्षबाधा चान्यत्रापि समाना | 


यद्प्यभिहितम- प्रागभावादिभेदाचतुविधश्वाभावः” इत्यादि 
५ तदप्याभधानमात्रम; यतः खंकारणकलापात्खस्भावव्यवा स्थ- 


तयो भावाः समुत्पन्ना नात्मानं परेण मिश्रयन्ति तैस्पापरत्वप्रस- 
सज्ञात्‌ । न चान्यतो5व्या (तो व्या)बृत्तखरूपाणां तेषां भिन्नोड- 


भाषवांशः सम्भवंति । भावे वा तस्यापि पररुपत्वाद्धाबेन 
ततोपि व्यावर्तितव्यमितव्यपरापराभावपरिकल्पनयान वस्था । अतो 


१० न कुतंश्विद्धावेन व्यावत्तितव्यमित्येकखभाव विश्व भवेत्‌, पर- 
भावाभववाच्च व्यावत्तमानस्यार्थस्य परूपताप्रस 


यदि चेतरेतराभाववद्याद्‌ घटः पटादिश्यो व्यावत्तत, तहींत- 
रेतराभावोपि भावादभावान्तराच्र प्रागभावादेः कि खतो व्याव- 
स्त, अन्यतो वा? खतश्वत्‌; तथेव घटोप्यन्येन्यः किन्न व्याव- 
१५ त्तत ? अन्यतश्वेत्‌; किमसाधारणधमात्‌ , इतरेतरामावान्तराद्वा ? 
असाधारणधर्मा भ्युपगमे स एवं पटादिष्वपि युक्त: । इतरेतरा 
भावान्तराचत्‌; वहुत्वमितरेतराभावस्यानवस्थाकारि स्यथात्‌। 


किश्व,इतरेतराभावोप्यसाधार णघधमणाव्यावृत्तस्प, व्यावत्तर्स्थ 

वा सेदकः ? यद्यव्यावत्तस्थ; कि नकेव्यक्तेमंद्‌कः ? अथ व्यावू- 

२० त्तस्य; तहिं घटादिष्वपि स एवास्तु भदकः किमितरेतराभाव- 
कल्पनया ? 
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१ मृत्पिण्डादिना । २ धटप्रध्वंसाभाव: । ३ घटाभाव॑ प्रति मुद्गरादीनां 
व्यापारोपलम्भातू । ४ अनावप्रमाणेनाभावां गृद्यवे इत्यश्मापि। कथम्‌ ? प्रल्यक्षेणे- 
बाभावप्रतीतेरिति। ५ चक्रचीवरकुलालादि । ६ घटादय:। ७ पदादिभावन । 
८ अन्यथा । ९ तस्थ परस्थ पदादे:॥ १० घटलप्रसन्ात्‌। ११ पटादिभ्य: । 
१२ घटादिभावानाम्‌ । १३ यतोडभावात्‌ तेषां ( घटादीनां ) व्याबृत्ति: ( पटादिभ्यः ) 
युक्ता। १४ सम्भवति चत्‌ कस्य £ घटस्य । पटादय; पठरूपा घटादिभ्य: 
सकाशबयथा तथा अभावांशीपि । १५ अभावांशस्थ । १६ घदादिश्य:। १७ घटादि- 
पदार्थन । १८ भावादभावाद्वा। १९ अनवस्थादोपभयात्‌। २० इति हेतो: । 
२१ घटादिखभावम्‌ । २२ व्यावत्तकसतरेतरामावस्याभावातू। २३ तत्व कि 
अवेत्‌। २४ घटस्य । २५ भिन्नत्वात्‌। २६ पटादिभ्य: । २७ एंथुबुश्नोदरादे:। 
२८ व्यावत्तेक:। २५९ इतरेतरामावान्तर कि खतो व्यावत्तेते अन्यतो वेल्यादिप्रकारेण । 
३० पटादे: सकाशाद्यावृत्तस्य घटादे: । ३१ घटस्यथ। 
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किश्व, अनेन घटे पटः प्रतिषिध्यते, पटत्वसामान्य वा, उ्मय॑ 

वा? प्रथमपक्षे कि पटविशिष्टे घटे पटः प्रतिषिध्यते, पटविविक्ते 
वा ? न तावदाद्यः पक्षो युक्त; प्रत्यक्षबिरोधात्‌। नापि द्वितीयः 

थाहि-किमितरेतर/!भावादन्या घटस्य पटविविक्तता, स एव वा 


विविक्तताशबव्दाभिधेयः ? भेदे; तयेब घटे पटाभावव्यवहारसिद्धेः५ 
किमितरेतरामावेन ? अथ स एवं तच्छब्दाभित्रेयः; तहीं यस्मा- 
दभावात्पटविविक्ते घटे पटाभावव्यवहारः सोन्यो 5भावः, विविक्त- 
ताशब्दाभिधेयश्चारन्य इत्यकस्मिन्वस्तुनीतरेतराभावद्वयमाय[तम्‌ । 


किश्व, 'घटे पटो नास्ति! इति पटरूपताप्रतिषेधः, सा कि 
प्राप्ता तिपिध्यते, अप्राप्ता वा? प्राप्ताया: प्रतिषेघे पटेपि पटरू- १० 
पताप्रतिपेधः स्थात्‌ प्राप्रविदषात्‌ । अप्राप्तायास्तु प्रतिषेधानुप- 
पात्तः, प्राप्तपृवकत्वात्तस्य । न हनुपलब्धोदंकस्य अनुदकः 
कमण्डत्टःः इति प्रतिषेघों घटते । अथान्यत्र प्राप्तमेव पटरूप- 
मन्यत्र प्रतिपिधष्यते; तत्रापि समवायप्रतिषेषः, संयोगप्रतिषेधो 
वा? न तावत्समवायप्रतिषेधः; रूपादेरेकत्र समवायेन सम्बद्ध- १५ 
स्यान्यत्र वस्त्वन्तरेपन्योन्याभावतोपभावव्यवहारानुपल्म्भात्‌ । 
संयोगप्रतिषेघोप्यनुपपन्न:; घटपटयो: कदाचित्संयोगस्यापि 
सम्भवात्‌ । अथ पटेन संयोगरहिते घटे पटप्रतिषेधों न तत्खें- 
योगवत्ति। नन्बेय॑ पट्संयोगगहितत्वमेवाभावोस्तु, न त्वन्यस्मा- 
दभावात्पट्संयोगरहिते घंटे पटाभाव इति युक्तम्‌ | तन्न घटे २० 
पटप्रतिषेधो युक्तः 


नापि पटन्वप्रतिषेधः; तस्वाप्येकन्र सम्वद्धस्यान्यत्र सम्बन्धा- 
भावादेव प्रतिपेधानुपपत्त: । नाप्युमंयप्रतिषेधः; प्रागुक्ताशष- 
दोषानुपद्धात्‌ । 


किश्व, इतरेतराभावप्रतिपत्तिपूर्विका घटप्रतिपत्तिः, घटग्रहण- २५ 
पूवेकत्व॑वेतरेतराभावशग्रहणस्य * आयपलषेड्न्योन्याश्रयत्वम: 


धाहि-इतरेतराभावोी घटसंबन्धित्वेनोपलभ्यमानो घटस्य 
विशेषण न पदाथान्तरसम्वन्धित्वेन , अन्य था सब स्वेस्थ विशेषणं 


१ उभर, पट: पटत्व चेत्यर्थ: । तृतीयपशक्षोयम्‌ू । २ अतापारणखरूपता ॥ 
३ इतरेतराभावविविक्ततयों:। ४ श्तरेतराभाव:। ७ पटस्वरूपस्य । ६ एवं परस्या- 
निष्टापादनं भवति । ७ उभयत्र । ८ पुरुषस्य । ९ आतानवितानीभूतरूपादेः ॥ 
१० पटाडठोी। ११ पटादौ। १२ इतरेतरामावात्‌ । १३ द्वितीयपक्ष:। १४ घटे ॥ 
१५ तृतीयपक्ष;। १६ पटपटत्वयो: । १७ घटस्येतरेतराभावोबमिति । 
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स्यात्‌ | घटसस्वन्धित्यप्रतिपक्तिश्व घटग्रहणे सत्युपपयते | सोपि 

ब्याज्नल छव पटादिभ्यः अतिपत्तव्यः । तेतो याघत्पूर्च घट- 

सम्बन्धित्वेन व्याजत्तरुपलस्भो न स्यात्न तावध्यावत्तिविशिष्ठतया 

घटः प्रत्येतु शक्‍यः, यावच्च पटादिव्यावृत्तत्वेन न प्रतिपन्नो घटो 
५ न तावत्खसम्बन्धित्वेन व्याव्रत्ति विशेषयति इति । 


अथ घटग्नहणपूर्वकत्वमितरेतराभावशग्रहणस्य; अज्ाप्यभावो 
विशेष्यो घटो विशेषणम | तड़॒हर्ण च पूर्वमन्धेष णी यम “नागहीत- 


विशेषणा विशेष्ये वुद्धि”ः [ ] इत्यभिधानात्‌ | तैचापि घटो 
गृह्ममाणः पटादिभ्यो ब्यावत्तों ग़हाते, अव्यावत्तो वा? तैज् न 
१० तावत्पटादिशभ्यो5व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपता घटले, अन्यथा 
पटादेरपि तथेव पटादिरूपताप्रसड्रादभावकल्पनावेय थ्येम । 
अथ तेभ्यों व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपताप्रतिपत्तिः प्राथ्यते 
तत्रापि कि कतिप्यपटादिव्यक्तिभ्योषसों व्यावत्तते, सकल- 
पटादिव्यक्तिभ्यो वा? प्रथमपक्षि कुतश्चिदेवासों व्यावत्तत, न 
१५ सकलपटादिव्यक्तिभ्य: | द्वितीयपक्षपि न निखिलूपटादिश्यो५स्प 
व्यावत्तिघटते, तासामानन्त्येन ग्रहणासम्भवात्‌ | इतरेतराश्रयस्व 
च, तथाहि-'यावत्पटादिश्यो व्यात्रत्तस्थ घटस्य घटरूपता न 
स्‍्याज्ञ तावद्‌ घटात्पटादयो व्यावस्तेन्तले, यावद्व घटाद्बावृत्तानों 


पटादीनां पटादिरूपता न स्यान्न तावत्पटादिभ्यो घटो व्याच- 
२० त्तते इति | 


अस्तु वा यथाकथश्ञित्पटादिभ्यो घटस्य व्यावृत्तित, घटान्त- 
रात्ु कथमसा व्यावत्तते इति सम्प्रधांयम-किं घटरूपतया 
अन्यथा वा ? यदि घटरूपतया; तहिं सकलघटव्यक्ति भ्यो व्याय- 
सेमानो घटो घटरूपतामादाय व्यावत्तंत इत्यायातम अघटत्वम- 
२५० न्यासां घटव्यक्तीनामू । अथाघटरूपतयों; तत्किमघटरूपता 
पटादिवद्‌ घटेप्यस्ति ? तथा चेत्‌; तहिं यो व्यावत्तते घटान्तरा- 
द्घटत्वेन घटस्तस्यथाघटरत्व स्थात्‌। तश्च विप्रतिपिरम-यद्यघटो 
घरट:ः, कथ घटः १ तस्मान्नाथोदथान्तरम भावः । 


४ ऑिनजितज-- कल ०33 #जक०. >ड>--म- >०+०३3००-3०००५७-+ पाक ५3९० अकमकत-अब्कपतक» ०० ५. +०-६। 4क पार अल दा कक दै। ८६23 <>+ ९ + रकम ० बन ++। अल- ५ ह8 २वम कक, 


१ इतरेतरासावस्य । २ इतरेतराभाघप्रतिपत्तेघट प्रतिपतिपूर्चकत्वं यत; । १ इतरे- 
तरामावस्थ । ४ घटसम्बन्धिनमितरेतराभावम ॥ ५ द्वितीयपक्ष:। ६ प्रवर्सते। 
७ घटस्थ पूर्व भदणेपि । ८ पक्षद्ये । ९ जैनमते स्वग॒तासाधारणपधर्मेण घट: पथदिश्यों 
व्यावृत्तो मब॒ति, न तु इतरेतरामावादिति । १० पटादिस्यो5व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूषता 
'यदि । ११ समथ्येते प्रेण । १२ ग्रहणे वा सर्वशत्वादिभ्रसन्न:। १३ इतरेतरा- 
भाव: । १४ विचार्यमू। १७ अघटरूपतया । १६ तहिं। १७ विरुडइन । 


खू० २२] अभावस्थ प्रलक्षादावन्तर्भावषः ध्श्षं 


नवु चाभावस्थाथान्तरत्वानभ्युपगमे कर्थ तन्निमित्तको व्यवें 


हारः ? तेथाहि-किं घटावश्टब्धे भूतले घटाभावो व्यपदिद्यते 
तद्रहित वा? प्रथमपश्ष प्रत्यक्षविरोधः | छ्वितीयपक्ष तु नामभाजें 
भियेत-घर्ट रहितेत्वम , घटाभावविशिष्रैत्थमिति:ः तदप्यसास्ष* 
तम्‌; यतः कि घटाकार भूत येन 'घटो न भवति' इत्युव्यमाने ५ 
प्रत्यक्षविरोधः स्थात्‌, यद्भुतले तद्धटाकाररहितत्वाद्यो न भष- 
त्यव । ननु यद्यपि भूतलाज्नाथोन्‍नतरं घटाभावः, ताहे घटसस्ब- 
द्वेपि भूतले 'घटो नास्ति' इति प्रत्ययः स्थात्‌ू, न चेवम्‌, ततो 
यथा भृूतलादथान्तरं घटस्तथा तदभावोपीत्ति; तदप्यसारम ; 
घटासइस्नविभूतलगतासाधारंणधर्मोपलक्षितं हि भूतर्ल घटाभावो १० 
व्यपदिश्यते | घटावएब्धं तु घटभूतलगतसंयोगलक्षणसाधारण- 
धर्मविशिष्टल्वेन तथोत्पन्नमिति न अधर् भूतलम' इति व्यपदेश 
लभते । तन्नतरेतराभावो विचारशक्षमः । 


नापि प्रागभावः; तस्याप्यथादर्थान्तरस्य प्रमाणतो5प्रतिपसें:। 
ननु 'स्वोत्पत्तः प्राञ्नासीद घटः” इति प्रत्ययोप्सह्धिषयः, सत्पत्य- १५ 
यविलक्षणत्वात्‌ , यस्तु सद्विषयः स न सत्प्रत्ययविलक्षणो यथा 
सद्गव्यम' इत्यादिप्रत्ययः, सत्प्रत्ययविलक्षणश्रार्य तस्मादसद्धि- 
पयः इत्यनुमानात्ततोष्थान्तरस्य प्रागभावस्थ प्रतीतिरित्यपि 
सिथ्या; प्रागभावादों नास्ति प्रध्वसादिः इति प्रत्ययेनानेका- 
न्तात्‌। तस्याप्यसद्विपयत्वेष्भावानवस्था । अथ 'भावे भूभा-२० 
गादों नास्ति घटादिः' इति प्रत्ययो मुख्याभावविषयः, प्रागभा- 
वादों नास्ति प्रध्वेसादिः” इति प्रत्ययस्तूपर्चेरिताभावविषयः, ततो 
नानवस्थति; तदप्ययुक्तम : परमार्थतः प्रागभावादीनां साइ्डयेप्र- 


सहकृलत्‌ । न खत्टूपचरितेनाभावेनानयोन्यमभावानां व्यतिरेकः 
सिख्धेत्‌ , स्वेच् मुख्याभावकस्पनानर्थ क्यप्रसड्ञात । रण 


५ ॥ जन्‍म “+ २ ५-+० 4०५ +नन्‍> न 


१ नास्तीति विकलपी नास्तीयमियानं च॥ २ अव[दवयान्तरमभाव॑ समथयानि 
परे। ३ जनेभेवक्धि: । ४ नार्थभेद: । ५ भूतरूस्य । ६ जैनमते । ७ परमते ॥ 
८ घटभूतलयो: कि तादात्म्य॑ प्रतिषिभ्यते आधाराधेयमावों वा: तत्ना्थ पर्क विवेचयति ॥ 
५ भूतछगते विविक्त्त भिन्न घटगते विविक्तत्व॑ मिन्नम्‌ू । १० उमयगतत्वात्‌ ॥ 
११ धटावश्ब्धत्वेन । १२ धटस्य प्राग भावों मृत्पिण्डलक्षणो बरसात । १३६ आग- 
भाव:। १४ अवध । १५ अय॑ सत्पल्ययविलक्षणश्च भवति, न त्वसद्विषय: ॥ 
१६ अभावे अभावोंइस्ति यतः॥ १७ प्रागभावादों नास्ति प्रध्वंसादिरिति व्यव- 
हारः प्रयोगनमभावानामसहूुरों निमित्तमित्युपचारप्रवृत्तिः-निमित्तप्रयो जनवशादुप चार- 
अवृत्ते:। १८ भदः। १५ अन्यथा । 


२१२  प्रमेयकमल्मात्तेण्डे.. [ २. प्रटयक्षपरि० 


यदप्युक्तम-न भावखभावः प्रागभावादिः सवेदा भावविशेष- 
वात्‌' इति; तदसष्युक्तिमात्रम; हेतोः पक्षात्यापकत्वात्‌ , 


प्रागभावः प्रध्वेंसादा' इत्यादेरभावविशेषणस्थाप्यभावस्य प्रसिद्धेः 
गुणादिनानेकान्ताजञ्य; अस्य सर्वेदा भावविशेषणत्वेषि भावख- 


७५ भावात्‌ । रूप पश्यामि' इत्यादिव्यवहारे गशुणस्थ खतन्ग्रस्यापि 
प्तीतेः सव्ेदा भावविशेषणत्वाभावे “अभावस्तत्वम! इत्यभा- 
वस्यापि खतन्त्रस्य प्रतीतेः शश्वद्धावविशषणत्व॑ न स्थात्‌ । 
सामेंथ्यात्तद्विशेष्यस्य द्वव्यादेः सम्प्रत्ययात्सदास्थ भावविशेषणत्वे 
शुणादेरपि सर्वदा भावविशेषणत्वमस्तु, तद्विशेष्यस्य द्रव्यस्थ 

£० सार्म थ्येतों गम्यमानत्वात्‌ । 


किश्ल, प्रागभावः सादिः सान्‍तः परिऋत्प्यते, सादिरनन्तः, 
अनादिरनन्तः अनादिः सान्‍्तो वा? प्रथमपक्ष प्रागभावान्पूव घट- 
स्योपलब्धिप्रसड्र:, तद्विरोधिनः प्रागभावमस्थाभावात्‌ | डितीयेपि 
तद॒त्पत्तः पू्वेमुपलंब्बिप्रसड़स्तत एवं । उत्पन्न तु प्रागभावे 
१० सर्वेदानुपलब्धि: स्यात्तस्यथानन्तत्वात्‌ । तृतीये त सदानुप 
लब्धिः । चतुर्थ पुनः घटोत्पत्ता प्रागभावस्थाभावे घटोपलब्धि- 
चदशपकायापलब्धिः स्थात्‌ू , सकलकायाणामुन्पत्स्यमानानां प्राग- 
भावस्पेकत्वात्‌ । 


ननु यावन्ति कार्याणि तावन्तस्तत्पागभावाः, तर्जेकस्थ प्राग- 

२० भावस्य विनाशपि हदापोन्पन्स्यमानकार्यप्रागभावानामविनाशाक्न 
टोत्पत्तो सकलकायॉपलब्थधिरिति: नहानन्ताः प्रागभावास्ते 
कि स्वतव्याः, भावतन्आ वा? स्वतन्आश्थत्कथ न भावस्व- 
भावाः कालादिवत्‌ ? भावतन्बाश्यत्किमुत्पन्न भावतन्याः, उत्पत्स्य- 
मानभावतन्या वा? न तावदादिविरूल्पः; समुत्पन्नमावकाले 
२५ तत्प्रागभावविनाशात्‌ | द्धितीयविकल्पोपि न श्रेयान; प्रागभाव- 
काले स्वयमसतामुन्पत्सययमानभावानां तदाभ्रयत्वायोगान , अन्य था 


2 दण्डन कृंपेण थे व्यमिवार: स्थात्तत्परिदारा4 सर्वेदेति विशेषण दण्डस्य 
कदाचिद्विशेष्यरूपतयापि भावात्‌। कथमू ? दण्ड पदश्यामीति । २ यतोइन!वोप्यभावस्थ 
विशेषण मवेत भावो5नावस्यापि। ३ प्रागभावों विश्येषणमत्र । ४ अताइमावो5भावश्ल 
विशेषणमपि भवेद्धावोइभावस्यापि। ५ घटस्य। ६ विशेष्यलवेन । ७ अभावस्तत््वम्‌ ॥ 
क्रस्य ? घटस्येति। ८ यथा अभाव: करवेत्युच्यमाने पटस्थेति, तथा गुणा: कंस्य ई 
द्रब्यस्येति। ५९ विनाशोपेत: । १० घव्स्य । ११ घटस्य । १२ तदिरोषिन: 
प्रागभावस्य स्वदा भावादेव । १३ घटादिकायस्य । १४ पटोत्पत्तो घटोपलछशिष- 
क्दशेषकायों परिणय परिद्दरति पर:। १५ तेपां प्रागभावानास्‌ । 


सू० २२] . अभावस्थ प्रलक्षादावन्तभाव: २१३ 


प्रध्वेलाभावस्यापि प्रध्वस्तपदाथांश्रयत्वप्रसड़्: । न चाजुत्पन्नः 
प्रध्वस्तो वार्थः कस्यचिदाश्रयो नाम अतिप्रसह्वात्‌ । 


अथैक एवं प्रागभावो विशेषणमेदाद्धि्ष उपचर्यते “घटस्य 
प्रागभावः पटादेवा' इति, तथोत्पन्नार्थविशेषणतया देस्य विनाशे- 
प्युत्पत्स्यमानार्थविशेषणत्वेनाविनाशाजन्नित्यत्यमपीति । नन्‍्वेवं ५ 


प्रागभावादिचतुण्टयकल्पनानथंक्यम्‌ सर्वेत्रकस्यवाभावस्य विशे- 
चणसेदात्तर्था भेदव्यवहारोपपत्तः । कायस्य हि पृर्वण कालेन विशि 
प्टोर्थः प्रागभावः, परेण विशिष्टः प्रध्यंसाभावः, नोनार्थविशिष्ट 
स॑ एबेतरेतराभावः, कालबत्रयेप्यत्यन्तनानाखभावभावविशेष- 
णो5त्यन्ताभावः स्थात्‌, प्रत्ययभेदस्थापि तथोपपत्तेः, सत्ते-१० 
कत्वेषि द्वव्यादिविशर्षणमनरेदात्पत्ययमेदवत्‌ | यथेंव हि सत्पत्य- 
याविद्यपाड्िशेपलिड्राभावाच्चकंत्वे सत्तायाः तथवासत्प्रत्ययावि 


शपलिड्ञाभावाद्याभावस्यापि। अथ ॒प्राप्नासीत' इत्यादिप्रत्ययवि 

दापाअ्तावधो 5भावः; तहिं प्रागासीत्पश्चाद्भविष्यति सम्प्रत्य- 
स्तीति काल्मेदेन, पाटलिपुत्रस्ति वित्रकूटेस्तीति देशभेदेन, द्वव्यं १५ 
गुणः कर्म चास्तीति द्रव्यादिमेदेन च प्रद्ययमेदसद्धावात्पाक्स- 
त्तादयः सत्ताभेदाः किल्रेष्यन्ते? प्रत्ययविशेषात्तद्धिशपणान्येव 
भिद्यन्ते तस्थे तन्निमित्तकत्वान्न तु सत्ता, ततः सकेवेत्यभ्युपगमे 
अभ्ावभेदोपि मा भूत्सचैथा विशेषाभावात्‌ । 


अधाभिधीयते--अभावस्य सर्वेधेकत्वे विवशक्षितकायोत्पत्तों २० 
प्रागभावस्यानाने सर्वत्नाभावस्थाभावानुपड्ञात्सव कायमनांयननतं 
सवात्मकं च सात; तदष्याम्रधानमात्रम; सत्तकत्वोपे समान- 
त्वात्‌ | विवक्षितकायप्रध्वंसे हि सत्ताया अभावे सर्वेत्राभावप्रसड्र 
तसया एकत्वात्‌ , तथा च सकलशुन्यता। अथ तप्प्रध्वेसेपि नास्याः 
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है प्रागनावस्थ प्रध्वंसाभावस्य वा। २ अनुत्यन्न: प्रध्वस्ती वा स्तम्भ: प्रासादस्या- 
अयो भवेव्‌ | ३ घटाबर्थ । ४ प्रागमावस्थ । ५ धदादि । ६ प्रागनावादिप्रकारेण | 
७ पटलक्षणस्थोत्पत्त: सकाशावच। ८ अथं; । ० घटपदशकटादि । १० अभाव- 
लक्षणों: । ११ अलन्त सर्ववा नाना ( भिन्ना:) खभावा येषां तेइ्यनानाखभावा 
गगनाग्सो जखरविषाणादयस्ते च ते भावाश्व ते विज्ञेषण यस्यामावस्थ । १२ प्रत्ययों 
जानम। १३१ विशेषणभदादेव । प्रागभावस्थेकत्वकल्पनाप्रकारेग । १४ द्वब्यं सद्दुण: 
सनक सत्‌। १५ परमते । २६ जनमते एकल्वमू। १७ घट: । १८ कारण | 
१९ आदिपदेन पश्चात्सत्ता सम्प्रतिसत्ता च ग्राक्षा । २० परेण भवता । २१ घटा- 
धरा; । २२ प्रल्ययविशेषस्य । २३ (सत्ताया: विशेषणनिमित्तकत्वाभावादित्य्थ: ) ॥ 
२४ मरागभावाभावाद नादि प्रध्वसाभावाभावादनन्तम्‌ । २५ इतरेतराभावाभावात्‌ । 


२१४ ... प्रमेयकमलमात्तेण्डे.[ २. प्रत्क्षपरि० 


च्रध्वंसो नित्यत्वात्‌, अन्यथाथान्तरेषु सत्पत्ययोत्पत्तिन स्थात्‌; 
तदन्यत्रापि समानम्‌ , समुत्पन्नककार्यविशेषणतया हाभावस्याभा- 
बेपि न स्वेथाउभावः भावान्तरेष्यभावप्रतीत्यभावप्रसज्ञात्‌ । 
यथा चाभावस्य नित्यकरूपत्वे कार्यस्योत्पत्तिने स्यात्‌ तस्य तत्प- 
५ तिबन्धकत्वात्‌ , तथा सत्ताया नित्यत्वे कार्यप्रध्वंसो न स्थात्‌ 
तस्यास्तत्पतिबन्धकत्वात्‌ । प्रसिद्ध हि प्रध्वंसात्पाकप्रध्वंसप्रतिव- 
न्धकत्वं॑ सत्तायाः, अन्यथा सर्वेदा प्रध्वंसप्रसड्भात्‌ कारयस्व 


स्थितिरेव न स्थात्‌ | यदि पुनवेलवत्पध्वंसकारणोपनिपाते कार्यस्य 
सत्ता न ध्वंसं प्रतिवन्नाति, ततः पूँचं तु बलवद्धिनाशकारणोप- 
१० निपाताभावात्त प्रतिवन्नाद्ेवातो न प्रागपि प्रध्व॑सप्रसड्ः इत्ये- 
तदन्यत्रापि न कार्केभश्चितम , अभावोपि हि वलरूवद्धत्पादकका- 
रंणोपनिपाते कार्यस्योत्पादं सन्नपि न प्रतिरुणद्धि, कार्यात्पादा- 
त्पूष तूत्पादककारणाभावात्त प्रतिरुणझ्यव, अतो न प्रागपि 
कार्योत्पत्तिप्रसज्ों येन कार्यस्यानादित्वं स्थात्‌ । 


१५ तन्न प्रागभावोपि तुच्छखभावों घटते किन्तु भावान्तरख- 
भावः । यंदभावे दि नियमतः कायात्पक्षि:ः स प्रागभावः, प्रोग- 
नन्‍्तरपरिणांमविशिए्ट मृद्रव्यम्‌ । तुच्छखभावत्वे चास्य सब्ये- 
तरगोविषाणादीनां सहोत्पत्तिनियमवतामुपादानसबदूरप्रसहू 

प्रागभावाविशपात्‌ । यत्र यदा यस्य प्रागभावाभावस्तत्र तदा 


२० तस्योत्पत्तिरिय्प्ययुक्तम; तस्पवानियमात्‌ । खोपददानेतर- 
नियमात्तन्नियमेप्यन्योन्याश्रयः । 


प्रध्यंसाभावोपि भावखभाव एवं, यद्धावे हि नियता कायस्ों 


१ अभावे । २ मागमावस्थ । ३ प्रध्य॑सात्यूब सत्ताया; प्रष्यंसप्रतिबन्धकत्व ने 
स्थाचदि । ४ सर्वदा प्रध्व॑सप्रसद्वात्कार्यस्थ स्थितिरेव न स्वादेतत्परिद्रति पर: ॥ 
५ कार्यकालादुत्तेण काढेन । ६ मुद्रादि। ७ विनाशकारणसन्िषानात्पूर्व म्‌ । 
८ अभावे । ५९ सृत्िण्डादि। १० प्रागभाव: के भावान्तरं व क्रिमित्युक्त आह । 
११ यस्य मृत्पिणए्डस्थ । १२ सस्थ विनाशेन घटरूपेग परिणमते मृत्पिण्ड: । 
१३ मृत्पिण्दलक्षण:। 2४ घटोत्पत्त:। £० स्थासादि | १६ अस्वोपादानमेतद खैत- 
दिति विवेचयितुमशवयत्वात्‌। १७ तुच्छामावश्य प्रागभावस्थेकत्वात । 2८ उपादान- 
कारणे । १९ कार्यस्र। २० सबव्यगोविषाणस्थायं प्रागभावः असब्यस्थाय प्रागभाव 
इति प्रागभावस्शेव नियमाभाबात्‌ । २१ सब्यविषाणकार्थ । २२ छ्थानुपादान । 
२३ प्रागभावनियमे । २४ सव्यधिषाणस्थोपादाननियमे सिद्धे सव्यस्य प्रागभावनियम: 
सिध्येत्‌ । प्रागभावनियमसचिद्यो व सब्यस्थोपादाननियमसिद्धिरिति । २७ उत्तरक्षण- 
बतिकपालदक्षण: । २६ यस्य कपालस्थ । २७ घधटर्य | 


सू० २] अभावस् प्रलक्षादावन्तभोवः २१५ 


विपक्तिः स॒प्रध्वेसः, सृद्गव्यानन्तरोत्तरपरिणामंः । तस्य हि 
तुच्छखभावत्वे मुद्गरादिव्यापारवेयथ्य स्थात्‌। स हि तद््यापा- 
रेण घटादेमिन्न:, अभिन्नो वा विधीयते ? प्रथमपक्षे घटादेस्तद- 
वस्थत्वप्रसज्ञात्‌ विनए्र:' इति प्रत्ययो न स्थात्‌ । विनाशसम्ब- 
न्धाद्‌ 'विनष्टःः इति प्रत्ययोत्पत्तो विनाशतद्धतोः कश्चित्स- 
म्वन्धो वक्तव्यः-स हि तादात्म्यलछक्षणः, तद्॒त्पत्तिस्वरूपो वा 
स्थयातू, तहिशपणविशष्यभावलक्षणो वा? तनत्नर न तावत्तादा- 
त्म्यलक्षणोसों घटते; तयोभ्रंदाभ्युपगमार्तू । नापि तंदुत्पक्तिल- 
क्षण:; घटादेस्तदकारणत्वात्‌, तस्य मुद्ररादिनिमित्त कत्वात्‌। 
तदुभयनिमित्तत्वाददोष:; इत्यप्यसुन्द्रम; मुद्ररादिवद्धिनाशो- १० 
त्तरकालमापे घटादेख्पलूस्भप्रसज्ात्‌ू । तस्य खबिनाहई ं प्रत्यु- 
पादानकारणत्वान्न तत्काले उपलस्भः इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 
अभावम्य भावान्तरखभावताप्रसज्ञात्‌॒ ते प्रत्येवास्योपादान- 
कारणन्वप्रसिद्ध: । तयोविशेषविशष्यभावः सम्बन्ध:; इत्य- 
प्यसत्‌; परस्परमसम्बद्धयोस्तरसम्भवात्‌ । सम्बन्धान्तरेण १८५ 
सम्बद्धयोरेव हि विशेषणविशेष्यभावों दृष्टो दण्डपुरुषादिवत्‌ । 
न च बिनाशतद्गतोः सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धन्वमस्तीत्यक्तम । तन्न 


तक्यापारेण भिन्नो विनाशों विधीयते । अभिन्नविनाशविधाने 
ते घटादिरेव तेन विधीयते' इत्यायातम्‌; त्चायुक्तम; तस्य 
प्रेगेवोत्पन्नत्वात्‌ । २० 

ननु प्रध्वेसस्योत्तरपरिणामरूपत्वे कपालात्त रक्षणेपु घटप्रध्वे- 
सस्याभावात्तस्य पुनरुजीवनप्रसड्ः: तदप्यनुपपन्नम : काॉरणस्य 

यापमरदनात्मकत्वाभावात्‌ । कार्यमेव हि. कारणोपमदना- 
त्मकत्वधरमाधारतया प्रसिद्धम । 

यजञ्य कपालेभ्यो5भावस्याथान्तरत्व॑ विभिन्नकारणप्रभवतयो- २५ 
च्यते; तथाहि-उपादानघधटविनाशों बलवत्पुरुषप्ररितमुद्गराय- 
मिघातादवयवक्रियोत्पत्तरवयवविभागतः संयोगविनाशादेवो त्प- 


पथ कुशूलरूप॑ तस्थानन्तरपरिणामी घट: । तस्योत्तरपरिणामर्तु कपाल- 
लक्षण: । २ कत्र) । ३ प्रध्यंसाभवविशिष्टो घट इति । ४ परेण। ५ घदादुत्पत्ति: 
प्रध्युंसस्यथति । ६ त॑ विनाश प्रति । ७ यथा घटस्य कपालादि ना गन्‍्तरम्‌ । ८ कपाल- 
लक्षण भावान्तरखभावम्‌ । ५ तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणेन । १० मुहरादिन्यापारेण 
कब्री । ११ घटात्‌ । १२ द्वितवीयपक्षे । १३ मुद्गरादिव्यापाराद। १४ कपाल ॥ 
2५ घटस्य । १६ कपाल । १७ देतोपिभिश्नकारणत समर्थयति पर: । ६८ चलून- 
लक्षणाया: । 


२१६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्र्यक्षपरि० 


थते, उपादेयक पालोत्पादस्तु खारम्भकावंयवर्कम संयोगविशेषादे- 
वाविभवति' इति; तदष्यसमीक्षिताभिधानम; अस्य बिनाशो- 
त्पादकारणप्रक्रियोद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वात्‌ू । केवलमन्यप्रता- 
रितेन भर्वेता परः प्रतायते । तस्मादन्धपरम्परापरित्यागेन वल- 
५ वत्पुरुषप्रेरितमुद्वरादिव्यापाराद्‌ घटाकारबिकलकपालाकारस्‌द्र 
व्योत्पत्तिरम्युपगन्तव्या अर्ल प्रतीत्यपलापेन । 

'छतरीरे दध्यादि यन्नास्ति' इत्याद्पप्यमावस्थ भावस्भावत्वे 
सत्येव घटते, दध्यादिविविक्तस्थ क्षीरादेरेव प्रागभावादितया- 
ध्यक्षादिप्रमाणतोष्यवसायात्‌ । ततो5ष्भावस्योत्पत्तिसामग्र्याः 

१० विषयस्य चोक्तप्रकारेणासम्भवान्न पृथक्प्रमाणता। इति स्थित- 
मेतत्पत्यक्षेतर मेदादेव छघव च प्रमाणमिति | 


तत्राद्यप्रकारं विशदमित्यादिना व्याचए्र-- 
विशद प्रत्यक्षम ॥ ३ ॥ 


विशदं स्पर्ट यद्धिज्ञान तत्पत्यक्षम | तथा च प्रयोगः-विश- 
१० दक्षानात्मकं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष्यात्‌ु, यत्त न विशदक्ञानात्मकं 
तन्न प्रत्यक्षम यथानमानादि, प्रत्यक्ष चर विवादाध्यासितम , 
तस्माद्धिशदक्षानात्मकमसिति | 
अनेना5कैस्माद्भडमदशनात 'वह़िस्त्र इति ज्ञानम, याबान 
कश्िद भावः ऊतकी या स सर्वे: क्षणिक:, यावान कश्चिद्धम- 
२० वान्प्रदेशः सोझिमान' इत्यादि व्याभिज्ञान चास्पष्रमपि प्रत्यक्ष 
माच क्षलांण: प्रद्याव्यातः:; अन मानस्थापे प्रत्यक्षताप्रसड्ात प्रत्यक्ष- 
मेचेक प्रमाण स्थाल । 
किश्व, अकस्माद्मदशनाइहिग्तत्यादिज्षाने सामान्य वा प्रति- 
भासेत, विशेषों वा? यदि सामान्यम; न तत्तहिं प्रत्यक्षम , 
२० तस्थ नहिपयत्वानभ्यपगमात्‌ । अभ्युप्गमे वा 'प्रमाणद्वविध्य 
प्रमेयद्विध्यात! इत्यम्य व्याघातः, सविकत्पकन्वप्रसंगश्व । 
विशेषविपयत्वे ततः प्रवत्तमानस्थात्र सन्देहों न स्थात्‌ 'तार्णा 


? परमाणु । £ ततः; संयागविशेष:। ३ तादि:। ४ योगेन। ५ प्रध्वंसाभाव- 
रूपा । ६ भिन्नस्य । ७ अभावप्रमाणम्य । ८ दृष्टान्तस्मरणमन्तरेण । ९ बौद्ध: । 
१० उमयत्रास्पष्टत्वाविज्येषात्‌ । ११ प्रयक्ष सामान्यविषय यदि । स्कन्धाकारपरि- 
णतम्‌। १२ सागतेन | १३ प्रत्यक्ष विशेष गृह्वाति अनुमान सामान्य गृह्ाति इति 
बोद्धमत न घटेत-प्रत्यक्षेगेब सामान्यग्रहणादिति । १४ ग्रन्थस्य । १५ प्रद्क्षस्य । 
२६ सामान्यविषयतात्‌ । १७ नुः । 


सू० २।३ ] विशद्त्वविचारः २१७ 


वाञ्ामिः पाणां वा! इति सन्निहितवत्‌। न खल सन्निहित पाव्क 
पश्यतस्तत्र सन्देहोस्ति। सन्देद्दे वा शब्दालिड्जाद्वा प्रति(ती)येतो 
प्यसो स्थात्‌ । तथा चेदमसज्वतम-“शब्दालिड्ञाद्या विशेषप्रतिपत्तों 
न तत्र सन्देहः” [ ]इति । त्नेदं प्रत्यक्षम । कि तहीं 
लिज्ञद्शनप्रभवत्वादनुमानम्‌ । 'दृष्टान्तमन्तरेणाप्यनुमान भवति' 
इत्येतचआाग्रे वध्ष्यते । 


व्याधिज्ञान चास्पए्न्वेनाप्रत्यक्ष व्यवहारिणां सुप्रसिद्धम । व्यव- 
हारानुकूल्येन च प्रमाणबिन्ता प्रतन्यते “प्रामाण्यं व्यवहारेण” 
[ प्रमाणया० ३५ ] इत्यादिवचनात्‌ । न च तेपां सर्व क्षणिका 
भावाः छूतका चाउक्यादयो धूमादयों वा स्पष्टशानविषया इत्य-१० 
भ्युपगमो पस्ति, अनुमानानर्थक्यप्रसज्ञात्‌ । स्व हि व्याप्य 
व्यापक च स्पष्टतया युगपन्निश्चविन्चतो न किश्विदनुमानसाध्यम , 


अन्यथा योगिनोप्यनुमानप्रसड्रः । निश्चिते समारोपस्थाप्यस- 

म्भवों विरोधात्‌ | कालान्तरभाविसमारोपनिषेधकत्वेनानुमानस्य 
नंपलरा १ 

प्रामाण्ये कचिदुपलब्धदेवदत्तस्थ पुनः कालान्तरे5नुंपलम्भसमा- १५ 

रोपे सति यदनन्तरं तत्स्मरणादिक तदपि प्रमाणं भवेत्‌ । तन्न 

व्याधिजशञानमप्यस्पए्त्वात्‌ प्रत्यक्ष युक्तम। 


ननु चास्पष्टत्व ज्लानधर्मः, अर्थथर्मों वा? यदि ज्ञानधर्मः; 
कथमर्थम्यास्पए्त्वम्‌ ? अन्यस्थास्पष्त्वादन्यस्यास्पष्टत्वे 5 तिप्रस- 
ड्रात्‌ू । अर्थधर्मत्वे कथमतों व्याधिज्ञानस्पाप्रत्यक्षताप्रसिद्धिः ? २० 
व्यंधिकरणाहूतोः साध्यसिद्धां ऋकस्य काप्ण्याद्धवलः प्रासाद 
इत्यादेरपि गमकत्वप्रसह्ृः: इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम; स्पष्ट- 
त्वेषि समानत्वात्‌ । तदपि हि यदि ज्ञानधर्मस्तहिं कथमर्थ 
पष्टता अतिप्रसज्ात्‌? विषये विपयिधर्मस्थोपचाराददोषे5त 
एव सोन्‍्यत्रापि मां भूत्‌ । संवेदनस्पेव ह्यस्पष्टता धघर्मः स्पष्ट-२५ 


१ जानत:। २ सन्देहे सति | ३ जन प्रति यदुक्तम्‌ | ४ परीक्षा। ५ पुंसः।॥ 
६ समारोपध्यवच्छेदार्धभनुमानमिति चेन्नेत्याह। ७ अर्थ । ८ निश्चयश्रेत्स मारोप३ 
कृथमिति । ९ सब क्षणिक सत्तात्कृतकत्वादेति | १० नाइमरद्राक्षमेति । ११ यछ:। 
१२ यस्योपलम्भस्य । १३ तस्य पूर्वोपलब्धस्य देवदत्तस्य । १४ आदिपदेन प्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ू । १७ साधने विचारयति । १६ दूरपादपास्पष्टले पुर।4त्तिपदार्थ स्यास्पष्टत्वं 
स्वात्‌ू। १७ भिन्नाधिकरणात्‌। १८ अस्पष्टल्वं हेतुरर्थ, अप्रत्यक्षत्व॑साध्य॑ शाने 
इति। १९ सन्निहिते पादपादौ स्पष्टल्वमनुमेयेपि स्थात्‌ू4 २० अतिप्रसंगलक्षणो 
दोष) । २६ शानास्पष्टस्वस्थायंपमत्वे। २२ शानखेवारपष्टलक्षणों धर्मोडर्थ उपचर्य- 
तेइतश्चातिप्रसद्ाभावास्कर्य व्यधिकरणासिद्धो हेतु: । 

प्रण कृ० भा० १९ 
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तावत्‌ । तस्याः विषयधर्मत्वे सबेदा तंथा प्रतिभासप्रसड्ा- 
त्कुतः प्रतिभासपराचवृत्तिः? न चास्पष्ट्सवेदर्न निर्विषयमेव, 
स॑वादकेत्वात्स्पष्टसंवेदनवत्‌ । क्चिद्विसंवादात्सवैज्ास्थ विस 
बादे स्पष्टसंवेदनेषि तत्प्रसज्रः | त॑तो नेतत्साघु-- 
4 “बुद्धिरेवातर्दाकारा तँत उत्पयते यदा। 
तदा5स्पष्टप्रतीभासव्यवह्ारों जगन्मतः ॥” 
[ प्रमाणवात्तिकालं० प्रथमपरि० ] 
द्विचन्द्रादिप्रतिभासेपि तक्ष्यवहाराजुपषज्ञा् । स्पष्टप्रतिभासेन 
बाध्यमानत्वादस्थ निर्विषयत्वमरन्यत्रापि समानम्‌ | यथेव हि 
९० द्रादस्पष्टपप्रतिभासविषयत्वमर्थस्यारात्स्पष्टप्रतिभासेन बाध्यते 
तथा सन्निहितार्थस्य स्पष्टप्रतिभासविषयत्व॑ दूरादस्पष्टप्रति 
भासेन, अविशेषात्‌ । 
नलु विषयिधमेस्य विपषयेपूपचाराक्तत्र स्पष्टास्पष्टत्वव्यवहारे 
विषयिणोपि ज्ञानस्य तद्धम॑तासिद्धिः कुतः ? स्वेज्ञानस्पष्टत्वास्प- 
१५ शत्वाभ्याम्‌ , खतो वा? प्रथमपक्षेद्नवस्था। द्वितीयपश्षे त्वविशे- 
पेणाखिलेशानानां तद्धमंताप्रसज्ञ:: इत्यप्यसमीचीनम्‌; तच्नान्य 


थेव तद्धमेताप्रसिद्धे: । स्पष्टज्ञानावरणवीयान्तरायक्षयोपशम वि 
शेषाद्धि कचिद्धिज्ञाने स्पष्ठता प्रसिद्धा, अस्पष्टशञानावरणादिक्ष- 
योपेरेमविशेषाच््वस्पण्तेति । प्रसिद्धअ्व प्रतिवन्धकापायो ज्ञाने 
२० स्पष्टताहेतू रजोनीहाराब्रावत्ता(ता)र्थप्रकाशस्येव तद्वियोगः 
अक्षात्स्पंट्ता इत्यन्ये, तेषां दविष्टपादपादिलज्ञानस्य दिवोलूका- 
दिवेदनस्थ च तत्पसड्गः । तदुत्पादकाक्षस्थातिदृरदेशदिनकर- 
करनिकरोपहतत्वाददोषोयमिति; अन्रोप्यक्षस्थोपघातः , शक्तेवां ? 


१ अस्पष्टतया । २ गहीताथाव्यमभिचारित्वात्‌। ३ अस्पष्टसंवेदन सालम्बन सिर्ध 
यतः;। ४ शानम्‌। ५ एवकारोत्र भिन्नप्रक्रे | तेनातदाकारेल्यस्थानन्तरं द्रष्टब्यः ॥ 
बुद्धिरवेषयादुत्पधते चेत्‌ तदा अतदाकारा कथमिति चेदुच्यते । एकत्वेन व्यवस्थिता- 
आअन्द्वलक्षणादथोदुत्तथमाना बुद्धिरयदा द्वित्वमवभासयति एकर्त नावभासयति तदा 
अतदाकारा सती अस्पष्टव्यपदेशमहंति । ६ अविषयाकारा । ७ विषपयात। ८ एतस्य 
तु स्पष्टत्वमम्युपग्त बाॉद्धेन + ९ अतदाकारत्वं यतो बुद्धे'। १० स्पष्टसंवेदनेपि । 
११ समीपे। १२ वाधाइबापत्वस्योभयत्रापि। ११ खयो: स्पष्टरपष्टशानयोग्रोंहके 
च ते शाने च तयो; स्पष्टस्वास्पष्टव्वाभ्यामू । १४ ग्रलश्षानुमानानास्‌ । १५ उक्त- 
विपयेयेगव । स्वशानस्थ स्पष्टत्वास्पष्टलेनेव । १६ वीर्य शक्ति: । शानस्य वीयैस्य 
चावरणमवरोधर्क कम । १७ अंशतः क्षयोपशमों भव॒ति ने सर्वत:। 2१८ प्रति- 
वन्‍्धकोत्रावरणम्‌ । १५९ संवेदनस्य विशदत्वम्‌ ॥ २० मीमासका; । २६ अतिदूर | 
२२ परिद्ारे | 


सू० २।४ ] विशद्त्वविचारः २१९. 


प्रथमपक्षो5युक्तः; तत्खरूपस्याविकलस्यानुभवात्‌ । दवितीयपक्षे 
तु योग्यतासिद्धि;; भावेन्द्रियाज्यक्षयो पशमलक्षणयोग्यताव्यति- 
रेकेणाक्षशक्तेरव्यवस्थितेः | तह्क्षणाचाक्षात्स्पएं त्वा म्यु पगमे 5 स्मे- 
स्मतप्रसिद्धिः। 


आलोको प्येतेन तद्धेतुः प्रत्याख्यातः । ततः स्थिंतमेतद्धिश-५ 
दुक्ानसभावं प्रयक्षमिति । 


नलु किमिदं शानस्थ वेश नामेत्याह अव्यवधानेनेत्यादि । 


प्रतीयन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा 
प्रतिभासन वेशद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


तुल्यजातीयापेक्षया च व्यवधानमव्यवधान वा प्रतिपत्तव्य न १० 
पुनद्शकालाद्रपेक्षया । यथा 'उपयुपरि खगपटलानि' इत्यत्रा- 
न्योन्य तेपां देशादिव्यवधानेषि तुल्यजातीयानामपेक्षाकृता प्रत्या- 
सत्तिः सामीष्यमित्युक्तम , एवमत्राप्यव्यवधानेन प्रमाणान्तरनि- 
रपेक्षतया प्रतिभासन वस्तुनो5नुभवो वेशयं विज्ञानस्यति । 


नन्‍्वेवमीहादिज्ञानस्थावग्रह्मद्यपेक्षत्वादव्यवधानेन प्रतिभासन- १५ 
लक्षणवेदद्याभावात्प्रत्यक्षता न स्थात्‌; तदसारम्‌; अपरापरेन्द्रि- 
यव्यापारादेवावग्रहादीनामुत्पत्तेस्तत्र तदपेक्षत्वासिद्ध: । ऐकमेव 
चेद विज्ञानमवग्नदयतिशयवद्परापरचश्लुरादित्यापारादुत्पन्नं 

सत्सतन्ततया खविषये प्रवत्तते इति प्रमाणान्तराव्यवधानमत्रापि 
प्रसिद्धमेव । अनुमानादिप्रतीतिस्तु लिद्वादिप्रतीत्यव॑ जनिता सती २० 
खबिषये प्रवत्तते इत्यव्यवधानेन प्रतिभासनाभावान्न प्रत्यक्षेति । 
ततो निरवद्यमेवंबिध वेशय प्रत्यक्षछक्षणम्‌, साकस्येनाखिला- 
ध्यक्षव्यक्तिषु सम्भवेनाव्याध्यसम्भवरोषाभावात्‌ । अतिव्या- 
प्िस्तु दूरोत्सारितेंव अध्यक्षत्वानभिमते कचिदप्येतलक्षणस्या- 
सम्भवात्‌। रद 


१ (छब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियमिति सुत्रकारवचनम्‌ । लब्पिहि इन्द्रियस्थान- 
प्राप्तात्मप्रदेशानां तदावरणकर्म क्यो पशमरूपा )। २ ज्ञानस्थ । ३ जेनमतसिद्धि; । 
४ अक्षस्य स्पष्टताहेतुनिराकरणपरेण ग्रन्थेत। ५ समर्थितम्‌ । ६ उदाइरणे | 
७ शाने। ८ अनुमान प्रमाणान्तरेण लिज्लश्ञनेन जायते इति तद्बयुदासायैतत्पदम्‌। 
९५ मतिज्ञानमू। १० अवग्नह्द्रूपस्थ । ११ शेहादिमतिशने। १२ न प्रलक्ष- 
प्रदीत्या । १३ लिड्लादिप्रतीत्या व्यवधानातू । १४ अब्यवधानेन प्रतिभासनरक्षणम्‌ ॥ 
१५ अनुमानादौ । 
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समन्धकारादों ध्यामलितवृक्षादिवेदनमप्यध्यक्षप्रमाणखरूप 
मेव, संस्थानमात्रे वेशयाविसंवादित्वसम्भवात्‌ | विशेषांशाध्य- 
वसायस्त्वन्नमानरूपः, लिड्ञप्रतीया व्यवहितत्वान्नाध्यक्षरूपतां 
प्रतिपद्यते। अतिद्रदेशे हि पूव संस्थानमात्र प्रतिपद्य 'अयमेवंदि 
५ घसंस्थानविशिष्टोर्थों वृक्षों हस्ती पलालकूटादिवा एवंविधरस स्था- 
नविशिष्टत्वान्यथानुपपत्तः' इत्युत्तरकाल विशेषं विबेचयति । 
तरतमभावेन तत्प्रदेशसन्निधाने तु संस्थानविशेषविशिष्टमेवाथ 
वेशयतरतमभावेनाध्यक्षत एवं प्रतिपय्यते, विशदज्ञानावरणस्य 
तरतमभावेनवापगमात्‌ । 


१० नन च परोक्षपि स्म्ृतिप्रत्यभिज्ञादिखरूपसंवेदने5स्पाध्यक्ष- 
लक्षणेस्य सम्भवादतिव्यापिरेव; इत्यप्यपरीक्षिताभिधानम; तस्य 
परोक्षत्वासम्भवात्‌ , क्षायोपशमिकसंवेदनानां खरूपसंवेदन स्या- 
निन्द्रियप्रधानतयोत्पंत्तेर निन्द्रिया ध्यक्षव्यपदेशसिद्धः सुखादि 
सखरूपसंवेदनवत्‌। वंहिर्थग्रहणापेक्षया हि विज्ञानानां प्रत्यक्षेतर- 

१५७व्यपदेदः, तत्र प्रमाणान्तरव्यवधानाव्यवधानसद्धाबेन वंशयतर- 
सम्भवात्‌ , न तु खरूपग्रहणापेक्षया, तत्र तदर्भावात्‌ । 

ततो निदोपत्वाद्वशयं प्रत्यक्षलक्षणं परीक्षादक्षेर भ्युपगन्तव्यं न 
इन्द्रियार्थसन्निकपान्पन्नम्‌' [न्यायस्‌० १।४] इत्यादिक तम्याव्याप- 
कत्वादतीन्द्रियप्रत्यक्षे सवेशविज्ञाने (स्यासर्वात्‌ । न च तन्नास्ति! 

२० इत्यभिधातंव्यम ; प्रमाणतो नन्तरमेवास्य प्रसाधयिप्यमाणत्वात्‌। 
तथा सुखादिसंबेदने प्यस्थांसस्वम्‌ । न हीन्ट्रियस खादि सन्नि कर्पा- 
सतज्शानमुत्पयते; सुखादेरेव स्वग्रहणात्मकत्वेनोदयादित्य क्तेम ! 
चाक्षुपसंवेदने चास्यासत्त्वम्‌; चक्षुप्रो थन सन्निकपाभावात्‌ | 


अथोच्यते- स्पशनेन्द्रियादिवश्चश्षुपोपि प्राप्यकारित्वे प्रमाणा 
२५ त्वसाध्यते | तथा हि-प्राप्ार्थप्रकाशक चलश्नुः वह्यनिद्रियत्वात्स्पश- 


॥ (० >न्‍कलनत ७है3क>9५ ४७] ५मैकेन 


१ अस्पष्ट । २ आकारमात्रे । ३ दन्द:। ४ उक्तमव समर्थवन्ति। ५ कर्मण: । 
६ अव्यवषधानेन प्रतिभासनललक्षगस्थ । ७ स्जृत्यादीनामू । ८ अनिन्द्रियं। (ईप 
दिन्द्रियं) मन: । ५९ मानसप्रलक्षलादित्यथ:/ । १० एवं चेत्स्मृय[दीनां परोक्ष- 
व्यपदेशो न स्ादित्युक्ते आद । ११ बहिरथग्रदणे । १२ अनुमानलक्षणप्रमाणा- 
छिन्नप्रत्यक्ष प्रमाणान्तरम्‌ ॥। १३ खसंवेदन । १४ प्रमाणान्तरव्यवधानाभावात । 
२७ अव्याध््यादिदोपत्रयासम्भवों यत:। १६ परोक्त प्रत्यक्षकक्षणम्‌ । १७ परेण 
मवता। १८ इन्द्रियाथंसबन्निकर्पोत्पन्नमित्यादिकस्स । १९५ मन: । २० जैने: 
अथमपरिच्छेदे । २१ प्रत्यश्वक्षणस्य । २२ प्राप्यकारि प्राप्य अर्थ जानावील्ध्धः । 
२१ नेयायिकेन । २४ इन्द्रियत्वदित्युके मनसा व्यभिचारस्तत्परिद्वाराथ बाझ- 
ग्रदणम्‌ । २५ हदिरथंग्रदणामिमुखत्वात्‌ | 
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नेन्द्रियादिवत्‌ । नत्ु किमिदं वाहन्द्रियत्व॑ नाम-बहिरथोमि- 
मुख्यम, वहिदेशावस्थायित्वे वा? प्रथमपक्षे मनसानेकान्तः; 
तस्याप्राप्यका रित्वेपि बहिरर्थश्रहणामिमुख्येन बाह्यन्द्रियत्वसिद्धेः । 
द्वितीयपक्षे त्वसिद्धो हेतु; रश्मिरूपस्थ चक्षुपरो वहिदेशावस्थायि- 
त्वस्थ भेवतानभ्युपगमात्‌ । गोलकान्तगेततेजोद्व्याश्रया हि'५ 
रइ्मयस्त्वन्मते प्रसिद्धा।। गोलकरूपस्यथ तु चश्तलुप्रो बहिदेशा- 
वस्थायिनो हेतुत्वे पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनात्कालातल्यापदिश्त्वम्‌ । 


न चर वाह्यविशेषणेन मनो व्यवच्छेयम, न हि तते्‌ खुखादों 
संयुक्तसंमवायादिसम्वन्ध व्याप्तों च्र॒ सँम्बन्धसम्वन्धमन्तरेण 
ज्ञान जग पति रूपादों नेत्रादिवत्‌ । अथासों सम्बन्ध एव न१० 
भवति; तहीं नेजादीनां रूपादिभिग्प्यसो न स्थात्‌, तंस्यापि 
सम्बन्धसम्वन्धत्वात्‌ । तथा चेन्द्रियत्याविशेषेषि मनो5प्राप्तार्थ- 
प्रकाशक तथा वाह्नन्द्रियत्वाविशेषेषि चश्लुः कि नेष्यते ? अथात्र 
हेतुभावात्तन्नेप्यते; अन्यत्रापि 'इन्द्रियत्वातर इति हेतुः केन 
वायंत ? ततो मनसि तन्साधने प्रमाणवाधनमन्यत्रापि समानम्‌ । १५ 


चन्लुश्ात्र॑ धर्मित्वेतोपात्त गोलकखभावम्‌, रश्मिरूप वा? 
तत्राद्रविकप्पे प्रत्यक्षवाधा; अर्थदेशपरिदहारेण शरीरप्रदेश एवा- 
स्योपलम्मात्‌, अन्यथा तंद्रहितत्वेन नयनपश्मप्रदेशस्थोपरम्भः 
स्थात्‌ । अथ रश्मिरूप चश्लः; तहिं धर्मिणोएइसिद्धि' । न खलु 
रइमयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते, अर्थवेत्तत्र तत्खरूपाप्रतिभासनात्‌ , २० 
अन्यथा विप्रतिपत्त्यंभावः स्यात्‌। न खलु नीले नीलतयानुभूयमाने 
कश्चिद्विपतिपचते । 


८ हक रू + » नह 
किश्व, इन्द्रियार्थसन्निकर्षज प्रत्यक्ष भंवन्मते । न चार्थदेशे 


है नेयायिकेन । २ चक्षु:प्राप्तार्थप्रकाशक बहिरटेशावस्थायित्वादित्यस्थ । ३ प्रत्यन 
क्षादिप्रमाणबाधिते पक्षे प्रवतेमानी द्ेतुः कालात्ययापदिष्ट:। ४ कते। ५ मनसा 
संयु्ते भात्मनि सुखादेस्समवाय इति। ६ मन आत्मनात्मा चाशेषपदार्थ: साध्य- 
साधनरूपेस्सम्बध्यते इति। ७ इति सिद्ध प्रत्यक्षादिप्रमाणबाघनम्‌। ८ नेत्रादिना संयुक्त 
घटादों रूपादेस्सम्बन्धसम्बन्धो यथा । ५ रूपादिषु नेत्रादीनां सम्बन्धसम्बन्धस्थ । 
१० भवन्मताब्लीकारेणष । ११ मनसि। १२ मनः प्राप्तार्थप्रकाशकमिन््रियत्वात्त- 
गादिवदिति। १३ प्राप्तार्धप्रकाशकत्वस्थ । १४ आगमप्रमाणब"ण | १५ चक्षुषि ॥ 
१६ प्रत्यक्षप्रमाणवाघनम्‌। १७ अनुमाने। १८ चक्षुः प्राप्तार्धभकाशक वच्चिनिद्रि- 
यत्वात्‌ू । १५ गोलक। २० अर्थस्य यथा प्रतिभासनम्‌ । २६ रहिमस्वरूप॑ प्रति- 
आसते चेत्‌॥ २२ रश्मिरूपं चक्षुगेंलकरूपं वेति। २३१ रश्मिरूपं चश्षुरित्यसिन्पक्षे 
दूषणान्तरमाइ । २४ नेयायिक । 
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विद्यमानैस्तैरपरेन्द्रियस्थ सन्निकर्षास्ति यतस्तत्र प्रत्यक्षमुत्पधेत, 
अनवस्थाप्रसड्ञात । 
अथानुमानात्तेषां सिद्धि: किमंत एवं, अनुमानान्तराद्धा ? प्रथ- 
मपक्षेष्न्योन्याश्रयः--अजुमानो त्थाने ह्यंतस्तत्सिद्धिः, अस्याश्वा- 
७ नुमानोत्थानमिति। अथाजुमानान्तरात्त र्सिद्धिस्तदानवंस्था, तत्रा- 
प्यनुमानान्तराकत्तत्सिद्धिप्रसक्ञात्‌ । 
यदि च गोलकान्तमूतात्तेजोद्रव्याद्रहिभूता रइ्मयश्चश्षुःशब्द्‌- 
वाच्च्यांः पदार्थप्रकाशकाः; तहिं गोलकस्योन्मीलनमञनादिना 
संस्कारश्व व्यर्थः स्यात्‌। अथ गोलकायाश्र॑यपिथाने तेषां विषय 
१० प्रति गमनासम्भवात्तदर्थ तद॒ुन्मीलनम्‌ , घृतादिना च पादयो$ 
संस्कारे तत्संस्कारो भवति साभ्रयगोलकसंस्कारे तु नितरां 
स्यांत्‌ इत्यस्यापि न वेयथ्येम; तदापि गोलकादिलसस्य काम- 
लादेः प्रकाशकत्व तेषां स्यात्‌। न खलु प्रदीपषकलिकाश्रयास्तद्व- 
इमयस्तत्कलिकावलमं शलाकादिक न प्रकाशयन्तीति युक्तम । 
१५ न चात्र चक्षुपः सम्बन्धों नास्तीत्यभिधातव्यम्‌; यतो व्यक्ति- 
रूप चक्षुस्तनासम्बद्धमू, शक्तिख्भावं वा, रश्मिरूप वा? प्रथ- 
मपक्षे प्रत्यक्षविरोधः; व्यक्तिरुपचश्षुप: काचकामलादों सम्ब- 
न्धप्रतीतेः । द्वितीयपक्षेपि तच्छक्तिरूप चश्षुव्यक्तिरूपचक्षुपो 
भिन्नदेशम्‌, अभिन्नदेश वा? न तावद्धिन्नदेशम्‌; तच्छक्तिरू- 
२० पताव्याघातानुपनज्ञान्निराधारत्वप्रसज्ञाअ । न हान्यशक्तिरन्या- 
धाय युक्ता | तद्ेशद्वारेणवार्थोपलब्धिप्रसज्नश्व । ततो5भिन्नदेशं 
चेतूँ; तत्तर्त॑ सम्बद्धम्‌ , असम्वद्ध वा? सम्बद्ध चेत्‌; बहिरथथंब- 
त्वाश्रय तत्सस्वद्धं चाज्ननादिकमपि प्रकाई्येत्‌ । असम्वद्धं 
चेत्कथमाघेय नाम अतिप्रसद्ञात्‌ ? 
२५ अथ रश्मिरूप चन्नुः, तस्यापि काचकामलादिना सम्बन्धो- 
स्त्येव । न खत्म स्फटिकॉदिक्रूपिकामध्यगतप्रदीपांदिरश्मयस्तेतो 
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१ अपरलोकानां लोचनस्थ। २ अन्यथा>उत्पचते चेत्तदि। १ प्रन्धानवस्था । 
४ प्रथमानुमानात। ५ अनुमानाव। ६ रश्मिरूपं चश्लुस्तेजसत्वात्प्रदीपवदित्यमाव | 
७ ध्न्‍न्थानवस्था । ८ भवत्मक्रियामात्रेण। ९ बस:। १० गोलकान्तर्भूततेजोद्रव्यस्थ । 
११ स्वस्थ रश्मिरूपचश्ुप:। १२ रश्मिरूपचक्षुपः संस्कार: । १३ गोलकस्यान 
अनादिना संस्कारस्य । १४ गोलकरूपम्‌ । १५ शक्तेः। १६ भ्यक्तिरूपचश्ुष: | 
१७ राक्तिखभावम्‌। १८ अ्यक्तिरूपे चप्ष॒ुपषि। १९ शक्तिरूपेन्द्रियस्थाशत्रय॑ गोछकम्‌। 
२० उभयत्र सम्बन्धाविशेषात। २१ शक्तिरूपम्‌ । २२ सद्यास्य ॒विन्ध्याभेयता 
स्थादसम्बन्धत्दाविशेषात्‌ । २३ तुृतीयपक्षे । २४ काचादि । २५ अदिपदेन रजादि । 
२६ स्फटिकादिकूपिकाया: सकाशाव्‌। 
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निर्गच्छन्तस्तत्संयोगिनो न सम्बद्धास्तत्पकाशका वा ने भव- 
&! 

न्तीति प्रतीतम्‌ | तथा चाञ्जनादेः प्रत्यक्षत एवं प्रसिद्ध: परोप- 

देशस्य दर्पणादेश्व तंदर्थस्योपादानमनर्थकमेव स्यात्‌। 


किश्व, यदि गोलकान्निःखतल्याथंनाभिसम्बद्यार्थ ते प्रकाशय- 
नित; तद्य॑र्थ प्रति गचछतां तेजसानां रूपस्पँंशेविशेषवर्ता तेषामु-५ 
पलस्मः स्थातू, न चेवम्‌, अतो दृदयानामनुपलमस्भात्तेषाम- 
भावः। अथादश्यास्तेषनुद्धतरूपस्पशवत्त्वातू; न; अलुद्धृतरूप- 

शंस्य तेजोद्रव्यस्याप्रतीतेः | ज॑लहेम्नो मासुररूपो प्णस्पशे यो र नु- 
द्भूतिप्र्त/तिरस्तीत्यसम्य कु; उभयाजुद्धूतेस्तत्राप्यप्रतिपत्तेः। दृष्टा- 
जुसारेण चादण्ठार्थंकल्पना, अन्यथातिप्रसज्ञात्‌ । तथाहि-रात्रों १० 
दिनिकरकराः सनन्‍्तोपि नोपलब्यन्ते5नुद्धृतरूपस्पशेत्वाचअक्षू रश्मि 
वत्‌ । प्रयोगश्चध-माजारादीनां चक्षुपा रूपदशन वाह्यालोकपूर्वे 
कम्‌ तत्त्वादिवाषस्मदादीनां तहशनवत्‌ | ननु माजारादीनां चाक्षुष 
तेजोस्ति, तत एवं तत्सिद्धेः कि वाह्यालो ककव्पनयेत्यन्यंत्रापि 
समानम्‌ | ननु यर्थों यहुश्यते तथा तत्कल्प्यते, दिवास्मदादीनां १५ 
चाश्तुषं सोय च तेजो विज्ञानकारण हृव्यते तत्तथंत्र कब्प्यते 
रात्रों तु चॉश्लुपमेच, अतस्तदेव तत्कारणं कट्प्यते। नमु कि 
मनुप्येषु नायनरइमीनां दशनमस्ति ? अंथानुमेयास्ते; तहिं रातों 
सोयरश्मयोप्यनुमेयाः सन्‍्तु । न च रात्रों तत्सद्भधाबे नक्तश्चरा- 
णापम्िव मनुष्याणामपि रूपदशनप्रसज्ञ:; विचित्रशक्तित्तवाद्धाबवॉ-२० 
नाम्‌ | कथमर्न्येथोदकादयों दिवा न पद्यन्ति ? यथी चार्जालोकः 


रन कन- नजर उ>तीवैनन>कजनन, 


१ बहि; । श्रीखण्डेन । ३ सम्बन्धे सति। ४ अज्ननादिपरिज्ञानाथेम्‌ ॥ 
७ रश्मय:। ६ भासुर। ७ उष्ण। 'श्मी नाम्‌ । इति चेन्नेत्यर्थ: | 
२० अप्रतीर्ति परिदरति परः । ११ एकसिन्रुष्णोदकलक्षणे देमलक्षणे वा तेजसद्रब्ये । 
१२ यदेकरस्स्तजोद्॒ब्ये उसयानुद्धूतिन दृष्ट तथापि चक्षुरश्मिपृभयानुद्भृति: कल्प्यते 
इत्युक्ते भाद | १३ अद्ृशनुसारेणादृष्टधैकल्पना यदि स्थात्‌ ॥ १४ रात्ो | १५ नर- 
नेत्रे । १६ मनुष्याणां चाक्षुष॑ तेजोस्ति तत एवं तत्सिद्धे: कि बाह्यालोककल्पनया | 
१७ कारणत्वेन । १८ तेज; | १९ कारणलेन । २० माजारादीनाम्‌ । २१ रूप« 
दर्शनकारणम्‌ । २२ प्रतीति: । २३ येनेव परिहार: परेणोच्धते । न सन्‍्तीत्यधें: ॥ 
२४ परः। २५ सौर्यरश्मिसद्धावात्‌ । २६ कर्ष विचित्रशक्तित्वमू ? रात्रो विधमाना: 
सौर्यरश्मयोीं नक्तम्वराणां रूपशानद्वेतों न मनुष्याणामिति। २७ सौर्यरइमी- 
जाख। २८ भावानां विचित्रशक्तित्व॑ न स्थाथदि । २५ परमते । १० दिवसे | 
ई१ घृकानाम्‌ । 


२२४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रयक्षपरि० 


प्रतिबन्धकः, तंथान्येत्र तेमः। ततो यथाज्ञुपलम्भान्न सन्ति रात्रो 
भ५ु 
भास्करकरास्तथान्यंदा नायनकरा इति । 


पतेन 'दृरस्थितकुड्यादिप्रतिफलितानां प्रदीपरश्मीनामन्तराले 
सतामप्यनुपलम्भसम्भवात्‌तेरनुपलम्भो व्यभिचारी; इत्यपि 
५ निरेस्तम; आदित्यरइमीनामपि राजावभावासिद्धिप्रसड्ञात्‌। 


अथोच्यते-चक्षुः खरश्मिसम्बद्धार्थप्रकाशकम्‌ तेजसत्वा 
त्पदीपवत्‌ । नलु किमनेन चल्षुप्रो रइमयः खाध्यन्ते, अन्यतः 
सिद्धानां तेपां ग्राह्यार्थसम्वन्धो वा? प्रथमपश्ष पक्षस्य प्रत्यक्ष 
बाधा, नरनारीनयनानां प्रभासुररश्मिरहितानां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । 
१० हेतोश्व कालात्ययापदिष्टत्वम्‌ । अथादरद्यत्वात्तेषां न प्रत्यक्षबाधा 
पक्षस्य | ननन्‍्वेव प्रथिव्यादेरपि तत्सत्त्वप्रसक्ृू:; तथा हि-एथिव्या- 
दयो रश्मिवन्तः सत्त्यादिभ्यः प्रदीपवत्‌ । यथेव हि तेजसत्वे 
रश्मिवत्तया व्याप्त प्रदीपषे प्तिपन्न॑ तथा सरवादिकमपि । अथ 
तेषां तत्साधने प्रत्यक्षविरोध:ः; सोन्यत्रापि समान इत्युक्तम। 


ननु मार्जारादिचक्षुपोः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते रइमयः तत्कथ 
तद्दियोधः ? यदि नाम तत्र प्रतीयन्ते5न्यंत्र किमायातम्‌ ? अन्यथा 
हेस्नि पीतत्वप्रतीतों पटादों सवर्णत्वसिद्धिपसड्रः । प्रत्यक्षवाध- 
नमुभरय॑त्रापि । 


किश्व, माजारादिचक्षपोभासुररूपदशनादन्यत्रापि चश्षुषि 
२० तेंजसत्वंप्रसाधने गवादिलोचनयोः कृष्णन्वस्य नगरनारीनिरीक्षण- 
योधांवल्यस्य च प्रतीतेरविशषेण पाथिवस्वमाप्यत्व॑ वा साध्य- 
ताम | कर्थ च प्रभासरप्रभारहितनयनानां तेजसत्व सिद्ध यतः 
सिद्धों हेतु:ः किमते॑ एवानुमानात्‌, तदन्तराद्रा? आद्यविक- 
स्‍्पेषन्योन्याश्रयः-सिद्ध हि तेपां रश्मिवत्ते तजसत्वसिद्धिः, ततश्थ 

२० तत्सिद्धिरिति । 


न खिल नकल न न त मं 


१ जेनमते । २ राजी । ३ नराणां प्रतिबन्धाम्‌ । ४ दिवा। ७ अपि ने 
सन्ति। ६ राजत्रा दिनकरकराणाममावसाधनपरेण ग्रन्येन । ७ प्रतिविम्बितानाम । 
८ प्रदीपकुल्याथों: । ५ जेने: । १० अन्यथा । ११ न सन्त्यनुपलस्यमानत्वादिति 
१२ अनुमानेन । १३ प्रमाणात्‌। १४ माजोरादिनयनेषु । १५ नरनारीनयनेणघु । 
१६ अन्यत्र प्रतीतस्थान्यत्र विधियंदि । १७ द्देआ्लि पीतत्वात्पटे सुबणेस्वसापने 
प्रत्यक्षयापन॑ यथा तथा तैजसत्ताच्क्षुपि रशिमिक्शसाधने चर प्रत्यक्षयाधनम्‌ । 
१८ नरनयने रश्मिवत्‌ तैजसत्वान्मार्जारादिचक्षुवेदेति । १९ भशेषनेत्राणाम्‌ । 
२० तैजसत्वादित्यसाव । 


| ५ 


> ५ 
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अथ “चश्लुस्तेजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यंवं प्रकाशकत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌” इत्यन्लुमानान्तरात्तत्सिद्धिःः न; अज्ञापि गोरलकस्य 
मासुररूपोष्णस्पशरहितस्थ तजसत्वसाधने पक्षस्य प्रत्यक्षबाधा, 
न तैजसं चश्नुः तमःप्रकाशकत्वात्‌ , यत्पुनस्तैजर्स तन्न तमःप्र- 
काशक यथालोकः इत्यनमानबाधा च । प्रसाधयिष्यते च५ 
तमोवत्‌! इत्यंत्र तमसः सत्तवम्‌। अदीपवत्तेजसत्बे चास्यालोका- 


पेक्षा न स्थादु्णस्पशादितयोपलम्भश्व स्थातू, न चेवम्‌ , तदपे- 
क्षतया मनुष्यपारावतवलीवदादीनां धवललोहितकालरूपतया- 
नुष्णस्प्दवभावतया चास्योपलम्भात्‌ । तन्न गोछक॑ चँल्षुः । 


नाप्यन्यंत्‌; तद्भाहकप्रमाणाभावेनाअयासिद्धत्वप्रसड़ारेतो 
रूपादीनां मध्ये रूपस्थव प्रकाशकत्वात' इति हेतुश्च जलाजनच- 
न्द्रमाणिक्यांदिभिरनकान्तिकः | तेपामपि पक्षीकरणे पक्षस्य पत्य- 
क्षवाधा, सर्वो हेतुरव्यभिचारी च स्यात्‌। न च जलायन्तगतं तेजो 


द्रव्यमेव रूपप्रकाशकमित्यभिधातव्यम; स्वेत्र दृष्हेतृवफल्या 
पत्तेः | तथा च दृष्टान्तासिद्धिः, प्रदीपादावष्यन्यस्यव तत्पकाश १५ 
कस्य कल्पनाप्रसड्रात्‌ | प्रत्यक्षवाधनमुमंयत्र । निराकरिष्यते च॑ 
“ताथालोकी कारणम्‌” [परी० २६] इत्यत्रालोकस्य रूपप्रकाश- 
कृत्वम्‌ | 

किश्न, रूपप्रकाशकरत्व तत्र ज्ञानननकत्वम्‌ । तच्च कारणविषय- 
बादिनो घटादिरूपस्थाप्यस्तीत्यनेन हेतोव्यभिचारः । 'करणत्वे २० 

१ रूपस्यत्युच्यमान आत्ममनोभ्यां व्यावितरस्तत्परिहद्रा4 रुपस्थवेत्युक्तम्‌ । 
रूपस्थवप्रकाशकतादित्युच्यमाने असिद्धत्वम्‌ । कुतः ? द्वब्यद्रव्यवयोर॒पि चलश्लुषा 
प्रकाशनाव्‌ । तत्परिहारायथ रूपादीनां मध्वे इत्युक्तनू । अनेन द्वब्यद्र॒व्यत्वयों: 
परिद्दार:---रूपादीनां गुणानाभेव निर्धारितत्वाव । २ इंते यवदुक्ते तन्नेल्थे:। 
३ नार्थालोक। कारण परिच्छेयत्वात्तमोवदित्यस्य सूत्रस्य व्याख्यावसरे । ४ चश्षुष: । 
५ आदिपदेन स्फोटादि ; ६ क्ृष्ण। ७ धर्मे। ८ रश्मिरूपम्‌। ९ रश्मिरूपचक्षु प: । 
१० रूपस्थाप्येते प्रकाशका: । ११ आदिपदेन काचादिभिरपि॥ १३ वद्गूपादीनां 
मन्ये रूपस्थेव प्रकाशक तरतेजसमित्युक्ते जलाअनादिभिद्वेंतुब्यभिचारी स्थादिल्यधे: । 
१३ कार्य । १४ कारण। १५ पिशाचादे:। १६ रूप। १७ जलादेरेव रूप- 
प्रकाशकत्वोपलम्म[दन्यस्य । रूपप्रकाशकत्वकल्पनेपि ॥ १८ साथधनविकलो दृष्धन्त 
इति निरूपितमनेन ॥ १९ यत्कारणं ज्ञानं जनयति तदेव शानस्य विषयो भवतीति । 
२० श्ानस्थ । २१ गेयायिकस्थ । २२ घटादिरूपं रूपशानजनकं न तु तेजसम्‌ । 
२६ प्रकाशकध्वादित्यस्थ | १जसत्वसाध्यस्याभावो(वे)पि साधनमस्ति यत: । २४ चक्चु- 
स्तेजसं करणत्वे सति रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वादिस्युक्तेपीत थे: । 
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सति' इति विशेषणेप्यालोकार्थसन्निकर्षण चक्षूरूपयोः संयुक्ते 


समवायसम्वन्धेन चानेकान्तः । द्रव्यत्वे करंणत्वे चे सति तंत्प्र- 
काशकत्वात्‌'! इति विशेषणेषि चन्द्रादिनानेकान्तः 


किश्व, द्रव्य रूपप्रकाशक भासुररूपम, अभासुररूपं वा? 

५ प्रथमपक्षे उष्णोदकसंसष्टमपि तत्‌ तत्प्रकाशकं स्यात्‌। अँनुद्धृत- 
रूपत्वान्नेति चेत्‌ु, नायनरइमीनामप्यत एव तन्माभूत्‌ । तथा 
इृष्टत्वादित्यप्यजुत्तरम; संशयात्‌, न हि तंत्र निश्चयोस्ति ते 
तंत्पकाशका न गोलकमिति | अलुद्धृतरूपस्यथ तेजोद्रव्यस्य दृ्शा- 
न्तेपि रूपप्रकाशकत्वाप्रतीतेः । तथाच, न चक्षू रूपप्रकाशकम 


१० नुझ्भतरूपत्वाजलसंयुक्तानलवत्‌ । द्वितीयपक्षेपि उष्णोदकतेजो 
रुप तत्प्रकाशक स्यात्‌ । न हि तत्तत्र नष्टम्‌, 'अलुद्धतम” इत्य- 
भ्युपगर्मात्‌ । उद्धृत तत्तत्प्रकाशकमित्यभ्युपगमे रूपप्रकाशर्स्तंद- 
न्वयव्यतिरकानुविधायी तस्यव कार्यों न द्वव्यस्थ । न खल् देव- 
दत्त प्रति पदवादीनामागमन तहुणान्वयव्यतिरेकान॒विधायि देव- 

१५ दत्तस्य कायम । ततो द्वव्यत्वे सति! इति विशेषणासिद्धिः। 


किश्व, सम्बन्धादेरिवाउतेजसस्यापि द्रव्यरूपकरणस्य कस्यंचि 


द्रूपशानजनकत्व किन्न स्थात्‌ , विपक्षव्यावृत्ते: सन्दिग्धत्वादतेज- 
सत्वे रूपज्ञानजनकत्वस्थाविरोधात्‌ ? तदेव॑ तजसत्वासिद्धनातँ- 
अकश्षुपोरश्मिवत्वसिद्धि; । 


२० अथान्यतः सिद्धानां रच्मीनां ग्राह्यार्थसम्वन्धोनेन साध्यते 
अन्यतः कुतांश्रत्तपामसिद्ध:, प्रत्यक्षादेस्तत्साधकत्वेन प्राकप्र- 
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१ सन्निकर्षा: संयुक्ततमवायादय: करण भवन्ति न तु तैजसम्‌ । २ चक्लुषा 
संयुक्ते घटे रूपस्प समवायसम्बन्ध इत्यतः सन्निकर्षोंपि संयुक्तसमवाय एवात्र। 
३ तेजोद्रब्ये सन्निकर्षादयो ग्रुणास्तद्॒बवच्छेदार्थ द्वव्यल्त्रे सतीति विशेषणम्‌ | ४ वश्लु- 
स्तेजसं द्वव्यत्वे करणत्रवे च सति रूपादीनां मध्ये रूपस्थेव प्रकाशकत्वात्‌। ५ रूप । 
६ चन्द्रे तेजसलाभावात्‌ । ७ तेजोद्रव्यमू । ८ भामुररूपस्यथ। ९ रूपप्रकाशकत्वम्‌ 
१० अनुद्धृतरूपस्थापि तेजोद्रव्यस्य रूपप्रकाशकंत्रेन । ११५ तेजोद्ब्ये । १२ रूप ॥ 
१३ भासुर। १४ उष्णोरकगततै जोरूपम्‌ । १५ रूप। १६ परेण । १७ रूप । 
१८ उद्धततेजोरूपस्थ । १९ गोलकयगतोद्भुततेजोरूपस्प । २० तेजोद्रब्यस्थ | 
२१ अग्मतब्रादि। २२ किन्तु देवदत्तगुणस्थेव कार्यमू। २३१ सल्निकपोंदि। 
२४ आदिपदेन संयोगस्य चन्द्रादेश्व । २५ गोलवरूपस्थ । २६ विपक्षादतैजसा- 
ज्कादे: । २७ रूपशानजनकत्वद्देतो: । २८ यतसैजस॑ न भवति तन्न रूपप्रकाशक- 
मिति। २९ जलादीनामू। ३० तैजसत्वादिति देतो: । ३१ दितीयपक्ष: । 
३२ श्ति चेन्न। ३३ प्रमाणाव्‌। 
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तिषिद्धत्वात्‌ । तथा चेद्मयुक्तम-“घधत्तृरकपुप्पवदादोी सूकझ्ष्मा- 
णामप्यन्ते महत्त्व तद्श्मीनां महापवैतादिप्रकाशकत्वान्य थानुप- 
पत्तः।! [ ] इति; खरूपतो5सिद्धानां तेपां महत्त्वादिधमेस्य 
अश्रद्धामात्रगम्यत्वात्‌ । ततो रश्मिरूपचकछ्षुपोषप्रसिद्धेगांलडकस्य च 
प्राप्यकारित्वे प्रत्यक्षवाधितत्वात्कस्य प्राप्तार्थ प्रकाशकत्व साध्येत ? ५ 
यदि च स्पशेनादो प्राप्यकारित्वोपलम्भाचश्नुषि तत्साध्येत; तर्टि 
हस्तादीनां प्राप्तानामेवान्याकर्षकत्वोपलम्भाद यस्कान्तादीनां तथा 
लोहाकषेकत्व॑ किन्न साध्येत ? प्रमांणबाधान्यत्रापि । 


अथार्थन चक्षुपो5सम्बन्धे कथं तत्र ज्ञानोदयःः क एक्माह- 
#तत्र ज्ञानोदयः' इति ? आत्मनि ज्ञानोद्याभ्युपगंमात्‌ | न चाप्रा- १० 
प्यकारिस्वे चश्चुपः सहृत्सवार्थप्रकाशकत्वप्रसड्रः; प्रतिनियत- 
शक्तित्वाद्भधावानाम । ये एवं यरत्र योग्यः्स एवं तत्करोति” 
इत्यनन्तरमेव वध््यते । कायकारणयोरत्यन्तभेदेष्थान्तरत्वावि- 
शेपात्‌ 'संवैभेकस्मात्कृतो न जयेत' इति, 'रश्मयों वा लोकान्त 
कुतो न गच्छन्ति' इति चोथे भवतोपि योग्यलेव शरणम्‌ । १७ 


किश्व, चक्ष्‌ रूप॑ प्रकाशयति संयुक्तसमवायसम्बन्धात्‌ , स 
चास्य गन्धादावपि समान इति तमपि प्रकाशयेत्‌ । तथा चेन्द्रि- 
यान्‍्तरवेयथ्यम । योग्यतापभावात्तदप्रकाशने संवेत्र सेवास्तु, 
किमन्तगडुना सम्वन्धेर्न ? यदि चायमेकॉन्तअ्श्लुपा सम्बद्धस्येव 
गअहणमिति; कथे तहिं स्फटिकाइन्तरितार्थश्रहणम ? तेंद्रश्मीनां २० 
ते प्रति गच्छतां स्फटिकाद्रवयविना प्रतिवन्धात्‌ । तेस्तस्य 
नाशितत्वाददोषे तह्यवद्दितार्थोपरम्भसमये स्फटिकादेस्पलम्भो 
न स्थात्‌। तस्योपरि स्थितद्रैव्यस्थ च पातप्रसक्ति:ः आधारभूत- 
स्थावयविनो नाशात्‌ । न हि परमाणवों दृदयाः कस्यचिदाधारा 
वा; अवयविकद्पनानर्थक्यप्रसज्ञात्‌। अवयव्यन्तरस्योत्पत्तरदोषे २५ 
तदा तदह््यवहिताथीजुपलम्भप्रसकृ: । न चेवम्‌ , युगपत्तेयोर्निर- 
न्तरमुपलम्भात्‌। अथाश्ु व्यूंहान्तरोत्पत्तेर्निरन्तरस्फटिकादिवि- 

१ अप्राप्ताकर्पफाणाम्‌ । २ प्राप्तत्वप्रकोरेण । ३ प्रत्यक्षबयाघा । ४ चह्नुष्यपि | 
५ जैनैः। ६ चश्चुरादीनाम्‌! ७ कुत एतदिल्याह । ८ कार्ये। ५९ कार्यकारणभाव- 
नियमे न योग्यता कारण किन्त्वन्यदेव कारणमित्युक्ते आह । १० कार्यम। ११ कार- 
णाव्‌। ११२ मिन्नत्वाविशेषात्‌। १३ जने: ॥ १४ नेयायिकस्य । १५ कार्यनियमे । 
१६ सन्निकर्षण । १७ नियम: । १८ तस्यथ चक्षुपष:। १५९ नष्टत्वात्‌। २० करू- 
शादैः । २१ अन्यथा । २२ एकस्य नाशेडपरस्योत्पत्ते: । २३ स्फटिकस्फटिका- 
न्तरितार्थयो: । २४ स्कन्पान्तरस्थ । 


२२८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


भ्रमः; तदभावस्याप्याशु प्रवृत्तेरभावविश्रमः किन्न स्यात्‌? भाव- 
पक्षस्य बलीयस्त्वमित्ययुक्तम; भावाभावयोः परस्परं खकाये- 
करणं प्रत्यविशेषात्‌ । 


कर्थ च समलजलान्तरितार्थस्योपलम्भो न स्यात्‌ ? ये हि तद्व- 

७ इमयः कठिनमतितीकष्णलो हा 5 सेये स्फटिकादिकं भिन्‍्दन्ति लेषां 

जले5तिद्रवखभावे का5क्षमा ? अथ नीरेण नाशितत्वान्न ते 

तद्धिन्दन्ति; तहिं खच्छजलव्यवस्थितस्थाप्यनुपलम्भप्रसड्भः | 

योग्यताड्ीकरंणे सब सुस्थम । ततः प्रोक्तदोपपरिद्ाारमिच्छता 
प्रतीतिसिद्धमप्राप्यकारित्वे चश्षुपो5भ्युपगन्तव्यम । 


१० वथाहि-चश्नुरप्राार्थप्रकाशकमत्यासन्नार्थाप्काशकत्वात , य- 
त्पुनः प्राप्तार्थप्रकाशक तदत्यासन्नार्थप्रकाशक रृष्ड यथा 
श्रोत्रादि, अत्यासन्नाथाप्रकाशक च चश्चुस्तस्मादप्राप्तार्थप्रकाश- 
कम इति । न चायमसिद्धों हेतुःः काचकामलार्यत्यासन्नाथा- 
प्रकाशकत्वस्य चश्नुषि प्रागेव प्रसाधितत्वात्‌। ननु साध्याविशि 

१५ शोय हेतुः, 'पयुदासप्रतिषेधे हि यदेवस्याप्राप्यकारित्व तदेवात्या- 
सन्नार्थाप्रकाशकत्वम' इति। प्रसज्यप्रतिषेधस्तु जननाभ्युपगम्यते 
अपसिद्धान्तप्रसड्ञात्‌; दत्यप्यनुपपन्नम्‌; प्रसंज़्साधनत्वादेतस्य । 
श्रोचरादों हि प्राप्यकारित्वात्यासन्नार्थ प्रकाशकत्वयोव्याप्यव्यापक- 

भावसिद्धां सत्यां पेरस्थ व्यापकाभावेश्यी पत्यासन्नाथा प्रकाश कत्व- 

५० लक्षणया5निणस्यथ प्राष्यकारित्वलक्षणव्याप्याभावस्थापादानमात्र- 


मेवानेन विधीयते, इत्युक्तदोषाप्रसह्ृः। नाप्यनकान्तिको विरुद्धो 
वा; विपक्ष॑स्यक्रदेश तत्रेव वापस्था5प्रवृत्तः । 


नच स्परशनेन प्राप्यकारिणाप्यत्यासन्नस्थाभ्यन्तरद्यरीरावय- 

हि च श्ने 
वस्पदास्थाप्रकाशनादनेकान्त:; अखस्य तेत्कारणत्वेन तदविषय- 
एश०७ त्वात्‌ । सख्वकारणव्यतिरिक्तो हि स्पशादिः स्पशनादीन्द्रियाणां 


१ बलीयस्त्वादित्यर्थ: । २ बलीयस्त्वस्थ । ३ समलजले शक्तिनास्ति स्वच्छ- 
जलेस्ति तह्ढिं योग्यतेव कारणम्‌ । ४ भप्राप्ता्प्रकाशकत्वेपि न सकलार्थग्राइक चश्लु: । 
यत्र योग्यता त॑ प्रकाशयति यत्र योग्यता नास्ति त॑ न प्रकाशयतीति । ५ नेयायिकेन । 
६ कामलादि । ७ शब्दादिकं प्रकाशयत्‌ । ८ भादिपदेनाअनादि । ५ साध्यसम 
इत्ययें:॥। १० हेतुस्यितनणोीं विचार:। ११ अल्यासन्नाथ न प्रकाशयवीवि | 
१२ सर्वथा तुच्छाभाव: । १३ अन्यथा। १४ ( जेनो वक्ति ) परेष्टथाइनिश्टापादन 
प्रसइसाथपनम्‌ । १७ अनुमानस्य । १६ नेयायिकस्य । १७ चश्नपीत्यध्याहियते । 
१८ चक्षुपा। १९ अनुमानेन । २० प्राप्यकारित्वस्थ । २१ देतो: । २२ तस्य 
उपादानकारणतल्वेन, न तु निमित्तकारणलेन । 


स्‌ृ० २।५ ] चक्षुःसन्निकर्षबाद: २२९ 


विषयः, तजेवाभिमुख्यसम्भवेनामीषां प्रकाशनयोग्यतोपपत्तेः 
कथमन्येथेकशरीरप्रदेशान्तरगतस्पशनेन प्रदेशान्तरगतः 
स्पशः प्रकाश्येत ? न च कामलादयो5अनादयो वा चश्षुषः कारणं 
येन तेषामप्यनेन न्यायेन प्रकाशन न स्थात्‌ , खसामग्रीतस्तत्सन्नि- 
धानात्प्रागेवास्योत्पन्नत्वात्‌ । नापि काछात्ययापदिशेयम ; प्रत्य- ५ 
क्षस्य पक्षाबाधकत्वेन प्रागेव समर्थनातू, आगमस्य च तद्वाच- 
कस्यासम्भवात्‌ | नापि सत्पतिपक्ष:; विपरीतार्थोंपस्थापकाजुमा- 
नानां प्रागेव प्रतिध्वस्तत्वादिति । तथा, 'चश्षुगत्वा ना5थंनामि- 
सम्दज्ञते इन्द्रियन्वात्स्पशनादीन्द्रियवत' इत्यनुमानाआास्याप्राप्य- 
कारित्वसिक्ठिः । अर्थस्य च तद्देशागमने प्रत्यक्षविरोध इति। १० 


तच्चोक्तप्रकारं प्रत्यक्ष मुख्यसांव्यवहारिकप्रत्यक्षप्रकारेण द्विप्र- 
कारम्‌ । तत्र सांव्यवहारिकप्रत्यक्षप्रकारस्योत्पत्तिकारणखरूपे 
प्रकाशयति-- 


0 4 हि ३ 
इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशतः क्‍ 
सांव्यवहारिकम्‌ ॥ ५॥ १५ 


विश प्रत्यक्षमित्यनुवत्तते । तत्र समीचीनो5्वाधितः प्रतूंज्ति- 
निवृत्तिलक्षणो व्यवहारः संव्यवयद्वारः, स प्रयोजनमस्येति सांव्य- 
बहारिकं प्रत्यक्षम | ननन्‍्वेबभूतमनुमानमप्यत्र सम्भवतीति तदपि 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष प्राप्नोतीत्याशद्ञापनोदार्थम्‌-'इन्द्रियानि- 
न्ट्रयनिमित्त इत्याह | देशतो विशद यत्तत्प्रयोजन ज्ञान २० 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमित्यच्यते नाम्यंदित्यनेन तत्स्वरूपम , 
इन्ट्रियानिन्द्रियनिमित्तमित्यनेन पुनस्तदुत्पत्तिकारणं प्रकाश- 
यति। 


तेत्रन्द्रियं द्रव्यभावेन्द्रियमेदाहुधा । तत्र द्रब्येन्द्रियं गोलकादि- 
परिणामविशेपपरिणतरूपरसगन्धस्पशवत्पुद्वलात्मकम्‌ ,_ पृथि-२५ 
व्यादीनामत्यन्तभिन्नजातीयत्वेन द्रव्यान्तरत्वासिद्धितस्तस्थ प्रत्येक 
तदारब्धत्वासिद्धः | द्रव्यान्तरत्यासिद्धिश्व॒ तेषां विषयपरिच्छदे 
प्रसाधय्रिप्यते | भावेन्द्रियं तु लब्ध्युपयोगात्मकम । तत्रा६5वर- 
णक्षयोपशमप्राततिरूपार्थश्रहणशक्तिलेब्धिए, तदभावे सतोष्यर्थ 


१ स्वकारणव्यतिरिक्ते स्पशादावाशिमुख्यं नास्ति यदि । २ पूर्वानुमानप्रकारेण । 
$ स्वेशनिष्टयोरथयो: । ४ लोके | ५ अनुमानादि । ६ आचाय:। ७ इन्द्रियानि- 
रिद्रिययोमेध्ये । ८ सर्वोह्नगतत्वगू, जिला, नासा, गोलकपध्ष्मपुट, कर्णेशष्कुलीदि 
भग्वसंख्यात्मक्म । ९५ सर्वथा । १० चतुर्थ । 

प्र० क० मा० २० 


२३० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


स्थाप्रकाशनात्‌ , अन्यथातिप्रसकहृः । डउपयोगस्तु रूपादिविषय- 
अहणव्यापारः, विषयान्तरासक्ते चेतसि सन्निहितस्थापि विषय- 
स्याग्रहणात्तत्सिद्धिः । एवं मनोपि द्वेधा द्रष्टचद्यम । 


ततः पृथिव्यप्तेजोबायुभ्यो पघ्राणरसनचश्चुःस्पशनेन्द्रिय- 

७सावः” [ ]ईति प्रत्याख्यातम्‌; पृथिव्यादीनामन्योन्यमेका- 

न्तेन द्वव्यान्तरत्वासिद्धः, अन्यथा जलादेमुक्ताफलादिपरिणामा- 
भावप्रसक्तिरात्मादिवत्‌ । न चवम्‌ , प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । 


अथ मतम-पार्थिवं घाणं रूपादिषु सन्निहितेषु गन्धस्येवाभिव्य- 
अकत्वान्नागकर्णिकाविमदेंककरतलरूवत्‌; तद्ष्यसहृतम्‌; हेतो 
१० सूर्यरश्मिभिरुदकसेकेन चानेकान्तात्‌ | दश्यते हि तलाभ्यक्तस्था- 
दित्यमरीचिकाभिगन्धामिव्यक्तिभूमे स्तृदकसे केनेति । “ आप्य रसने 
रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्यवाभिव्यअकत्वाल्लालावत' इत्यत्रापि 
हेतोलेवणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यत्वेपषि रखाभिव्यअकत्वप्र- 
सिद्धेः | चक्षुस्तेजस रूपादिपु सन्निहितेषु रूपस्येवाभिव्य अक- 
१५ त्वात्पदीपवत्‌' इत्यत्रापि हेतोमांणिक्यायुद्योतितेनानेकान्तः 
वायव्यं स्पशन रूपादिषु सन्निहितेषु स्पशस्थवामिव्य अकत्वात्तो 
यशीतस्पशव्य जकवाय्ववयविवत्‌' इत्यत्रापि कपूरादिनां सलिले- 
शीतस्पशव्य अकेनानेकान्तः 


पृथिव्यत्तेज:स्पशाभिव्य अकत्वाचास्य पृथिव्यादिकायत्वानु- 

२० पह्ञो वायुस्पशानिव्यज्ञकत्वाद्यायुकायत्ववत्‌ | चश्लुपतश्च तेजोरू- 

पामिव्यअकत्वात्तजःकायत्ववत्‌ प्रथिव्यप्समवायिरूपव्य अकत्वा- 

प्पृथिव्यप्कायत्वप्रसज़डः । रसनस्य चाप्यरसाभिव्य अकत्वाद- 
प्कायेत्ववत्‌ प्रथिवीरसाभिव्यअ्कत्वात्पूथिवीकारयत्वप्रसडः । 

नाभसं भ्रोजं रूपादिषु सन्निहितेषु शब्दस्यवाभिव्य अकत्वात्‌ 

इति चाइसाम्प्रतम; शब्दे नभोगुणत्वस्थाग्र प्रतिषेघात्‌ | तत- 


श्रदमप्ययक्तम- शब्दः खसमानजातीयविशेषशुणवतेन्द्रियेण 
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१ तदभावेष्य्प्रकाशन चत्‌। २ पिशाचपरमाण्वादेरपि ग्रहणप्रसज्वृ: । ३ विषय 
प्र्यमिमुखता । ४ नंयायिकमतम । ५ सर्ववा। ६ आदिपदेन चन्द्रकान्तादेश्व । 
७ पार्यिवत्वाभावातव्‌ । ८ नुः। ५ तेजसत्वाभावात्‌। ६० तोयगत । ११ यसः । 
१२ पार्थेवेन । १३ सलिलगत। 2४ वायव्याभावातव्‌। १५ स्पशनेरिद्रयस्यथ । 
१६ शब्दों विशेषय्ुणवतैन्द्रियेण गृश्मते इत्युच्यमाने सिद्धसाध्यता भविष्यति। न हि 
जैनेनापि रूपलक्षणशुणवता ओोबेण शब्दों न गृश्चते इत्यभ्युप्गम्यते । तदथव्रच्छेदा्थ 
समानजातीयविशेषगुणवतेन्द्रियेण गृद्षते शत्युक्तम्‌ । तथापि स्तम्भगतरूपेण समान- 
जातीयरूपरूक्षणविशेषगुणवतेन्द्रियेण शब्दों गृह्षत श्त्यभ्युपगमात्सिद्धसाध्यता ॥ 


सू० २।॥६ ] अथंकारणतावाद+ २३१ 


गह्मते सामान्यविशेषवत्त्वे सति वाह्मेकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ , बाह्ये- 
केन्द्रियप्रत्यक्षत्वे सत्यनात्मविशेषशुणत्वाद्या रूवादिवत्‌” [ ै 
इति। ततो नेन्द्रियाणां प्रतिनियतमूतकायेत्व॑ व्यवतिष्ठते प्रमा- 
णाभावात्‌ । प्रतिनियतेन्द्रिययोग्यपुद्लारब्धत्व॑ तु द्वव्यन्द्रि 
याणां प्रतिनियतभावेन्द्रियोपंकरणभूतत्वान्यथाजुपपत्ते घेटते इति ५ 
प्रश्ञादक्षेः प्रतिपत्त व्यम । 

ननु चेन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त तंदित्वसाम्प्रतम्‌, आत्माथालो- 


कादेरपि तंत्कारणतयात्राभिधानाहत्वात्‌; तन्न; आत्मनें: संमन- 
न्तेरप्रत्ययस्य वा प्रत्ययान्तरेप्यविशेषात्‌ अत्रानभिधानम्‌ अखा- 
धारणकारणस्पेव निरूपयितुमभिप्रेतत्वात्‌ । सन्निकर्षेस्थ चा5-१० 
व्यापकंत्वादसाधकतमत्वाचब्यानभिधानम्‌। अथॉलोकयो स्तंद्साधा- 
रणकारणत्वादत्रांभिधानं तहिं कत्तव्यम; इत्यप्यसत्‌; तयोशौन- 
कारणत्वस्येवासिद्धे! । तदाह-- 


नाथा55लोको कारणं परिच्छेद्यतात्तमोवत्‌ ॥ ६॥ 


प्रसिद्ध हि तमस्रो विज्ञानप्रतिवन्धकत्वेनातत्कारणस्थापि परि-१५ 
च्छेद्त्वम । ननुशानानुत्पत्तिव्यतिरेकेणान्यस्थ तमसो5 भावा- 


तदयदासाथ स्वन शब्दलक्षणेन समानजातीयविशेषगुणवतेन्द्रियेण गृद्यत इत्युक्तम्‌। 
साध्यविशेषणसाफल्यानन्तरं हेतुविशेषणसाफल्यमुच्यते । इन्द्रियग्राह्यत्वादित्युच्यमाने 
घटेनानेकान्त: । घटो हि इन्द्रियग्राक्यो भवति न च खसमानजातीयविश्वेषगुणवते- 
व्वियेण गृद्यते-घट स्व द्रव्यत्वेन तत्ममानजातीयस्य गुणस्याभावात्‌ । तेनानेकान्त- 
व्युदासाधंमेकेन्द्रियग्राह्मत्वादित्युक्तम्‌ । न हि घटस्वेकेन्द्रियय्राह्मत्व॑ स्परशनादीन्द्रिये- 
णापि ग्रहणाव्‌ । एकेन्द्रियग्राश्वत्वादित्युच्यमाने आत्मनानेकान्त: । गात्मा हि मनो- 
लक्षणैकेन्द्रियग्राद्यो भवति, न च समानजातीयविशेषगुणवतेन्द्रियेण गृह्मते-आत्मनो 
द्रव्यलेन तत्समानजातीयस्य गुणस्य मनस्वभावात्‌ । तत्परिद्दारार्थ बाह्मेकेन्द्रियग्ाश्य- 
त्वादित्युक्तम्‌। तथा च रूपत्वादिनानेकान्त: । रूपत्वादिक बाह्मेकेन्द्रियग्रा्य भबति, न 
च स्वसमानजातीयविशेषगुणवतेन्द्रियेण ग्ृह्मते-रूपत्वस्य सामान्यभाषेन तत्सजातीय- 
गुणस्येवासम्भवात्‌ । तत्परिद्ारा्थ सामान्यविश्वेषवत्ते सति बाह्मेकेन्द्रियप्ह्यत्वादित्यु- 
क्तम्‌ । न च रूपत्वसामार्न्य सामान्यवद्धवति-निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनाव। 


१ न चेकपुद्लजन्यल्वेनेकाइशत्वं योग्यपुद्टलारब्धत्वात्‌ु३ ६ सहाय । ३ सांव्य- 
वबहारिकम्‌। ४ आदिपदेन सन्निकर्पादि: । ५ प्रत्यक्ष । ६ पत्रे । ७ कारणरूपस्य । 
८ पूर्वम्‌। ५ उपादानत्वेनात्मनासहश । १० परोक्षज्ञाने । ११ यत्रे। १२ विशेष। 
१३ चश्लुष: प्राप्यकारित्वनिराकरणात्‌ । 2१४ सांव्यवद्ारिकस्थ । १५ सुते | 
१६ जेनैः। १७ शानस्थ । १८ ब्रेयत्वम्‌। 


२३२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ २. प्र्नक्षपरि० 


त्कस्य दष्टान्ता / इत्यप्यसज्ञतम ; तस्थार्थान्‍्तरभूतस्यालोकस्येवाजै- 
वानन्तरं समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । ननु परिच्छेयत्वं च स्थात्त- 
योस्तेत्कारणत्व॑ च अविरोधात्‌; इत्यप्यपेशलूम; तत्कारणत्वे 
तयोश्रश्षुरादिवत्परिच्छेद्यत्वविरोधात्‌ । 

५ किश्व, अर्थंकायतया ज्ञान प्रत्यक्षतः प्रतीयते, प्रमाणान्तराद्धा ? 
प्रत्यक्षतश्चेत्कि तंत एव, प्रत्यक्षान्तराद्वा ? न तावत्तत एवं, अने 
नार्थमात्रस्यवानुभवात्‌ । तद्धतुत्वविज्वेष्ाथानुभवे वा विवादों 
न स्पान्नीलत्वादिवत्‌। न खलु प्रमाणप्रतिपन्न वस्तुरूपेषसों दृष्टो 
विरोधात्‌ | न हि कुम्मकारादेघरादिदहे तुत्वेनानुभवे सोस्ति । तन्न 

१० तंदेवात्मनो5र्थकायतां प्रतिपचते । नापि प्ररत्यक्षान्तरम्‌; तेनाप्य- 


थमात्रस्यवानुभवात्‌ , अन्यथोक्तदोपषानुपई:, शानान्तरस्यानेना- 
ग्रहणाञ्व । एकॉर्थसमवेतानन्तंरज़ानग्राह्ममर्थ शानमित्यभ्युपगमेपि 


अनेनाथाग्रहणम्‌ । न चोभयविषय ज्ञानमस्ति यतस्तत्पतिपत्तिः 
अथ प्रमाणान्तरात्तस्थार्थंकायता प्रतीयते; तान्क श्ञानविपयम्‌ , 


१५ अर्थविषयम्‌ , उभयविषय वा स्थात्‌ ? तत्राद्यविकल्पढ्यये तयो 
कार्यकारणभावाप्रतीतिः एकंकविपयनज्नानग्राह्मत्वात्‌ , कुम्मकार- 
घटयोरन्यतरविपषयज्ञानग्राह्मत्वे तद्भावाप्रतीतिबत्‌ । नाप्युभय- 
विपयज्ञानात्तत्पतीतिः; तदह्विषयज्ञानस्पास्मादंशां भवता5नन्युपग- 
मात्‌ । न खलु “शाने प्रवृत्त शानमथपि प्रवत्तते5थ वा प्रवृत्त 

२० ज्ञाने' इत्यभ्युपगमो भवतः । अभ्युपगमे वा प्रमाणान्तरत्वप्रस- 
क्तिरिति व्याप्तिज्ञानविचारे विचागयिष्यने । 


अथानुमानात्तत्कायतावसारय:: तथाहि-अथालो क काय विज्ञान 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ू, यदस्यान्वयव्यतिरेकावनुबिधक्त 
तत्तस्थ कायम यथापभ्धमः, अन्वयव्यतिरेकावनविधत्त चाथा- 
२५ लोकयोशोनम इति । न चात्रासिद्धो हेतुस्तत्सद्वावे सत्यवास्य 
सावादभाव चाभावा त्‌। शत्याशड््थाह---< 
ह अन्ये । २ तंत्र ज्ञाने। ३ घंटे विषयीकरोंति यत्प्रत्यक्षम्‌। ४ शान | 
५ आयप्रत्यक्षम्‌ । ६ सखस्य। ७ जानाति। ८ विचारलक्षणम्‌ । ५ अवेशानयोंरनु- 
भवश्वेत्पल्यक्षान्तरेण । १० प्रथमप्रत्यक्षज्ञानस्य । ११ दिवीयश्ञानाप्रेश्षया। १२ दितीय- 
शानेन। १३ आत्मलक्षण । १४ दितीय। १७ परेग । १६ अवंकायतया शानस्य । 
१७ अपि दु न कुतोपषि। १८ ज्ञानस्य। १० बस:। २० अधंशानयो: | 
२१ भमाणान्तरातू । २२ ब्रानस्थायंकार्यताया: । ३३ किश्विज्शानामू | २४ नेयादि- 
केन। २०८ उभयविषयशज्ञानस्थ । २६ उमयविषयशानस्थ पश्चमस्य । २७ निश्चय: | 
२८ अनुकरोति। 


सू० २७]. अर्थकारणताबादः २३३ 


तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केशोण्डुक- 
ज्ञानवन्नक्तश्वरज्ञानवच्च ॥ ७॥ 


तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाश्च, न केवर्ल परिच्छेद्यत्वा- 
त्तयोस्तदकारणता5पि तु शानस्थ तंदन्वयव्यतिरेकानुविधाना- 
भावाच्व | नियमेन हि यद्यस्थान्वयव्यतिरेकावनुकरोति तत्तस्थ५ 
का यथाप्रधूमः । न चानयोरन्वयव्यतिरेकों जझानेनानु- 
येते । 


अब्ोभयप्रसिद्धदष्टान्तमाह -केशोण्ट्कजश्ञानवन्न क्तश्चरशानवच्च । 
कामलाद्ुपहतचलक्षुपो हि न केशोण्ड्कजशानेर्थ:ः कारणत्वेन 
व्याधियते। तत्र हि केशोण्ट्कस्य व्यापार:, नयनपक्ष्मादेवा, तत्के- १० 
शानां वा, कामलादेवा गत्यन्तगाभावात्‌ ? न तावदाद्यविकल्पःः 
ने खल्ठ तज्ज्ञान कंशाण्डकलक्षगेथ सत्यव भवाते श्रमाभावेप्र- 
सद्ात्‌ू । नयनपह्मादेस्तत्कारणत्वे तस्यव प्रतिभासप्रसद्भात्‌ , 
गगनतलाबवलम्बितया पुरःस्थतया केशोण्ड्काऋारतया च प्रति 
भासा न स्थात्‌। न हान्यदन्यत्रान्य था पत्यतु शक्यम्‌ | अथ नय- १५ 
नकेशा एव तत्र तथाउइसन्तापि प्रतिभासन्ते; तहिं तद॒हितस्य 


कामालनाप तत्यातेभासाभावः स्थात्‌ | 


किक्ष, असा तद्दशे एव प्रतिभीसो भवेज्न पुनर्देशान्तरे । न 
खत्ट स्थाणुनिवन्धना पुरुषश्रान्तिस्तदशादन्यञ्न दृष्णा। कर्थ च 
तेदशर्ता तदाकारता चाउसती तउज्ञान ज़नयेद्रतों ग्राद्या स्थात्‌ । २० 

थ आरन्तिवशात्तन्केशाणएव तत्र तथा तजशान जनयन्ति; अस्मा- 
कमपि तहीिं 'चल्षुमंनसी रूपज्ञानमुत्पादयेते' इति समानम्‌। 
यथव हान्यविषयजनित शानमन्यविपयस्य ग्राहक तथान्यकारण- 
जनितमपि स्थात्‌ । 


अथ कामलादय पव तंज्श्ञानस्य हेतवः, तेभ्यश्वोत्पन्न तदसदेव २७५ 
केशादिक घतिपथते; तहिं निर्मेडलोचनमनोमात्रकारणादत्पद्य- 


१ अवाकोक । २ अवालाकयोगान प्रत्यकारणत्वे साध्ये। ३ अथाभावे ( कोषेषु- 
हुकशब्द एवं अ्यते )। ४ आलोकाभात्रे । ५ अबति चेत्तहिं । ६ केशोण्दुकशानस्य ॥ 
७ नरस्य । ८ केशोण्दुक । ५ नथनदेशे। १० नवनकेशानाम्‌ । १६ गगनतले | 
१२ गगनतरूू। १३ नयनकेशेषु । १४ केशोण्जुक; १५ केशोण्डुक। १६ नयन | 
१७ गगनतले । १८ फेशोण्दुकतया । १९ केशोण्डुक। २० नयनफेशेन्यस्सका ज्षा- 
न्यध्केशोण्डुकस्य ग्राहक चेत्‌। २१ केशोण्दुकादन्ये नयनकेशा: | २२ नयनकेशे- 
अ्यस्सकाशादन्यस्केशोण्जुदं; तस्य । २३ अयादन्ये इन्द्रियमनसी । २४ केशोण्दुक ॥ 


२३४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


के 4 कर, प्नप्यते थे 
मान ज्ञानं सदेव वस्तु विषयीकरोतीति किक्नेष्यते? तत्कथमर्थ- 
कार्यता शानस्यथ अनेन व्यभिचारात्‌ संशयजशानेन च! द 


न हि तदर्थ सत्यवः भवति: अश्रान्तत्वानषज्ञार्त, तद्विष- 
यभूतस्य स्थाणुपुरुषलक्षणार्थद्ववस्पकज सद्भावासम्भवाद्य ।! 
५सद्भाबवे वारेको न स्थात्‌ । अथोच्यते-सौमान्यप्रत्यक्षाद्विशोर्षा- 
प्रत्यक्षादुभयविशेषस्सतेश्य संशयः” [ ब्शे० सू० २।२१७ ] 
विपयेयः पुनस्तद्धिपरीतविशेषस्म्ृतेः इत्यंथादेवानयोंभोावः; तद- 
प्युक्तिमाजम्‌; तयोः खलु सामान्य वा हेतुः स्थात्‌, विशेषों 
वा, द्य वा? न तावत्सामान्यम्‌; तत्र संशयाद्रमावात्‌ 
१० सामान्यप्रत्यक्षात्‌' इत्यभ्िधानात्‌, प्रतद्यक्षे च संशयादि- 
विरोधात्‌। विशपविपय च संशयादिशानम्‌ । न चास्य सामान्‍य 
जनक॑ युज्यते । न हान्यविषय जश्ञानमन्येन जन्यते, रूप- 
ज्ञानस्य रसादुत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ू । यथा च सामान्यादुपजायमार्ने 
तंदसतो विशपस्य बवेदकक तथेन्द्रियमनोभ्यां जायमाने सतः 
१५ सामान्यादेरपीति व्यथार्थस्य तद्धतुत्वकल्पना । सामान्यार्थजस्ते 
चास्य॑ अर्थानर्थजत्वप्रतिज्ञाविरोधः, कामलिनश्व केशोण्डकादि- 
ज्ञानानुत्पत्तिः. न खल्ठु तंत्र केशोण्ट्कादिसमानधर्मा धर्मो विद्यते 
यदशनात्तत्स्थात्‌ ! तन्नास्व सामान्‍य हेतुः । 
नापि विशषस्तत्र तदभावात्‌। न खत्टु पुरोदेश स्थाणुपुरुष- 
२० लक्षणो विशषोस्ति तंजल्ञानस्थाओआन्तत्वप्रसडह्ात्‌ | म्थाणुरस्तीति 
चेतू; कर्थ ततः कि पुरुषः पुरुष एचेति पुरुषांशावसायः ? 
अन्यंधान्यत्रापि ज्ञानेर्थस्य कारणनत्वयकस्पना व्यर्था । नन्न विशे- 
पोषि तद्धेतुः। नाप्युभयम: उम्रयपक्षोक्तदोषानुपक्कात्‌ू । ततः 
संशयादिज्ञानस्थार्थाभावेष्युपलम्भात्कथं तदभावतरे ज्ञानाभावसि- 
र५ द्वियतो थैकायेतास्य स्थात्‌ ? 


£ भवता नेयायिकेन । २ केश ण्डुकशानेन । 3 अन्यथा । ४ संशयज्ञानस्थ | 
७ संशय: । ६ परेण। ७ ऊद्धतासामान्यस्यथ ग्राइक प्रत्यत्षमुपलम्भस्तस्मात्‌ ।॥ 
८ स्थाणुत्वपुरुषत्वलक्षणों विशेषस्तस्थाइप्रत्यक्ष मनुपलम्भस्तस्मात्‌। ५९ विधमानवियशे- 
पात्‌। १० तमप्मादिद्रमानविशेषात्सामान्यादिलक्षणात्‌ । ११ शानम। १२ सामान्य- 
प्रचक्षाद्रिशेषाप्रत्यक्षादिति सामग्रीत: संश्योत्पत्ती दूषणान्तरमाइ । १३ संशयस्य । 
१४ स्थाणुपुरुषलक्षणयोरंशयोरन्यतर एकस्तु विद्यमानाथोइपरोडविश्वमानो इन थे: ॥ 
१५ स्थाणुस्थानीय:। १६ आकाशे । १७ शुक्तिकास्थानीय: । १८ संशयादें: । 
१९ पुरोदेशे । २० अन्यथा । २१ स्थाणावविद्यमानस्थ पुरुषांशस्य ब्यवसायों यदि; 
२२ इन्द्रियमनो+्थाभुत्पत्ने सत्यक्ानेपि । २१ संश्यादिदेतु: । 


सू० २।७ ] अर्थकारणतावाद: २३५ 


ननु भ्रान्त तत्तेनापलभ्यते, न चान्यस्थ व्यमिचारेन्यस्थ व्यमि- 
चारोपतिप्रसंड्ञात्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; खपरभप्रहणलूँ- 
क्षणं हि ज्ञानम्‌, तत्र च यथा सत्याभिमतज्ञानं खपरसश्राहक तथा 
केशोण्डूकादिश्ञानमपि। एतावास्तु विशेषः-किश्वित्सत्परं गल्गाति 
संबादसद्धावात्किश्विदसद्धिसंवादात्‌ु, न चेतावता जात्यन्तर-५ 
त्वेनानयोरन्यत्वं ताभ्यां व्यभिचाराभावों वा। अन्यथा प्रयत्ा- 
नन्‍तरीयकः शब्दः झतकत्वाद घटादिवत्‌” इत्यादेरप्यप्रयत्वान- 
न्‍्तरीयकेविद्युद्धनकुसुमादिभिन व्यभिचारः, ताल्वादिदण्डादिज- 
निताचछब्दघटादेस्तद्विपरीर्तस्थ विद्युदारेन्यत्वात्‌ । न चान्यस्य 
व्यमिचारे ;प्यस्यापि व्यभिचारो5तिप्रसज्ञात्‌ । तथाप्यत्र व्यभरि- 
चारे प्रकतेषि सो 5स्तु विशपानावात । 


किज्ल, कारणमेव परिच्छेद्यम' इत्यभ्यपगमे योगिजानात्पा- 
क्राल्भाविन पवार्थस्थानेन परिच्छिततिः स्थाल्‌ तस्थव तत्कारण- 
त्वाल: ने पुनस्‍्लत्कालभाविनों इभाविनो बा, तम्यातत्कारण- 
त्यात्‌ । लब्बान्मलास हि किंचित्कस्यचित्कारणं नान्यथातिप्रंस- १७५ 
हाल | तथाप्यनेन तत्परिच्छेदे पन्यशानेनाप्यतत्कारणस्पाप्यर्थस्य 
परिच्छेदः स्थात्‌। तथा चेदमयुक्तम- अर्थसहकारितयार्थवत्प्र- 
माणम'' | | इति । तदपरिच्छेदे चास्थास्ंशतानुपक्ञ: । 
शानानतरंण परिच्छदे तम्यापि ज्ञानान्तरस्य समसमयभाविनोर्थ- 
स्थापरिच्छेदकत्यात्क थे सर्वेक्षनेति चिन्त्यम्‌ । २० 


क्षणिकात्वे चार्थम्य जश्ञानकाले:सत्वात्कर्थ तेन ग्रहणम्‌ ? तदा- 
कारता चास्‍्य प्रोकप्रत्युक्ता । सत्यां वा तसथा एवं ग्रहणात्पर- 
माथताथम्याग्रहणात्तदबा ६सवेश्न्वम्‌ | ने खल चअंत्रसद॒श 
मंत्र दृष्ट परमार्थतश्नतच्नी दए्य भवत्यन्यत्रोपच्चारगात्‌ । साध्वी 
सोपचारेण सर्वशन्यकल्पना सुगतस्य सर्वस्थ तथाप्राप्त, २५ 
पकस्पय कस्यचित्सतों बेदने तत्सदशस्य सरवेन सर्वेस्य बेद- 


ना 
श्े 


! कारणेन । २ गोपालघटिकापूनस्थ परवकेध्यानिचार भूषरादिधृमस्यापि तद्व- 
लिचार: स्थात। ३ आनताओआन्यज्ानयो: । ४ संशयबिपययाभ्याम । ७ जान- 
स्थाय नाते भावी ब्यभिचारस्तस्याभावों न चे। ६ एसावतान्यत्वं ब्यमिचाराभावों बा 
स्थाधदि ताई । ७ अपेत्षितपरव्यापार। हि भाव: कृतक उच्यते । « तास्वाध् जनितरस्य, 
मेपादिवपरणकस्य । ५ भिनश्नज्ञातीयत्वासू । १० प्रयक्षानस्तरीय करत बिना भावे । 
१8 अन्यत्वेपषि। १२ कूतकत्वादित्यस्य द्वेती:। १३ जाने । १४ भन्यत्वस्यथ | 
१७ अरशानादा। १६ भविष्यतोर्थस्थ । १७ खरबिषाणमपि कस्यच्ित्कारणं स्थादि- 
व्यतिप्रसह: । ३८ बंमानस्य भाविनों वार्थस्थ शानाकारणत्वेषि । १९ योगिन: | 
२० भाविनोवैस्थ । २१ प्रथमपरिष्छेदे। २२ प्राणिमात्रस्य । २३ सपज्चिहितस्थ । 


२३६: प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रल्क्षपरि०, 


नसम्भवात्‌ । सत्त्वेन सर्वेस्य सर्वेणं वेदनमन्येस्तु धर्मेरवेदन- 
मिति चेत; तहिं [“ए ] कस्यार्थखभावस्य” [ प्रमाणवा० १४४ ] 
इत्यादिग्नन्थविरोधः । सक्त्वेनापि तदग्रहणे न साहु्य ग्रहण- 
कारणसिति कर्थ सुगतस्योपचारेणापि बहिः प्रमेयग्रहणम्‌ ? 


#  कथ चेवंबादिनो भावस्योत्पद्यममानता प्रतीयेत-सा हृत्पद्यमाना- 
थंसमसमयभाविना ज्ञानेन प्रतीयते, पूवेकालभाविना, उत्तरका- 
लरूभमाविना वा? न तावत्समसमयभाविना; तस्थाउतत्कायत्वात्‌ । 
नापि पू्वेकालभाविना; तत्काले तस्याः सत्वाभावात्‌ । न चासती 
प्रत्येतू शक्या; अकारणत्वात्‌ । तदा ख्दृत्पत्स्यमानतार्थस्थ न 

१० तृत्पद्यममानता । नाप्युत्तरकालभाविना; तदा विनष्त्वात्तस्थाः | 
न हि तदोत्पद्यमानतार्थस्य कि तृत्पन्नता । 


नित्येध्वरज्ञानपक्ष सिद्धमकारणस्याप्यर्थस्थानेन परिच्छेय्यत्यम | 
तद्ददन्येनापि स्थात्‌ । अधार्थाकायत्वे तद्धन्नित्यत्यान्षिखिलार्थ 
ग्राहित्वानुपह्नं नः चश्चषुरादिकायत्वेनानित्यत्वात्‌ | प्रतिनियत- 
१५दाक्तित्वाञ्य प्रतिनियतार्थग्राहित्वम । न खल येकस्थ शक्तिः 
सान्यस्थापि, अन्यथा स्वस्थ संवेकतत्वानुपक्नी महेध्वरवत्‌ । 
यथेव हीश्वरः: कायग्रामेणानप्क्रियमाणोप्यविशषेण ते करोति 
तथा कुम्मकारादिरपि कुयात्‌ू । न हि सोपि तेनापक्रियते येन 
उपकारकम्रेव कुर्यान्नान्यम' इति नियमः स्थात्‌। शक्तिप्रतिनि 
२० यमात्तदविशपेषि कश्वित्कस्थचित्कत्तत्य भ्यपगर्मो ग्राहकत्वपश्षपि 
समान; | 


ननु यद्यथाभावेपि ज्ञानोत्पतक्षिः कुतो न नीलाद्यर्थ रहिले प्रदेश 
तद्भवति ? भवत्येब नयनमनसाः प्रणियाने | कर्थ न नीलाद्रर्थग्र- 
हणम्‌ ? तत्र तदभावात्‌ । क्थ 'तदुन्पन्नम' इत्यवगमः? न हि 


१ पुरुषंण। २ नीलपीतादिलक्षण: । 8३ नीललक्षणस्वाधंस्य प्रत्यक्षत: प्रतीते: 
कोन्यो भावी य: प्रमाणान्तरवीयत इति ग्रन्वस्य विरोध: । ४ प्रतिबिश्चितस्थ साइश्यस्य 
ग्रदण स्पान्न त्ववेस्थ । ७ कारणमेव परिच्छ्बमिति वादिन: । ६ जस्लदादिशनेन | 
७ अस्मदादिशानस्यथ । ननन्‍्इति चन्नत्यधं:। ८ असश्मदादिशानस्थ । ९ ईश्वरजानस्थ | 
१० अस्मदादिशानस्थ । ११ एकस्य या शक्ति: सान्यस्य यदि । १२ नरस्य। 
१३ सर्वकार्योणामू। ६४ ग्राम: समूह: । १७ अनुपकारककार्यकारणा्वस्थाविशेष॑पि । 
१६ घटपटादिषु मध्ये । १७ अधकायताइभातेपि शान कर्यत्रिधोग्यस्य प्राह्क 
स्थादिति समानता । १८ पूरोदेशे। 


अकलकत तप पक 2 


4 'एकस्यथारधस्वमावस्थ पलक्षस्य सतः सखवयम्‌ | 
कोइन्या न भागो दृष्ट: स्वाद: प्रमाणे: परीक्ष्यते ॥?? [ प्रमाणवा० १।४४ 


सुृ० २।७ ] आलोककारणतावादः २३७ 


विषयमपरिच्छिन्द्त्‌ शानम्‌ 'अस्ति! इति युक्तम्‌ , अन्यथा सर्व 
सर्वेदा सर्वेस्यथ तदनिवाय भवेदित्यप्यसारम; तंत्रोपनीतस्य 


नीलादेस्तेनेव ग्रहणो पलम्भात्‌। तदैव तदन्यज्शात(न)मि्ति चेत्कि 
मिदानीं प्रतिविषय प्रकाशकस्य सेदः? तथाभ्युपगमे प्रदीपा- 
देरपि प्रतिविषयमन्यत्वप्रसड्रः | प्रयभिशानमुर्मयत्र समानम्‌ । 


नन्‍्वथाभावेपि ज्ञानसद्भावेषतीतानागते व्यवहिते च तत्स्या- 
त्सन्निहदितवत्‌ | नतु ( ननु ) तत्न तत्स्यादिति कोर्थः ? कि तत्रोत्प- 
चेत, तद्भाहक वा भवेदिति ? न तावत्तत्रोत्पचत; आत्मनि तदु- 
त्पत््यभ्युपगमात्‌ । नापि तड़ाहकं भवेत्‌; अयोग्यत्वात्‌ । न खत्दु 
तद॒त्पन्नमपि सब वत्ति: योग्यस्यंच बेदनात्‌। कारणेपि चतश्ोद्य १० 
समानम | तंत्रापि हि कौोरण कार्यणानुपक्रियमाणं यावन्प्रतिनि 
यते कायमुत्पादयति तावसत्सव कस्मान्नोत्पादयतीति चोद्य योग्य- 
तंच शरणम्‌ । ततो ज्ञानस्थाथान्वयव्यतिरेकानुविधानाभावात्कर्थ 
तत्कायता यतः “अंर्थवस्प्रमाणम” [ न्‍्यायमा० पृ० १] इत्यत्र 
भाष्ये “प्रमातृप्रमेयाभ्याम थान्‍्तरमव्यपदेश्या5व्यभिचारिव्यव- १५ 
सायाग्मके शाने कक्तव्य5रथंसहकारितयार्थवन्प्रमाणम” [ ] 
इति व्याख्या शोमेत ? तम्नार्थकायता विज्ञानस्थ । 


नाप्यालोककायता;: अज्जनादिसंस्कृतच क्षुपां नक्तश्चराणां 

चालोकाभात्रेपि ज्ञानोत्पत्तिप्रतीते: | अथालोो कस्याकारणत्वे 5नध- 
कारावस्थायामप्यस्मदादीनां श्ञानोत्पत्तिः सथात । न चंचम; तत-२० 
स्तद्भावे भावात्तरभात्रे चाभावात्तत्कायता १स्य | अन्यथा धमों 


? अर्थ। २ पुरोदशे। ३ पूर्वशानंदव । ४ अन्यज्वानामोत्क्सिन्रवसर । 
५ गॉनंम्य | 5६ ए्वाय यो प्टरय भकादाक: से णवाय पटस्य प्रकाशका यथा 
तथा ये एवं रीलहानपरिणत आर्मा स एवान्यहानपरिणगन: । ७ कारणचोश्पश्षेपि ॥ 
८ कुशालादिलभ्ुणम्‌ । ५ पटादिलशगन । १० प्रमार्ण भवति। कीडृशम्‌ « अधथे- 
बदर्थों विधयते यस्य तब | अवेवस्प्रमागमित्युके शानमप्रि प्रमाण स्थात्तस्परिदाराधमर्थे- 
सइकारितयेति । न थे शानमर्धसदइकारितयाइर्थवत्‌ झिन्तु अधंविषयतया55स्मवत्‌ 
अधेराहुकारितयाउपेकत्प्रमाणमेत्युच्यमाने मनोपि प्रमाण स्थात्‌ । कथन्‌ ! सुखोत्पत्तो 
कग्बनितादिसंदकारितवादवबंबद्धवति मन: । इति तदयबच्छदार्थमब्य१दे श्यादिविशेषण- 
विशिष्ट श्ाने कर्ब्ये सस्युक्तम्‌ू | एवं चेत्प्रमाता प्रमेय॑ चर प्रम| स्थात्‌ू । कथम्‌ 
प्रागुक्विशेषण शाने कराण्ये स्तम्माश्रंतदकारितवा अर्धवान्प्रमाता भवति ॥ इति 
प्रायुक्तत्रिशेषणे जाने करान्ये खण्डमुण्डादिन्यक्तिलक्षणारस्तइकारितया अर्थवदिति 
प्रमेय मोत्वादि सामान्यरूपम्‌ । इति तत्परिद्दाराय प्रभातृप मेयाभ्यानबन्तरमित्युक्तम्‌ । 
११ अम्वयम्यतिरेकसद्धविपि आलोकशानयो: कार्यकारणमावो नास्ति यदि । 


२३८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे..[ २. प्रट्मक्षपरि० 


प्यग्िजन्यों न स्थात्‌, तंक््यतिरेकेणान्यस्थ तंद््यवस्थापकस्याभा- 
वादिति चेत्‌ , कि पुनरन्धकारावस्थायां ज्ञान नास्ति? तथा चेत्‌; 
कथमन्धकारप्रतीतिः ? तदन्तरेणापि प्रतीतावर्न्यत्रापि ज्ञानकल्प- 
नानर्थक्यम्‌ । 'प्रतीयते, ज्ञान नास्ति' इति च स्ववचनविरोधः, 
५ प्रतीतेरेव झ्ानत्वात । 
अधान्धकाराख्यो विषय एव नास्ति यो ज्ञानेन परिच्छियेत 
धकारव्यवहारस्तु लोके ज्ञानाजुत्पत्तिमात्र इत्युच्यते: यथेवें 
मालोकस्थाप्यभावः स्थादिशदज्ञानव्यतिरेकेणान्यस्थास्याप्यप्र- 
तीतेः । तद्बयबहारस्तु लोके विशदज्ञानोत्पत्तिमात्रः | ननु शानस्थ 
१० वेशयमेव तदभावे कथम्‌? इत्यप्यक्षबोद्यमू; नक्तश्चरादीनां 
रूपे 5स्मदादीनां रसादा च तदभावेषि तस्य वेशदोपलब्घेः । 


आलोक विषयस्य च ज्ञानस्थातं एवालोकाह्ेशद म्‌ , तदन्तराद्धा, 
अन्यतो वा कुतश्चित्‌ ? ययन्यतः; न तद्यालोकछूतं वेशद्यम्‌। न हि 
यद्यदरभावेपषि भवति तत्तत्कतमतिप्रसड्ञात्‌। अथालोकान्तगात्‌ ; 
१५ तद्धिषयस्थापि तस्वालोकान्तराक्तंदित्यनवम्था । न चालोकान्तर- 
मस्ति । अथास्मादेवालोकात्‌: खविषयादेव तर्दि वेशदम , तथा 
घटादिरूपादप्यस्तु । तस्थाभासुरत्वान्नातस्तत्‌; दत्यप्ययुक्तम ; व 
हलान्धकारनिशीधिन्यां नक्त श्वरादीनां तत्र वेशद्यामावप्रसड्ात 
“विशद प्रत्यक्षम'! इत्यत्र चोक्त वेशधकारंणम्‌ । यथेव प्रदीपायु 
२० पादानमनर्थक तदन्‍्तरेणापि ज्ञानोत्पत्तिप्रसड़ाात; नाउनर्थकम , 
आवरणापनयनद्वारेण विषये ग्राह्मयतालक्षणस्थ विशेषस्य इन्द्रिय- 
मनेसोवा॑ तज्ज्लानजनकलक्षणस्थातों 5 अनादेरिवोन्पत्ते: । न चता- 
वता तस्थ तत्कारणता; काण्डपटादय्रावरणापनेतह स्तादेरपि 
तत्वप्रसड्धात । ततो यथा ज्ञानानुन्पत्तिव्यत्तिरेकरेण नान्यत्तमः 
२५ तथां विशदब्वानोत्पत्तिव्यतिरेकेणालोकाप्यन्यों न स्थात्‌ । 


ननु अन्न प्रदेश बहल आलोकोउ्च्र च मन्दः इति छोकव्य- 
बहागादन्यः सोसस्‍्तीति चेत्‌; तहिं 'गुद्दागद्वरादी बहले तमोन्यत्र 


१ अन्वयब्यतिरंकव्यतिरेकेण । २ कार्यकारणमावव्यवस्थ[पकस्यथ । ३ अन्चकारस्व | 
४ घटादिविषये । ५ अधे: । ६ परेण भवता । ७ शानानुत्यत्तिमाबान्धकार पकारेण । 
८ प्रकृतानविषयात्‌। ९ खराभावेषि जायमानों धूम: खरद्ेतुकोन्यवा स्थात। 
१० वेशयम। १४ प्रथमालोकादेव। १२ विशानस्थ | १३ पटादिशान4ंशयम्‌ , 
तत्व किमालोकपरिकत्पनेन । १४ आवरणप्रक्षय:। १५ तमः । १६ सप्तमीड: | 
१७ प्रदीपादिना मनोठोचनस्याद॑स्थ च खविशेषजननेपि। १८ वैशबकारगत्व । 
१९ जेनमते । २८ विशदज्ञानोत्पत्ते: सक्ाश्ाद 


सू० २।८-९ ] आलोककारणतावाद: २३९ 


मन्दम' इति लछोकव्यवहारः कि कार्केभक्षितः ? अत्रास्या5प्रमाण- 
त्वेप्न्यत्र कः समाध्वासः ? ननु वहिदेशादागत्य गृहान्तःप्रविष्टस्य 
सत्यप्यालोके तमःप्रतीतेने पारमार्थिक तत्‌ू, न चालोकतमसो- 
विरुद्धयोरेकत्रावस्थानम्‌ , ततो ज्ञानाजुत्पत्तिमात्रमेव तदिति 
चेत्‌ ; तर्दि नक्त श्वरादीनामेव (व) विवरादो प्रदीपाद्यालोका भावेपषि ५ 
तत्प्रतीतेः सोपि पारमार्थिको न स्थात्‌। न चेकत्र तमो5भावेषि 
तत्प्रतीतेः सर्वत्न तद्भावो युक्त+, अन्यथापथाभावेषि कचित्तस्प्र- 
तीतेः सर्वत्र तदभावः स्थात्‌ | तस्मादालोकवत्तमोपि प्रतीतिसि- 
छउम । तंत्र चालोकामावेषि ज्ञानोत्पत्तिप्रतीतीः। न च तः्प्रति 
तस्थवे कारणता | तन्नार्थालोकयोब्ोन प्रति कारणत्वम । १० 


एव तहिं तत्तयोः प्रकाशकमपि न स्थादित्याह-- 


अतजन्यमपि तत्प्रकाशकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ताभ्यामथालोकाभ्यामजन्यमपि तयो: प्रकाशकम | 
अजवाथ प्रदीपवरदित्युभयप्रसिद्ध दश्ान्तमाह-- 


प्रदीपवत्‌ ॥ ९ ॥ श्ष 


न खत्दु प्रकाइयों घटादिः स्वप्रकाशक प्रदीप॑ जनयति, स्वका- 
रणकलापादेवास्पोत्पत्ते: । प्रकाइयाभाव प्रकाशकस्थ प्रकाशक- 
व्वायोगात्स तस्थ जनक एवं इत्यम्युपगमे प्रकाशकस्याभाव 
प्रकाइयम्यापि प्रकाइयत्वाथटनातू सोषि तस्थ जनको5सतु | 
तथा चेतरेतराध्रयः-प्रकाइयानुत्पत्तो प्रकाशकानुस्पत्ते:, तदनु-२० 
त्पत्ता च प्रकाइयानुत्पत्तरिति | स्वकारणकल्ापादुत्पन्नयोः प्रदी- 
पथटयोरन्योन्यापेक्ष या प्रकाइयप्रकाशकत्वधर्मव्यवस्थाया एव 
प्रसिद्धनंतरेतराश्रयावका श इत्यभ्युपगमे श्ानार्थ योरपि स्वसाम- 
ग्रीविशपवशादृत्पप्नयोः परस्परापेक्षया ग्राह्मग्राहकत्व धर्म व्यव- 
स्थाई 5स्थीयंताम । हँत॑ प्रतीत्यपलापेन । २५ 

ननु चाजनकमस्पाप्यर्थम्य शानेनावगतो निखिलार्थावगतिप्रस- 
हात्पतिकर्म व्यवस्था न स्थात्‌ | 'यद्धि यतो शानमुस्पयते तत्तस्पेव 
ग्राहक नान्यस्थ' दत्यस्थार्थजन्यत्वे सत्येब सा स्थादिति बदन्‍्त 
प्रत्याह-- 

है समसि । २ नरम्य । ३ तमसोी$भा[वेधि तम:प्रतीतिप्कारेश । ४ एकत्राभावे 
स्वेश्वाभावी यदि । ५ तमसि। ६ समस:। ७ अर्थालोकयोशोन प्रत्यकारणसत्व- 
प्रकारेण । ८ खरूप | ९ अभ्युपगम्यतामू। १० अलमितयपे: । १४१ प्रतिनियत- 
विषयव्यवस्था । १२ अपीत्‌ । 


२४० प्रमेयकमल्मात्तेण्डे.. [ २. प्रयक्षपरि० 


खावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि प्रति- 


नियतंमर्थ व्यवस्थापयति ॥ १० ॥ 
तथा हि-यदर्थप्रकाशक तत्खात्मन्यपेतप्रतिबन्धम यथा प्रदी 
पादि, अर्थप्रकाशक च ज्ञानमिति । प्रतिनियतस्वावरणक्षयों 
९ पदशमश्य ज्ञानस्य प्रतिनियताथोपलब्घेरेव प्रसिद्ध:। न चान्‍्यो 
न्याश्रयः; अस्याः प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ । तलक्षणयोग्यता च शक्ति- 
रेव। सेव ज्ञानस्थ प्रतिनियतार्थव्यवस्थायामइं नार्थोत्पक्त्यादि 
तस्य निषिद्धत्वादर्न्यत्रादशनाज्व । न खत्द प्रदीपः प्रकाश्याथजन्य- 
स्तेषां प्रकाशको दृष्टः 
१० किश्च, परदीपोपि प्रकाइयाथा5जन्यो यावन्काण्डपटाइनावत- 
मेवारथ प्रकाशयति तावत्तदावृतमपि किन्न प्रकाशयेदिति चोदे 
भवतोष्यतो योग्यतातो न किश्विद॒त्त रम । 


ध्ट ४७७७ ८ ण्‌ हैक 2 
कारणस्य च परिच्छेय॑त्वे करणादिनां व्यभि- 
चार: ॥ ११ ॥ 


१५ नहीन्द्रियमदश्टादिकं वा विज्ञानकारणमप्यनन परिच्छेयते। न 
ब्रूम:ः-कारणं परिच्छेद्यमेव किन्तु 'कारणमेव परिच्छेय्म्‌' इत्य- 
वधाग्यामः: तज्ष: योगिविज्ञानस्थ व्याभिज्ञानस्थ चाशपार्थ ग्राहिणो 
इम्रावप्रसझ्ाातू। न हि विनप्रानुत्पन्नाः समसमयभाविनों वा्था- 
स्तस्थ कारणमिन्यक्तम । केशोण्ट्कादिज्ञानम्थ चाजनकार्थग्राष्टि 

२० त्वाभावप्रसड़ः | कर्थ थे कआरणत्वाविदपेपीमस्ठियादेग्ग्रहणम ? 
अयोग्यत्वाओ त्‌; योग्यतव तहिं प्रतिकर्म व्यवम्धाकारिणी, अल्ड- 
मन्यऋटपनया । स्वाकारापकन्वासावाद्चम्न: ज्ञान स्वाकारापकत्व- 
स्याप्यपास्तत्वात | कथ्थ चे कारणत्वाविशपेषि किश्चिस्सम्ताकारापक 
किश्विन्नति प्रतिनियमों योग्यता बिना सिध्येत ? कथं ये सके 

र७ विज्ञान सकलार्थकाय न म्थात्‌ ? प्रतिनियतदाक्तिन्वाद्ाबानाम्‌ 
इत्युत्तर ग्राह्मग्राहकभांवाप समानम । 


2 शान कते । + शानस्थायलप्रनिवन्धत्त कारशमर्थप्रकाशें चेसदि सकलानेप्रकाद कक 
किमिति ने स्थादित्युक आद । ३ आदपदेन नाद्ूभप्याहि। । &£ प्रकाशके प्रदीपादी । 
५ तदुत्पक्वादे:। । ६ पममी हतुद्धा। 3 साध्यमू। ८ घटादिवदिति दृशष्टान्स: | 
० इन्द्रियादिना । १० शानेन । 2१ व सुगता:। १३ यत्मत्तस्सव क्षणिकमिति । 
१३ उत्पत््यादि | १४ इन्द्रियादे: । १५ स्वस्थ पटादिबस्तुन: । ६१६ स्तम्भरूद्ु- 
णदबादनुत्पघमान ज्ञान स्तम्मस्थ झाइक यथा सथा नि३शेषाधंग्राइक कुतो ने 
स्थादित्युत्तरं प्रतिनियतशक्तित्वाद्धावानानित्यश्रापि समानम्‌ । १७ सामस्त्येन । 
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 अथेदानीं मुख्यप्रत्यक्षप्ररूपणस्यावसरप्राप्तत्वात्‌ तद॒त्पत्तिका- 
रणस्वरूपप्ररूपणायाहइ-- 


सामग्रीविशेषविश्लेषिताखिलावरणम5तीन्द्रि 


 यमशेषतो मुख्यम्‌ ॥ १२॥ 


“विशद्॒‌ प्रत्यक्षम” इत्यनुवत्तेते। तत्राशपतो विशदमतीन्द्रिय ५ 
यहिज्ञानं तन्मुख्य प्रत्यक्षम | किंविशिष्ट तत्‌? सामग्रीविशेषधि 
जेपिताखिलावरणम । शानावगणादिप्रतिपक्ष भूता हीह सम्यग्द- 
शनादिलक्षगान्तरह्ला बहिरद्ञानभवादिरछक्षणा सामग्री गहयते 
तस्था विशेषोषविकल्न्वेम , तेन विशूपिते क्षयोपशमक्षयरूप- 
तया विघटितमखिलमबधिमनःपययकेवलश्ानसम्वन्ध्यावरणम्‌ १० 
अखिले निडशशंप वा: :वरणं यस्यावधिमनःपययकेवलज्ञानत्रयस्य 
तत्तथाक्तम । 


अन्न चर प्रयोगः-यचरत्र स्पएन्त्रे सत्यवितथ ज्ञान तत्तत्रापगता- 
खिलावरणम्‌ यथा ग्जोनीहाराद्रस्तरितवृक्षादों तदपगमप्रभर्व 
शानम्‌, स्पष्टन्वे सत्यवितर्थ च कचिदुक्तप्रकारं ज्ञानमिति । तथा-१७ 
उतीन्द्रियं तत्‌ मनोडश्षानपेक्षत्वात | नदनपेक्ष लत सकल्कल- 
डुविकलत्वात | तह्वचिकलत्य चामस्यात्रव प्र्साधयिष्यते | अत एव 

शपता विदद तते । यक्त नातीन्द्रयादिस्वभाव न तसदन- 
पेक्षत्वादिविशषणविशिष्टम यथास्मदादिप्रत्यक्षम , तड्िशिषणवि 
शिष्टश्चदेम , तस्मात्तथेति । तथा मुख्य तत्पत्यक्षम अतीन्द्रिय-२० 
स्थान स्वविषयेष्शपतों विशदन्बाद्ा, यल नेत्थ तन्नेबंम , यथा- 
स्मदादिप्रत्यक्षम , तथा चेदम्‌ , तस्मान्मख्यमिति | 


ननु चावरणप्रसिद्धां तदरपगमाजउश्चानस्पोर्त्पत्तियुक्ता, न च 
तत्पसिद्धमू । तद्धि शरीरम्‌, रागादयः, देशकालंदिक वा 
भवेत्‌ ? न तावच्छरीरं रागादयां वा; तद्धावेषप्यधापलम्भसम्भ-२५ 
बात | तदुपलम्भप्रतिबन्धकमेव दि काण्डपटादिकं लोके प्रसि 


£* सूज। २ आंदपदन दशकीलांदपइणम्‌ । ३ समग्रजमू | ४ आवरणापाये । 
७ अवधिमन:पथयवकेंबल आन स्पपय$प्रगताखिक[बरथ तन्र स्पष्टव्व सत्यवितथज्ञान- 
स्वात । ६ शानस्‌ । ७ अब। ८ अभनुमानादिना व्यभिचारपरिदरर्धम्‌ । ५ संशया- 
दिना ब्यभिचारपरिद्वारार्थम । १० हरूपिषु, परमनोगतार्थपु, मूततामूतेसकूछबस्तुषु 
स। ११ ऋमेणावधिमन:पययकेबलाख्यमू | १२ भ्रसिन्‍्परिष्छेदे । १३ सकूल« 
इलबुविकलत्वादेब । १४ अवध्यादिन्र॒यम्‌ । १५ मुख्यम्‌ू। १६ बोद: प्राद । 
१७ भआादिपदेन छमाबोी वा । 
अ«० कण भां० ३१ 
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झमावरणम । ननु मेवांदेदृरदेशता रावणादेस्तत्कालता परमा- 
णवादेः सुक्ष्मखभावता मूलकीलोदकादेश्य भूम्यादिः आवरणं 
प्रसिद्धमेवेति चेत्तरसारम्‌; तदभावस्य कर नृमशकयत्वात्‌ । न 
खलु सातिशयद्धिंमतापि योगिना देशाद्यभावो विधातुं शक्‍यः | 
७५ न चान्यत्‌ किश्विदावरणं प्रतीयते । ततः सामग्रीषिशेषविस्छेषि- 
ताखिलावरणमित्ययुक्तम ; 
अजोचंयते-न शरीराद्यावरणम्‌ । कि तह्हिं ? तथ्यतिरिक्त कूमे। 
तहच्चानुमानतः प्रसिद्धमू; तथाहि-स्परप्रमेयवों थेकस्रभाषस्या- 
त्मनो हीनंगर्भस्थानशरीरविपयेपषु विशिष्टाउभिरतिः आत्मतदथ्य- 
१० तिरिक्तकारणपूर्विका तत्त्वात्‌ कुत्सितपरपुरुषे कमनीयकुलका- 
मिन्यास्तनआयर्पेवोगजनितविशिष्ताभिरतिवत्‌ । तथा, भवश्षतां 
मोहोदयः शरीरादिव्यतिरिक्तसम्बन्ध्यन्तर पूर्व को मोहोदयत्वात्‌ 
मदिराद्युपयोगमत्तस्थात्मगृहादों मोहोदयबत्‌ । 
ननु चात॑ः कर्ममात्रमेव प्रसिद्ध नावरणम्‌; ततस्तत्सिद्धावेव 
१५ प्रमाणमुच्यतां तत्रंव विवादादिति चेदुच्यते यज्ज्ञा्न खबिषये<5- 
प्रवृत्तिमत्‌ तत्सावरणम्‌ यथा कामलिनो लोचनविज्ञानमेक - 
चन्द्रेंमसि, स्वविषये अशपार्थ लक्षण 5प्रवृत्तिमश्य शानमिति | 


ननु विज्ञानस्याशपविपयत्ब कुतः सिद्धम ? आवरणापाये तत्प्र- 
काशकत्वाइदन्यान्याथयः-सिद्ध हि सकलबिपयत्वे तस्थ आव- 
२० रणापाये तत्परकाशने सिद्धयति, अतश्चय सकलविपयत्वमिति; तद- 
प्यसभीक्षिताभिधानम ; यतोनुमानमि व्छता भवताप्यवइ्य सक- 
लावरणवबेकल्यात्प्रंगेव सकल्स्य प्राणिमातजम्याशप विषय व्याध््यो- 
दिज्ञानम भ्युपगतमेव । तथा, यत्खबिपये5स्पष्ट ज्ञान तत्सावर- 
णम्‌ यथा रजोनीहागायन्तरिततरुनिकरगादिश्वानम्‌ , अस्पर्ट थे 
२५ सब सदनेकान्तात्मकम्‌' इत्यादि व्याधिजश्ञानम्‌ । मिथ्याहरशां 
सर्वेत्रानेकान्तात्मके भावे विपरीतज्ञानं सावरणं मिथ्याशानत्वात्‌ 
घत्तरकादुपयोगिनो मुच्छकले काश्चनश्लानवदिति । अंतेः सिद्ध- 
मावरण पांहलिक कमति । 
१ क्षानस्थ। २ मीमांसकायपूर्व पक्ष सति जने: । ३ हीनशमब्दो गभादिश्वश्दे : 
प्रयेकमभिसम्बन्धनीय: । ४ विषयक्षग्बनिताचन्दनादिषु ॥ ५ विशिष्ट/पिरतिस्वाल । 
६ आदिपदेनीपघ मन्नादि । ७ अनुभव । ८ उक्तानुमानद्यात्‌ । «० संसारिश्ञानम- 
शेपाथलक्षण स्वविषये सावरण भवति तत्राप्रवृत्तिमस्वादिति प्रतिशाहेतु उपरिशक्षेयौ । 
१० सावरणम्‌। ११ अभावात। १२ आदिपदेतागमजम्‌। १४ अर्पश्टजा नत्वा_ 
दिव्युच्यमाने सवस्मिश्नस्पष्टत्वं स्पात्तद्यवच्छदार्य स्वविषये इस्युक्तम । १४ एकान्तरूप 
विपरीतम्‌ । १५ भनुमानत्रयात्‌ । 
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. मेल चा्विद्येवावचर्ण न पोद्लिक कर्म, मूत्तेनानेनामूत्तेस्य 
शानादेरावरणायोगात्‌ , अन्यथा शरीरादेरप्याव(वा)रकत्वालुष- 
हात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; मदिरादिना मूर्त्तेनाप्यमृत्तेस्थ शानो- 
देरावरणद्शनात्‌ । अमृत्तेस्य चाव(वा)रकन्वे गगनादेश्लोनान्‍त- 
रस्य च तत्पसड्रः । तदविरुद्धत्वात्तस्थ तन्नेति चेत्‌; तहिं शरी-५ 
रादेरप्यत एवं तन्‍्मा भूत्तदिस्द्धस्येवावरकत्वप्रसिद्ध: । प्रवाहेण 
प्रवत्ते मानस्थ शानादेरविद्योदये निरोधात्तस्थास्तद्विरो धगतों मदि- 
रादिवत्पोद्गनलिककर्म णोपि सास्तु विशेर्षभावात्‌ | तथाहि-आत्मनो 
मिथ्याज्ञानादिः पुद्वलविशेषसम्बन्धनिवन्धनः तत्सखरूर्पॉन्यथाभा- 
वबखभावत्थात्‌ उन्‍्मत्तकादिजनितोन्मादादिवत्‌ । न च सिथ्या- १० 
शानजनितापरमि ध्याशानेनाने कानतः: तस्थापरापरपोहलिककर्मों- 
दये सत्येव भावात्‌ अपरापरोनमत्तकादिरससद्भावे तत्कतोन्मा- 
दादिसन्तानवत । 


ननु चात्मगुणत्वात्कर्मणां कर्थ पॉहलिकत्वमित्यन्ये: तेप्यप- 
रीक्षका:; तेपामात्मगुणत्वे तत्पारतव्यनिसिन्तत्वविरोधात्‌ सर्वे-१५ 
दात्मनों वन्‍्धानुपपत्त: सर्देव मुक्तिप्रसज्ञात्‌। ने खल्ठु यो यस्य 
गुण: स तखस्य पारतर्यनिमित्तम यथा पृथिव्यादे रूपादिः, 
आत्मगुणश्थ धमोधर्मसंशर्क कर्म परेरभ्युपगम्यते इति न तदा- 
त्मनः पारतरूयनिमित्त स्थाल | न चेवम्‌ , आत्मनः परतखतया 
प्रमाणतः प्रतीतेः । तथाहि-परत आओ सो हीनस्थॉनपरियग्रहवन््वात्‌ २० 
मद्योद्रकपरतखाशुचिम्थानपरि ग्रहवद्धि शि एपुरप वत्‌ । हीनस्थाने 
हि शरीरम्‌ , आत्मनो दुःखहेतुत्वात्कारागारवल्‌ । तत्परिश्रदद- 
बॉश्थ संसारी प्रसिद्ध एव । न च देवशरीरे तदभावास्पक्षाव्याप्ति:; 
तस्थापि मरणे दुःखट्टेनुत्यप्रसिझ्धें! । यन्परतब्यश्वासों तत्कर्म दति 
सिर्ध तस्य पोह्लिकत्यम | तथा हि-पोद्नलिक कर्म आत्मनः पार-२५ 
तख्य॑निमित्तत्वाश्षिगंलादिवतू । न थे क्रोधादिभिव्यभिचार: 


१ पुरुषज्ञानाइतवादिनों बदत: । २ आत्मन:। ३ आदिपदेनात्मन: | ४ अवि- 
भा[स्वरूपस्थ । ५ गगनादिक॑ शानान्तरं च झानादेरावरकक भवति अमूततेलादबिधावत्‌। 
६ तेन शानेन । ७ मिथ्याजश्ञानमविद्या । ८ प्रवाद्देण प्रवत्तमानस्थ हानादे: पौद्ग- 
लिककर्मोंदये निरोधस्याविशेषात्‌ । ९ कर्मेतापन्न। १० सम्यरशानादि | ११ मिथ्या- 
झानादि। १३२ योगा; १३ अर्भाषमेसंशक कमे आत्मन: पारतक्यनिमि्स न भबति 
आरमगुणरवादित्यध्याइर: । १४ कममेणा । १५ शरीरादिकक्षण | १६ भागा[सि द्धत्वं 
दुःसट्देवसकलक्षणस्त देती: । १७ सुखदु:खरागद्ेपादिकृत पारतक््यम्‌ ।॥ १८ निग्े 
गरबन्पनम्‌ ( शुहलादि )। 
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तेषां जीवपरिणामानां पारतरुयखभावन्वात्‌, क्रोधादिपरिणामों 
हि जीवस्यथ पारतझुय न पुनः पारतव्य निमित्तम । क्‍ 


संत्यम; नात्मगुणो 5द४ प्रधानपरिणामत्वात्तस्यथ “प्रधानपरि 
णामः शुक्ल कृष्ण च कर्म” [ |] इत्यमिधानात्‌; इृत्यपि मनो 
७५ रथमात्रम; प्रधानस्यासच्वेन तत्परिणामत्वम्थ क्रचिदष्यसम्भ- 
वात्‌ । तदसत्त्व चात्रवानन्तर वक्ष्याम | तत्परिणाम-षेपि वा 
तस्यात्मपारतरूयनिमित्तत्वाभावे कर्मत्वायोगात्‌, अन्यथाति 
प्सड़; । प्रधानपारतव्यनिमित्तत्वात्तस्य कर्मत्वमिति चेन्न 
प्रधानस्थ तेन वन्धोपगमे मोक्षोपगसे चात्मकल्पनावेय थ्येप्रस- 
१० ड्रात | वन्‍्धमोक्षफलानुभवनस्यात्मनि प्रतिष्टानान्न तत्कस्पनावें- 
यरथ्यमित्यसत्‌; प्रधानस्थ तत्कत्तेत्ववत्‌ तत्फलानुभोक्तत्वम्यापि 
प्रमाणसाम थ्यप्राप्तत्वात्‌ , अन्य था कतनाशाकृतांश्यागमदोपान 
घड़ः | अथात्मनश्वेतनत्वात्तत्फटानुमवर्न न तु प्रधानस्थाचेत- 
नत्वात्‌; तदप्ययुक्तम; मुक्तात्मनोपि नत्फलानुभवनानुपड्ात्‌। 
१५ तस्यथ प्रधानसंसगाभावान्न तत्फलानुभवनमिति चेत्‌; तह 
संसारिणः प्रधानसंसगाद्वन्वफलानुभवनम्‌ | तथा खात्मन एव 
बन्धः सिद्धः, तत्संसगस्य बन्घधफलानुमवननिसित्तस्य यन्धरूप 
त्वात्‌ , बन्चस्थेच 'संसगः इति पुहुलस्य च 'प्रधानम! इति 
नामान्तरकरणात्‌ । 


२० ननु प्रसिद्धस्यापि यथोक्तप्रकारम्प कर्मण: कार्यकारणप्रवाहेण 
प्रवत्तमानस्थानादित्वाहिनाशहे तुभू तसामग्रीविशपमस्थ चाभावा- 
त्कर्थ तेन विस्छेषिताखिलावरणन्व ज्ानम्य; इत्यस्यपेशलम : 
सम्यग्द्शनादिच्रयलक्षणस्थ तड़िनाशहेतुमूतसामग्रीविशषस्य 
सुप्रतीतत्वात्‌। सथ्चित हि कर्म निजरातश्थारित्रविशपरूपाया 

२७ प्रद्ययते । सा च निजरा डिविधा-उपक्रमेतर मेदात्‌। तत्रोपक्- 
मिकी तपसा द्वादशविधेन साध्या। अनुपक्रमा तु यथाकाले 
संसारिणः म्यात्‌ | 


कुतः पुनः साकस्येन पू्वोपासकर्म्णां निज़रा निमश्चीयते इति 
चेदनुमानात; तथाहि-साकस्येन क्चिदात्मनि कमाणि निर्जी- 


है साइथ: । २ पृण्यम्‌। ३ परापम। ४ बुझादा बिकारे । ७ बय॑ जैना: । 
६ घटादेएपि कर्मत्व स्थात्‌। ७ पाने बनन्‍्धफरानुभोक्त भवति बन्‍्धाधिकरणरवाश्षि- 
गर्यद्धदेवदत्तवत्‌ । ८ तरकृतत्वेषि तत्फलानुभोक्तर्व न क्‍ स्थात्दि ताई । ९ इृतस्य 
कर्मणः प्रधानसम्बन्धित्वेन नाशः । १० अकृतस्थ फलस्थात्मनि आराम: । ११ तत््य 
कर्मेणख: फल बन्पभोक्षो । १२ तस्य कर्ण: । १३ पोड्रलिकस्व । 
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यन्‍्ते विपाकान्तत्वात्‌ , यानि तु न निर्जीयन्ते न तानि विपाका- 
न्तानि यथा कालादीनि, विपाकान्तानि च कमाणि, तस्मात्साक- 
ल्येन ऋचिश्षिजीयन्ते । न चेदमसिद्ध साथनम्‌; तथाहि-विपाका- 
न्तानि कमाणि फलावसानत्वाद्रीद्यादिवत्‌। न चदमप्यसिद्धम्‌ ; 
लेषां नित्यत्यानुपड्ञात्‌। न च नित्यानि कमांणि नित्य तत्फलानु-५ 
सैवनप्रसज़ात । 

भावि पुनः कर्म संवराक्षिरुध्येत- अपूर्वकर्मणामस्त्रवनिरोधः 
संवरः! [ तत्त्वार्थस्‌ू० ९१ ] इत्यभिधानात्‌। आख्रवो हि मिशथ्या- 
द्शनाविरतिप्रमादकपाययागविकव्पात्पश्चवविध:,. तस्मिन्सति 
कर्णाम।ल्लवणात्‌ । स चर संबरो गुप्तिसमितिधमालुप्रेक्षा- १० 
परीपदजयचारित्र्विधीयते इत्य/गर्मे विघ्तरतः प्ररूपित द्रष्ट- 
व्यम्‌। निज़रासं वरयोश्व सम्यग्दशनाथात्म कत्वात्तस्पंकर्ष क्मेणां 
सन्‍्तानरूपतया5नादित्वेपि प्रक्षय: प्रसिध्यत्यव । न हानादिस 
न्‍न्ततिरपि शीतस्पशा विपक्षस्पोष्णस्पशम्य प्रकर्प निर्मेलतर्ं 
प्रल्यमुपब्॒जन्नापलब्धः, का्यकारणरूपतया वीजाइड्डूरसन्तानों १' 
बापनादिः प्रतिपश्चमृतदहनेन निदग्धवीजों निद्ग्घाहुरों वा न 
प्रतीयते इति वक्त शकयम्‌ । 

ननु तत्प्कपमात्रात्कमंप्रक्षयमात्रमेव सिध्येज्ष पुनः साकस्येन 
तत्प्रक्षय:, सम्यग्दशनादे: पर्मप्रकर्पसम्भवाभावात्‌: इत्यप्य- 
सद्वतम्‌; तम्प्रकपस्य क्चिदास्मनि प्रसिद्ध: । तथाहि--यैस्थ २० 
तारतस्यप्रकपस्तस्प क्रचित्परमप्रकप: यथोप्णस्पशस्यथ, तारत- 
म्यप्रकपश्चासंयतसम्यग्टछाद। सम्यसद्शनादेरिति । न व दुःख- 
प्रकषण व्यभिचार:; सप्तमनरक॒भूमा नारकाणां तत्परमप्रकषप्र- 
सिद्ध: सवार्थसिद्धों देवानां सांसारिकसुखपरमप्रकर्षवत्‌ , 
मिथ्याहश्टिप्यनन्तानुवन्धिक्रोधादिपरमप्रकर्षवद्वा । नापि झ्ञानहा- २५ 
निप्रकर्षेणानेकान्त:: तस्थापि क्षायोपशमिकस्य हीयमानतया 
प्रकृष्यमाणस्य केवलिनि परमापक्पष प्रसिद्ध: । क्षायिकस्य तु हाने- 
वासम्भवान्कुतस्तत्पकर्पा यतो 5ने कानतः 

इत्थे वा साकस्येन कर्मप्रक्षये प्रयोगः कतंध्यः-यंस्थातिशये 


१ फलदानपरिणतिनिपाक: । २ परमतापेक्षया । ३ सम्यन्दशनादे: कमेविनाश- 
हेदुत्वमुक्तामदानीमन्यदेवोक्तमिति कर्थ न पृथापरविरोष: 2 इत्यूकते भाह । ४ सति । 
५ सम्यस्दशनादि कचिदात्मनि प्रमप्रकर्ष प्राज्नोति तारतम्यप्रकर्ष१स्‍्व|दित्युपरिष्ा- 
दष्यहियते ।: ६ फेबलहानस्यथ । ७ तारतम्यप्रकर्ष: । ८ विशकाम्तत्वादित्यनुमाना- 
पेशषया “बाढ्षब्दोइत्र | '९ कित्कमणामत्यन्तह्ान्यतिशयों शमी. सम्यम्दशनादेरत्यन्ता- 
तिशये भबांत तस्यातिशये तद्धान्यातेशयद ४नादिस्युपरिशदध्याहियते । 


कक 
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यद्धान्यतिशयस्तस्पात्यन्तातिशये5न्यस्यात्यन्तहानिः यथाप्रेरत्य- 
म्तातिशये शीतस्य, अस्ति च सम्यग्द्शनादेरत्यन्तातिशयः क्रचि 
दात्मनि' इति। यद्वा, आवरणहानिः कचित्पुरुषविशेषे परमप्रक- 
षप्राप्ता प्ररष्यममाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌ | न चात्रासिद्ध साधनम+ 

५तथाहि-प्रकृष्पममाणावरणहानिः आवरणहानित्वात्‌ माणिक्याया- 
वरणहानिवत्‌। तद्धानिपरमप्रकप्प च श्ानस्य परमः प्रकषः सिद्धः 
यद्धि प्रकाशात्मकं तत्खावरणहानिप्रकर्ष प्रकृष्ममाणं इृष्टम 
यथा नयनप्रदीपादि, प्रकाशात्मकं च ब्लानमिति | तदेवमावरण- 
प्रसिद्धिवत्तदभावोप्यनवेयवेन प्रमाणतः प्रसिद्धः । तंत्प्रभवमेव 

१० चाशेषार्थगोचरं ज्ञानमभ्युपगनंतव्यम्‌, लेशतोप्यावरणसद्भावे 
तस्यादोषार्थगोच रत्वासम्भवात्‌, यत्रवावरणसद्धभावस्तत्रवास्य 
प्रतिबन्धसम्भवात्‌ । 


आगमद्धारेणाशपषार्थगोचरं शानम्‌; दृत्यप्यसुन्दरम ; विशदश्ा- 
नस्य भ्रस्तुतत्वात्‌ । न चागमज्ञान विशदम्‌। न चागमोप्यशेपार्थ- 


१५ गोचर:; अर्थ पर्यायेषु तस्याप्रवृत्त: । ते चार्थस्य प्रतिक्षणम्‌ ' अर्थ- 
क्रियाकारित्वात्सत्त्वाद्वा सन्ति! इत्यवसीयन्ते । अन्यथास्था5- 
वस्तुत्वप्रसज्ः | करणजन्यत्वे चाशपश्ञानस्यातीन्द्रियार्थषु प्रति 
बन्धः प्रसिद्ध एवं, इन्द्रियाणां रूपादिमत्यव्यवहिते5नेकावयव- 
प्रचयात्मके5 थे प्रवृत्तिप्रतीतेः ! 


२० ननु योगजधमानुगृहीतानामिन्द्रियाणां गगनाद्यशेषातीन्द्रिया- 
थैसाक्षात्कारिशानजनकत्वसम्मवात्‌ कर्थ तत्राशपनज्चानस्पेनिद्रिय- 
जत्बेषि प्रतिबन्धसम्भवः; दत्यप्यसमीक्षिताभिधघानम। योगज- 
धर्मालुग्रहस्यन्द्रियाणां प्रथमपरिच्छेद प्रतिविष्ितत्वात्‌ । 


भावनाप्रकषपयन्तजत्वाद्योगिविज्ञानस्थ नोक्तदोपानुषद्ढगः । 
२० भावना हि द्विविधा-श्रुतमयी, चिन्तामयी च । तत्र श्रुतमयी 
अयमाण भ्यः पराथानुमानवाक्ये+यः समुत्पयमानब्ानेन श्रुतश- 
व्द्वाच्यतामास्कन्दता निवृत्ता परमप्रकप प्रतिपद्यमाना स्वाथों- 
नुमानश्ञानलक्षणया चिन्तया निवृत्तां चिन्तामयीं भावनामारमभंते। 
सा च प्रकृष्यमाणा पर प्रकषपपयन्त सम्प्राप्ता योगिप्रत्यक्ष जन- 


है कर्म: । के साकब्येन । ३ आवरणाभावप्रभवम्‌ । प्रण | ५ अर्थ | 
६ प्रकृततात। ७ भर्थपर्याया:। ८ अवाइबसतु असत्वात । असदब्ृयो5वथेक्तिया- 
शुन्यत्वाव । अर्थक्रियाशुन्यो बं:-अर्थेपर्यायरहितत्वात्‌ खपुष्पबत्‌ । ९ सोगतो बक्ति। 
१० भाचायोत्‌। ११ सर्व क्षणिक सर्वादिति। १२ प्रामबता। १३ धुतमयी 
भावना कर्ती | 
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यतीति तत्कथमस्योवरणापायप्रभवत्वम्‌ ? इत्यप्यसारम; क्षणि 
कनरात्म्यादिभावनायाश्िन्तामय्या: श्रुतमय्याश्व सिथ्यारुप- 
त्वात्‌ू । न च मिथ्याज्ञानस्थ परमार्थविषययोगिकज्ञानजनकत्वम- 
तिप्रंसड्रात्‌ू। यथा च न क्षणिकत्व नरात्म्य शून्यत्वे वा बस्तुन- है 
था वक्ष्यते । 


किश्व, अखिलप्राणिनां भावनावतां तथाविधज्ञानोत्पत्तिः किल्न 
स्थात्‌ सुगतबत्‌ ? तेपां तथाभूतभावना5 भावाशअंत्‌; न; प्रतिपन्न- 
तेत्वाना भावनाप्रवृत्तमनसा सव्षा समाना भावनव कुतो 
स्थात्‌ ? प्रतिबन्धकक मं सद्भावाचत; तदि भावनाप्रतिबन्ध ककमा- 
पाये भावनावत्‌ योगिश्ञानप्रतिबन्धकऋकर्मापाये तज्शानोत्पक्तिर- १० 
भ्युपगन्तव्या । इति सिद्ध साकल्येनावरणापाये एवातीन्द्रियम- 
दपार्थविपय विशद॑ प्रत्यक्षम्‌ । 


न चाशपार्थ शातुस्त(झ्ञानस्यत)ज्शानवतः कस्यचित्पुरुषबिशो- 
पस्यवासम्भवात्कर्थ तज्शानसम्मवः? तथाहि-न कश्नित्पुरुष- 
विशपः सर्वज्ञास्ति सदुपलम्भक्प्रमाणपश्चकागोचरचारित्वा- २५ 
दन्व्यास्तनन्ययव॒त्‌ । न चायमसिद्धा देतु+ तथाहि-सकलप- 
दार्थवेदी पुरुषविदशपषः प्रत्यक्षण प्रतीयते, अनुमानादिप्रमाणेन 
वा? न तावप्पत्यक्षण; प्रतिनियतासब्नरूपादिविषयस्वेन अन्यस- 
न्तानस्थसंबेदनमात्रेप्यस्य सामथ्य नास्ति, क्िमड्ू पुनरनादन 
न्तातीतानागतवत्तमानसू क्मादिस्वथनावस कलपदार्थसाक्षात्कारि- २० 
संबेदनविशपे तद्ध्यासिते पुरुषविदपे वा तत्स्यात्‌ ? न चातीता- 
दिसवभावनिखिलूपदार्थ ग्रहणमन्तरेण प्रत्यक्षण तत्साक्षात्करण- 
अप्रवृत्तज्ानग्रहदणम , ग्राद्याग्रहदण तान्नप्ठग्नाहकत्वस्याप्यग्रदणात्‌। 


नाप्यनुमानेनासो प्रतीयते; तद्धि निश्चितस्वसाध्यप्रति वन्धादे- 
तोरूदयमासादयत्प्रमाणतां प्रतिपद्यते | प्रतिबन्धमश्धासख्लिलपदार्थ- २५ 
शसरबधेन स्वसाध्येन हेतोः कि प्रत्यक्षण ग़ह्मत, अनुमानेन वा! 
न तावत्परत्यक्षेण; अस्याउ5त्यक्षक्षानवत्सत्त्वसाक्षात्करणाक्ष मत्वेन 
तत्प्तिपत्तिनिमित्तद्वेतुप्रतिवन्धग्रहणेप्यक्ष मत्वात्‌ । न हमप्रतिप- 
मसम्बन्धिनस्तद्वतसम्बन्धावगमों युक्तो5तिप्रसज्ञत्‌ । नाप्य- 


का] 
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१ मुख्यप्रत्यक्षस्य । २ दिचन्द्रादिशानस्यापि योगिशानजनक”वप्रसझ्ाव। ३ अशे- 
पविषय । ४ सर्वश। ५ परेण त्वया। ६ मुख्यम्‌। ७ सीमांसकः | < अन्यस्थ 
पुृरुपान्तरस्प । ५ झद्दो । १० तत्सहिते । ११ कश्मित्पुरुष: सकलपदा्ंसाक्षात्कारी 
तद्इणस्माबत्वे सति प्रक्षीगप्रतिवन्धप्रत्ययत्वादित्यनेन । १२ परमाणोरप्रतिएक्ताबदि 
घटर्य परमाणुना सम्बन्धप्रतिपत्तिप्रसन्नात 
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नुमानेन; अनवस्थेतरेतराश्रयदोपानुषड्ात्‌। न चात्र धर्मी प्रत्य- 
क्षण प्रतिपन्नः: अनज्षज्ञानवत्यत्यक्षष्ध्यक्षस्याप्रवृत्तेः | प्रवृत्ता 
वाध्यक्षणवास्थ प्रतिपन्नत्वान्न किश्विनतुमानेन । नाप्यनुमानेन 
हेतोः पक्षघर्मतावगममन्तरेणानमानस्येवाप्रवृत्तेः। न चाम्रतिपन्ने 
७५चामणि हेतोस्तत्सम्वन्धावगम | नाप्यप्रतिपन्षपक्षधर्म त्वो हेतु 
प्रतिनियतसाध्यप्रतिपक्त्यज्ञम ! 


किश्व, संत्तासाधने सर्वा हेतुरसिद्धविरुद्धानंकान्तिकत्वलक्षणां 
अयी दोपजाते नातिवत्तते | तथाहि-सर्वेश़् सर्वे साध्ये भावधमो 
हेतुः, अभावधमों वा स्थात्‌ , उत उभयधमों वा? प्रधमपक्ष पसिद्धः 
१० भावेएसिद्ध तद्धमंस्य सिद्धिविरोधात्‌ । द्वितीयपक्ष तु विरुद्ध 
भावे साध्ये5भावधर्म स्याभावाव्यभिचारिन्वेन विरुद्धत्वात्‌। उमय- 
धमाप्यनकान्तिकः संत्तासाधने: तद मयव्यभिचारित्वात । 


 अपि चाविशेषेण सर्वकज्ञ कश्चित्साध्यते, विशषेण वा? 
तत्राद्यपक्ष विशेषतो 5हत्वथणी तागमाधयणमनुपपन्नम्‌ । द्वितीय- 

१५ पक्ष तु हेतोरपरसवेश्षस्यानावेन दृष्टान्तानुवृत्यसम्मबादसाधार- 
णानकान्तिकत्वम । 


किश्व, यतो हेतो: प्रतिनियतो5हन सर्वेशः साध्यते ततो 
बुद्धोपि साध्यतां विशपाभाबात्‌, न चांत्र सर्वेक्षत्वसाधने 
हेतुरस्ति । 


२० यदप्यच्यते-सृध्ठमान्तरितदराथाः कस्यचित्पत्यक्षाः प्रमेयत्वा- 
त्पावकादिवत्‌ ; तदप्युक्तिमात्रम ; यतो १अंकशानप्रत्यक्षत्व सूद्मा- 
दयथानां साध्यत्वेनाभिप्रतम, प्रतिनियतथविषयाने कज्ञानप्रत्यक्षत्व 
वा? तत्राद्यकब्पनायां विरुद्धा देनुःः प्रतिनियतरूपादिविषय- 
ग्राहकानेकप्रत्ययप्रत्यक्षत्वेन व्याप्तस्थाश्यादि दृश्टान्तधार्मिणि प्रमेय- 

२७ व्वस्योपलस्मात्‌ साध्यविकलता च दृष्टान्तस्प | द्वितीयकब्पनायां 
सिद्धसाध्यता अनेकप्रत्यक्षेरनुमानादिभिश्च तंत्परिश्ानाभ्युपग- 
मात्‌ | 


२ निश्चिताविनाभावपू्वकत्वादनुमानस्य । १२ साध्यसाधकानुमाने । ३ परोक्षे । 
४ पर्मा प्रतिपन्न: | ५ संवेशछक्षण । ६ सर्वक्षत्य । ७ त्रयोडवयवा यस्या: । ८ भाव- 
सदूपः: । ९ सर्वशसरते । १० सर्वेश्य। ११ भमावामाबोभय । ११ जेने: । 
११ इष्टान्तमवतनाभावात्‌ । १४ विपक्षसपक्षास्यां ब्यावरामानों हेतुरस।धारणानकदा- 
न्तिक: । अस्योदाइरणमनित्य: शब्द: आदणस्वादिति | १५० देयो; । १६ जगति । 
१७ अनुमाने । १८ सूक्ष्मान्तरितदूराब | 


सू० रा१२]) सर्वश्षत्ववाद:ः २४९ 


“यदि षद्डिः प्रमाणेः स्थात्सवैज्ः केन बायेते । 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कल्प्यते ॥ कम 

नूने स चक्ष॒पा स्वोन रसादीन्प्रतिपद्यते ।” [ मी० जछो० चोद- 
नास० ख्छो० १११-१२ ] इत्यमिधानात्‌ 

किश्व, प्रमेयत्व क्रिमशेपशेयव्यापिप्रमाणप्रमेयत्वव्यक्तिलक्षण-५ 
मश्युपगम्यते, अस्मदादिप्रमाणप्रमेयन्वव्यक्तिखरूप वा स्यात्‌, 
उभयव्यक्तिसाधारणसामान्यस्वभाव॑ वा? प्रथमपश्षोड्युक्तः; 
विवादाध्यासितपेदार्थघपु._ तथाभृतप्रमाणप्रमेयत्वस्यासिद्ध त्वात्‌ , 
अन्यथा साध्यस्थापि सिद्धहेंतृपादानमपार्थकम । सरन्दिग्धान्वय- 
श्वाय हेतुः स्थात्‌; तथाभूतप्माणप्रमेयत्वस्य दृष्टानते ;सिद्धत्वात्‌ | (० 
द्वितीयपक्ष एसिद्धो हेनुः, अस्मदादिप्रमाणप्रमेयत्वस्य विवादगो- 
चेराधप्वसम्भवात्‌ । सम्भवे वा ततस्तथाभृतपप्रत्यक्षत्वसिद्धिरेव 
स्थाल्‌ | तत्र चाविवादान्न हेतृपन्यासः फलवान्‌ । नाप्युभय- 
प्रमेयन्धव्यक्तिसाधारण् प्रमेयत्वसामान्य हेतु: अत्यन्तविलक्ष- 
णातीन्द्रियेन्द्रियविषयप्रमाणप्रमेयत्बव्यक्तिदययसाधारणसामान्य- ९५ 
स्पेवासम्भवात्‌ । तन्नानुमानात्तत्सिद्धि: । द 

नाप्यागमात्‌ : सोपि हि नित्यः, अनित्यों वा तत्पवतिपादकः 
स्थान? न तावन्नित्य:; तत्पतिपादकस्य तस्याभावात्‌, भावेषि 
प्रामाण्यासम्भवात्‌ कीय5थ तत्प्रामाण्यप्रसिद्ध:। अनित्यो५पि कि 
तरप्रणीतः, पुरुषान्तरप्रणीतों बा? प्रथमपश्च5न्योन्याश्रयः-- २० 
सर्वेशप्रणीनन्त्रे तस्य प्रामाण्यम , ततस्तः्प्रतिपादकत्वमिति । 
नापि पुरुषान्तरप्रणीतः; तस्योन्मत्तवाक्यवदप्रामाण्यात्‌ । तन्ना- 
गमादष्यम्य सिद्धि: । द 

नाप्युपमानात्‌ : तत्खलूपमानो पे ययो रनवयवेनाध्यक्षत्वे सति 
साइश्याबलम्बनमुदयमासादयतिः नान्यथातिप्रसंज्ात्‌। न चोप- २५ 
मानभूतः कश्ित्सवैशत्वेनाध्यक्षतः सिद्धो येन तेत्साटड्यादन्यस्य 
सर्वशत्यसुप्मानात्साध्येत । 

१ जनादिभि: । २ पत्यक्षतराप्रत्क्षत्रेन कारणेन विवादाध्यासितत्वम्‌ । ३ खृद्ठमा- 
दिषु । ४ विवादाध्यासितपदा<ंषु अशेषह्षेयब्यापिप्रमाणप्रमेयत्व॑ सिर्ध चेतु॥ ५ असा- 
बारणानकानितकः । ६ अशेषक्ेयप्रमाणप्रमेयर्वादित्ययसू | ७ यावकादो । ८ अस्म- 
द्ादिप्रमामप्रमेयव्वादिति हेतु: । ९ सूहमादिषु + १० अख्ददादिप्रमाणभूत ॥ 
2१ अतीडिय धरिद्रियविषयश्ध तेषा ग्राइकप्रमाणम्‌ । १२ सबंध । १३ हिरण्य- 
गे प्रकृत्य सर्वश इति। १४ अश्निष्टोमेन यजेत स्वरगकाम इति क्रियमाणेडष । 
१५ सर्वेश । १६ साकश्येन ।. १७ भूमवनवद्धितोत्पितस्थों पमानशानप्रसझात । 
१८ तस्योपमानभूतसवंशस्थ । १९ नुः । क्‍ 


२५० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ २. प्रयक्षपरि० 


नाप्यथापत्तितस्तत्सिद्धि। सर्वेशसद्भावमन्तरेणानुपपथमा- 
नसय प्रमाणषड्चविज्ञातार्थस्य कस्यचिद्भावात्‌ । धर्मादुपदेशस्य 
बहुजनपरिगूहीतस्यान्यथापि भावात्‌ । तथा चोक्तम-- 
“सर्वज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः 


५ [ मी० झछो० चोदनासू० स्छो० ११७ ] 


१५ 


इष्टो न चैकदेशोस्ति लिई वा योनुमापयेत्‌॥ १ ॥ [ ] 
न चागमेंविधिः कश्चिन्नित्यः सर्वशवों घकः । 

न च मन्ञार्थवादानां तात्पयमवकल्पते ॥ २॥ [ ] 
न चान्याँर्थप्रधानस्तेस्तदस्तित्वे विधीयते। 

न चानुवदितु शेकक्‍यः पूवेमन्यरव्रोधितः ॥ ३॥ [ ] 
अनावेरागमस्यार्था न च सर्वज्ष आदिमान | 

कृत्रिमेण त्वसत्येन स कर्थ प्रतिपाद्यते ॥ ४॥ [ ] 


अथ तद्धचनेनेव सर्वशो नये प्रतीयते । 

प्रकल्पेत कथ्थ सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयोः ? ॥ ५॥[ 
संरवज्ञोेक्ततया वाक्य सर्व्य तेन तदस्तिता । 

कथ तदभयं सिद्यधत्‌ सिऊमलानंतरादते ॥ ६॥ [ ] 
असवैज्ञप्रणीतात वचनान्मूलवर्जितात | 
सर्वक्षमचगच्छन्तः स्वचाक्यात्किन्न जानते ? ॥ ७॥ [ 
सर्वेशसररदं कश्चियदि पश्येम सम्प्रति | 


फल्त्यकलकमो 


फिसलक 


२०. उपमानेन स्चैजश जानीयाम ततो बयम्‌ ॥ ८॥ [ ] 


उपदेशो हि वद्धादेवमा 5 धर्मादिगोखर: । 

अन्यथा नोपपयेत संर्वचेज्ध यदि ना:भबत्‌ ॥ ९॥ [ ] 
बुद्धादयों छयवेदशास्तपां वेदादसम्भवः । 

उपदेशः कृतो 5तस्तेव्योमोहेदिव केव्लाल ॥ १० ॥ [_] 


४ लकथ फन ले -+ 


२ सर्वश्ञाभावेषि । २ सम्बन्ध्यन्तर दतु:॥ ३ लि सूलति शप: । ४ सेशन । 
७५ प्रशसामब्रभावनादि: । ६ घटते। ७ यागावे । < आगमः । ९ भागमाव | 
१० अनुभाषणाव। ११ प्रमाणान्तरं:। १२ सर्वश:। १३ अम्मदादिभि: । 
१४ सर्वशागमसत्याथयो: । १५७ कथमन्यीन्याश्रय इत्युफ सतद्याद । १६ बस: | 
१७ आगमप्रामाण्यलक्षणात्‌ मूलादन्यत्‌ सर्वशप्रामाण्यलक्ष्ण मूछान्तर वा द्रष्टव्यम्‌ । 
१८ मूल प्रामाण्यमू। १९ सर्वशसदृशदशनाव। २० भूस्वा। २१ न विद्वते 
संभव उत्पत्तिय॑स्योपदेशस्य । २२ भशानात्‌ । 


५ (॥ह++न्ट॑फक 


] धन च मन्मा्थवादानां *** न चानुवदितु शकय: इति हकोकदय विना सर्वदपि 
छोकाः तश्वसंग्रदे (प० ८३०,८११,८३२२,८३८,८१३९,८४० ) पूर्वपक्षे कुमा- 
रिककत्तकत्वेनो पष्स्यस्ते । 


आकननन 5, 


सू० २१२ ] सर्वेश्त्ववादः २५१ 


ये तु मन्वादयः सिद्धाः प्राधान्येन अयीविदाम । 
भ्रयीविदाश्षितप्रन्थास्त वेदप्रभवोक्तयः ॥ ११ ॥” [ ] 
इति । 
न च प्रमाणान्तरं सदुपलम्भक सर्वेक्षस्य साथकमस्ति । 
मा भृदत्नत्येदानीन्तनास्मदादिजनाना (नां) सर्वेशस्थ साथकं५ 
प्रत्यक्षादन्यतमं देशान्तरकालान्तरवत्तिनां केषाशिद्धविष्यतीति 
चाउयुक्तम ; 
“यज्ञातीयः प्रमाणस्तु यज्ञातीयार्थदशनम । 
दइृ्श सम्प्रति लोकस्य तंथा कालान्तरेप्यभूत्‌ ॥” 

[ मी० स्छो० चोदनासू० स्छो० ११३ | १० 
इत्यभिघानात्‌ । तथा हि-विवादाध्यासिते देश काले च॒ प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणम अच्त्यदानीन्तनप्रत्यक्षादियग्राह्यसजातीयार्थग्राहक्क 
तद्विजातीयसर्व॑ज्ञाद्र्थग्राहकं वा न भवति पत्यक्षादिप्रमाणत्वाल्‌ 
अन्वत्यदानीन्तनप्रद्यक्षादिप्रमाणवत्‌ । 


न॑नु च यधाभूतमिन्द्रियादिजनित पत्यक्षादि सर्वज्ञाद्यथासा- १५ 
घकं दृ्ट तथासतमेच देशान्तरे कालानतरे व तथा साध्यते 
अन्यथाभत वा: तथाभूत चात्सद्धसाथनम्‌ | अन्यथाभूत 
चेदप्रयोजकों हेतु: जगतो चुद्धिमत्कारणत्बे साध्ये स॑न्निवेश- 
विशिष्टत्वादिवत्‌ : तदसाम्प्रतम्‌; तथाभूतस्थव तथा साथनात। 

न थे सिद्धसाथनमन्यादशप्रत्यक्षायभावात्‌ । तथा हदि-विवादा-२० 
पन्न प्रत्यक्षादिप्रमाणमिन्द्रियादिसामग्रीविशपानपेक्ष न भवति 
प्रत्यक्षादिप्रमाणत्वास्पसिद्ध॑प्रत्यक्षादिप्रमाणबत्‌ । न गृद्धवरा- 
हपिपीलिकादिप्रत्यक्षण सन्निहितदेशविशपानपेक्षिणा नक्त श्वरप- 
स्यक्षण वालोकानपे/क्षणाने कान्तः, कंत्यायनायनुमानातिशयेन 
जमिन्यादागमांतिशयेन वाः तम्यापीन्द्रियादिप्रणिधानसामग्री २७५ 
विशपमन्तरेणासम्भवात, अवतीन्द्रियाननुमेयाद् थाविपयत्वेन 
स्वाधातिलद्नाभावात्‌ू । तथा चोक्तम-- 


१ सद्धा: प्रसद्धा: । च्वे। ३ जवान &राजिता ग्रन्थों येतां ते | 
४ जेदास्प्रभव उत्पत्तियारामुक्तीनां ता तेदप्रभवा:, वेद प्रमवा उक्तयों येषां मन्दादीनां 
ते। ७५ रूपादिमदत्यासज्नादि । ६ अल्दादिप्रमागमदृशुप्रमाणप्रकारेण । ७ सर्वन्न- 
वादी झते। ८ अती- द्रयप्रत्यक्षम्‌॥ ९ सपश्व्यापकपक्षव्यतू त्त: प्रतिनिय ता्- 
ग्राहिखे सतीति विशेषणजा नितोपाध्यादितसम्बन्धों देतुरप्रयोजक: । १० भक्रियाद्शि- 
नोपि कूत्रबुद्धत्पादकले सति। ११ अतीनिद्रिय । १२ देशान्तरकालान्तरवर्ति ॥ 
११३ अन्दानीन्तन प्रसिद्धमू। १४ वररुचि । १५ अश्वतवेदाधरूक्षण । १६ एका- 
भरता । १७ खस्य प्रत्मक्षादेः । 


र्णरः प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


“येज्राप्यतिशयो दृष्ः स खाथोनतिलह्नात्‌ । 
दूरसक्ष्मादिदश स्पान्न रूपे आओरोतजवृक्तित;: (ता)॥ १॥ 
[ मी० ख्छो० चोदनासू० स्छो० ११४ ] 


शैषि सातिशया दृष्टाः प्रशामेघादिभिनेराः । 
५... स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियद्शनात्‌ ॥ २॥ [ | 
प्राशोषि हि नरः सूक्ष्मानथान्दर्ट क्षमोपि सन्‌। 
सजाती रनतिक्रामन्नतिशते परान्नरान्‌ ॥ ३ ॥ [ ] 
पंकशासत्रविचारेषु दश्यतेडइतिशयों महान । 
न तु शाखान्तरशानं तन्मात्रणव लग्यते ॥ ४ ॥ [ ] 
१० ज्ञात्वा व्याकरण दुरं वुद्धिः शब्दापशब्दयोः । 
प्रकृप्यते न नक्षत्रतिथिग्रहणनिणेये ॥ ५॥ [ ] 
अआोतिर्विच् प्रकष्टोपि चन्द्राकंग्रहणादिषु । 
न भवत्यादिशब्दानां साधुत्व श्ञातुमहति ॥ ६ ॥[ ] 
तथा बेदेतिहासादिज्ञानातिशयवानपि । 
१७... न खर्गदेवताउपूर्वपत्यक्षीकरणे क्षमः ॥ ७ ॥ [ 
देशहस्तान्तरं व्योप्ति यो नामोत्छुत्य गठछति । 
न योजनमसत गन्तुं शक्तो5भ्यासशतरपि ॥ ८॥” [| | 
इति। 
प्रसढरविपयेयाभ्यां चाम्यादापार्थविषयत्वे वाध्यने: तथाहि-- 
२० सर्वेशस्थ ज्ञान प्रत्यक्ष यद्यभ्युपगम्यते तदा तद्धमादिग्राहक॑ न 
स्थाद्िद्रमानोपलम्मनत्वान । विद्यमानो पलम्भने तत्‌ सत्सस्प्र- 
योगजत्वात्‌ | सत्सम्प्रयोगजे तन, प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्यादस्मदा- 
दिप्रत्यक्षवत | तद्धमादिय्राहर्क चेत्‌ न विद्यमानो पलस्भन धर्मादे- 
रविद्यमानत्वात्‌ । तस्तरे चासत्सस्प्रयोगजन्वे चाउप्रत्यक्लशब्दबा- 
२७ च्यत्वम्‌ | 


पु वमयममाओ 


| ३ गृड़ादीन्दिव |. २ क्रिवमाणायानू ।. ३ इन्द्रिवागामतिशया नांखि चन्मा 
मूत्पुरुषणां मविध्यदीत्युक्त सत्याइ । ४ अ्थग्रईइणशक्ति३ प्रहा । ५ भषा पाठग्रदण- 
शक्ति; । ६ पूर्वोक्ते मावयति । ७ नत्र दृष्टन्वमाइ । < इृष्टान्त भावयति । ९ न्यास- 
पर्वन्तम्‌। १० प्रकृष्टा बति | १£ पुनरपि दृश्शन्त भावयति। १२ कारों इशन्त- 
समुच्चये। १३ कदृष्ट । १४ लोीकप्रसिद्ध दृष्टान्तमाइ । १५ प्रसइविषयययोरेक्षणमुत्त- 
रपते वदिध्यति। १६ सर्वशशानम्य | १७ जनादिभिः सर्वेशवादिभि: । १८ पुण्य- 
पापादि । १५ इति प्रसक्नेन तस्वाश्ेषायवि+त्व बाध्यते । २० तस्य परोक्षस्वमित्य पै: | 
२१ इति विध्वयेण तस्वाशेषार्थविपयत्य बाध्यते । २२ अवियमानो पलम्भनत्वे | 


] इमा अक्षेषा: कारिका: तस्वसंगद (९० ८२७५-२६ ) पूर्व पक्षतया उपकम्यन्ते । 


'ममो चय >त के । ता थे ६४५ ६०-३० की + ४० +वै घ५५)। 6 लेक), उतनी कर कैम रलअ कजक हि. 


सू2 २।१२ ] सर्वक्षत्ववादः २०५३ 


घर्मशत्वनिषेधे चान्याशेषार्थप्रत्यक्षत्वेषि न प्रेरणाप्रामाण्य- 
धतिबन्धो धर्म तस्या एव प्रामाण्यात्‌। तदुक्तम-- . 
“सर्वप्रमावसम्बन्धिप्रत्यक्षादिनिवारणात्‌ । 
केवलागमगस्यत्व रूप्स्यले पुण्यपापयोः ॥ १॥१? [ ] 
धर्मशत्वनिषेधस्तु केवलोजोपयुज्यते । ५ 
सर्वम॑न्यद्धिजानंस्तु पुरुषः केर्न बायते ॥ २॥” [ ] 
किशञ्व, अस्य ज्ञान चश्षरादिजनित धमादिग्नाहकम्‌ , अभ्यास- 
जनित वा स्यात , दब्दप्रभवं॑ वा, अनुमानाविभूत वा ? प्रथमपक्ष 
घमादियाहकत्वायोगश्व॒श्षराटीनां. प्रतिनियतरूपादिविषयत्वैन 
तन्प्रभवश्ञानस्थाप्यत्रेब प्रत्ननलः | अथामभ्यासजनितम्‌ , ज्ञानाभ्या- १० 
सादिप्रकपतरतमादिक्रमेण तन्प्रकपसस्मतेे सकलस्वभावातिशय- 
पयनते संवेदनमवाप्यते; इत्यपि मनोरशथमात्रम; अभ्यासरो हि 
कम्यचित्प्तिनियतशिल्पकलादा तदुपदेशाद ज्ञानाश्य दृष्टः।न 
सादापाधापदेशां ज्ञानं वा सम्मवति। तत्सम्भवे क्रिम भ्यास प्रया- 
सेनाशपार्थज्षानस्थ सिद्धत्वात | अन्योन्याथ्रयश्थ-अभ्यासात्तजल्चा- १ 
नम , नता 5 भ्यास इति | शबद॑प्रभवे तंदित्यप्ययक्त म; परस्परा- 
अ्रयणानपक्तात्‌ू-सचन्नप्रणीतत्वेन हि ततम्प्रामाण्येप्शापार्थ विष य- 
ज्ञानसम्भवः, तत्सम्भवे चाशपशम्पय तेथाभूतदशब्दप्रणेतृत्वमिति । 
अभ्युपगस्यते च प्ररणाप्रभवशानंवतो घर्मशत्वम्‌ , 


“चोदना हि भूत भवन्त भविष्यन्त खक्ष्म व्यवहित विप्रकरष्टमि- २० 
त्येबेजातीयकमर्थमवगमयितुमर्ल नान्यत्‌ किचनेन्द्रियादिकम 
[ शावरभा० १।१८ | इत्यमिधानात्‌ 

अनुमानाविभतमित्यप्य स्वत म ; धर्मादेरतीन्द्रियन्त्रेन तज्ज्ञा- 
पकलिड्वस्थ लेन सट सम्बन्धासिद्धररासिद्धसम्वन्धस्थ चाजश्ञाप- 
कत्वात्‌ । रन 

किश्व, अनुमानेनाशपश्षत्वे स्मदादीनामपि तत्पसक्लः , 'भावा- 
भावोभयरूप॑ जगत्प्रसेयत्वात्‌! इत्याद्ननुमानस्थास्यदादीनामपि 
भावात्‌ | अनुमानागमक्कानस्थ चास्पष्टत्वात्तज्जनितस्थाप्यवैशब- 
सम्भवाजन्ञ तज्जानवान्सवंज्ञो युक्तः । 


£ बंदिकी । २ भरणाप्रामाण्ये। ३ धर्माषमोम्यामनर । ४ न केनापि। 
५ सर्वेशस्य । ६ सकलछापंग्रदणलश्षणातिशय । ७ आंगम । ८ पर्मादिग्राइकं सर्व श- 
शानम। ९ अशेपार्थविषयष । १० मन्वादे:। ११ कालेन । १३ देशेन । 
१३ अनुमानादिशानजनेतारप्शानवान्‌ | 


] इसमे कारके तख्संग्रहद (१० ८१६,८२० ) पूर्वपक्षतया विधेते । 


कन्फू तक नह का. बे 


२५४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


न च वक्तव्यम- पुनःपुनभोव्यमान भावनाप्रकर्षपयन्ते योगि 
ज्ञानरूपतामासादयत्तद्देशद्यभाग भविष्यति | दृश्यते चाभ्यास- 
बलात्कामशोकादुपहुतश्ञानस्य वेशद्यम्‌” इति; तद्वदस्याप्युपप्ठुत- 
त्वप्रसज्ञात्‌ । 

५ किश्व, अस्याखिलार्थप्रहणं सकलश्त्वम्‌, प्रधानभूतकतिप- 
यार्थप्रहणं वा? तत्राद्यपक्षे क्मेण तद्धहणम्‌ , युगपद्धा ? न ताव- 
वकमेण; अतीतानागतवत्तमानाथानां परिसमाध्यभावात्तज्ज्ञान- 
स्थाप्यपरिसमासतेः सवेशत्वायोगात्‌ | नापि युगपत्‌; परस्परविरु- 
द्धशीतोष्णायथानामेकत्र श्ञाने प्रतिभासासम्भवात्‌ | सम्भवे वा 

१० प्रतिनियतार्थखरूपप्रतीतिविरो घः । 


किश्व, एकक्षण एवाशपार्थग्रहणाद्‌ द्वितीयक्षणेप्रकिश्विज्शः 
स्थात्‌ । तथा परस्थरागादिसाक्षात्करणाद्रागादिमान्‌, अन्यथा 
सकलार्थसाक्षात्करणवि रोधः 


नापि प्रधानभूतकतिपयार्थ प्रहणम्‌; इतरार्थ व्यवच्छेदेन 'एते 
१०पामेव प्रयोज॑ननिष्पादकत्वात्पाधान्यम' इति निश्चयों हि सक- 
लार्थज्ञाने सत्येव घटते, नान्यथा । तश्च प्रागेव कृतोत्त रम्‌ । 


थे चातीतानागत ग्रहण तत्खरूपासम्भवाद ? असतो ग्रहणे 
तमिरिकज्नानवन्प्रामाण्याभावः । सर्वेन ग्रहण5तीतादेवैत्तमान- 
त्वम्‌। तथा चान्यकालस्पान्यकालतया वस्तुनो ग्रहणाक्तज्शान- 
२० स्या5प्रामाण्यम्‌ । 
कर्थ चांसों त॑ड्राह्याखिलाथाज्ञाने तत्कालेप्यसर्ज्षेश्ातु श- 
क्यते ? तदुक्तम-- 
“सर्वेज्ञोयमिति ह्मतत्तत्कालेपि वुभुत्सुभिः । 
तज्ज्ञानशयविज्ञानरहितेगम्यते कथम ॥ १ ॥ 
२५ कंट्पनीयाश्र सर्वेश्ञा भवेयुबहवस्तव । 
य एव स्यादसवंज्ञ:ः स सर्वेश न बुर्द्धयते ॥ 
सर्वेश्ञो नाववुद्धश्व येनेव स्पान्न त॑ प्रति । 
तद्वाक्यानां प्रमाणत्व मूलाशाने5न्यंवाक्यवत्‌ ॥ ३ ॥” 
[ मी० सछो० चोदनासू० कछो० १३६४-३६ ] इति। 


१ आगमानुमानजनितास्पष्ट शानम्‌ । २ ब्याइत । ३ सर्वश्शानस्थ | ४ मोक्ष- 
लक्षण । ५ स्वश:। ६ तेन सर्वेशश्ञानेन । ७ तदद सर्वह्ेनेय सर्वशो शायते इस्युके 
सत्याइ। ८ यत:। ९ मूलस्य वावयकारणस्य सर्वशकक्षणस्य । २१० भअम्यस्य 
रश्यापुरुषस्य । 


सू० २।१२ ] सर्वज्षत्ववादः २०५ 


अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम-सदुपलम्भकपग्रमाणपश्चका- 
विषयत्व॑ साधनम्‌; तद्सिद्धम; तत्सद्भावावेदकस्यानुमानादे 
सद्भावात | तथाहि-कश्चिदात्मा सकलपदार्थसाक्षात्कारी तद्भहण- 
स्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ , यय्यद्भहणस्वभावत्तरे 
सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययं तत्तत्साक्षात्कारि यथापगततिमि-५ 
रादिप्रतिबन्ध लोचनविज्ञान रूपसाक्षात्कारि, तद्धहणस्वभावत्त्रे 
सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययश्व॒ कश्चिदात्मेति । न तावत्सकला र्थ- 
ग्रहणस्वभावत्वमात्मनो 5 सिद्धम्‌; चोदनावला श्षिखिलार्थज्ानो त्प- 
स्यन्य थानुपपत्ते स्तस्य तत्सिद्धेः, 'संकलमनेकान्तात्मकं सर्त्वात' 
इत्यादिव्याधिज्ञानोत्पत्तवां । यंद्धि यद्धिषयं तत्तड़हणसवभावम्‌ १० 
यथा रूपादिपरिहारेण रसविपय रासनविज्ञानं रसग्रहणस्वभा- 
बम्‌, सकलार्थविषयश्यात्मा व्याध्यागमन्नानाभ्यामिति । सोये 

“चोदना हि भूत भवन्तं भविष्यन्त विप्रकष्ठमित्येव॑जाती यक- 
मर्थभवगमयितुमर् पुरुषान' | शाबरभा० ११२ |] इति खर्ये 
ब्र॒वाणो विधिप्रतिषेधविचारणानिवन्धर् साकस्येन व्यापतिज्ञानं १५ 
सच प्रतिपद्यममानः सकलार्थ ग्रहणस्वभावतामात्मनो निराकरोतीति 
कथ्थ स्वस्थः? प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्व॑ च प्रागेव प्रसाधित- 
त्वान्नासिद्धम । 


साध्यसाधनयोश्र प्रतिबन्धो न ॒प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रतिज्ञा 
यते येनोक्तरोपानुपड्डः स्थात्‌ , तकोख्यप्रमाणान्तरात्तत्सिद्ध: । २० 
 यज्ञाप्रतिपन्नपक्षधर्मत्वों हेतुन प्रतिनियतसाध्यप्रतिपत्त्य ड़मि 
न्युक्तम; तदृप्यपेशलम : न हि सर्वश्ोत्र धर्मेत्वेनोपाकत्तो येना- 
स्यासिदरय दोषः । कि तहिं ? कश्चिदात्मा । तन्न चाविप्रतिपत्तः 
न चापक्षधर्मस्थ हेतोरगमकत्वम्‌ 
पित्रोश्व ब्राह्मणत्वेन पुत्रत्राह्मणतानुमा । २५ 
सर्वेलोकप्रसिद्धा न पक्षघर्ममपेक्षते ॥” [ ] 
इति खवयमसभिधानात । 


यदष्युक्तम-सक्तासाधने सवा देतुखयीं दोषजाति नातिवत्तंत 
इति; तत्सवोनुमानो व्छेदका रित्वादयुक्तम्‌; शकक्‍यं हि वक्त घूम- 


१ जैने: । २ प्रश्शोण: प्रतिबन्धलक्षण; प्रत्ययः करण यरू । ३ वरतु। ४ आत्मा 
सकलाधेग्रदणसख भावों भगत सकलार्थविषयस्वादित्युपरिष्टाद्रोज्यमू । ५ मीमांसकः: । 

६ बुद्धिमानूं। ७ विशेष्यमू। ८ अनबस्थेतरेतरानुपज्च:। ५ अध॑साक्षात्कारित्वे 
सल्यव प्रशोणप्रतिबन्धप्रत्ययर्त लोचने सिद्ध स्तम्भादों न दृष्टम्‌ू । अतः साध्यधर्मिणि 

|. पराध्यसाधनयो: सम्बन्धसिद्धिभंवत्ये | १० परेण । ११ अनुमाने। १२ पघर्मिणः। 


भर 


२५६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. पत्यक्षपरि० 


त्वादियेद्यप्नमिमत्पर्वतधर्मस्तदाइसिद्ध:; को हि नामाप्लिमत्पर्वत- 
धर्म हेतुमिच्छन्नशिमत््वमेव नेच्छेत्‌ । तद्विपरीतंधर्म श्रेद्विरुद्धः; 
साध्यविरुद्धससाचनात्‌ । उभयधर्म श्रेक्यभिचारी सपक्षेतरयोवैत्त- 
नात्‌ । विमत्यधिकरणभावापन्नधर्मिधम तवे धूमवत्त्वादेः सर्वे 
५ सुस्थम्‌। यथा चाचलस्याचलत्वादिना प्रसिद्धसत्ताकस्थ सन्दि- 
ग्धापिमत्त्वादिसाध्यधर्मेस्थ धर्मों हेतुन विरुष्यते, तथा प्रसिद्धा- 


त्मत्वादिविशेषणसत्ताक स्पाप्रसिद्ध सर्वैशत्घो पाधिसत्ताकस्प ० । 
धर्मिणो धर्मः प्रक्रतो हेतुः कर्थ विरुध्येत ? 
यद्पि अविशेषेण सर्वेज्ष: कश्चित्साध्यते विशषेण वेत्याद मि- 
१० हितम्‌; तदप्यभिधानमात्रम्‌; सामान्यतस्तत्साधानात्त त्रव विवा- 
दातू। विशेषविप्रतिपत्तों पुनटए्रप्टाविरुद्धवाकत्वादहेत एवादापा- 
थज्षत्वं सेत्स्यति । कथ्थ वा तत्प्रतिषेधः अज्राप्यस्य दोषस्थ समा 
नत्वात्‌? अहंतो हि तत्प्रतिषेघलाधने5प्रसिदोविशेषणः पक्षो 
व्याप्तिश्न न सिध्येत्‌ , दृष्टान्तंस्य साध्यशुन्यतानुपज्ात्‌। अनहत- 
१५ श्रत्‌; स एव दोपो व॒द्धादेः परस्यासिद्ध:, अनिष्टानुषजड्ञश्वाहतस्तद- 
प्रतिषे चात्‌ । सामान्यतस्तन्प्रतिपेधे सब सुंस्यथम | 
यज्योक्तम-एकन्नान प्रत्यक्षत्व॑ सुक््माद्य थाना साध्यत्वेनानिप्रत 
प्रतिनियतविषयानेकन्नानप्रत्यक्षत्व॑ वेत्यादि: तदष्युक्तिमात्रम्‌; 
प्रत्यक्षसामान्यन कस्यचित्सूह््मायथानां प्रत्यक्षत्वसाधनात्‌ । 
२० प्रसिद्ध च तेपां सामान्यतः कम्यचित्पत्यक्षत्ते तत्पव्यक्षस्थेकत्व- 
मिन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षत्वात्सिच्येत , तदपेक्षस्पवास्थानेकत्चप्र- 
सिद्ध) | तद्नपेक्षत्वे च॒ प्रमाणान्तराग्सि क््यत्‌ ; तथाहि-योगिप्रत्य- 
क्षमिन्द्रियानिन्द्रियानपेक्ष॑ सृक्ष्मायर्थविपयत्वात्‌, यत्पुनरिन्द्रि- 
यानिन्द्रियापेक्ष तन्न सक्ष्मायर्थविषयम यथास्मदादिप्रत्यक्षम्‌ 
रणतथा च योगिनः प्रत्यक्षम्‌ , तस्मात्तथति । 
किश्व, एवं साध्यविकल्पनेनानुमानोच्छेदः । शक्यत हि 
बक्तुम-साध्यधम्िधर्मा पम्रिः साध्यत्वेनाशिप्रतः, दृष्टान्त धमिवमम: 
उभयधर्मा वा ? प्रथमपक्ष विरुद्धों हेतु; तद्विरुद्धन दृष्टान्तथ- 
£ शानवान्‌ । २ अतश्व दतूपन्यासा ब्यर्थ:। ३ अनपिमत्पवं तप; + ४ भादि- 
पदेन स्यूल्वादिना । ५ आदिपदेन भमृत्तत्वमू । ६ सर्वशसाधने । ७ वीतो न 
सर्वेश: पुरुपत्वाद्रध्यापुरुषवदिति॥ ८ यो य; पुरुष; स सोइइन्‌ सन्‌ सर्वज्ीन 
भवतीति । ९ अन्यथा । ० रध्यापुरुषस्य । ११ सर्वशभाव। १३ सुगतादे: | 
१३ मीमासकस्य। १४ तस्थ सर्वेशत्वस्थ। १५ अस्मत्पक्षेपे समान इत्यर्थ:। 
कथम्‌ ? सामान्यत; सर्वश्साधने अग्रसिद्धविशेषण: पक्ष श्वादिदृूषणानि विशेषषक्षो- 
कानि नोपदीकन्ते इति । १६ प्रत्यक्षस्थ । 


सू० २१२] सर्वज्ञत्ववादः २५७ 


मिंणि तद्धमेणाप्निना धूमस्य व्यासिप्रतीतिः | साध्यविकलश्व 
दंश्टान्तः स्थात्‌। द्वितीयपक्षे तु प्रत्येक्षादेविरोधः । अथोभयग- 
ताप्निसामान्य साध्यते तहहिं सिद्धसौध्यता। 

यज्ञान्यदुक्तम-प्रमेयत्व॑ किमशपशल्षेयव्यापिप्रमाणप्रमेयत्वव्य- 
क्तिलक्षणमस्मदादिप्रमाणप्रमेयत्वव्यक्तिखरुप वेत्यादि; तद्धूमादि-५ 
सकलसाधनोन्मूलनहेतुत्वान्न वक्तव्यम्‌। तथाहि-साध्यधरमरिंधमों 
धूमो हेत॒त्वेनोपात्त:, दृष्टान्तधर्मिधर्मो वा स्थातू, उमयगतसा- 
मान्यरूपो वा? साध्यधर्मि घर्मत्वे दृष्टान्ते तस्याभावादनन्वयो हेतु- 
दोपः । दृष्टान्तधर्मिधर्मत्वे साध्यधर्मिण्यमावाद्सिद्धता। उभय- 
गतसामान्यरूपत्वेष्यसिडतंव, प्रत्यक्षन्याप्रत्यक्षत्वेनात्यन्तविल- १० 
क्षणमहानसाचलप्रदेशव्यक्तिहयाश्रितसामान्यस्येवासम्भवात्‌ | 
अथ कण्ठाक्षिविक्षपादिलक्षणघर्म कछाएसाधम्यान्न महानसाचल- 
प्रदेशाश्रितधृमव्य त्तयो र्त्यन्तव लक्षण्ये येनो मयगतसामान्य सिद्धे- 
गसिद्धता स्थात्‌; तहीं खापूर्वार्थव्यवसायात्मकत्वादिधर्मकला- 
पसाधम्यस्यातीन्द्रियेन्द्रियविषयप्रमाणव्यक्तिहये5त्यन्तवेलक्षण्य- १५ 
निवत्तकस्थ सम्मवादुभयसाधारणसामान्यसिद्धः कर्थ प्रमेयत्व- 
सामान्यस्यथासिद्धि: ? 

यश्चदमुक्तम-प्रसड्रविपययाभ्यां चास्वाशपार्थविषयत्व॑ बाध्यत 
इत्यादि: तन्‍्मनोरथमात्रम: साध्यसाधथनयोव्यॉप्यव्यापकाव- 
सिद्धा हि व्याप्याभ्युपगमों व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयकों यंत्र २० 
प्रदर्यते तत्प्रसइसाथनम्‌। व्यापकनिवृत्तो चावदइ्य भाविनी 
व्याप्यनिवृत्तिः स विपयेयः। न च प्रत्यक्षत्वसत्सम्पयोगजत्व- 
विद्यंमानोपलस्मनत्वधर्मादनिमित्तत्वानां.. व्याप्यव्यापकभावः 
कंचित प्रतिपन्नः | स्वात्मन्यवासा प्रतिपन्न इत्यप्यसज्ञतम्‌ : चश्षु- 
रादिकरणग्रामप्रभवप्रत्यक्षम्पाव्यवहितदेशकालखभावावि प्रकृष्ट- २५ 
प्रतिनियतरूपादिविषयत्वाभ्युपगमात्‌ , निर्यमस्य चाभावाद्िप्र- 

१ महानसे पर्वताम्मरभावात्‌ । २ लीकिक । ३ सिद्ध नः ( जेनानां ) समीहित- 
मिति पाठान्तरमू । ४ पर्व तपूमवत्त्वादित्युक्ते + ५ महानसे। ६ यो यः पर्दतपूम- 
बानू स सो प्रिमानित्वन्बयी न। ७ मद्दानसपूमवच्चादित्युक्ते । ८ अतीरिद्रियविषय- 
क्षेन्द्रिवविषयश्ध तयोग्रोहक प्रमाणम्‌ । ९ सदृशत्वप्रवत्तेकस्वेत्यर्थं: । १० सर्वशस्थ । 
११ अनुमाने । १९ व्याप्य। १३ व्यापक । १४ व्याप्य+। १५ व्यापक । 
१६ दृषटान्ते। १७ समीपवर्ति । १८ यस:। १५९ यथाविधे प्रत्यक्षे भ्याप्यव्याएक- 
प्राव:ः साध्यसापनानां प्रतिपत्चस्तथाविधेडसो स्थान्न सर्वश्वत्वप्रत्यक्षे तत्र ध्याप्यम्यापक- 
भमावस्थाप्रतिपक्षत्वादित्य्ध: ! २० यस्प्रत्यश्षशब्दावाच्यं तदव्यवदितदेशकालर्थप्राइरू- 
मिति नियमस्थ | 
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कृशर्थप्राहकेपि प्रत्यक्षशब्द्वाच्यत्वद्शनात्‌ । तथाहि--अनेक- 
योजनशतव्यवहितार्थग्राहि बेनतेयप्रत्यक्ष रामायणादों प्रसिद्ध, 
लोके चातिद्रार्थग्राहि ग्रृध्नवराहादिप्रत्यक्षम, स्मरणसत्यपेक्षे- 
न्द्रियादिजन्यप्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्ष च कालविप्रकृष्टस्यातीवकाल- 

५ सम्बन्धित्वस्यातीतद्शेनसम्बन्धित्वस्थ च ग्राहि पुरोवस्थितार्थ 
भेंवतेवाभ्युपगम्यते | अन्यथा-- 


“देशकालादिभेदेन तंत्रास्त्यवसरो मितेः । 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वेधिया गंतम्‌ ॥” 
[ मी० ज्छो० प्रत्यक्षस॒० श्छो० २३३-३४ ] 


१० इत्यादिना तस्थाग्रहीताथोधिगन्तृत्व॑ पू्वापरकालसम्बन्धित्वलक्ष- 
णनित्यत्वग्राहकत्व॑ थे प्रतिपायमान विरुध्येत | प्राति् च शान 
शब्दलिज्ञाक्षव्यापारानपेक्ष वो मे भ्राता आगन्ता' इत्याद्याकार- 
मनागतातीन्द्रियकालविशेषणार्थ प्रतिभासं जाग्रदशायां स्फुटतर- 
मनुभूयते । 


१५ किश्व, धर्मादेरतीन्द्रियत्वाच्य क्षुरादिनानुपलम्भः, अविद्यमान- 
त्वाद्दा स्थात्‌, अविशेषणत्वाद्दा ? न तावदाद्यः पक्षः: अतीन्द्रि- 
यस्याप्यतीतकालादेमपलस्भाभ्युपगमात्‌ । नाप्यविद्यमानत्वात्‌ 
भाविध॑मादेरतीत का लादेरिवाविद्यमानत्वेप्यपलम्भसम्भवात्‌_ । 
अविशेषणत्व॑ तु तस्थासि्ं सकललोकोपभोग्यार्थजनकत्वेन 

२० द्रव्यगुणकसेजन्यत्वेन चास्याखिलार्थ विशपणत्वसम्भवात्‌ । अती 
ता्यतीन्द्रियकालादेरिवास्थयापि विशेषणग्रहणप्रवृतचश्षुरादिना 
ग्रहणोपपत्तः कर्थ धम प्रतस्यानिमित्तत्वसाधने प्रसद्वविपये- 
यसम्भवः ? प्रश्नादिमस्वादिना च संस्कृत चश्ष यथा कालवि प्रकृष्ठा- 
स्व द्रव्यविशेषसंस्कृत च निर्जीवेकादिचश्न जलादन्तरितार्थ स्य 

श्ग्राहक दृष्टम, तथा पुण्यविशेषसंस्कृत॑ सूक्ष्मायरोषार्थ ग्राहि 
भविष्यतीति न कश्चिहदृश्टख भावातिक्रमः । 'खात्मनि च यावद्धि 

कारणजनित यथाभूतार्थग्राहि प्रत्यक्ष प्रतिपन्न तथा सर्वत्र 
सव्वेदा प्राण्यन्तरेपि' इति नियमे नक्तश्वराणामनालोकान्ध- 


१ शने । २ वराइ:; पिपीलिका। ३ अनिन्द्रिवमादिपदेन। ४ पमैस्य । 
५ देवदत्तलक्षणे । ६ मीमासकेन । ७ खभावादिरादिपदेन । ८ पूर्वप्रमाणगृहीतेदय 
देवदत्तलक्षणे। ९ प्रत्यभिज्ञाया:। १० परिजश्ञातम्‌। ११ प्रत्यमिह्ञानस्थ। १२ भवता। 
११ योगजपधर्मकारणभर्मोपरकस्मे । १४ अनागतमादिपदेन । १५७ सर्वश्चशानस्थ | 
१६ भग्राइकल्वसापने । १७ आदिपदेन संहा। १८ तन्रमादिपदेन। १९ करण 
धार। २० योगिचप्ठु: 
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कारव्यवहित रूपाद्यपलम्भो न स्यात्खात्मनि तथाइनुप्लम्भात्‌ । 
प्राण्यन्तरे खात्मन्यनुपलब्धस्यानालोकान्धकारव्यवहितरूपायदुप- 
लम्भलक्षणातिशयस्य सम्भबे सूक्ष्मायुपलस्मलक्षणातिशयोपि 
स्थात्‌ | जात्यन्तरत्वं चोमेयत्र समानम्‌ । अभ्युप्गस्थ चाक्ष- 

जत्व॑ सर्वज्षज्ञानस्थातीन्द्रियार्थसाक्षात्कारित्व॑ समर्थित नार्थतः, ५ 
तज़्ज्ञानस्थ घातिकर्मचतुषश्टयक्षयो द्धतत्वात्‌ । 


यश्चास्य शान चक्षुरादिजनित वेत्या्मेहितम; तदष्यचारू; 
चश्षुरादिजन्यत्वेड्प्यनन्तरं ध्मोदिग्राहकत्वाविरोधस्पोक्तत्वात्‌। 

यश्या भ्यासजनितत्वे परभ्यालो हीत्यायुक्तम; तदप्ययुक्तम; 
““उत्पादव्ययध्ोव्ययुक्ते सत्‌ [ तत्वार्थस्‌० ५।३० ] इत्यखिलार्थ- १० 
विषयोपदेशस्थाविसंवादिनो ज्ञानस्व च सामान्यतः सम्भवात्‌। 
न च तज्ज्ञानवंत एवाशपश्चत्वाक्यर्थोभ्यासः; तस्यथ सामान्यतो5- 
स्पष्टरूपस्येवाविभावात्‌, अभ्यासस्थ  तत्पतिबन्धकापायसदा- 
यस्याशेपविशपविषयस्पणज्ञानो त्पत्तों व्यापारात्‌। नाप्यन्योन्या- 
ध्रयः; अभ्यासादेवाखिलार्थविषयस्पष्टश्ञानो त्पत्तेरन भ्युपँगमात्‌ । १५ 


शब्दप्रभवपक्षेप्यन्योन्याभश्रया नुपक्को 5 सज्ञतःः: कारकपक्षे तद- 
सम्भवात्‌ ! पूर्वसर्वशज्ञग्रणीतागमप्रभव होरत॑स्यथाशषार्थशशानम्‌ , 
तस्वाप्यन्यसवैज्ञागमप्रभवम्‌ । न चवमनवस्थादोपानुद्ध बीजा- 
कुरवदनादित्वेना भ्युपगमादाग मसर्वे ज्षपरम्परायाः । 


यश्यानुमानाविभावितत्वपश्षे सम्बन्धासिद्धरित्युक्तम; तद्स-२० 
मीचनम ; प्रमाणान्तरात्सम्बन्धसिद्ध रभ्युपगमात्‌ । न खलु कश्वि- 
ससयागोचरोस्ति सर्वेत्रन्द्रियातीन्द्रिय विपये प्रवृत्तरन्यथा तत्रा- 
मुमानाप्रवृत्तिप्रसड्रात्‌, तस्य तन्निबन्धनत्वात्‌ । 


यश्यानुमानागमज्ानस्य चास्पष्टत्वादित्यभिहितम्‌ तदप्य समी- 
क्षिताभिधानम्‌ ; न हि सर्वथा कारणसदशमेव काये विलक्षण-२० 
स्थाप्यकुरादेबीजादेस्त्पत्तिदशनात्‌ । सर्वत्र हि. सामग्रीमेदात्का- 
'आप्यागमादि $ पल 
यमेदः । अब्राप्यागमादिलश्ञानेना भ्यास प्रति बन्धकापायादि सामग्री - 
दिताशेषविशंष 8, था शक हु 
सहायेनासादिताशेषविशपवेशयं विशज्ञानमाविभाव्यते । 


भावनावलादेशचे कामायुपप्ठतशानवत्तस्थाप्युपश्ठतत्वप्रसम्ः; 


१ नक्तश्नरादों सर्वशरक्षणे प्राण्यन्तरे च। २ परमार्धत:। १ सर्वइस्म । 
४ पुरुषस्य । ५ अशेषधिशेष विषयस्पष्टशान। ६ केवलाव्‌ । ७ जैनै; । ८ उत्तरसर्व- 
दुस्प | ५ तर्ककक्षणात्‌ । १० इन्द्रियतीन्द्रियाविषये प्रवृत्तिने स्याध्दि । १६१ सर्वेढे | 
२२ भादिपदेनानुमानम्‌ । ११ आदिपदेन देशकाऊलादि | १४ अशेषशज्ञानस्य । 
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इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; यतो भावनाबलाद ज्ञान वैशयमजुभवंति' 
इत्यतावन्मात्रेण तज्श्ञानस्थ दृष्टान्तोपपक्तेः । न चाशेषदृ्टान्त- 
धमाणां साध्यधरमिंण्यापादन युक्त सकलानुमानोच्छेद्प्रसज्ञात्‌ । 
न चाहषजज्ञान क्रमेणारोषार्थ ग्राहीष्यते येन तत्पक्षनि क्षिप्तदोषोप- 
५ निपातः; सकलावरणपरिक्षये सहस्त्रकिरणवद्युगपश्चिखिलाथोंद- 
द्योतनखभावत्वात्तस्य कारणक्रमव्यवधानातिवर्ततित्वाश्य । 


यज्चोक्तम-युगपत्परस्परविरुद्धशीतोष्णाद्यथोनामेकत्र  श्ञाने 
प्रतिभासासम्भवः: तद्प्यसारम्‌ : तत्र हि तेषामभावादप्रतिभासः , 
ज्ञानस्यासाम थ्यांद्ा ? न तावदभावात्‌: शीतोष्णायथानां सकू- 
१० त्सम्भवात्‌ । रा ज्ञानस्थासाम थ्यादित्यसत्‌; परस्परविरुद्धानाम- 
न्थकारोद्योतादीनामेकत्र ज्ञाने युगपत्पतिभाससंवेदनात्‌ । 
सकृदेकत्र विरुद्धाथानां प्रतिभासासम्भवे 'यत्कृतक तदनित्यम' 
इत्यादिव्याप्तिश्व न स्थातू, साध्यसाधनरूपतया तयोर्विरुद्धत्व- 
सम्भवात्‌ । नाप्येकत्र तेपां प्रतिभासे तज्ज्ञानस्थ प्रतिनियतार्थ- 
१५ग्राहकत्वविरोध::. अन्धकारोद्द्ोतादिविरुद्धार्थथ्राहिणो 5पि 
प्रतिनियतार्थग्राह कत्वप्रतीतेः । 


यज्चान्यदुक्तम-एकक्षण... एवाशपार्थग्रहणाडिती यक्षणे ५ शः 
स्थात्‌; तद॒प्यसम्बद्धमू; यदि हि द्वितीयक्षणेरथोनां तज्शानस्य 
चामभावस्तदापय दोष: । न चेंवम , अनन्तत्वात्तद्यस्थ | पूवर हि 

२० भाविनो5 था भावित्वेनोत्पत्सयमानतया प्रतिपन्ना न वत्त मानत्वेनो- 
त्पन्नतया वा। साप्युत्पन्नता तेषां भवितव्यतया प्रतिपन्ना न 
भूततया । उत्तरकाल तु तद्विपरीतस्वेन ते प्रतिपन्ना:। यदा हि 
यद्धम॑विशिष्ट वस्तु तदा तंज्ञाने तंथंव प्रतिभासते नान्यथा 
विश्रमप्रसड्भात्‌ इति कर्थ ग्रहीतग्राहित्वेनाप्यस्थाप्रामाण्यम्‌ ? 

५५ यश्चेदं परस्थरागादिसाक्षात्करणाद्रागादिमानित्युक्तम्‌। तद- 
प्ययुक्तम; तथापरिणामो हि तत्त्वकारणं न संबेदनमात्रम्‌ , 
अन्यथा “मद्यादिकमेवंविधरसम' दृत्यादिवाक्यात्तछ्छोश्रियों 
यदा प्रतिपय्यते तदा5स्थापि तद्रसाखादनदोपः स्थात्‌। अरस- 
नेन्द्रियजत्वात्तस्यादोषोयम्‌; इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न॒ हि सर्वे- 


१ प्राप्तोति । २ सर्वज्शाने । ३ जने: | ४ पपदइनाधवयविनि । ५ आदि- 
परदेनाहिनकुलादीनां च। ६ कृतकत्वानित्यलयो: । ७ अश्त्व॒लक्षण: । ८ भावि- 
नोइवी: । ५ सर्वेशशाने । १० उत्पत्समानतादिनिरूपणप्रकारेण । ११ सर्वश- 
आानस्थ । १२ रागादिसझ्पतया। ११ तत्वत्य रागादिमस्वस्थ । है४ जानाति। 
१५ मधादिशानस्थ । १६ सर्वशज्ानेषि । 
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कशानमिन्द्रियप्रभवं प्रतिज्ञायते । किश्वाइनालिज्नसेवना्भि- 
लाषस्थेन्द्रियोद्रेकद्देतो राविभावाद्वागादिमत्व प्रसिद्धम्‌ । न चासो 
प्रक्षीणमोहे भगवत्यस्तीति कर्थ रागादिमत्त्वस्याशड्रापि । 


यदृप्यभिहितम-कर्थ चातीतादेग्रह्ण तत्खरूपासम्भवादि- 
त्यादि; तदप्यसारम; यतो5तीतादेरतीतादिकालस म्बन्धित्वेना- ५९ 
सत्त्वम्‌ , तज्श्ञानकालसम्बन्धित्वेन वा? नाद्ः पक्षो युक्त; वत्ते- 
मानकालसम्वन्धित्वेन वत्तं मानस्येव स्वकालसम्बन्धित्वे नातीत[- 
देरपि सत््वसम्भवात्‌ | वत्तमानकालसम्बन्धित्वेन त्वतीतादेर- 
सत््मप्रिमंतमेव, तत्कालसम्वन्धित्वत॑त्सस्वयोः परस्परं मेदात्‌ | 
न चतत्कालसम्बन्धित्वेनासर्त्र खकालसम्बन्धित्वेनाप्यतीतादेर' १० 
सत्वम; वंत्तमानकालसम्बन्धिनोप्यतीतादिकालसम्बन्धित्वेना- 
सत्तवात्‌ तस्याप्यसक्त्वप्रसज्ञात्‌ सकलशुन्यतानुपड्ठ:। न चाती- 
तादेः सत्तवेन ग्रहणे वत्तेमानत्वानुपद्ग:: स्वकालनियतसब्त्वरूप- 
तयब तस्व ग्रहणात्‌ | ननु चातीतादेस्तज्शानंकाले असन्निधाना- 
त्कर्थ प्रतिभासः, सन्निधाने वा वत्तमानत्वप्रसहृः प्रसिद्धवत्त- १५ 
मानवत्‌; इत्यपि मब्बादिसंस्कृतलोचनादिल्लानेन व्याधिक्षानेन 
चप्रागेव रूतोत्तरम | 

अथोच्यते-- पूव पैश्चवाद्या यदि कचित्कदाबिन्निखिलदर्शनो 
विज्ञान विध्रान्त तहें तावन्मात्रत्वात्संसारस्थ कुतोपनायन- 
नतता ? अथ न विश्रान्त ताहिं नानेक्युगसहस्रणापि सकलसंखा-२० 
रसाक्षात्करणम्‌' इति; तदष्युक्तिमात्रम; यतः किमिद विश्रा- 
न्तत्वे नाम? कि किश्वित्परिच्छेयापपरस्यापरिच्छेदः, सकल- 
विपयदेशकालगमनासाम ध्याद्वान्तरे5 वस्थान वा, क्चिद्विषये 
उन्पद्य विनाशो वा? न तावदाद्रविकल्पो युक्त; अनम्युपगमात्‌ । 
न खत्दु सर्वशज्ञानं क्रमेणार्थपरिच्छेदकम्‌ , युगपदशेषाथोद्दोत-२५ 
कप पक्तम | द्वितीयविकल्पोप्यन भ्युपगमादेवायुक्तः । न 
हि विषयस्य देशं काले वा गत्त्वा श्लान॑ तत्परिच्छेदकमिति केना- 
प्यभ्युपगतम्‌ , अप्राप्यकारिणस्तस्थ क्चिह्रमनाभावात्‌ | केवर्ल 
यथा5नाद्नन्तरूपतया स्थितोर्थस्तथंव तत्प्रतिपद्यते ! तृतीय- 
विकल्पोप्ययुक्त;; क्चिद्विपये तस्योत्प॑प्नस्थात्मस्वभावतया विना-३० 
शासम्भवात्‌। न हि खभावों भावसस्‍थ विनश्यति स्फटिकस्य 


है बसः। २ अधैस्य । ३ जेनानामू। ४ तस्वातीतार्थस्थ । ५ अन्यथा । 
६ अतीतकाल । ७ वत्तेमानशानकाले । ८ उत्तरत्र। ९ अर्थ । १० समाप्तम्‌ । 
११ ता। १२ कसिश्रिदस्तुनि। १३ जैनानामू। १४ अंनानाम्‌। १५ शझ्ञानस्थ । 
१६ पदाथेस्य | 
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सखच्छतादिवत्‌ , अन्यथा तस्यवाप्यभावः स्थात्‌ । आपाधिकम्रेव 
हि रूप नश्यति यथा तस्थेव रक्तिमादि। कथ्थं चैवंवादिनो वेदस्या- 
नाद्यनन्तताप्रतिपत्तिस्तत्राप्युक्तविकल्पैनामवतारात्‌ ? कर्थ वी 
साध्यसाधनयोः साकबयेन व्यापतिप्रतिपक्तिः, सामान्येन व्याप्ति- 
५ प्रतिपत्तावप्यनायनन्तसामान्यप्रतिपत्तावुक्तदो पानुषक् एव । 
यज्योक्तम-'कर्थ चासों तंत्कालेप्य सर्वशैज्ञातु शकयते ? तदपि 
फब्गुप्रायम; विषेयापरिश्ञाने विषयिणोप्यपरिक्षानाभ्युपगमे कर्थ 
जमिन्यादेः सकलवेदार्थपरिज्ञाननिश्चयो 5इसकलवेदार्थविदाम ? 
तदनिश्चये चर कर्थ तद्याख्याताथाश्रयणादस्निहोत्रादावनुष्ठाने 
१० प्रवृत्ति: ? कर्थ वा व्याकरणादिसकलशास्प्राथाप रिश्ञने तदर्थश्ञता- 
निश्चयो व्यवहारिणाम ? यतो व्यवहाग्प्रवृत्तिः स्थात्‌ । 


सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वाच्ााशपार्थवेदिनो भगवतः 
सत््वसिद्धि। न चेदमसिद्धमू; तथाहि--सर्वविदोषभावः प्रत्य- 
क्षणाधिगम्यः, प्रमाणान्तरेण वा ? न तावप्प्रत्यक्षण; तद्धि सर्वेश्र 
१७ सर्वदा सर्वः सर्वेशोे न भवतीत्यवं प्रवत्तते, कचित्कदाचित्क- 
थ्विद्दा ? प्रथमपक्ष न सर्वेक्षाभावस्तज्ञानवत एवाशपज्चत्वात्‌। 
न हि सकलदेशकालाशिितपुरुषपरिपत्साक्षात्करणमन्तरेण प्रत्य- 
क्षतस्तदाधाग्मसवेशत्व॑ प्रत्यतु दाकयम्‌ | द्वितीयपक्ष तु न सर्वथा 
सर्वेशाभावसिद्धिः । 


२० अथ न प्रवत्तमान प्रत्यक्ष सर्वेशामावसाधकं किन्तु निवत- 
मानम्‌। ननु कारणस्य व्यापकम्य वा निवूत्तों कायस्य व्याप्यस्य 
वा निवृत्तिः प्रसिद्धा नानन्‍्यनिव्ृत्तावन्यनिवुन्तिरतिप्रसड्रांत । न 


चाशपज्चस्य प्रत्यक्ष कारण व्यापक वा येन तन्निवृत्त। स्वेशस्पापि 
निवृत्तिः । न चें घटाद्रमावासिद्ध: एकशानसंसागिपदाथी- 


१ जप्ाकुसुमादिननितनभू । २ सर्वशश्ानस्य क्राचिदियानतत्वान्न मर्वृशत्वामस्येत 
बादिन:। ३ वेदस्यथानाथनल्तताग्राहक समिन्यादिशान कचिद्धिश्रान्तभित्यादि। ४ फिल्न। 

व्याप्तिविश्वेषत: प्रयव नायाति ब्यक्तानामानन्थाय । अतः सामान्येनेस्युक्तम्‌ । 
६ सामान्यमनाइचनन्तनीद शमामान्यस्य ग्राइकें व्यातिशान कचिट्विश्नान्त ने वेस्थादि | 
७ सर्वज्ञ: | ८ सर्वश । ९५ अथं । १० शानस्य । ११ मत्रादृशाम। १२ स्वात्मनि 
मुखादिवत्‌। १३ अस्दादे:। 2१४ अम्न्‍यादे;। १५ वृक्षतस्थ । १६ पूमादे; । 
१७ शिशपातस्थ ॥। १८ अकारणस्थाइव्यापकस्य वा। १९ अकार्यस्या:स्याप्यस्य 
बा। २० घद नव तो पटनिवृत्तिप्रमक्ञात्‌। २१ अछादादे;। २२ सर्व ज्ञामावासिदि- 
प्रकरेण। कबयस्‌ ! न प्रवत्मार प्रत्मद् घटाभावसाषक किन्तु निवत्तेमानभित्युक्ते ननु 
कारणसेत्यादिय्- रो निवत्तियर्यन्त: । किन्तु सर्वश्षपदस्थाने घटपद पठनीयम । 


सू० २।१२ ] सर्वज्ञत्ववादः २६३ 


न्तरोपलम्भात्‌ कचित्तत्सिद्वे! । न चात्राप्य्य व्यायः समानस्त- 
त्स॑ंसागिण एव कंस्यचिदभावत्‌ , अन्यथा सर्वत्र तदभावविरोधो 
घटादिवत | तन्न प्रत्यक्षणाधिगम्यस्तदभावः । 


नाप्यनुमानेन; विवादाध्यासितः पुरुषः सर्वेशो न भवति 
यक्त॒त्वाद्र थ्यापुरुषवदित्यनुमाने हि प्रमाणान्तरसूंवादिनो5र्थस्य ५ 
वक्तत्वं हेतुः, तद्धिपरीतस्य वा स्थात्‌, वक्तत्वमा्ज वा? प्रथम- 
पक्ष विरुद्धों हेतु; प्रमाणान्तरसंबादिसूक्ष्मायर्थवक्तत्वस्याशे 
पशे एवं भावात्‌ | द्वितीयपशक्ष तु सिद्धसाधनम; तथाभूतस्य 
वक्तरसर्वज्ञत्वेनास्माभिर भ्यपगमात्‌ । वक्तत्वमात्रस्थ तु हेतो 
साध्यविश्ययेण सर्वेशत्वेनानुपल्च्घेन सह सहानवस्थानपरस्प- १० 
रपरिहारस्थितिलक्षणविरोधासिद्धस्ततो व्यावृत्यभावान्न खसा- 
ध्यनियतत्व यतो गमकरन्व म्थात्‌ | सर्वेज्ञ वक्तन्वस्थानुपलब्घे 
सततो व्याव्ृत्तिरित्यप्यसम्यकः सर्वेसम्वन्धिनों5नुपलम्भस्था- 
सिद्ध, तेनव सर्वेज्ञान्तरेण वा तत्र तस्यो पलम्भसम्भवात्‌ । सर्वे- 
ज्स्य कम्यचिद्भावात्स् सम्बन्धिनो 5नुपलम्भस्य सिद्धिरित्यस- १५ 
इतम , प्रमाणान्तरान्तत्सिद्धावर्स वयथ्यात्‌ । अतः सिद्धों चंक्र 
कानपड़ः। नापि स्वसम्बन्धिनो१नपलम्भात्तक््यतिरेकनिश्चयः; 
अस्य परचेतोवृत्तिविशपरनंकानितिकत्वात्‌ । 


न चाखिलसाधनेपु दोपस्यास्थ समानत्वान्रिखिलानुमानों 
च्छेदः, तत्र विपक्षव्याव्ृत्तिनिमित्तस्यानुपलम्भव्यतिरेकेण प्रमा-२० 
णान्तग्म्य भावात्‌ । न चात्र कायकारणभावः प्रसिद्ध: असवे 
झत्वर्धम/नविधानाभांबादच नस्य । यद्धि यत्काय तत्तद्धमांनुवि 
धायि प्रसिद्ध वन्ह्यादिसामग्रीगतरसुरसिगन्धाद् नुविधायिधूम 


£ भूलल। २ घटादमाव। ३ स्वकज्ञेपि। ४ रकशानसंदर्गिपदाबन्तरोंप- 
लम्माव क्रचिंदू घटाभावप्रतिपत्तिक॒क्षण: । ५ प्रदेशस्य । ६ एकड्ानसंसलमिकोपि 
कश्चित्पदेशों भवेद्ददि । ७ आदिपदेनान्तरितं दूरमू । ८ जैने: । ९ सर्वशाभाव | 
१० अतख्ष सन्दिग्धविपक्षव्यादृत्तिकां हेतु:॥ ११ वक्तलमात्रस्य । १२ अविनाभूत- 
त्वम्‌ । १३ व्तत्वस्थ । ६४ प्रकृतसवंद्षेन । 2५ भ्रक्नतानुमानस्थ । १६ वक्तत्वानु- 
मानस्य । १७ वक्तस्वानुमानात्मव॑ज्ञा मावतिद्धिस्तत्सिड थे सर्वज्ञात्साघनस्य ब्यावृत्ति- 
सिद्धिरतश्षानुमानमिति । १८ वक्तत्वस्य । १५९ सवृश्रुक्षणाद्िपक्षाद्‌ व्यवृत्ति- 
निश्चय: । २० अभावसाध्यसापकानां निखिलसापनानां पक्षेनुपलम्म: सबसम्बन्धी 
आत्मसंबन्धीवेत्याधुक्ते असिद्धानेकान्तिकवलक्षणस्य ॥ २१ यत्राप्निनौस्ति तत्र थूमोपि 
नास्ति। २२ रदृस्य। २३१ बत्तत्वासवेशत्बयो: । २४ यसः:। २७ बचनम- 
सर्वक्षकार्द न भवति तद़मानुविधानाभावात्‌ । २६ सन्दिग्पानेकान्तिकत्वे सतीदमाह। 
२७ यस:। २८ भादिपदेन भीगन्ध | 
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व्‌ । तथाष्दि असर्वेशत्व॑ सर्वेशत्वादन्यत्पयुदासचृत्या किड्विज्- 
झत्वमभिधीयते | न च तत्तरतमभावाद्वचनस्य तथाभावो दश्यते 
तद्विप्रकृष्टम त्यव्पज्नानेषु कृग्यादिषु, न च तञ्र वचनप्रवृत्तेः प्रकर्षो 
हृइ्यते । अथ प्रसज्यप्रतिषेधवृत््या सर्वेक्षत्वाभावो $सर्वेश्षत्व 
५ तत्काय वचनम्‌; तहिं ज्ञानरहिते म्तशरीरादों तस्योपलम्भप्र- 
सह्लो ज्ञानातिशयवत्सु चाखिलशास्त्रव्याख्यातृुधु वचनातिशयो 
पलस्भो न स्थात्‌। न चेवम्‌, ततो ज्ञानप्रक्षतरतमाद्यनुविधा- 
नद्शनात्तस्थ तत्कायता सातिशयतक्षादिकारणधंमानुविधायि 
प्रासादादिकायविशपवत्‌ | तपन्नानुमानाकत्तदभावसिद्धिः । 


१० नाप्यागमात्‌ , स हि तम्प्रणीतः, अन्यप्रणीतः, अपोरुषेयों वा 
तदभावसाधकः स्यात्‌ ? तत्र यद्यागमप्रणेता सके सकलक्षवि- 
कल साक्षात्प्रतिपय्यते यक्तोसा तंत्र प्रमाणम, किन्तु विद्यमा 
नोपि न प्रकृतार्थॉपयोगी, तथा प्रतिपद्ममानस्थ तस्पेबादपक्ष 
त्वात्‌। न प्रतिपय्यते चेत्‌; तहीं रथ्यापुरुषप्रणीतागमवन्नासा 

१५० तेच्र प्रमाणम | न छाविदितार्थम्वरूपम्ध प्रणतुः प्रमाणभृतागम 
प्रणयन नामातिप्रसड्ात्‌ | द्वितीयविकत्पेप्येतदिव वक्तब्यम । 


अपोसरुषेयोप्यागमो जमिन्यादिभ्यो यदि सर्वत्र सर्वदा 

कि के शा की, के, | ० हैक, 
सर्वेज्ञाभाव प्रतिपादयेत्ताहिं सर्वेस्म प्रतिपादय्रेत केनेचित्‌ सह 
प्रत्यासत्तिविप्रकपविगहात्‌ । तथा च-- 


२० “विश्वतश्चश्लुरुत विश्वतों मुखों विश्वतों बाहुरुत विश्वतः 
पात्‌ ।' [ श्वताश्वत० ३।३ ] 


स॑ वेत्ति विश्व॑ न हि तस्य वेत्ता तमाहुस्म्ये पुरुष महा- 
तम्‌ ।” [ श्वताध्वत० ३।१९० | “हिस्ण्यगन!! [ ऋग्वेद अपए० ८ 
में० १० सू० १२१ | परकरत्य “सर्वज्ष: इत्यादों न न कस्यचिद्वि- 
७ प्रतिपत्तिः स्थातू-क्रिमनेन सर्वेज्षः प्रतिपायते कंमविशपों 
वा स्तूयते' इति । न खल्हु प्रदीपप्रकाशिते घटादों कस्यचिद्नि- 
प्रतिपत्ति--किमये घटः पटो था! इति । नच स्वरू- 


£ यदि । २ सवधा शानानाव: । ३ शानातश्य | ४ यम: । ५ सातिशयत्व | 
६ सर्वसकलशविकलत्वे । ७ सर्वशाभावलक्षगे5व । ८ सर्वजशञाभावे । ९ रृथ्या- 
पुरुषस्य प्रमाणभूतागमप्रणेतृत्त॑ स्थाव। १० मीमांसकरेन नेयासिकादिना चे। 
११ प्रस्तृत्य। १२ वेदवाक्येन । १३ यागलक्षण: | 


4 'सम्बादुम्यां धमति सम्पतत्रे: थावामूगी जनवन्‌ देव एक:? इस्युत्तरादधम्‌ । 
'अपाणियादी जबनों ग्रह्ता पश्यत्य वश्चु: स शणोत्यक्ण:” इति पृथर्डिस्‌ | 
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पे५स्थाप्रामाण्यम्‌। अविसंयादों हि प्रमाणलक्षणं कार्ये स्वरूप 
वार्थ, नान्यत्‌ | यत्र सोस्ति तत्पमाणम | न चाशेषज्ञाभावावेदर्क 


किशख्विदेद्वाक्यमस्ति, तत्सद्धावावेदकस्येव श्रुतेः । तन्नागमा- 
दृष्ियस्याभावसिद्धिः । 


नाप्युपमानात्‌; तत्खल्यपमानोपमेययोरध्यक्षत्वे सति साह-५ 
इयावलम्बनमुद्यमासादयति नान्यथा। न ॒चात्रत्येदानीन्‍तनोप- 
मानभूताशेपपुरुषप्रत्यक्षत्थम्‌ उपसेय भूताशचान्यदेशकालपुरुष- 
प्रत्यक्षत्य॑ चाभ्युपगस्यते; सर्वेज्षसिद्धिप्रसज्ञात्‌, निखिलार्थ प्रत्य 
क्षत्वमन्तरेणाशेषपुरुषपरिपत्साक्षात्कारित्वासम्भवात्‌ । 
नाप्यधपत्तेस्‍तद्भावावगमः; सर्वेशाभावमन्तरेणानुपञञायमा- १० 
नस्य प्रमाणपद्विज्ञातस्थ कस्यचिदर्थस्थासम्भवात्‌ । वेदप्रामा- 
ग्यस्य ग़ुणवन्पुरुपप्रणीतत्वे सत्यव भावात्‌ । अपॉरुषेयत्वस्याग्रे 
विस्तरतों निषेधात्‌ । न चाथांपत्तिरनुमानास्प्रमाणान्तरमि त्यप्रे 
बक्ष्यते | तद्ददत्रापि व्याध्यादिचिन्तायां दोपास्तरं चापादनीयम। 
नाप्यभावप्रमाणाक्तरभावसिद्धिःः तस्थासिद्ेश, तदसिद्धिश्वा-१५ 
भावप्रमाणलक्षणस्य 
“प्रत्यक्षादेस्नुत्पक्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
सास्मनो5परिणामो वा विज्ञान वान्यवस्तुनि ॥” 
[ मी० ज्छो० अभावप० स्को० ११ ] 
श्त्यादेः प्रागेव विस्तरतो निराकरणास्सिद्धा | इत्यक्मतिप्रसक्वन । २० 
न चानुमाने तत्सद्भावावेदके सत्यतस्प्रवत्तते-- 
“प्रमाणपश्चकं यंत्र वस्तुरूपे न जायते | 
वस्त॒सत्तावबोधाथ तत्नाभावप्रमाणता ॥”! 
[ मी० स्छो० अभावप० स्छो० १ ] 
इत्यभिधानात्‌ | किश्व, अभावप्रमाणं ० 
“शहीत्वा वस्तुसद्धावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानस नास्तिताज्ञाने जायते5क्षानपेक्षया ॥ 
[ मी० सछो० अभावष० ज्छो० २७ ] 
इति सामग्रीतः प्रादभंवति। न चारेपल्ननास्तिताधिकरणाखिल- 
देशकालप्रत्यक्षता कस्यचिदस्त्यतीन्द्रियार्थद्शित्वप्रसजात्‌ ।३० 
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१ श्ुतिवाक्यस्थ। २ प्रवत्तकम्‌। ३ प्रमाणलेनाभीकृत4बचनाद। । ४ अभ्युप 
गम्बते चेसा|ई सर्वज्ञों वेदप्रामाण्यान्यवानुपपत्ते: । ५ सफपक्षेडन्वयादि । ६ विचारणा- 
५ चामू। ७ भाश्नयासिद्धिलक्षणादोषादन्यत्सम्जन्धाप्रतिपत्त्यनवस्वेतरेतरा अयकक्षणं दोषा- 
5 न्तरमू॥ ८ अभावप्रमाणदूषणविस्तरेण । ९५ घटासदं शलूक्षणे । 
५ प्र० क० मा० २३ 
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नाप्यशेषज्ञः कचित्कदा चित्केनचित्पतिपन्नो येनासो स्सृत्वा निजे- 

ध्येत , सर्वेत्र सवेदा तन्नमिषेधविरोधात्‌। न च निषेध्यनिषेध्याधार- 

योरप्रतिपत्तों निषेधो नामातिप्रसड्रात्‌। न ह्मप्रतिपन्न भूतले घटे 

च घटनिषेधो घटते। यथा चाभावप्रमाणस्योत्पत्तिः स्वरूप विषयो 
५ था न सम्भवति तथा प्राकप्रपश्चनोक्तमिति कृतमतिप्रसल्लेन । 


तन्नाभावप्रमाणाद्प्यशेषज्ञाभावसिद्धिः । तदेव॑ सिर्ध खुनिमश्नि 
तासम्भवद्वाघकप्रमाणत्वमप्यश पशस्य प्रसाधकम्‌ इत्यलमतिप्र- 
सड्लेन 
ननु चावरणविस्छेपादशेपवेदिनो विज्ञान प्रभवतीत्यसाम्प्रतम्‌ ; 
१० तंस्यानादिमुक्तत्वेनावरणस्येवासम्भवादिति चेत्‌;। तदयुक्तम; 
अनादिमुक्तत्वस्थासिद्धे! । तथाहि-नेश्वरो 5ना दिमुक्तो मुक्तत्वा- 
कत्तदन्‍यमुक्ततत्‌ । बन्धापेक्षया चर मुक्तव्यपदेशः, तद्गहिते 
चास्याप्यभार्वः स्थादाकाशचवत्‌ | 
ननु चानादिमुक्तत्व॑ तस्यानादेः क्षित्यादिकार्यपरम्परायाः कले- 
१७ त्वातन्सिडझम | न चास्थ तत्कतेत्वमसिद्धम; तथाहि-हश्षित्यादिक 
वुद्धिमद्धेतुक॑ का्यत्वात्‌, यत्काय तदुद्धिमद्धेतुंक दृष्टम्‌ यथा 
घटादि, काय चेदं क्षित्यादिकम , तस्माद्ृऊिमझतुकम | न चात्र 
कायन्यमसिद्धम; तथाहि-काय क्षित्यादिकं सावयचन्वात्‌ । 
त्सावयव तत्काय प्रतिपन्नम्‌ यथा प्रासादादि, सावयदे चेदम्‌ , 
२० तस्मात्का यम । 
ननु क्षित्यादिगतात्कायस्वात्साथयवत्वाशान्यदेय प्रासादादी 
कायत्व सावयबत्ये व यदत्धियादशनोपि ऋनतवुच्यत्पादकम , 
ततो दृष्टान्तदष्टस्थ हतोीघामण्यसावादसिद्धत्व म : इत्यसमी क्षिता 
भिधानम; यतोड्ब्युस्पन्नान्प्रतिपलूनधिक्रत्यवमुच्यले, ब्युत्प 
र० ज्ञान्चा ? प्रथमपन्ष प्रमादावप्यसिद्धत्वप्रसह्वास्सकलानुमानो 
चछेद: । हितीयपक्नल ते नासिद्धत्वम: कायस्यवादेवुद्धिमत्कारण- 
पूथघकत्वेन प्रतिप्नाविनतासार्थम्य क्षित्यादां प्रसिजः पर्वतादों 


१ सर्वश्मद्धाव प्रयागावन्‍्दातविस्तस्व । २ अशेषोदी सावरशोी ने भयति 
अनादिमुक्तताद | य। सावस्त: लोनादिमुक्तों ने भत्ते या स्तस्नादि: । ३ मुक्तो 
भवति अनादिमु को अवर्तीत सब्दिस्यानकाबिलिकल् सदीद ववयमाद । ४ ३ श्रो 
संफब्यपदशभागू न भवृति अन्परहितलादाकाशवत्‌ । ५ पुरुपस्थ । ६ कारयेस्वस्थ 
साववत्रतस्थ च। ७ प्रासादादा बदक्रियादशिन: ऋकृवबुद्युत्याद्व, दृष्ट कार्यस्व 
सावयत् वा साथन तत्‌ क्षयाद। सस्ती यरद्वतवमिति । < साध्यासापन प्रतिप सतिरहि- 
तानू । ५ यथादियों धूमों दृष्टान्ते प्रतिपन्नस्तथाविवस्थ दार्शन्तिकेडभावाव्‌ । १० नुः । 
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घूमादिवत्‌। दृश्शान्तोपरूब्धकायंत्वादेस्तेतो मेदे पर्वतादिधूमा- 
स्मदहानसधूमस्यापि सेदः स्यात्‌। 

नजु॒कार्यत्वस्थ वुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वेनाविनाभावो 5सिद्धः, 
अर्केष्प्रभवेः स्थावरादिभिव्यभ्रिचारात्‌; तन्न; साध्याभावेषि 
प्रवत्तमानो हेतुव्यंभिचारीत्युच्यते, न च तत्र कन्नभावो निश्चित: ५ 
किन्त्वग्रहदणम । उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वे हि ततः कत्तुरभाव- 
निश्चयः, न च तत्तेस्पेष्यते । 

अथ क्षित्याद्न्वयव्यतिरेकानुविधानोपलम्भात्तेपां नातिरि- 
क्तस्प कारणत्वकल्पना अतिप्रैंसद्वात्‌; तहें घर्माधर्मयोरपि तत्र 
कारणता न भवेत्‌ । न च तयोरकारणतंव; तरुतणादीनां खुख-१० 
दुःखसाधनत्वाभावप्रसज्ञात्‌ू, वर्माधमनिरपेक्षोत्पत्तीनां तद- 
साधनत्वात्‌ । न चेवम्‌ , न हि किश्विजगत्यस्ति वस्तु यत्साक्षा- 
त्परम्परया वा कस्यचित्सुखदःखसाथने न स्थात्‌ । 


ननु क्षित्यादिसामगब्रीप्रभवेष॒ स्थावगादिष वुद्धिमतोडभावा- 
दषप्रहण भावेष्यनुपलध्चिलक्षणप्रापत्वाद्ा' इति सन्दिग्धो व्यति- १५ 
रेकः कार्यत्वस्थ: इत्यप्यपेशलम्‌: सकलानुमानोच्छेदप्रसज्ञात्‌ । 
यंत्र हि वहग्दशने धूमो दृदयते तत्र-किं वह्वेर्द्शनमभावादलु- 
पलश्विलक्षणप्राप्तत्वाद्वा' इत्यस्थापि सन्दिग्धव्यतिरेकत्वान्न गम- 
कत्वम्‌ । यया सामप्र्या घूमो जन्यमोनों दृष्टस्तां नातिवत्तंते 
इत्यन्यतापि समानम्‌-काय कतृकरणादिपूँवेक कर्थ तदतिक्रम्य २० 
बत्ततातिप्रसहूत्‌ ? 

१८ अनपलम | 
. अनुपलम्भस्तु शरगीरायभावाक्न त्वसत्त्वात्‌ , यत्र हि सशरीरस्य 
कुलालादेः कर्ता तत्र प्रत्यक्षणोपलम्भो युक्तो5त्र तु चतर्न्यमा- 
श्ेणोपादानायधिट्टानाम्न प्रत्यक्षप्रवृत्ति । न च शरीराष्यभाते 
करेत्वाभावस्तस्य शरीरेणाविनाभावाभावात्‌ । शरीरान्तररहि- २५ 
तोपि हि सर्वेश्वतनः स्वद्रीरप्रवत्तिनिवृत्ती करोतीति, प्रयत्ने- 
ब्छावशासत्मवृत्तिनिवृत्तिलक्षणकार्याविरोधे प्रकृतेषि सोस्तु। 
शञानचिकीपोप्रयल्लाघारता हि कतेत्वम्‌ न सशरीरेतरता, घटादि- 

१ ता। २ क्षित्यादिगतकार्यल्ादे;(पद्चयमी) । ३ असिद्धत्ते उद्भाविते सकलानुन« 
मानोष्छेद: प्रस्युत्तमित्प;। ४ भूरंददिभिः। ५ ईश्वरस्थ । ६ ईश्वरस्थ । 
७ कुम्मकारान्वयव्यतिरेकानुविधायिनि घटे तन्तुवायस्य द्वेतुत्त स्यात्‌। ८ के ३ 
९ विपक्षब्यावृत्ति:। १० पर्वते। ११ साधनस्थ। १२ भद्दानसप्रदेशे। १३ कायेल्ते । 
१४ दृष्म । १० धटोपि कुम्मकारहेतुकों न स्थास। १६ ईश्वरस्थ। १७ स्थाव- 
रादिकायें । १८ हानमात्रेणष । १९ करो; । २० प्ररणात्‌। २१ स्थावरादो। 
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काय कत्तुमजानतः सशरीरस्यापि तत्कदेत्वादशनात्‌, जानतो 
पीच्छापाये तदलुपलम्भात्‌, इच्छतोपि प्रयत्लाभावे तद्सम्भ- 
वात्‌ , तन्नयमेव कारकप्रयुक्ति प्रत्यज्ू न शरीरेतरता । 


न च दष्टान्ते5नीश्वरासवैशकृत्रिमज्ञानवता कारयत्व व्यापं 

५ प्रतिपन्नमित्यत्रापि तथाविधमेवाधिष्ठातारं साधयतीति विशेष- 

विरुद्धता हेतोः इत्यमिधातव्यम्‌; वुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वमात्रस्य 

साध्यत्वात्‌। घूमायनुमानेपि चेतत्समानम-धूमो हि महानसादिदे 

शसम्बन्धिताणेपाणादिविशेषाधारेणास्िना व्याप्त परवेतेषि तथा- 

विधमेवामि साधयेदिति विशेषविरु॑द्ध: । देशादिविशेषत्यागेना- 
१० पिमात्रेणास्य व्यामेने दोपः इत्यन्यत्रापि समानम | 


सर्वेक्षता चास्याशेपकायकरणान्सिद्धा । यो हि यत्करोति स 
तस्योपादानादिका रणकछापं प्रयोजन चावदय जानाति, अन्यथा 
तत्क्रियाउयोगात्कुम्मकारादिवत्‌ | तथा 'विश्वतश्वक्षुः' [ श्वेता: 
श्वतरोप० ३।३ | इत्यागमादप्य्सों सि 


१७ द्वाविमां पुरुषों लोके क्षरश्थाश्षर एव च | 
क्षरः सवाणि भूतानि कूंटस्थो क्षर उच्यते ॥ १॥ 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाह्मतः । 
यो लोकत्रयमाविदय विभत्त्यव्यय ईश्वर: ॥ २॥!! 
[ भगवद्गी० १७१६-१७ | 
२० इति व्यासवचनसद्धाबाच्च । 


नच स्वरूपप्रतिपादकानामप्राण्यम : प्रमाजनकत्वस्थ सद्धा- 
वात्‌ | प्रमाजनकत्वेन हि प्रमाणस्य प्रामाण्य न प्रवृत्तिजनकत्वेन 
तअ्हास्त्येव । प्रवृसिनित्रत्ती तु पुरुपस्य सुखदुःखसाधनत्वा- 
ध्यवसाये समर्थस्याथित्वाकह्बतः । विधेरकइत्वादमीषां प्रामाण्य 
२५ न खरूपार्थत्वात्‌: इत्यसत; स्वार्थप्रतिपादकत्वेन विध्यड्रत्वात्‌ । 
तथाहि-स्त॒नेः खार्थप्रतिपादकन्बेन प्रवतंकत्व॑ निन्‍्दायास्त 
निवतंकत्वम , अन्यथा हि तंदथापरिक्षाने बिहिनप्रतिषेधेएंब- 


'जका/३५+३५ ५००4१०मे कक #कत ० 


१ अनित्य । २ क्षित्यादों । ३ निल्यशानेच्छाप्रयजवान्विशेषस्तन । ४ घूम: । 
५ ईशवरे। ६ ईखिर:। ७ अनित्यः संसारी जीवसमुइ:। ८ नित्य ईश्वर: । 
९ देहसखन्थीनि एृथिव्यादीनि। १० नित्य;। ११ प्रविशधय । १२ विदषाति | 
१३ वेदवाक्यानामू। १४ यवार्थानुमतव: प्रमा। १७५ वेदवाक्ये । १६ सति | 
१७ पवृत्ते:। १८ वेदवाक्यानामू। १९ वेदवास्यानामू ।॥ २० वेदबाक्यान। 
स्वार्थप्रतिपादकत्रेन प्रवत्तकत्व॑निवत्तकर्ख वा नास्ति यदि। २१ वेदवाबंय । 
२२ उपादेय। ११ निषिड़ । 


सू० २।१२ |] . ईश्वरवादः २६९ 


विशेषेण प्रवृत्तिनिवृत्तिवाँ स्यात्‌ । तंथा विधिवाक्यस्यापि खार्थ- 
अ्रतिपादनद्वारेणैव पुरुपप्रेरकत्व॑ दंष्टमेवं स्वरूपपरेप्वपि वाक्‍्येणु 

लू, वाक्यरूपताया अविशेषाडिशिषद्देतोश्वाभावात्‌। तथा 
सरूपार्थानामप्रामाण्ये 'मेध्या आपो दभः पविज्नमम्रेध्यमशुचि”' 
इस्येबंस्वरूपापरिशाने विध्यज्ञतायामविशेषेण प्रवृत्तिनिवृत्ति- * 
प्रसद़:। न चेतदस्ति, मेध्येप्वेव प्रवत्तेते अमेध्येषु च निव- 
सेते इत्युपलम्भात्‌ । 

एवं प्रमाणप्रसिद्ों भगवान कारुण्याच्छरीरादिसर्ग प्राणिनां 
प्रवत्तेते । न चर्च सुर्खसाधन एवं प्राणिसगॉ5नुपज्यतेः अदृश्टस- 
हकारिणः कर्दत्वात्‌। यस्‍थ यथाविधो5दृष्टः पुण्यरूपो5पुण्यरूपो १० 
या तस्य तथाविघ्फलोपभोगाय तत्सपेशक्षस्तथाविध॑दरीरादीन्स- 
जतीति । भदृष्टप्रक्षयो हि फल्गोपभोग बिना न दक्यों विधातुम ! 

न चादष्टादेवाखिलोत्पत्तिरस्तु कि कर्तेकल्पनयेति चाचयम; 
तस्थाप्यचेतनतयाधिष्ठात्रपेक्षोप पत्ते : | तथाहि-अदृ्ट चेतनाधि- 
छ्टित कार्य प्रवत्त ते5चेतनस्वात्तन्त्वादिवत्‌ । न चास्मदाद्यास्मैवा-१५ 
घिष्ठायकः; तस्यादष्टपरमाण्यादिविषयविशानाभावात्‌ । न च॑ 
( था ) चेतनस्याकरसतास्प्रवृत्तिसपलब्धा, प्रवृूत्तो वा निष्पन्नपि 
कार्य प्रवत्तंत विवेकशुन्यत्वात्‌ । 

तथा वार्तिककारेणापि प्रमाणद्वय तंत्सिद्येडभ्यधायि-- 
“मंहाभूतादि व्यक्त चेतनाधिष्टितं प्राणिनां खुखदुःखनिसित्त २० 
रूपादिम स्वात्तुयादिवत्‌ | तथा पृथिव्यादीनि महाभूतानि वृद्धि 
मत्कारणाधिष्ठितानि खासखु धारणायासु क्रियासु प्रवत्तन्ते- 
इनिल्यत्वाद्ास्यादिवत्‌ ।” [ न्‍्यायवा० पृ० ४६७ | 

तथा5विद्धकर्णन च--' तनुकरणभुवनोपादारनानि चेतनाधि- 
प्ठितानि ख्कारयमारभन्ते रूपादिम्त्वात्तन्त्वादिवत्‌ ।” तथा,२५ 
“द्वीन्द्रियग्राह्याग्राह्मय॑ विमतिभांवापन्न॑ बुद्धिमत्कारणपूर्व के स्वार- 





१ किक्न । २ प्रवृत्तिप्रतिपादकस्यथ । ३ विषधिवाक्यप्रकारेण । ४ रशब्दार् | 
५ स्वार्धप्रतिपादकद्वारेण विध्यज्ञता । ६ वेदवाक्यानाम्‌ । ७ कारुण्यात्यवर्तनेन । 
८ सुखजनकः । ९ प्राणिसम्बन्धी शरीरादिसग:॥ १० प्राणिन; । १६१ मुखदुःखादि- 
जनक | १२ भगवानू । १३ घुखदुःखादिजनकानू । £४ भपि तु न भगवत: | 
१५ जेनादिभि: । १६ प्रेरितम्‌ू ॥। १७ भेरकः । १८ कारणं बिना । १५९ ईश। 
२० परमाणुव्यवच्छेदार्थ मदहृदिति पदम्‌ । २६१ एयिव्यादि। २३ कंयेस्‌। 
२९१ यथा बार्तिककारेणाभ्यधायीति पूर्वण सम्बन्ध:। १४ परमाण्वादिकारणानि | 
२५ पित्यादिकम | 


२५७० प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


स्मंकावयवस्निवेशेविशिष्टत्वाद्‌ घटादिवत्‌। वैधस्येण परमाणवों 
यथा” [ ] द्वाभ्यां दशनस्परशनेन्द्रियाभ्यां ग्राह्म॑ पृथिव्यस्ते- 
जोलक्षणं त्रिविध॑ द्र॒व्यमग्राह्म॑ वाय्वादिकम्‌ । वायो हि रूप- 
संस्काराभावादजु पलूब्धिः रूपसंस्कारो रूपसमवायः । क्यणुका- 
+दीनां त्वष्महत्वात्‌ । उक्त च-“मंहत्यनेकद्रव्यत्वादूपविशेषाश 
रूपोपलब्धि:” [ वेशे० सू० ४१६ ] 
प्रशस्तमतिना च; “<सिंगांदों पुरुषाणां व्यवहारो<5न्योपदेश- 
पूर्वेकः उत्तरकालं प्रवुद्धानां प्रत्यर्थनियतत्वादप्रसिद्धवाग्व्यच- 
हाराणां कुमाराणां गवादिषु प्रत्यथेनियतों वण्व्यवहारों यथा 
१० मात्रा पदेशपूर्वेकः ” [ ] इति। 


उद्द्योतकरेण च; “भ्रुवनद्देतवः प्रधानपरंभाण्वदृष्टाः स्वका- 
यॉत्पत्तावतिशयवद्भुद्धिमन्तमधिष्ठटितारमपेक्षन्ते स्थित्वा प्रवृत्ते- 
स्तन्तुतुयोदिवत्‌ । तथा, चुद्धिमस्कारणाधिष्ठितं मद्दाभूतादि व्यक्त 
सुखदुःखनिमित्त भवत्यचेतनत्वात्कायस्वाद्विनाशित्वादूपादिम- 
१५ त्वाद्दा वास्थादिवत्‌।” [ न्‍्यायवा० पू० ४५७ ] इत्यनवय भगवतः 
प्रलयकालेःप्यलुप्तज्ञानाद्रतिशायस्य साधनम । 
अत्र प्रतिविधीयते-सावयव-्वात्कायत्व ज्षित्यादेः प्रसाध्यते | 
तत्र क्रिमिंदं सावयवत्य नाम? सहावयचैवेत्तमानत्वम , तेजेन्य- 
मानत्वे वा, सावयवमिति वुद्धिविषयत्व वा? प्रथमपक्षे सामा- 
२० न्यादिनानेकान्तः: गोत्वादि सामान्य हि सहावियबेश्त्तते, न च॑ 
कार्यम्‌ । छितीयपश्चिप्यसिड्ो हेतु: परमाण्वाद्यवयवानां प्रत्यक्षतो- 
5सिद्धो क्षित्यादेस्तजन्यमानत्वस्पाप्यसिद्ध: । प्रेत्यक्षानुपलम्भसा- 
धनश्चव कार्यकारणभाव: । ह्य णुकादिक स्वपरिमाणादुल्पपरिमाणो- 
पेतकारणारब्घं कार्यन्वान्पटादिव दित्यनुमानात्तपां प्रसिद्धिः; 
३० इत्यप्यसमीचीनम ; चंक्रकप्रसज्ञात--परमाणुप्रसि द्वा हि क्षित्यादे- 
£ परमाणु। २ रचनाविशेष । ३ व्यतिरेकेश । ४ आदिपदेन दथणुकादिकम्‌ | 
५ अनेकद्रव्यत्वादू पविशेषा धेत्युच्यमाने दृधणुकारों रूपोपलणश्धि: स्थात्तदपबच्छेदाय 
मइतीति पदम्‌ । ६ महत्यनेकद्रब्यस्वादित्युच्यमाने वायावपि रूपोपलडिष: स्यात्तदयव- 
च्छेदार्य रूपविशेषादित्युक्तम्‌ । ७ यूष्टिप्रारम्भ । ८ आादिपदेन पिन्नादि । ९ साक्यो- 
इशेनास्य प्रयोग: । १० मीमांसकाथुदेशेनास्थ पदस्थ प्रयोग: । १३१ खण्ड मुण्ड- 
शावलेयरवादिखब्यक्तिभि: स|इ॒वत्तेते। ५२ नित्यवात्तस्य । १३ दपणुकादि । 
४ घटमृत्पण्डादी कार्यकारणभाव: प्रगनक्षतः सिद्धों द्ववणुकपरमाण्वादों तु कार्यकारण- 
आवोइनुमानादिति भाव: । (६५ बुझा ( व्यापकरबास्महस्परिमाणोपेतात्मनः का येस्थवा- 
हवुमादे: ) व्यमिचारपरिदाराय द्वब्ब्ले सतीति विशेषर्ण द्रष्टभ्यमू । १६ परमाण्बादी- 
नाम । १७ तरिभिरावत्तैनं चक्रकदूषणम्‌। 


सू० २१२] ईश्वरवादः श्जर 


स्तेजन्यमानत्वलक्षणसावयवत्वसिद्धिः, तत्सिद्धो च कायेत्व- 
सिद्धिः, ततश्व परमाणुप्रसिद्धिरिति । मद्यापरिमाणोपेतप्रशिथि- 
लावयबकर्पासपिण्डोपादानेन अतिनिविड[बयवाल्पपरिमाणो पेत- 
कर्पासपिण्डेन अनेकान्तश्र । बलवत्पुरुपप्रयलभ्ररितद्वस्तादमि- 
घातादवयवक्रियोत्पत्ते: अवयवविभागात्‌ संयोगविनाशात्‌ महा-+ 
कर्पासपिण्डविनाशः, अल्पकर्पासपिण्डोत्पादस्तु स्वासश्मकाव- 
यवकर्मसंयोगविशेषवशादेव भवति; इत्यपि विनाशोत्पादप्रक्रि- 
योद्धोष॑णमात्रम्‌, प्रमाणतो5प्रतीतेः | कपोसद्रव्य हि मद्दापरि- 
माणपिण्डाकार परित्यागेनाल्पपरिमाणपिण्डाकाकारतयोत्पच्यमाने 
प्रमाणतः प्रतीयंते । आशुत्पत्तभंदानवधारणाक्तथा प्रतीतिरित्य: "० 
प्यसड्तम: सकलभावानां क्षणिकत्वानुप्ञात्‌। अभेदाध्यवसा- 
यस्तु सदशापरापरोस्पत्तिविप्रेलम्भादित्य निष्टसिद्धिप्रसंज्ञात्‌ । 
नाप्यागमात्परमाण्वादिप्रसिद्धिस्तत्प्रामाण्याप्रसिद्धः । 


सावयवमिति वुद्धिविषयत्वमपि, आत्मोौदिनानेकान्तिक तस्या- 
कायबेपि तत्प्रसिद्ध: | सार्वयवार्थ संयोगान्िरचयवत्वेप्यस्थ तद्दु- ६ * 
डिविपयत्वमित्योपचारिकम्‌; तदष्यसद्भतम्‌; तस्य निरवयवत्वे 
व्यापित्वविरोधात्‌ परमाणुवत्‌ । तदपि हझोपचारिकमेव स्थात्‌। 
तदेव॑ सावयवत्यासिद्धः कथ ततः क्षित्यादेः कार्यत्वसिद्धिः ? 

प्रागसतः स्वकारणसंमवायात्‌ , सत्तासमवायाद्वा तत्सिद्धि- 
श्वल्‌; कुतः प्राकू? कारणसमवायाघश्चेत्‌: तत्समवायसमये प्रागि- ९९ 
वास्प खरूपसस्वस्याभावः, नवा? अभ्ावे 'प्राक' इति घिशे'ः 
चणमनर्थकम्‌ । कायस्य हि कारणसमवायसमये खरूपेण सक्त्व- 
सम्भत्रे तहत्पागपि सतक्तरे कार्यता न स्थात्‌ । ततः प्रागित्यथर्य- 
त्यात्‌ू । प्रागिव तत्समबायसमयेप्यस्थ ख्वरूपसत्त्वाभावे तु 
'असतः इत्येबामसिधातव्यम । न चासतः कारणसमवायः: खर- २५ 
विपणादेरपि तत्प्सड्ञातू । न चास्य कारणभावान्न तस्प्रसडः; 
इत्यभिधार्तव्यम; क्षित्यादिरपि तदभावषसड्ाद्सत्वाविशेषात्‌ । 
क्षित्यादेः कारणोपलम्भान्न दोष: इत्यप्यसलारम; कायक्रारणयोरु- 
पलम्भे हीदमस्य कारण काय चेदमिति प्रति(त्रि)भागः स्यात्‌ । 
न न प्रत्यक्षतः क्षित्यादेरपलम्भो5सतस्तस्य तज्लनकत्वविरोधात्‌ ३० 


३ क्रिया । २ कपनमात्रम्‌ । ३ पूर्वपिण्डबिनाश एवोत्तरपिण्डोत्पसिरित्यमेदतया । 
४ आधुयतते: । ५ विसंबादात्‌। ६ शिल्यादिक कार्य सावयवत्वादित्यस्थ | ७ आदि- 
प्रदेनाकाशादिना । ८ शरीरादिमूत्तिमद्धिः । ५ परमाणु । १० हृ॒इ तन्तुषु पटस- 
मबायो यथा। ११ शक्षित्यादिकार्यत्वस्थ । १३ क्षिल्ादिकार्यजवस्थ ॥ १३ नासवः 
इति विशेषणम्‌॥। १४ कारण। १५ न प्रागिति। १६ परेण स्वया । 


२७२: प्रमेयकमल्मात्तेण्डे. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


खरविषाणवत्‌ । न चाजनेक विषयेः, डउँपलम्भकारणमुपेलम्भ- 
विषय इत्यभ्युपगमात्‌ । 


प्रगसतः सत्तासम्वन्धेप्येतत्सर्व समानम्‌ । न समानम्‌; खर- 
शक्वादेः क्षित्यादिकारयस्यथ, विशेषसम्भवात्‌ । तझ्त्यन्ताइसत्‌ ; 
५ क्षित्यादिक न संन्नाउप्यसंत्सत्तासस्वन्धातु सत्‌; इत्यपि मनोर- 
थमात्रम; सतक्त्यासत्वयोरेकत्रैकदा प्रतिषेधविरोधात्‌। न स्त' 
इत्यभिधानात्तस्थ सत्तासम्बन्धात्प्रागभावः स्पास्सस्प्रतिषेघलक्षण- 
त्वादंस्थ, 'नाप्यसत्‌' इत्यमिधानाकतु भावः, असत्त्वप्रतिषेधरूप- 
त्वात्तस्य रूपान्तराभावात्‌ । ततो5सदेव तद्युपगन्तव्यम्‌ । 
१० तन्नास्य खरशक्गलादेविंशपः । 


किश्व, सत्ता सती, असती वा? यद्य5सती: कर्थ तया वन्ध्या- 
सुतयेव सम्बन्धादन्येषां सत्चम्‌? सती चेत्खतः, अन्यसत्तातो 
वा? यद्यन्यसत्तातोइनवस्था | खतश्वत्‌ पदार्थोनामपि खत पथ 
सत्तव स्थादिति व्यथ तत्परिकल्पनम्‌ । 


१५ एतेन द्वितीयविकल्पोप्यपास्त: | कार्यस्य हि खत: सर्वोपगमे 
आप दंआ ५ कक रू 
कि तत्कल्पनया साध्यम्‌ ? अनवस्थाप्रसझ्ात्‌ । तदेवे कार्यत्या- 
सिद्धरसिद्धों हेतुः । 


किश्व, कथश्रित्कायेत्व क्षित्यादे:, संबेधथा वा? सर्वेथा चेत्पु- 

नरप्य सिद्धत्व द्रव्यतो5शपाथानामकार्यत्वात्‌ू । कथश्चित्‌ चेडि- 

२० रुद्धत्वम; स्वथा वुद्धिमन्निमि त्तत्वात्साध्याद्रिपरीतस्यथ कथश्ि- 
हुद्धिमन्निमित्तत्वस्य साधनात्‌ । 


अनैकान्तिकं च आत्मादिभिःः तेषां ब्रुद्धिमल्रिमित्त त्वाभावेषि 
तेन्सम्मवात्‌ । कथश्विदप्यकार्यत्तरे चेतेपां कार्यकारित्वस्थाभाव- 
स्तस्या 5 करते रूपत्यागेन कठंरूपोपादानाविनाभावित्वात्‌ । तत्त्या- 
२५ गोपादानयोश्ेक रूप वस्तुन्यसम्भवात्सिद्ध कथश्वित्‌ कार्यस्वे 
तेषाम्‌ । कत्तंत्वाकत्तेत्वकूपयोरात्मादिशभ्यो5र्थान्तरस्वान्न तद्विना- 
शोत्पादाभ्या तेपामपि तंथाभावों यतः कार्यत्व॑ं स्थात्‌; इत्यपि 
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३ प्रत्यक्ष्याजनकक्षित्यादिकम । २ असत्त्वदेवाननकंम्‌ । ३ मत्यक्षस्तर । 
४ प्रत्यक्षकारण प्रत्श्षजनकमित्यर्ध:। ५ प्रत्यक्षत्रिषय: । ६ प्रागित्यादि । ७ सत्ता- 
सम्बन्धवेयथ्य प्रसक्षात । ८ खरविषाणादेरपि सत्तासम्बन्धप्रसहात्‌ | ९५ ने सदित्यस्यथ । 
१० सद्भावः । ११ परेण। १२ श्षित्यादीनामू। ११ न वत्ययम्‌। १४ कारण- 
समवायसत्तासमवायकल्पनया । १५ द्ृब्यप्यायास्याम । १६ कार्यसव । १७ कूटरू- 
नित्यस्येव । १८ नित्य । १५ विनाशझ्योत्पाद: । 
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भ्रद्धामात्रम; तयोस्ततो5थोन्‍्तरत्वे सम्बन्धासिद्धित्रसक्ञात्‌ । 
समवायादेश्व रूतोत्त रत्वादित्यलमतिप्रस ह्ेन । द 

बुद्धिमत्कारणमित्यत्र वे. मत्वर्थम्य साध्यविशेषेणस्याजुप- 
पत्ति: | बुद्धिमतो हि बुद्धिव्येतिरिक्ता वा, अव्यतिरिक्ता वा ? तश्न 
तस्यास्ततो व्यतिरेकैकान्ते तस्पेति सम्बन्धस्थाभावः । सा हि ५ 
तस्य तहुणत्वात्‌ , तत्समवायाद्वा, तत्कायेत्वाद्दा, तदाघेयत्वादा 
स्थात्‌? न तावत्तहणत्वात्सा तस्येत्यभिधार्तव्यम्‌; ततो व्यतिरेके- 
काने सा तस्पेव गुणो नाकाशादेरिति व्यवस्थापयितुमशक्तेः । 
नापि तत्समवायात्‌; तस्वैवासम्भवात्‌ | सम्भवे वा तस्य ताभ्यां 
मेदेकान्ते व्यवस्थापर्कत्थायोगात्सवेचाविशेषाञ्व | तत्कायेत्वात्सा १० 
तस्पेति चेत : कुतस्तत्कायेत्चम्‌ ? तस्मिन्सति भावात; आकाशादो 
प्रसड़: | तदभसातवरे पभावाशन्न: नित्यव्यापित्वाभ्यां तसथ तदयों- 
गात्‌ । तदाधेयत्वात्सा तस्यति चेत्‌: किसिंद तदाधेयत्व नाम? 
समवायेन तत्र वत्तन चेत्तन्कतोत्त रम | तादात्म्येन वत्तन चेन्न; 
अनभ्युपगमात्‌ । सम्वन्धमात्रण वत्तन चेतू: तर्ददि घटादेभूत-१७ 
लादिगुणत्वप्रसड्:, सम्बन्धमात्रेण वत्तमानस्य तस्य तदाघेयत्व- 
सम्भवात्‌ । 


किश्ष, द्ीषघ्या तेनास्पास्तत्र चर्ननम, अव्याध्या वा? न 
तावह्याघध्या: आत्मविशेषगुणत्वादस्मदादिवुद्यादिवत्‌ । परमम- 
हापरिमाणेन व्यभिचारः: इत्ययुक्तम: तज्ञ विशेषशुणत्वाभावात्‌ । २० 
नन्वेबमस्मदादिव॒ुद्यादों सकल्ार्थग्राहित्वाभावों दष्टः सोपि तेंत्र 
स्पादिति चेत्‌ः अस्तु नाम, दृश्टान्ते व्यापिदशनमात्रात्सवन 
साध्यसिद्धभवेताभ्युपगमात्‌ । कथमन्यथा प्रेकतसिद्धिः ! यथा 
चास्मदादिवुद्धिवैलक्षण्य तद्गुडे गटर परिकंल्प्यते तथा घटादो कर्म- 
कंसकरंणनिर्वेत्येकायेत्व टष्ट बने वनस्पत्यादिषु चेतनकस्लेर-२५ 
हितमपि स्थादित्यतेव्यंभिचवारों हेतोः । अधा5व्याघ्या; तहिं 
देशान्तरोत्पक्तिमत्कार्यषु कथ्थ तसया व्यापार: असन्निधानात्‌ ? 


है समवायादिसग्बन्धनिराकरणविस्तरेण । २ किशन । ३ साध्य कारण तस्य विशेष 
बुद्धिमत। ४ परेण योगेन । ५ युद्धिवुद्धिमदश्याम्‌ । ६ बुद्धिमस इयं बुद्धिरिति । 
७ गगनादों समवायस्य व्यापकलवात्‌। ८ चेफ्तई। ५ खमपि सर्वदाइस्ति यतः । 
१० सामसस्‍्लेन । ११ आस्मविशेषगुणेन । १२ आकाशयुणत्वारपरममहापरिमाणर्य 
जैनानामू । आत्मा तु तेषां देदपरिमाण इति। १३ व्याप्या क्तेमानस्वप्रतिषेषे । 
(४ ईश्रकक्षणे बुद्धिमति । १५ नैयायिकेन | १६ बुद्धिमत्कारणत्वस्थ | १७ का । 
१८ परेण। १९५ घट । २० कुम्भकार। २१ चक्रादि । 
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तथापि व्यापारेषरंष्टस्थाप्यश्यादिदेशे 5सन्निहितस्थोध्वैज्वलेनादि 
हेतुता स्यादिति-“अश्नेरूध्वेज्वलनम्‌” [ प्रश० व्यो० पृ० ४११ ] 
इत्यायात्मसवैगतत्वसाधनमयुक्तम | अव्यतिरेकैकान्ते चात्ममार्ज 
बुद्धिमात्र वा स्थात, तत्कथ मत्वर्थः:? न हि तदेव तेनेव 

५ तद्धद्भवति । 


किश्व, असो तहुद्धिः क्षणिका, अक्षणिका घा ? यदि क्षणिका: 
तदा तस्थाः कथ छितीयक्षणे प्रादभोावः कौरणब्रयाघीनत्वा- 
त्तस्थ ? न चेश्वरेए्समवायिकारणमात्ममनःसंयोगस्तच्छरी रादिक 
च निमित्तं कारणमस्ति । कारणत्रयाभावेष्यस्मदादिवुद्धिवल: 
१० ण्याक्तस्थाः प्रादुभांवे क्षित्यादिकायेस्य घटादिकारयवैलक्षण्याद्वु द्धि- 
मत्कारणमन्तरेणाप्युत्पत्तिः किन्न स्थात्‌? महेश्वरबुद्धिवच्च 
मुक्तात्मनामप्यानन्दादिक शरीरादिनिमित्तकारणमन्तरेणाप्युत्प- 
त्य्यत इति कर्थ वुद्यादिविकर्ल ज़डात्मस्वरूप मुक्तिः स्थात ? 


अधा(क्षणिका तद्दुद्धिः । नन्‍्वत्रैपि 'क्षणिकदशब्दोस्मदादि 
१५ प्रत्यक्षत्वे सति विभुद्रव्यविशषगुणव्वात्‌ खुखादिवत्‌' इत्यत्रानु 
मानेउनयेव हेतोरनेकान्तो पस्था इस विभद्रव्यतिशेषशगणत्तरे 
स्यास्मदादिप्रत्यक्षत्वेषि नित्यत्वसम्भवात्‌ । तथा श्षणिका 
महेश्यरव॒ुद्धिवुद्धित्वादस्यदादिवुक्तिवत' इृत्यनमानविगोधश्य । 
भेथ बुद्धित्वाविशेषेषि शेशास्मदादिवुद्ययोग्श्णिकत्त्रेतरलक्षणो 
२० घिशेषः परिकर्ण्यते तथा घटादिल्षित्यादिकायेयोरप्यक्लक 
पूर्वकत्वलक्षणो विध्येषः क्रिन्नप्यले? तथा चर कार्यत्वादिद्ेेतोर- 
नेकान्तः । तदेव वुद्धिमत्त्वयासिद्र:ः कथे तत्कारणत्वेन कायत्ख 
व्याप्येत ? 
अस्तु वापविचारितरमणीय बुद्धिमत्कारणन्वव्यासं कार्यन्वम 
र७ तथाप्यत्र याहग्भूत बुद्धिमत्कारणत्वेना;मिनवकृपप्रासादादी 
व्याप्त कायत्व प्रमाणतः प्रसिद्ध यदक्तियादशिनापि जीणैकृपप्रः 
सादादों लोकिकेतरयोः रृतबुद्धिजनक ताहस्भूतस्थ क्षित्यादाच- 
सिद्धरसिद्ों हेतु: । सिद्धों वा जीणैकृपप्रासादादाबियाई- 
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१ सुझकृतस्य । २ भर्तेरूष्वम्थितमन्नादि, तस्थ झ्ुभपचर भोक्तदेवदत्तादुर्टे नेति | 
३ नेयायिकमते आत्मन: सर्वगतलवात्तद्गणोड्दृष्टमपि सर्वगतमेदातों देशान्तरे कालास्नो 
चाजश्नपाकपरमुक्ताफलादीनू वद्गोक्तुदेवदत्तादृए तत्न गत्वा सइकारिभूगोत्राइयति । 
४ समवाय्यसमवायिनिमित्तति। ५ समवायिकारण ल्ात्मास्ति । ६ नेयायिकमते 
७ भक्षणिकबुद्धिपक्षेपे । ८ परममद्दापरिमाणेन व्यमिचारपरिदारा्थमेतत्‌ । ५ पर: 4 
१० इतर: परीक्षक: । 


सू० २।१२ ] ईश्वरवादः २७५ 


क्रियादर्शिनोपि कृंतवुद्धिप्रसदः । न च प्ररृत्याउत्यन्तभिन्नोपि 
धर्मेः शब्दमात्रेणा सेदी हेतुत्वेनोपादीयमानो5मिंमतसाध्यसिद्धये 
समर्थों भवत्यन्यत्रोप्यस्थाविरोधेनाशेड्वा5निवृत्ते:। यथा वस्मीके 


धर्मेणि कुम्भकारक्ृतत्वसिद्धये सद्धिकारत्वमात्न देतुत्वेनोपादी- 
यमानम्‌ । ५ 


ननन्‍्वतंत्कार्यसम नाम जात्युत्तरम्‌। तदुक्तम- कार्येत्वान्यत्व- 
लेशन यत्साध्यासिद्धिदशन तत्कायसमम्‌” [ ] इति। 
अस्य चासदत्त रत्वान्नातः प्ररृतसाध्यसिद्धिप्रतिबन्धो5नन्‍्य था 
सकलारमानोच्छेदः | शब्दानित्यन्त्रे हि साध्ये कि घटादिगते 
करूतकन्व हेतुत्वेनोपादीयते, कि वा दशब्दगतम्‌ , उभयगर्त या? १० 

थमपक्ष हेतोरसिद्धिः; न छान्यगतो धर्माधन्यत्र वत्तते। द्वितीये 
तु साधथनविकेलो दृष्टान्तः । तृतीयेप्यूभयदोपानुपन्नः; दत्यप्य- 
सारम: कारणमात्रजन्यतालक्षणस्थ रत कत्वस्थय विपक्ष बाधक प्र- 
माणबलादनित्यत्वमात्रव्यापत्वनापवधारितस्य शब्देप्युपलम्भात्‌ 
तत्रोक्तदृषणस्थास दुत्त रत््वाज्ञान्युत्त रत्वम्‌ । न चर्च कायसामान्य १५ 
वुद्धिमत्कारणत्वमात्रव्याप्त क्षित्यादावुपलभ्यते, विपक्षे वाधक- 
प्रमाणाभाविन सन्दिग्धानकान्तिकत्वात्तस्थ, अंन्यथाईक्रियादर्शि 
नोपि कृतवुद्षिप्रसह्ु। । यदि चे घटादिलक्षणं विशिष्टकाय 
तन्माजव्याम प्रतिपद्यापवविशिष्टकायस्थापि ज्षित्यादेस्तन्पूर्च कत्व 
साध्यते; तह पृथ्यीलक्षणमूतस्थ रूपरसगन्थस्पशवरस्च प्रतिपद्य २० 
भूतत्वादेव यायारपि तत्साध्यताम्‌ | अथाउचन्र प्रत्यक्षादिप्रमाण- 

सोन्यत्रांपि समान: । 

£ पक्षियादी । २ लगावेन । २ फार्यसस्प शब्देंस । ४ वद्धिमंद् तकत्व । ५ विप- 
शा डिमद्धतुकतवादी । 5 कूलबुद्धबापादकरूपन्‍्य कार्यस्थ । ७ शित्यादिक घटादिवद 
अ2फिश दतुके स्वोशिददय दिमद्राब, उल्याशबू।। ८ वरल्मीकः कुम्मकारकूलो भवति 
मूदिकारखाद परादिवव । ५ पू्तोक्तमु। ६० सदलेश; से कीदृश: कृतबुद्धधनुत्पा- 
दकू: । है उद्धिमकेलुक्स्य । १९२ कायलमजात्युत्ततातू । १३ घटादिगतकुतकत्वस्थ 
दाब्देइभावात्‌। १४ शब्दगतक्ृतकस्वस्थ घटादावभावबात्‌ू | (७ निये। ६६ यज्षित्य 
नज्न कूतके बधाकाशमिति शासबल|त्‌ । ६७ बुद्धिमत्कारणर दिते तबादी । १८ बुद्धि- 
मत्कारएर हिने तबादी कारयसासान्य कतते बुडिमस्कारणसहिद घटादी च कार्यसामान्य 
पाये । तरीके उद्धिमझ तुकमबुक्धिमड तुक ैति सब्दिग्पनं३ज्टिकत्बेसू | ६९ कार्य - 
ववस्य | २० बिपदों बाषक भार चदि स्याय। ३२६ हकित्याई। । २२ दृष्टनन्ते इब | 
२३ अकियाइ शनोीपि कुलचुद्नवत्वाद का भासब्याप्मू । २४ अकफ्रियादाशन: हछूत- 
इगनु्ादकस्य । २५ परम । २६ दिखाद। उृद्धिमदसुपूर्वकर्वेपि । 


२७६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २, भ्रत्यक्षपरि० 


 -यदप्युक्तम-व्युत्पन्नप्रतिपत्तणां नासिद्धत्वं कार्यत्वादे:; तद॒प्य- 
युक्तम; यतः प्रतिबन्धप्रतिपस्तिलक्षणा व्युत्पत्तिस्तेषाम्‌ , तक््यति- 
रिक्ता वा स्थात्‌ ? प्रथमपक्षे क्षित्यादिगतकायत्वादो प्रक्ृतसाध्य- 
साधनामभिग्रेते व्युत्पत््यसम्भवः, यथोक्तसाध्यव्याप्तस्थ तंत्र तस्या- 
५ भावात्‌। भावे वा सदरी रस्यास्मदादीनिद्रियग्राह्यस्थानित्यबुद्धादि- 
धर्मकलापोपेतस्यथ घटादों तह्यापऋत्वेन प्रतिपन्नस्यथात्र ततः 
सिद्धि! । न खल् हेतुव्यापकं विद्ायाव्यापकस्यात्यन्तबविलक्षण- 
साध्यधर्मस्य धर्मिणि प्रतिपत्तों देतो: सामथ्येम्‌ । कौरणमात्र- 
प्रतिपत्तों तु सिद्धसाध्यता । 

१० ननु बुद्धिमत्कारणमात्र ततस्तन्न सिध्यत्पक्षधर्मतावलाडिशिष्ट- 
विशेषाधारमेव सेत्स्यति, निर्विशषस्य सामान्यस्यासस्मयात्‌ , 
घटादो प्रतिपन्नस्थ चास्मदादेस्तेन्निमोणासामथ्योत्‌ । नन्‍दवेय॑ 
क्षित्यादों चुद्धिमत्कारणन्वासिद्धिरेव स्थादस्मदादेस्लक्षिमाणा- 
सामध्यादन्यस्य च हेतुव्यापकत्वेन कदाचनाप्यप्रतिपत्त: खरबि- 

१५ पाणवत्‌ , निराधारस्य च सामान्यस्यासम्भवात्‌ । न हि गोन्चा- 
धारस्य खण्डादिव्यक्तिविशपस्यासम्भते तद्विलक्षणम हिप्याया- 
श्रितं गोत्व कुतश्रित्प्र सिद्यति । 

अस्मादशान्यादशविशेषपरित्यागेन कतृस्वमाजानुमाने चअञ् 
चेतनेतरविशपत्यागेन कारणमात्रानुमान किन्नानुमन्यते? धृम- 

२० म्रात्रात्पावकमात्रानुमानवत्‌ | याददामेव हि पावकमाज्न पैह्नल्या- 
द्धिमांपेते कण्ठाक्षविश्षपकादित्वापाण्डरस्वादिधमापितधूममा- 
अस्प पत्यक्षानुपलम्भप्रमाणजनितोहाख्यप्रमाणात्सबॉपसंहरेण 
व्यापकत्वेन महानसादी प्रतिपत्न ताहशस्थेवान्यत्रोप्यतोनुमान 
नात्यन्तविलक्षणंस्य, व्यक्तिसम्बन्धित्वमात्रस्थव सेदाल | न च॑ 

२५ व्यक्तीनामष्यात्यन्तिको भेदों मद्ाानलादिवदन्यासामपि हृश्यतं- 
योपगमात्‌। न च काययविशपस्थ कलुविशपमन्तरेणानुपलम्भात्‌ 
तंन्मात्रमपि कतंविशपानुमापक्र युक्तम; तस्य कारणस्वमात्रणवा- 
विनाभावनिश्चयात्‌ , धूममात्रस्याप्रिमात्रणाविनाभावनिश्चयवत्‌ । 

१ अतिवन्यी5विन।भाव; । २ अकरियादर शिनीपि कृतबुद्थुत्दकश्वरुश्षणे । 
३ क्षियादी । ४ कार्यव्वय । ५ शिखादो । ६ भशरीरसर्वशनत्यहानलादिछक्षण । 
७ प्रोक्तक्षिय्यदिकें । ८ बल: । ९ शिक्यादि । ६० सर्चेशत्वादिषसकछापोपे तस्थेश्वरस्य । 
१६१ कार्यवेति । १२ नेत्रादे। १३ परोक्ष । १४ सवीआरेणग। ६१५ पर्वतारों। 
२६ जेलस्थ। १७ महानसाख्य। २८ पर्ववादिरूपस्यक्तानामू । १९ उतयभ्र | 
२० भक्तियादशिनः कूतवुदुत्प'दकलश्षयस्थ । १६ बुद्धिमदर्बशक्षत | २३ कार्व॑- 
मात्रमू। ११ का4मात्रस्थ । 


सू० २।१२ ] , इेश्वरवादः २७७ 


घटादिलक्षणकार्यविशेषस्य॒तु॒कारणविशेषेणाविनाभावावगभः 
चान्दनादिधूमविशेषस्याशिविशेषेणाविनाभावावगमबत्‌ । तथापि 
कारयमात्रस्य कारणविशेषानुमापकत्वे धूमादिकारयंविशेषस्य महान- 
सादी तत्कालवन्ह्यविनाभावोपलम्भाद्‌ू धूंमघटिकादी तन्माज 
तत्कालवन्ह्यनुमापक स्थात्‌ू । अथ तत्र तत्कालवन्हानुमाने प्रत्य-५ 
क्षविरोध:: सो5कृष्टजाते भूरुदादी कत्रे5नुमानेषि समानः । 
तत्कसुरतीन्द्रियत्वात्तद्विरोधे धूमधेटिकादी वद्विस्प्यतीन्द्रिय- 
त्वात्सोस्तु । भाखररूपसम्बन्ध्यवयविद्रव्यत्वान्नातीन्द्रियत्वे 
तस्येति चेत; एतदेव कुतो5वसितम्‌ ? महानसादों तथाभूतस्या- 
स्योपलम्भायत्‌; तह्दिं क्षित्यादिकतुः शरीरसम्बन्धिनो5तीन्द्रि- १० 
यत्वे मा भूत्कुस्मकारादों तस्यानुपलम्भात्‌ । 

ननुवृक्षशाखाभड्ादोी पिशाचादिः, खशरीरावयवबप्रेरणे 
चार्त्मएशरीरो5पि कत्तोपलब्धः; दत्यप्यसुन्दरम; पिशाचादेः 
दरीरसम्बन्धरहितस्थ कार्यकारित्वानुपपत्तमुंक्तात्मवत्‌ । तत्स- 
म्वन्धेनेव हि कुम्मकारादों कार्यकारित्वं दृ्श नान्‍्यथा । तत्सम्ब-१५ 
न्थोप॑गमे चास्प दृश्यत्वप्रसक्ृः कुम्मकारादिवत्‌ । तच्छरीरस्य 
दृद्यत्वाइश्योसों न पिशाचादि विंपययादिति चेत्‌: ननु शरीर- 
त्वाविशषेषि यथास्मदादिशरीरविन्टक्षण तच्छरीरमणम्युपगम्यते 
तथा घटादिकरायविलक्षण भूरमहादिकाय कार्यत्वाविशेषेष्य भ्युप- 
मम्यताम्‌ | तथा चानेन॑ प्रकृतो हेतुव्यमिचारी । तथास्मदादेः २० 
शरीर॑सम्बन्धमात्रणव तदवयवानां प्रेरकत्वोपपत्तनापरशरीर- 
सम्वन्धस्तत्रीपयोगी 'तत्सम्वन्धमन्तरेण हि चेतनस्य स्वदारीरा- 
वयवेप्वन्यत्र वा कारयकारित्व नास्त्यनुपलम्भात्‌' इत्यतावन्मात्र- 
मेव नियम्यत इंति मद्देभ्वरस्यापि शरीरसम्बन्धेनव कठृत्वमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । रण 

तच्छरीर च तत्कृत यद्यभ्युपगम्यते; तद्दि शरीरान्तरं तस्या- 
भ्युपगन्तव्यमित्यनवस्थातः प्रकतकार्य तस्याउव्यापारोडपरापर- 
शरीरनिर्यत्तने प्रवोपक्षीणशक्तिकत्वात्‌। तदनिष्पाय चेत्‌ ; तत्कि 
कार्यम , नित्य वा? प्रथमपक्ष तेनंव द्ेतोव्यभिचारस्तस्थ काय- 
्वेप्ययुद्धिमत्पूव कत्थात्‌ । वुद्धिमत्कारणान्तरपूर्वकत्वे चानवस्था, ३० 
तच्छरीरस्याप्यपरबुद्धिमत्कारणान्तरपूर्वकत्वात्‌ । नित्य चेत्‌; 
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१ कार्य यश्नेषर्थेथ करणविशेषेण ब्याप्तिसिद्धाबपि । २ गोपारुषटिकादो । 
३ गोपारूघटिकादी । ४ अछादाध्यात्मा | ५ परेण । ६ ईश्वरस्प । ७ भूरुइादिना । 
< अवयवप्रेणे । ५ अवयबप्रेरणे | १० तहिं । ११ परेण | ६२ ६। १३ परेण। 
१४ ज्षित्यादिकार्ये । 
जें० कें० मा० २४ 
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तहिं तच्छरीरस्य शरीरत्वाविशेषेषि नित्यत्वलक्षणः खभावाति 
क्रमो यथाभ्युपगम्यते, तथा भूरुहादेः कार्यत्वे सत्यप्यकत्‌पूर्वक- 
त्वलक्षणोप्यभ्युपगम्यताम्‌ इति से एव तेव्येभिचारः काय- 
त्वादेः । तन्न प्रतिवन्धप्रतिपत्तिलक्षणा व्युत्पत्तिस्तषाम्‌ । 


५ अथ तद्तिरिक्ता व्युत्पत्तिः सा सख्दुरागमाहितवासनावतां 
भवतु, न पुनस्तावन्मात्रण कायत्वादेः साध्य प्रति गमकत्वम्‌ । 
अन्यथा वेदे मीमांसकस्य वेदाष्ययनवाच्यत्वादेरपारुषेयत्व॑ प्रति 
गमकत्व स्थात्‌ । 

यज्योक्तम- साध्याभव्रेषि प्रवत्तमानों हेतुव्यंभिचारीन्युच्यते । 
१०नच तत्र कजभावो निश्चितः किन्त्वग्रहणम्‌' इति; तदुक्तिमातरम्‌ ; 
प्रमाणाविषयत्व्रेषि स्थावरादों कत्रप्भावानिश्चये गगनादा रूपाद्- 
भावानिश्चयः स्थात । तत्र रूपादीनां वाधकप्रमाणसद्धभावेनाभाव- 
निश्चये अच्ापि तथा कत्रभावनिश्चयोस्तु । न चॉ्यानुपेलव्धि 
लक्षणप्राप्तत्वादभावानिश्चयः: शरीग्सम्बन्धेन हि कतत्व नान्‍्यथधा 
श०मुक्तात्मबत्‌ , तत्सम्बन्धे चोपलब्घिलक्षणप्राप्तत्वप्रसड्ः कुम्म- 
कारादिवल । तसय हि दशरीरसम्बन्ध एव दृदयत्ये नान्यतल 
स्वरूपेणान्मनों हहहयतबाल पिशायादिशरीरवत । तंच्छरीरस्या 
ट्शुयत्वोपगर्से च किश्वित्कायमप्यबु जिपृर्यक स्थादित्यक्तम । 


यत्तक्तम-क्षित्याद्रन्वय व्यतिरेकानुविधानात्तपामेव कारणत्वे 
२० धर्माधर्मंयो रपि तन्न स्थात्‌; तन्न खक्तम: जगडेचित्यान्य थानु 
पपत््या तयोस्‍्तत्कारणत्यप्रसिद्ध: । भ्म्यादे: खत्द सकलकाय 
प्रति साधारणन्वात्‌ अदृष्टाख्यविवितच्रकारणमन्तरेण तद्बचित्रया- 
नुपपत्तिः सिद्धा 
यदप्युक्तम-तत्र बुद्धिमतोउभ्रावादग्रहण नावेप्यनुपलब्घधिल- 
५ क्षणप्राप्तत्वाह्धति सन्दिग्धव्यतिरेकित्वे सकलानुमानोच्छदः । 
यया सामम्र्या घूमादिजन्यमानों दृष्टस्तां नातिबत्तत इत्यन्यत्रापि 
समानम ; तदष्ययुक्तम; याोदस्भूत हि घटादिकाय याहस्मूतसा- 
मंत्रीप्रभव रए तांदग्मूतस्थत तदतिक्रमाभावों नान्याहगिविधस्थ 
धूमादिवदेवेत्युक्ते प्राकु । 
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१ आनत्यवरूपस्वभावस्थ | २ पृवाक्त एवं। ३ स्थावरादिभि।। ४ भूरुद्दादीनाम्‌। 
५ ब्युत्पन्नानामू । ६ योग। ७ परेण। ८ करत: । ९५ कतत:। १० ईशरस्व । 
११ अशरीरस्वात्तस्य । ११ ईश्वर। २३ अक्रियाद्शिनः: इतबुश्त्पादकम्‌ । 
१४ चक्रादिरूप । १५ कार्यस्य । 
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यश्चेदमुक्तम-शानचिकीर्षापयलाधारता हि कठेता न सशरी- 
रेतरता; इत्यप्यसड्रतम्‌: शरीराभावे तदाधारत्वस्थाप्यसस्मवा- 
स्मुक्तात्मवत्‌ | तेपां खल्दूत्पत्तो आत्मा समवायिकारणम्‌ , आत्म- 
मनःसंयोगो पसमवायि कारणम , शरीरादिक निमित्तकारणम्‌। 
ने थे कारणत्रयाभावे कार्योत्पक्तिरनभ्युपगमात्‌ । अन्यथा मुक्ता-५ 
त्मनोपि श्ञानादिगुणोत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ “नवानां गशुणनामत्यन्तो- 
च्छेदो मुक्ति:” [ ] इत्यंस्थ व्याघातः । निमि- 
सकारणमन्तरेणाप्येपामुत्पलतो च बुद्धिमत्कारणमन्तरेणाप्यडू- 
रादे: कि नोस्पक्तिः स्थात ? नित्यत्वाभ्युपगमात्तेपामदोषोयमित्य- 
युक्तम; प्रमाणविरोधात्‌ | तथाहि-ने श्वरक्षानादयो नित्यास्तरवा- ९० 
दस्मदादिशानादिवत । तजज्ञानादीनां दृष्टस्वभावातिक्रमे भूरुहादी- 
नामपि स म्थाल | 


न चाउचेतनस्यथ चेतनानविष्टितस्थ वास्यादिवत्पवृत्यसम्भ- 
वात, सम्भवे वा निरमिप्रायाणां देशादिनियमाभावप्रसड्ात्‌ 
तद्धिए्टालेश्वरः सकलछजगदुपादानादिज्ञाताभ्युपगन्तव्यः इत्य-१७५ 
मिधांतव्यम : तम्शस्वेनास्थाद्याप्यसिद्ध: । न चास्य तर३त्तेत्वादिव 
तज्शत्वम: इतरेतराध्रयानुपक्नात्‌ सिद्ध हि सकलजगदुपादा- 
नायमिश्नत्वे तत्कसंत्वसिद्धि,, तत्सिरँ।च तदभिक्षत्वसिद्धिः । 
अग्रेतनवद्यतनम्पापि चेतनानतराधिपष्टितस्थ विष्टिक्म करादिवत्‌ 
प्रवृतच्युपटम्भात , महेश्वरेष्यधिष्राव चेतनानतर परिकपनीयमू | २० 
खासिनोइनधिष्ठितम्यापि प्रवृन्युपलस्मो 5रष्टोत्पन्नाहुरायुपादाने 
समान: | घटाशुपादानस्थानधिष्ठितस्थाप्रयू त्युपट म्भात तथाडुरा- 
द्युपादानम्पापि कण्पने विष्टिकर्मकरादे: स्थाम्यनश्िष्ितस्थाप्रचु- 
सर्महेश्वरेपि तथा स्थात्‌, तथा यानवस्था । चेतनम्पाप्यपर- 
चेतनाधिप्टितस्थ प्रवृत्यभ्युपगमे च अचेतन चेतनाधिष्ठटितम! २५ 
इत्यत्र प्रयोगेष्चेतनमिति पर्मिविशेषणस्थाचेतनत्वादिति हेतो- 
श्वापार्थकत्वम , व्यंवच्छ्याभावात्‌ ! संहेतुप्रतिनियमात्य अचेत- 
नस्पापि देशादिनियमों ज्यायान्‌, तस्य भंवताप्यवइ्याम्युपग- 
मनीयत्वात्‌ , अन्यथा सर्वत्र सर्वेदा सर्वेकार्याणामुन्पत्तिः स्पात्‌ , 
चेतनस्याधिष्टातुनित्यव्यापित्वाभ्यां सर्व सर्वदा सन्निधघ।नात्‌ । ३० 


१ ग्रन्थस्य । २ भरप्रेरितस्य। ३ शानशूस्यानाम्‌ (कारणानां )। ४ परेण | 
" पालकि टोली इति वा लोके ख्याता संस्कृते च शिविकेति | ६ तहैं | ७ चेतनस्य। 
८ फलाभावात्‌। ५९ स्वस्थ कार्यस्य। १० उपादानकारण। ६३१ »द्षादे। । 
१२ युक्त इत्यर्थ: । १३ योगेन । 
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न च कारकशक्तिपरिज्ञानाविनाभावि तत्पयोक्तत्वम्‌, तस्या- 
नेकघोपलम्भात्‌ । किश्वित्खत्यपादानाद्परिज्ञानेपि प्रयोक्तत्य॑ 
दृष्टम्‌, यथा खापमदमू वछाद्यवस्थायां दरीरावयवानाम्‌। किश्वि- 
त्पुन कतिपयकारकपरिशाने; यथा कुम्भकारादेः करादिव्या 

७५पारेण दण्डादिप्रयोक्तत्यम्‌ | न खल्तस्याखिल कारकोपल- 
म्मोस्ति; धमोधर्मयोस्तद्धेतुमूतयोरनुपलम्भात्‌ । उपलस्भे वा 
शादिनियतेषु कार्येप्विच्छाव्याघातो न स्पयात्‌, सव्वेश्चा5- 
तीन्द्रियार्थदर्शी स्यात्‌। न हि कश्चित्ताद॒शो वद्धिमानस्ति यो न 
किश्वित्करोति काय वा तादर्श विद्यते यत्राःदृर्श नोपयुज्यते। 

१० कारणशक्तिश्वातीन्द्रियत्वात्तदपरिज्ञान सर्वेप्राणिनां सप्रसिद्धम | 
यथा स्थान चास्याः सद्भावो निवेदितः। अन्य शरीरापनायासतो 
वाग्व्यापारमात्रण: यथा स्वामिनः कर्मेकरादिप्रयोक्तत्वम । अस्तु 
वा कारकप्रयोक्तत्वस्थ परिक्षानेनाविनाभावः, तथाप्यशरीरेश्वरे 
तस्यथासम्भवः, सर्वेत्र शरीरसम्वन्धे सत्यवास्योपलम्भात । 

१५. यदप्यभ्यधायि-वुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वमात्रस्य साध्यत्वान्न 
विशेषविरुद्धता कार्येत्वम्य, अन्यथा धूमाद्नुमानो उछदः: तदप्य 
भिधानमात्रम; कार्यमात्राति कारणमात्रानमाने विद्वपविरुद्ध 
ता5सम्भवस्तस्प तेन व्याभिप्रसिद्ध:, न पुनवुद्धि मत्कारणा नुमाने 
तंस्थ तेनाव्याप्त: प्रतिपादितत्वात । व्यास! था अनी श्वरासव जझत्या 

२० दिधर्मकलापोपेत एवं कत्तात्र सिख्यत, तथाभूतेनंव घटादों 
व्याधिप्रसिद्ध:, न पुनरीश्वग्त्वादिविरद्ध बम पेत :, तम्य तह्याप- 


कत्वेन स्वप्नेप्यप्रतिपत्त-। तथाप्यम्य ते प्रति गमकाते महानस- 
प्रदेश वन्हिव्यापों पधमः प्रतिपन्नों गिरिशिखरादों प्रतीयमानों 
वन्दिविरुद्धधमोपेतो द क॑ प्रति गमकः स्थान्‌। धूमाय नुमानोच्छे 
२५७ दासम्भवश्च प्राकप्रबन्धेन प्रतिपादितः । 

यज्यान्यदुक्तम- सर्वेज्षता चाशंपकायका रणात्‌ इत्याटि: तदप्य- 
युक्तम; कार्यकारित्वस्थ कारणपरिकज्ञानाविनाभावासम्भवम्योक्त- 
त्वातू । एकस्थाशपकायकारिणों व्यवस्थापकप्रमाणभावात्‌ , 
कायत्वादेश्व कृतो त्तरत्वात्कथमतः सर्वन्ञतासिद्धिः ? 
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£ प्रेरकत्वम्‌ । २ प्ररकेलन। ३ प्ररकत्वम्‌ । ४ तेस्य घट।दिक यस्यथ। ७५ भस्या 
दृष्टनेद का4थ मवत्यवेद ने भवस्यवेतीर्छा । ६ न ने तथा। ७ नेति संबन्ध: | 
८ प्रयोक्तवम्‌ । ५ विशेषविरुद्धनाया असम्भवी न च। १० कायेस्वस्थ । ११ बुद्धि- 
मत्कारणपूर्वक्रेन । १२ छ्षित्यादो । १३ कत्ती । १४ ईखरसर्व हत्वादिवर्स कछाप- 
प्रेतसाध्यस्य । १५ कार्यत्व । १६ कायत्वथ । 2७ ईआरसर्तशत्वादिषीकलपोपेलस- 
साध्य प्रवति। १८ वस्तरेण 
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यथोक्तम- तथा विश्वतश्चक्षुः” इत्यागमादप्यसों सिद्ध$; तद्‌- 
प्युक्तिमात्रम्‌; अन्योन्याश्रयानुषज्ञात्‌-प्रसिद्धप्रामाण्यो ह्यागमस्ते 
त्प्साधको नान्यथातिप्रसड्भात्‌ ततस्तत्पामाण्यप्रसिद्धों महेध्वर- 
सिद्धि:, तत्सिद्धा च तत्प्रणीतत्वेनागमप्रामाण्यप्रसिद्धिः । अन्ये 
श्वरप्रणीतागमात्तत्सिद्वों तस्याप्यन्येश्वरप्रणीतागमात्सिद्धावी-५ 
धश्वरागमानवस्था । पूर्वेश्वरप्र गीतागमात्तत्सिद्धों परस्पराश्रयः। 
स्प्रणीतागमात्तत्सिद्धो चान्योन्यसंध्रयः । नित्यस्य त्वागमस्य 


परे: प्रामाण्य नेष्यते महेध्वरकल्पनानर्थक्यप्रसज्ञात्‌ , प्रामाण्य- 
स्योत्पत्ता छप्तों चेश्वरसद्धभावस्याकिश्वित्करत्वात्‌ । 


यद्प्युक्तम्‌-कारुण्याच्छरीरादिसगे प्राणिनां प्रवत्तते; तदू-१० 
प्ययुक्तम; सुखोत्पादकस्येव शरीरादिसगंस्यपोत्पादकस्य प्रस- 
ड्रात्‌ू । न हि करुणावतां यातनाशारीरोत्पादकत्वेन प्राणिनां 

खोत्पादकत्व युक्तम्‌ । घर्माधमंसहकारिणः कत्तंत्वात्सुखब 
हुःख स्पाप्युत्पादको ५सा, फलोपभोगेन हि. तयोः पअक्षयाद्पवगः 
प्राणिनां स्थात्‌ इति करुणयापि तंद्विधाने प्रवृत्यविरोध:; इत्य-१५ 
प्यसड्डतम्‌; तयोरीश्वरानाय त्तंत्वे कायरवे च आभ्यामेव कायत्वा- 
देगनकान्तकन्वप्रसड्रात, तद॒त्पत्ता तस्वाव्यापारे च विनादाप्य- 
व्यापारोस्तु, कारणान्तरोत्पन्नसुखदुःखलक्षणफलोपभोगेनान यो 
प्रक्षयसम्भवात्‌ । न ही श्वगस्यापि तत्फलोत्पादनादन्यत्तयो: क्षय- 
कन्षत्वम्‌ | २० 

किश्व, धमाधर्मा निप्पाद्य पुनस्तयोः क्षयकरणे किमुत्पत्ति 
करणप्रयासेन ? न हि प्रक्षाकारी खात्वा पुनः समीक रणन्यायेना- 
त्मानमायासयति “'प्रश्षालनादि पहुमस्य दरादस्पशन बरम” 
[| ] इति प्रसिद्धश्च | अन्यथा प्रक्तलालिताशुचिमोदकपरित्या- 
गन्यायानुसरणप्रसदड्: । रद 


अपवश।विधानार्थ चास्य प्रवृत्तो कथमपूर्वकर्मसश्वयकत्तत्वम्‌ ? 
तत्सद्कारिणश्वास्य सुखदुःखोत्पादकशरीरोत्पादकत्वे वर तत्फे 
लोपभाक्तुप्राणिगणस्पंब तत्सव्यपेक्षस्य तदुत्पादकत्वमस्तु किम- 


दृष्टश्वरपरिकल्पनया ? सर्वेत्र काय5दृष्टस्य व्यापारात्‌ | तथाहि- 


| इशु:। २ इशर। 2 अप्रसिद्धप्रामाण्यदयमादन्यपामाश्राभ[व: स्वाधदि | 
४ यत: प्रतिद्धप्रामाण्यागमे: ईश्वरप्रतिषदक: । ५ नेयायिफक: । ६ अन्यया। 
७ तीअवेदनाजनक । ८ सुखदुख। ६ मद्देखवरस्थ। १० ईशकारणरहितत्पे | 
११ भूमि खनित्या । ११ तयोपमोधसंयो: । १३ अप्रसिद्धस्थ | १४ निखिल कार्य 
धर्म प्राण्यवृष्टपूरक सबतीति साध्यों धमें: तदुपभोग्यस्वात्‌ । 


२८२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रद्मक्षपरि० 


येद्यदुपभोग्य ततक्तद्रृष्टपूवंकम्‌ यथा खुखादि, उपभोग्य च 
प्राणिनां निखिल कार्यमिति | 


नलु यथा प्रभु: सेवामेदानुरोधात्फलप्रदो नाप्रभुस्तथेश्वरोपषि 
कर्मापेक्ष/ फलप्रदो नान्यः; इत्यपि मनोरथमात्रम; राश्ञो हि 


3 रू ८, 
५ सेवायत्तफलप्रदस्य यथा रागादियोगो नेधृण्य सेवायत्तता च 
प्रतीता तथेशस्याप्येतत्सव स्थात्‌, अन्यथाभूतस्य अन्यपरिहारेण 
कचिदेव सेवके सुखादिप्रदृत्वानुपपत्तः । 


अथ यथा स्थ॑पत्यादीनामेकसूत्रधारनिय मितानां महाप्रासा- 
दादिकायकरणे प्रवृत्तिः. तथात्राप्येकेश्वरनियमितानां सुखा- 
१० द्यनेककायकरणे प्राणिनां प्रवृत्तिः; इत्यप्यसाम्प्रतम; नियमा- 
भावात्‌ । न हाय नियमः-निखिलं कार्यमेकेनेव कत्तंव्यम्‌, 
नाप्येकनियतेवेडहुभिरिति; अनेकथा कार्यकत्तेत्वोपलस्मात्‌ । 
तथाहि-क्चिदेक एवेंककार्यस्थ कत्तोपलभ्यते यथा कुविन्दः 
पटस्य | कचिदेको प्यने ककार्याणाम्‌ यथा घटघटीशराबोद श्ना- 
१० दीनां कुलालः । कवचिदनेकोप्यनेककायोाणाम्‌ यथा घटपटम- 
कुटशकटादीनां कुलालादिः । क्चिदनेकोपष्येककायस्यथ यथा 
शिविकोद्दहनादिकार्यस्यानेकपुरुपसंघातः । न चानेकस्थपत्यादि- 
निष्पाध प्रासादादिकायं5वद्यतयकसूत्रधारनियमितानां तेषां 
तत्र व्यापार:; प्रतिनियताभिप्रायाणामप्येकसूत्रधाराप नियमि- 
२० तानां तत्करणाविरोधात्‌ । 
किश्च, अदृष्ट पेक्षस्यास्थ कार्यकर्तेत्वे तत्छतोपकारो 5 वदये भावी 
अनुपकारकस्पापेक्षायो गात्‌ । तस्य चातो भेदे सम्बन्धासम्भवः। 
सम्बन्धकल्पनायां चानवस्था | अभेदे तत्करण महेश्वर एच 
कृत इत्यदष्टकयतास्थ । नाउस्यादप्टेन किश्वित्कियते सम्भूय 
रण" कार्यमेव विधीयते खसहकारित्वस्पेककार्यकारित्वलक्षणत्वात्‌ ; 
इत्यप्यसाम्प्रतम; सहकारिसव्यपेक्षो हि कायजननस्व भावः तस्या- 
दृ्शादिसदकारिसन्निधानाददि प्रागप्यस्ति तदोत्तरकालभावि- 
सकलकायोत्पत्तिस्‍्तदेव स्यात्‌ । तथाहि-यथधंदा यज्ञननसमर्थ 
तत्तदा तज्जनयत्यव यथान्त्यावस्थाप्राप्त वीजमहूरम्‌ , प्रागप्युत्तर- 


१ वसतु। २ यर्य पुरुषस्थ (| ३ खामी। ४८ विशेष । ५ अनुसरणात्‌। 
& निष्कृप्वमू । ७ तक्षकादीनामू | ८ ईश्वरस्य । ९ ईश्वरात्‌। १० ततदश्रेश्वरस्य 
निल्यत्व॑ विलीयते । ११ ईश्वरादृष्टभ्यामेकीभूय । १२ एकखमभावतयाभ्युपगतो 
महेश्वरों पर्मी उत्तरकालमावि सकल कार्यमदशदिसल्लिपानात्मायपि जनयतीति साध्यों 
बसे: तदा तस्य तजजननसामरथ्यांदिति शेष: । १३ नइयदवस्थाप्राप्तम्‌ । 


सू० २१२] इश्वरवाद! २८३ 


कालभाविसकलकाये जननसमर्थश्वकखभावतया मभ्युपगतो महे- 
ध्वर इति। तदा तदजनने वा तज्ननसाम र्थ्याभावः, यद्धि यदा 
यश्न जनयति न तत्तदा तज्ञननसमर्थखभावम्‌ यथा कुसूलस्थ 
बीजमहुरमजनयन्न तज्ञननसमर्थखभावम्‌ , न जनयति चोत्तर- 
कालभाषि सकल कार्य पूर्वकायोत्पत्तिसमये महेश्वर इति।. ५ 


तज्जननसमर्थखभावोप्यसा सहकाय5भावात्तथा तन्न जन- 
यति; इत्यपि वात्तम; समर्थखभावस्यापरापेक्षाउयोगात्‌ । 
समर्थसवभावश्चापरापेक्षश्च" इति विरुद्धमेतत्‌, अनाधेया5प्र- 
हेयातिशयत्वात्त सय । 

किश्व, एते सहकारिणः कि तदायत्तोत्पत्तयः, अतदायत्तोत्प-१० 
त्तयो वा ? प्रथमपक्ष कि नेकदबोत्पद्यन्ते ? तदत्पादकान्यसहका- 
रिवंकल्याश्दनवस्था । तथा चास्यथापरापरसद्कारिजनने एवो 

णशक्तिकत्वान्न प्रछृतकार्य व्यापारः । बीजाहुरादिवदनादि 
त्वात्तत्पवाहस्य नानवस्था दोपायेत्यभ्युपगमे महेश्वरकल्पना- 
वेयथ्यम्‌ , खसामध्र्यधीनोत्पत्तितया पूर्नपूर्वेसामग्रीविशेषवशा- १५ 
द्परापराखिलकायोत्पत्तिप्रसिद्धे:। अथातदायत्तोत्पत्तयः; तहिं 


तरव कायत्वादिद्देतवो 5 नंकान्तिकाः इति । 


एतेन 'महाभूतादि व्यक्त चेतनाधिष्ठितं प्राणिनां खुखदुःख- 
निर्ित्त रूपादिमत्तवात्तयादिवत्‌' इत्यादीनि वातक्तककारादिमि 
रुपन्यस्तप्रमाणानि निरस्तानि; याटर्श हि रूपादिमस्वमनित्यत्वे २० 
च चेतनाथिष्टितं वास्यादा प्रसिद्ध तादशस्य क्षित्यादावसिद्धेः 
रूपादिमत्त्मात्रस्थ च चेतनाधिटितत्वेन प्रतिवन्धासिद्धेः आशे- 
द्वितविपक्षतृ त्तितया पनकान्तिकत्वम्‌ । प्रतिबन्धाभ्युपगमे चेष्ट- 
विपरीतसाधनाहिरुद्धमित्यादि पूर्वाक्त सर्वेमत्रापि योजनीयम । 


किश्व, हृश्वरबुद्धरनित्यत्वप्रसाधनात्तदभिन्नस्पध्व रस्यानित्य-२५ 
त्वप्रसिद्धेस्तस्पाप्यपरवुद्धिमद्धिष्टितत्वप्रसहड्गः स्थादित्यनवस्था ! 
तदनधिष्टितत्वे वा तेनवानेकान्तो हेतोः। 

यज्योक्तम-सगांदा पुरुषाणां व्यवहार: इत्यादि; तत्रोत्त रकाल 
प्रवुद्धानामिव्यतद्विशिषणमसिद्धमू । न खल्ठ प्रलयकाले प्रलध्त- 


१ आारोपयितुमशब्याइतिशयाइनावेय; । २ अन्य: रफोटयितुम शक्‍्यो5इतिशयो५5- 
प्रहेय: । ३ इखरानपेश्षोत्पत्तय: ४ सहकारिभि; । ५ सावयवकार्यत्वहेतुनिराकरण- 
परेण अन्थेन । ६ भविनाभावासिद्धे: । ७ भूरुद्दादिवश्चतनानपिष्ठिते मद्दाभूतादिश्यक्ते 
रूपादिमस्व बत॑ते वास्यादिवतनायिष्ठिते व] इति । ८ सर्वशत्वादिषमेपेताद्विपरी- 
तस्यासर्वशत्वादि षर्मो पे तस्य । 


२८४ प्रमेयकमल मात्तेण्ठे.. [ २. भट्य श्रपरि० 


शानस्म॒तयों वितजुकरणाः पुरुषाः सन्ति, तस्पेव सर्वेधा5- 
प्रसिद्ध: । सिद्धा वा खकूतक न 
त्तस्तेषां कर्थ वितजुकरणत्व प्रदधश्ानस्छतित्वं वा? सन्दिग्धवि- 
पक्षव्यावृत्तिकत्वादनेकान्तिकश्व हेतुः । 

५ किश्व, अन्योपदेशपूर्वकत्वमात्र साध्ये सिद्धसाध्यता; अना- 
देव्यचहारस्याशषपुरुषाणामन्योपदेशपू् कत्वेनेष्टन्वात्‌ । ईश्वरो- 
पदेशपूर्य कत्वे तु साध्येधनेकान्तिकता, अन्यर्थापि तत्सम्भवात्‌ । 
साध्यविकरलंता च दृष्टान्तस्य । न चास्योपरे एृत्वसम्मवो विमै- 
खत्वान्मुक्तात्मवत्‌ । तञ्चय वितनुकरणतयोपगमात्पसिद्धम्‌ । 


१० “ख्ित्वा प्रतृत्तेः इति चेश्वरे णेवानकान्तिकम्‌, स्‌ हि क्रमव- 
त्कायेषु स्थित्वा प्रवत्तेते न च चेतनान्तराधिप्लितो 5न वस्था- 
प्रसड्भात्‌ इति। 


अर अनयेव दिशा 'सप्तभुवनान्येकबुद्धिमन्निर्मितानि एकव स्त्वेन्त- 
त्वादेकावर्संथान्त्ग तापवरकवत्‌' दृत्यादिपरकरीयप्रयोंगो 5- 
१५ भयूहद्यः । न ह्यकावसथान्तर्गतानामपवर कादीनामे कसूत्रधार- 
निर्मितत्वनियमः येनेश्वरः सकलभुवनेकसृत्रवारः सिद्ध्यत्‌, 
अनेकसूत्रधारनिर्मितत्वस्याप्युपलस्भात्‌ । 


एकाधिष्ठाना ब्रह्मादयः पिशाचान्ताः परस्परातिश यवृत्ति- 
त्वात्‌, इह येषां परस्परातिशयदृरत्तित्वे तेषामेकायत्तता दृष्ा 
२० यथेह लोके गृहग्रामनगरदेशाधिपतीनामेकस्मिन्साव भ॑मनर- 
पतो, तथा भुजगरक्षोयक्षप्रभ्भतीनां परस्परातिशयजृत्तित्व॑ च, तेन 
मन्यामहे तेषामेकस्मिन्नी श्वरे पारतव्यम्‌ : इत्यसस्य कु; अच्र हि 
“ह+वराख्येनाधिष्टायकेनंकाधिष्ठानाःः इति साच्येप्नंकोन्तिकता 
देतोविंपयये वाधकप्रमाणाभावात्‌ प्रतिबन्धसिद्धेः । दृष्टान्तस्य च 
२७५ साध्यविकलता । “अधिष्ठायकमात्रण साथिष्ठाना:” इति साध्ये 
सिद्धसाध्यता, खर्निकायसामिनः शक्रादेभवान्तरोपात्ता5दृश्स्य 
चाधथिष्टायकतया भ्युपगमात्‌ । 
१ प्रदयकालसमये एवं न तु पश्चात्‌ । २ परोपदेशरहिते मथुनादिव्यवद्दारबति 
पुंसि। ३ (ह्ेतोी: )। ४ ईश्वरोपदेश विनापि |. ५ व्यवहार प्रत्यवेनियतत्वस्थ ॥ 
६ पुत्रादीनां मात्रापदेदपूर्व ऋश्वेनेश्वरोपदेशपूर्व कत्वा भावातू । ७ विगनमुखत्वाद । 
८ सापनम्‌| ५ भआाकाशं। १० मन्दिर। ११ ईश्वराअ्िता: कार्यकरणे। १२ सनिदि- 
ग्थानेकान्तिकता । ११ विपक्षे-कदाचित्लवतब्रेषु गृहग्रामनगरदेशाथिपरतियु । 
१४ ईखरासुवेजसापिष्ठायकेन परर्परातिशयवृत्तित्वस्याविनाभावा[धिद्धे: । १५ सावे- 
मोौमनरपतो ईश्वरप्रेरणत्व/सिद्धे: । 


सू० २।१२ ] प्रकृतिकतृत्ववादः २८५ 


ततो महेश्वरस्यथाशेपजगत्कतृत्वप्रसाधकस्यानवयप्रमाणस्या- 
सम्भवात्‌ कुतो 5 नादिमुक्तत्वसि द्धियेतो एनाद्रशपश्चत्वम स्य स्यात्‌ ? 
प्रयोगः-क्षित्यादिक नेकेकेखभावभप्वपू्वेफे विभिन्नदेशकाला- 
कारत्वात्‌, यदित्थं तदित्थम यथा घटपटमकुटशकटादि, 
विभिन्नदेशकालाकारं चेदम, तस्मान्नकेकस्वभावभावपू्वेक- ५ 
मिति। न चेदमसिद्ध साधनम; उर्वीपवैततवादों धर्मिणि विश्नि 

न्रदेशकालाकारत्वस्थ सुप्सिद्धत्वात्‌ । नाप्यनेकान्तिकं विरुद्ध 

विपक्षस्थेकदेश तत्रेव वा चृत्तरभावात्‌ । 


ननन्‍्वेकस्थाप्यनेकका्यकरणकुशलमस्य क्तरविचित्रसहकारिसा 
त्रिध्ये विचित्र ऋयकारित्वं दश्यते, अतो5नेकानतः; इत्यप्य नपप- १० 
नम; तत्राप्येकस्व भावत्वस्यासिद्ध:, स्वरूपम मे दयतां सहकारित्व- 
स्थासम्भवप्रतिपादनात्‌ । नापि कालात्ययापदिष्टम ; प्रत्यक्षाग- 
माम्यां पश्षस्थावाध्यमानत्वात | न हि क्षित्यादों विचित्रकार्य 
प्रत्यक्षेणकेकस्वभावः कक्तो पल भयते , तस्थाती हिद्र यतया प्रत्यक्षागो 
चरत्वम्य प्रागेव प्रतिपादनात , आगमम्यापि तत्प्रतिपादऋस्य १५ 
प्रागेच प्रतिषेधात । नापि सत्पतिपशक्षम: विपरीतार्थोपस्थापऋक- 
स्थानुमानान्तरस्थाभावात्‌ , कायत्वादिहेतृनां चात्रेवानेकदोषद 
प्रत्वप्रतिपादनादिति । 


ननु साधृक्तमावरणापाये सर्वश्न्वमिति | तक्तु प्रकृतेरेव अब्रे- 
वाबरणसम्भवात्‌ , नात्मनस्तस्थावरणाभावात्‌ “'प्रधानपरिणामः २० 
शरक्क कृष्ण च कर्म [ ] इत्यभिधानात्‌ । निखिलजग- 
त्कतृत्वाज्ास्था एवाशेपरशत्वमस्नु; तदेतदष्यसमीक्षिताभिधा- 
नम; कर्मणः प्रधानपरिणामताप्रतिपेधात्‌ सकलूजगत्कतुत्वस्थ 
सआसिद्े: । ननु प्ररृतिप्रभववेये ज़गतः सृःट्रप्रक्रियां, तत्कथ 
तस्यास्तत्कतत्वा सिद्धि? तथा हि-- २५ 


“प्रछतेमेहां स्‍्ततो ५ हड्डारस्‍्तस्माह्रणश्य पोडशकः । 
तस्मादपि पोडशकात्पश्चभ्यः पश्च भूतानि ॥! 
[ सांख्यका० २१ ] 

प्रथम हि प्रकृतेमंहान-विपयाध्यवसाय लक्षणा बुद्धिरुत्पयते | 
बुद्धेश्लाहड्वारो ५ह सुभगो5ह दशनीय इत्याद्यम्रिमानलक्षणः ३० 
अहद्वारात्पञ्ष तन्‍्मात्राणि शब्दस्पशेरूपरसग न्‍्धात्मकानि, इन्द्रि- 
याणि चेकादश पश्च वुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वकचछ्षुर्जिद्ापाणल- 
क्षणानि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाकपाणिपादपायूपस्थसंश्ानि 


3०५. ओर पि नमक... .५6-०१/कक डक ५६० ५ "३५८/५०फाल/ के ४3 "4० (0 २म्का७ काका बाका+ं» ५० 4७००२ 


१ कंश्ननातिशयमकुर्वताम । ३ प्रकृते: । ३ ऋम:। 


२८६ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ २. प्रत्यक्षपरि ० 


मनश्यथ सड्डल्पलक्षणम-'भोजनाथे हि तत्र ग्रृहे यास्यामि कि दधि 
भविष्यति गुडो वा भविष्यति' इत्येवं सड्भूल्पवृत्तिमनः। पश्चभ्यश्र 
तन्मात्रेश्यः पश्च भूतानि--शब्दादाकाशं, स्पशाद्वायू , रूपात्तेजः 
रसादाप:, गन्धात्पृथ्वीति | पुरुषश्चेति | पश्चाविशतितत्त्यानि 


५ प्रकृत्यात्मकाश्वेते महदादयों भेदा: न त्वउ्तो5ुत्यन्तमेदिनो 
लक्षणसेदाभावात्‌ | तथाहि-- 
“बिशुणमविवेकि विपयः सामान्यमचेतन प्रसवधर्मि । 
व्यक्त तथा प्रधान तह्धिपरीतस्तथा च पुमान॥ 
[ सांख्यका० ११ | 


१० लोके हि यदात्मकं कारण तदान्मकमेव कार्यमुपलभ्यते यथा 
कृ्णेस्तन्तुभिरारब्धः पटः कृष्ण: | एवं प्रधानमपि जिगुणात्म 
कम्‌ , तथा वुच्हड्ारतन्मात्रन्द्रियभूतात्मक व्यक्तमपि | तथा 
"विधेकि- इमे सक्त्वादय इद थे महदादि व्यक्तम' इति प्रथक्कत 
न शक्‍यते। किन्तु ये गुणास्तद्यक्ते यद्यक्ते ते गुणा: इति। तथा 

१५० व्यक्ताव्यक्तद्रयमपि विपयो भोग्यस्वभावत्वात । सामान्य ले सर्च 
पुरुषाणां भोग्यत्वात्पण्यसत्रीवल । अचेतनात्मक थे सखदुःखमो 
हावेदकत्वात प्रसवधमित्रत | तथाहि-प्रथाने वे जनयति 
वुद्धिग्प्यटद्ारस , अहद्रागोपि तन्मात्राणीनिद्रियाणि चकादश 
तनन्‍्मात्राणि चर महाभतानीति । 

२० प्रकरतिविक्षतिभावेन परिणामधिशपालह्॒त्षणभेद्रोप्पविरद्धः : 
यथोक्तम्‌-- 

“हंतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाशिते लिक्षम ! 
सावयव॑ परततन्म व्यक्त विपरगीतमव्यकम ॥! 
[ सांख्यका५ १० ] 

२५ व्यक्तमेव हि कारणवत्‌; तथाहि-प्रधानेन छेनुमती वक्ि 

बुद्या चाहदूँर:, अहड़्ारेण पश्च तनन्‍्मात्राण्येकाइश चेन्द्रियाणि 
भूतानि तन्मात्रं)। न त्वेबमव्यक्तम--तम्य कुतश्िदनसत्पत्तः ! 
तथा व्यक्तमनित्यम उन्पत्तिधमंकत्यात्‌ , नाव्यकम्‌ तस्थानु 


£ मद्रदादिकाय जिय्ुगादिरूपेण व्यक्तमू । २ व्यक्ताधब्यक्तान्पयान्‌ । ३ प्रधान- 
मेव तिगुगत्मकस्‌ । महद्रादिका्व कर्य वियुणात्मक स्वादित्युफ सत्याह। ४ आडि- 
पदेन रजस्तमसी । ५ पृरुषेंण । ६ स्वरूपावस्थानम्‌ । ७ लक्षणभेदा भावात्क्य 
कार्यकारणभावः स्वादित्युक्ते आइ । ८ नदददादि । ९ प्रधानसू । १० देतुमान्‌। 
११ महदादि कायेम। १३२ कारणात्‌। 


सू० २।१२ ] प्रक्तिकतेत्ववादः २८७ 


त्पत्तिमत््वात्‌ । यथा च प्रधानपुरुषोी दिवि चान्तरिक्षेद्् सर्वत्र 
व्यापितया वर्तेते न तथा व्यक्तम | यथा च संसारकाले त्रयोद- 
शविधेन वुद्य5हृद्ारेन्द्रियलक्षणेन संयुक्त सूक््मशरीरादिक 
व्यक्ते संसरति, नवमव्यक्त तस्य विशभुत्वेन सक्रियत्वायोगात्‌ । 
वुद्यदड्ञारादिभेदेन चानेकविध्ध व्यक्तम्‌ , नाव्यक्तम तस्पकस्यैव ५ 
सतो लोकत्रयकारणन्वात्‌ । आश्रित च व्यक्तम, ययस्मादुत्पयते 
तस्य तदाश्रितत्वात्‌ । न त्वेवमव्यक्तम्‌ तस्यथाकायत्वात्‌ | लिहूं 
लय गच्छति! इति कृत्वा, प्रलयकाले हि भूतानि तन्‍्मात्रेषु 
टीयन्ते, तन्पात्राणीरिद्रयाणि चाहड्भारे, अहड्डारों वुद्धों, वुद्धिश्व 
प्रधाने | न चाव्यक्त क्रिदपि छये गच्छतीति तस्थाविद्यमान-१० 
कारणत्यात्‌ू। सावयव चर व्यक्तम्‌ शब्दस्पशरूपरसगन्थात्मके- 
वयवयुक्तत्वात्‌। न न्वेवमव्यक्तम्‌ प्रधानात्मनि शकब्दादीनामनु- 
पलव्घे: | यथा च पितरि जीवति पुत्रो न स्वतन्यो भवति तथा 
व्यक्ते सचेदा कारणायत्तत्वास्परतत्यम । न त्वेवमव्यक्ते तस्य 
नित्यमकारणाधीनन्वत्‌ । १७ 


ननु प्रधानात्मनि कुतों महदादीनां सद्भावसिड्धियतः प्रागु- 
स्पक्त: सदेव कार्यमिति चेत ; 
“असदकरणादुपादानग्रहणात्सबवेसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तम्य शक््यकरणान्कारणभावाच्व सन्कायम ॥ 
[ सांख्यका० ९]. २० 
इति हेनुपश्चकात्‌ । यदि हि कारणास्मनि प्रागुत्पत्तः काय 
नाभविष्यक्षदा तन्न केनचिदकरिप्यत । यदसत्तन्न केनचित्क्रि- 
यले यथा गगनाम्भोरमहम , अखचअ प्रागुत्पसः परमते काय- 
मिति। क्रियते च तिलादिभिस्तलादिकायम्‌ , तस्मात्तच्छक्तितः 
प्रागपि सत्‌, व्यक्तिरूपेण तु कापिलरपि प्राकू सत्त्वस्यानिष्ट-२८ 
त्वात्‌ । 


यदि चासद्भधवेत्काय तर्टि पुरुषाणां प्रतिनियतोपादानग्रहण न 

स्थात्‌ | यथाहि-शालिबीजादिषपु शास्यादीनामसर्तव तथा कोद्र- 

_ बबीजादिप्वपि | तथा च कोद्रवबीजादयोपि शालिफट्शर्थिम्ि- 
: रुपादीयेरन | न चबम , तस्मात्तत्र तंत्कायमस्तीति गम्यते।. ३० 


। २ प्रवर्तते। २ गच्छति। # व्यापकल्लेन । ४ विरोभावमू। ५ परमते 
| आयुापत्ते: कार्य परमि, न केनचित्कियते इति साध्यो पर्म:ः-असच्ाद्‌ । ६ जैनादिमते। 
- ७ मृत्पिण्डे घटो नाधछ्ति पटोपि नास्ति तद्ा मृत्पिण्टो घटस्थोपादान पटस्य ने, 
पेस्थ तु तन्तब एवेति नियतोपादानम । ८ शाक््यादि । 


२८८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रययक्षपरि० 


कर सर्वैस्म ५ ग्रेष्टादिकात्स व 
यदि चासदेव काय त्तणपांशुलोष्ठादिकात्सव खुबर्णे- 
रजतादि काय स्यात्‌ , तादात्म्यविगमस्य संवेस्मिश्नविशिष्टत्वात्‌ | 
हे प्र च 
न च सर्व सर्वतो भवति तस्मात्तत्रव तसय सद्भावसिद्धिः । 


नमु कारणानां प्रतिनिर्यतेष्वेव कार्यषु प्रतिनियताः शक्तयः | 
शः विशषेपि ६: 

७५ तेन कायस्यासत्त्वा किश्विदेव काय कुवैन्ति; इत्यप्यनु- 
त्तरम; शक्ता अपि हि हेतवः शक्यक्रियमेव कार्य कु्बेन्ति 
नाशक्यक्रियम्‌ | यज्वासत्तन्न शक्यक्रियं यथा गगनाम्भोरुहम , 
असच्च परमते कायमिति । 


बीजादेः कारणभावाश्व सत्काय कार्यासक्वे तदयोगात्‌ । 
१० तथाहि-न कारणभावो बीजादेः अविद्यमानकार्यत्वात्खरविषा- 
कट है. रे 
णवत्‌ | तत्सिद्धमुत्पत्तः प्राक्षारणे कायम । 


तच्च कारणं प्रधानमेवेत्यावेदयति हेतुपञ्चकात-- 


४ मेदानां परिमाणात्स मन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तश्व | 
कारणकार्यविभाषादविभागाद्वे श्यरूप्यस्थ ॥ 
१५ [ सांख्यका० १५ ] 


लोके हि य॑ंस्‍्य कत्ता भवति तस्य परिमाणं दृए्म्‌ यथा कुछालः 
परिमितान्मन्पिण्डात्परिमित प्रस्थग्राहिणगमाढकग्माहिणं चर घर्ट 
करोति । इद चर महदादि व्यक्ते परिमित दृष्टम्‌ एका चुद्धिः, 
एको5हड्डारः, पश्च तन्मात्राणि, एकाददान्द्रियाणि, पश्चमभृता- 
२० नीति। अतो यत्परिमित व्यक्तमुत्पादयति तंस्प्रधानमित्यवगमः । 


इतश्रास्ति प्रधान सेदानां समन्वयद्शनात्‌। यंज्ञातिसम- 

न्वितं हि यदुपलभ्यते तत्तन्मयकारणसम्भूतम यथा घट- 

शराबादयो भेदा मज्वातिसमन्विता सदात्मककारणसम्भूताः, 

सत्त्तरजस्तमोजातिसमन्वितं चेदं व्यक्तमुपलभ्यते । सच्वस्य हि 

२५ प्रसाद लाघवो दँपप्रीत्यादयः कार्यम्‌। रजसस्तु तापशोपोद्धगा- 

दयः । तमसश्र देन्यदीभत्सगोरबादयः । अतो महदादीनां 
प्रसाददेन्यतापादिकायोपलम्भात्प्रधानान्वितरवैसिद्धिः । 
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१ तहिं। २ अमावस्य । ३ उपादानेषनुपादाने च। ४ कारणे । ५ तदुपादाने । 
६ शक्यक्रियेषु । ७ परमते कार्य धरम शक्यक्रिय न भवति असत्त्वादिति शेष; । 
८ महदादि। ९ महदादीनाम॥। १० कार्यस्य। ११ महदादिव्यक्तमेकआरणपूर्वव 
परिमितलवाद घटादिवत्‌। १२ मदददादिव्यक्तमेककारणसम्भूतमेकस्व रूपानिबतत्वादा 
घटधटीशवराबोदब्ञनादिवतू । १३१ उत्सव। १४ महदादिश्यक्तस्यथ । 


'पापटाननकन कल नए 
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इतश्थास्ति प्रधान शक्तितः प्रवृत्तेः | लोके हि यो यस्मिन्न्थ 
प्रव्तते स तत्र शक्तः यथा तन्त॒वायः पटकरणे, प्रधानस्य 


चास्ति शक्तियया व्यक्तमुत्पादयति, सा च निराधारा न सम्भ- 
वतीति प्रधानास्तित्वसिद्धिः । 


काौयेकारणविभागाच्च; हृष्टो हि कार्यकारणयोविभागः, यथा ५ 
सृत्पिण्डः कारण घटः कार्यम्‌ । स च झृत्पिण्डाद्धिभक्तखभावो 
घटो मद्योदकादिधारणाहरणसमथों न तु मृत्पिण्डः | एवं मह- 
दादि कार्य दृष् साधयामः-“अस्ति प्रधान यतो महदादिकाये- 
मुत्पन्नम' इति | 


ईतश्थास्ति प्रधान वैश्वरूप्यम्याविभागात्‌ । चेश्वरूप्य हि लोक- १० 
अयमभिधीयते । तञ्च प्रढयकाले कचिदविभाग गच्छति। उकच्तं 
च प्राक-पश्चभमृतानि पश्चस तन्मात्रेष्वविभाग गचछसन्ति! 
इत्यादि । अविभागो हि नामावित्रेकः। यथा क्षीरावस्थायाम 
'अन्यस्क्षी रमन्यदृधि' इति विवेको न शक्‍यते कक्तु तद्गत्प्रलयकाले 
व्यक्तमिदमव्यक्त चेदमिति | अतो मन्यामह्देइस्ति प्रधान यत्र १५ 
महदाद्य विभाग गच्छतीति । 


अश्र प्रतिविधीयने-प्रकृत्यात्म कत्त्रे महदादिमेदानां कार्यतया 
तर्तः प्रवत्तिविरोध: । न खल यर्यस्मात्सवेथा5व्यतिरिक्त तत्तस्थ 
काय कारण वा यक्त भिनश्नरटक्ष णत्वात्तया; । अन्यथा तथ्यवस्था 
सह्ठीयत | तथा च यद्भवद्धि मुलप्रकते: कारणत्वमेव, भूतेनिद्रिय- २० 
छक्षणपॉइडशकगणस्य कायत्वमेच, वुद्धयह ज्वारतन्मात्राणा पृवात्त- 
रापेक्षया कायत्ये कारणस्बन चेति प्रतिज्ञातं तन्न स्थात्‌। तथा 
चेदमसइ्तम्‌-- 


मलप्रकृतिरविक्ृतिमहदाद्राः प्ररतिविद्धतयः सप्त । 
पोडशकश्थ विकारों न प्रृतिन विरूतिः पुरुषः ॥! २५ 
[ सांख्यका० ३ ] इति । 
सर्वपामेव हि परस्परमव्यतिरेके कौयत्य कारणन्व वा प्रस- 


१ महदादिभदानाम। २ कायप्रवृत्ति; शक्तिपू्िका प्रवृत्तिस्वात्तस्तुवायप्रदृत्तिवव | 


; ३ महृदादिव्यक्तनकंकारणपुर्वक कायरूपतवाद घटादिवत्‌। ४ मदहृदायविभाग: कंच्ि- 
: इथ्रित: अविभागस्वारक्षीरे दष्याथविभागवत्‌। ५ एकत्वम्‌ । ६ जेने; । ७ प्रकृते: | 


८ मबान महृदादे: कारणे ने भवति तस्मात्सवंथाबब्यतिरिक्तत्वात्‌। महृदादि प्रधान- 
र्य न भवति तस्मात्सवंपाइव्यतिरिक्तत्वातव । ९ भिन्नलक्षणाभावे । १७ प्रकृद्यादि 
कि।रूप कार्यरूपान्महदादेरम्यतिरेकाव्‌ | 

अ० कृ० मा० २५ 
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ज्येत । आपेक्षिकत्वाह्दा तद्भावस्य, रूपान्तरस्य चापेक्षणीयस्या- 
भावात्सवेंषां पुरुषवत्प्रकतिविक्रतित्वाभावः । अन्यथा पुरुष- 
स्थापि प्रक्तिविक्ृतिव्यपदेशः स्यात्‌ । 
यश्चेदम-हेतुमत्त्वादिधर्मयोगि व्यक्ते विपरीतमव्यक्तम; तदपि 
५बालप्रलापमात्रम्‌; न हि य्स्मादभिन्नखवभाव॑ तत्तद्विपरीतं युक्त 
भिन्नखभावलक्षणत्वाद्धिपरी तत्वस्थ । अन्यथा भेदव्यवदारोच्छे 
:(द:) स्थात्‌ । सत््वरजस्तमसां चान्योन्य भिन्नखभावनिय- 
न्धनो मेदो न स्थादिति विश्वमेकरूपमेव स्यात्‌। ततो व्यक्तरू- 
पाव्यतिरेकादव्यक्तमपि हेतुमत्वादिधर्मयोगि स्यात्‌ व्यक्तस्वरूप- 
१०वत्‌ । व्यक्त वापहेतुमत्वादिधर्मयोगि स्यादव्यक्तस्वरूपाव्यति 
रेकात्तत्खरूपवदित्यकान्तः । 


किश्व, अन्वयव्यतिरेकनिश्च यसमधिग म्यो लोके कार्यकारण- 
भावः प्रसिद्ध: । न चर प्रधानादिभ्यों महदाद्यत्पत्तिनिश्चयेप्न्चयो 

व्यतिरेको वा प्रतीतोस्ति येन प्रधानानमहान्महतो 5ह द्वार इत्यादि 

१५ सिद्षयत्‌ । 

न च नित्यस्थ कारणभावोस्नि, कमाउक्रमा्भ्या तस्यार्थक्रिया- 
विरोधात्‌ । नेनु नित्यमपि प्रधान कुण्डलादों सर्पवन्मद्ददादिरू- 
पेण परिणाम गच्छत्तपां कारणसित्यच्यने, ले थे तत्परिणामरू- 
पत्वात्तत्कायतया व्यपदिश्यन्ते । परिणामश्थक्रवस्त्य $घथिष्ठान- 

२० स्वाद से देपि न विरूष्यते: इत्यप्यनेकान्तावलम्बने प्रमाणोपपन्ने 
नित्येकान्ते परिणामस्थवासिद्ध: | स हि तत्र भवन पूर्वरूपत्या- 
गाद्वा भवेत्‌ , अत्यागाद्धा ? यद्यत्यागात्‌; तदापवम्थासादुय वृद्धा- 
दयवस्थायामपि युवाद्रवस्थोपलब्धिप्रसज्ञातू । अथ त्यागात्‌; 
तदा स्वभावहानि प्रसह़ः । 

२७५ किश्व, सर्वथा तक््याग:, कथश्विहदा? सर्वेथधा चेत: कस्य 
परिणामः ? पूर्चेरूपम्य सर्वथा त्यामादपूर्व स्थ चोत्पादात्‌ | कथ- 
खित्‌ चेत; न क्रिश्चविद्विक्द्मम, तंस्पवार्थम्य प्राच्यरूपत्यागेना 


? अपेश्णीया भाव प्रकृतिबकृतिमाबी भविष्यतीत्यू क्ते आह । २ मिन्नलक्षणत्वान 
त्कार्यकारणभावयो रित्यस्थापेक्षया वाशब्द: । ३ कार्यकारणभावस्य । ४ अपेक्षणी यस्या- 
भत्रेषि कस्वचिस्प्रकृतित्व॑ वा घटते चेतु। ७ अब्यक्ते परम व्यक्तादिपरीत न भबति 
तस्मादनिन्नख भावत्वात्‌ । ६ विपरीतत्व॑ सिम्नस्वभावनिवन्धर्न न भवतीति चेत्‌। 
७ सर्व व्यक्तरुपमेवाइव्यक्तरूपमेव वा स्यादिति। ८ ऋजुः सर्पो यथा कुण्डलाकारेण 
आयते स एव ऋज्वाकारेण जायते । कुण्डलादी स्णवदिति पाठान्तरम । ९ द्रब्यनया 
परयावतया च। १० प्रधानस्वैव । मनुष्यरुक्षणस्थ वा । ११ बालावस्थाया: । 
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न्येधाभावलक्षणपरिणामोपपत्तेः । नित्येकान्तता तु तस्थ व्याह- 
न्येत । अञ् हि नेकवेशेन तेक््यागो निरंशस्पेकदेशाभावात्‌ । 
नापि स्वात्मना; नित्यत्वव्याघातात । 

किंच, प्रवसेमॉनो निवस्तमानंश्य धर्मा धर्मिणो 5थान्तरभूतो वा 
स्थात्‌, अनथोन्तरभूतो वा? यद्यथोन्तरभूतः; तहहिं धर्मी तद-५ 
वैस्थ ए्रेति कथमसो परिणतो नाम ? न छाथान्तरभूतयोरर्थयो 
रुत्पादविनाश सत्यविचलितात्मनो वेस्तुनः परिणामों भवति 
अन्यथा 5५ 5त्मापि परिणामी स्थात्‌ । तत्सम्बद्धयोधमंयोरुत्पाद- 
विनाशात्तस्थ परिणामः; इत्यप्यसुन्दरम; धर्मिणा सदखतो 
सम्बन्धाभावात्‌ | सम्बन्धो हि धर्मस्य सतो भवेत्‌ , असतो वा ? १० 
न तावत्सतः:; खातह्येण प्रसिद्धाशेप्खभावसम्पत्तरनपेक्षतया 
कवचित्पारतन्त्यांसम्भवात्‌ । नाप्यसतः; तस्यथ सर्वोपाख्याविरदह- 

लक्षणतया कचिदप्याश्रितत्वानुपपत्त: । न खल खरविषणादि 
क्चिदाधितो यक्त:। न च प्रवत्तमानाप्रवत्तमान धर्म द्यय व्यतिरिक्तो 
धर्मी उपलब्धिलक्षणप्राप्तो दशनपथप्रम्थायी कस्यचिदिति । अतः१५ 
स तादशो 5 सह्््यवहरविषय एवं विदुषपाम्‌। अधानथान्तरभूतः 


तथाप्येकस्माद्धामिंसरूपादव्यतिरिक्तत्वात्तयोरेकन्वमेवेति. कर्थ 
परिणामों धर्मिण:, घमयोबा विनादाप्रादुभोवों धर्मिस्वरूपचत्‌? 


धमोभ्यां च धर्मिणो 5नन्यत्वाद्धमंस्थरूपवदपूर्वस्थोत्पादः पृथेस्य 
बविनाद इति नंव कस्यचित्परिणामः सिध्यति । तस्माश्न परिणाम-२० 
वशादपि भवतां कायकारणव्यवहारो युक्तः 
यद्यदम॒त्पसः प्राकायस्य सत्वसमर्थनार्थमसदकरणादिहे तुप- 

अकमुक्तम। तद्‌ असत्कायंबादपक्षपि नतुल्यम | शकक्‍यते होवम- 
प्यभिधातम- न सदकरणादुपादान ग्रहणात्सबेसम्भवाभावात्‌ ! 
शक्तस्थ शकक्‍यकरणात्कारणभावाशञ्व सत्कार्यम ।' न सत्कायमिति २५ 
सम्बन्धः । 

किश्व, सर्वथा सत्कायम्‌ , कथश्चिद्धा ? प्रथमपक्षों एसम्भाव्य:; 
यदि हि क्षीरांदो दृष्यादिकायोणि सर्वेधा विशिष्ट रसवी येविपाका- 

है यूवावसथाया: । २ अपानस्य । ३ पृषरूपत्याग: । उत्तरपरिणामलक्षणग: | 
५ पूर्वपरिणामलक्षण: । ६ पुरुषादे:। ७सा अवस्था यत्य । पूतावस्थास्थ: । 
८ निश्यस्य । ५९ प्रधानस्थ । १० अभिन्नत्वात्‌। ११ पारतढ़एं हि सम्बन्ध इति 
वेचनात्‌ । १२ उपाझया स्वभाव: । १३ धर्मेधमेयो: । १४ पर्मयोविनाशप्रादुमदों 
प्मिणो ने भदत इति साध्यों पर्मिणोइनयॉन्तरत्वात्‌ । १५ पर्भी उत्पादविनाशवानू 
उत्पादविना शरूपभम् स्वाम निश्षत्वाद्धम सरूपवत । १६ सकाशात। १७ सर्वेच्य: 
कारणेस्य:॥ १८ कारणे। १५ आदिना नवनी ततक्ादि । 


२९२ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


दिना विभक्तरूपेण मध्यावस्थावत्सन्ति, तहिं तेषां किमुत्पाथमस्ति 
येन तानि कारणेः क्षीरादिभिजन्यानि स्युः? तथा च प्रयोगः 
यंत्सवांकारेण सत्तन्न केनचिज्न्यम्‌ यथा प्रधानमात्मा वा, सद्चय 


सवात्मना परमते दष्यादीति न महदादेः कार्यता | नापि प्रधानस्थ 


७५ कारणता; अविद्यमानका्य-तवात्‌ | यद्विद्यमानकाय तन्न कारणम्‌ 
यथात्मा, अविद्यमानकाय च॒ प्रधानमिति। क्षीराद्रवस्थायामपि 
दध्यादीनां पश्चादिवोपलम्भप्रसजृश्य । अथ कथश्चिच्छक्तिरुपेण 
सत्कार्यम; ननु शक्तिद्रव्यमेव, तद्बूपतया सतः परयोयरूपतया 
चासतो घटादेरूत्पत्त्यभ्युपगमे जिनपतिमतानुसरणप्रसड्गः । 


१५० किश्व, तच्छक्तिरूप दष्यादे।भेंन्नम , अभिन्न वा? भिन्न चेत ; 
कर्थ कारणे कार्यसद्भावसिद्धिः ? कायव्यतिरिक्तस्य शक्तयाख्यपदा- 
थान्तरस्यव सद्भावाम्युपगमात्‌ | आविभूतविशिष्टरसादिगुणोपेत 
हि वस्तु दध्यादि कायमुच्यते ! तच्च क्षीराद्वस्थायामुपलब्धिलक्ष- 
णप्राप्तानुपलब्धनोस्ति । यद्यास्ति शक्तिरुप तत्कायमेव न भवति। 

१० न चान्यस्य भावेड5न्यद स्व्थातेप्रसझ्ात्‌ | अथाभ्िन्नम्‌; ताह दृध्या 
देनित्यत्वात्कारणव्यापारवय थ्यम्‌ । 


अभिव्यक्तों कारणानां व्यापागान्न वेयध्यम: इत्यप्यसल्‌; 
यतो5मिव्यक्तिः पृ. सती, असती वा ? सती चेत्‌; कर्थ क्रियेत 
अन्यथा कारकव्यापारानपरंमः स्थात्‌ू । अथासलती; तथाप्याकाद- 
२० कशदायवत्कथ क्रियेत ? असदकरणादित्य भ्यपंगमाश्च । 
सर्वस्य सर्वेथा सर्तेन च कायत्वासम्भवादपादानपरिग्रहोपषि 
न प्राप्नोति । सर्वेसम्भवाभावोपषि प्रतिनियतादेव क्षीरादेदघ्या- 
दीनां जन्मोच्यते | तच्च सत्कार्यवादपश्ष दरोत्सारितम्‌ | शक्तम्य 
२७ जिष्पाद्यत तदा निष्पांदकस्य शक्तिव्यवम्थाप्येत निष्पाद्स्य च 
करण नान्यथा | कारण भ्ावराप्यथाना न घटते कायतवाभावादेय । 


£ दष्यवस्थावव। २ दष्वादि पम कनाचिजजन्ध ने मवति पूर्व नर सवाकारेंण 
सच्तादित्युपरिष्टाधोज्यमू । ३ इतिस्अनुमानात्‌ | ४ प्रधान कस्य वित्कारएण ने भवति । 
५ दृष्यादिकाय पाने शक्ति]झुपे कारणे नात्वि ततो मिन्नात्‌ । ६ ततो भिन्नस्यृं 
स्ात्कारणे विद्यमानत्व व स्यादांत सन्दिग्वानेकारिकलों सत्याद । ७ शाक्तिरूपस्य ५ 
< व्यक्तिरुपं दध्यादिकायम्‌ । ९ धघटस्य भाजे पटम्य मावअसझाद | १० विधमानापि 
क्रियमाणा चस। १६ अविश्वानित: । १२ परेणैव । ११ पदा्पेत्य । १४ औैने: । 
१५ कारणस्य । १६ कार्यस्थ। १७ निष्पाधनिष्पादकभाबामावे शक्ति: करण बा ने 
व्यवस्थाप्यते । १८ कार्यस्थ सर्वथा सशवाद। १९ क्ारणापेक्षया । 


सू० २।१२ ] प्रकृतिकतृत्ववादः २९३ 


किश्व, पते हेतवों भवत्पक्षे प्रवृत्ताः कि कुषैन्ति? स्वविषये हि 
प्रवृत्त साधन द्य करोति-प्रमेयार्थविषये प्रवृत्तो संशयविप- 
यांसो निवत्तयति, निश्चय चोत्पादयति। तशञ्च सत्कायवादे न 
सम्भवति | संशयविपय्यासों हि भवतां मते चेतन्यात्मकों, वुद्धि 
मनःस्वभावों वा? पक्षद्धयेपि न तयोनिवृत्ति:ः सम्भवति; चतन्य- ५ 
ब॒द्धिमनसां नित्यत्वेनानयोरपि नित्यत्वात्‌ । नापि निश्चयस्यों 
त्पक्तिः; तस्थापि सदा सक्त्यातू, इति साधनोपन्यासवंयशथ्यम। 
तस्मात्साधनोपन्यासस्थार्थवत्तमिच्छता निशग्चयो5सन्नेव साधने 
नोत्पाद्यत इत्यज्ीकत्तव्यम | तथा चासदकरणादेहेंतुगणस्यानेने 
वानेकान्तिकता | यथा चासतोपि निश्चयस्थ करणम्‌, तक्षिष्प- २० 
त्तये च यथा विशिष्रसाधनपरिग्रह:, यथा चास्य न सर्वेस्मात्सा- 
धनाभाखादेः सम्भवः, यथा चासावसन्नपि शक्तेहतुभिः कियते, 
तत्न च हेतूनां कारणभावोस्ति तथान्यत्रापि भविष्यति । 


थ यद्यपि साधनप्रयोगास्प्राक्सपन्लनव निमश्चयः, तथापि न 
तत्प्रयोगवय थ्य तदभिव्यक्तों तम्य व्यापारात्‌। तत्र केयमत्ि-१५ 
व्यक्ति:-कि स्वक्ावातिशयोस्पत्षिः, तहिफ्यज्ञानं वा, तदुपल- 
म्मावरणापगर्मी वा? न तावस्खभावातिशयः: स हि निश्चयस्व- 
रूपादशिन्नः, भिन्नो वा? यद्यभिन्न:ः: तहीं निश्चयस्वरूपवत्‌ 
स्वेदा सस्यान्नोग्पत्तियक्ता। अथ भिशन्न:; तम्यासाविति सम्बन्धा- 
भाव: । सह्याथाराथयभावलक्षणों वा, जन्यजनकभावलक्षणो २० 
वा ? तत्राद्यपक्षा (यक्तः; परस्परमनपकायापकारकयो स्तदसम्भ- 
वान । उपकारे या तस्वाप्यथान्तरत्वे सम्बन्धासिद्धिर नवस्था च | 
अनंथान्तरख्वे साधनप्रयोगवर्यध्य निश्चयादेवोपकाराउनथॉन्तर- 
स्यातिशयस्योत्पत्तः । अमूत्तत्वाश्वातिशयस्थाधोगमनाभावाक्न 
तम्य कश्विदाघारों युक्तः, अधोगतिप्रतिबन्धकत्वेनाधारस्यथाव-२७५ 
स्थिसेः । नापि ज़न्यज़्नकभावलक्षण:; सर्वेदंव निश्च याख्य कार- 
णम्य सन्नचिहितत्वेन नित्यमतिशयोत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ । न च साथन- 
ब्रयोगापेक्षया निश्चयस्थातिशयोत्पादकरत्व युक्तम; अनुपका- 
रिण्यपेक्षापयोगात्‌ । उपकारित्वे वा पूवेबद्दोषो 5नवस्था च | 

अपि चायमतिशयः सन्‌, असन्वा क्रियेत? असत्ते पूर्च-३० 
वत्साथनानामनेकान्तिकतापक्तिः। सर्वे व साधनवेयथ्यम। 


स्क ब्न्ज्ड हट नकल 


१ महदादाबपि | २ निश्चयस्व॒भावातिशययो: । ३ निश्चयेनातिशयस्य | ४ अति- 
शयात्‌ । ७ ग्रन्थस्थ | ६ निश्चयेनातिशयस्य क्रियमाण उपकार: अतिशयादलन था न्तर- 
मित्यशिनू दूषणमाइ । ७ उपकाराय । ८ न तूपकारकस्योत्पक्ति; । 


२९४ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ २. प्रल्क्षपरि० 


तंत्राप्यमिव्यक्तावनवस्था । तन्न खभावातिशयोत्पत्तिरमिव्यक्तिः | 
नापि तंद्विषयज्ञानम; सत्कायवादिनो मते तस्यापि नित्य- 


त्वात्‌ , द्वितीयजश्ञानस्थासम्भवाद्य । एकमेव हि भंवतां मते विज्ञा- 
नम्‌ू- आसमगप्रलूयादेका वुद्धिः [ ] इति सिद्धान्त- 
५ स्वीकारात्‌ 


तंदपलम्भावरणापगमोप्य भिव्यक्तिन युक्ता। तदावरणस्थ 
नित्यत्वेनापगमासम्भवात्‌ । तिरोभावरुक्षणोप्यपगमो न युक्त; 
अत्यक्तपूर्वरूपस्य तिरोभावासम्भवात्‌ | द्वितीयोपलम्भस्य चास- 
म्मवात्कथं तदावरणसम्भवो येनास्थापगमोपभिव्यक्तिः स्थात्‌ ! 
१० द्यावरणमसतो युक्त सद्दस्तुविषयत्वात्तस्थ । 


बन्धमोक्षाभावश्च सत्कायवादिनो5नुपज्यते। वन्‍्धो हि मिथ्या- 
ज्ञानात्‌, तस्य च सर्वेदावस्थितत्वेन स्वेदा संबंपां बद्धत्वात्कुतो 
मोक्षः ? प्रकृतिपुरुषयों: केबंल्योपलम्भलक्षणतत्त्वक्ञानाशञ्व मोक्ष 
तस्य च सदावस्थितत्वेन सर्वदा सर्वेषां मुक्तत्वात्कुतों चन्धः? 
१५ सकल्व्यवेहारोच्छेदप्रसड़श्य; ठलोकः स्वच्ु॒ हिताहितप्रामिपरि 
हाराथ प्रवत्तते । सत्कायवादपक्षे तु न किश्विदप्राप्यमहेय 
चास्तीति निरीहमेव जगत्स्थात्‌ । 


न ॥१८ 
यदसत्तन्न केनचिन्क्रियते इति चासहुृतम; देतोधिपश्ले बाध- 
कप्रमाणाभावेनानेकान्तातू। कारणशक्तिप्रतिनियमाद्धि किश्िि- 
२० देवासत्कियते यस्योत्पादक कारणमस्ति | यम्य तु गगनास्भोरु- 
हादेनास्ति कारण तन्न कियते । न हि सथ सर्वेस्थ कारणमिप्ठटम। 
नापि 'यद्यदसत्तत्तत्कियते एवं इति व्याप्तिरिष्ठा । कि तहिं ? 
यत्करियते तत्पागुन्पत्त: कथश्विद्सदेव' इति। ननु तुब्येप्यस- 
त्कारित्वे कारणानां किमिति सब सर्वेस्यासतः कारणं न स्यादि 
२७५ त्यन्यत्रापि समानम्‌ । समाने हि सत्कारित्वे किमिति सब सर्वस्य 
संतः कारण न स्थात्‌ ? कारणशक्तिप्रतिनियमात्‌ 'सद्प्यात्मादि 
न क्रियते' इत्यन्यंत्रापि समानम्‌ । प्रतिपादितप्रकारेण सर्वथा 


स्व॒मावातिशयेपि । २ सापनेन । 8 प्रागुक्तप्रकारेण ग्रस्यानवस्था । ४ सन्नि- 
शेयम्‌ । ५ निश्चयलक्षणशानापेक्षया निम्धयव्यवस्थापवज्ञानस्थ ( तद्विषयज्ञानस्थ ) 
द्वितीयत्वम । ६ सांख्यानामू। ७ निश्चयस्थ । ८ निश्चयशानस्थ । ९ आवरणसर्थ 
अव्यक्तरूप न संभवति-निश्यत्वात्‌ । १० प्राणिनामू। ११ विवेकस्यातिलक्षणादे: । 
१२ बन्धमोक्षरुक्षणस्थ । १३ परमते दध्यादिकायें धर्मि न केनचिल्कियते । 


१४ असन्नपि क्रियत श््यस्मिनू। १७ खरविषाणादे! । १६ आत्मादे:। १७ असन 
त्कार्यवादपक्षेपि । 
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सतः कार्यत्वासस्मवात्कथश्विद्सत्कार्यवादे एवं चोपादानग्रह- 
णादित्यादेदेंतुचतुष्टयस्य विरुद्धता साध्यंविपययसाधनात्‌ । तन्नो- 
त्पत्तः प्राक्षाराण(णे)कायसद्धावसिद्धिः । 

यश्योक्तम-भेदानां परिमाणादित्यादिद्देतोः कारण च प्रधान- 
मेयेक सिद्धति; तदप्युक्तिमात्रम; मेदानां परिमाणात' इत्यस्यें-५ 
ककारणपूर्वकत्वेनाविनाभावा सिक्के), अनेककारणपूर्वकत्वेष्यस्था- 
विरोधात्‌। कारणमात्रपूर्वकत्वेनेव हि तस्थाविनाभावः, तत्सा- 
घने च सिद्धसाधनम्‌ । 

'प्रेदानां समन्वयवृशनात्‌” इति चासिद्धम; न खलु सुख- 
दुःखमोहसमन्वित प्रमाणत: प्रसिद्धम ४ शब्दादिव्यक्तस्थ चितन- १० 
तया चेतनसुखादिसमन्वयविरोधान्‌ | प्रयोग:-ये चेतन्यरहिता 
न ते सुखादिसमन्धयाः यथा गगनाम्मोजादयः, चेतन्यगहिताश्थ 
शब्दादय इति । 


ननु चेतन्येन सुखादिसमन्वयस्य यदि व्याधिः प्रसिद्धा, तदी 
तन्निवत्तमान शब्दादिषु खुखादिसमन्वयत्वे निवत्तयेत | नरण 
चासा सिद्धा, पुरुषपस्थ चेतनत्वेपषि सुखादिसमन्वयासिद्धः; 


प्रसाधनात्‌ | 


यद्यान्यदुक्तम- प्रसादतापदेन्यादिकायापलम्मास्प्रधानानिवित- 
त्वसिद्धिः; तदष्ययुक्तम : अनेकान्तान , कापिल्योगिनां हि पुरुष २० 
प्रतिविभ॑कत भमावयतां पुरुषमालम्ध्य खभ्यस्तयोगानां प्रसादों 
भचति प्रीतिश्च, अनभ्यस्तयोगानां क्षिप्रतरमात्मानमपश्यता- 
मुड्ेगः, प्रकृत्या जडमतीनां मोद्दो जायते, न चासों पुरुषः प्रधा- 
नान्वितः परेरिष्टः | सड्डहपात्पीत्यायुत्पत्तिन पुरुषादिति शब्दा- 
दिप्वपि समानम्‌ | सहुल्पमात्रभावित्वे च प्रीत्यादीनामात्मरूप-२७५ 
ताप्रसिद्धि,, सद्गुल्पस्थ शानरूपत्वात्‌, श्लानस्थ चात्मघर्मतया 
सख््संवेदनसिद्धिप्रस्तावे प्रतिपादितत्वात्‌ इत्यलमंतिप्रसब्लेन । 

अस्तु वा प्रीत्यादिसमन्बयो व्यक्ते, तथापि न प्रधानप्रसिद्धि:, 
साधनंस्यान्वेयासिद्धे:। न खलु यथाभूत॑ त्रिगुणात्मकमेक नित्य 
व्यापि चास्य कारण साधयितुसिर्ट तथाभूतेन कचिद्धेतोः प्रति- ३० 

१ पर्यायरूपतया + २ परमते सर्ववा सत्कार्य साध्यम्‌ू। ३ कथधिदसस्कार्यस्य । 
४ शब्दादिभ्यक्तम्‌ । ५ तथा इति मूल्पुस्तके पाठ:। ६ भिन्ननू। ७ मनसः । 
८ सद्बस्पाप्मीलादिदेतु: शब्दादिरिति । ९ छ्वानस्थास्मपर्सत्वसमर्थनविल्तरेण । 
१० समस्वयदशनादित्यस्य । ११ व्याध्यतिद्धें:। १२ इृश्टन्ते । 


२९६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रद्यक्षपरि० 


बन्धः सिद्धः | नापि यदात्मक॑ कायमुपलभ्यते कारणेनाप्यवदय 
तदात्मना भाव्यम्‌, अन्यथा महदादों हेतुमर्वानित्यत्वाव्यापि 


त्वादिधमापलबम्भात्‌ प्रधानेषि तादूष्यप्रसिद्धिप्रसड़ादेतोर्विरुद्ध- 
तानुषड्गः । 

५ यद्ेद निद्शनमुक्तम-यथा घटशरावबादयो मसज्जातिसम- 
न्विताःः इति; तदप्यसज्ञतम:; साध्यसाधनविकलत्वादस्थ । 
न हि मत््वसवर्णत्वादिजातिनित्य निरंशव्याप्येकरूपा प्रमाणतः 
प्रसिद्धा येन तंदात्मककारणसम्भतत्व तत्समन्वितत्व॑ च॒ प्रसि 
उयेत्‌, प्रतिव्यक्ति तस्याः प्रतिभासभेदाद्भधूरसिक्लेः । विस्तरेण 

१० चास्याः सिद्धभाव सामान्यविचारप्रस्तावे प्रतिपादयिष्याम दृत्य- 
लमतिविस्तरेणं । 

तथा 'समेन्वयात्‌' इर्त्यस्थानेकान्तः; चेतनत्वभोक्तत्वादिधम 
पुरुषाणाम्‌ , प्रधानपुरुषाणां च नित्यत्वादिधर्मः समस्वितत्वेषि 
तथाविधेककारणपूर्व कन्वान भ्युपगमात्‌ । 


१५. एँलेन शक्तितः प्रवृत्तरित्यायप्यनंकान्तिकत्वादिदोष दुश्त्यादे- 
ककारणपूर्वकत्वासाधन मित्यवसातव्यम्‌ । तथा हि-प्रक्षावत्कार- 


ण्म्मेतेभ्यः प्रसाध्यते, कारणमात्र वा? प्रथमविकल्पे अनेकान्तः, 
विनापि हि प्रश्षाचता कत्रा स्वहेनसामथ्यप्रतिनियमात्प्रतिनियत- 
कायस्योन्पत्यविरोधात्‌ । न च प्रधान प्रक्षावद्युके तस्याचतन 
२० त्वात्‌ प्रक्षायाश्व चेतनापयायन्वात्‌ । अथ कारणमांत्र साध्यते 
तहि सिद्धसाध्यता। न हास्माक कार्णमन्तरेण कायस्पोत्पादो- 
5भीष्रः | कारणमात्रस्थ च 'प्रधानम' इति संशाकरणे न किश्नि 
द्विरुध्यते5थ मे दाभावांत्‌ | 
किश्व, दक्तितः प्रतृत्तरित्यनेन यदि कथश्चिदव्यतिरिक्तशक्ति 
ह० योगिकारणमात्र साध्यते; तदा सिद्धसाध्यता | अथ व्यतिरिक्त- 


१ सक्तवादि । २ समसयादित देतुनतलतादिपमाीपषत अपन साझ्व अयुक्त 
नित्यत्वादिपर्मपितप्रधानप्रसाथनादिरुंडध: । ३ सा नित्यानरंशव्वाप्यकरूयजाति: । 
४ तया नित्यनिरंशव्याप्येकरूपजात्या । ५ नत्यनिरंशव्याप्येकरूपजातिनिराकरण- 
विस्तेण । ६ नित्यनिरंशब्याप्येकरूपजात्या । ७ देती:। ८ निरंद्वत्वादिभिश्े | 
० परेण । १० हेतुद्धयनिराकरणपरण ग्रन्थेन । ११ टेतृत्रयमपरि । १२ नित्यस्वमेषां 
यतः;। १३ हेतुम्य:। १४ अक्ृष्यमूरुद्गादिक भ्रक्षावत्कारणमन्तरेणापि दृश्यतेडत: 
सब ओक्षावत्कारणपूर्वक वा नेति सन्दिग्पानेकान्त:। १५ कारणसामान्यम्‌ । 
१६ जनानाम। १७ अस्मानि: कारणमार्त भवद्धिः प्रधान प्रतिपाधते इत्यत्र । 
१८ द्रव्यसभावेन । १५ कार्यनिष्पादने । 


सुृ० २।१२ ] प्रकृतिकतेत्ववाद३ २९७ 


विचित्रशक्तियुक्तमेक नित्य कारणंम; तदानेकान्तिकता छेतोः । 
तथाभूतेन कचिदन्वयासिद्धरासिद्धता च, न खल्ठ व्यतिरिक्तशक्ति- 

शात्‌ कस्यचित्कारणस्य क्चित्कायें प्रवृत्ति: प्रसिद्धा, शक्तीनां 
स्वात्मभूतत्वात्‌ ! 

यश्चदमुक्तम-अविभागादे भ्वरूप्यस्य। तद॒प्यसामप्रतम्‌; प्ररू-५ 
यकालस्यवाप्रसिद्ध: । सिद्धो वा तदासों महृदादीनां लयो भवन 
पूर्वैखभावप्रच्यतोा भवेत्‌, अप्रच्युतों बा? यदि प्रच्यतों; 
तहिं तेषां तदा विनाशसिद्धिः स्वभावप्रच्युतेवनाशरूपत्वात्‌। 
अथाप्रच्युती; तहिं लयानुप्पक्तः, नहि अविकलमात्मनस्तत्त्व- 
मनुभवतः कस्येचिलयो युक्तोउतिप्रसईात । परस्परविरूद्ध १० 
चेदम 'अविभागो वंश्वेख्प्यम' इति च्व। चंश्वरूप्य चर प्रधान- 
पूर्वत्ते नोपपद्यत एवं, तन्‍्मयस्त्रेन सर्वेम्य जगतस्लत्स्वरूपवदेक- 
व्वप्रसद्वात, इति कस्याप्रविभागः म्यादिति? तम्न प्रधानस्थ 
सकलजगत्कतत्य सिद्धम, यतस्ततन्सिद्धा प्रधानस्थ सर्चज्नता, 
कतृत्वम्थ कारणशक्तिपरिज्ञानाविना भावासिद्ध रिव्यु के प्रागीश्वर- १५ 
निराकरण, तदलमतिप्रसहझ्नन । 

एतलेन सेश्वरसाइख्येयदक्तम-न॒ प्रधानादेव केवलादमी 
कोयमसेदाः प्रवत्तन्ते तस्याचेतनत्यात्‌। न हाचेतनों:थिष्ठायक- 
मन्तरेण कायमारभमाणो दृए्ःः | न चान्यात्मापधिष्ठायको यक्तः; 
सफ्काले तस्याशत्वातू। तथा हि-बुद्अध्यवसितमेवाथ पुरुप-२० 
ख्वतयते | वुद्धिसंसगाश पूृवेमसावजश एवं, न जात कश्विदथ 
विजानाति | न चाजश्ञातमंथ कश्चित्कत्त शाक्त:। अतो नासा कत्ता । 
तस्मादीश्यर एब प्रधानापेक्ष: कायमेदानां कत्ता, न केवबलटः। न 

देवदक्तादिः केबल: पुत्रम, कुम्भकारों वा घट जनयति!' 
इति; तदपि प्रतिब्यूद्मम : प्रत्यकं तयोः कठत्वस्थासम्भवे सहि-२८ 
तयोरष्यसम्भवात्‌ , अन्यथा प्रत्यकपक्षनि क्षिप्तदोपानुषड़ः । 


अधोच्यते -यदि नाम प्रत्यक॑ तयोः कठतृत्वासम्भवस्तथापि 
सहितयोः कथ तदभावः ? न हि केवलानां चश्नुरांदीनां रूपादि 


१ पम्मंखभात्र भद: । २ सध्यत इंति शेष: । 23 सन्दिग्बहपप | ४ खस्‍यथ। 
७ स्वरूपम्‌ । ६ वस्तुन: । ७ प्रपानास्मनोरपि लयप्रसज्ञात। ८ अधिभागाई 
शरूप्यमिति | ९ एकत्वम्‌ू ॥ १० अनेकत्वमू । १६ लोके जदों विभायोस्ति यदि 
तदा पश्चादिमागानामबिभाग: स्थात। १२ क॒तृत्व॑ कारणशकत्तिशानाबिनाभावि न 
भवतीति समर्ननेन । १३ प्रकृतीखरनिराकरणपरेण ग्रन्धेन। १४ महदादय: । 
१० ईशर परकम । १६ संसायवात्मा। १७ काम । १८ साहेतवोस्तयो: कंपृत्व« 
सम्मबश्षेत । १५ भाछोकादीनां च । 
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शानोत्पत्तिसाम थ्याभावे सहितानामप्यसो युक्त: तव्ष्युक्ति- 
मात्रम; यतः साहित्य नामानयोरन्योन्यं सहकारित्वम | तश्ा- 
न्योन्यातिशयाधानादा स्थात्‌ , एकार्थकारित्वाद्धा ? न तावदाय- 
कल्पना युक्ता; नित्यत्वेनानयोविंकाराभावात्‌। नापि द्वितीय- 
५ कल्पना युक्ता; कार्याणां योगपद्मप्रसह्ात्‌। अप्रतिहतसाम थ्येस्पे- 
ध्वरप्रधानाख्यकारणस्य सदा सन्निहितत्वेनाबिकलकारणत्वासे- 
पाम्‌ | तथाहि-यद्यदाउविकलकारणं तत्तदा भवत्येव यथाउन्त्य- 
क्षणप्राप्ताया: सामश्रीतो 5 रः, अविकलकारणं चाशेप कार्यमिति । 
नजु यय्यपि कारणद्यमेत ब्नित्यं सन्निहितं तथापि क्रमेणेवा्मी 
१० कार्य भेदाः प्रवत्तिप्यन्ते । महे श्वरस्य हि प्रधानगताः सरवादय- 
खयो गुणाः सहकारिणः, तेषां च क्रमबृत्तित्वात्कायाणामपि 
क्रमः। तथाहि-यदोद्भृतवृत्तिना रजसा युक्तो भवत्यसों तदा 
सगहेतुः प्रजानां भवति प्रसवकार्यत्वाद्जसः, यदा तु सस्‍्व- 
मुद्धतवृत्ति संभयते तदा लोकानां म्थितिकारणं भवति सत्त्वस्य 
१५ स्थितिहेतुत्वात्‌, यदा तमसोद्भतशक्तिना समायुक्तो भवति तदा 
प्रलयं सर्वजगतः करोति तमसः प्रल्यहेतुत्बात्‌ | तदुक्तम-- 
“रजोजुपे जन्मनि सक्त्वब त्तये स्थिता प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे । 
अजाय सगस्थितिनाशहेतवे प्रयीमयाय जिगुणात्मने नमः 
॥ १॥” [ कादस्थरी पृ० १ | 
२०. इत्यस्यसाम्प्रमम$ यतः प्रहमतीश्वर्यो: स्गम्थितिप्रलयानां 
मध्येपन्‍्यतमस्य क्रियाकाले तदपरकार्यद्रयोत्पादने साम ध्येमस्नि, 
न वा? यद्यस्ति; तहिं सश्किलेपि म्थितिप्रलयप्रसझ्ों प्रविकल- 
कारणत्वादुत्पादवत्‌ | एवं स्थितिकालेप्युत्पादविनादायो: , विनाश- 
काले च स्थित्युत्पादयों! प्रसड़ः, न चैतदुम । न खल् पर- 
२८ स्परपरिहारेणावस्थितानाम॒त्पादादिधर्माणामे कनत्र थर्मिण्येकदा 
सद्भावो युक्त: | अथ नास्ति सामथ्यम: त्देकमेब स्थित्यादिनां 
मध्ये काय सदा स्थात्‌ यदुत्पादने तयोः सामथ्यमस्ति, नापरं 
कदाचनापि तदुत्पादने तयों: सदा सामथ्याभावान्‌। अविकारि- 
णोश्व प्रकृतीश्वर्योः पुनः सामथ्यात्पत्तिबिरोधात्‌, अन्यथा 
३० नित्यैकखभावताव्याघधातः । 
अथ तत्खभावेपि प्रधाने सत्त्याटीनां मध्ये यदेयों दूतवृ्ति 
तदेव कारणतां प्रतिपयते नान्यत्‌ , तत्कथ्थ स्थित्यादीनां यौगपथ- 
है प्रसव उत्पत्ति; | २ ईंखर; करा । ३ ने जायते इत्यजो रद्स्तक्की । ४ श्रगी 
वेदाखयी । ५ मछरजस्तमोरूपाय । ६ सितिप्रलथौं पर्मिणो सुष्टिकाड़े मबत: तद। 
अविकलकारणरबास्‌ । ७ प्रजालक्षणे । ८ साम्यमुत्पथ्ते चेद्‌ । 
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प्रसक्ष इति ? अजोच्यले-तेषामुझ्भतवृत्तित्वं नित्यम्‌, अनिरत्यं वा? 

न तावश्चित्यम; कादाचित्कत्वात , स्थित्यादीनां योगपद्यप्रसद्राअ । 
अधानित्यम; कुृतो5स्थ प्रादभोवः ? प्रकृतीश्वरादेव, अन्यतो वा 
हेतोः, खत वा! प्रथमपक्ष सदास्य सद्भावप्रसह्गः, प्रक्ृती- 
ध्वराख्यस्थ हेतोर्नित्यरूपतया सदा सन्निहितत्वात्‌। न चान्यतस्त-५ 
तस्पादुमावों युक्त; प्रकृतीश्वरव्यतिरेकेणापरकारणस्पानम्युपग- 
मात्‌ | तृतीयपक्षे तु कादाचित्कन्यविरोधोडस्थ स्वातख्येण भवतो , 
देशकालनियमायोगात्‌ । स्वैभावान्तरायत्तवृरतयों हि भावाः 
कादायित्काः स्थुः तह्ावाभावप्रतिबद्धत्वात्तत्सतत्वासत्त्ययो:, 
नान्‍ये तेषामपेक्षणीयस्य कस्यचिद्भावात्‌ । २० 


किश्ल, आत्माने जनयति भावों निष्पन्न:, अनिष्पन्नो बा? न 
तावन्निप्पन्न:ः: नस्यासवस्थायामात्मनापि निष्पन्नरूपाव्य तिरेकि- 
तया निष्पन्नत्यान्निप्पन्नस्थरूपयत्‌ । नाप्यनिष्पन्न:: अनिष्पन्नस्व- 
रूपत्वादिव गगनास्मोजबत । तस्मात्यकारानतरेणाशपशन्षत्यासिद्ध- 
रायरणापाये एवाशपविपय विज्ञानम्‌ । तश्चात्मन एवेति परीक्षा- १७ 
दर्लः प्रतिपत्तव्यम | नञ्य विशानमनन्तदर्शनसुखवीयाविनाभावि- 
स्थवादनन्तचतुएयस्वभावनत्यमात्मनः प्रसाथयतीति सिद्धो मोक्षो 
जीवस्पानन्तचतुष्टयमस्वरूपछामलक्षण:, नम्यापेतप्रतिवन्धकस्या- 
त्मेस्वरूपतया जीवन्मुक्तिवस्पर ममुक्तावष्यभावासिद्धः ॥ 


ये सव्वात्मनों जीवन्मुक्ती कबछाहारमसिच्छर्ति तेषां तत्रास्थान-२० 
न्तचलतुए्यस्वनावाभावो 5नन्‍तसुखविरहात्‌ । तद्विरहश्व बुभुन्ना- 
प्रभवपीडाक्रान्तत्वात्‌ । तत्पीडाप्रवीकाराथां हि निखिलजनानां 
कव॒लाहारप्रहणप्रयासः प्रसिद्ध: । ननु भोजनादेः सुखायनुकूल- 
त्वान्क थ॑ भगवतो 5तो5नन्‍्तसखुखाद्यमावः ? दृश्यते हयस्मदादों 
श्षुत्पीडिते निदशशक्तिके थे भोजनसद्भावे सुर्ख वीय चोत्प-२५ 
दयमानम : इत्यप्ययुक्तम; भस्मदादिखुखादेः कादाचित्कतया विष- 
ग्रेभ्य एवोत्पक्तिसस्भवात्‌ | भगवत्सुखादेश्य तत्सम्भवे६:नन्तता- 
व्याघातः | तथाहि-पश्षसक्षामकुक्षिनिद्शक्तिकश्वासा यदा कवला- 
द्वारग्रहणे प्रवृत्तस्तदेव तदीयसुख्बीयेयोनेएत्वात्कुतो 5ननन्‍तता ? 
बीतरागद्भेपन्वाद्यास्थ तड़हणप्रयासायोग: । प्रयोगः-केवली न २० 


है कारणस्थ। २ तायमानस्यथ । ३ कार्यरक्षणाद्वावादपर: कारणलक्षणों भावः 
समाबान्तरम्‌ । ४ कारणाधी नषत्तय इत्पर्थ:। ५७ तस्य कार्यस्य । ६ स्वरूपम्‌ । 
७ कार्यरक्षण: । ८ निध्यज्नायाम्‌ । ५ जगस्कतृत्वादिलक्षणेन । १० जीवमयत्वेन । 
११ श्रेतपटा; । ११ भगवदीय । 


३०० प्रमेयकमलमात्तण्डे. [ २. प्रत्यक्षपरि० 


भुक्के रागद्वेषाभावानन्तवी ये सद्भावान्य थानुपपत्तेः । नल सममित्र- 

शत्रुणां साधूनां भोजनादिक कुर्वेतामपि वीतरागद्वेषत्वसम्भ- 

वादनेकान्तिको हेतुः; इत्यप्यसाम्प्रतम; मोहनीयकर्मणः सद्भावे 

भोजनादिकं कुर्व॑तां प्रमत्तगुणस्थानप्रवृत्तीनां साधूनां परमार्थतो 
५चीतरागत्वासस्भवात्‌। तन्नानेकान्तिकोयं हेतुः । नापि विरुद्धो 
विपक्षे वृत्ते रभावात्‌ । 

कवलाहारित्वे चास्य सरागत्वप्रसज्ञ:। प्रयोगः-यो यः कवर 

भुझ्े सस न वीतरागः यथा रथ्यापुरुषः, भुक्कू व कचरे 
भवन्मतः केवलीति | कवलाहारो हि स्मरणाभिलाषा भ्यां भुज्यते, 

९० भुक्ततता च॒ कण्ठोष्ठप्रमाणतस्तृप्तेना$रुचितस्त्यज्यते । तथा 
चामिलाषा5रुचिभ्यामाहारे प्रवृत्तिनिवृत्तिमत्वात्कथ वीतराग- 
त्वम ? तदभावान्नाप्ता। अथामिलापादभावेप्याहारं ग्रह्तात्यसो 
तैथाभूतातिशयत्वात्‌ , ननु चाहाराभावलक्षणोप्यतिशयो 5स्या- 
भ्युपगन्तव्योइनन्तगुणत्वाह्गनगमनायतिशयचत्‌ । 

१५ अथाहाराभावे देहस्थितिरेवास्य न स्थात्‌; तथाहि-भगवतो 
देहस्थितिः आहारपूर्विका देहस्थितित्वादस्मदादिदेहस्थितिवत्‌ । 
ननन्‍्वने नानुमानेनास्याहारमात्रमू, कवलछाहारों वा साध्येत ? 
प्रथमपशक्ष सिद्धसाध्यता, आसयोगकेवलिनो जीवा आहारिण:! 
इत्यभ्युपरं मात, तत्र च कवलाहाराभवेष्यन्यस्थ कर्मनोकमो- 

२० दानलक्षणस्थाविरोधात्‌ | पड्डियो द्याहारः-- 

. >«, “णोकम्म कम्महारों कबलाहारो य लेप्पमाहारो । 

::. ओज मणो वि य कमसो आहारो छब्विहो णैयो ै॥/ [|] 
7 दृत्यभिधानात्‌ । न खलु कवलाहारेणवाह्ारित्य जीवानाम्‌;: 
एकेन्द्रियाण्डजजतिद्शानामभुज्ञानतियेग्मनुप्याणां चानाहारित्व- 

२० प्रसजह्ञात्‌। न चेवम्‌-- ह 

“विग्गहगइमावण्णा केवलिणो समुहदो अजोगी य । 

सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणो जीवा ॥” 

[ जीवकाण्ड गा० ६६७, ध्रावकप्रश्न० गा० ६८ | 

१ कंवलादाराभावमन्तर णानुपपत्तस्तवो: ॥ २ हेतोरेकांश गृद्दीत्वा ह दृषयति । 

३ कवलाइारिणि । ४ अभिलाषपादनावेष्याहारग्रद्मणलक्षण । ५ जने:। ६ नोकमे 
(१ ), कर्माइार: (२), कवलाहार: (३), लेप्य: आहार: (४) ओज: 
( ५ ), मानसिक: (६ ) अपि च क्रमशः आधार: पडियो ज्ञेय: । ७ विग्नदगति- 
मापन्ना: केवलिन: समुद्धात (दण्डकपाटेलि सगुद्धातद्वव ) गताः अयोगिनश्व । 
सिद्धाश्ष अनाहारा: शेपा आइारिणो जीवा: | ८ दण्डकबाटावस्थायाम्‌ । ९ अद्दृदव- 
स्थातः अन्ते सिद्धावज्ञाव आदी या अवस्था सा अयोगावस्था । 
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सू० २।१२ ] कवलाहारविचारः ३०१ 


इत्यभिधानात | द्वितीयपक्ष तु त्रिदशादिभिव्येभिचारः तेषां 
कचलाहाराभावेपि देहस्थितिसम्भवात्‌ । अथ “ओदारिकशरीर- 
स्थितित्वात! इति विशेष्योच्यते । तथाहि-या या ओदारिक 
दरीरस्थितिः सा सा कवलाहारपूर्विका यथास्मदादीनाम्‌ , 
ओदारिकशरीरस्थितिश्न भगवतः, इति न त्रिद्शशरीरस्थित्या५ 
व्यभिचारः; इत्यप्यसारम; तदीयोदारिकशरीरस्थितेः परमो- 
दारिकशरीरस्थितिरूपतया ५ स्मदाद्योदारिकशरी रस्थितिविलक्षण- 
त्वात्‌। तस्याध्य केवला वस्थायां केशादिव्‌ क््यभाववद्भधुक््य भाषोप्य- 
विरुद्ध एच । 


कर्थ चेव॑ वादिनो भगवस्प्रत्यक्षमतीन्द्रियं स्यात्‌? शकय हि १० 
वक्तुम-तप्प्रत्यक्षमिन्द्रियर्ज प्त्यक्षत्वादस्मदादिप्रत्यक्षतत्‌ । तथा 
सरागो5सो वक्तत्वात्तढदेव । न छास्मदादों दृष्टों घर्मः कंश्रित्तत्र 
साध्यः कंश्विन्नेति वर्कत युक्तम्‌, स्वच्छाकारित्वानुपज्ञात्‌। तथा 
चन कशित्केवली वीतरगगों वा, इति कस्य भुक्तिः प्रसाध्यते ? 
यदि चेकत्र तच्छरीरम्थितेः कवलाहारपूर्वकत्योपलम्भात्सवैत्र १७ 
तथाभावः साध्यते; तहीं घटादों सन्निपेशादेवुद्धिमत्पूर्व कत्वोप- 
लम्भात्तन्वादीनामप्यतो वुद्धिमत्पूत्े कत्वसिद्धिः स्यात्‌ । द्विचन्द्रा- 
दिप्रत्ययस्थ निरालसम्वनत्वोपलम्भाजश्ाखिलप्रत्ययानां निरालम्ब- 
नत्वप्रसकृष स्यात्‌। अथ याहश बद्धिमत्कारणव्याप्त सपब्रवेशादि 
घटादों दृ््ट तादइशस्य तन्वादिष्वभावाज्नातस्तेषां तत्पूवेकत्व-२० 
सिद्धि तहिं यादशमोदारिकशरीरस्थितित्वमस्मदादों तंँद्भुक्ति 
पूर्वक दृष्०ट तादशस्य भगवत्परमोदारिकशरी रस्थितावभावाकत्ना- 
तंस्तस्यास्तद्धक्तिपू्ष ऋत्वसिद्धि' । यथा च प्रत्ययत्वाविशेषेषि 
कस्यचिन्निरालग्वनस्वमन्यस्यान्यत्वम्‌ , तथा च तच्छरीरस्थिते 

स्तत््वाविशेषेषि निराहारत्वमितरघ्ंप्यतामविशेषात्‌ । २७ 


अथ “अन्यादशमीदारिकशरीरस्थितित्वमन्यादशाश्व पुरुषा न 
सन्ति! इत्यच्यते तहि मीमांसकमतानप्रवेशं: । अतो यथान्‍न्या- 


२ आादारिकशगराखातत्वात्कबलाइरित्तलमतात । २ कवलछादइारलप्तण: । ३ सरा- 
गत्वसे न्ट्रियत्वलक्षण: | ४ भगवस: सराशत्वे तप्प्रत्यक्षस्तेर्द्रियनत्ते य। ५ अस्म« 
दादौ । ६ अक्रियादर्शिन: कृनबुद्यत्पदकत्वम्‌। ७ सप्तधातुमतीपेतम्‌। ८ तस्व८< 
कषरूस्य । ९ आंदारिकशरीरस्वितित्वादिति हेती: | १० कवलस्य । ११ द्विचन्द्रादि- 
प्रथयस्य । १२ घटादिप्रत्यवस्थ। ११ साहम्बतत्वम्‌। १४ आहारपूर्वकस्वम्‌। 
१७ परमोदारिकम्‌ । १६ अनाहारिण:। १७ मीमांसकमतेपि सर्वशरूक्षणोंइन्या- 
दृशः पुरुषो नास्ति । 

प्र» क० मा० २६ 


(हक क कप शक का पु माह भाचकनाए दा ननननमभन+++>_.. 


३०२ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे.. [ २. प्रद्यक्षपरि० 


हइृशाः सन्ति पुरुषास्त था तत्स्थितित्वमपि। कथमन्यथा सप्तधातु- 
मलापेतत्व॑ तच्छरीरस्य स्यात्‌ ? तत्सम्भवे तत्स्थितेरतेद्भ क्तिपूर्ष- 
कत्वमपि स्यथात्‌ । 


तपोमाहात्म्याश्वतुरास्यत्व|दिवश्याभुक्तिपूर्वकत्वे तस्थाः को 
७५विरोधः ? दृहयते च पश्चरूत्वो भुज्जञानस्य यादशी तच्छरीर- 
स्थितिस्तादह्येव प्रतिपक्षमावनोपेतस्य चतुखिध्येकमोजनस्यापि। 
तथा प्रतिदिन भुआनस्य यादशी सा तादश्येवेकद्यादिदिनान्तरि- 
तभोजिनोपि | श्रूयते च बाहुबलिप्रभृतीनां संवत्सरप्रमिताद्वार- 
वैकस्येपि विशिष्टा शरीरस्थितिः। आयुःकर्मच हि प्रधान तत्स्थिते- 
१०निमित्तम, भुक्तयादिस्तु सहायमात्रम्‌ । तच्छरीरोपचंयोपि 
लाभान्तरायविनाशात्प्रतिसमय तदुपच्रयनिमित्तभूतानां दिव्य- 
परमाणूनां लाभाद्‌ घटते | एवं छद्मस्थावस्थावच्च केवल्यवस्थाया- 
मप्यस्थ भुत्तय5भ्युपगमे अक्षिपक्ष्मनिमेषो नखकेदशतवृज्यादिश्वा- 
भ्युपगम्यताम । तदभावातिशया भ्युपगमे वा भुक्तयभावातिश यो- 
१० प्यभ्युपगन्तव्यो विशेषाभावात्‌ । 


ननु मास वर्ष वा तदभावे तत्स्थितावषि नाक तत्स्थितिः 
पुनस्तदाहारे प्रवृत्युपठम्भादिति चेत्‌: कुत एतत्‌ ? आकार 
तत्स्थितेरनुपलम्भाचेत्‌; सर्वेशब्रीतरागस्याप्यत एवासिद्धेलॉ्स- 
मिच्छतो मूंलोच्छेदः स्थात्‌ | दोपोवरण॑योहॉन्यतिशयोपलम्मेन 
२० के चिदात्यन्तिकप्रक्षयसिझ्ध स्तत्सि्ी क्वच्िच्छरी रिण्यात्यन्तिको 
भुक्तिप्रक्षयोपि प्रसिध्येत्‌ तदुपलस्भस्पात्राप्यविशषात्‌ । तम्न 
शरीरस्थितेभगवतो भुक्तिसिद्धिः । 


अथोच्यते-वेदनीयकर्मणः सद्भावात्तत्सिद्धिः तथाहि-भग- 
वति वेदनीयं खफेलदायि कर्मत्वादायुःकर्मवत्‌; तद्ष्युक्ति- 
र० मात्रम; यतो5तोप्यनुमानात्तत्फलमात्र सिद्थेन्न पुनभुक्तिलक्ष- 
णम्‌ । अथ छुदादिनिमित्तवेदनीयसद्भावाद्धुक्तिसिझ्ि: नन्ु 
तब्निमित्त तत्तजास्तीति कृत: ? श्लुदादिफलाशेदन्योन्याश्रय:- 
सिद्ध हि भगवति तन्निमित्तकमंसझ्धावे तत्फलसिद्धिः, तस्थाश्व 
तन्निमित्तकर्मंसद्भावसिद्धिरिति । 


१ अन्यादृशोदारिकशरी रख्थिते: । २ अकवल । ३ भोजने बिरक्तमाबनोपेतस्थ । 
४ पुष्टि । ७ वीतरागस्य । ६ अतिशये | ७ कालमभिव्याप्य | मरणपर्यन्तमित्यर्थ: | 
४ कवलाइारमन्तरेण । ५ तस्थ कवलस्यथ । १० सर्वश्षसद्भावम | ( कवलादारत्वम ) 
११ सर्वशसद्भाबोच्छेद: । १२ दोषा रागादिभावकर्मत । १३ आवरण द्रब्यकर्म । 
१४ दृष्टान्ते । १५ आत्मनि । १६ ख़फलं क्षुदादिदु:खम्‌ । 


शी फिक+३०० 
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अथा5सातवेदनीयोदयात्तत्र तत्सिद्धिं; न; सामथ्यवेकल्यात्‌ 
तस्थ | अविकलसाम थ्य ह्मसातादिवेदनीयं खकायकारि, साम थ्ये- 
वैकल्यं च मोहनीयकर्मणो विनाशात्सुप्रसिद्धम । यथेव हि पतिते' 
सेन्यनायके:सामथ्य सेन्यस्य तथा मोहनीयकर्मणि नशे भगवत्य- 
सामथ्येमघातिकर्मणाम्‌ | यथा च मन्ओेण निर्विपीकरणे छूते मन्ति-५ 
णोपभुज्यमानमपि विष न दाहमूच्छोदिक कत्तु समर्थम्‌, तथा 
असातादिवेदनीयं विद्यमानोद्यमप्यसति मोहनीये निःसामथ्य- 
त्वान्न क्षुद्ःखकरणे प्रभु सामग्रीतः कार्यात्पत्तिप्रसिद्धेः । 


मोहनीयाभावश्च प्रसिद्धो भगवतः, तीवतरशुक्रध्यानानलनिदे- 
ग्धधनघातिकर्मेन्धनसत्वात्‌। यदि च तदभावेषि तदुदयः सखकाये- १० 
कारी स्थात्‌: तहिं परधातकर्मादयात्परान्‌ यश्यादिभिस्ताडयेत्‌ 
स एव वा परेस्तावइयत । परघातोदयोपि हि संयतानामहंदव- 
सानानामस्ति। अथ परमकारुणिकत्वात्त दुदयेपि न परांस्ताडयति 
उपसर्गाभावाश्व न च तेस्तावयते; तहानन्तसुखवीयत्वाद्राधाविर- 
हाञ्वासातादिवेदनीयो दये सत्यपि भोजनादिक न कुयात्‌ । मोह- १५ 
कार्येस्वात्य करुणाया$ कर्थ तनन्‍्क्षये परमकारुणिकन्व तस्य स्थात्‌ ? 


किश्व, कर्मणां यद्युदयों निरपेक्षः कार्यमुत्पादयतिः तहहिं 
जिवेदानां कपायाणां वा प्रमत्तादिषृदयोस्तीति मैथुन अ्रकुख्या- 
दिके थे स्थात्‌ । ततश्थ मनसः संक्षोमात्कर्थ शुक्र॒ध्यानापततिः शक्षप- 
कश्रेण्यारोहर्ण वा ? तदभाषघाच् कर्थ कर्मक्षपणादि घटेत ? २० 


नन्वेव नामाद्ुद्योपि तत्र खकायकारी न स्थात्‌; इत्यप्यसह्ञ- 
तम: शुभप्रकृतीनां तजञाप्रतिबद्धत्वेन खकायकारित्वसम्भवात्‌ 
यथा हि वलूवता राज्ञा खमांगानुसारिणा लच्चे देश दुष्टा जीव- 
न्‍्तोपि न खदुष्टाचरणस्य विधातारः सुजनास्त्वप्रतिहततया स्वका- 
येस्य विधातारस्तथा प्रकतमपि। कर्थ पुनरशुभप्रकृतीनामेचाहति २५ 
प्रतिबद्ध सामथ्येम्‌ न पुनः शुभप्ररकतीनामिति चेत्‌; उच्यते- 
अद्युभप्रकृतीनामहंन्न5नुभाग घातयति नतु शुभानाम्‌, यतो 
गुणघातिनां दण्डो नाउदोषाणाम्‌। यदि च प्रतिवद्धसाम थ्यमप्य- 
सातादिवेदनीयं स्वकाय्येकारि स्यात्‌: तहिं दण्डकवाटप्रतरादिवि- 
धान भगवतो व्यर्थम्‌ | तद्धि यदा न्यूनमायुवेद्नीय[|दिकमधिक- ३० 
स्थितिकं भवति तदाइनेन कर्मणां समस्थित्यथ विधीयते।न 
चाधिकस्थितिकत्वेन फलदानसमथ कर्म उपायशतेनाप्यन्य था 
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१ इति चेन्न। २ केवलियुणस्थानान्तानामू । ३ उद्तस्थ कर्मण: खकार्यकारि- 
त्वाभावप्रकारेण । ४ दुष्टनिम्रइश्ञिष्पालनकारिणा । ५ झुभाशुभकर्म । ६ शक्तिम | 
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कत्तु शक्‍्यमिति न कश्चिन्मुक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमाह्दात्म्या- 
न्षिर्जीणमधिकस्थितिकत्वेन फलदानासमर्थम आयुःकर्म समान 
क्ियते; तथा वेच्रेमपि क्रियतामविशेषात्‌ । 
पतेनेद्मप्यपास्तम-यदि बेदनीयमर्फलम्‌ तत्र तदप्मास्त्येद 
५ झानावरणादिवत्‌ , तथा च कर्म पश्चकस्याभावस्तत्र प्राप्नोतीति। 
केंथम ? यद्यायुरघधिकानि बेचादीनि खफलदानसमथानि; तर्हि 
बुत पमाव :। नो चेन्नें तेषां कंमेत्वमिति तदपनयनाय योगिनों 
कपूरणादिपध्रयासो व्यर्थः | अनुष्ठानविशषेणापह्नतसाम ध्योना- 
मवस्थान वेधपि समानम्‌। न च कारणमस्तीत्यताबतैब कार्यो 
१० त्पत्ति।, अन्यथेन्द्रियादिकार्यस्थाप्यनुपड्लाह् गवतो मतिशानस्य 
रागादीनां च प्रसक्ृ!/। अथावरणक्षयोपदमस्य मोहनीयकर्मणश्व 
सद्कारिणो विरहान्नन्द्रियादि स्वकाय व्याप्रियते;: अत एव बेद- 
नीयमपि नव्याप्रियेत । न द्यत्यन्तमान्मनि परत्र वा विरतव्यामो- 
हस्तदथ किश्विदादातु हातु वा प्रवत्तते। प्रयोगः-यो यत्रात्यन्त 
१७ व्यावृत्तव्यामोहः स तदथ किश्विदादातुं हातुं वा न प्रवतते यथा 
व्यावृत्तव्यामोदा माता पुत्र, व्यावृत्तात्यन्तव्यामोहश्थ भगवान, 
ततः सोपि भोजनमादातु श्ुद्रादिक वा हातुं न॒प्रवत्तते । प्रवृत्तो 
या मोहवस्वप्रसइृः; तथाहि-यस्तदादातु दातु वा प्रवत्तने स 
मोहवान यथा5स्मदादिः, तथा चाय ध्वतपटामिमतो जिन इति। 
२० तथा च कुतो5स्याप्तता रथ्यापुरुषवत्‌ ? 


न चेये खुभुक्षा मोहनीयानपेक्षस् वेदनीयम्पेंव कार्यम , येना- 
ल्न्तव्यावृत्तव्यामोहदेप्यस्थाः सम्भवः | मोक्तमिच्छा हि घुभुन्षा, 
सा कर्थ वेदनीयस्येच कार्यम्‌ ? इतगथा यान्यादिषु रन्तुमिच्छा 
रिरंसा तत्काय स्थात्‌। तथा च कवलाहारबस सयादाबपि सम्प्र- 

२५ वृत्तिप्रसज्ञाप्ने श्वरादस्य विशेषः । यथा चर रिरंसा प्रतिपक्षभाव- 
नातो निवत्तते तथा चुभुक्षापि | प्रयोग:-भोजनाकाह्ञा प्रतिपक्ष- 
भावनातो निवत्तते आकाक्वात्वात्‌ सयाद्याकाड्रावत्‌ । नन्वरूतु 
तद्भावनाकाले नश्निवृत्तिः, पुनस्तदमावरे प्रवृत्तिरित्यतस्‌ रुयाद्या- 
काह्लायामपि समानम्‌ । यथा चास्याश्वतसः प्रतिपक्षभावनाम- 

३० यत्वादत्यन्तनिवृत्तिस्तथा प्रकताकाड्भाया अपि | 


१ शुकरुध्यान तप्रामादात्मयेन भगवा ।. २ फलेदानासनर्थम्‌ ।+ ३ खबातिकन- 
स्वस्थ । ४ फलदानासमर्थमू। ५ कथमपासमित्युच्यते । ६ फलहदानसमर्बानि ने 
भवन्तीति चत्‌ । ७ तहंल्यध्याहियते । ८ इति सप्तानाममायेन परस्यानिष्टापादनस्‌ । 
१ नामयोत्रविशेषवाणाम्‌ | १० कर्मखेन । ११ आादिना जिवेदम्‌ | १२ मतिश्ञानसू 
रागादेश । १३ इच्छा हि छोमनदलेन मोहनीयस्य कार्यम्‌ । १४ नरस्य । 
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अथाकाडुारुपा क्षत्न भवत्ति, तेन वीतमोहेप्यस्थाः सम्भवः: 
तद्ष्ययुक्तम; अनाकाह्लारूपत्वेप्यस्था दुःखरूपतया5ननन्‍्तखुखे 
भगवत्यसम्भवात्‌ | तथाहि-यत्र यद्धिरोधि वऊूवदस्लि न तत्रा- 
भ्युदितकारणमपि तद्भवति यथा5त्युप्णप्रदेशे शीतम्‌ , अस्ति च॑ 
क्षुदुःखविरोधि वलवत्‌ केवलिन्यनन्तसुखम्‌ । तथा यत्काये-५ 
विरोध्यनिव॑ंत्य यत्रास्ति तत्र तदविकलमपि स्वकाय न करोति 
यथा श्लेप्मादिविरुद्धानिवर्पपित्तविकाराकान्ते न दध्यादि 
स्छेष्मादि करोति, वेद्यफलविरुद्धाइनिवत्येखुख च भगवतीति । 


अस्त वा बेच तत्र वुभुक्षाफलप्रदायि, तथापि-चुभुक्षातः सम- 
वसरणस्थित एवासा भुड्कं, चर्यामागंण था गत्वा? प्रथमपश्षे १० 
मार्गस्तन नाशितः म्थात | कर्थ च बुसक्षोद्यानन्तरमाहारास- 
म्पत्तां ग्लीनस्प यथावद्रो घहीनम्य मागापदेशों घटेत ? अथ तदु- 
दयानन्तरं देवास्तताहारं सम्पादयन्ति; न; अं प्रमाणाभावात्‌ | 
“आगमः! इति चेन्न; उमयप्रसिद्धस्थास्याप्यभावात्‌ । ख्ंप्रसिद्ध स्थ 
भावेषि नातस्तत्सिद्धिः, 'भुत्तयुपसर्गाभावः इत्यादेरपि प्रमाणभू- १५ 
तागमस्य भावात्‌। अथ चयांमार्गण गत्वासां भुड्ढं: तञापि कि 
गृ्द यह गच्छति, एकस्सिन्नव वा गसृह्टे भिशक्षालान ज्ात्वा प्रव- 
सेते ? तत्राद्यपक्ष मिक्षाय ग्रह ग्रह परयटतों जिनस्थाशानिन्व- 
प्सह्षः | द्वितीयपश्ष त भिश्षाश॒ुद्धिस्‍्तस्थ न स्थात्‌ । कर्थ चासो 
मत्स्यादीन व्याघलत्थकप्रभृतिभिः सर्वत्र सचेदा व्याहन्यमाना-२० 
न्पराणिनस्तर्पा पिशितानि च तथा5शुब्यादी श्वार्थान साक्षात्कुवे- 
प्वादारं गह्लीयात्‌ ? अन्यथा निष्करुणः स्पात्‌ | जीवानां हि वर्ध 
विष्टादिक च साक्षात्क्रुवेन्तो ब्रतशीलबिहीना अपि म भुञले, 
भगवांस्तु बतादिसम्पन्नस्तत्साक्षात्कुर्व न कर्थ भुज्ञीत ? अन्यथा 
तेभ्योप्यसां हीनसत्वः स्यात्‌ ! २५ 


यदृष्युच्यते-यत्किश्विदृ््ट शुद्धमशुद्ध तत्स्मरन्तो यथास्मदादयों 
भोजन कुर्चन्ति तथा केबली साक्षास्कुरषैल्षिति; तदष्युक्तिमात्रम्‌; 
न हास्मदादीनां परमचारित्रपदपरासनाशपशेन भगवता साम्यमस्ति। 
अस्मदादयोपि हि. यथा(यदा)कंथश्वित्किश्चिदशुरूं वस्तु दृष्॑ 


९ ध्ुदारिदु:ख धाम । २ यस्‍स्य वेंद्नीयस्य । ३ काय॑ क्षुत््‌- ४ अनन्तसुखम्‌ 
»५ न केनापि निराकल शक्यम्‌। ६ वेदनीयमू । ७ ( नरे )। ८ हेष्मादिलशुणस्थ 
कार्यस्वय करणे अविकलमपि । ५ अनन्तमुखम्‌ | १० वेदनीयम्‌ । ११ ओतपरस्थ । 
१२ सगवत;। 2३ अथे। १४ शेतपटमते प्रसिद्धश्लागमस्ख। १५ जैनागमस्यथ । 
१६ केनविस्पकारेण मागोदिगमनलक्षणेन । 
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स्मरन्तो भोजनपरित्यागे5समर्थास्तद्भुज्ते तदा तद्दोषविशुद्यर्थ 
गुरुवचनादात्मान निन्दन्‍्तः प्रायश्चित्त कृचैन्ति। ये तु॒ तत्त्यागे 
समथा:ः पिण्डविशुद्धाचुधतमनसो निर्वेदस्थ पर्या काष्टामापन्ना- 
स्त्यक्तशरीरापेक्षा जितजिष्हा अन्तरायबिषये निपषुणमतयस्ते 
५ स्मरन्तोपि न भुजते | 
किश्व, असो भोजन कुर्वाणः किमेकाकी करोति, शिष्येवा 
परिवृतः ? यदि एकाकीः पेश्वालग्नान्‌ शिष्यान्विनिवाय श्रायकानां 
गृहे गत्वा भुड्डे तहिं दीनः स्थात्‌। अथ तेः परिवृतः; तह्धि सावद्य- 
प्रसड़ः । 

१० किश्च, असा भुकत्वा प्रतिक्रणादिकं करोति वा, नवा: 
करोति चेत्‌ू; अवश्य दोपवान्‌ सम्भाव्यते, तत्करणान्य थानु 
पपत्ते:। न करोति चेत्‌; तहिं मुजिक्रियातः समुत्पन्नं दोपं कर्थ 
निराकुयात्‌? आहारकथामात्रणापि हायप्रमतोषि सन्‌ साथु 
प्रमत्तो भवति, नाहेन्थुत्नानोपीति श्रद्धामात्रम्‌। प्रमत्तत्वे चास्प 

१० भ्रेणितः पतितत्वान्न केवलभाकत्वम । 

किमथ चासोा भुक्ले-शरीरोपचयार्थम , श्ानध्यानसंयमसंसि 
आअधथ वा, क्ुद्ददनाप्रतीकाराथ वा, प्राणत्राणाथ वा ? न तावच्छ 
रीरोपचयाधंम : छाभानतगायप्रक्षयास्प्रतिसमय विशिष्टपरमाणु 
लाभतस्नस्सिद्: । तदथ तडहण चासा क्थ निम्नन्थः स्थाल्‌ 

२० प्रारृतपुरुषवत्‌ ? नापि शानादिसिश्यर्थम्‌ : यतो खाने तम्याख्ि 
लार्थविषयमक्षयस्वरूपम्‌ , संयमश्य यथास्यातः सर्वेदा विद्यते। 
ध्यान तु परमार्थतो नास्ति निर्मनस्कत्वात्‌ , योगनिरोधत्वेनोप 
चारतस्तत्रास्य सम्भवात्‌ । नापि प्राणआराणार्थम; अपमंत्युरहि 
तत्वात्‌ । नापि श्षुद्धदनाप्रतीकारा्थम्‌ : अनन्‍्तसुखबीय भगष- 

२० व्यस्या: सम्भवाभावस्पोक्तत्वात्‌ । द 

ननु भगवतो भोजनाभावे कथम एकादश जिने परीषद्दा 
इत्यागमविरोधों न म्यात्‌ ? तदसन्‌; लेपां तत्रोपचारेणेव प्रति 
पादनात्‌ , उपचाग्निमित्त च वेदनीयसंद्धावमात्रम । परमणार्थ 
तस्तु तत्न तेषां सद्भावे क्षुदादिपरीपहसद्भावाद्ु भुक्षावद्‌ रोगबध- 

३० ठेणस्पशपरीपहसद्धावान्म हद्‌ःख स्थात्‌ू, तथा च दुःखितत्वा- 
पकझ्षासो जिनो5स्मदादिवत्‌ | तथा भोजन रसनेन शीतादिकं चर 


२ यतय:। २ पृष्ठि। ३ भगवतों भुक्तिक्रियातो दोष एवं ने सम्पचने इस्युत्ते 
आाइ | ४ प्रमत्तो न भवतीति यावत्‌ । «७ प्राझतों नीच: । ६ आयुपोइपवते रहिल- 
त्वातू। ७ जिने। ८ द्वन्यरूपेणष । ९ भोजन रसनेनानुभवेद्वा केवलज्षानेन वेति 
विकर्प्य ऋमेण दृषयन्नाइ । 
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स्पर्शनादिनेन्द्रियेण यद्यसावनुभवेत्‌ ; तहिं भगवतो मतिशानालु- 
पहु।। अथ केवलज्ञानेन; तंत्रापि सर्व भोजनादिक परशरीरस्थ- 
मप्यस्थान॒पज्यते । न चात्मशरीरस्थमेवाम्य तपन्नान्यदित्यमिधा- 
तव्यम; भगवतो वीतमोहस्य खपरशरीरमतिविभागा मावात्‌ । 


यज्योपचारतोप्यस्यकादश परीषहा न सम्भाव्यन्ते तत्र तन्नि-५ 
पेधपरत्यात्‌ सूत्रस्थ, 'पक्रेनाधिका न दश परीपद्दा जिने एकादश 
जिने! इति व्युत्पत्तेः। प्रयोगः-भगवान्‌ ख्षुद्वादिपरीपदरद्वितो- 
इनन्तसुखत्वात्सिद्ध व त्‌ । 

किश्व, भोजन कुर्बाणो भगवान्‌ क्रिल लोकेनावलोक्यते चश्षु- 
पेत्यनिभीयते भवता । त॑त्रादर्शने 5युक्तसेवित्वादेकान्तमाशित्य १० 
भुड्डू इति कारणम्‌ , बहलान्धकारम्थितभोजन वा, विद्याविशषेण 
स्वस्थ तिरोधान बा? नतत्राद्रपक्ष पारदारिकवद्दीनचद्भधा दोष- 
सम्भावनाप्रसह्ः | अन्धकागस्तु न सम्भाव्यते, तदृद्ददीह्या तस्य 
निहतत्वात्‌ | विद्याविशोपयोगे चास्य निग्रन्थत्वाभावः | कर्थ 
चादश्याय तस्म दाने दातुभिदीयते ? अधातिशयविशेषः कश्चि-१७ 
तस्य, येन भुज़ानो नावलोकक्‍्यते: तहिं भोजनाभावरक्षण एवा- 
म्यातिशयोस्तु कि मिंथ्यात्िनिवेशन ? ततो जीवन्मुक्तस्थात्म- 
नोइनन्तचतुष्टयस्व भावत्वमिच्छता कऋचलादह्यग्रहितत्वमेवेशव्य - 
मित्यलमतिप्रस इन । 


तनु थे 'अनस्तचतुष्टयस्वरुपलाभो मोक्ष: इत्ययुक्तम्‌ : बुद्धा- २० 
दिविशंषगुणोच्छेदरूपत्वात्तस्थ । तदुच्छेदे चर प्रमाणम्‌-नवा- 
नामात्मविशंपशुणानां सन्‍तानोऐव्यस्तेंसुच्छियते सन्तानत्वात्‌ 
प्रदीपसन्तानवत्‌ । न चायमसिकों हेतु। पश्ष प्रवत्तमानत्वात्‌। 
नापि विरुद्ध: सपक्षे प्रदीपादी सत्यात्‌ | नाष्यनंकान्तिकः; पक्ष- 
सपक्षबहिपेक्ष परमाण्यादावप्रबृत्त:। नापि कालात्ययापदिष्ट२५ 
विपरीतार्थापस्थापकयो: प्रत्यक्षागमयों रसम्भवात्‌ | नापि संत्पति- 
पक्ष! प्रतिपक्षसाधनाभावात्‌ । 


2 ताई। २ केबल जानन तत्राप्यनुभवोस्तीत भाव: । ३ ( एकादश जिने इसे 
सुत्नस्य शिननिष्ठक'द शपरीषहाणां निंेषपर्कात ) । ७ ग्न्‍्धे । ५ मां दूध कब्ि- 
कोजने वासिध्यत इति दीनलित्तत्व दापी टीनलिक्षस्थ | ६ ध्यापरे । ७ प्रपन्चन | 
८ बुड्धिसुखदु:खे च्छादे प्र यजपमा पर्म संस्कारलक्षणानाम्‌ । ९ धर्माषमोस्यां बुद्धि- 
रत्पयते बुड्ढे: संस्कार; संस्कारादिच्छादेपी इच्छादपरर्न्या प्रदखस्तस्माससुश्धदु:खे भबत 
इति नवानां शुगानां सन्‍्त:नः। १० सर्वबा। १६ निश्य। १२ परतिपक्षसतापको 
देतु: सतप्रतिपक्ष: । 
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ननु सस्तानोच्छेद्रूपेपि मोक्षे हेतुवोच्यों निर्ेतुकविनाशान- 
भ्युपगमात्‌; इत्यप्यचोद्यम; तस्वज्ञानस्थ विपययज्ञानव्यवच्छेद 
क्रमेण निःश्रेयसहेतुत्वोपपततेः । दृष्टे च सस्यग्शानस्य मिथ्या- 
शानोच्छेदे शुक्तिकादों सामथ्यम । ननु चौतत्त्वश्ञानस्यापि 
५ तस्वशानोच्छेदे सामथ्य टश्यते, श्लानस्य श्ञानान्तरविरोधित्वेन 
मिथ्याज्ानोत्पत्तो सम्यग्शानोच्छेदप्रतीते:: इत्यप्ययुक्तम; यतो 
नानयोरुच्छेदमात्रमश्रिप्रतम । कि तहिं ? संस्तानोच्छेदः | यथा 
च सम्यगज्षानान्मि थ्याज्षञानसन्तानोच्छेदो नव मिशथ्याज्षानात्सस्थ- 
ग्लानसन्तानस्य, अस्य सत्यार्थत्त्रेन बलीयस्त्थात्‌ । निवृत्त च 
१० मिथ्याक्षाने तन्मूला रागादयों न सम्भवन्ति कारणाभाषे काया- 
ज॒त्पादातू । रागाय्रमाव तत्काया मनोवाक्कायप्रवृत्तित्यावत ले । 
तदभावे च घमाधर्मयोरनुत्पक्तिः | आरब्धवशरीरेनिद्रियविपय- 
कार्ययोस्तु सुखदुःखफलोपभोगात्पक्षयः । अनागब्थतत्काययोर 
प्यवस्थितयो स्तत्फलो पभोगादेव प्रक्षयः | तथा चागमः: 
१५ नाभुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेग्पि! [ ]इति। 
अनुमान च, पृत्रंकमाण्यपभोगावेव क्षी यन्‍ले कमत्वात्‌ प्रारब्ध- 
शरीरकर्मवबत । न चापभागातय्प्रक्षये कमान्तरस्थातदइय भावा- 
त्संसारानुच्छेद: समोधिबलादुत्पन्नतस्वश्ञानस्यथावगत कम सा 
थ्योत्पादितयगपदशपदारी गद्वारायापादप नो गस्योपाच कर्म प्रश्ष 
२० यात्‌ , भाषिकमात्पतिनि्मित्त मिं थ्याशान जनितानु सन्धान विकल 
त्वाश्च संसारोष्छेदीपपत्त: । सनुसनन्‍्धाने हि रागद्धंपा अनु 
सन्धीयते गते चित्तमाभ्याम' इति वब्यत्पत्तः । नच मिथ्या 
जशञानाभाबेप मिलापस्थवासम्नवाद्ोगानु पपकि:; तदेप्मोगग बिना 
हि कर्मणां प्रक्षयानुपपततः तक््वजानिनापि कर्म क्षयार्थितया प्रदूत्त 
२५ वेंद्ोपवेशनातुरवदीपधाचरणे । यंधव ह्यातुरस्थानमिलपितेष्यौ 
पधाचरणे व्याधिप्रक्षयाथ प्रवृत्तिः, तह्यतिरेक्रेण तत्प्रक्षयानुप 
पत्तस्तथात्रांपि । 


है मिथ्या । २ सम्यग्हानान्मिथ्याशान।मावल्तद सावाद्रागाथ नावस्तर भाव। थे मनों- 
क्ायप्रवृत्तिरूपप्रयला मावस्तद मातराद्धमा चमेयोरभाव इति । 3 दिजनद्रादिशनस्थ । 
४ एकचन्द्रशानस्थ । ५ आमूलत: सरतति्छेदे एवामिप्राय:। ६ क्षरवनितादिक सुख 
हेमुरिति अद्िकण्टकादिय दु:खहटेगुरित थे सम्यसशानाव्‌ । ७ सब्नितादियं, दुः खट्देतु- 
रिति शानाव। ८ धर्मापर्मयों: । ( बस: )। ९ प्रारब्ध दरार येन तश्य तत्कर्म ले! 
१० ध्यान। ११ नुः। १२ पू्वोषात्त। १३ सम्बध्यते। १६ अनेन पूर्व ममेदूरिवध 
दुःखादिक दत्तमिति । १५ बुद्धि: । १६ सत्वज्ञानिनः पुरुषस्य । १७ कर्मफलस् । 
१८ कर्म ककोपभोंगे । १९ उक्तमेव समरथयति । २० कमफलोपमोगे तस्वशानिन: | 
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ननु तर्वशानिनां तत्त्वशानादेव सश्वितकर्मप्रक्षय इत्यप्या- 


गमो स्ति-- 


“यथेधांसि समिद्धोप्निमस्मसात्कुरुते क्षणात्‌ । 
क्षानान्षिः सर्वेकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा” 
[ भगवद्वी० ४३७ ] इति। ५ 


तथा च विरुद्धार्थव्वादुभयोरेकत्रार्थ कर्थ प्रामाण्यम्‌ ? दत्ययुक्तम ; 
तस्‍्वज्ञानस्थ साक्षात्तद्चिनाशे व्यापागाभावात्‌ । तद्धि क्मसा- 
मधथ्याघगमतो 5 शेषशरीरोत्पक्तिद्वारेणो पभोगात्कर्मणां. विनाश 
व्याप्रियत्ते इत्यप्रिरिवोपचर्यते शानमित्यागमव्याख्यानादविरोधः 


न चेतंधाचयम-तत्वशानिनां कर्मतविनादस्तत्वन्वानादितरेपां १० 


तृपभोगात्‌' इति; क्वानेन कर्मेविनाश प्रसिद्धोदाहरणाभावात्‌ , 
फलापसोगाल ततप्प्रक्षय तत्सद्भांचात्‌ | 


अन्य तु मिथ्याज्ञानजनितसंस्कौर सथ सहकारिणो5भावाद्वि 
दमानान्यपि कमाणि न जन्‍्मान्तरे शारीराद्रारम्भकाणीति 
मन्यन्ते: तेपामनुत्पादितकायस्थाईश्स्थाप्रश्षयाक्षित्यत्वसईः । १७५ 
अनागतयोधमाधम॑योस्न्पत्तिप्रतिपेधे तक्वज्ञानिनो नित्यनमित्ति 
कानप्रान क्िमर्थमिति चेत्‌? प्रत्यवांयपरिहारार्थम । न चर 
सिथ्याशानाभावे दष्क्णो पभावात्‌ कस्य परिद्वाराथ तदित्यमि- 
घातव्यंम: यतो मिथ्याशानामसात्र निषिक्राचरणनिमिसस्यंव 
प्रत्यवायस्थाभायों न विहिताननुष्ठाननि सित्तस्य २० 


“अकवन्विहित कर्म प्रत्यवायेन लिप्यले'' [ | इत्या- 
गमात्‌ | तनस्तदनुष्टाने तत्परिहाराथ युक्तम | तदुक्तम्‌+-- 


“जित्यनमिसिके कयास्पत्यवायजिहासया | 


माक्षार्थी न प्रव्तत तत् कास्यनिपेद्धयो: ॥ १ ॥ 
|] मी ० अऋाए०ए सम्यन्यधा० जज ० ११० ] २० 


| दीप । २ तथाप्यागमसद्भाव च। ३ आगमयो:। ४ मोक्षोपायरूक्षणें ॥ 
& अभे व्यमाणमू । ६ अतत्त्वइ्आानिनामू। ७ कुक; 7 । ८ प्रारब्धशरीरकर्म- 
बेदिति। ५ तक्ततश्ाने समुत्यक्ष सतीति शेष: । १० भावनारूपस्थ । ११ इन्द्रिय- 
विषयादेखस । १२ नेबायिकावशेषा: । १३ पमोपसंमस्य। १४ ततोदनुमवनप्रकारेंगैव 
मोक्षोइस्युपगन्तब्य;। । १५ सति | प्रायुक्तस्थायेन । १६ नरस्य। १७ दुष्कृसे । 
१८ जनादिना। १५९ विप्रतधादे । २० नितल्यनेमिसिकादे:। २१ कनेगी। २२ छाप 
याग; । २३ निषिद्ध विप्रबधादि । २४ कर्मणो: । 


३१० प्रमेयकमलमात्तेण्डे..[ २. प्रद्यक्षपरि० 


नित्यनेमित्तिकेरेव कुवांणों दुरितक्षयम | 

ज्ञानं च विमलीकुरवैश्नभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्यासात्पंकविज्ञान: कव॑ल्य लभते नरः 

काम्ये निषिद्धे च पर प्रवृत्तिप्रतिषिधघत: ॥ ३॥? [_] 


५ 'खर्गकामः इत्याद्यागमजनितकामेन यागामिलायेण निर्व॑र्त्य 
हि काम्यमपक्‍़्रिष्ठोमादि । केवल्यं तु सकलबविशेषशुणोच्छेदवि- 
शिष्टात्मखरूपं॑ निर्वाणम्‌ । न च विपययज्ञानप्रध्येसादिक्रमेण 
तदठिशिष्टात्मखरूपनिर्वाणस्य तत्त्वशज्नानकायत्वाद नित्यत्व॑ वाच्यम; 
यतो विशेषग्ुणोच्छेद्स्थानित्यत्वमापाद्रते, तदढ्िशिप्टात्मनो वा? 

१० न तावडिशंपगुणोच्छेदस्थ; अस्य प्रध्वेसाभावरूपत्वात्‌ । कार्य- 
वस्तुनो छानित्यत्वं प्रसिद्धम | तद्चिशिष्टात्मनश्व वस्तुत्वेषि कार्य- 
त्वाभावान्नानित्यत्वम्‌ । न च वुद्यादिविनाश गुणिनस्तथाभावों 
युक्त: तयोरत्यन्तभेदात्‌। तत्तादान्म्ये त्वयं दोषः स्यादेव । 

अंथ मोक्षावस्थायां चत॑न्यस्याप्यच्छेदान्न कतबुद्धयस्तत्र प्रव- 

१७ संन्‍्ते इत्यानन्दरूपो मोक्षो 5 भ्युपरनत॑व्यः-- 

“आनन्द ब्रह्मणो रूप तश्य मोसइमिव्यज्यते! [ ] 
इत्यागमाल । आत्मा सुखस्व भावों ईत्यन्त प्रियवद्धिविषयत्याल , 
अनन्यपरतयोपांदीयमानत्वाद । यद्यदिवंविध  तत्तत्सुखस्वभावम्‌ 
यथा वचेंपयिक सुखम्‌, तथा चात्मा एवेविथः, तस्मास्सुस्वस्व- 

२० भाव: इत्यनुमानाओास्यानन्द स्व भावता प्रतीतिः : सत्यप्यसाम्प्रतम : 
यतस्तत्सुखे नित्यम , अनित्य था? ते ताबदनित्यम : तत्स्यभावत- 
यात्मनोप्यनित्यत्वप्रसद्रात | नित्य चेत: तत्संबदनमपि निस्यम , 


है अनुछाने; । २ मनु: । £ विस्तारवत । ४ उन्कृद्रवज्ञान: । ५ भोक्तमू । 
६ ( मुलपाठटरत्वत्र केवल! इति । अनेत विमाजकाइ्रण छन्‍्दोमजञ: ग्थादिति पपर! 


शब्दों नियोजित: । केवलेश्ब्दस्थ परशब्टो्: टिप्वम्या डिलिसेशे )। ७ निष्याथ- 
मनुानम्‌ | ८ ग्ध्याशान । ९ नसस्वत्-ाबाल। १०७ सुगगा[ व । हह गुम 
गुणिनोीं: । १२ गुणविनारी सुमिवनाशलक्षण ४7 बंदानती भास्वारीय: । 


१४ बुद्ध: । ६७५ विनाशात। २६ प्रद्ावस्त;। १७ अधपिद्ग । १८ आस्मन: । 
१९० व्यक्तीकियते । २० संसारिशु कात्मना: सापारगमनुमानम्‌ । ११ पुतादिशरीर॑ंग 
व्यमिचारपरिद्ारायं मत्यन्तपदा याद नम । २२ आत्मन: । २३ बनलिताशरीरेश व्यकि- 
चारपरिदाराय मनन्यपरलतयेस्युक्तम्‌ ।+ २४ स्वप्रचान-उनत्यव: | २७ अनन्यपरनयो- 
पादीयमानत्वादिति कोच; ? आत्मन आास्मनि टीससया स्वस्वरृूपस्थोपादीय मांनर्व 
माद्ममाणत्व यस्वास्मन इंति । २६ १प्रविकेप्तुसंप्रकारंण ॥ २७ संतारावस्वाया मुक्त 
बलावां चे | 
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अनित्यं वा? यदि नित्यम; मुक्तेतरावस्थयोरविशेषप्रसड्गः तत्खु 
खससंबवेदनयो नित्यत्वेनो भय त्र सत्वाविशषात्‌ । स्मरणानुपपत्तिश; 
अनुभंवस्येवावस्थानात्‌ । संस्कीरोनुपपत्तिश्य: अनुभवस्थ निरति 
शयत्वात्‌। करणजन्यसुखेन चास्य संसारावस्थायां साहचयम्र- 
हणप्रसक्ञात सखहंयोपलम्भः सदा स्यथात्‌ । 3 


अथ धमाधरमफलेन सखादिना शरीरादिना या नित्यसस्- 
संवेदनस्थ प्रतिबर्द॑त्वेनानुभवाभावान्न मुक्ततरावस्थयोरविशष: 
सदा सुखठ्योपलम्भो वा; तदयुक्तम: शारीरादेः खुख्त्रीर्थस्वेन 
तम्प्रतिबन्धकत्वायोगात्‌ । न हि यद्यदथ तत्तस्थव प्रतिबन्धक 
यक्तम ! नापि वषसयिकसुसवाद्यनुभवेन तत्पतिवन्धः । सेन हि १० 
नित्यसुख्वम्य तदनुभवम्य वा प्रतिवन्थोी5नुत्पक्तिलक्षणो विनाश- 
लक्षणों वा नयुक्तःः देयागपि नित्यत्वाभ्युपरमात्‌ू । न च 
संसारायस्थायां बाह्यविषयव्यासड्राडिय मानस्याप्यनभवंस्थासंवे- 
दनम, तदभावाक्ष मान्षावस्थायां संबेदनमिल्यमिधातव्यम 
तदनुभवम्प नित्यस्वेन व्यासइनू पपत्त: । आत्मनों हि व्यासड्ो १० 
रूपादी विषये ज्ञानात्पत्ता विपेवात्तर जानानत्पक्ति:, इन्ठ्रिय- 

प्येकस्मिन्विपये शानजनकत्वेन प्रव्॒ त्तम्य विपयान्तरे शानाजन 
कत्यम | से चावानुपपतन्चः: सुखबत्तज्ज्ञानम्यापे सदा सर्यात। 
शरीरादेस्तु प्रतिवेन्धकत्वे तदपहन्तुहिसाफल ने स्थाल्‌, प्रति 
वन्धकविधात कार कस्यथोप का र कत्बैन लोके प्रतीते: २० 


धानित्य तत्संत्रेदनम; तदोस्पत्तिकारणं बराच्यम । अथ 


योगज़धमापक्ष) पुरेपात्त-क्ररणसयाोगापइसमबायिकारणम । ननु 
गजधर्मस्थ मुक्तावइसम्भवात्‌ ऋकथमसी तत्संयोगेनपेस्येत 


१ संधाराबस्थायां मुक्तावसख्थादीं बचे । २ अत्त थे संखराबगायां सुखरामम्‌ | 
३ प्रत्यक्षस्यथ । ४ प्रत्यक्षवशपं घारणाशान संस्कार | ७ अस्ति च संस्कारस्योंत्पसि 
असारावशधावानू । ६ भावसूपस्थ । ७ चयमुसस्थ। < निलानलमसुख :यस्य | 
० यदा यदा बष्यिक॑ गुखमुत्पक्यते ता तंदा इपोस्परलम्म इत्यव:॥ #७० कार्यण ॥ 
१ दुखादिना च। २ इन्टियादिसा च । ६३ प्रतिइसततेन । १४ अब्रा्े; 
प्रयोजनम ॥ १५ भोगायतन शरीरमिति बचनात्‌ । १६ प्रतिपक्षम्‌ । ७ तनिता« 
दिबतू। १८ नित्यमुखलंयदनथा:। १९ वेदान्तिना । २० >यसुखानुभवस्य | 
२१ वेदान्तिना। २८ आत्मन इन्द्रियस्य बा | २ 8 उत्पत मे | २४ व्याप्तह्ड: | 
२५ रूपे । २६ रसे। २७ निल्‍्यमुखे । २८ सुखतत्संतदनथों: | २५ नरस्य। 
३० वेदालतिना । ३१ मनः। १२ आत्मा तु समवःयिफारणस्‌ । ३३ निः्यमुख- 
संवेदनस्थ । ३४ वैशेषिकः । 
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येतस्तत्र ततस्तेदुत्पत्तिः स्थयात्‌? अथांयं॑ योगजधर्मापेक्षास्त:- 
करणसंयोगो विज्ञान जनयति तथश्चापेक्ष्योत्तरोसरं शानम; तद- 
प्ययुक्तम; न हि शरीरसम्वन्धानपेक्ष विश्ञानमेवान्तःकरण- 
संयोगस्य झ्ानोत्पत्तोी सहकारिकारणं दृर्श्म । न च रृष्टविपरीत॑ 
७ शकये कल्पयितुमतिप्रसज्ञात्‌ं । आकस्मिक तु कार्य न भवत्येव, 
अद्देतोः सर्वेत्र सचेदा भावप्रसब्वात्‌ । 
किश्व, यथा मुक्तावस्थायामनित्यसुखमतिक्रस्य नित्य परि- 
कर्प्यते, तथा नित्यत्वधर्माधिकरणं शरीरादिकमपि परिकर्प- 
नीयम । कार्यत्वात्‌ तस्य कथ नित्यत्वथमाधिकरणन्वम्‌ दृष्टविरो- 
१० धादप्रमाणकत्वाच्च ? इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न खलु नित्यसुख- 
साधकव्वेन प्रत्यक्षानुमानागमानां मध्ये किश्चित्पवत्तते, अस्मदा- 
दीन्द्रियजप्रत्यक्षस्य!त्र व्यापारानुपलस्भात्‌ । योगिषत्यक्षं त्वेच 
प्रंचत्त ते धन्य था वा! इत्ययापि विवादपदापक्ञम | 
यद्यात्मा खुखस्वभाव हत्यनुमान तद॒पि न नित्यसुखस्व भावता- 
१५ साधकम ; सुखसवभावतामाजम्येबातः प्रसिद्धेः । 
किस्ल, सुखस्वभावत्व सुस्बन्यजातिसम्बनि तक व्वम्‌; तन्नात्मनि 
सम्भाव्यते भुणे एवास्योपल्म्भात्‌ । न छोका काचिजातिद्रव्य- 
गुणयोः साधारणोपलम्यने | अथ सुखाधिकेरणत्वम्‌; तन्न; अस्य 
नित्यानित्यविकद्पानु पा से; । तथा सुखत्वस्थ सुखस्य बाधिकरंण- 
२० तायां तज्शञानस्थापि नित्यानित्यविकतप: समान: । 
साधन च अत्यन्त प्रियचुद्धिविषयत्वमतन्यपर तयोपादीयमानत्व 
चानकानितिकत्वादसा थनम : दुःखाभावेधि सावाल्‌। अनन्यपरत यो- 
पादीयमानत्व चासिद्धम: न ह्यात्माउन्याथ नोपादीयते: सु्त्रोर्थ- 


१ नित्यमुख । २ निल्यमुखसवेदनम्‌ । ३ आत्मान:करणसंयीगी जनवर्ति । 
४ किन्तु शगीरसस्वन्धापेक्ष संद्रिशान सहकारिकारएं दृष्टरू । ७ सोगतादेरपि संयेद- 
नत्य शुणिकलादिसिडियसहाय । ६८६ जेदारिता भबता। ७ इम्द्रिय चे 
८ निश्यसुखे । ९५ नित्यमुखमराइकरोन । १० नियासुखाग्राइकाोरन | ११ जाति: 
सामान्यम्‌ । १२ निश्चीयते । १३ सुखरुश्षतो । १४ सुखायिकाणशस्वस्थ मुखस्य भाव 
खस्य। १५ अन्यठोनतया। १६ वशेषिक:। १३७ निर्य्य वन्मु केव राजस्था ये 
अविशेषप्रसश्न इत्यादि दूषणम्‌ । अनिय चेदु्पसिकारण वाध्यमिस्यादि दृष्ग्म । 
१८ तथा दूषणान्तरसमुचये । १९ आरस्मन:। २० दुःखासाबों हि त्यकभरस्या' 

त्यन्त्रिययुद्धिविषय: अनन्यपरतवोपादीयमानश्व । न त्वसी झुखलमावत्तस्थ सुच्छ 
रूरवात । ११ अभावस्थ निःस्वहूपतवाभैयायिकादिसते । २२ सुखठीनतया5४ 
सुलीत्युट्ेखेल 
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मस्योपादानात्‌ ! अत्यस्तप्रियवुद्धिविषयत्वमप्यसिद्धम। उःखि- 
तायामप्रियवद्धरपि भावात्‌ । 

“आनन्द ब्रह्मणो रूपम! इत्याथ्ागमों नित्यसुखसद्धावाबेदकः; 
इत्यप्यसमीचीनम ; तस्थवेतदर्थत्वासिद्धेः । आनन्द्राब्दो शात्य- 
न्तिकदुःखाभावे प्रयुक्तत्वाद्ञोण:। दृष्श्थ दुःखाभाये खुखदाब्द-५ 
प्रयोगः, यथा भाराक्रान्तस्थ ज्वरादिसन्तप्तस्थ या तदपाये | 

किश्ष, आत्मखरूपात्त बलित्यसुखमव्यतिरिक्तम, तह्यतिरिक्त 
या? प्रथमपक्षे आत्मस्वरूपवत्‌ सर्वेदा सुखसंवित्तिप्रसब्ञाद्रद- 
मुक्तयोगविशषप्रसड्गः । 

अनाचजिद्याच्छादितत्वान्न स्वप्रकाशानन्द्संवित्तिः संसारिणः; १० 
इत्यप्यपेशलम; आच्छायते ह्प्रकाशखरूप वस्तु, यत्तु प्रकाश- 
स्वरूप तत्कथमन्येनाच्छाथेत ? मेघादिना त्वादित्यादेराच्छादने 
युक्तम तस्थातो5थान्तरत्वात्‌, मूर्त्तस्य मूर्तेनाच्छादनापत्तेः 
( दनोपपनः ) | अविद्यायास्तु सर्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीयतया 
तुच्छस्वभावत्वात्‌ू ने स्वष्रकाशानन्दाचछादकत्वम्‌ । ततन्ना८द्ः १५ 
पक्षो युक्तः । 

द्वितीयपश्षोप्ययुक्त:; नित्यसुखस्थात्मनो 5 थान्तरस्य पत्यक्षादेः 
प्रतिपादकस्य प्रतिपिद्धत्वाद्यायकस्य चर प्रद्शितत्वात्‌ । तन्न 
परमानन्दाभिव्यक्तिमाक्षः । 

नोपि विश्युद्धक्षानोत्पि:ः: रागादिमतों विज्ञानात्तद्हितस्था-२० 
स्पोत्पत्तरयोगात्‌ । यथथेव हि वोधादोधरूपता ज्ञानान्तरे तथा 
रागादेर पि स्थाक्षादास्म्यात , अन्यथा तादात्म्याभावः स्थात्‌। न 
थे बोथादेव बोधरूपता' इति प्रमाणमस्ति: विलक्षणादपि कार- 
णाद्विलैक्षणकारयस्पोत्पक्िदशनान्‌ । वोर्धस्थ च बोधान्तरहेतुत्वे 
पूर्वेकालभावित्व॑ समानजातीयत्वमेकेसन्तानत्व॑ वा न हेतु२५ 
व्यभित्रागात्‌: तथाहि-पूर्वकालभावित्व तत्समानक्षंणेः, समान- 
जातीय॑न्‍्यं चर सन्‍्तानान्‍तरशेनेर्व्यमिचारि, तेषां हि पूर्वफाल- 
भाविस्वे तेस्समानजातीयत्बे च सत्यपि न विवक्षितश्ञानहे तुत्वम । 

१ अवस्थायामू। २ भागमे । ३ बढ़: संसारी। ४ मह्मग: सकाझाव्‌ । 

५ विद्यमानत्वाविद्यमानत्वाभ्याम्‌ । ६ सोगतमाशझप | ७ मोक्ष: । ८ पूर्वशनाव,। 
५ उत्तरज्षाने । १० बोधस्य रागादिना। ११ रागादियंदि न स्थास्‌ । ११ बीजादे: | 
११ अदूुरादे:। १४ प्रथमस्य । १५ एकात्मस्वम । १६ उत्तरशानजनकप्राकृत- 
बोधस्य । १७ पुरुधाम्तरबोधे: पूर्वकालभाविभि:। १८ हानस्वेन समानजातीय- 
स्वमू । १९ पुरुषान्तरबोये: पूर्वकाकृभ्ाविभि: । २० पूर्वानस्थ | ११ विवश्षित- 
सुधरम्‌ | 

प्र० क० सा० २७ 


३१४ प्रमोेयकमलमात्तेण्डे.. [ २. प्रद्यक्षपरि० 


एकसन्तानत्वें च अन्त्यज्ञानेन व्यभिचारि। अथ नेष्यत एवा- 
न्त्यज्ञानं संवैदा55रम्भातू; तथाहि-मरणशरीरजश्ञानमपि शानान्त- 
रहेतुजाग्रदवस्थाज्ञानं च सुषुप्तावस्थाश्ञानस्थति | ननन्‍्वेव॑ मरणश- 
रीरज्षानस्थान्तराभवशरीरज्षानहेतुत्वे गर्भशरीरज्ञानहेतुत्वे वा 
७ सनन्‍्तानानतरेपषि ज्ञानजनकत्वं॑ किन्न स्यान्नियतहेतोरभावात्‌ ? 
अधेष्यंते एव उपाध्यायज्ञान शिष्यक्षानस्य हेतुः ! अन्यस्य कस्मान्न 
भवति ? कैसवॉसना निर्यामिका चेन्नं; तस्या शानव्यतिरेकेणास- 
म्मवात्‌ | तत्तादात्म्ये हि विज्ञानं बोधरूपतया अविशिष्ट बोधाश्व 
बोधरूपतेत्यविशेषेण श्ञॉन विद्ध्यात्‌ ! 


१० स॒षुप्तावस्थाशानस्थ जाग्रदवस्थाज्ञानं कारणम्‌; इत्यप्यसम्पा- 
व्यम्‌; सुषुप्तावस्थायां च शानाभ्युपगमे जाग्रदवरस्थातो विशेषो न 
स्थादभंयत्रापि खसंविदितश्ञानसद्भावाविशषात । मिद्धनांभिभ 
तत्व विशेषः; इत्यप्यसत्‌; तस्थापि तैंद्वमतया तादान्म्येनामि- 
भावकत्वायोगात्‌ । तंदबतिरेके तु रूपवेदनांदिपदार्थस्वरूपव्यतति 
३१५ रिक्त तत्खरूपं निरूप्यताम | अभिभवश्चय यदि विनाशः: कर्थ 
तँत्र ज्ञानस्य सत्तं विनाशस्यथ वा निहत॒ुकत्वम? अथ तिरो 
भावः; नः विज्ञानससव संवेदनमित्यभ्युपगमे तंस्पानुपपत्तः | 
अतः सुपुप्तावस्थायां विज्ञानासत्वेनान्त्यक्षानसद्भधावादेक सन्ता- 
नत्वं व्यभिचारीति । 


२० यज्चोच्यते-विशिष्टभावनाभ्यासवद्याद्रागादिविनाश:ः:; तदष्य- 
सड़तम्‌: निद्वेतुकत्वाद्धिनाशस्थ अभ्यासानुफ्पत्तओं | अभ्यासो 


१ बीद्धानां मते योगिनां मरण चस्मचित्तमुत्तरजिते नाोत्यादबतीलश भाव: । 
२ योगिचरमचित्तेन । ३ सया। ४ पू्वविशानेन विशानान्तरस्थ | ५ जननाव। 
६ गर्भशरीरक्षानस्थ । ७ ( जाग्रदवस्थाजश्ञानवदिति सुप्ठ तरम्‌ ) (१ )। ८ जनमनमभोकृत्य 
योग प्रति सोगतेनोक्तम्‌ । ९ मध्यभवशरीरस्य कार्मगस्य । १० बीदन । ११ वैज्े- 
पिकः । १२ शिष्यात। १३ बौद्ध: । १४ वासना शानरूयेब | १७ आदृ्ट क्रिया 
च। १६ कर्थ नियामिका : मरणशरीरशनादल्तराभवद्गारोरज्चान॑ गर्भशरीरशान 
चोत्पबते उपाध्यायज्ञानाल्छिष्यज्ञानं चेति। £७ वेशेषिक: । १८ विशानस्थ । 
१९ साधारणस्‌। २० विशेषरहित्रमू। २१ देवो:। २२ सन्तानान्तरेपि । २३१ उस- 
रम्‌। २४ पूर्वशार्न कतूें । २५ बोद्धेत त्ववा । २६ सुपुप्तावल्थाजाग्रदवस्थयों: । 
२७ सुषु प्तावस्था जाग्रदव स्थयो : । २८ अतिजस्यनातिनिद्रया बा। २९ पराभव: । 
३० बीद्धानां मते यथा नैर्मल्यादियुणी ज्ञानस्थ तथा भिद्धादिदोपोपि शानस्थ धरम 
इति। ३१ शानात्‌। ३२ भिद्धस्य। ३३ भादिशब्देन विज्ञानसंशासंस्कार। गुझ्नन्ते । 
३४ सुपुप्तावस्मायाम्‌ । ३५ विज्ञानस्थ ( विरोभावस्य )। १६ नौद्धेन । ३७ किदश्न । 
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हावस्थिते ध्यातरयतिशयाधायकत्वेन स्पान्न क्षणिककश्ञानमात्रे। न 
च सन्‍्तानापेक्षयाइतिशयो युक्त+ तस्येवासत्त्वात्‌, अंविशिष्टा- 
दिशिष्टोत्पत्ते रयोगाओ्य । अविशिष्टाद्धि पूर्वज्ञाना दुत्तरोत्तरं साति : 
शर्य कथमुत्पयेत ? तत्कर्थ योगिनां सकलकल्पनाविकलशान- 
सम्भव इति ? थ्ष्‌ 


यज्य 'सन्तानोडिछत्तिनिःश्रेयसम' इति मंतम्‌; तत्र निर्देतुक- 
तया विनाशस्योरपायवेय ध्यम यत्नसिद्ध॑त्वादिति । 


अन्य त्वनेकान्तभावनातो विशिष्टप्रदेश5क्षयरशंरीरादित्यमो 
निःध्रयसमि ति मन्यन्ते। तथाहि-नित्यत्वभावनायां ग्रहो5 नित्यत्बे 
स द्वप इत्युभयपरिदारार्थमनेकान्तभावना; इत्यप्यपरीक्षितामि- १० 
धानम्‌ : मिथ्याक्षानस्थ निःक्रयसकारणत्वायोगात्‌ । अनेकान्त- 
जाने मिथ्यव विरोधवेयधिकरण्यायनेकबाधकोपनिपातात्‌ । 
शादिषु सच्च परदेशादिपु चासस्वम्‌ इतरेतराभावादिप्यते 
एव । स्वकार्यपु कतत्व कायानतरेषु चाकतृत्ये ने प्रतिषिध्यते 
यद्यस्थान्वय व्यत्तिरेकाभ्यामुत्पत्ता व्याप्रियमाणमुपलब्ध॑ तत्तस्थ १७ 
कारण नान्यस्यत्यभ्युपगमात्‌ | तथा मुक्तावप्यनेकान्तों न व्याव- 
त्तत इति स एवं मुक्तः संसारी च' इति प्रसक्तम। तथाउनेका 
स्तेप्यनेकान्तप्रसज्ञात्‌ सदसन्नित्यानिव्यादिरूपव्यतिरिक्त रूँपा- 
न्तरमपि प्रसज्येतेति । 


अन्य त्वात्मकत्वशानात्परमात्मनि लेयः सम्पयते इति ब्रुवते । २० 
तथाहि-आत्मब परमार्थसंस्ततो5न्यत्र भेदे प्रमाणाभावात्‌ | 
प्रत्यक्ष हि पदाथानां सद्भावस्यंव ग्राहक न भेदस्यत्य विद्यासमारों 
पितो मेदः; तेप्यतत्वयशा:; आत्मकत्वज्लानस्थ मिथ्यारूपतया 
निःभक्रयसा 5साधकत्वात्‌ । तन्मिध्यात्व चाथानां प्रमाणतो वॉस्त- 
बमेदप्रसि २५ 


१ रागादिसहिसलत्वेन । २ विशुद्धश्ञानोत्पतते:। ३ किब्र । ४ निर्विशेषस्थ | 

बोगाचारस्य। ६ ध्यानादे;। ७ विनाशस्थ । ८ जना; | ५ सोक्षशिलोपरि । 
१० स्वरूपदेहो वा। १३१ आदिशब्देन शानादि। १२ जेहद।। १३ युक्ता। 
१४ वेशेषिकेणापि मया। १५ कारणमू। १६ कार्यस्थ। (१७ दूषणान्तरम्‌ । 
१८ से सत्तमसत्त चेल्यनेन प्रकारेण । १५९ अश्यारेतबादिन:। २७ प्रवेश: । 
२१ मोक्षम । २२ निप्रकस्पकमू । २३ घटापटादीनामू । २४ देतो; | 
२५ मिव्याशानेन | २६ कल्पित:॥ २७ घटपटादीनामू । २८ प्रलक्षादेः ॥ 
२९ परमार्थ 
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ऐवं शाब्दाद्धेतज्ञानमपि सिथ्यारूपतया निःश्रेयसाप्रसाधकं 
द्ष्टव्यम । निरस्त चात्माद्वेत शब्दाद्वेत च प्राकप्रबन्धेनेत्यलूम ति- 
प्रसड़न । 
प्रैकृतिपुरुषविवेकोर्पेछम्भ: खरूपे चेतन्यमात्रेष्वस्थानलक्षण- 
७५निःश्रेयसस्थ साधनमित्यन्य | तथाहि-पुरुषार्थ सम्पादनाथ प्रधान 
प्रवत्तेते । पुरुषार्थथ्य द्वेधा-शब्दादिविषयोपलब्धिः, प्रकृतिपु 
रुषविवेकोपलस्भश्वच । सम्पन्ने हि पुरुषार्थ चरितार्थत्वात्प्रधानं 
न शरीरादिभावेन परिणमते, विज्ञान (त) वा दुष्टतया कुशिनीखी 


वद्धो गसम्पादनाय पुरुष नोपसपति; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; प्रधाना- 
१० सत्त्वस्थ प्रागेवोक्तत्वात्‌ । सति हि प्रधाने पुरुषस्य तद्धिबेको 
पलम्भः स्थात्‌ । अस्तु वा तत्‌; तथापि पुरुपस्थ निमित्तमनपेद्य 
तत्प्रवत्तत, अपेए्य वा ? न ताबदनपेक्ष्य: मुक्तात्मन्यापे शरीरा- 
दिसम्पादनाय तत्प्रवृत्तिप्रसड्ञात्‌ ! अधापेक्ष्य प्रवत्तते; कि तद- 
पेक्ष्य्मः विवेकानुपलम्भ:प, अदृ्श बा? न तावडिवेकानुप- 
१५ लम्भः; तस्य विवेकापलम्भविनष्टत्वेन मुक्तात्मन्यपि सम्भवात्‌। 
ने चाजुत्पकत्तिविनाशयोरसस्त्तेन विश पश्यामः । द्वधितीयबिक- 
स्पोप्ययुक्त-: अदृष्टस्थापि प्रधाने शक्तिरूपतया व्यवस्थितस्थो 
भयत्रां विशपात्‌ । 
दुएतया च विज्ञात प्रधान पुरुष नोपसपतीति चायुक्तम्‌ 
२० तस्याचेतनतया 'अहमनेन दुष्टतया विज्ञातम' इति ज्ञानासम्भ- 
वातू्‌ | ततः पूर्ववन्प्रवृत्तिरविशपेणंव स्थात्‌ इ्यलमतिप्रसद्वन । 


तदा द्वेष्टः खरूपे5वस्थान मोक्ष: इति चाम्युंपगनमेव, 
विशेषगुणरहितात्मखरूपे तस्यावस्थानाभ्युपपमात्‌ । सिद्ध: 
पेप्वस्थानम' इत्यतत्ुु न घटते;। अनित्यस्वेन चिद्रपताया 
२० विनाशात्‌ । न चाक्षायन्वयव्यतिरकानुविधायिन्यास्तस्पा नित्यस्वे 


१ वास्तवभदसिद्धिप्रकोरेग । २ अद।तनिराकरणस्य। ३ का। ४ भदभावना- 
शानम्‌। ५ प्रति प्रधान । ६ भदनाबनामाव: । ७ भद भाव नाया बाॉग्वयवर्खायां 
सम्भवात्‌ । मुक्तयबस्थायां तु तस्या विनाशात्प्रयो ननाभावात्‌ । ८ किल्ल। ५९ विजे- 
कानुपलम्मो नाम विवेकोपछम्तामआाव: । क्षय  विवेद्धायडम्मस्थानुत्रत्ि: संसायया- 
त्मने विवेकोपलम्भस्य विनाश्ञों मुक्तात्मन | ६० संत्तारिभुक्तत्मनों;॥ १६ पुरुषेंग। 
4१२ साइसख्यपरिकल्पितमुत्तयुपायनिराकर गेव + २३ उक्तरीत्या मोद्ापायरव रुप 
विचार्यमार्ण नास्ति चेन्मा भून्मोश्षखरू तु स्वादित्युफ भाइ । १४ मुक्त्ययस्ाय्राम्‌ । 
१५ भात्मन: । १६ (आत्मनं:)। १७ वीगेन । १८ खरूपे निर्दिध्टमेदरत्‌ । 
१६९ योगमते चिट्टयं बुद्धि: । 
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प्रमाणमस्ति । आत्मखरूपतास्तीति चेत्‌; नजर चिदृूपतात्म- 
नोइमिन्ना, मिन्ना वा स्थात्‌? अभेदे पंयायमात्रम्‌ आत्मा, चिद्‌- 
पता च! इति, तस्य च नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ सिद्धसाध्यता। सेदे 
तु संयोगादिभिरनेकान्तिकत्वम : तेषामात्मधमत्वेषि नित्यत्वाभा- 
वात्‌ । गुणगुणिनोश्व तादात्म्यविगरोधादित्युपरम्यते । ततो५ 
वुद्यादिविशेषशुणोच्छेदविशिष्टात्मखरूप एवं मोक्षस्तत्वश्ञा- 
नादिति स्थितम । 


अन्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम- नवानामात्मविशेषशुणानां 
सन्तानोत्यन्तमुच्छियते: तत्रात्मनो भिन्नानां वुद्यादिविशेषगु- 
णानामास्मन्येब्र समवायादिना वृत्त्यसिद्धेः प्रागेबोक्तत्वात्‌ कथ- १० 
माव्मविशेषशुंणानां सन्‍्तानः सिद्धों यतः दहेतोराध्रयासिद्धिने 
स्थात्‌ ? तथा तेपां परेणास्वसंविदितत्वेना भ्युपग मात्‌ । शानान्तर- 
ग्राह्मन्वे चानवम्थादिदोपप्रसक्तः, अशानस्थ च सत्त्वाप्रसिद्धेः पुन- 
रप्याश्रया सिद्धत्वम | आत्मनो5 भिन्नानां तत्साधने तु तस्याप्यत्य- 
ग्तोच्छेद्प्रसज्ञात्‌ कम्पासी मोक्ष: ? कथश्विदमेदस्तु नाभ्युपग-१५ 
म्यते । अभ्युपगमे वा नात्यन्तोच्छेदसिद्धिः इत्यनन्तरं वक्ष्यामः । 


सन्तानत्व च हेतु: सामान्यरूपम्‌ , विशेषरूष बा? सामान्य 
रूप चेत; परसामान्यरूपम , अपरसामान्यरूप वा? प्रथमपश्ले 
गगनादिनानेकान्तः: अत्यन्तोच्छेदेमि विष्यत्र हेतोवैतनात्‌ । सत्ता 

अी: 

सामान्यरूपत्वे च॑ सन्‍्तानत्वस्थ सत्‌ सत्‌' इति प्रत्ययहेतुत्वमेव २० 
स्थाल्‌ न पुनः सन्‍्तानप्रत्ययहेनुत्वम्‌ । अथ विशेषशुणाश्रिता 
जॉतिः सन्‍्तानत्वम; तहिं द्रव्यविशेषे प्रदीषदश्ठान्ते तस्थाइस- 
म्भवात्साथनविकलो दृष्ठान्तः । न चें सनन्‍्तानत्व परमपरं वा 
सामान्य सर्वथा भिन्न वुद्यादिषु घृन्तिमत्प्सिद्धम्‌ः तदत्तेः सम- 
वायस्प प्रतिषिद्धन्वात्‌ इति स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । श्ष 

अथ विशेषरूपम; तत्राप्युपादानोपादेयभूतवु छ्थादिलक्षणक्ष- 
णविशेषरूपम्‌,  पूँवापरसेमानजातीयक्षणप्रधाहमात्ररूष वा! 
प्रथमपक्ष सन्‍्तानत्वस्थासाधारणानेकान्तिकत्व तथाभूतस्यास्था- 


१ नाममात्रम ; २ पराभ्युपगतमोक्षनिराकरणे। ३ मया। ४ तदाभेयत्व 
सट्नुणस्थादि । ५ बुद्धघादीनामू | ६ ठच्छेद हत्वस्वयः। ७ वैभापिकेण | ८ बुदप- 
स्तर| ब आादिनेतरेतराजय: | १० सश्तानस्थ । ११ परेण। १२५ अस्मिज्ेष 
वादे । ११ सत्तारुयम्‌। १४ साध्याभावे । १४ किछ । १६ दितीवविकश्प: । 
२७ सामान्यम |, १८ किल्च । १९ सम्तानत्वम ॥ २० स६। २६ रूपस्पेन 
समातीयलम | 
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न्यत्राननुवृत्तेः । अभ्युपगमधपिरोधश्व: न खल परेण वुद्यादिक्ष- 
णोपादानो5परो५खिलो बुच्यादिक्षणो5भ्युपगम्यते । अन्यथा 
मुक्तय5वस्थायामपि पूर्वपूर्ववुद्याद्यपादानक्षणादुत्तरोत्तरोपादे- 
यवुज्यादिक्षणोत्पत्तिप्रसड़ान्न॒ बुद्यादिसन्तानस्थात्यन्तोच्छेदः 
५ स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु पाकजपरमाणुरूपादिनाने कान्त:; तथा- 
विधसन्तानत्वस्थात्न सद्भावेप्यत्यन्तोच्छेदाभावात्‌ । 
विरुद्धश्चाय हेतुः: कायकारणभूतक्षणप्रवाहलक्षणसन्तानस्वस्य 
एकान्तनित्यवद नित्यप्यसम्भवात्‌ , अर्धक्षियाकारि त्वस्थाने कान्‍्ते 
एव प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 


१० दाब्दविद्युत्प्रदीपादीनामप्यत्यन्तोच्छेदासमग्भवात्‌ साध्यवि- 
कलो दृष्टान्तः। न च ध्वस्तस्यापि प्रदीपादेः परिणामान्तरेण स्थित्य- 
भ्युपगमे प्रत्यक्षयाथा: वारि स्थिते तेजसि भासुररूपाभ्युपगमेषि 
तत्प्रसज्ञातू । अथोष्णस्पशंस्य भासु रख्पाधिकरणलेजो द्र व्याभावे- 
5सम्भवात्‌ तत्रानुद्धृतस्थास्य परिकल्पनम नुमानतः: तहिं धदीपादे- 

१५७ रप्यनुपादानोन्पत्तरिय अन्त्यावर्स्थातो5परापरपरिणामाधारत्वम- 
न्तरेण सत्त्वकृत कत्वादिक न सम्भवति' इत्यनुमानतस्तत्सन्तत्य- 
नुच्छेदः किन्न कल्प्यते ? तथाहि-पूर्वापरस्वभावपरिदा रावाधिस्थि- 
तिलक्षणपरिणामबान प्रदीपादिः सत्त्वात्‌ कतकत्वादा घटादिवत्‌ | 


सत्प्रतिपक्षश्च: तथाहि-बुद्यादिसन्तानो नात्यन्तोच्छेदवान , 
२० अखिलपमाणानुपलभ्यमानतथोच्छेदस्वात्‌ , ये पएवे स न 
तक्तेनोपेयों यथा पाकजपरमाणुरूपादिसन्तान:, तथा चायम , 
तस्मान्नात्यन्तोच्छेदवानिति । न च॒ प्रस्तुतानुमानत पव खन्ता- 
नोच्छेदप्रतीतीः सर्वप्रमाणानुपलभ्यमानतथोच्छेदत्वमसिद्धम : 
सनन्‍्तानत्वसाधनस्थासत्प्रतिपक्षत्वासिद्धेः, तत्सिद्धां हि हेतोगेम- 
२५कत्वम्‌। कालात्ययापदिष्टत्य च; अनेनेवानुमानेन वाधितपक्षनि- 
देशानन्तर प्रयुक्तत्वात्‌ । 


यश्य तस्‍््वज्ञानस्थ विपययज्ञानव्यवच्छेदक्मेण निःश्रयसहेतु- 
त्वमित्युक्तम :तदप्युक्तिमात्रम; ततो विपययज्ञानव्यवच्छेदकमेण 
धम्माधर्मयोस्तत्कायस्थ च शरीरादेरभावेषि अनन्तातीन्द्रियाखि- 
३० रपदार्थविषयसम्यरशानसुखादिसन्तानस्थाभावासिद्ध! । इन्द्रि- 
यजज्ञानादिसन्तानोच्छेद्साधने च सिद्धसाधनम्‌ । इन्द्रियाद्- 


है दृष्टने प्रदीपे । २ उपादेय: । 3 आदिना गन्परसादि | ४ कथपशिश्ित्या- 
नित्य । ५ तमोरूपेण | ६ ठष्णे। ७ भर्ती । ८ 7१) १ सन्तानर्स्व हेतु: । 
१० अम्युपाम्य:। ११ सम्तानत्वादित्यत: । 
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पाग्रे शानादिसन्तानसद्भध।वश्वाशेषन्नसिद्धिप्रस्तावे प्रतिंपादितः । 
कर्थ चातीन्द्रियज्ञानाद्यनभ्युपगमे महेश्वरे तत्सद्भावः स्यात्‌ 
नित्यत्व॑ चेश्वरशानस्पेश्वरनिराकरणे प्रतिपिद्धम | शरीराद्रपा- 
ग्रेप्यस्थ शानादभ्यपगमे5न्यात्मनोपि सोस्तु तत्खभावत्वात्‌। न 
च स्वभावापाये तद्धतो पवस्थानमैति प्रसब्गात्‌ ४ 


यत्तक्तम-आरब्घकार्ययोश्रोपभोगात्प्रक्षयः: तदपि न सृक्तम 
उपभोगात्कर्मणः प्रक्षये तँद्पभोगसमये अपरकर्म निमित्तस्याभमि 
लापपर्वेकमनोबाकायव्यापारादे! सम्भवात्‌ अविक्लकारणस्य 
प्रचरतरकर्मणों भंवतः कथमात्यन्तिकः प्रक्षयः ? सम्यग्न्नानस्य 
ते मिथ्याज्षञानोच्छेदक्रमेण वाह्याभ्यन्तरक्रियानिवृन्तिकक्षणचा- १० 
रित्रोपबू हितस्थागासिकर्मानत्पत्तिसाम थ्येवत सश्चितकर्म क्षयेपि 
सामध्य सम्माव्यत एबं । यथोष्णस्पशस्थ भाविशीतस्पशा- 
नुत्पली सामथ्यवन्‌ प्रवृत्ततस्स्पदादिध्येसेषि सामथ्य घती 
यते | किन्तु परिणामिजीवाजीवादिवस्तुविषयमेव सम्यग्लानम्‌ 
न पुनरेकान्तनित्यानित्यात्मादिविषयम : तंसस्‍्थ बिपरीतार्थग्राहक- १५ 
व्वैन मिथ्यात्वोपपत्तरित्यत्र निवेदयिप्यते । अतो यदुक्तम-यथे- 
धांसि!' इत्यादि; तत्सव संबर रूपचारित्रोपबृहितसम्यग्ल्षानासेर- 
शपकर्म क्षये सामथ्याम्युपगमात्सिद्धसाथनम्‌ । 


यह्चाभ्यधायि-समाधिवलछादुत्पत्नत स्व ज्ञानस्यत्यादि: तदप्यमि- 
बानमात्रम: अभिलापरुपरागादय्रभावे 5 इनागुपमोगासम्भवाल्‌ २० 
त्सम्भवे वावदय साबी गृद्धिमतो भवदभिप्रायेण योगिनोपि प्रचु 
गरतरधमाधमंसम्भवो नृपत्यादेरिवातिभोगिनः । वंद्योपदेशादा- 
रोप्योपधाद्याचरणे नीरुग्भावाभिलापेणव प्रवत्तते, न पुनशान- 
मात्रात्‌ | तन्नाशपदशरीरदाराबाप्ताश प॒मोगस्यथ कमान्‍्तरानुत्पत्तिः । 
कि ताहें ? परिपूर्णसम्यग्दशनशानचारित्रस्य, इत्यल विवादेन,२७५ 


जीवन्मुक्तरपि धितयात्मकादेव हेतोः सिद्ध: । संसारकारण हि 


! किये । २ तदरजानम्‌। २ प्रभुवभोदराघाकारामावे घटावस्थानप्रसह्ात्‌। 
४ तैस्थ कमफलस्थ । ५ उत्पयमानस्थ । ६ सम्यग्शानान्मिध्याज्ञानाभाव:, मिथ्या- 
जानाभावाद्वायाद्रमाव:, रागाशभावाद्वाह्या ( बच्नतादि ) भ्यन्‍्तर (िन्सन ) क्िया- 
निवृत्तिरेति । ७ सहितस्य । ८ अह्कम्पउद्धप॑णादे: । ९५ मस्तरीयमपि तत्वशाले 
सथजितकर्मेक्षयनिवन्धनमागामिकर्मा नुत्पत्तिकारणं स्थादित्युके आह। नित्यादिवस्तुविष य- 
शनस्य सम्यस्शानता ने प्रतीयते किन्तु इत्यादि। १० नित्यार्मादिविष्यश्ञानस्य | 
११ अनेकान्तसिद्धों । १२ आाकारक्षाक्‍त्त: । १३ ने केवर्ल योगी । १४ सम्यग्दर्ी- 
नादिष्रयमोक्षकारणविषयविबादेन । १५ न केवर परममुक्ते: | १६ कारणात । 


३१० प्रमेयकमल्मात्तेण्डे.. [ २. प्रयक्षपरि० 


मिथ्यादशनादित्रयात्मक न पुनर्मिथ्याशञानमात्रात्मकम्‌, तश्ेक- 
स्मात्सस्यस्शानमात्रात्कथं व्यावत्तेत इत्युक्ते सर्वक्नसिद्धिप्रस्तावे । 


यज्चान्यदुक्तम-निल्यनमित्तिकानु छान केवलशानोत्पत्तेः प्राकु 
काम्यनिषिद्धानुप्टानपरिहारेण श्ानावरणादिदुरितक्षयनिमित्त- 
५त्वेन केवलब्बानप्राप्तिहेतु:; तदिष्टमेवास्साकम्‌ । 


आनन्द्रूपता तु मोक्षस्याभीएव । एकान्तनित्यता तु तस्या 
प्रतिषिध्यते । चिद्रपतावदानन्द्रूपताप्येकान्तनित्या; दत्यप्य- 
युक्तम: चिद्रूपताया अप्येकान्तनित्यत्वासिद्धेट), सकलवस्तुखभा- 
वानां परिणामिनित्यत्वेनाग्र समर्थयिप्यमाणत्वात्‌ । 


१० अधानिलत्वे तस्याः तत्संवेदनस्थ चोन्पक्तिकारणं वक्तव्यम: 
ननृक्तमेव प्रतिवन्‍धापायलक्षणं तत्कारणं सर्वक्षसिद्धिप्रस्तावे । 
आत्मेव हि प्रतिवन्‍्धकापायोपेतों मोक्षावस्थायां तंथाभूतश्ान- 
सुखादिकारंणम, घटाद्यावरणापायोपेतयदीपक्षणवैत्‌ स्वपर- 
प्रकाशकार्परप्रदीपक्षणोत्पत्तोी,. तद॒त्पादन [खि]मावस्थान्यीपेक्षा- 

श७योगात्‌ । यंद्धि यदुत्पादनस्थभाव ने तक्दुत्पादने३5न्यापेक्षम 
यथान्त्ा कारणसाम्रश्री खंकायोंत्पादने, नंदुत्पादनखभावश्राती- 
निद्रयशञानसुखाशुत्प्तो प्रतिवन्धकापायोपेत आम्मेति। संसारा- 
वस्थायामप्युपलभ्यते-वॉसीचन्दनकरुपना सर्वत्र समवृत्तीनां 
विशिश्ध्यानादिव्यवस्थितानां सेन्द्रियशरीरव्यापाराइजन्यः पर- 

२० माल्हादरूपो 5 नुभवः । अस्यव भावनावशादुत्त रोसरावस्थामासा- 
दयतः परमकाष्टा गतिः संम्भाव्यत एवं। 


आनन्दरूपतामिव्यक्तिश्वानाद 5 विद्याविदयात; इत्यमीश्मेव: 
अष्टप्रकारपारमार्थिककर्म प्रवाहरूपा नाथ विद्याविलयाद्‌._ अनन्त- 
सुखसंशानादिस्वरुपप्रतिपेत्तिलक्षणमोक्षावर्तिरभीशत्वात्‌ । 


२५ विशुद्धज्ञानसन्तानोत्पत्तिलक्षेणोउप्यसो मोश्षो5भ्युपगम्यते । 
स तु चित्तेसन्तानः सान्वयो युक्त: । बद्धो हि मुच्यते नावद्ध: । 


१ चतुर्भपरिच्छेदे । २ भवीख्िय। है एवं। ४ घटरपप्रदीएबत । ७५ उत्तर । 
६ आत्मन:। ७ इच्द्रियवनितादे: । ८ प्रतिबन्वकापायोंपेत आश्मा च्मी अतीरिद्रय- 
शानसुखाधुत्पत्ती अन्य नापेक्षते इति साध्यं, तदुत्पादनस्वभावश्वादिति शेष: । 
६ अन्यतस्तुसंयोग: । १० पटलक्षणस्तर। ११ स प्रसिद्ध उल्पादनस्वमावों यश्या- 
त्मन: । १२ असिदधत्वे हेतोरुद्भाविते परिदारमाह । १३ कुदार। १४ तुस्यानाम । 
१५ शजुमित्रयो: । १६ आादिना दानम्‌ । १७ मेद: । १८ निश्चीयते । 
१९ प्राप्ति २० बोदबिशेषैरस्युपरात:। ११ शानस्। ११ सदब्ध: । 


| 


| 
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न च निरन्वये चित्तसन्ताने बद्धस्य मुक्तिः। तत्न छोन्‍्यों बद्धो5- 
न्यश्व॒ मुच्यते । 

सन्‍तानेक्याद्वरुस्पेव [564० चेत्‌; ननु यदि सन्‍्ता- 
नार्थः परमार्थलन; तदात्मेव सनन्‍तानशब्देनोक्तः स्थात्‌ । अथ 
संघेंतिसन्‌; तदेकर्र्य परमार्थसतो5५सच्त्वात्‌ 'अन्यो बद्धो उन्यम्य ५ 
मुच्यते' इति मुक्तयथ प्रवृत्तिन स्थात्‌। अथात्यन्तनानात्वेषि दृढ- 
तरेकत्वाध्यवसायाद्‌ “बद्धमात्मानं मोचयिष्यामि' इत्यभिसन्धा- 
नैंबतः प्रवृत्तेनाय दोषः; न तहिं नेरास्म्यदशनंम , इति कुतस्तन्नि- 
बन्धना मुक्ति! ? अथाघ्ति तदशन शास््रसंस्कारजम्‌: न तहाँ- 
कत्वाध्यवसाथो5स्खलद्भूप इति कुतो वद्धस्य मुक्तयथ प्रवृत्ति: १० 
स्थात्‌ ? तथा च-- 

“पिथ्याध्यारोपहानाथ यत्नो एसत्यपि मोक्तरि” [ प्रमाणवा० 
२१९२ | इति पैवते । तस्मात्सान्वेया चित्तसन्ततिरम्युपग- 
न्तव्या, सकलविज्ञानक्षणत्वेपि जीवाभावे वन्धमोक्षयोस्तदथ 
वा प्रवृत्तरनुपपत्त: । न चान्योन्यविलक्षणा5परापरचित्तक्ष- १५ 
णानामनुयायिजीव/भावों विरोधात्‌ ; इत्यभिधांतव्यम्‌; स्व वेदन- 
प्रत्यक्षण तत्रान॒ुयायिरुपतया तस्य प्रतीते: । प्रतीयमानस्थ च॑ 
कर्थ विरोधो नाम अनुपलम्भसाध्यत्वात्तस् ? 

तक््यापारे चासति आस्मनि प्रत्यभिजानप्रत्ययस्य प्रादुभावो न 
स्थात्‌ । अधात्मन्यप्यारोपितेकत्वविषयत्वादस्य प्रादुसोबः। नः २० 
अस्थारोपितक॒त्वविषयत्वे स्वात्मन्यनुमानात्क्षणिकत्व निश्चिन्बतो 
निवृत्तिप्रसह्वात्‌ , निश्चयांरोपमनसोरविराधात्‌ । मिवतंत एवेति 


२ धूप क्षण: । २ उत्तरक्षग:। ३ अपिदाब्दाइन्पोपि | ४ बंद्धानां मते पूर्व त्तर- 
शगानामक जाषारभूव; सन्‍तान: से अपरमार्थ: सन्केवल: पूर्वक्षण: उत्तरक्षण: 
सनतानी स तु परमार्थटनू । ५ कब्पनासनू । ६ आत्मन:4 ७ क्षेगानाम्‌ । ८ अभि- 
प्रायवत; । ९ निविकल्पकस्थ । १० भावना । १४१ बद्धस्य मुत्तयभ् प्रवृत्यमावे च ( 
१२ गरात्म्यभावनालक्षण: । १३ बिनश्यति। १४ अन्वयाभावे बन्धों मोक्षो वा 
ने परते यत॒: । १५ एंद्रब्या । १६ अन्यथा । १७ परेण । १८ पूर्वक्षणे अदमेब 
दु:खी उत्तरक्षगे ६ मेव सुसीत । १५ खस्मिनू । २० न केवर्! बहि;। २१ संबृत्या। 
२२ चेदिति शेष:। २३ खरूपे । २४ यत्सत्तत्कषणिकमित्यादि। २५ आरोपिनै- 
पतंयविषयस्य प्रत्यनिज्ञाप्रत्यवस्थ । २६ अनुमानेन । २७ सोई प्रयनिशा/नरूपो 
विकेद्प: । २८ मने:#भद्रानम। २९ एकत्र । ३० अनुमानमनित्यत्वसाथने एक- 
लिम्बरतुनि प्रवृत्त प्रत्यभिड्ान स्वेकस्वसाधने इति पिरोप:। ३१ अृणिकृत्वनिद् य- 
समये परुत्वविषय प्रत्यभिष्/| नम । 
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चेत्‌: तहिं सहजस्याभिसंस्कारिकस्य च सत्त्वद्शनस्थाभावात्तदेव 
तन्मूलरागादिनिवृत्तेमुक्तिः स्थात्‌ । भ्रान्तत्वे चास्य प्रत्यक्षस्याशेष- 
स्थापि आन्तत्वप्रसहूः, वाह्याध्यात्मिकभावेष्वेकत्वग्राहकत्वेनेवा- 
शेषप्रत्यक्षाणां प्रवृत्तिप्रतीतीः । तथा च प्रत्यक्षस्याशआन्तत्वविशे- 
५ पैणमसम्भाव्यमेव स्थात्‌ ! समर्थयिष्यते च प्रत्यमिज्ञानप्रत्यय- 
स्थानारोपितार्थग्राहकत्वम भ्रान्तत्वं च। तम्नकत्वाभावः । अनु: 
भूयमानस्यापि चेकैत्वस्थानेकंत्वेन विरोधे ग्राह्मग्राहकसंवित्ति- 
लक्षणविरुद्धरूपत्रयाध्यासितज्ञानस्य, अर्थस्व॑लक्षणस्थ चेकदा 
खपरकायकतेत्वाकतृत्वलक्षणविरुद्धधर्मद्याध्यासितस्थ एकत्व- 
१० विरोधः स्थात्‌ | 
यज्यान्यत्-रागादिमतो विज्ञानान्न तद्गरहितस्यास्योत्पत्तिरित्यायु- 
क्तम; तदप्यसाम्प्रतम्‌ : रागादिरहितस्थाखिलूपदार्थविपयतिज्ञा: 
नस्याशेषज्ञसाधन प्रस्तावे प्रतिपादितत्वात्‌ । नच बोधादोध- 
रूपतेति प्रमाणमस्तिः इत्यप्ययुक्तम: विलक्षणंकारणाहिलक्षर्ण- 
१५ कार्यस्योत्पत्य भ्युपगमे अचेतनाच्छरीरादेश्वतन्योत्पक्तिपसड्ाओा- 
वोकमतानुपहुः | प्रसाधितश्व॒ परलोकी प्रामित्यल्म तिप्रसक्लेन । 


यज्चाभ्यधायि-सुपुप्तावस्थायां विशानसद्भाबे जाग्रदवस्थातो 

न विशपः स्यथात्‌: तदष्यभिधानमात्रम्‌; यतस्तदा विज्ञानसंद्धावेपि 

अतिनिद्रयामिभूतत्वान्न जाग्रदवस्थातो5विशषः, मत्तमूच्छिता- 
२० यवस्थायां मदिराद्ुत्पादितमदवेदनाथ भिभृूतविज्ञानवत्‌ । 


ननु को ये मिद्धनामिभवः ? ज्ञानस्य नाशश्वत्‌ : क थे तस्य संत््यम ? 
तिरोभावश्वेत्‌; न; खपरप्रकाशरूपज्ञानाभ्युपगमे तस्याप्यसम्भ- 
बात्‌; इृत्यप्यचचिताभिधानम: मणिमन्ञादिनाश्यादिप्रतिबन्धे 
शरावादिना प्रदीपादिप्रतिवन्धे च समानन्वात्‌। न हि तत्राप्यद या- 
२७ देनादाः प्रतिवन्धः; प्रत्यक्षत्रिरो घात्‌ । नापि तिरोभाव:: स्वपरप्र- 
काशखभावस्य स्फोटादिकार्यजननसमर्थस्थ तिरोभावस्याप्यस- 


£ ग्राम्यजनप्तम्बन्धिन:। २ पण्डितजनसम्बन्बिन: | ३ जीव । ४ प्रत्यति- 
शानस्थ । ५ क्षणिकवनिश्चयसमये एवं। ६ सीगतस्थ | ७ प्रत्यक्ष कब्पनापोदम- 
आन्तमित्वव सूज। ८ किश्व। ५९ सुखदुःखनानालक्षगोपलम्मेन । १० सील- 
खलक्षणस्त । १६ उत्तरनीलादिक्षणस्प । १२ अर्थान्तरपीताद: । १३१ अवेतनाद।- 
तमनः । १४ शानछक्षणस्थ। १८ दूरस्ितेन चावकिणोक्तमस्मदीयमतमेवास्तु | 
तत्ाई । २१६ सुप्तावस्था शानवती भात्मन: अवख्ात्वान्मत्तमूर्छताधवलाबत । 
१७ मत्तता। १८ पीडा। १५९ विषयपीढा | २० खसुधुप्तावस्थायाम । २५ मणि- 
मत्रशराबादिना अभ्मिप्रदीपप्रतिबन्धे । 
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स्मवात्‌ | प्रतीत्यनतिक्रमेणात्र खरूपसाम ध्यग्रतिबन्धाभ्युपगमो- 
धन्‍्यत्रापि समानः । मिद्धादिसामग्रीविशेषवशाद्धि वाह्याध्या- 
स्मिकार्थविचारविधुरं गच्छत्तणस्पशंशानसमान सुषुप्तावस्थायां 
ज्ञानमास्ते । 

न हि खपरप्रकाशस्वभावत्वमात्रेणवास्प तश्निरूपणसाम- ५७९ 
ध्येम; संवेत्वानभिमृतस्पवार्थस्य खकायेकारित्वप्रतीतेः, अन्यथा 
दहनादिसवभावस्याओः संदा दाहकत्वप्रकाशकत्वप्रसज्वः, गच्छ- 
तुणस्पशसंबेदनस्य वा तदर्थनिरूपकत्वानुपड्रः । अथात्र मनो- 
व्यासज्ञो 5स्मरणकारणम ; अन्यत्र मिद्धादिकमित्यविशेषः । अस्ति 
खात्र स्वापटलश्षणार्थ निरुपणम-एतावत्कार्रछ निरन्तरसुप्तोहमेता- १० 
वत्कार्ल सान्तरम! इत्यनुस्सरणप्रतीतिेः। न च स्वापलक्षणाथोन- 
सुभवेषि खुसोत्थानानन्तरं गाढोह तदा खुपतः इत्यनुस्मरणं 
घटते: तस्यानुभूतवंस्तुविषयत्वनानुभवाविनामावित्वात्‌ , अन्य था 
घरटाद्यथाननुभवेपि तन्नानुस्मरणसम्भवात्कुतस्तद नुभवोपि 
सिद्ध्यत्‌ ? न च मत्तमूर्डिछतायवस्थायामपि विज्ञानामाबयाद दृष्टा- १५ 
न्तम्य साध्यविकलता: इत्याशड्ुनीयम्‌ : तदवस्थातः प्रच्युतस्योक्त- 
रकार्ठ 'मया ने क्रिश्चिदष्यनुभूतम' इत्यनुभवाभावप्रसद्भात्‌ , 
स्मतेर्नुभवपृर्वेकत्वाल । अतो येनानुभवन सतात्मा निखिला- 
सुभवविकलो 5नुभूयते तस्यामचस्थायां सोष्वद्यामभ्युपगन्तव्यः । 

किज्ष, सुप्ताद्यवम्धायां विज्ञानाभात स एवात्मा प्रतिपयते, २० 
पाश्वम्थो बा? स एव चेत : तत एव शानात , तदभावाद्वा, ज्ञानान्त- 
राष्ट्रा? न तावन्नत एव: अम्यासत्वात , 'तदेव नास्ति तत्र, तत एव 
चामावगतिः' इत्यन्योन्यं विरोधान | श्लानाभावात्तत्र तदभावपरि- 


च्छित्तिः: हर इत्ययुक्तम : परिच्छेदस्थ शानधर्मतया5भांवेषसम्भ- 


वात , अन्यथा शझानस्थेव 'अमावः” इति नामकूतं स्यात्‌ । २५ 
अधथ ब्वानान्तरात्तत्र तदभावगतिः: कि तत्काल्भाविनः, जाग्र- 

व्प्रवोधकालभाषिनों वा? प्रथमपश्न कर्थ सपुप्ताद्यवस्थायां सर्व था 

ज्ञानाभावः ? अथ जाग्रत्ववोधकालमाविश्ञानाभ्यामन्तराले ज्ञाना- 


2 ज्ञानस्य स्वपरप्रकाशरूप॑ तिरोहितमतिरोहित चतन्यम्‌ । २ चतम्यस्य । 
३ देगे । ४ अभिभूतस्य स्वकार्यकारित्ं यदि स्थात्‌। ५ प्रतिबन्धसमयेपि ॥ 
६ कार्यानतर प्रदृत्ति:। ७ असावधानत्व वा। ८ किल्च । ० सुपोहमिति शेष; । 
१० प्रत्यक्षेण । ११ अनुभवाविनाभावित्व स्तरणस्त यदि न स्थाव्‌। १६ स्मृति। 
१६ अन्य; । १४ सुपुप्तावलायां यस्य ज्ञानसाभावस्तक्मादेव झानात्‌ | १५ हानस्थ | 
१६ शानामावे परिष्छेदों थदि स्थात। १७ शानमन्तरेण परिच्छेदानुपपत्तियत: | 
१८ सन्ध्याकाणप्रात:काक।, तत्र भावि। 


३२४ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ २, प्रयक्षपरि० 


भावो5वसीयते; मनु तदशामाविज्ञानयोः सुषुप्ताधवस्थाभाविश्ञार् 
नोपलब्धिलक्षणप्रापतम्‌, तत्कर्थ ताभ्यां तदभावो5यतीयेत॑ ? 
अन्यथा :दृश्टस्यापि परलोकादेरभावो5ध्यक्षत एवं स्थास । तथा 
च 'प्रमाणेतरसामान्यस्थितेः” [ |] इत्यार्य :£सड्भतम | 


५. नापि पाश्वेस्थोन्यस्तत्र तदभावषं प्रतिप्यते; कारणसखभावद्या- 
पकानुपलब्धेविंस्द्विधेवों तदभावाविनाभाविनों लिड्डस्थात्रानुप- 
लब्घेः । न तत्र विज्ञानसद्भधावेपि लिज्ञाभावः समान दृत्यमि 
धातव्यम ; खात्मनि खवसंविदितशानाविनाभावित्वेना इवधारितस्य 
ग्राणापानशरीरोप्णताकार विशेषादे स्तत्सऊक्ावावेदिनो लिड्ृस्था- 

१० 2९8; , जाय्रदशायामप्यन्यचेतोवृत्तस्तद््य तिरेकेणान्यतो ६- 
प्रतीतेः । 


नजु द्विविधोत्र प्राणादिः चतन्यप्रभवो जाग्रदशायाम , प्राणा- 
दिप्रभवश्च सुषप्ताय्वस्थायामिति।| तेत्र चेतन्यप्रभवप्राणादेजो- 
अहरशायां चेतन्यानुमान युक्तम्‌, न पुनः प्राणादिभ्राणादेः। न 
५ खलु गोपाल्घटादों धूमप्रभवधूमादग्यनुमान दृष्टमू, अभ्नि- 
प्रभवधूमादेव तदशनात्‌: इत्यप्यसक्तम्‌। खुपुप्ततरावस्थयों 
प्राणादेविशेषा5प्रतीतेि! । यर्थंव हि. सुषुप्तः प्रोणिति तथेत- 
रोपि, अन्यथा 'किमये सुपुप्रः कि वा जागतें इति सनन्‍्देहो 
न स्थात्‌ | यदि चते सुपुप्तस्य चेतन्यप्रभवा न स्युः किन्तु प्राणा- 
२० दिप्रभवा:; तहिं जाग्रतः परवश्चनाभिप्रायेण मसुचुप्तव्याजेनाव- 
स्थितस्य तादशामेव तेषां भावों न स्थात्‌ । ने हाम्रेजायमानो 
धूमः प्रयललशनरपि धूमादन्य॑तो वा जायते धूमप्रभवो वाग्नेरिति । 
दृश्यन्ते च ते यादशा एवं सुपुप्तस्य तादशा एवास्थापि। तश्नते 
भिन्नकारणप्रभवाः | चतनन्‍्यतरंप्रभवांश्व प्राणादीन विवेच यन्दीत- 
३० रागेतरप्रभवव्यापारादीनपि विवेचयतु | तथा च 


“सरगागा अपि बीतरागवच्चेएन्से वीतरागाश्य सरागवदिति 
चीतरागेतरविभागो निश्चेतुमशक्यः ।” [ ] इति छुबते । 


१ तादि:। २ यथा घट उपलश्धिरुक्षणप्राप्ती भवति सदा पश्चादस्यन्र घटा- 
भावोझसीयीती । ३ अनुपलड्पिलक्षणप्राप्तस्थ प्रत्यक्षाथमाव: स्वायदि | ४ प्रतिषेषाध 
कस्यचिदितिपर्वेन्‍्शम्‌। ५ अन्यपुरुषे:। ६ आस्मावस्थायामू | ७ उमयोसैष्ये । 
८ प्रभव । ९ पुरुष: | १० श्ासोच्छास॑ गृक्कति। ११ जीवति। १२ जाग्रत । 
१३ उमयोः शासे विशेषज्वेव। १४ यतः सावृश्ये एवं सन्देद: । भस्ति व सन्देहद! । 
१५ किश्न । १६ सुषुप्तस्म यादूज्ः प्राण:4 १७ घढादे। । १८ घूम: । १६ ने 
जायते। ३२० प्राग । 


सू० २१२ ] मोक्षस्वरूपविचारः ३२५ 


धूमश्ाश्नेधूमाश्योत्पधमानो यथा प्रतिपन्नस्तथा प्राणादिश्वैत- 
न्याक्तदभावाध्ोत्पद्यमानः स्वात्मनि परत्र चानेन॑ प्रत्येतुं न 
शकक्‍्यते कचिसदभावस्य निश्चेतुमशक्यत्वादित्युक्तम। धूमे च 
“(क्िमये धूमो 5ग्रेंः, धृमान्तराद्वा' इति सन्देहः प्रवृत्तस्थापम्रिद- 
इनेतराभ्यां निवसेते । प्राणादों तु 'किमयमनन्तरचेतन्य-५ 
प्रभवः, कि वा भूतभ/विजन्मान्तरचेतन्यप्रभचः इति सन्देहः 
कुतो निवरत्तत परचेतन्यस्थ द्रष्टमशकयत्वात्‌ ? ततोस्यथ न 
निहशकुं परप्रतिपादनाथ शास्त्रप्रणयन युक्तम्‌ | सन्‍्देद्यात्त 
तत्पणयन चार्वाकस्याप्यविरुद्धयमू, इत्ययुक्तमुक्तम- अन्यधियों 
गतेः” [ ]इति। १० 


सपुप्तादो चाद्यः प्राणादिः कुतों जायताम्‌ ? जाग्रद्धिशानसह- 
कारिणोजाग्रत्पराणादिेरिति चेतन; नः एकस्माज्ञाग्रद्धेक्ञानादनन्त- 
रभावीप्राणादि: कालानतरभावि च प्रवोधन्नानमित्यम्थासम्भा- 
व्यमानत्वाल । ने हाकस्मात्सामग्रीविदशपाल क्रममाविकायद्वय- 
सम्भवो नाम, अन्यथा नित्यादपष्यक्रमात्क्रमवन्कार्यात्पत्तिप्रसड्रः । १७ 
नथाच 'ना5करमात्क्रमिणों भावा:' [ प्रमाणवा० १।४० | इत्यस्थ 
विरोध: | तस्मात्तत्कालभाविन एव शानात्‌ प्राणादिप्रभवो5म्यु- 
पगनन्‍तव्यः । तत्कथ तत्र जानाभावसिद्धिः ? 

स्वापसुससंवदने चाज सुप्रतीनम- सुखमहमस्वापम' इन्युक्तर- 
काल नस्परतीटन्यथारपपन:। ने हानन भते बस्तुनि स्मरण प्रत्यभि २० 
ज्ञान चोपपथते। न थे तंदा स्वापसुखनिरूपणाभावाननस्संवेदना- 
भाव: तदहजीतवालकस्य मुखप्रक्षिप्तस्तेन्यजनितसुस्धसंबदनेन 
बव्यधिचारात । ने खल तत्लन ददसित्थम्‌ इति निरूष्यते | 


ने थे दुःखाभावात्सुखशब्दप्रयोगोी ६त्र गण: अभायस्य प्रति- २७ 
योगिभावोन्तगस्थभावतया व्यवस्थित! इल्यलमतिप्रस इन । 

यद्योक्तम अनेकास्तजानम्ध बाथक्सऊ्ावेन मिथ्यान्वोपप- 
लत निःशयससाधकत्वम : तदप्युक्तिमात्रम: तज्जानस्थचाया घित 


£ शोगवित । २ ाइ्यसशानस |. ३ जाग्मइलायासू । ८ ठ्बागतस्थ | 
७ वि | 5: मास | ७ एक्मास्काडदयलस्वप छत । ८ एक उस । ९० स्थाप- 
शा। १० शाप वामु। 2४ किक १२ सूपुप्रानशायम्‌॥। १३ सुखू- 
संतवेदस बिना । $४ रापुसाजखायासम । 2 ७ दुग्घप १: इः्खागावे सुखशब्दों 
न पारशाविकगुसस्य बचक इति हेती:। १७ सउमद मल्वापमियस्मिन्वाकये । 
2८ आवचरिव: । 8९ दुष्शय। २० दुःखहक्षएद्ावादपर सुखब्शण भवा- 
शरग। २१ खापाबाधव शनसद्ञानलापनविस्तशंण | 

प्र० बा गा० २८ 


३२६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.[ २. प्रत्यक्षपरि० 


तया सम्यक्त्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌। नित्यानित्यत्वयोर्विधिप्रतिषेध- 
रूपत्वादमिन्ने धर्मिण्यभावः; इत्याय्प्ययुक्तम; प्रतीयमाने वस्तुनि 
विरोधासिद्धे! । न च येन रूपेण नित्यत्वविधिस्तेनवानित्यत्व- 
विधिः, येनेकत्र विरोधः स्थात्‌ : अनुवृ त-व्याव त्ाकार तया नित्या- 
७ नित्यत्वविधेरभ्युपगमात्‌ । विभिन्नधर्मनिमित्तयोश्र विधिप्रति 


पेघयोनेंकत्र प्रतिषेधः अतिप्रसह्ात्‌ । न चानवृत्त व्यात्न ताका- 
रयोः सामान्यविशेष रूपतया5 5 त्यन्तिको मेदः; पू्वोत्तरकालभा- 
विखपयोयतादत्म्येनावस्थितस्यानुगताकारस्य बाह्याध्यात्मिका- 
थंषु प्रत्यक्षप्रतीतों प्रतिभासनादित्यैग्रे प्रपश्चयिष्यते । 


५१० खदेशादिषु सत्य परदेशादिष्वसत्त्व च वस्तुनो5भ्युपगम्यते 
एवेतरेतराभावात्‌; इत्यप्यसमी क्षिताभिधानम्‌: इतरेतराभार्व॑स्थ 
घटादभेदे तद्विनाश पटोत्पत्तिप्रसढ़ात्‌ पटाभावस्यथ विनष्टत्वात्‌ । 
अथ घटाद्धिन्नोइसा; तहीं घटादीनामन्योन्य भेदों न स्थात। 
यथेव हि घटस्य घटाभावाद्धिन्षत्वाद घटरूपता तथा पटादेरपि 

४० स्थात्‌ । नाप्येषां परस्परासिन्नानामभावेन भेद: के शक्‍य 
भिन्नाभिन्नमेदकरणे तस्थाकिश्षित्करत्वप्रसज्ञान्‌ । नापे मेद- 
व्यवहारः: स्वह्दे तुभ्यो एसाधारणतयोत्पन्नानां सकलभावानां प्रत्यक्ष 
प्रतिभासनादेव भेदव्यवहारस्यापि प्रसिद्धः। प्रतिक्षिप्तश्च तरे त रा- 
भावः परागेवेति छूते प्रयासेन | 

२० कायान्तरेषु चापकत्तत्व न प्रतिपिध्यते: इत्यायप्यसारम;: 
एकान्तपक्ष कार्यकारित्वस्थवासम्भवात्‌ । 

यद्य मुक्तावष्यनेकान्ता न व्यावत्तते: तदिष्यते एबं । अने- 
कानन्‍्तो हि द्वेघा-क्रमानेकान्तः, अक्रमानेकान्तश्य । तत्म क्रमाने 
न्तापेक्षया ये एवं प्रागमृक्तः स एबेदानीं मक्तः संसारी 

र० चेत्यविरोधः । अनेकान्ते पनेकान्ताभ्यपगमोप्यदय सेव: प्रमाण- 


१ अनंकान्तसिद्धा । २ एकम्मिनू । 8 निल्यानत्यत्मकताया । ४ ब१: । 
७ अन्यथा । ६ कटृस्वाकटत्वधर्मयारेकत्र धार्मिणि प्रतिपेषप्रसड्ात । ७ अनेकास्ल- 
सिद्धा । ८ घंटे पटाभावः पटे घटाभाव इतीतरेतरामाव:। ९ कपाठेषु॥ १७ घड़े । 
११ घटामावा क्धिन्नरूपतवाद घटरूपता। १३२ बस;। १३ अभिन्नवेदकरणे पदार्थ 
एवं कूतो भवेद । मिन्नभेदकरणे पदार्धसाइुवम। १८ अभावक्तः । १७ इतरेवरा- 
भावनिराकरणप्रयासे नालमू । १६ भनेकान्त एवेति योस[वेकान्तः ( सर्ववा ) सो5ने- 
कान्‍्ते प्रदिषिध्यते । केन ! द्वितीयानेकास्तपदेलन । कबम्‌ ” न विद्यते अनेकान्त 
एवेति एकान्तों यस्थानेकान्तस्य तस्वाभ्युपगम: | १७ अनवस्थादिकम्‌ । 


सू० २।१२ ] मोक्षस्वरूपविचार: २२७ 


परिच्छेय्स्यानेक धर्माध्यासितवस्तुंखरूपानेकान्तस्य नयपरिच्छेये 
कान्ताबिनाभावित्वात्‌ । 

आत्मेकत्वज्ञानात्‌! इत्यादिय्रन्थस्तु सिद्धसाध्यतया न समा- 
धानमहति । 

न च गुणपुरुषान्तरविवेकदशन निःश्रेयससाधने घटते: प्रकप- ५९ 
पर्यन्ताव॑स्थायामप्यात्मनि शरीरेण सहावस्थानानिमिथ्याज्ञानवत्‌ | 


अथ फलोपभोगहरृतो पाक्तकर्म क्षयापेक्ष तत्त्वज्ञानं परनिःश्रेय- 
सस्य साधनम्‌ , तदनपेक्ष चा5परनिश्रयसस्यत्युच्यते; तदष्युक्ति- 
मात्रम; एलछोपभोगस्थापरक्रमिकानापक्रमिकविकल्पान तिक्रमात्‌ । 
तस्यापक्रमिकत्वे कुतस्तदुप्रमोडन्यत्र तपोतिशयात्‌, इति १० 

वबज्ञानं तपोतिशयसहायमन्तमृततस्वार्थभश्रद्धानं परनिःश्र यस - 
कारणमित्यनिच्छतोप्यायातम । तम्यानांपक्रसिकत्वे नु सदा 
सद्भावानपड़ः । 

यश्य खरूपे चतन्यमात्र5वस्थान मोक्ष इत्युक्तम: तदयुक्तम; 
चतन्यविदापे इनन्‍्तश्ञानादिस्वरूपे5 वम्थान सथ मोक्षत्वसाधनात्‌ । १५ 
न हानन्तज्लानादिकमात्मनो 5 स्वरूप सर्वक्षत्वादिविरोधात्‌। प्रधा 
नस्य सर्वेश्षत्वादिस्वरूप नात्मन इत्यसत्‌; तस्याचेतनत्वेनाकाशा- 
दिवत्तदिरो थात्‌ | ज्ञानादेरप्यचेतनत्वात्‌ प्रधानस्वभ( भा )वन्वा- 
विराधशथ्नत्‌; कुतस्तदचेतनत्वसिद्धि: ? 'अचेतना ज्ञानादय उत्प 
जलिमक्वाद घटादिवत' इत्यनमानश्त्‌ : नः हेतोरनभवेनानेका- २० 
न्तात्‌ , तसय चेतनस्वेप्यन्पक्तिमत्वात्‌। न चोत्पक्तिमस्वमसिद्धम्‌ 
परापेक्षत्वाद्द्थादिवत्‌ । परापेक्षोसा चुद्यध्यवसायापेश्नत्वात्‌ 
बुद्धध्यवासतमथ पुरुपश्चतयतले  [ ] रृत्यभिघानात्‌ । 


कालात्ययापदटिशए्श्याय हेतः; शानाटीनां स्वसंवेदन प्रत्यक्षातंतन- 
त्वप्रसिद्धरध्यक्षवाधितपक्षानन्तरं प्रयुक्तत्वत्‌। चेतनसंसगात्तिपां २५ 
चेतनत्वप्रसिद्धिः; इत्यप्यचलचिताधिधान म : शरीरादेरपि तत्पसि 
द्धिप्रसड्भात्‌ चेतनप्र(त्व)संसगाविशेषात्‌ । शरीराद्सम्भवी तेपां 


२ यतत । कंबमस्‌ £ स चासावने+ास्तथ् तस्य। २ प्रकृतिसत्तादिगुणयोरमे 
इत्युके प्रकृशग्राद्मा। ३ पुरुपविशेष । ४ भदभावनाशानम्‌ । ५ विवेकदशनस्थ । 
६ अस्मन्मते तु सम्यस्शनादिकं परमप्रकषप्रापं शरीरेण सदाजस्थायि न भवति 
भयोगिचरमसमये एवं शरीरामावलक्षणे तत्सद्भावाव। ७ जीबन्‍्मुक्ति:। ८ सका- 
मनिजेरा अकामनिजरा चौंत । ९ भेद । १० बर्जने । ११ यौगस्य । १२ फलछोप- 
भोगश्वेति कूखा। १३ सदा मुक्तिप्रसनज्न:। १४ दर्शनेन । १५ अंनुभवस्य | 
१६ अधेप्रतिबि्भनन । १७ निश्चितम्‌ ॥ १८ आत्मा । १९ अनुभवति | 


३२८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे..[ २. प्रत्यक्षपरि० 


संसगविशेषोस्तीति चेत्‌; स कीन्यो पन्यत्र कथश्ित्तादात्म्यात्‌ ? 
तंददृएक्तकत्वादेः शरीरादावषि भावात्‌ । ततो नाचेतना शाना- 
दयः सखसंवेद्यत्वादनलुभववत्‌ | खसंत्रेद्यास्त परसंबेदनान्य थानुप- 
पत्तरिति खसंवेदनसिद्धिप्रस्तावे प्रतिपादितम्‌ । तंथा चात्म- 
५खभावास्ते चेतनत्वादनुभववत्‌। सुखमप्यात्मखभाव एव मोक्ष 5- 
भिव्यज्यमानत्वाद्‌ शानवत्‌ | अनात्मखभावस्त्रे तत्र तदभिव्यक्तिन 
स्थयाहुःखवत्‌ । 
तथा सुखात्मको मोक्ष श्रतना-मकत्वरे सत्यखिलदु ःखविवेकात्म- 
कत्वात्‌ संहतसकलविकल्पध्यानावस्थावत्‌ । तथानन्त तत्‌ 
१० आत्मखभावत्वे सत्यपेतत्रतिवन्धत्वात ज्ञानवदेव । अपेनप्रति 
वन्धत्व तु मोहनीयादेः प्रतिबन्धकस्य कर्मणो 5परायाग्प्रसिद्धमेव । 
इति सिद्धमनन्तश्ञानादिचतन्यविशषे८्चस्थानं पुंसो मोक्ष इति। 
ननु पुंस एवानन्तज्ञानादिखरूपलाभलक्षणो मोक्ष इत्ययुक्तम्‌ 
खस्रीणामप्यस्योपपत्त: | तथाहि-अस्नि स्त्रीणां मोक्षो 5विकऋलकारण- 
१० त्वात्‌ पुरुषचत्‌; तदसत्‌; हेतोरसि धाहि-मोनक्षहेत॒ुशानादि 
परमप्रकर्प: स्त्रीपु नास्ति परम्रप्रकपत्वातू सप्तमप्रृथ्व्रीगमनकार- 
णापुण्यपरमप्रकपवत्‌ । यदि नाम तत्र तत्कारणापुण्यपरम प्रकपा- 
भावों मोक्हेतोः परमप्र कप/भावे किमायातम? करायकारणव्या 
प्यव्यापकभावाभावे हि तयोः के थम नन्‍्यस्याभावे 5 न्यस्थाभावो 5 तिप्र- 
२० संज्ञात इति चेत्‌; सत्यम्‌ : अये हि तावन्नियमोस्ति - यद्वद मस्य मो क्ष- 
हेतपरमप्रकेपस्तद्वदस्य तत्काग्णापण्यपरम प्रकपाध्यस्थय, यथा 
पुंवेद्स्थ। नच चगमशरीरण व्यानचार:: पुंवेदस मान्य पक्ष या क्ते: 


१ विना। २ पुरुषदृष्टकत: अन्य: संलगावशपता हू ना दि निरास्मनाउन्तीत्यु कं 
आईइ । ३ संसगंस्थ। ८४ पटादि: पर: । ७ शानस्य स्संबंदिताभव । ६ व 
नत्वसिद्धितया । ७ सुखत्य । ८ भखिलद :खयवेकात्मकत्ता[दत्युक्त घटने व्यतियार- 
स्तत्परिद्ारा4 चतनात्मकत्वे सतीत्युक्तम्‌। चतनात्मकत्वादित्युच्चना ने स्रण्त्य- 
माननरग व्यमिचारस्तत्परिद्दारावं मखिलदु: स्व व वकात्मकत्यादि पुक्तम + १० आत्म< 
खनावतवादित्युच्यमान दुःखंन व्यनिचारस्तत्परिदाराबमपनप्रतबन्पत्वादित्युक्तम्‌ । 
११ अपतप्रतिबन्धत्वादित्युच्यम ने प्रदीपेन ब्यमिनारस्तापरदारा्मत्मस्तसावत्वे 
सतीत्युक्तनम्‌ । १२ लक्षणम्‌। १३ खेतपट:। १४ भोद्ददेलुशानादिपरमप्रकर्षतत्का- 
रणापुण्यपरमप्रकर्षयों: । १५ अकारणस्थाव्यापकस्थय व । १६ अका4स्थाब्यापकस्थ 
वा। १७ घटामावे जैलोक्यामावों भवेत्‌ । १८ अविनामाबः । १९ पुंसि सप्तम- 
पृथ्वीगमनकारणापुण्यप्रकर्पोत्ति मोक्षद्रेतुशानादिपरमप्रकर्तत्वाय्‌ । २० ब्याप्वा हेतु: । 
२६ साथ्यों व्यापक: । २२ इति पुंसि अनयोग्यप्यव्यापकताव: सिद्ध: सनू स्त्रीषु 
ब्यापकाभाते व्याप्यामाव॑ सापयलेवेति भाव: । २१ आत्मना । 


सू० २१२९]. ख्रीमुक्तिविचारः ्श्९ 


विपरी्ंस्तु नियमों न सम्भवन्येवः नपुंसकबेदे तत्कारणापुण्य- 
परमप्रकप सत्यप्यन्यस्थानस्युपगमात पुम्पम्युपगमाचच, अनिर्य- 
त्वस्य प्रयल्लानन्‍्तरीयकम्वेतरत्वचल । संतख ख्रीवेदस्यापयि यदि 
मोल्हेतः परमप्रकर्षः स्थात्‌, तदा तदम्युप्गमादेयापरोप्यनि- 
प्रोधवइयमापथते, अन्यथा पुंम्पपि न स्थात | सिक्के च प्रतिवन्‍्धई- ५ 
याभावेषि कतिकोदयादिवदुक्तेत्रकरपथोर विना भात्रे स्त्री्ां तत्का- 
ग्णापुण्यपरमप्कपप्रतिषेधरेन मोक्षहेतुपरमप्रकर्पा निपिध्यले । 


न च नपुसकमन्प मोक्षहेतुपरमप्रकर्पोस्नि तत्कारणापुण्य- 
परमसप्रकर्त रझ्भावात्‌ पुंबत । पुंसों वा नास्व्यत एबं नपुसलकवत | 
तत्कारणा5पृण्यपरमप्रकपों या नपुंसक्रे नास्ति परमप्रकर्ष-१० 
व्यातू ख्रीबदित्यप्यनिश्ञापन्षिः उभ्यप्रसिद्धाउनोरुमयप्रसिद्धस्थ 
निषेधेनोभंयोस्तुस्यस्वात्‌' इत्यम्िथ्रातव्यम : उभयाभिप्रतागसेन 
वाधनात्‌ । ख्रीणां तु तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्प पराभ्युपगतेनेंच 
मोश्नष्टेतुपग्मप्रकर्षणापाद्य तत्पतिपेधेन तद्धतुरेव प्रतिषिध्यत 
इत्यस्ति विशपः। १५ 


यद्वा नोक्ताज॒माने तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्पाभावाड्ेतोमोर्सि- 
टैतुपरमप्रकर्ष: खीपु निपिध्यते, अपि त॒ परमप्रकर्पत्वाद दृष्टान्ते 
टष्टसाध्यव्यामिकात । न चात्र केन चिक््यभिचार:: खीसस्वन्धिनः 
कम्पनित्परमप्रकर्पस्थासम्भवात । मायापरम प्रकपोंस्ती ति चेत: न: 
ख्रीणां मायावेटुल्यमाजस्पेवागर्म प्रसिद्ध: । अन्यथा पुंच्सप्तम-२० 
पृथिवीगमनानुपड्ञ: । 'मायापरमप्रकर्पादन्यस्त्े सति' इति विश- 
पणोद्धा न दोपः । तप्न छझानादिपर्मप्रकपों मोश्नहे तुस्तत्रास्तीत्य- 


? मोदादनुपरमप्रक्ों व्यापक: साध्य तत्दारण 'पृण्बपरमप्रकेष। ब्य(प्यों 
देतुरिते। २ भविनाभाव: । ३ शब्द; प्रयक्ष नस्तरवकः अआनत्यत्वा दित्यत्रानित्यत्वस्य 
व्याप्यकपस्थ देतोयया प्रयलानस्तरीयकस्वम्‌ । ८ नियम: सिद्धो यत: । ५ मोश्ु- 
टेलुपरमप्रकर्स सद्धावेपि अपरोइनिष्टी. नोपपश्ने चैत्‌। ६ तादात्म्यतद्र्ःसिल्क्षणे 
टरैं। ७ मोक्षद्ेुपरमप्रकर्ष सप्तमपृख्वी गमन कर णापुण्यपर मप्रकरपे छक्षणयो : । ८ मोध्ष- 
देतुपरमप्रकर्षप: । ५ साध्यस्थ | १० वादिप्रतिवादिनो: ॥ ११ सितपटप्रसिद्धस्य 
स्रीनिवाणस्यामामि: प्रतिपेषादसमप्प्रसिद्धस्य सितपटेन प्रतिषेषात्‌ इले तुस्यत्व म्‌। 
१९ सितपटपक्षस्य । १३ पर: सितपट: । १४ इति के तुस्वतमुभवो: 7 । १५ 
सायुक्तस्य परिहारास्तरे यद्वाशब्द: । ४६ व्यापकाभाबाद व्याप्याभाव ने कुमे 
इयर; । १७ थो यः परमप्रकर्प: सस ख्रीपु नासतीति | १८ स्त्रीषु मोक्षप्रतिषरेषे । 
१८ प्राजुयमात्र ने तु परमप्रकर्प:। २० मायापरमप्रकर्ष: खीभर्ति यदि । 
२१ परमप्रकरत्ये। २२ व्यप्रिचारकश्षण: । २१ परमप्रकर्षत्वादित्वत्रानुमाने । 


>. अक्षरात्मक 


३३० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ २. प्रट्यक्षपरि० 


सिद्धो हेतुः। न खल बानादयो यथा पुरुषे प्रकरष्यमाणाः प्रमाणतः 
प्रतीयन्ते तथा ख््रीष्व्रपि, अन्यथा नपुंसके ते तथा स्युः, तथा 
चास्याप्यपवर्गप्रसड्ः । 
संयमस्तुं तद्धेतुस्तत्रासम्भाव्य एव; तथाहि-ख्त्रीणां संयमो 
५न मोक्षहेतुः नियमेनर्डिविशेषाहेतुत्वान्यथालुपपत्तेः । यत्र हि 
संयमः सांसारिकलब्धीनामप्यहेतुः तज्ञासा कर्थ निःशेष कर्म वि- 
प्रमोक्षलक्षणमोक्षहेत॒ः स्थात्‌ ? नियमेन च ख्रीणामेव ऋद्धिविशे- 
पहेतुः संयमो नेष्यते, न तु पुरुषाणाम्‌ । यदि हि नियमेन लब्धि- 
विशेषस्याजनकः संयमः कचिदन्यत्राविवादास्पदीभूते मो क्षहेतुः 
१० प्रसिद्येत्‌ तदा तद्ृश्टान्तावष्टम्मेनात्राप्यसो तथा प्रत्येतु शक्‍यरेत, 
नान्यथौतिप्र्सज्ञात्‌। संयममाज तु सदप्यासां न तद्धेनुः तियेरगृ- 
हस्थादिसंयमवत्‌ । 
सचेलसंयमत्वाद्य नासो तद्धेतुग्रेहस्थसंयमवत्‌ । न चायम- 
सिद्धों हेतुःः न हि ख्रीणां निर्विश्रः संयमो दृष्टः प्रव्चनप्रति- 
१०चादितो वा । न च प्रवचनाभाषेपि मोप्षसुखाकाह्यया तासां 
वख्त्यागो युक्त: अ्हस्प्रणीतागमोलब् नेन मिथ्यात्वाराधना- 
प्रापः । यदि पुनर्नणामचेलोसी तऊतः खीणां तु सचेलः: नहीं 
कारणमेदान्मुक्तरप्यनुपस्येत मेदः स्वगादिवत्‌ | देशसंयमिनेश्वर् 
मुक्ति: प्रसज्यत्ते | तथा च लिहप्रहणमनर्थकम्‌। सचेलसंयमश् 
२० मुक्िहेतुरिति कुतों ए वगतम ? खागमाशलत्‌; नः अम्यास्मान प्रत्या- 
गमाभासत्वाद मर्चेतो यज्ञार्नुट्टानागमवन्‌ । 
स्रियो न मोक्षहेतुससंयमबतदः साधूनामवन्थधत्वाद शह्धवत्‌ | 
न चात्रांसिद्धों हेतुः: द 
“वबरिसंसयदिक्रिखयाए भअज्ञाए अज् दिक्खिओ्रो साह। 
२७५. अमिगमणवंदगणमंसणविणएण सो पुजो ॥” [ ] 
इत्यभिधानात । 
बाह्याभ्यन्तरपरि ग्रहवत्त्ताश्व न तास्तद्वत्यम्तद्त्‌ू । न चायम- 
सिद्धो हेतुः; प्रत्यक्षेणाबगतो हि वस्त्रग्रहणादिवाह्मपरिग्रहो 5 भ्य- 
? अविकलकारणलादिति । २ खीयबु शञानादयः प्रकृष्यमाणाश्वत्तई । ३ छ्रीणां 
मोक्षद्वेतुसंयमो विद्यते चेत्‌। ४ तु पुन: । ५ ख्रीणां मोक्षद्तुम॑ंयर्मो विधते चसईहँं। 
६ ऋद्धीनामू। ७ दृश्टान्तलवमन्तोण । ८ गृहस्वस्थापि मोक्ष: स्वात स्वसंयमात । 
० निर्वेश्नसंयम: । १० भद्श्लक्षणकारणमेदाबथा स्वर्गादे: प्रथमद्धितीयादिप्रकारेण 
मेद:। १? सचेरुसंयमवरत्ख्रीमुक्तिप्कारेण | ११ निय्रन्पताशुक्षणम्‌ । १३ सित- 
पटस्थ । १४ महेश्वराय । १५ अनुमाने । १६ वर्षशतदीक्षिताया: आर्थिकाया: अच 
दीक्षितः साधु:! ऋमिगमनवन्दनानमस्कारेण विनयेन स पूज्य: । १७ सम्मुखगमन। 
१८ गुरुभक्तिपू्वंक। १९ नमरकार | 
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न्तरं स्वशरीरानुरागादिपरिग्रहमनुमापयति । न च शरीरोष्मणा 
वातकायिकादिजन्तृपघातनिवारणाथ स्वशरीरानुरागाद्यमावेष्य- 
सावुपादीयते ईत्यभिधेयम्‌; पुंसामाचेलक्यवतस्य हिंसात्वानुष- 
ह्ात्‌। तथा चाहदादयो मुक्तिभाज स्तदुपदेष्टारो वान स्युः, किन्तु 
सवस्तरा एव गृहस्था मुक्तिभाजो भवेयुः । न चाचेलक्य नेप्यते ५ 


आचेलकदेसिय सेज्ञाहररायपिंडकिदिकम्म” [ जीतकल्प- 
भा० गा० १०७२ ] इत्यादेः पुरुष प्रति देशविधस्य स्थिति 
कस्पस्प मध्ये तदुपदेशाल्‌ । 


किश्व, ग्रहीतिपि वस्त्र जन्तृपघातस्तद्वस्थः, तेनानावृत॒पाणि 
पादादिप्रदेशोष्पमणा तदप्रधातम्य परिहत्तमशक्तः । वस्प्रस्थ १० 
यूकालिक्षायने कजन्तुसम्मू इछना धिक रणत्वाद्य । तथाविधस्यापि 
स्वीकरणे महू जाना ल्वनादिक्रिया न स्थान | वस्त्राकु खनादेजात- 
वानतेनाकाद्ाप्रदेशावम्थित जन्तप पी डनाआ व्यजनादिवातवत्‌ | 


क्िश्च,एवेमनेकप्राण्यपधातनिवारणार्थ म विदारोप्यनुण्टयो वस्त्र- 
ग्रहणबदविद्यपात्‌ । प्रयल्लनन गचछतो जन्तृपघानेप्यर्टिंसा निश्च- १५ 
लेपि समा | यथा थे यजक्षानुष्ठान पशुहिंसाइत्वेना5 श्रयस्क रत्वात्‌ 
त्याज्य तथा वस्प्रग्नहणमष्यविदपात | 

पंतेन संयमोपकरणाथ तदित्यपि निरस्तम्‌ । 

किश्व, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यांग: संयमः | स थे याचन- 
सीवनप्रक्षालनशोपणनिशक्षपादानचारहरणादिमनः संक्षाभकारिणि २० 
वस्त्र गृदीते कथ स्यात्‌ ? प्रत्युत संयमापातकमंब तत्‌ स्थाद्वा- 
हान्यन्तरनग्रन्थ्यप्रतिपन्थित्वाल । 


प्हीशीतातिनिव्व त्यथ चस्प्रादि यदि गहयले । 
कामिन्यादिस्‍्तथा किशन कामपीडादिशान्तये ? ॥ 
येन येन बिना पीडा पुर्सा समुपजायते । २५ 


तस्‍त्तत्सवेमुपादिय छावकांदिपलॉदिकम ॥ २ ॥ 


१ परेण । २ आाषेलबयादेशिकशस्यापरराजवीयपिण्डो क्षाकृतिकनेवत रो प णयो श्यक्ष्व 
उ्येष्ठवा प्रतिक्रमरण मासिकवासिता स्थितिकस्पों योगश्व वार्षिकों दशम।। 8३ अनु- 
अक्षासंयमस्थ । ४ यूकाइनेकजन्तुसम्मृछनाधिकरणत्वाविशेषात्‌ ए्पां निवारणाशैस्‌ ॥ 
५ प्रसारणा्ष । ६ ख्यजक। ७ जन्तुपघातपरिदाराद वस्स्पोपादानप्रकारेण | 
८ अगमनम्‌ । ९ यस्स्यथय जन्तृप्षातसमर्थनपरेण प्रग्येन। १७ विशेषत: | 
११ विरोधित्यात्‌। १२ ताम्बूकादिक्ष । १३ बसाप्रहणप्रकारेण। १४ गृझते । 
१५ यदि तहींति शेष: । १६ छावकः पक्षिविशेष; । पले सांसम्‌ | १७ उपादेयस्‌ । 
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व्यंशण्डे गहीनेयि विरक्तो यदि तच्चतः | 
खीमात्रपि तथा किन्न तुस्याक्षपसमाधितः ॥ ३ ॥ 
नापि तन्वीमनःक्षोभनिद्चस्यथ तदादतम | 
द्राउछापडेतकत्वन तपझ्मिपरेघस्य सम्भवात्‌ ॥ ४ ॥ 
प्‌ पहत्पाटन पदयन्धने थे प्रसययते | 
छोचनादिस्तदत्पला निर्मिसत्याविदाापतः ॥ ५ ॥ 
चलचिनाइुता काचिस्स वर्त थे तपस्विनम ! 
यदीच्छति खातवान्क्र दो इस्तम्थ मतो सृणाम्‌ ॥ ६॥ 
वीमत्स मलिने साथ दष्ठा रावशरीग्वल । 
४० अड्डना नय रज्यन्ते विग्ज्यस्ले ने तच्चतः ॥ ७ ॥ 
स्रपरीपहभसथ्य वध रागध्य धिग्रहटे | 
वसस्तमादीयते यस्मात्सिक ग्रंस्थद्य तंतः ॥ ८ ॥ 


न चर जन्तरक्षागएटाटिप्रतीकाराथ पिच्छापधादां ग्रह्ममाणे- 
प्यय दोष: समान:: वचनरापनछ ग्रहणस्थ जन्‍नरक्षाथनत्यात 
शगरीरे स्तेदम्भावापसचकत्वाओ, आपलम्यापि प्रतिपद्नसाम- 
थ्यस्य गणडादेव्यावतिहेतुत्वाल नाइयाविरोधित्वाओ, वस्त्र तु 
विपययान , परमनेग्रन्थ्य सिद्धव पिड्छस्थाप्यग्रहणाश्ोपंधवत । 


है ऋम 
ैँ 
न ५ 


ग्ह्ति 


अयाराधनदेतवा ग्रद्ममाणा न कम्यापि मालहेतोी: हन्तार:। न हि 

२० तडद्रदण रागादयापन्तरह्ा बहिग्ड्ा वा स्वसृपोविधादथाों गअन्‍्था 
जायन्ते, अतम्त मौश्षदेतासपकलार एव । पिण्डग्रहणमन्नतरेण 
हपूणणकालेपि विपत्तगापत्तरात्मघातित्वे स्थात, न तु चैंख। 
पष्ठटाप्टमादिक्रमेण च मुमुश्लुभिः पिटशपि त्यम्यले, न तु खीशि 
कदाचिद्॒स्त्रम । 


» रागादिसद्वात सत्यव आजपरिग्रह इयाद्षेपों बजपि समान इति समाधानस । 
एवं यदि वख््रमां। सृहीते ने रागस्ताई स्त्ीमावपरिय्टयि ने रास: । २ स्वस्थ । 
३ श्रोजादेश । ४ यथा आतृसमानत्व॑ बनितवायास | कुंत एसस्थ ? इच्छारहिल- 
त्वात्तस्य तपस्विन: । ५ शरारे। ६ कारणात्‌। ७ वम्ररागलक्षगवाद्यार्वन्तरपरि- 
गअह:। ८ तत हत्यय शब्द: झोकाद। दष्व्यक्तनायमर्थ: व्रेसीकरणे अपर प्रयोजन 
नास्ति यतस्ततः॥ ९ वश्मतकारेणग । १० गण्डी रोगविशेष:। ११ मृष्छा-। 
१२ नेग्रेन्थ्य-3 १३ जअन्तुरक्षार्थीमावान्ममेंद म्मावसू चकतल्वाद गण्डाच्ब्य।गृसिहेतुस्वाद 
नाप्यविरोधित्वान्च । १४ किश्च । १५ ओपधादेय थाइग्रहणम्‌ ।4 १६ सम्बसद:- 
नादे:। १७ सलदू।र-३ १८ मण्डन-। १९ देशनेयत्यन वख्रररिधानादिकक्षणों 
बेष: । २० अगृक्षमाणे आत्मधातित्व स्थादिति शेष: । 


सू० २।१२ ] ख्रीमुक्तिविचारः ३३३ 


अथ वर्तादन्यस्याखिलस्यथ त्यागात्साकस्येनासां वाद नेंग्रे- 
न्थ्यम; तहिं लोभादन्यक्रपायत्यागादेवावाह्ममपि स्थात्‌ । न 
चग्रहीतेषि वस्त्र ममेदम्भावस्थाभावात्तदरवतिष्ठते; विरोधात्‌- 
बुद्धिपूर्वैंक हि हस्तन पतितवस्त्रमदाय परिद्धानोपि तन्मुच्छा- 
गरहितः इति कश्चेतनः ध्रद्दधीत ? तन्वीमाश्टिष्यतोपि नद्हित-५ 
न्वप्रसड़ात । ततो वस्थप्रहणे बाह्याम्यन्तरपरियग्रदपाप्तनंग्रन्थ्य द्व- 
यासम्भवान्न स्त्रीणां मोक्ष: । स हि वाह्याभ्यन्तरकारणजन्यः 
कार्यन्वान्मापपाकादिवत्‌ । तच्च वाह्यमभ्यन्तरं चर कारणमाकि 
अन्यम , तदभाव कर्थ स स्थात्‌ ? इति पंरहेतोरासिद्धनानुमानात्‌ 
ख्रीमुक्तिसिद्धिः | १० 


नाप्यागप्रात : तन्म्ृक्तिप्रतिपद कम्याम्याभावात्‌ । 
“पुंत्रेद बेदता जे पुरिसा खप्गसेदेमारूदा । 
सेसोदयेण वि तहा झाणुत्रजुत्ता य ते दु सिज्ञति ॥ 


[ । 


इत्यादेरण्यागमम्य स््रीमुक्तिप्रतिपदकत्वा वाबः । स हि पुंबे-१५ 
दोदयवत्‌ दशंपवदोदयेनापि पुंसामेवापवगावदक उभ्रयत्रापि 
पुरुषा:' इत्यभिसम्बन्धात्‌ । उदयश्व मावस्थेत्र न द्वव्यस्थ । 


ख्रीत्वान्यथानुपपत्तश्यासा न मुक्तिः । आगमे हि जपन्येन 
समाएमिसवः उत्कपेंण ट्िजर्ज वस्प रल्नबया राघक म्य मुक्तिरुक्ता । 
यदा चास्य सम्यग्दशनाराधकन्वम्‌ तत्प्रशृति सवासु ख्रीपूर्र्पात्त- २० 
रेव न सम्मचतीति कथे खीमुक्तिसिद्धि: । 


ननु चानादिमिध्यादष्टिग्पि जीवः पूर्व भवनिर्जाणाशुभकर्मा 
प्रथमतरमेच गलत्रयमाराध्य सरतपुत्रादिवन्मुक्तिमसालादयत्यत 

त्वेनात्पन्नस्थापि सुक्तिग्विरुद्धति: तदष्ययुक्तम: पूत्र निर्जाणो 
शुभकमण: ख्रीबेदनॉत्पत्तरसम्मवात, तस्थाप्यशुभकमत्वन २७ 
निर्जोणत्यात्‌ू । कथ पुनः खाीबेदस्याशुभकर्मत्वमिति चेत्‌; 
सम्यग्द्शनोपतस्य तर्वनोत्पत्त रयागात्‌ । 


तेतो नास्ति स्त्रीणां मोक्ष: पुरुषादन्यत्वात्‌ नपुसकवत्‌। अन्य- 
था5स्याप्यसो स्थात्‌ | न चेंतद्वाच्यम-नास्ति पुंसो मोक्षः ख्रीतो 


१ तत-रागांदे । २ बह्ममस्यादिकमनतरा ज्षक्तिरेव यथा न हेतु: । ३ सितपट« 
प्रयुक्तस्य भविकलकारणत्वादित्यस्थ । ४ अनुभवस्त:। ५ नपुंस्कख्रीवेदोदयेनापि । 
६ ध्यानोपयुक्ता: । पुरुषा:।। ८ मुक्तितद्धने संति । ५९ दिव्यस्यादिएु । 
१० अन्यवानुपपत्ति: सिंद्धा यत:। ६११ ख्रीणा मोक्ष श्षत्‌ । 


३३४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ २. प्रल्नक्षपरि० 


न्यत्वात्‌ नपुंसकवत्‌;: उभयवादिसस्मतागमेन बाधितत्वात्‌ , 
भंवदागमस्य चास्सान्प्रति अप्रमाणत्वात्‌ । 


तथा स्त्रीणां मोक्षो नास्ति उत्कृष्टध्यानफलत्वात्‌ सप्तमपृथ्वी- 
गमनवत्‌। अतोपि न तासां मुक्तिसिद्धिः । ततो5नन्‍्तचतुश्टय- 
५खरूपलाभलक्षणो मोक्षः पुरुषस्यवेति प्रक्षादक्षे:ः प्रतिपत्तव्यम 

मुख्य सांव्यवहारिकं च गदित भानुप्रदीपोपमम , 

प्रत्यक्ष विशद्स्वरूपनियत साकल्यवैकल्यतः । 
निवांधं नियंतखहेतुजनितं मिथ्येतरें: कल्पितम , 

तल्लक्ष्मेति विचारचारुधिषणेश्रतस्य्ल चिन्त्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

१० इति श्रीप्रभावन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमात्तण्डे परीक्षामुखालद्वारे 
द्वितीयः परिच्छेदः समाप्त: ॥ ३ ॥ 


भर 


९ पुरुषदन्‍्यत्वादित्यनुपान न वक्तन्यमसदागमेन बाधित्मादिति सितपटनार्त सं 
प्रचाइ सूरि: । २ अनेन पश्चन परिच्छेदायंमुपसंदरश्नाइ । ३ सामग्रीविशेषेत्यादिक- 
मिस्द्ियानिन्द्रियं च । ४ नेयाग्रिकादिभि: । ५ कृतम्‌ । 


! श्री: । 


॥ अथ तृतीयः परोक्षपरिच्छेदः ॥ 





अथेदानोीं परोक्षप्रमाणस्वरूप निरूपणाय -- 


परोक्षमितरत्‌ ॥ १ ॥ 


इत्याह | प्रतिपादितविशदस्वरूपविज्ञानाददन्यद 5विशदखरूप॑ 
विज्ञान तत्परोक्षम्‌ | तथा च प्रयोगः-अविशदकज्षानात्मक परोक्षे 
परोक्षत्वात्‌ | यन्नापविदशदज्षानात्मकं तन्न परोक्षम्‌ यथा मुख्ये-५ 
तरप्रत्यक्षम , परोक्ष चेद वध्यमाण विज्ञानम्‌, तस्मादविद्यदन्ना- 
नान्मकमिति । ेृ 

नन्निमित्तप्रकारप्रकाशनाय प्रत्यक्षेत्यायाह-- 

दिनिमित्तं स्मृति प्रत्यभि 
प्रत्यक्षादिनिमित्त स्म्ृतिप्रत्यभिज्ञान- 


३ २ 
तकानुमानागसभद॒म्‌ ॥ २ ॥॥ १० 
प्रत्यक्षादिनिर्मित्त यस्य, स्मृत्यादयों भेदा यस्य तथोक्तम । 
नत्र स्मतेस्तावत्संस्कारेत्थादिना कारणसखरूपे निरूपयति- 


ही ह ने | हि । हा ९ 4 हे 
संस्कारोह्रोधनिवन्धना तदित्याकारा स्म्ृतिः॥ ३॥ 
संस्कारः सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमेदों धारणा । तस्योद्बोधः 
प्रवोधः । स निवन्धन यस्या: तदित्याकारों यस्याः सा नथोक्ता १७ 
स्मृति: | 
विनेयानां सुखावबोधाथ दष्टरास्तद्वारेण तस्स्यरूप निरूपय लि- 


यथा स देवदत्त इति ॥ ४ ॥ 


यथेत्युदाहरणप्रदशने । स देवदत्त इति | एवंप्रकारं तच्छब्द- 
प्रगमसष्ठ यदि ज्ञान तस्सव स्मृति रिव्यूव गन्तव्यम्‌ । न चासतावप्रमाणं २० 


१ रमूानप्रत्यानशानतकानुमानागसबविशेषा। स्वभाविनों पर्मिण: प्रसिद्धा: । तत्र 
परोक्षर्तर सामान्यरूप वादिप्रतिवादिनों: प्रसिद्धलमाव:-तेन बरतनोंइनेकथमात्मक- 
वात । तत्र स्थितों दितीयो5विशद शानात्मको प्रसिद्ध: साध्यते इ॒ते विशेर्ष स्वभाविन 
( स्वमावस्वभाविनो भंटात्‌ ) सामास्यस्वभाव॑ अबतां दोषाभवात्‌ ॥ २ कारण ॥ 
2 मेद । ४ स्मृति: प्रत्यक्षपूविवा । अल्यभिज्षानं प्रत्यक्षरारणपूर्वकम्‌ । तकें: 
अयक्षत्मरणप्रलभिनज्ानपूर्वक: । भनुमान प्रलक्षह्रणप्रत्यभिशनतकंपूर्वकम्‌ | आगम्स्तु 
आवशाध्यक्षसबरतरमू तिपूर्वक: । ५ संस्कारस्थ कारणमार्थ, देवदत्तर्शनम्‌ ॥ 
उद्बोधस्य कारण पाश्चात्य तत्सदृशतस्कायादिदर्शनम्‌ | ६ प्राकरयम्‌ । 


३३६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


संवादकत्वात्‌ । यत्संवादक तत्प्माणं यथा प्रत्यक्षादि, संचादिका 
च स्मृतिः, तस्मात्प्माणम्‌ । 
ननु कोय स्सतिशब्दवाच्योर्थ:-शानमात्रम , अनुभूतार्थ विषय 
वा विज्ञानम्‌ ? प्रथमपश्षे प्रत्यक्षादेरपि स्मृतिशब्दवाच्यत्वानु- 
५ षड़ः। तथा च कस्य दृष्टान्तता : न खल तदेव तस्यव टृष्छान्तो 
भवति। द्वितीय पश्षेपि देवदत्तानुभृताथ यशदत्तादिशानस्य स्मृति 
रूपताप्रसड्ः । अथ येनव यदेव पूर्वमनुभूत वस्तु पुनः काला: 
न्तरे तस्पव तत्रवोपजायमारन ज्ञान स्मृति: इत्युच्यते ननु 
अनुभते जायमानम' इत्यतत केन प्रतीयताम ? न तावदनभवेन 
१० तत्काले स्मृतेरेबासत्वात्‌ू । न चासती विषयीकस शक्त्या । न 
चाविषयाोद्धता 'तत्रोपजायते इत्याॉथगतिः । न चानभवकाले:5थ्थ- 
स्थानुभूततास्ति, तदा तस्पानुभूयमानत्वात्‌ , तथा थे अनुभयमाने 
स्मतिः: इति स्थान | अथ 'अनभ ते स्मृति: सत्यतत्स्मतिरेय प्रति 
गले: न; अनया १तीतानभवार्थयारविपयोकर ज तथा प्रतीत्ययो- 
»७ गाते । नद्वधिषसीकरणे था निर्िदटानीलविषपयीकरणप्रस का एथि- 
शेपात। यदि चान भतता प्रत्यक्षग म्या स्थान : तदा स्सतिर पि जानी: 
यात अहमनुभते समृत्यक्ना' हॉत अनुभवानसारित्वाक्तस्था 
ने चासा प्रत्यक्षगस्येस्यक्म : उस्यन्यसप्तीक्षितामसिधानम : स्स 
इब्दवाचय:्थम्य प्रागेय प्रशापितत्याल । “नदित्याकारनुभृतायव 
२० बिपया हि प्रतातिः स्मृति: इत्यच्यन | 
ननु खाकमनुभते स्मृतिरित्यवन्न स्सतिप्रत्यक्षामां प्रतीयन 
तदाप्यपेशालस : मतिन्षानापेश्षणास्सना अनमयमानापनमतार्थवि 
पयतायाः स्मृतिप्रत्यक्षाकार्याश्रासभवसम्भवातल चिआाकार प्रती 
तिबल चित्रजानेत । यथा चाणक्य बितेखलत्याद यरापण्ित्रावा 
०५ गतेकम्याविरद्धा, तथा क्रसेणापि अयग्रहेशावायधारणास्सत्ण 
दिखित्रस्धधावता । न चर प्रत्यक्षणामपुयवानतानभत्र लठेबा 5 
हुभुतताया आऋ्यमनवोप॒नप्ज्यले; स्थतिवेशपर्रावेक्षयासत्र 
तस्यदील:ः , सीलाटाकाशविदा पे णापक्षया शाने चित्रपलपलवनल | 
ने शानवताथंथिययाते वेयहीनग्ानत्तरेसाए प्रयाग प मे 


है? 5 


४० पि|रिडिठलिविश"फ्सस्मवाद । से खल यथा प्रत्यक्ष विददाकार: 


् 


£ सदन न लि | | कशूएफा | 3 | पर भू “५ ॥:. 0 : 500 अ4+: कि हे हा बर्थ - 
मुभुवम रत ल। ७ अनुमान दाद मनुनवाता । अठीता थे लाबनुभवाव। वे । 
8 अतातत मय । ७ के! । ८ पत्य धम्येरग4ा!: 4 ज पवंगानस्य | १० आदिन। 
प्रत्यनिशावाद । 28 एकस्वात्मनाइचकडा । 2० उत्तरकालमादयन: । १३ तमव 


दरायति | 


सू० ३।४-५ ] स्वृतिप्रामाण्यविचारः ३३७ 


नया चस्तुप्रतिभासः तथव स्म्नतों तत्र तस्या ( तसय ) वेशदा5- 
प्तीतेः | पुनः पुनभावयैतों वेशद्यप्रतीतिस्तु भावनाशानम्‌ , तन्य 
तदपतया भ्रान्तमेव सप्नादिशानवत्‌ । तथाप्यनभूतार्थविषयत्व- 
मा्रणास्थाः प्रामाण्यानभ्यपगमे अनमानेनाधिगते5स्रों यत्पत्यक्ष 
तदष्यप्रमाण सवाल । असत्यतीतेथ प्रवत्तमानत्वाक्तदप्रामाण्ये ० 
प्रत्यक्षस्यापि तत्यसड्ः, तदर्थस्यापि तत्काले:सत्वात्‌। तजान्मा- 


देस्तत्रास्य प्रामाण्ये स्मग्णेपि तदस्तु । निराहृत चार्थजन्मादि 
ज्ञानस्य प्रागेवेति ऊूते प्रयासेन । 

न चाविसंबादकर्व स्सतेरसिद्धम : स्वयं स्थापितनिश्षेपादों 
तड्हीताथ प्राभिप्रमाणान्तग्प्रवृत्तिल्क्षणाविसंवादप्रतीलेः । यत्र १० 
तु विसंबादः सा स्सृत्याभासा ध्रत्यक्षाभासवत्‌ । विसंवादकत्वे 
चास्याः कथमनमानप्रवृुलि:ः सम्बन्धम्यातो१प्रसिद्ध/ ? न च 
सम्बन्धस्मृतिमन्तरेणानुमानमुदेत्यतिप से हाल | 


किक्ल, सम्वन्धासावाक्तस्थाः विसंवादकत्वम , कल्पितसम्ब- 
स्थविपयत्वयाहा, सतोष्यमस्थापनया विपयीकत्तमशक्यत्वाद्दा ? १५ 
प्रथमपश्ष कुृतो 5 नुमानप्रवृक्ति: ? अन्यथा यतः कृतश्ित्सम्बन्ध- 
गहितायत्र कछचिदनमान स्थात | कब्पितसम्वन्धविषयत्वेनास्याः 
विसंवादित्ंरे टटयप्रा्यकाबन प्रायविकल््यकतवब च प्रत्यक्षा नुमान- 
योरविसंचबादों न म्यात । तत्सम्बन्धम्य कब्पितत्वे ले अनुमान- 
मप्येवविधमेव स्थाल | तथा चे कथमतो5भीप्तत्वसिज्धि: ? अथ २० 
सन्नपि सम्बस्धो पनया विषयीकत न शकक्‍्यते, यत्त विषयी कियते 
सामान्य तम्यापसक्वास स्मतावर्सयादित्वम: तदेतदनुमानापे 
समानम्‌ । अध्यवसिनस्थलक्षणाव्य सिचारित्य स्पृतावेषि | 


है पशधनतव नात्ति कुत: पराह्रातापशेप: इच्निप्राय पाक बाद्ध: । २ भव- 
ग्राइदि मदेतालुमकतों नरस्य। २ शशिकलबातू। ड आईना तादूप्यमू । ५ अर्थ- 
न्मादिनिराकरणप्रयासेन । ६ प्रत्यक्ष । परसूतलम्बन्धस्थापि अनुमानोत्पत्ति- 
सशात्‌ । ८ दृष्टान्तसाध्यसावनवो: । ९ मम्बन्धाभ/वें अनुमानप्रवृत्तिधदि स्थात । 
१० अयथालिक्खानीयाव । ११ यदेव इृष्ट जल्सय लक्षण तदेव प्राप्तमिति | १२ अनु- 
मानलक्षणी विकल्प: | विऋल्पस्य विषयों विकत्प्यो यों जलादि: । पूर्व विकषरष्य: 
प्माप्प्राप्य इति। केथम्‌ ! विवादापत्नों देश: प्रदृत्तस्य सानादिमानू जलत्वात्मम्प्रतिप न्न- 
देशबन्‌ | इति यदेवानुमित खानादिक तदेब प्राप्तमिति। १३ रमृतिगृद्यमाण। १४ सब 
कणिक सर्वादिति क्षणिकल्व सिद्धि: । १० तादात्म्यनदुत्यशिलक्षण: । १६ अन्या- 
पोह;। १७ न्यायरूपमनुमानेन स्वरुक्षणे विद्यमान न विषयीक्तियते ( यद्दिषयीक्रि- 
पते ) सामास्य तद्दिध्मानं न भवतीति । १८ प्रत्यक्षेण । १९ यसा। २० खबधूण 
ने व्यमिचरतीति न स्मृतेश्षेति । २१ समानम्‌ 
श्र० कू० मा० २९ 
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किश्न, लिहलिक्लिसम्बन्ध: सतक्तामाजेणानुमानप्रवक्तिहेतुः, 
तदशनात्‌, तत्स्सरणाद्वा ? तत्राद्यविकल्पे नालिकेरद्धीपायातस्या- 
प्रतिपन्नाभिधूमसस्बन्धस्थापि धूमद्शनादश्मिप्रतिपक्तिः स्थात्‌ । 
न चाविज्ञातः सम्बन्धोस्ति उपलस्भनिवन्धनत्वात्सद््यवहारस्य, 
५ अन्यथातिप्रेंसह्ञात्‌। तद्शनमात्रेण तत्प्रवृत्तो बालावस्थायां प्रति 
पन्नापश्नमिधूमसम्बन्धस्थ पुनवृद्धरंशार्या धूमद्शनादशिप्रतिपत्ति 
प्रसड़), न चेवम । तत्स्मृताव॑स्त्यवेति चेत्‌; कर्थ नासो प्रमाणम्‌ ? 
को हि स्मृतिपूर्वकमनुमानम भ्युपगम्य पुनस्तां निराकुयात ? अनु- 
मानस्यापि निराकरणानुषज्ञात्‌। न खलु कारणाभावे कार्योत्पत्ति 
१० नामा5तिप्रसंड्रात्‌ 
संमारोपव्यवच्छेदकस्वाह्यास्थाः प्रामाण्यमनुमानवत्‌ । न चर 
स्मृतिविषयभूते सम्बन्धादों समारोपस्थ वासम्भवात्‌ कस्य व्यव- 
च्छेद इत्यभिधातव्यम: साधम्यदर्शन्ताभिधानानर्थक्यप्रसह्वात्‌ । 
तत्र स्मृतिहेतुभूत हि तत्‌, अन्यथा हेतुरेब केवलोभिघीयेत | 
१५७ ततस्तदभिधानान्यथानुपप्लस्तद्विषय मूते सम्वन्धादों विस्मरण 
संशयविपयासलक्षणः समारोपोस्तीत्यवगम्यते । तप्निगाकरणा- 
झास्याः प्रामाण्यमिति ! 
अधेदानीं प्रत्यभिज्ञानस्थ कारणस्वरुपप्रस्पणाथ दर्शनेत्या- 
द्याह -- 
हे ५ | भिज्ञा 
२० दशन-स्मरणकारणके सड्ूलनं प्रत्यभिज्ञानम । 
तदवेदं तत्सद॒शं तद्विलक्षणं तत्पतियों गीयादि ॥५ 
द्शनस्मरणे कारण यम्य तक्तथोक्तम । सइलन विवक्षित 
धर्मयुक्तत्वेन प्रत्यंवमशन प्रत्यनिशानम | ननु प्रत्यभिज्ञायाः प्रत्य 
क्षप्रमाणस्वरूपत्वात्‌ परोक्षरूपतयात्रांभिधानमयुक्तम; तथाहि-- 
२० प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा अक्षान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ तदन्यप्रत्यक्ष 


वबत्‌। न च स्मरणपूर्वकत्वात्तस्थाः प्रत्यक्ष स्घाभावः; संत्सम्प्रयोगज- 
त्वेन स्मरणपश्चाहाविस्वेष्यस्थाः प्रत्यक्षत्वाविरो थात्‌ । उक्त च-- 


१ परपक्षप्रतिक्षप काति सूरि: । २ प्रहण। ३ अशतस्यापि सससिद्धिश्षेत्‌ । 
४ ईखशवरादेरपि सस्वसिद्धिप्रसड्भतू। ५ विस्मृतसम्बन्धस्थ । ६ अनुमानप्रवृत्ति: । 
७ मृस्पिण्डामावे घटोत्पत्तिप्रसक्गावब। < साध्यसाधनविषये । ५ पमारोपाभावे इति 
शेष: । १० यत्मत्तत्सव क्षणिक यथा जरूधर: । 2१ सम्बन्धस्मृतिद्देतुभुतों दृशन्तो 
यदि न स्थात्‌ । १२ एकत्वसादृश्यादिलक्षण । ११ पुनअहणम्‌। २१४ मीमांसकः । 
१५ परोक्षम्रमाणे। १६ सतो विद्यमानस्थायसिन्द्रियेण सह संयोग: सन्निकर्षसतस्ा- 
जातः सत्सम्मपोगनस्तस्य भावसत्व वेन । 
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“ज्ञ हि ससरणतो यत्प्राक तत प्रत्यक्षमितीरशम्‌ | 
बचने राजकीय वा लोकिक वापि विद्यते ॥ १॥ 
न चापि स्मरणास्पश्चादिन्द्रियस्य प्रवस्तनम । 
वायेते केनचितन्नापि तत्तदानीं प्रदुष्यति ॥ २॥ 


तेनेन्द्रियर्थंसम्बन्धात्प्रागृध्व चापि यत्स्म॒तेः । 
विज्ञानं जायते सब प्रत्यक्षमिति गम्यताम्‌॥ रे ॥ 
[ मी० स्छो० सू० ४ प्छो० २३४-२२३७ ] 


भअनेर्कदेशकालावस्था समन्वितं सामान्य द्वव्यादिक च वस्त्वस्थाः 
प्रमेयमित्यपूर्व प्रमेयसद्भावः । तदुक्तम्‌-- 


“गृहीतमपि गोत्वादि स्मृतिस्पृर्णट च यद्यपि । १० 
तथापि व्यतिरेकेण पूर्ववोधात्प्रतीयते ॥ १॥ 


देशकालादि मेदेन तत्रास्त्यववसरो मिलेः । 
पूर्वमवगनोंशः स न नाम प्रतीयते ॥ २॥ 
इृद्ानीन्तनमस्तित्वं न हि पृवेघधिया गतम्‌ ।”” 
[ मी० स्छो० सू० ४ म्झो० २३२-२३४ ] १५ 
तदप्यसमीचीनम्‌ प्रत्यभिज्ञाने क्षान्वय व्यतिरे कानुवि धानस्या- 
सिद्ध:, अन्यथा प्रथमव्यक्तिदशनकालेप्यस्योत्पत्तिः स्थात्‌ । 
पुनर्दशने पूर्वेदशनाहितर्संस्कारअवोधोन्पंश्नस्मतिसहाय मिन्द्रिय 
तज्जनयति: इत्यप्यसाम्प्रतम; प्रत्यक्षस्थ स्मृतिनिरपेक्षत्वात्‌ । 
तत्सापेक्षत्वे ५पृवार्थसाक्षात्कारित्वाभावः स्यात्‌ । २० 


देशकालेत्याइप्ययुक्तमुक्तम : यतो देशादिभदेनाप्यध्यक्ष चश्लु 
सम्बद्धमेवाथ प्रकाशयत्प्रतीयते । न च प्रत्यभिन्ना त॑ प्रफाशयति 
पूवात्तरविवत्तवर्यकेत्वयिपयत्वात्तस्था: । वत्तमानश्वार्य चश्नु 
सम्बद्ध: प्रसिद्ध: । 


२ शानमू । २ झरणानन्वरामब्धियमर्बगरदणाय न॒प्रवत्ततेी इस्युक्क आइए । 
३ कझ्रणात्तकालमू । ४ द्श भवति । ५ राजदीय लाकिर्क बचने न बिद्यते येन । 
अरणादिन्द्रियस्थ प्रबततने वा केनचिद्दा न विचाय॑ते येन । इच्द्रियं वा दुष्ट ने मवादे येन 
करणेन । ६ प्रत्यक्षसरणगृहीतग्राहित्वात्पत्यनिज्ञान प्रत्यक्षमप्रमाण स्थादिल्यारेंकाया- 
भाइ। ७ तियंकसामान्यम्‌ । ८ आदिना गुण: । ५ भेदेन । १० स्मरणप्रत्यक्षरूपाद । 
११ कर पूर्वबीषाद्धदेन प्रतीयते इत्युक्ते आइ। १२ अवस्थाभेदेन । १३ प्रत्ममि- 
शनलक्षणप्रत्यक्षप्रमाणस्थ । १४ प्रत्यमिश्ञानलशणप्रत्यक्षस्य । १५ पूर्बादिपयोय: । 
१६ भायथ । १७ यस:। १८ भास;। १५९ यसत:। २० तास:। २११ कास:। 
२३ यस: । १३ बस;। २४ सन्दिग्धनेकारितिकत्वे उद्धाविते इंद बाग परिहार: । 
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यदप्युच्यते-स्मरतः पूथेदष्शाथोनुसन्धनादुत्पद्यमाना मतिश्वश्षु 
सम्बद्धत्वे प्रत्यक्षमिेति; तदप्यसारम; न हीन्द्रियमतिः स्मृति 
विषयपूर्वरूपग्राहिणी, तत्कर्थ सा तत्सन्धानमात्मसात्कुयोत्‌ ? 
पूंवेदश्टसन्धानं हि. तत्यतिमासनम्‌, तत्सस्मत्रे चेन्द्रियमते 
५ परोक्षार्थग्राहित्वात्‌ परिस्फुटप्रतिभासता न स्थात्‌ । यदि च॑ 
स्मृतिविषयस्वभावतया दृश्यमानोर्थः प्रत्यक्षप्रत्ययेरवगम्येत 
तहिं स्वृतिविषयः पूर्वख्भावों वत्तमानतया प्रतिभातीति विप॑- 
रीतख्यातिः सव प्रत्यक्ष स्थात। अँव्यवधानेन प्रतिभासनलक्षण- 
बेशद्याभावाशञ्व न प्रत्यभिन्नान प्रत्यक्षम इत्यलमतिप्रंसड्भन । 


१० तंच्च तदवेद तत्सटद्श नद्विलक्षणं नत्प्रतियोगीत्यादियप्रकारं 


प्रतिपत्तव्यम । तदेबोक्तप्रकारं प्रत्यभिशानमुदाहरणद्वारेणाखिल- 
जनावबो धाथ स्पष्टयति-- 


यथा स एवाय॑ देवदत्त: ॥ ६ ॥ 
गोसटशो गवयः ॥ ७॥ 
१५ गोविलक्षणो महिषः ॥ ८ ॥ 
इृदमस्माहरम्‌ ॥ ९ ॥ 
वृक्षोयमित्यादि ॥ १० ॥ 


ननु स एवायमिव्यादि प्रत्यभिनज्नान नके विज्ञानम-सः इत्यु 
लेखस्य स्मरणत्वात ' अयम दृत्युछस्वस्थ चाध्यक्षत्वात । न चाश्यां 
२० व्यतिरिक्ते ज्ञानमस्ति यप्प्रत्यमिशानशब्दातिधेय स्थात्‌। नाप्यन- 
योगेक्य प्रत्यक्षानुमानयोरपि तत्पसझात | स्पष्टतररूपतया तयो 
भंदेषतआापि सो5स्तु: तदसाम्प्रतम; स्मरणप्रत्यक्ष जन्यस्थ पूरा 
रविवतवर्क््यक दर व्यविषयस्य सहुलनक्षानस्पकस्य प्रत्यभिन्नानन्वन 
सुप्रतीतत्वात्‌ । न खतल्द स्मरणमेवातीतवन्तषमानविवत्तबर्तिंद्रव्यं 
र७ सड्डलाय न मल तस्यातीतविवत्त माजगोच रत्वात । नापि दशनम 
॥ पुरुषस्य । २ प्रतिमासात्‌। ३ तकरय अलक्षतापरिदाराधंमाह । ४ इल्ट्ियन् 
मति: स्मृतिबिषयरूपग्राहिगी न भवति इन्द्रियमतित्वादित्यस्मिन्ननुमाने सन्दिग्बानका- 
न्तकत्वे परिददारे इई वाक्‍्यम्‌। ५ दृश्यमानाथाद्विपरीतस्मृतिबिषयों विपरीतरूयाति: ॥ 
दे श्वापयते । ७ पूर्वस्मरणमुत्तदशन च व्यववाय प्रत्यभिष्ठानस्थ । ८ प्रत्यमि- 
बानभदलक्षणप्रत्यक्षप्रमाणस्य निराकरणविस्तेण । ९ प्रत्यभिज्ञानभद दर््षयति । 


के 


१० प्रायुक्तलक्षणलक्षितमेव। ११ वेन सदृश इल्मादि च। १२ अब्राह सोगतः + 
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तस्थ वतेमानमात्रपर्योयविषयत्वात्‌ | तंदुभयसंस्का रजनित कल्पना- 
झान तत्सकुलयतीति कल्पने तदेब प्रत्यभिज्ञानं सिद्धम | 

प्रत्यभिशानानभ्युपगमे च यत्सत्तत्सव क्षणिकम! दत्यादनु 
मानवंयथ्यम । तक्ष्येकत्वप्रतीतिनिरासार्थम न पुनः क्षणक्षयप्रसि 
ज्यथ तस्याध्यक्षसिद्धत्वेनाभ्युपगमात्‌ । समारोपनिषेधाथ तत्‌;५ 
इत्यप्यपेशलम ; सोयमित्यकत्वप्रतीतिमन्तरेण समारोपस्थाप्यस- 
म्भवात्‌ । तदभ्यपगमे च अये सः दत्यध्यक्षरूमरणव्यतिरेकेण 
नापरमेकत्वज्नानम' ईत्यस्थ विगोधः | न चाध्यक्षस्म रणे एवं समा- 
रोपः: सतेनानयोर््यवच्छेदे :नुमानस्थानुत्पत्तिरेव स्थात्‌ तत्पूर्वक- 
त्वात्तस्थ | कंथ चास्याः प्रतिक्षपे 5 भयासेतरावस्थायां प्रत्यक्षानुमा- १० 
नयोः प्रामाण्यप्रसिद्धिः ? प्रत्यभिज्नाया अभावे हि यहुएं यज्ञाजु- 
मिते तदेख प्राप्तम' दृत्यकत्वाध्यवसायाभावेनानयों रविसंवादास- 
म्मवात्‌ | तथा च “प्रमाणमविसंयादि शानम” [ प्रमाणवा० २१ ] 
इति प्रमाणलक्षणप्रणयनमयक्तम । अन्यद दृष्टमन॒मित वा प्राप्त 
चान्यदित्येकत्वाध्यवसायाभावेप्य विसंवादे प्रामाण्ये चानयोरभ्यु-१५ 
पगस्यमाने मरीचिकाचफक्र जलशानस्थापि तत्प्रसड्ः । 

न चवंबादिनों नगान्म्यमावनाभ्यासों यक्तः फलाभावान | न 
घखात्मटशिनिवक्ति: फलम: तस्या एवासम्मवाल | सोहम' इत्य- 
स्तीति चेत्‌; नः स्मरणप्रत्यक्षो छुखव्यतिरेकेण तदनम्युपगमात्‌ | 
तथा चर कुनस्तन्निसिसा रागादयो यतः संसार: स्थात ? २० 


ननु पूवापरपयाययोरेकत्वग्राहिणी प्रत्यमिशञा, तस्थय चासम्भ- 
वबात्‌ कथमियमविसंवादिनी यतः प्रमाणं म्याल!? प्रत्यक्षण हि 
तुद्यद्रपयो: प्रतीति: खखकालनियतार्थविप्यस्वात्तस्थ: इत्यपि मनोर- 
थमात्रम ; सर्व था क्षणिकत्वस्याग्र निराकरिप्यमाणत्वाल | प्रत्यक्षे 
णाउतर्थद्पतयार्थप्रतीते श्वानमवात कर्थ विसंबवादकत्व तस्याः? ८ 
ततः प्रमाएं प्रत्यभिन्ना स्वगृहीताथाविसंव।दित्यात्‌ प्रत्यक्षादिवत्‌ । 
नीलायनेकाकाराकान्त चकन्नानमभ्यपगच्छतः 'स एवायम!' 
इत्याकारहयाक्रास्तंकशाने को विद्धपः ? 


१ सदुभयस्य कार्य: संस्कार: सागतामिप्रायेण वा सता देन जनितस्‌ | २ प्रथम- 
मेंब विशरारव: (क्षणक्षयिन: ) परमाणव: प्रत्यक्षेण निश्चीयन्ते इति बचनातव। 
३ ग्रन्थस्यथ । ४ फिल्न । ७ अथाव्यमिचारित्वमबिसंबाद: । ६ प्रमाणे अविसंबादि- 
स्वादिति प्रसिद्धहेतुमवधभण प्रामाण्यमप्रसिदधपम: साध्यते इति प्रामाण्याविध्तेबाद- 
पमेद: | ७ जलम्‌ । ८ अन्यस्जलमित्यथ: । ९ प्रत्यभिह्ाानाभावादित्यबंदादिन: । 
१० पद्ादारमद्शनाभावः । ११ कुतः। १२ नश्यद्रपयों: । १३ चतु्ेपरि- 
प्हेदे। १४ अन्वयरूपतया । १५ परस्परतादास्म्गेन । 


१४२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


ननु स एवायमित्याकारद्यय किं परस्पेरानुप्रवेशेन प्रतिभासते, 
अननुअवेशेन वा? प्रथमपक्षेपन्यतराकारस्थेव प्रतिभासः स्थात्‌ | 
द्वितीयपक्ष तु परस्परविविक्तेप्रतिभासड्यप्रसंड्ः । अथ प्रतिभा- 
सद्धयमेकाधिकरण मित्युच्यते: न; एकाधिकरणत्थासिद्धेः । न खल्ु 
५ परोक्षापरोक्ष रूपो प्रतिभासावेकमधिकरणं विश्वासे सेंघेसंविदासे 
काधिकरणत्वप्रसज्ञात्‌। दृत्यप्यसार्म्‌: तदाकारयोः कंथश्चित्पर- 
स्परानुप्रबेशेनात्माधिकरणतयात्मन्येवानुभवात्‌ | कथ्थ चंबंवादि 
नश्वित्रज्ञानसिद्धि: ? नीलादिप्रतिभासानां परस्परानुप्रवेश सबे- 
धामेकरूपतानुपड़ात्‌ कुतश्चित्रते कनीलाकार ज्ञान वत्‌ ? तेषां तदन- 
१० नुप्रवेश भिन्नसन्ताननीलादिप्र तिभासानामिवात्यन्त मेद सिद्ध नि- 
तरां चित्रताइसम्भवः । एकन्नानाधिकरणतया सेपां प्रत्यक्षतः 
प्रतीतेः प्रतिपादितदोषाभावे प्रकृतेप्यसी मा भूत्तत एव । 


थोच्यते-'पूर्वेमुत्तरं वा देशनमेकन्वे5प्रवृत्त कर्थ स्मरणस- 
हायमपि प्रत्यभिज्ञानमेकत्वे जनयेत्‌? न खलु परिमलस्मरण- 
१५ सहायमपि चक्षुगन्धे श्ानमुत्पादयति' इति; तदप्युक्तिमात्रम 
तथा च तज्ञनकेत्वस्थात्र प्रमाणप्रतिपन्नत्वात | न च प्रमाणप्रति 
पन्ने बस्तुस्वरूपं व्यलीकषिचारसहम्वणाप्यन्यथाकत्त शकय सह 
कारिणां चाचिन्त्यशक्तित्वाल | कथमन्यथाउसवेज्नज्ञानम भ्यास- 
विशपसहाय सर्वशज्ञान जनयेत? एकत्वविषयत्व थे दशन 
२० स्थापि, अन्यथा निविधयकत्वमेंवास्थ स्थादेकास्ता3नित्यन्यस्य 
कदाचनाप्यप्रतीतेः । केव्ले तेनेकत्व॑ प्रतिनियतवत्त मानपयो- 
याधारतयार्थस्य प्रतीयते, स्मरणसहायप्रस्यक्षत्नितप्रत्यभिश्ञानेन 
तु स्मयमाणानुभूयमान परयायाधारतयेति विशयः 


न च टूनपुनजातनखकेशादिवत्सचंत्र निर्विषया प्रत्यमिशा; 

२० श्णक्षयकान्तस्थानुपलछम्भात | तदपलम्भे हि सा निर्विषया 
स्थात्‌ एकचन्द्रोपलम्से द्विचन्द्रप्रतीतिवत्‌ । छूनपुनजातन- 
खकेशादा चर 'स एवाय नखकेशादिः' दृत्यकत्वपरामशिप्रत्यमि 
जान लूननखकेशादिसदशोय पुनजॉतनखकेशादिः' इति साह- 
इयनिवन्धनप्रत्यभिनज्नानान्तरेण बाध्यमानत्वादप्रमाणं प्रसिद्धम , 
३०न पुनः साट्श्यप्रत्यवमाश तत्रास्याउबाध्यमानतया प्रमाणत्व- 


१ उभयोर्मध्ये । २ एकशानस्थ। ३ भिन्न। ४ एकस्वद्दानि: स्थादिति दूषणम्‌॥ 
५ एकशान। ६ जनें:। ७ देवदसयशदत्तादि । ८ द्वग्यापेक्षया। ९ एकाबि- 
करणप्रतीते: । १० प्रत्यक्षम्‌। ११ पूर्वोत्तविवशवर्स्थेकत्ये। १३ दरशनस्व । 
१३ प्रत्यक्ष। १४ अमावरूपलेन । १५ सहकारिणामचिन्त्यशक्तित्व यदि न स्थात | 
१६ न केवल प्रत्यमिज्ञानस्य । १७ दर्शनमेकस्वविपयं यदि न स्वाद | 


सू० ३१० ] प्रलभिज्ञानग्रामाण्यविचारः ३४३ 


प्रसिद्धेः । न चेकजेकत्वपरामर्शिप्रत्यभिश्नानस्य मिथ्यात्वद्शेना- 
रंसर्वेत्रास्थ मिथ्यात्वम: प्रत्यक्षस्यापि सर्वत्र स्रान्तत्वानुपन्नान्न 
किश्वित्कुतश्चित्कर्स्यचित्प्रसिद्येत्‌ । ततो यथा शुक्के शह्ल॒पीता- 
भासं प्रत्यक्ष तत्व शुक्लाभासप्रत्यक्षान्तरेण वाध्यमानत्वादप्रमा- 
णम्‌, न पुनः पीते कनकादों तथा प्रक्ृतमपीति । ९ 


कथें च प्रत्यरभिज्ञानविलोपेपसुमानप्रवृत्तिः? येनवेँ दि पूर्व धू- 
मो5भ्रेटशस्तस्येच पुनः पूर्वधूमसदशधूमदशनादस्िप्रतिपत्तियुक्ता 
नान्यंस्यान्यद्ेशनात्‌ । न च॒ प्रत्यभिन्लानमन्तरेण 'तेनेद॑ सदशम' 
इति प्रतिपत्तिरस्ति; पूवेप्रत्यक्षणोत्तरस्थ तत्प्रत्यक्षण चल 
पूर्वस्थोश्नदणात्‌, द्वयप्रतिपत्ति निवन्धनत्वादुभयसाहरश्यप्रतिपत्तेः १० 
संम्वन्धप्रतिपक्तिबत्‌ । ततः प्रत्यभिज्ञा प्रमाणम भ्युपगन्तव्या । 


तदप्रामाण्य हि गृहीतग्राहित्वात्‌, स्मरणानन्तरभावित्वात्‌ , 
शब्दाकारधारित्वाहा, खाध्यमानत्वाद्या स्यात? ने तावदाद्- 
विकल्पों यक्त:: न हि. नहिययभूतमेकं द्रव्य स्मतिप्रत्यक्षग्राहाम- 
मिन्युक्तम | तह्हीतातीतवत्तमानविवत्ततादान्म्येनावम्धितद्व्यस्य १५ 
कंथश्चित्पूवार्धत्वेषि तहिपयप्रत्यभिनज्नानस्य नाप्रामाण्यम , लेज्नि 
कादेसप्यप्रामाण्य प्रसड्डात तस्थापि सर्वेथंवापृ्पार्थन्वासि्ेः, स- 
म्बन्धग्राटिविशज्ञानविषयसाध्यादिसामान्यात कथश्िद्मिन्नस्यान- 
मेयेय देशाकालविशिएम्प तदह्धिययत्वात कथश्चित्पूवार्थस्वसिद्धेः । 
तन्न गृहीतग्राहित्वात्तत्राप्रामाण्यम । २० 


नापि स्मरणानन्त रभावषित्वात्‌: रूपस्मरणानन्तरं रसस क्षिपातले 

समुत्पप्तरसजानस्पाप्यप्रामाण्यप्रसज्ञातू । तत्र हि रुपस्मृते 
पूवेकालभावित्वातू समनन्तरकारणस्व “बोघाद्रीघधरुपता' [_] 
इत्यभ्यपगमाल्‌ | ने चात्र बोधरूपतया समनन्‍तगरकारणत्वमर्न्यन्र 
स्मृति रूपतयेत्यभिधानव्यम स्मृतिरूप-बोधरूपयोस्नादात्स्ये २७५ 
कचिद्वोधरूपतया तत्तस्थ कचित्तु स्मृतिरूपतयेति व्यवस्थापयि 
तुमशक्तः। कथ चअवंबादिनो5नुमान प्रमाणम्‌? तद्धि लिहलिडि 


१ देवदत्तादाबषि | २ कि शद्वत्तु । १ प्रमाणात्‌ु। ४ प्रतिपक्त;। ५७ अप्र- 
सिर्येघ्त: । ६ एकंत्वनिवन्धस्य सादृश्यनिबन्धनस्य च। ७ देख सन | ८ यशज्ञ« 
दफ्तस्य । ९ विपक्षलक्षणप्रस्तदशनाव । १० बपृद्धत्वादिएर्यायस्थ । ११ युवादि- 
पयायस्थ | १९१ संयोगादि। १३ द्वब्यापेक्षया । १४ आदिना शचष्दस्य | 
१५ तर्क । १६ भादिना साधनम्‌॥। १७ अध्यादे:। १८ साबिध्ये | १९ स्मृति- 
रूपता बोधरूपता चारित सरणशानस्य । २० स्मृतों। २१ सरणानन्तरभावित्वाह् 
प्रमाण प्रतिज्ञा हवस । 


३४४ . प्रमेयकमलमात्तेण्ठे..[[ ३. परोक्षपरि० 


सम्बन्धस्मरणानन्तरमेवोपजायते, अन्यथा साधम्यरश्टान्तोप- 
न्‍्यासो व्यर्थः स्थात्‌ । 
शब्दाकारधारित्वे च प्रागेव प्रतिपिद्धम । 
वाध्यमानत्व चासिद्धम: न खल प्रत्यक्ष तद्दाधकम; तस्य 
५ तद्धिषयप्रवृत्य:सम्भवात्‌ | यद्धि यद्धिपये न प्रबत्तते न तत्न तस्य 
साधक बाधक वा यथा रूपक्चानस्थ रसज्ञानम्‌ , न प्रयत्तते च 
प्रत्यभिज्ञानस्थ विपये प्रत्यक्षमिेति । नाप्यनुमान तद्राधकम : 
प्रत्यभिशानविषये तम्याप्यप्रवत्तग, कचिदनुमेयमात्र  प्रवृत्ति- 
प्रसि दव: । तस्थ नद्विपये प्रवृत्तो वा सर्वथा बाधकत्वविरोधः | 
१० ततः प्रमाण प्रत्यभिन्ना सकलवाधकर हितत्वास्पत्यक्षादिवस्‌ | 


एतेनिव गोसदशो गवयः' इत्यादि साहश्यनिबन्धन प्रत्यभि 
काने प्रमाणमावेदित प्रतिपत्तव्यम , तस्यापि स्वविषये याधवि- 
धुरत्वस्प संवादकत्वस्य च प्रसिद्ध: । 
ननु साइदश्यस्थार्थ भ्यों भिन्नाभिन्नादि विकल्प चायमाणस्यायो 
५ गात्तद्विप्यप्रत्यभिन्नानस्थ बाधविधुस्त्वमविसंबादकत्ये चासि 
द्धम: इत्यप्यास्ता तॉवित, प्रत्क्षादिप्रमोणविषयमभूतत्वेनावां 
ततत्स्वरूपम्थय सामान्यसिद्धिप्रकर्म प्रतिपादयिष्यमाणत्वास । ने 
च तश्मिन्नव खपुतादा 'तादइशोयम' इति प्रत्यभिज्नानं साइश्य 
नियन्धन 'स एयायम' इत्यकत्वनिवन्धनप्रत्यभिन्नानेन याध्य 
२० मानमप्रमाणण प्रतिपाद्य स्पुत्रादिना सर पुरुषे 'ताहशोयम 
दत्यपि प्रत्यभिजञानमप्रमाणं प्रतिपादय्रितु युक्तम: तस्याबाध्य- 
मानत्वेन प्रमाणत्वात्‌ । 
स्पान्मतम-प्रत्यभिज्ञानमनुमानत्बेन प्रमाणमिष्यता एव: 
तथाहि-पृव्रात्तरार्थक्षणयोग्न थान्तर भूते सादइ्य तम्पत्यक्षाभ्यां 
२० प्रतीयत एवं। यस्तु तथा प्रतिपद्यमानोपि साइश्यव्यवहारं न 
करोति घटविविक्तमृतलप्रतिपत्ताबपि घटाभावव्यवद्यारंवत , 
स 'प्रागुपलब्चार्थ समानोय तत्सदशाकारोपलम्भात्‌' इत्यभंय 


१ शाने। २ शब्दाइतनराकरण । ३ अश्यादा । ४ शकत्वनिवन्पनपप्रत्य मज्षान- 
प्रामाण्यसमर्थनमन्घेन । ५ देवदत्तनन सदृशीं यशदत्त इत्यादि च। ६ आदिना 
ठभयग्रहणमू । ७ पुन:। ८ आदिनानुमानादि । ९ एकस्मिनू। १० बीड- 
सिद्धान्तोयम्‌ । ११ गोगवयलक्षण्त पूर्शत्तरकालभाविप्रत्यक्षसस्बन्पित्वे न पूर्वो त्तरार्थ- 
क्षणो । १२ यथा घटमभावे ब्यवद्वारं न करोति साह्ुधः इतलथै: । १३ पूर्वृष्टेन 
यशदततादिना । १४ दृश्यमानों देवदत्तादि:। १५ भय दृश्यमानों गबयों गोसदृशः 
गोसदुश्ाकारल्वाद्रो गवयप्रत्यक्षत्वे सति सादृश्यभ्यवहाराव । १६ व्यक्तिदवगत | 


सू० ३११० ]) प्रलभिन्लानप्रामाण्यविचारः ३४५ 


गंतसदशाकारद्शनेन तथा व्यवद्यारं कार्यते, दृश्यानुपलेम्भोप- 

दशनेन घटाभावव्यवहारंबत्‌; तदप्यसड्तम्‌; प्राकृप्रतिपन्नधूम- 
सदशोय धूमः' इंत्यादिलिक्लप्रत्यभिशाह्ञानंस्थ लेक्लिकेत्वे तलिई 

प्रत्यभिज्नाश्ञानस्यापि लक्लिकत्वमित्यनंवस्थाप्रसड्ञात्‌ । 


किश्व, अथं साटइ्यव्यवहारस्थय सहृशाकारनिवन्धनत्वे सद-५ 
शाकारेपि कुतस्तद्षबहारसिद्धि:!” अपरतदह्वतसदशघर्म दशना- 
खेत्‌; अनवस्था । धर्मिसादइयव्यवहारे चान्योन्याश्रयः । तन्नयं 
साहद्यप्रत्यभिशा लिह्जा भ्युपगन्तव्या । 

नेंनु भोदशेताहितसंस्कारस्य पुनर्गवयदशनादबि स्मरणे सति 
अनेन समानः सः इत्यवमाकारस्य शानस्योपमानरूपत्वान्न प्रत्य- १७ 


मिशानता । साइदश्यविशिष्टोा हि विशपों विशपविद्योष्ट वा 
साटश्यमुपमानस्थव प्रमेयम्‌ | उक्ते च-- 


“तस्मायत्स्ंयते तत्म्यात्सारश्येन विशषितम । 
प्रमेयमुपमानस्य सादइय वा सदान्वतंम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्षणाववुद्धपि सादश्ये गयि च स्मृले । १७ 
विशिश्स्पान्य्तः सिद्धरूपमानप्रमाणता ॥ २॥” 

[ मी० ब्छो० उपमान० ज्छो० ३७-३८ ] इति | 


तदष्यसमीक्षिताभिधान मः प्कन्वसाइइय प्रतीत्योः सद्डुल- 
ना(न)श्ञानरुपतया प्रत्यभिश्ञानतानतिक्रमातू । 'स एयवायम 
इति हि यथोत्तरपयायस्य पूर्चप्यायेणकर्ताप्रतीतिः प्रत्यभिशा, २० 
तथा साइदइ्यप्रतीतिरपि 'अनेन सट॒द्यः' इत्यविशपात्‌ | पूवात्तर- 


है अब्र घंटों नाखि दृश्यत्व सत्यनुप्लब्धरित । २ इब शिद्पा पूर्वदृष्ठाश शपास- 
माना इति च। ३ लिह्वरूरस्प । ४ अनमानरूपत्त अद्ञोकियमाग। 5» तप तभसस्य। 

पर्वेतपूम: पू्वदृष्पूमलइशत्तत्तद्‌ शाका त्वात्स मन -तपन्नपू मकत्‌ । तर्सदू शाकारत्वेन 
समान सदृशाकारत्वात सम्परतपक्तसद शाकारबत्‌ । ७ मोगक्वलज्षणे । ८ गोगबय) 
संवृश सदुशाकारत्वाइबदत्तवशदत्तवत्‌। गागब्याकारी सदृश्ञी सादृशाका रत्वाद्‌ तदूत्‌ । 
दिवावी आाकारोी सादृश्षं संदुशाकारत्वादित्यांदि। ९५ स्वाद । ३० मीमांसकः । 
११ पश्चात । १२ सोलक्षणों पर्मी । १३ भर्मं:। १४ दृेश्यमानात। १५ गब- 
पांव । १६ स्पताणमू । २७ बरतु। १८ स्मतमायगवान्डतम्‌ 4 १५ उपमान- 
ध्यवेत्यत्र यः एबकारस्तस्थ संबाद दशयावे । २० मतयगते । २१ सादुइपबिशेष्टस्य 
पास्तट्वक्षिश्स्प भा साश्षाद;। २२ सरपप्रत्नक्षाभ्याम्‌ू। २३ म्मरपप्रतक्षाम्या 
सक्ाज्मादन्यदुपमान तव: । २४ प्रत्यजिका । २५ सहुक्तनरूपताया; । 


३४६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि०५ 


प्रस्ययवेये कत्वगोच रत्वात्तस्थाः प्रत्यभिज्ञानत्थे साइश्यप्रतीतावषि 
तेत्ययात्‌। न हि तत्ताभ्यां न परिच्छियते-- 


“बस्तुत्वे सति चास्यपेवे सम्बद्धस्थ च चक्लुषा। 
दयोरेकेत्र वा दैष्टो प्रत्यक्षत्व न बायते ॥ १॥ 
५ सामान्यवच्च साटश्यमेकेकत्र समाप्यते। 
प्रतियोगिन्यदष्टिपि तत्तस्मादुपलभ्यते ॥ २॥” 
[ मी० ज्छो० उपमान० स्छो० ३४-३० ] 


इत्यस्थ विरोधानुपज्ञात्‌। यथा च पूर्वोत्तरप्रत्ययाभ्यां गवयग- 
यबादिविशिष्टमप्रतिपन्ने सादइयमनेन प्रतीयते तथा पू्वोसतरपया 
१० यविशिष्टमेकरंव प्रत्यभिशानेन । 
यदि च पुकत्वन्नानमेव प्रत्यभमिशा साटश्यज्ञानं तृपमानम्‌ 
इत्यभ्युपगमः; तद्दि वेलक्षण्यज्ञान किन्नाम प्रमाणं स्थात्‌ ? यर्थव 
हि गोदशनाहितसंस्कारस्थ गवयदशिनः 'अनेन समानः सः 
इति प्रतिपसिस्तथा महिष्यादिदशिनः 'अनेन विलक्षणः सः' 
१५ इति वैलक्षण्यप्रतीतिरप्यस्ति । सा च न पत्यभिश्ोपमानयो रन्य- 
तरा तंदेकत्वसाटइ्याविषयत्वातू, अतः प्रमाणान्तरं प्रमाण- 
संख्यानियमविधघातकूद्ध बेत्परस्य । 
ननू साहइ्याभावों वेलक्षण्यम , तस्याभावप्रमाणविष्यस्वात्त 
प्रमाणसंख्यानियमविघातः: वहीं वेलक्षण्याभावः साहश्यमिति 
२० स एव दोषः | नन्‍्वनेकम्य समानेधर्मयोगः सादइयम , तन्कर्थ 
बेलक्षण्याभावमांत्र स्थादिति चेत: तहिं वलक्षण्यमपरि विसदश 
धर्मयोगः, तत्कर्थ सादइयाभावमाजं स्थादिति समानम ? 


पतेन गोरिव गवयः' इत्युपमानवाक्याहितसंस्कार स्थ ॒पुनर्वेने 
गवयदशनात्‌ 'अय॑ गवयहादब्दवाच्यः' इति संशांसंशिसंम्वन्धप्रति 


१ पूर्वात्तर प्रत्य ववेधत्वा बे शेषाव । २ अन्यथा । ३ उक्तप्रकारंग भीमासकृपग्रस्या- 
पेक्षया सादृशेस्थ बरतुत्त॑ कथमिति प्रश्न अवयवसामान्ययोगप्रकारेण बरलुस्वम्‌ । 
४ गोगवयलक्षणवाजिश्षेपदा: । ७ गयये वा । ६ प्रत्यक्ष सति । ७ पक प्रत्यक्षस्व 
कर्य न वायते इत्युक्ते आइ । ८ प्रन्यस्थ। ९ एतावता अन्येन एकरव- 
प्रतीतिवत्सादू इ्यप्रत्यमिश्ञानस्थापि पूर्वात्तरप्रययवेधसाइदश्यगोचरत्वमस्तीति समनितम्‌ ॥ 
१० अप्रतिपन्न प्रतीयते । ११ प्रत्यभिजश्ञानस्य उपमानस्य च । १२ पैलक्षण्यज्षान । 
११ मीमांसकस्य । १४ वेलक्षण्यामाबलक्षणसादृश्यस्याभावप्रमाणनेद्स्वात उपमान- 
पम्राणभात्रे सति। १५ योगवयकक्षणावैस्थ । १६ गबय । १७ तुश्छा भावरूप म्‌ । 
१८ अवयव । १९ गीमांसई प्रस्युपमानस्य प्रत्यमिशानलसमथेनपरेण प्रस्थेन । 
२० उपमानस्थ । २१ गवयश्चब्दस्य । २२ गवयपिण्डस्य | 


सू० ३१०११ ] प्रत्मभिशज्ञानप्रामाण्यंविचारः ३४७ 


पस्तिरुपमानमिति नेयायिकमतमपि प्रत्युक्तम्‌ । यथेव होकदा घट- 
मुपलब्धयतः पुनस्तस्पेव दशने 'स एचाय घटः” इति प्रतिपत्तिः 
प्र्यमिशा, तथा गोसदशो गवयः इति सहुतकाले गोसदशा- 
गवयाभिधानयोरवच्यधाचक सम्बन्ध प्रतिपंध पुन्गवयदशनाक्त- 
स्प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा किल्नेप्यते? न खत पूर्वमप्रतिपन्ने5पूर्वें-५ 
देशनात्स्मृतियुक्ता, यतस्तथा प्रतिपत्तिः स्थात्‌ | 
गोविलक्षणमहिष्यादिद्शनाश “भय गवयो न भवति' इति 
तत्संशासंशिसम्वन्धप्रतिषेधप्रतिपत्तिश्व यद्युपमानम्‌- प्रसिर्द- 


साधम्या-साध्यसार्धनमुपमानम्‌”' [ न्‍न्यायस्‌० १।१।६ ] इति व्याह- 
न्येत । अथ प्रसिझार्थवेधेंम्यादपीप्यते; तादहिं 'प्रसिद्धार्थवेधम्याश्व ० 
सीध्यसाधनमुपमानम' इत्युपस्यांन सूत्र कत्तव्यम्‌ । 

किश्ल, प्रसिद्धांथकत्वात्सीप्यसाधनमुपेमानसित्यप्य म्युपगस्य - 
ताम | तेंथा च प्रत्यमिजशानस्य प्रत्यक्षन्तभावो युक्त: । 

तथा स्वसमीपवर्त्तिप्रासादादिदशनोपजनितसंस्कारस्य तस्प्र- 
तियोगिभूधराद्युपठम्मात्‌ दृदमस्माइरम' इति प्रतिपत्तिः, १५ 
आमलकद॒शनाहितरस्संस्कारम्य विस्वादिदर्शनात्‌ 'अतस्तत्सक्ष्म मं” 
इति, हेस्वदशनाविभूतसंस्कारस्य तद्विपरीतार्थापलस्भात्‌ अतोये 
प्रांशु:' इति च प्रतिपकिः कि नाम माने स्यात्‌ ? 

तथा वृक्षायनभिज्ञों यदा कश्चित्कश्वचिप्चच्छति कीदशो 
वृश्षादिरिति ? सत॑ प्रत्याह-'शाखादिमान्वृक्ष एकश्यक्को गण्ड- २० 
को 5 ए्पादः दारभः चारूसटान्बितः सिहः' इत्यादि | नद्वाक्याहित- 
संस्कारः प्रष्ठा यदा शास्रादिमतोथान प्रतिपथ 'अये स वृक्षश- 
ब्ुवाचयः' इत्यादिख्पतया तत्संब्रासंशिसम्बन्धे प्रतिपयते तदा 
कि नाम तत्प्माणं स्थालू? उपमानम; इत्यसम्भाव्यम: सर्वेत्रो- 
क्तप्रकारपतिपत्तों प्रसिद्धार्थलाधम्यासम्भवान्‌ । ततः प्रति-२५ 


£ शानवत:। २ माटावकाद शात्वा। 5 वाच्यवाचकसम्बन्धे। ४ गये । 
५ गो:। ६ झहाताथसम्बन्धलापम्यात्‌। ऊ गवंयस्थ । ८ साध्यत्य जद गवयदाब्द- 
वाच्य इति संशासंशिसम्बन्धस्थ । ९ गवा। १० महिषरयथ। 2१ साध्यसापनमुप- 
मानम्‌ । १२ गोंगवयलक्षणेन । १३ महिषस्थ। १४ साध्यस्य अय गवयशब्दवाच्य 
इति संशासंशिसम्बन्धस्य | १५ गणना । २६ तप्नारत्यव नवदीये सूअ। १७ पूर्व- 
परयोयेण । १८ उत्तरपयायस्य । १९ से एबायमित्यादि । २० दृषणान्तरसमुचये । 
२१ कुष्न) २२ प्रमाणम्‌ | २१ प्र्छयमानपुरुपस्थ | २४ ते च ते संशासंशिन व, 
ृृक्ष इति संशा, शाखादिमान्‌ पदार्थ: संशी । २५ अर्य पृक्षशब्दब।च्य श्थादिकस 
२६ इदमस्माइरमित्यादी च। 


३४८ प्रमेयकमलूमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


नियतप्रमाणव्यवस्थामभ्युपगच्छेता प्रतिपादितंप्रकारा प्रतीति 
प्रत्यभिशेवेत्य भ्युपगन्तव्यम्‌ । 


अथेदानीमूहस्योपलम्मेत्यादिना कारणस्व॒रूपे निरूपयति-- 


उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्यापिज्ञानममूहः ॥११॥ 


५. उपलब्भानुपलम्भा साध्यसाधनयोयथाक्षयोपशमं सक्वत्‌ पुन 
पुनवा दृढतरं निश्चयानिश्चया न भूयोदशनादंशने । तेनातीन्द्रि 
यसाध्यसाधनयो रागमानुमाननिश्चयानिश्चयहे तुकसम्बन्धवो घ- 
सस्‍्थार्पि सद्गहान्नाव्याप्तिः | यंथा “अस्त्यस्थ प्राणिनो घर्मविशेषों 
विशिशष्रसुखादिसद्धावान्य थानुपपत्तः' इत्यादी, “आदित्यस्थ गम 

४० नशक्तिसम्बन्धोस्ति गतिमत्त्वान्यथानुपपततः: इत्यादों च।न 
खलु धर्मविशेषः प्रवचनादन्यतः प्रतिपत्तु शक््यः, नाप्यतोनुमा 
नादन्यतः कुतश्चित्पमाणादादित्यस्थ गमनशक्तिसम्बन्धः साध्य- 
स्वाभिमतः, साधन वा गतिमक्त्व देशाहशान्तर प्रापिमस्वान मा- 
नादन्‍्यत इति । ता निमित्त यस्य च्याभिज्ञानस्थ तत्तथोक्तम्‌ । 

१५ व्याप्तिः साध्यसाधनयोरविनाभाव:, तस्य ज्ञानमूहः । 


न च बालावस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां प्रतिपन्नसाध्यसाधन- 
स्वरूपस्थ पुनवृद्धावस्थायां तद्विस्सृतों तत्खरूपोपलस्मेप्यविना- 
भावपतिपत्त रभावात्तयोस्तदहे तुत्वम : स्मंरणादेरपि तद्धेतुत्वात्‌ । 
भूयो निश्चयानिश्चयों हि स्मयमाणप्रत्यभिशायमानां तत्कारण 

२० मिति स्मरणादेरपि तन्निमित्तत्वप्रसिद्धि/ । मूलकारणत्वेन 
तृपलम्भादेरत्रोपदेशः, स्मरणादेस्तु प्रकृतत्वादेव तत्कारणत्व- 
प्रसिद्धेर्नुपदेश इत्यभिप्रायो गुरुणाम्‌ । 


तथ्च व्याप्तिज्ञानं तथोषपस्यन्यथानुपपत्तिभ्यां प्रव्तेत इत्युपद- 
शयति-इृदमस्सिन्षित्यादि । 


१ प्रसिद्धार्थन पूर्वप्रतिपन्नेन प्रासादादिना शाखादिमानबृक्ष इत्यादिवाक्येन । 
२ तत्सदृश तद्विलक्षणमित्यादिरूपा । ३ एक्वारसू । ४ अग्नरनुपरम्भी भावाग्तरों 
पलम्भोइनिश्वयः । ५ अल्वक्षेण साध्यसाधनयो: । ६ उपलम्भानुपलम्तों निश्चया- 
निश्चयो येन कारणेन । ७ तो हेतू यस्‍्य सम्बन्धवोधस्थ । ८ प्रत्यक्षपूर्वकनिक्षया- 
निश्चययो: सद्भुइ: अपिशब्दात्‌। ९ निश्चयानिश्चयहेतुकसम्बन्धवोधस्य सड्भृह: ८ 
हत्युक्ते आह । १० भ्रस्य प्राणिनो5पर्मविशेषोस्ति दुःखादिमद्भाबादित्यादां च। 
११ चन्द्रों गमनशक्तियुक्तों गतिमस्वादित्यादो च। १३१ केबलूमुपकम्भानुपरम्मयों; । 
११ साध्यताधनयो;। १४ आदिना प्रत्यभिशनम्‌। १५ अनुपरम्मस्स जे। 
१६ यूत्र । १७ प्रस्तुतत्वात । 


सू० ३॥१२-१३ ] तकेस्वरूपविचारः ३४९ 


इृदमस्मिन्‌ सद्येव भवति असति तु 
न भवत्येवेति ॥ १२॥ 


इंदू साधनत्वेनाभिप्रेतं वस्तु, अस्मिन्‍्साध्यत्वेनाभिप्रेते चस्तुनि 
ससत्येव सम्भवतीति तथोपपत्तिः । अन्यथा साध्यमन्तरेण न 
भवल्यवेत्यन्य थानुपपत्ति: । वाशब्द उभयप्रकारसूचकः । (५ 


तावेयोभयप्रकारोीं सुप्रसिद्धव्यक्तिनिष्ठया सुखाववबोधाथ 
परदर्शायति- 


यथाप्नात्रेव धूमस्तदभावे न भवल्येत्रेति च ॥१३॥ 


ननु चास्यापप्रमाणत्वात्कि कारणखरूपनिरूपणप्रयासेन: इत्य- 
प्यसास्प्रतम; यतोस्याप्रामाण्य ग्रहीतग्राहित्वातू, विसंचादि-१० 
त्याह्दा स्थात्‌, प्रमोणविर्षयपरिशोधकत्वाद्दा ? प्रथमपक्ष साध्य- 
साधनयोः साकस्येन व्याप्तिः प्रत्यक्षात्‌ प्रतीयते, अनमानादोा ? 
न तावस्पत्यक्षात: तस्य सन्निदितमात्रगोचरतया देशादिवि- 
प्रकष्ठाशपाथालम्बनत्वासुपपत्त:, तत्रास्य वेशदयासम्भवात्ष । न 
खत्यु सक्तवानित्यंत्वादयो प्िघृमादयों वा सर्वे भावा: सन्निधान- १७ 
वल्‌ प्रत्यक्ष विशद्तया प्रतिभानिति, प्राणिमात्रस्थ सर्वेक्षतापस्ते रनु- 
मानानर्थक्य प्रसडाच्च । अंविचागकंतया चाध्यक्षे यावान कश्वि- 
द्वूम:ः स सवोपि देशान्तरे कालान्तरे वाप़्िजन्माउन्यजन्मा वा 
न भवति' इत्यतावतो व्यापारान कत्तुमसमर्थम्‌ । पुरोव्यव- 
स्थिताथपु प्रत्यक्षतों व्याति प्रतिपद्यमानः स्वापसंहारेण प्रत्ति-२० 
पद्मयते; इत्यप्यसुन्द्रम्‌ ; अविपंये सर्वापसंदारायोगात्‌ ! 


प्रत्यक्षपृष्टभाविनो विकल्पस्‍्यापि तड्धिपयमात्राध्यवसायत्वात्‌ 
सर्वोपसंहारेण व्याप्तिग्राहकन्वाभावः, तथा चानिश्चितप्रतिवबन्ध- 
कत्वाइशान्तरादी साधन साध्य न गमयेत्‌। 

ननु काय घृमो हुनभुजः कार्यधर्मानुठ्कक्तितो विशिष्ठप्रत्यक्षा-२-९ 
नुपलस्भाभ्यां निश्चित:, स देशान्तरादों तदभाजेषि भवस्तस्काये- 


£ उलेखायम्‌ । २ तथोप्रपत््यन्यवानुप्प त्तिरूपे । ३ अनुमान । ४ अनिर्णय- 
रूपत्वात्तकस्थाप्रामाण्यमित्यमिप्राये सत्याह । ५ क्षणिकत्व । ६ अन्यथेति शेष: ॥ 
७ निर्विकत्पकस्य परामशशुन्यत्वात्‌ू। ८ न विधते विचार: यावान्कश्चिद्म: स 
सवृप्यप्ररेव कार्य नार्थान्तरस्येति। ५ जनः । १७ प्रत्यक्षस्थ । ११ प्रत्यक्षत: 
सब पसंहारे व्याप्तिग्रदणाभावे बच । १२ कर्तृ4 १३ अग्ने: । १४ कार्यल परमेः 
कारणे सति भवनलक्षणस्तदमावे अ्मबनलक्षण: | 
अण कृ० मा० ३० 


३५० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे... [ ३. परोक्षपरि० 


तामेवातिवेत्तत, इत्याकस्मिको5पिनिव॒त्तों न कंचिदषि निव- 
फेत, नाप्यवश्यंतया तत्सद्भावे एव स्थादिति, अहेतोः खरबि 
घाणवत्तस्यासत्वात्‌ कचिदष्युपलम्भो न स्थात्‌, सर्वेज स्वेदा 
सवोकारेण वोपलम्भः स्थात्‌ । खंभावश्च तंद्वतोर्थस्याभावेषि 
५ यदि स्यात्तदार्थस्थ निःखभावत्व॑ स्रभावस्थ वाइसरच्तवं स्थात्‌, 
तत्खभावतया चास्य कदाचिद्प्युपलम्भो न स्थात्‌ | उक्तश्च-- 


“कार्य धूमो हुतभुजः कार्यधर्मानुद्क्तितः । 
सम्भवंस्तदभावेपि हेतुमत्तां विलइ्येत्‌ ॥” 
[ प्रमाणवा० १।३५ ] 


१० “स्वभावेष्यविनाभावों भावमात्रानुवन्धिनि । 


तंदभावे खय॑ भावस्थाभावः स्यादभेदतः ॥” 
[ प्रमाणचा० १।४३०७ ] हति ] 


व्याप्तिप्रतिपत्तावपि तन्निश्वयकालोपलब्घेनव व्यापकेन 
व्याप्यस्थ व्याप्तिः स्थात्‌ तस्पेंव तथा निश्चयात्‌ , न तादशस्य | 
१५ तटिशस्थापि साध्यव्याप्तत्वग्रहण तड़ाहिणो विकल्पम्याग्ृंहीत- 
आहित्य कर्थ न स्थात्‌ ? यक्तु परत्यक्षण क्चित्पदेश साध्यव्याप्त 
त्वेन प्रतिपन्न ततस्तस्थानुमाने विशपतों इंप्टानुमान स्थाल , 


अन्यदेशादि स्थसाध्येनास्याव्याप्तः । 


पारिशप्यात्तादशन व्यापकेनान्यत्र तादशस्य व्यापिसिद्धिश्वित , 

२० ननु किमिदं पारिशष्यम-प्रत्यक्षम , अनुमान वा? न तावः्पित्य- 

क्षम; देशान्तरस्थस्थानमेयम्य प्रत्यक्षणाप्रतिपत्त:, अन्यथान- 

मानानर्थक्यानपहढ़ः | नाप्यनुमानम : तत्राप्यनमानान्तरेण व्याभि 
प्रतिप्तावनवस्थाप्रसद्रात्‌ , तेनेंब तत्पतिपत्तावन्योन्याथ्रयः । 


१ अतिकमत्‌ । + अकारगक:। ३ भूषरप्रदशे । ४ सर्वलसगहतत्यप्य: | 
५ स्वलश्षुणों हतुत्याप्य;। ६ अनियतवल्तणस्थ साध्यस्य व्यापकत्य । ७ अनुया- 
यिनि । ८ इति खिति: । ५ स्ववावस्य भावतस्थ वा। £० ब्थभावत्य जव॑स्य वा । 


११ साध्यसाधनयो: । १२ स्वासड्रयेणानवस्धानाभ वात्स्मावस्य 4 १३ अविरेषाद 


प्रकारंण । ६६ पृर्वडष्धपूमसदृ शस्य घूमस्थ ने तथा निश्चय: । १७ पूर्वद्रटसइ शक्यापि 
घूमस्थ | १८ सादुश्यमगदीतस्‌ । १९ मदानसे । २० साधनस्‌ । २१ साध्यस्य | 
२२ विशेषत: खदिरादिरूपतया दृष्टस्व मद्यानसादौ यादृशाप्नि: प्रतिपश्रस्तस्य भूषरादी 
अनुमानस्थ । २३ मदानसस्थाप्रिसदृशेत । २४ भूषरनितम्बादी २५ श्रर्य थूमोप्रिना 
व्याप्ती धूमत्वान्महानसपूमवदिति । 


सू० ३।१३ ] तर्केखरूपविचारः ३५१ 


पंतेन साध्यसाधनयोः साकब्येनानुमानाश्याप्तिप्रतिपत्तेस्तके 
स्थाप्रामाण्यमिति प्रत्युक्तम । तन्न प्रत्यक्षायुमानयोः साकस्येन 
व्याप्तिप्रतिपत्तों सामथ्यंम्‌। 

अथास्मदादिप्रत्यक्षस्थ व्याप्तिप्रतिपत्तावसाम थ्यंपि योगिप्रत्य- 
क्षस्य तत्‌ स्यात्‌; इत्यप्यसत्‌; तस्थाप्यविचारकंतया तावतो५ 
व्यापारान्‌ कक्षुमसमर्थत्वाविशेषात्‌ । कुतश्वास्योत्पक्तिः-विकब्प- 
मात्रा भ्यासात्‌ , अजुमानाभ्यासाद्वा ? प्रथमपक्षे कामशो का दिज्ञान - 
वत्तस्याप्रामाण्यप्रेंसड्ः । द्वितीयपश्षेप्यन्योन्याश्रयः-व्यातिबियये 
हि योगिप्रत्यक्षे सत्यन॒मानम्‌ , तर्स्मिश्न सति तद॒भ्यासाद्रोगि- 
प्रत्यक्षमिति। अस्तु वा योगिप्रत्यक्षम; तथापि-तत्प्रतिपन्नार्थ प्व- १० 
ज॒ुमानवेयथ्यम । साध्यसाधनविशपषेषु स्पष्ट प्रतिभातेष्वपि 
अनुमाने सर्वत्नानुमानानुपज्ञात्‌ खरूपस्याप्यध्यक्षतो5प्रसिद्धिः । 


पराथ तस्यानुमानमिति चेत्‌:; तहें योगी पराथानुमानेन 
ग्रहीतव्याप्तिकम्‌ , अगृहीतव्याप्तिक वा पर प्रतिपादयेत्‌ ? शहीत- 
व्याभिक चेत्‌; कुतस्तेन ग्रहीता व्याप्तिः ? न तावत्खसंबेदनेन्द्रिय- १५ 
मनोविज्ञानें:; तेषां तदविष्यत्वात्‌ । योगिप्रत्यक्षण व्याप्तिश्रति- 
पत्तावनुमानवयश्यमित्युक्तम्‌। अग्ृहीतव्याप्तिकस्य च प्रतिपाद- 
नाजुपपत्तिरतिप्रसड्े।त्‌ । 

मानसप्रत्यक्षाद्यासिप्रतिपत्तिरित्यन्य; तेप्यतत्वश्ञा:; प्रत्यक्षस्पे- 
न्द्रियार्थसबन्निकर्पप्रभवत्वाम्युपगमात्‌ । अंगुस्खभावमनसो युग-२० 
पदर्शेपाथस्तत्सम्बन्धस्य च प्रागेव प्रतिविहितत्वात्‌ कर्थ तत्मत्य- 
येनापि व्याभिप्रतिपत्तिः ? 

ननु साध्यसाधनधर्मयो: कृचिद्यक्तिविशेषे प्रत्यक्षत एव 
सम्वन्धप्रतिपत्तिः: इत्यप्ययुक्तम्‌: साकल्येन तत्पतिपत्यभावानु- 
पह्ात्‌। साध्य च किमभिसामान्यम्‌ , अश्विविशर्ष:, अप्निसामान्य-२५ 
विशपो बा? न तावदभिसामान्यम्‌: तदनुमाने सिद्धसाध्यता- 
पत्तेः, विशष्तो5सिद्धेश्व ? नाप्यप्मिविशेष:: तस्यानन्वयात्‌ । 

१ अनुमानेन व्याप्तिग्रइण5नवस्थेतरेतराअ्यत्वनिरूपणपरेण अन्थेन + २ तद्गा- 
हित्वादस्थाप्रामाण्यमित्यत्रासीं यो विकप:। ३ निर्विकल्पकत्तेन । ४ विकरुपस्या- 
प्रमाणवेनाइडीकरणात्‌ । ५ उत्पन्न। ६ खस्रूपादों ।॥ ७ भूभवनवाईतोत्बितमपि 
नर प्रतिपादयेत । ८ योगा: | ५९ तरेव। १० क्रणुपरिमार्ण मन: । ११ ते एब 
बमों। १२ अग्नित्तसामान्यम्‌। ११ यत्र यत्र पूमस्तत्र सत्र खदिराप्रिरिति। 
१४ अश्नित्वस्थ । १५७ साथनवैयथ्येमिति भाव: । १६ तत्राविवादादशाप्तिग्रदणछाले 
एबास्य प्रसिद्धे: । कथमन्यथा साध्यसापनयो ब्यो प्रिनिर्णीति: स्यात्‌ ! । १७ देक्षादिना। 

१८ अप्निस्वस्थ | द 


३५२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


अमग्निसामसान्यविशेषस्य साध्यत्वे तेन धूमस्य सम्बन्धः कर्थ सकरू- 
देशकालव्याप्याध्यक्षतः सिद्येत्‌? तथा तत्सम्बन्धासिद्धो 
यत्र यत्र यदा यदा धूमोपलम्भस्ततन्न तत्र तदा तदाभ्निसामान्य- 
विशेषविषयमनुमान नोदयमासादयेत्‌ । न हान्यथा सम्बन्ध- 

५ ग्रहणमन्यथानुमानोत्थान नाम, अतिप्रंसज्ञात्‌ । ततः सर्वाक्षेपेण 
व्याप्तिग्राही तकेः प्रमाणयितव्यः । 


ननु यावान्कशिद्धूमः स सवाध्यश्निजन्मापनप्िजन्मा वा न 
भवति' दृत्यूंहापोहविकल्पश्मानस्थ सम्बन्धग्राहिप्रत्यक्षफलत्वान्न 
प्रामाण्यम; इत्यप्यसमीचीनम: प्रत्यक्ष स्थ संम्बन्धग्राहित्व प्रतिषे 

१० घात्‌। तत्फलत्वेन चास्या5प्रामाण्ये विशेषणज्ञानफलत्वाद्विशेप्ये- 
ज्ञानस्याप्यप्रामाण्यान॒पड़ः । हानोपादानोपेक्षातुद्धिफलत्वासस्प 
प्रामाण्ये च ऊहापोहब्नानस्थापि प्रमाणत्वमस्तु सर्वेथा विद्योभ 
भावात्‌। तन्नास्थ ग्रहीतग्राहित्वादप्रामाण्यम । 


नापि विसंवादित्वात: स्वविषयेस्य संवादप्रसिद्ध:/ । साध्य- 
१५ साधनयोरविनाभावो हि तकंस्थ विषयः, तब चाविसंवादकत्व 
सुप्रसिद्धमेच । कथमर्न्यथानुमानस्याविसंवादकत्वम्‌ ? न खल्लु 
तकेस्थानुमाननि वन्धनसम्बन्धे संवादाभावे :नुम|नस्पासा घटते । 
ननु चास्य निश्चितः संबादो नास्ति विप्रकृष्टार्थ विषयत्वात्‌ 
तदसत्‌; तकस्य संवादसन्देदहे हि कथ निस्‍्सन्देदानुमानोंत्था 
२० नम ? तदभावत्रे च कथ सामस्व्यन प्रत्यक्षमस्याप्रामाण्यव्यवच्छेदन 
प्रांमाण्यप्रसिद्धि:? तंतो निस्सन्देहमनमानमिच्छता साध्यसा- 
धनसम्बन्ध ग्राहि प्रमाणमसन्दिग्धमेवाभ्यपगन्तव्यम । 


समारोपव्यवच्छेद कत्वाइाास्य प्रामाण्यम नुमानवत्‌ । 


प्रमाणविषयपरिशोधकत्वान्नोह: प्रमाणम : दृत्यपि बाक्तम; 

२० प्रमाणविषयस्याप्रमाणन परिशोधनविरोधात्‌ सिशथ्याज्ञानवस्प्र- 
मेयार्थवश्च । प्रयोग:-प्रमाण तकः प्रमाणविषयपरिशोंघकत्वा 
दनुमानांदिवत्‌ | यस्तु न प्रमाण स न प्रमाणविषयपरिशोंघकः 


१ अग्नरिसामान्यविशेषण । ३ देशान्तरकाजन्तरसम्बन्धियेन । ३ अध्यविना- 
भूतवूमाजलानुमानातत्तिप्रसज्ञात । ४ स्वीकारेंग । ५ अस्य। ६ व्यतिरेक । 
७ साकस्पेन । ८ दण्दशान। ५ दण्डि । १० अनुमानलक्षणफलमद्भाबात्‌ । 
१३१ टर्कस्यथ | १२ साकस्येन । १३ तर्कस्थ अविसंबादकर्त् मुप्रसिर्द यंद न ध्थात । 
१४ विषये । १५ प्रत्यक्ष प्रमाणमविसंवादकस्वादित ॥ १६ त्स्य संवादसन्देर 
निससन्देदानुमानोत्वान न स्थाथत:। १७ तर्क:। ८ अनुमान । ९५ तर: । 
२० दूरस्ितस्याधंस्य प्रत्यक्षबिषयस्थ यथानुमानं परिशोपषकम्‌ । 


सू० ३४१३]. तकेसवरूपविचारः १५३ 


यथा भिथ्याशान प्रमेयो वार्थः, प्रमाणविषयपरिशोधकश्थायम्‌ , 
तस्मात्प्रमाणम्‌ । 

तथा, प्रमाण तकेः प्रमाणानामनुप्राहकत्वात्‌ , यत्प्रमाणानाम- 
सुग्राहक॑ तत्प्रमाणम्‌ यथा प्रवचनानुग्राहर्क प्रत्यक्षमजु॒मान 
वा, प्रमाणानामनुग्राहकश्चायमिति । न चायमसिद्धों हेतुड५ 
प्रमाणानुग्रहों हि प्रथमप्रमाणप्रतिपन्नार्थम्य प्रमाणान्तरेण तथवा- 
वसाय:, प्रतिपत्तिदाब्यविधानात्‌ । स चात्रास्ति प्रत्यक्षादिप्र- 
माणेनावगतस्थ देशतः साध्यसाधनसस्बन्धस्थ दृढठतरमनेनाव- 
गमात्‌ । ततः साध्यसाधनयोरविनाभावाववोधनि वन्धनमूहक्षान 
परीक्षार क्ष; प्रमाणमम्युपगन्तव्यम्‌ । १० 

ने चोहः सम्बन्धज्ञानजन्मा यतो5परापरोहानुसरणादनवस्था 
स्थात्‌; प्रत्यक्षानपलम्भजन्मस्वात्तस्थ । स्वयोग्यताविशपवशाओ 
प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकत्व प्रत्यक्षवत्‌ | प्रत्यक्षे हि प्रतिनियतार्थ- 
परिच्छेदी योग्यतात एव न पुनस्तदुत्पत््यादेः, ततस्तत्परिच्छेद- 
कत्वस्प प्राफप्रतिषिद्धत्थात्‌ । योग्यताविशषः पुनः प्रत्यक्षस्पेवास्थ १५ 
स्वविप यज्ञानाव रणवीर्यान्तरायक्षयोप दाम विशेषः प्रतिपत्तव्यः । 

ननु यथा तकंस्य स्वविषये सम्बन्धग्रहणनिरपेक्षा प्रवृत्तिस्त था- 
नुमानस्पाप्यस्त सर्वेत्र शाने स्वाचरणश्षयोपशमस्यप स्वार्थ प्रकाश- 
नहेतोरविशपात्‌, तथा चानर्थक॑ सम्बन्धग्रदणाथ तकंपरि- 
कल्पनम्‌; तदष्यसमीचीनम्‌; यतो5नुमानस्पास्युपगस्यत एवं २० 
स्वयोग्यताग्रहणनिग्पेश्षमनुमेयार्थप्रकाशनम , उत्पत्तिस्तु लिड् 
लिक्िसम्बन्धग्रहणनिर पेक्षा नास्ति, अग्रहीततत्सम्ब न्धस्य प्रति- 
पत्तु: कचित्कदाचित्त दुग्प्ष्यभतीते: । न च प्रत्यक्षस्पाप्युन्पत्ति: 
करणार्थसम्बन्धग्रहणपेक्ष। प्रतिपन्ना; खवयमगृदीततत्सम्बन्ध- 
स्पापि प्रतिपत्तुस्तदुत्पत्तिपतीतेः । तह दृह्स्थापि स्वार्थ सम्बन्ध-२५ 
ग्रहणानपेक्षस्पोत्पत्िप्रतिपत्तनोंत्पत्ता सम्बन्धग्रहणापेक्षा युक्ति- 
मतीत्यनर्वग्रम । क्‍ 

अथेदानीमनुमानलक्षण व्याख्यातुकामः साधनादित्याद्याह-- 


२ अलक्ष । ३२ दूगर्ग्यनललशुगस्य । ३ स्वीयप्रत्यक्षेत । ४ एकदेशत: । 
७५ निश्चयात। ६ यथानुमानं साध्यसाधनसम्बन्धग्राहितकपूर्वकमूहपि तथः स्थात्‌ , 
तथा चानवस्था इत्युक्ते आइ। ७ घूमपूमध्यजविषय एक एवो६: सकलानुमानम्यब- 
सापक: कुतो न स्वादित्युक्ते आइ । ८ तस्थ अधेस्य । ५ स्स्थानुमानस्य कारण- 
भूता योस्‍दता । १० अ्रपिशब्देनानुमानस्य सड्भुहद: | ११ इन्द्रिय । १२ घटादि । 
११ स्मात्मीयं तत्किमुपलम्मानुपलम्मी अर्थ इति सम्बन्ध, अथवा उपलम्भानुप- 
लम्भयोश्व सम्बन्ध: । १४ ध्याप्तिश्ानस्य कारणस्वरूपनिरूपणम्‌ । १७ स्वरूपस्‌ । 


३५४ प्रमेयफमछमात्तेण्ठे. [ ३. परोक्षपरि० 


साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ ॥ १४ ॥ 


साध्यापभाषाइसम्भवनियमनिश्चयलक्षणात्‌ साधनादेव हि 
दंक्‍्या5मिप्रेताप्रसिद्धत्वैलक्षणस्थ साध्यस्पेव यद्धिशानं तदन- 
मानम्‌ । प्रोक्तेविशेषणयोररन्यतरस्याप्यपाये शानस्थानुमानत्वा- 
५ सम्भवात्‌ । 
ननु चास्तु साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । तत्तु साधने 
निश्चितपक्षधर्मत्वादिरूपत्रययुक्तम । पश्चधर्मत्व॑ हि. तस्यासिद्ध- 
त्वव्यवच्छेदार्थ लक्षण निश्चीयते । सपक्ष एवं सर्व तु विरुद्धत्व- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । विर्पक्षे चासत्वमेव अनेकानितिकत्वव्यवच्छि- 
१० त्तये । तदनिश्चये साधनस्थासिद्धत्वादिदोपत्रयपरिहारास म्भ- 
वात्‌ | उक्तञ्च-- 
“हेतोस्तरिष्वपि रूपेषु निणेयस्तेन वर्णितः । 
असिद्धविपरीतार्थव्यभिचारिविपक्षतः ॥!  [ प्रमाणवा० 
१।१६ | दत्याशड्ब्ाह-- 


१५ साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतः ॥ १५ ॥ 


असाधारणो हि स्वभावो भावस्य लक्षणमव्यभिचागादस्नरों- 
प्ण्यवत्‌ । न च त्ररूप्यस्थासाधारणता; हता तदाभास ये 
तत्सम्भवान्पश्चरूपत्वादिवत्‌ । असिद्धत्वादिदोषपरिहार श्वास्प 
न्‍्यथानप्पक्तिनियमनिश्चयलक्षणत्वादिव प्रसिद्धः, स्वयमसि- 

२० स्यान्यथधानुपपत्तिनियम निश्चया सम्भवाद विरुद्धानंकान्तिक बत्‌ । 


किश्व, अमूप्यमात्र हतोलक्षणम विशिष्ट वा भखूप्यम 9 
तत्राद्यविकल्पे धृमवत्त्वादिवद्ध कुत्वादावष्यम्प सस्मयात्कर्थ तल्ल- 
क्षणत्वम ? न खलु वुद्धो 5सर्वेज्ञा वक्तत्वादे रथ्यापुरुषव त्‌' इ्त्यैत्न 


हेतोः पश्षधर्मत्वादिरूपत्रय स द्वावे परेंगमकरत्वरमिप्यते ५न्‍य थानुप- 
२० पन्नन्वविरहात्‌ । द्वितीयविकल्पे तु कुतो वेशिष्टयन जेरूप्यस्था- 
न्यंत्रान्यथानुपपन्नत्वनियमनिश्चयात्‌, इति स एवास्य लक्षण- 
स्ण परीक्षादक्षेरपलक्ष्यते | तद्भावे पक्षधर्मत्वाथभावेषि 'उदे 


१ दाक्यं-प्रत्यक्षायवाधितम्‌ । २ अभिप्रतम्‌रशष्टमू । १ अप्रसिद्धम-असिद्धम्‌ । 
४ बस: । ५ साध्यसाथनयो: । ६ साध्यस्थ साधनस्य वा। ७ सपक्षे एव सस्‍्व- 
मित्युच्यमाने विपक्षे एकदेशेन सच्निवृत्ति; स्थात्‌ । तब्यवच्छेदाब साध्येन विपक्ष 
हेतोरसत्व॑ यथा स्थादिति विपक्ष चासस्व चेत्युक्तम्‌ू। ८ दिश्वाणेन। ९ पते एव 
विपक्षास्तेस्यस्तत: । १० स्रूपेण। ११ यसः। १२ तादि:। ११ भनुमाने । 
१४ बोद्धे: । १५ व्जने । १६ परिपूर्णम्‌ । 


सू० ३।१५ ] हेतोखेरूप्यनिरास; ३५५ 


ध्यति शकर्ट रृत्तिकोदयात्‌' इत्यादेगेमकत्वेन वश्यमाणत्वात, 
सपक्षे सत्त्वरहितस्थ च शभ्रावणत्वादेः शब्दानि्त्वे साध्ये 
गमकत्वप्रतीतेः । 


ननु नित्यादाकाशादेविपक्षादिव सपक्षदप्यनित्याद्‌ घटादे 
सतो व्यावृत्तत्वेन भावणत्वादेरसाधारणत्वादनेकान्तिकता; तद- ५ 
सत्यम; असाधारणत्वस्थानेकान्तिकत्वेन व्याध्य सिद्ध: | सपक्ष- 
विपक्षयोहिं हेतुरसच्वेन निश्चितो:साधारणः, संशयितों वा! 
निश्चितश्चेत्‌; कथमनकान्तिकः ? पक्षे साध्याभावेनुपपधमानतया 
निश्चितत्वेन संशयहेतुत्वाभावात्‌ । 


भ्रावणत्व हि भ्रवणशानग्राह्मत्वम , तज्ज्ञाने च शब्दादात्मानं १० 
लभमाने तस्य ग्राहकम्‌ नान्‍्य था, “नाकारण विषय: [ ] 
इत्यभ्युपगमात्‌ । शब्दश्व नित्यस्तज्लननकखभावो यदि: तह 
श्रवणप्रणिधानात्पूव पश्चाञ्व तज्जानोत्पत्तिप्रसड़: । न हाविकले 
कारणे कीयम्यानुत्पत्तियुक्षा अतत्कायत्वप्रसड्रात्‌ । प्रयोगः 
यर्मिन्नविकल सत्यपि यन्न भवति न तत्तत्कायंम यथा सत्यप्य-१५ 
विकले कुलाले अभवन्पटों न तन्कायेः, सत्यपि दाहऋदे पूर्व 

आाविकले न भवति थे तज्जानमिति | ननु च धोत्नप्रणि- 
धानात्पूव पश्चाञ्य तज्ञानजननेंकस्वभावोपि शब्दस्तन्न जनयत्या- 
वृतत्वातू; तदप्यसद़्तम; आवरण हि द्रश्टदश्ययोरन्तराले 
वतमान वस्तु लोके प्रसिद्धम, यथा काण्डप्रटादिकम | थ्रोत्र-२० 
शब्दयाश्व वद्यापकत्ये सवेत्र सबेदा तत्करणकस्वभ्ावयाँग्त्यन्त- 
संख्छिष्टयोः कि नामानतराले वसेत ? बृत्ता वा तयोव्योपकत्व- 
व्याधातः, तदवष्टब्धदेशपरिहारेणानयोचतनादिति 'आप्तवच- 
नादिनिवन्धनमर्थश्ञानमागमः' ( परीक्षामु० ३।१०० ) हृत्यत्र 
विस्तरेण विचारयिष्याम:ः । नन्नास्था55वृतत्वात्तउल्लानाजनकत्व २५ 
किन्त्वसस्वादेव, इति भ्रावणत्वादेः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृ- 
त्तत्वेषि पक्ष साध्यात्रिनाभावित्वेन निश्चितत्वादमकत्वमेव । न 
थे सपक्षविपक्षयो रसत्वेन निश्चितः पक्षे साध्यायिनाभावित्षेन 
निश्चतुमशक्यः: सवाोनित्यन्वे साध्ये सत्त्यादेरहेतुत्वप्रसड्भात्‌। 


१ शब्दस्वादेश । २ पिथमानात्‌। ३ यघधदसाधारण तत्तरनकारितकमिति | 
४ शब्दे | ५ अनित्यत्वस्थ । ६ अवणत्वहेतो: । ७ साध्याभावे अनुपपचमानतया 
निश्चितत्व हेसो: कथमित्युफे भाह। ८ एकाग्रताया:। ९ शब्दक्षपे। १५० अदण- 
शनस्थ । ११ अवणकझाने शब्दकार्य न भवति शब्देइविकले सति पूर्व पश्चाझ्यानुस्पथ- 
मानत्वात । १३१ भावारकबायुमि:। १३ द्रष्ट्रथयों:। १४ मध्ये। १५ बखविशेष: 
१६ भावरणामाद | १७ शब्दस्य। १८ हेतु:ः। १९ सर्वमनित्य॑ सक्वादिति 
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त खलु सत्तवादिविंपेक्ष एवासस्वेन निश्चितः, सपक्षेपि तद्सर्व- 
निश्चयात्‌ | 
सपक्ष स्थाभावात्तत्र सत्त्वादेरसत्त्वनिश्चयाक्रिश्चयहेतुत्वम्‌ , 
पुनः भ्रावणत्वादेः संद्धावेषीति चेत्‌; ननु श्रावणत्वादिरपि यदि 
५ सपक्षे स्थात्तदा त॑ व्याप्रुयादेवेति समानान्‍्तव्याप्तिः। सति विपक्ष 
धूमादिश्रौसत्त्वेन निश्चितो निश्चयद्देतुमा भूत्‌ं। विपक्षे सत्यसति 
चासत्त्वेन निश्चितः साध्याविनाभावित्वादधतुरेबेति चेत्‌;। ताह 
सपक्षे सत्यसति चासत्तवेन निश्चितो हेतुरस्तु तत एवं । नन्वेय 
सपक्षे तदेकदेश वा सनन्‍्कर्थ देतु:? 'सपक्ष5सन्नव हेतु: इत्यनव- 
१० धारणात्‌। विपक्षेपि तद्सत्वानवधारणमस्तु: इत्ययुक्त म्‌; साध्या- 
विनाभावित्वव्याधातानुषज्ञात्‌ । 


च्यते; तदा पक्षत्रयवृत्तितया निश्चितया संशयितया वा5न 
कान्तिकत्व हेतोरित्यायातम । न चर श्रावणत्वादों सास्तीति 

४७५ गमकत्वमेव । विरुद्धताप्येतेन प्रत्यक्ता । यो हि विपक्षकवेशपि 
न वत्तते, स कथ तत्रंव वत्तत ? असिद्धता न दरोत्सारितंव 
भ्रावणन्वस्थ दशब्दे सत््वनिश्चयात्‌ | तन्न पक्षवमत्वे सपक्ष सतत 
वा हेतोलक्षणम । 


विपक्ष पुनरसक्त्यमेव निश्चित साध्याविनाभावनियम निश्चय- 

२० खरूपमेव । इति तदेव हेतोः प्रधान लक्षणमस्तु क्रिमत्र टेक्षणा- 

न्तरेण? न च सपश्ष सत््वाभावे हेतारनन्वयत्वानु एड: अन्त- 

व्यंधिलक्षणम्पय तथोपपत्तिरूपस्थान्वयस्थ सद्धाबादन्‍्यथानुप- 

पत्तिरुपव्यतिरेकवत्‌ । न खल दृष्टान्तथर्मिण्येब साधम्य वेधम्य 

वा हेतोः प्रतिपत्तव्यमिति नियमों युक्त: सर्वेस्य क्षणिकन्वादि- 
२० साधने सत्तादरहतुत्वश्नसड्रात्‌ । 


१ नित्य । २नश्वयहंनुवम्‌। ३ सपक्षत्य । ४ सपन्षेइसत्वनश्षवादिति शेष: । 
७ सतक्षे (पक्षे)। ६ श्रावण वादे: संत विपक्ष तत्रसत्य न निश्चितस्य स्वत ष्यसापकत्ते 
अज्वीकियमाणे । ७ पक्षे । ८ खसाध्यस्थ । ५ सति वियक्षे असस्त्वाविशेषात्‌ । 
१० देतु:। ११ सपक्षे असस्‍्वेन निश्चितस्थ द्ेतुत्वश्रकारंण । १२ चेंतनास्तरब: 
स्वापादिमसात्‌ सक्तादिति हेतु: सिद्धेषु न प्रवर्धते भन्‍्यन्न प्रब्तते । १३ निल्‍्े। 
श्ड ने केबल सपक्षे । १५ अनकान्तिकत्वनिराकरणपरेण ग्रन्येन । १६ पक्ष- 
बर्मत्वसपक्षेसस्तलक्षगेन । १७ पक्षे एबं। १८ अन्वय:। ६१९ ब्यतिरेकः । 
२० वृष्टान्तस्थासत्त्यात्‌ " 


सू० ३।१५ ]  देतोः पाग्रूप्यखण्डनम्‌ ३५७ 


ननु भैरूप्य हेतोलेक्षण मा भूत 'पक्कान्येतानि फलान्येकशाखा- 
प्रभवत्वादुपयुक्तफलवत्‌' इत्यौदों 'मु्खोयं देवदत्तस्तत्पुअत्वादि- 
तरतत्पुत्रवत्‌' इत्यादों च तदाभासेपि तत्सम्भवात्‌ | पश्चरूपत्वं 
तु तल्लक्षणं युक्तमेवानवद्यत्वातू, एकशा!खाप्रभवत्वस्थाबाधित- 
विषयत्वासम्भवाद आत्मताग्राहिप्रत्यक्षेणेव तद्धिबंयस्थ बाधित-५ 
त्वात्‌ , तत्पुत्रत्वादेश्वासत्यतिपक्षत्वाभावातूँ तत्प्रतिपक्ष स्य शास्त्र - 
व्याख्यानादिलिड॒स्थ सम्भवात्‌ । 


प्रकरणसमस्याप्यसप्प्रतिपक्ष-वाभावादहे तुत्वम्‌॒ । तस्य हि 
लक्षणम्‌ “गिस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स प्रररणसमः” । [ न्यायसू० 
१२७ ] इति । प्रक्रियेते साध्यत्वेनाधिकरियेते अनिश्चितों पक्ष- १० 
प्रतिपक्षों यो तो प्रकरणम | तस्य चिन्ता संशयात्प्रभृत्या 55 निश्च- 
यात्पर्यालोचना यतो भवति स॑ एव, तन्निश्वयार्थ प्रयुक्तः प्रकरण- 
समः । पक्षद्ययेप्यस्थ समानस्वादँभयत्राप्यन्वयादिसद्धावात्‌ । 
तद्ैथा- अनित्यः शब्दो निर्व्यंधमानुपलब्धेधटादिवत्‌, यत्पुन- 
नित्य तन्नानुपलभ्यमाननित्यधर्मकम्‌ यथात्मादि' प्वमेक्रेनान्य- १ 
तरानुपलब्घेरनित्यन्वसिद्धों साधकत्वेनोपन्यासे सति द्वितीय: 
प्राह-यद्यनेन प्रकारेणानित्यत्य प्रसाध्यते तहीं नित्यतासिद्धि- 
रप्यस््वपन्यतरानुपलबच्घेस्ततञापि सद्भावात्‌ । तथा हि-नित्यः 
शब्दो 5 नित्यधमानुपलव्धेरात्मादिवत्‌ , यन्पुनने नित्य तन्नालुप- 
लभ्यमाना5नित्यधर्मंकम यथा घटादि; २० 


इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; साध्याविनाभाषित्वव्यतिरे केणाप- 
रस्यावाधितविषयत्वादेरसम्मवात्‌ तदेव प्रधान हेतोलक्षणमस्तु 
कि पश्चरूपप्रकल्पनया? न च॒ प्रमाणप्रसिद्धत्रूप्यस्य देतोविषये 
याधा सम्भवति; अनयोविरोधात्‌ । संध्यसद्भधावे एवं हि छेतो- 


१ योग:। २ भक्षित। १2 स व्यामस्तत्पुश्नत्वादित्यादी च + ४ भनुष्गोप्नि- 
>ब्यत्वाजजलबत्‌ इति च। ५ साध्यस्थ । ६ तप्पुत्रों विद्वान शाख्रव्यासख्यानसद्धा- 
बात्‌ु4 ७ तप्पुत्रत्वादिति देती; । ८ हेतोी:। ५ र्वोक्रियेते । १० वादिना य: 
पक्षों निश्चित: स प्रतिवादिना अनिश्चित:। यश प्रतिवादिना निश्चित: से वादिना ने 
निश्चित: । ११ वादिप्रतिवादिभ्याम्‌ू । १२ बाधकादिमध्ये । १३ आ मयादायाम्‌ | 
!४ हँती;। १० देतु:। १६ देतो;। १७ पक्षपर्मत्वादि । १८ सपश्नघर्मस्वादि। 
१९ तथा हि। २० निव्यत्व । २१ योगेन । २२ अनित्यपमेस्थ । २३ मीमांसकः । 
२४ असस्पतिपक्षस्वस्थ च। २७ योगमत्मालम्ब्य सूरिभिरुच्यते। ३६ बस; | 
२७ कि शरूप्य का व बाधा कर्प च तयोगिरोध हस्युक्ते आह । 
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3 हि 
धर्मिणि सह्भावस्प्ररूप्यम्‌ » तद्भाषे एवं च तत्र तत्सम्भवो बाधा, 
भावाभावयोश्वैकजैकस्य विरोधः 


किश्व, आध्यक्षागमयोः कुतो हेत॒ुविपषेयवाधकत्वम्‌? स्वार्थ 
(थो)व्यभिचारित्वाओेत्‌; हेतावपि सति त्ररूप्ये तत्समानमित्यसा- 
वष्यनयोविंपये बाघकः स्थात्‌। दृश्यते हि चन्द्राकोदिस्थेयग्राह्म5- 
ध्यक्ष देशान्तरप्राप्तिलिज्ञप्रभवानुमानेन वाध्यमानम्‌ । अवैक- 
शाखाप्रभवत्वाद्यन॒मानस्य भ्रान्तत्वाद्वाध्यत्वम्‌ । कुतस्तद्धान्त 
त्वम-अध्यक्षवाध्यत्वात्‌ , अरूप्यवंकल्याद्वा ? प्रथमपक्षे5न्योन्या- 
भ्रयः-आरान्तत्वेष ध्यक्षबाध्यत्वम , ततश्व भ्रान्तत्वमिति। द्वितीय- 
१० पक्षस्त्वयुक्तः; अरूप्यसद्धावस्पात्र परेणाभ्युपगमात्‌ । अनभ्युप- 
गमे वात एवास्यापगमकत्वोपपत्तः क्रिमध्यक्ष वाधासाध्यम्‌ ? 


किश्ष, अबाधितविषयत्वं निश्चितम , अनिश्चित वा हेतोलेक्षणं 
स्थात्‌ ? न तावदनिश्चितम: अतिप्र॑ंसद्ञात्‌ । नापि निश्चितम 
तन्निश्चयासम्भवात्‌ | स हि खसम्बन्धी, सर्वेसम्बन्धी वा? 
१५ खसम्बन्धी चेत्‌; तंत्काटीन:, सर्वकालीनो वा? न तावत्तत्क्ना- 
लीनः; तस्यासम्यगनुमानेषि सम्भवात्‌ । नापि सर्वेकालीनः; 
तस्यासिद्धत्वात्‌, 'कालान्तरेप्यत्रं बाधक न भविष्यति' दृत्यसर्थ- 
विदा निश्चतुमशक्यत्वात्‌ । 


सर्वेसम्बन्धिनोपि तन्कालस्योस्तरकालूम्य या तन्निश्वयस्था- 
२० सिद्धत्वम: अवोगददशा सर्वत्र स्वेदा सवपामत्र वाधकस्याभावः 
इति निश्चेतुमशक्तस्नन्निश्वयनित्रन्धनम्थाभावात्‌ | तन्निबन्धन 
हानुपलम्भः , संवादों वा स्पात्‌ ? न तावदनुपलम्भः; सववोत्मंसम्ब- 
न्धिनो5स्था5 सिद्धानकान्तिकत्वात्‌ । नापि संवादः; प्रागनुमान- 
प्रवृत्तस्तस्यासिद्ध/ । अनुमानोत्त रकाल तत्सिद्धयभ्युपगर्म पर- 
२५ स्पराध्रयः-अनुमानात्पवूत्तों संवादनिश्चयः, ततश्वाबाधितविषय- 
त्वावगमे पनुमानप्रवृत्तिरिति। न चाविनाभावनि श्व या देवा बाधित - 
विषयन्वनिश्चयः; देतों पश्चरूपयोगिन्य5विनाभावपरिसमा्ति 
है पवत। २ यदा हृतापानाणे सद्भावस्तदा पक्षपमशवम । बदा चे साध्यसद्रा4 
हेतोपामिणि सद्भावस्तदान्वयः । यदा च साध्यसद्भावे पथ दतोव॑मिंणि सद्भावस्त दा 
उपक्षेइसस्वस्‌ । कब साध्यसद्भाव एव इत्ववकारेण विपक्षेइस सं गम्यस्‌ । ३ साध्यस्य। 
४ साध्य। ५ एकशाख प्रभचवलक्षण । ६ यागेन । ७ पश्षपममंत्वादेरप्यनिश्चितस्य 
हेलइ्लप्रसहात्‌ । ८ अनुमानकाठीन: । ९ एकशाखाप्रमबत्बकक्षणे । १० सम्य- 
गनुमाने । ११ अनुमान । १२ नृणामू। १३ अनुमानविषये । १४ भावुक । 
२७ आत्मन; खत्य । * 
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वादिनामबाधितविषयत्वा (निश्चये अविनाभावनिश्चयस्येवासम्म- 
बात्‌। तन्नेकशाखा प्रभवत्वादेबाधितविषयत्वाद्धेत्वाभासत्वम । 


नापि तत्पुत्रत्वादेः सत्प्रतिपक्षत्वात्‌। यतः प्रतिपक्षस्तुल्य- 
बलः, अतुल्यबलो वा सन्‌ स्थात्‌? न तावदाद्यः पक्षः; द्वयो 
स्तुल्यबलत्वे 'एकस्थ वाधकत्वमपरस्थ च बाध्यन्वम' इति५ 
विशेषानपफ्तेः । न च पक्षधर्मत्वाद्यमाव पंकस्य विशपः; तस्या- 
नमभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा अत एवेकस्य दुष्टत्वसिद्धेने 
किश्रिदनुमानवाधया ? द्वितीयपक्षेप्यतुल्यबलत्वं तैयोः पक्षघर्म- 
त्वादिभावाभावकृतम्‌ , अनुमानवाधाजनितं वा स्थात्‌ ? प्रथम- 
पक्षोनभ्युपगमादेवायुक्तः, पश्षथमत्वादेस्भयोरप्यमभ्युपगमाल्‌ । १० 
ह्वितीयाप्यसम्भाव्यः; तस्वाद्यापि विवादपदापन्नत्वात्‌ । न खत्ह 
दयोस््ररूप्यायिशपतस्तुल्यत्वे सति 'एकस्य वाध्यत्वमपरम्यथ थे 
याधकत्वम' इति व्यवस्थापयितु दाक्यमविशषेणव तन्प्रस्वात्‌। 
इतरेतराध्रयश्व-अतुल्यव लत्वे सत्यनुमानवाधा, तस्वथां चातुल्य- 
वलत्वमिति । १५ 

यह्य प्रकरणसमस्यानित्यः शब्दोनपलणभ्यमाननित्यघर्मकन्वा- 
दित्यदाहरणम्‌: तबरानुपलभ्यमाननित्यघधर्मकत्व शब्दे तक्त्वतो5- 
प्रसिद्वम , न वा? प्रथमपश्ष पशक्षव्तत्नतया पस्थापइसिद्धरासिद्ध त्वम । 
द्वितीयपक्ष तु साध्यधमान्विते धांमणि तत्प्रसिद्धम , तद्रहिते वा ? 
आयद्यवविकल्पे साध्यवत्यव घरमिण्यम्य सद्भावसिद्धिः, कथमगम-२० 
कत्वम ? न हि साध्यधर्ममन्तरेण घर्मेण्य5भवरन विहायापरं 
छ्वेतोरविनाभावित्वम्‌ । तश्चेत्समस्तनि, कथे न गमकत्वम अवबि 
नाभावनिवन्धनस्वात्तस्थ ? छितीयपश्न तु विरुद्धत्वम्‌: साध्यधर्म - 
रहिले धामिणि प्रवत्तमानस्थ विपक्षत्त्तितया विरुद्धत्वोपपत्तः । 
अथ सन्दिग्धसाध्यधर्मवति नक्तत्र प्रवत्ततेः तहिं सन्दिग्ध-२८ 
विपक्षव्यावृत्तिकत्वादस्या 5 नंकान्तिकत्त्वम । 

नन्वेय सर्वा हेतुरनकार्तिकः स्थात्‌ , साध्यसिद्धः प्राक्साध्य- 
धर्मिण: साध्यधर्मसदसस्वाध्रयत्वेन सन्दिग्धत्वात्‌ . ततो 5 ने मेय- 
व्यतिरिक्ते साध्यघर्मबति धम्यन्तरे साध्याभावे थ॑ प्रवतसत मानो 


है येगादीनाम्‌ । * उक्तन्याथन । ३ तत्पुत्रवस्पास्यानवत्त्वह त्वीं: । ४ तत्पुत्र- 
बादित्येतस्थ । ५ वबीग॑न। ६ तत्पूत्नतवादिष्यतस्थ॥ ७ तत्पुत्रत्वव्दाख्वानवत्तरेत्वा: | 
८ तत्पुश्रत्वस्य पक्षयमाधमाव: व्याख्यानवस्वस्थ च प्तपमादिसद्वाव: | ५ तस्पुश्न- 
पच्या स्यानवत्वहे त्बोी: | १० सन्दिग्पसाध्यधर्मवर्ति प्रवत्तमानस्थानेकान्तिकत्व प्रकॉ- 
र्। १६१ पर्वतस्यथ शब्दस्य वा। १२ अनिव्यतयाएनुमेयाच्ठब्दात्‌। १३ घंटे । 
१४ आकाशादौ । १० सपक्षविपक्षयोरिति यावत्‌ । 
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हेतुरनेकान्तिक', साध्याभाववत्येव तु पक्षधर्मत्वे सति विरुद्धः, 
यस्तु विपक्षाह््यावृत्त: सपक्षे चानुगतः पक्षथमों निश्चितः 
स्वसाध्य गमयत्येवेत्य भ्युपगन्तव्यम; इत्यप्यसुन्द्रम्‌; यतो यदि 
साध्यधर्मिव्यतिरिक्ते धम्येन्तरे हेतोः खसाध्येन प्रतिबन्धो5- 

५ भ्युपगम्यते; तहिं साध्यधाम्मण्युपादीयमानों हेतुः कर्थ साध्य 
साधयेत्‌ , तत्र साध्यमन्तरेणाप्यस्य सद्भावाभ्युपगमात्‌ ? तथ्य- 
तिरिक्ते एवं धम्यन्तरे साध्येनास्य प्रतिबन्धग्रहणात्‌ । न चौन्यत्र 
साध्याविनाभावित्वेन निश्चितों हेतुरन्यंत्र साध्य गमयत्य तिप्रस- 
ड्रात्‌। ततः साध्यधरमेंण्येव हेतोव्याप्ति: प्रतिपत्तव्या । 


१०. ननु यदि साध्यधमान्वितत्वेन साध्यधर्मिण्यसों पूर्व मेव प्रति- 
पन्नः, तहिं साध्यधर्मस्यापि पूर्षमेव प्रतिपन्नत्वाद्धतोः पक्षघर्म ता- 
गअहणस्य वेयथ्यम : तदप्यसह्तम : यतः प्रतिबन्धलाधकप्रमांणेन 
सर्वोपसंहारेण 'साधनधर्मः साध्यधर्माभावे कचिदपि न भवति' 
इति सामान्यन प्रतिवन्धः प्रतिपन्नः । पक्षधर्मताग्रहणकाले 

२५तु 'यतेव घर्मिण्युपलम्यते हेतुस्तत्रव साध्य साथयति' इति 
पक्षघर्मताग्रहणस्य विशेषपविषपयप्रतिपत्तिनिवन्धनत्वान्नानु मानस्प 
वेयथ्यम । न खलु विशिष्धर्मिण्युपलम्यमानों हेनुस्तद्व तसाध्य- 
मन्तरेणोपपत्तिमान्‌, तस्य तेन व्यापत्वाभावप्रसइझात्‌ | अत 
एव प्रतिपन्नप्रतिबन्धकहेतुसद्धात्रे घंमिणिन विपरीतसाध्योप- 

२० स्थापकहे वन्‍्तंरंस्य सद्भधावः, अन्यथा दयोरप्यनयों: ख्वसाध्या- 
विनाभावित्वातू, नित्यत्वानित्यत्वयोश्वकत्रकदे कान्तवादिमते 
विरोधतो ५सम्भवात्‌ , तल्यवम्धापकहे स्वोसरप्यसम्सभवः । सम्भव 
वा तयोः स्वसाध्याविनाभूतत्वानित्यत्वानित्यत्वधर्म सिद्धिब्र्मिणः 
स्थादिति कुतः प्रकरणसमस्थागमकता एकान्तत्वसिद्धिवों ? 


ध्... | ० 


पश्चचर्मत्व सर्ति प्रवत्तमानस्य विरुद्धलम्‌ । २ शब्दाव पवतात वा। ३ घंटे महानसादो 
वा। ४ शब्दे पर्वत वा। ५७ घट मद्दानसे बा। ६ घट गहानसे बा । ७ शब्द 
पव॑ते ब। ८ काहे लोइलेख्यत्वापलम्भादइजपि तवाप्रसड्गात्‌ । ५ शब्दे | १० पश्ष- 
पर्मतायड्गात। ११ ऊहदेन। १२ हेतु:। १३ ननु यवाम्मावं साध्यपमव्यातिरिक्ते एव 
धम्बन्तर स्वसाध्येन देतो: प्रतिवन्धग्रदणास्युयगमे साध्यपर्मिणि साध्यधर्न मन्तरेणाप्यस्य 
सद्भावदगमकत्वम्‌ । तथा भवतामपि प्रतिबन्धप्रसाधक्रप्रमाणन सामास्येनवाविनाभाव- 
प्रतिपत्ता+शिष्टपर्मिणि उपलस्यमानस्थ द्वेतोस्तव्र तस्ताध्यमन्तरेणाष्युपपत्तिसम्मवादिस्युफे 
कक्ति न खल्विति । १४ अन्यथा । १७० सर्वत्र । १६ अनुपतम्यमाननित्यधमैत्व- 
लक्षणसत । २१७ भ्ब्दे । १८ निवत्यत्वशक्षण । १९ अनुपलम्यमानानित्यपर्म कस्व- 
हक्षणस । २० ह॒सत्वो:। २१ शददे घार्मेणि। २२ भनित्यत्वमेव शब्दस्मेति । 
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अथान्यतरणस्यात्र खसाध्याविनाभाववैकल्यम; तथाप्यत एवास्या- 
गमकतेति कि तत्पयतिपादन प्रयासेन ? 


किश्व, नित्यधमोनुपलब्धिः प्रसज्यप्रतिषेघरूपा, परयुदासरूपा 
वा शब्दानिव्यत्वे हेतुः स्थात्‌ ? तत्रादः पक्षो 5युक्त;; तुच्छामावस्य 
साध्यासाधकत्वान्निषिद्धत्वाश् । द्वितीयपक्षे तु अनित्यघर्मोप-५ 
लब्धिरेव हेतुः, सा च॒ शब्दे यदि सिद्धा कर्थ नानित्यतासिद्धिः 
अथ तश्चिन्तासम्बन्धिपुरुषेणासी प्रयुज्यत इति तंत्रासिद्धा; तह 
कर्थ न सन्दिग्धो हेतुवादिन प्रति? प्रतिवादिनस्त्वली स्वरूपा- 
सिद्ध एव; नित्यधर्मोपलब्घेस्तत्रार्स सिद्धे! । तन्न पश्चरूपत्वम- 
प्यस्थ लक्षण घटते अबाधितविषयत्वादेविंचायमाणस्थायोगात्पक्ष- १० 
धर्मत्वादिवत्‌ । 

यदि चेकस्पय हेतोः पश्षधर्मत्वायनेकथमोन्मकत्वमिष्यते, 
तदा पनेकान्तः समाधितः स्थात्‌ । न च यदेव परक्षथर्मेस्य सपक्ष 
एव सस्वम तदेव विपक्षात्सवेतो इसच्वमित्यभिधातव्यम्‌ ; अन्चर्य - 
व्यतिरेकयो भावाभावरूपयोः सर्था तादान्म्यायोगात्‌ , तत्त्वे वा १५ 
केवलान्वयी केबेलव्यतिरेकी वा सर्वो हेतुः स्थात्‌ , न जिरूपवान । 

व्यततिरेकेस्प चाभावरूपत्वाद्धेतो स्तद्ूपत्त्रे  भावरूपो हेतुः स्थात्‌। 
न चाभावम्य तुच्छरूपत्वान्स्यसाध्येन घर्मिणा संम्बन्धः | यदि च 
सपक्ष एवं सत्य विपक्षासत्त्वम न ततो भिन्नम : ताहिं तदेवास्था- 
साधारण कर्थ स्थात्‌ ? वस्तुभूतान्याँभार्वमन्तरेण प्रतिनियतस्था- २० 
स्थाप्यत्रासस्भवात्‌ । अथ ततस्तदन्य थर्मान्तरम; तहांकस्यानेक- 
धमात्मकस्य हेतोस्तथाभूतसाध्याविनाभाविन्बेन निश्चितस्य अने- 
कास्तास्मकार्थप्रसाधकन्वात्‌ कथ्थ न पेंरोपन्यस्तहेतृनां विरुद्धता 
पकान्तविरुद्धनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ । 


किश्व, परे: सामान्यरूपो हेतुरुपादीयते, विशपरूपो वा, उम- २५ 
यम , अनुभय वा ? सामान्यरूपश्वत्‌; तत्कि व्यक्तिभ्यो भिन्नम , 
अभिन्न वा ? भिन्न चेत्‌: न; व्यक्तिभ्यों मिन्नस्य सामान्यस्या5प्रति- 
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१ द्वयोगष्ये पकस्याधस्थ । २ प्रसरण । ३ नित्यपमानुप्लब्चेरनित्यत्व॑ प्रतिपाद- 
धाम: । अनित्यपर्मानुपलब्बेनित्यरब साथपाम: इति। ४ शाब्दे पर्मिणि । ५ शब्दे | 
६ असत्पतिपक्षवस्थ च। ७ हेती:। ८ सपने सक्वम्‌। ० विपक्षेद्सस्वम्‌ | 
१० अस्मिन्पक्षे ब्यतिरेकस्यान्वयरूपतवे तादात्म्ममू । १६१ अन्न पक्षे अन्यृथस्य 
व्यतिरेकरूपित्रे तादात्य्यमू । १२ केबलव्यतिरेफ्रीत्यरिमन्पक्षे । १३ देतुरूपस्थ । 
१४ अभावपक्षे देती:। १५ यस)। १६ भिन्त। १७ यस: | १८ विषक्षासस्व- 
लक्षणम्‌ । १५ वेशेषिक । 

भ्र० कृू० सा० ३१ 


३६२ प्रमेयकमलछमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


भासमानतया5सिद्धत्वात्‌। तथाभूतस्यास्य सामान्यविचारे निरा- 
करिष्यमाणत्वाञ्य । अथामिन्नम; कथजित , सर्वथा वा ? सर्वथा 
चेत्‌; न; स्वे था व्यक्तयव्यतिरिक्तस्थास्य व्यक्तिस्सरूपवह्यक्त्यन्तरा- 
नजुगमतः सामान्यरूपताजुपपत्तेः। कथश्िित्पक्षस्त्वनम्युपेग मा- 
७ देवायुक्तः । नापि व्यक्तिरुपो हेतु; तस्यासाधौरणत्बवेन गमकत्वा- 
योगास्‌ । नाप्युभय पेरस्परानेनुविद्धम; उभ्यदोषप्रसजात्‌। 
नाप्यजुभयम्‌; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणमेकाभावे द्वितीयविर्धाना- 
दनुभयस्यासर्वेन हेतुत्वायोगात्‌। ततः पदाथौन्‍्तरानुवृ सैव्यॉकि- 
सरूपमात्मानं विभ्रदेकमेवार्थस्वरूप प्रतिपसुमेदामेदेप्रत्ययप्रस्‌- 
१० तिनिवन्धन देतुस्वेनोपादीयमान तथाभूतसाध्यसिद्धिनियन्धन- 
मब्युपगन्तव्यम्‌ । 
किश्व, एकान्तवाधुपन्यस्तहेतोः कि सामान्य साध्यम , विशेषों 
वा, उभय॑ वा, अलुभय वा ? न तावत्सामान्यम; केवलस्यास्था- 
सम्भवादर्थक्रियाकारित्वविकलत्वाश्च । नापि विशेषःः तस्था- 
१५ ननुयायितया हेत्व5व्यापकस्य साधयितुमशक्तेः । नाप्युभयम; 
उभ्यदोषानतिवबृत्तेः । नाप्यनुभयम्‌ : तस्थासतो हेत्यव्यापकत्व्रेन 
साध्यत्वायोगात्‌ । 
यश्यान्यदुक्तम- प्रत्यक्षपूवेंक त्रिविधमजुमान पूर्व बच्छेषवत्सा- 
मान्यतो दृ्श च |” [ न्यायस्‌० ११।५ ] इति। तत्न पूर्ववच्छेष- 
२० त्केवलान्वंयि, यथा संदर्संद्गः कस्य चिदेकशानालम्बनमने कत्वात्‌ 
पञ्चाडुलवत्‌ | पश्चाइुलव्यतिरिक्तस्थ सदसद्वगस्थ पक्षीकरणाद- 
न्यस्याभावाद्विपक्षाभावः, अत एव व्यतिरेकाभावः । पूर्व वत्सामा- 
न्यतो5दृष्टम्‌ केवलव्यतिरेक्रि, यथा सात्मक जीवच्छरीर प्राणा- 
दिमत्वादिति । पूर्वबच्छेषबत्सामान्यतो5रष्टमन्ययव्यतिरेकि, 
१ पराभ्युपगतसामान्य धाम सामान्यरूपता ने मजते व्यत्तवन्तराननुगमात्‌ 
व्यक्तिसछूपतत्‌ । सामान्य व्यकत्तय्तरं नानुगच्छति व्यक्तिभ्योमिशन्नखात व्यक्ति- 
स्वरूयवत्‌ । २ परेण । ३ दृष्टानोइसत्तेन । ४ परस्परानुविद्ध तु परैनौभ्युप्गम्यते । 
५ निरपेक्षम। ६ व्यत्यन्तरेपु । ७छ सदृशपरिणामेन । ८ व्यस्तिमेदेषु । ९ देश- 
काछादिभदेन भदप्रचयय:। 2१० वृमों चूम इत्भदप्त्ययः। ११ व्यक्तिरहितस्य । 
१२ पाकादि। १३ अन्यत्र व्यक्तिनिषेषेषु |. १४ लिड्प्रत्यशु यत; । १७ समास- 
रहितानि पदान्‍्यश्र । १६ संवोवियवापेक्षाउडदी प्रयुज्यमानत्वात्पक्ष: पूर्व: पूर्वेमस् 
हेतोरस्तीति पूर्ववसत्पक्षयर्म इत्यर्थं: । १७ शेषों दृष्टन्तः सोस्‍्य हेतोरस्तीति शोषबत्स- 
पक्षे सन्ितर्थ: । १८ सपक्षे सत्साध्यम्‌ । १९ द्वम्यगुगादि । २७० प्रागमाबादि | 
२१ पक्षीमूताद्‌ दृष्टान्तमूतादन्यस्थ व्यत्तरिक्तस्थ विपक्षस्य । २१ साधनसामास्यस्य 
साध्यसामान्य॑न ब्याप्ति: सामान्य ततो$दृष स्यतिरेकिदृशन्ते । 


सू० ३।१५ ] पूर्ववदायनुमानत्रेविध्यनिरासः ३६३ 


येथा विवादास्पद तलुकरणभुवनादि बुद्धिमत्कारणं कायेत्वा- 
दिभ्यो घटादिवत्‌। यत्पुनवुखिमत्कारण न भ्वति न तत्कायेत्वा- 
दिधमांधारो यथात्मादिः इति । 


तदप्येतेन प्रत्या्यातम; सर्वर्नन्यथानुपपन्नत्वस्थेव हेतु- 
लक्षणतोपपत्तेः, तस्मिन्सत्येब देतोगेमकत्यप्रतीतेः । पद 


केबलान्वयिनो हि यद्यन्यथानुपपन्नत्व॑ प्रमाणनिश्चितमस्ति, 
किमन्बयामिधानेन ? जैथान्वयाभावे तदभावस्तदनिश्चयों वेति 
तद्मिधानम्‌; स्यथादेतत्‌ यद्यविनाभावस्तेन व्याप्तः स्यात्‌, अंव्या- 
पकनिवृ्तेरसव्याप्यनिवृ त्तावतिप्रसद्वात्‌ । व्याप्श्वेत्‌; तर्िं प्राणादो 
तन्निवृत्तायविनाभावनिवृत्तरगमकर्व॑ स्थात्‌ । न खल यथस्‍्ये १० 
व्यापक तत्तदभावे भवति वृशक्षत्वाभात्रे शिशपात्ववत्‌ । गमकत्वे 
वास्य नान्वयेनासो व्याप्त: स्थात्‌। यदभावे दि यद्भुवति न तत्तेन 
व्याप्म्‌ू यथा रासभाभावे भवन्धूमादिन तेन व्याप्तः, भवति 
चान्वयाभावेपषि तदविनाभाव इति । 


'सदसद्भगः कस्यचिदेकज्ञानालम्बनमनेकत्वात्‌' इत्यय च हेतुः १५ 
कुतः केवलान्वयी ? व्यतिरेकाभावाश्चद्‌; अयमपि कुतः ? तद्विष- 
यस्य विपक्षस्थाभावाओेद्‌ : अथ कोये विपक्षाभावः-पक्षसपक्षावेव, 
निवृत्तिमांत्र वा? प्रथमपक्षे परमतप्रसक्ः अभावस्य भावान्तर- 
सखभावतास्वीकॉरात्‌ । द्वितीयपक्ष तु स तथाबविधः प्रतिपन्नः, न 
वा! न प्रतिपश्नश्त्‌; ते विपक्षाभावसन्देहाद्यतिरेकाभावोषि २० 
सन्द्िग्ध इति केवलान्वयोपि तादइगेव । अथ प्रतिपन्न:; स 
यदि साध्यनिवृत्या साधननिवृत्याधारः प्रतिपश्चःः तहिं स पघ 
विर्षक्ष:, कथ विपक्षाभावों यतो व्यतिरेकाभावः ? साध्यसाधना- 
भावाधारतया निश्चितस्य विपक्षत्वात्‌ । तच्च भाववदभावस्यापि 
न वियध्यते, केंथमन्यथा 'सदसद्वगः कस्यचिदेकब्लानालम्बनम' २५ 


विपक्मे ५ म््शे 
इत्यत्नासन्‌ पक्ष: स्पात्‌ ? असन्‌ पक्षो भवति न विपक्ष इति किक्कूतो 


१ ब्यत्िरकिदृष्टान्तः । २ गयगने च। 2१ अन्यथानुपपन्नत्वमेव हेतुरुक्षणमिति 
समर्थनपरेण अन्येत । ४ अनुमाने । ५ तर्कलश्षण । ६ वृष्टान्ते हेतो: सर मन्वयः | 
७ अन्वयस्थ । ८ अविनाभावस्य । ९ सत्याम्‌ | १० घटनिबृत्ता पटनिवृत्तिप्रसहझ्ाव | 
११ अविनाभावोउन्वयेन । १२ अविनाभावस्यथ। १३ अन्वय:। १४ भविनासाव:॥ 
१५ प्रसज्ययः । १६ जनमत। १७ जनेन । १८ विपक्षाभावों विपक्षों भवति साध्य- 
निवृश्या साधननिवृत्याधारः स्पात्सम्प्रतिपन्नविपक्षयत्‌ । १९ भाग एवं महास्द्वदरुक्षण: 
भाकाशल्क्षणों वा विपक्ष: स्थात्‌ न त्वभाव इस्युक्ते आद । २० अभावस्य विपक्षस्ते 
विरोधभ्रेत | २३१ असनू । २२ केन | 


३६४ . प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


विभागः ? अथाषसद्गशब्देन सांमान्यसमवायान्त्यषिशेषा ण्यो- 
चअ्यन्ते, नाभावः; तहीं तद्धियय ज्ञान न कस्यचिदनेन प्रसाधित 
मिति खुव्यव॑स्थितम्‌ हेश्वरस्याखिलकायेकारणग्रामपरिशानम ! 
प्रागभावायज्ञाने कार्यत्वादेरंप्यश्नानात्‌ । 


७५ किश्व, यंद्यभावो5त्र पक्षसपक्षाभ्यां कब उ[तः; तहायनेनाने कत्वा- 
दित्यनेकान्तिको हेतुः, तदनेकत्वेषि कस्यचिदेकशानावलम्बन- 
त्वानभ्युपगरमात्‌ । अभ्युपगमे वा कथमभावो न पक्षः ? तथा 
विपक्षोप्यस्तु । नन्‍वेब॑ विपक्षाभावोपि तदालम्बनमिति पक्ष एव 
स्थात्‌, तथा च पुनरपि विपक्षभाव एवं इति चेत्‌; तहिं पुनरपि 


१० तदेव चोद्यम-कोय विपक्षाभाव इति? यदि पशक्षसंपक्षावेव 

भावाद्धिन्नस्थाभावस्थाभावः । 
अथ तुच्छा विपक्ष निवृत्तिस्त॒भावः; सोपि यद्यप्रतिपन्नस्ताहिं 

सन्दिग्धः | तत्सन्देहे च व्यतिरेकाभावोषि ताइगेवेति न निश्चितः 
केवलान्वयः” इत्यादि तदवस्थं पुनः पुनरावत्तेते इति चैंक्रक- 

१५ प्रसड़: । ततः केवलान्वयित्वेनाभ्युपगतस्थ विपक्षाभाव एव 
तुच्छो विपक्ष: । ततः साध्यनिवृत्या साधननिवृत्तिश्वेति कर्थ न 
व्यतिरेकः ? अंत एवाविनाभावस्य तत्परिक्नानस्थ च प्राणादिमर 
वद्धावात्किमन्वयेन ? 


अथ विपक्षाभावस्थापादानत्वायोगान्न ततः साध्यसाधनयो 

२० व्योवृत्तिः; तन्न; 'भावः प्रागभावादिश्यों भिन्नस्ते वा परस्प- 

रतो भिन्नाः इत्यादावष्यभावस्थापादानत्वाभावप्रसड्ात्‌ सर्तपां 
साइय स्यात्‌। 

किश्व, अन्वयो व्याप्तिरभिधीयते | सा च अजिधा-बहिव्यांप्ति:, 

साकल्यव्याप्ति:, अन्तव्याप्तिश्चति। तत्र प्रथमव्यापती भम्नघटव्यति- 

२५ रिक्ते सब क्षणिकं सत्त्वात्क्ृतकर्वाद्दा तद़्त्‌, विवादापन्नाः प्रत्यया 


१ ये सत्तासम्बन्धात्सन्तस्त सद्रर्गवाच्या: । ये तु खत: सन्‍्तस्त असद्र्थ शब्द 
वाच्या इत्यघें:;। २ अनेकत्वादित्यनेन अनुमानेन । ३ उपहास: | ४ प्रागसत्का4 
यस्िनू कपाले उत्पन्न यस्य वस्तुनोी घटलक्षणस्थ नियमेन प्रध्ब॑सस्तत्कारणम्‌। 
«५ कारणत्वस्य । ६ प्रागभावादिरूप: । ७ अनुमाने । ८ अमावस्थेकमावावलम्बन- 
त्वम्‌। ९ तुच्छरूपो5भाव:ः । १० अभावस्यथ विपक्षतासद्भावप्रकरेण । ११ विपक्ष- 
आासावभावश्वति । १२ एकज्ञानरूप:। १३ पूर्वाक्तमेब । १४ विपक्षामावस्ताईं । 
१५ सा प्राक्तनी अवस्था यस्य । १६ ग्रन्यचक्रर। २१७ द्वेती:। १८ ब्यतिरेक- 
सद्भावादेव । १९ ईबर्थ वत्‌। २० णनेकत्वादिगतेन । २१ तुच्छरूपत्वाद पादा- 
नत्वायोग: । २२ भावाभावानां प्रागभावादीनां भावामावादीनाम्‌ । 


सू० ३।१५ ] पूर्ववदादा्यनुमानत्रेविध्यनिरासः ३६५ 


निरालम्बनाः प्रत्ययत्वात्सप्रप्रत्ययवत्‌ , ईश्वरः किश्विज्जो रागा- 
दिमान्वा वक्तत्वादिभ्यो रध्यापुरुषषत! इत्यादेगमंकर््व स्थात्‌ 
केवलान्वयस्थात्र सुलभत्वात्‌ । नजु सर्व न सत्त्वादिक क्षणिक- 
त्वादिना व्याप्तम्‌ आत्मादों क्षणिकर्तायसत्त्वात्‌। तन्न; तदसर्ते 
तत्रार्थक्रिया 5 सत्त्वात्‌ सत्त्व न स्थात्‌ । ५ 

किश्व, घटादिदृशान्ते सत्त्यादिकं क्षणक्षयादों सति दृष्टमपि 
यदि छचित्तद्भावेषि स्पान्न तहिं वहिर्व्याप्तिरन्वयः, लक्षणयुक्ते 
वाधासम्भंबे तल्लक्षणमेव दूषित स्यात्‌ | 

अथ सकलव्याप्तिरन्वयः; नज्ु केयं सकलर्व्याप्तिः ? “दृष्टान्त- 
घर्मिणीव साध्यधर्मिण्यन्येत्र च साध्येन साधथनस्य व्याप्तिः सा! १० 
इति चेत्‌; सा कुतः प्रतीयताम ? प्रत्यक्षतः, अनुमानाठा ? प्रत्य- 
क्षतश्चेत्‌: किमिन्द्रियात्‌ , मानसाद्धा ? न तावदिन्द्रियात्‌; चश्लु- 
रादेरिन्द्रियस्य सकलसाध्यसाधनार्थसब्नचिकर्षवैचुरय तद्सुपपत्तेः । 

न हि तद्गघुय तथुक्तम 'इन्द्रियार्थसब्निकर्पात्पन्नर्म व्यपदेश्यम5- 
व्यभिचारि व्यवसायात्मकं ज्ञान प्रत्यक्षम'” [ न्यायसू० ११४ ]१५ 
इत्यभिधानात्‌ । तस्य तन्सन्निकर्प वा प्राणिमात्रस्याशेपक्षत्वप्रस- 
ज्ञान्न कश्चिदीभ्वराद्रिशेप्येत । 

ननु साध्यसाधनयों: साकल्येन ग्रहण सकलव्यापतिश्रदणम्‌ | 
साध्य चाप्मिसामान्यं साधने च धूमसामान्यम्‌ , तयोश्वानेबयव- 
योरेकत्रापि साकल्येन ग्रहणमस्ति, विशेषप्रतिपत्तिस्तु संचेत्र २० 
पंक्षधर्मतावलादेबेति चेत्‌; त्हिं क्षणिकत्वादि साध्यम्‌ , सत्त्वादि 
साधनम्‌ , तयोश्वानवयवयों: प्रदीपारों संहददशनादेव सकल- 
व्याप्तिग्रहः किन्न स्थात्‌ ? मानसप्रत्यक्षादपि व्याभिधतिपत्तावयमेव 
दोषः । तन्न प्रत्यक्षतः सकलव्याप्तिग्रहः | नाप्यनुमानतो 5 नेवस्था- 
प्रसड्भात्‌। रष 

सामान्यस्य च साध्यत्वे साघनवेफल्यम्‌ तत्राविवादात्‌ , व्याप्ति- 
ग्रहणकाल एवास्य प्रसिद्धेः। कथमरन्यथा सामारन्यंधर्मयोः साक- 
स्पेन व्यापिनिर्णीता स्थात्‌ ? 

१ योग प्रति। २ रक्षणम्‌। ३ रट््यम्‌ू । ४ सचादिलक्षणे हेती। ५ बहि- 
प्यौप्तिरूपस्थान्वयस्थ कर्थष वाधासम्भव: ! आत्मादी क्षणिकत्वाभावेषि सत्ततमस्ति 
वत: । ६ सकलेपु साध्यसापनेपु । ७ व्यक्तयन्तरेषु । ८ अशब्दनम्‌ । ९ सकलयो: | 
:० अनुमाने । ११ भनुमाने । १२ हेतो: । १३ निरंशयो: । १४ युगपत्‌ । 
१५ पर्व॑तोप्िमान्यूमवत्त्यादिति सत्यानुमाने थूमोप्निकार्द तदम्वयब्यतिरेका नुविधा- 
पित्वादित्यनेनानुमानेन ब्याप्ति: प्रतीयते शत्यादिप्रकरेण। १६ साध्यसामान्यस्य । 
१७ व्याप्तिप्रदणकाले साध्यसामान्यस्थ सिडिनोस्ति चेत। १८ साध्यसावनयो: । 


१६६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


साध्यत्य॑ चास्यासतः करणम्‌, सतो शोपन वा! प्रथमपश्े 
सामान्यस्थानित्यत्याइसवैगतत्वप्रसड़ः । द्वितीयपश्षेप्यस्य दृश्यत्वे 
धर्मिवत्पत्यक्षत्वमिति कि केन शाप्यते ? अन्य था धूमसामान्यमप्य- 
प्िसामान्येन झाप्येत। अथ व्यक्तिसहायत्वाद्धूमसामान्यमेव प्रत्यक्ष 
५नान्यत्‌ ततोउयमदोषः; न; अंस्यथ सामान्यविचारे सहायापेक्षा- 
प्रतिक्षेपात्‌ । 


यशज्योक्तम-विशेषप्रतिपत्तिस्तु पश्चघर्म ताबलादेबेति; तंत्र पक्ष- 


घर्मता ६ “अंश ४पीर अर य, तत्सामान्यस्थ वा? तत्ाद्यः पक्षो इसड्व तः; विशेषेण 
व्योप्तिरध तिपचितस्तद्रमकत्वायोगात्‌ ! 


१०. द्वितीयपक्षेप्यश्निसामान्यस्येच धूमसामान्यात्सिद्धिः स्थात्‌ तेनेय 
तस्य व्यप्तेः, नाप्निविशपस्य अनेनाव्यासे : । अथ साधनसामा- 
न्यात्‌ साध्यसामान्यप्रतिपत्तेरेबेट्वविशेषप्रतिपक्ति: सामान्यस्य 
विशेषनिष्ठत्वात्‌ । नन्रु तत्सामान्यमपि विशेषमात्रण व्याप्त 
सत्तदेव गमयेन्नान्यत । अथ विशिष्टपिशर्षाधारं लिडसायान्य 

१५प्रतीयमान॑ विशिष्टविशपेधिकेरण साध्यसामान्य गमयतीत्यु- 
च्यते; तद्प्युक्तिमात्रम: तथा व्याप्तरभावात्‌ । अथ विपक्ष सद्भाव 
बाघधकेप्रमाणवशात्तत्सिद्धि रिप्यते: तहिं तावतेंव पयांमत्वॉत््‌ 
किमन्वयेन परस्य ? 

ईलेनान्तव्योप्तिरधि चिम्तिता । न खलु प्रत्यक्षादितः सापि 
२० प्रसिद्धयति | तन्न पू्षेबच्छेषधदिति सूक्तम ! 


यश्चान्यदुक्तम - पूर्ववत्सामान्यतो रष्ट चेति चदब्दों भिन्नप्र- 
कमः सामान्यतः इृत्यस्यानन्तरं द्रए्टव्यः | ततोयमर्थ:ः -पूर्वय- 
त्पक्षवत्सामान्यतोपि न केवर्ठ विशपतों दृष्ट विपक्षे । अनेन केव- 
लव्यतिरेकी हेतुईदर्शितः-'सात्मक॑ जीवच्छरीरं प्राणादिमस्थात' 
२५ इत्यादिः; तद्प्ययुक्तम; यतः प्राणादेरन्धयाभावे कुतो5विनाभा- 
वावगतिः ? व्यतिरेकाशल्‌; तथाहि-यस्माद्‌ घटादेः सात्मकत्थ- 


१ निष्पादनम्‌ । २ हेतुना। ३ साध्यसामान्यस्य । ४ हेसुना । ५ प्रत्यक्षमपि 
शाप्यते चेत। ६ पूमब्रिजेष | ७ अग्नित्तामान्यम । ८ साध्यमाधनसामाम्यस््व । 
९ ग्रन्थे। १० साध्यलाधनयो:। 2१९१ यज्र यनत्र पुरो नवति पर्वतस्वभू मस्तभ्ाप्ति- 
रिति। १२ सिद्धिः। १३ पृमसामान्थस्थ । १७ यसः। १७ अप्निविशेष । 
१६ प्रेष्टविशेषम्‌ । १७ पर्वतस्थयूम। १८ परवंशस्वाध्ि। १९ बस: । २० थो व: 
पुरोवस्तिपवेतस्थधूम: स पुरोवर्सिपर्व॑तस्थप्षिमानिति । १है देतो: | २२ अनुपसूम्भ | 
२१ व्याप्ति | २४ व्याति: । २५ यौगस्य । २६ साकस्यव्यात्तिशोधनपरेण प्ग्बेन । 
२७ निराकृता । २८ अन्वयदृष्टान्तस्यथ । १९ कारणात । 


सू० ३।१५ ] पूर्ववदाद्यनुमानजैविध्यनिरासः 8१६७ 


नियृत्तों प्राणादयो नियमेन नियत्तेन्ते तेस्मात्सात्मकत्वाभावः 
प्राणाद्रभावेन व्याप्तो धूमाभावेनेव पावकाभावः । जीवध्छरीरे 
जे ग्राणाद्यमावविरुद्ध: ग्राणादिसद्भावः प्रतीयमानस्तदभाय निय- 
सेयति । सच निवरंमानः स्वंत्याप्य सात्मकत्वाभाबमादाय 
निवतते इति साम्मकत्वसिद्धिस्तत्र; इस्यप्यसारम्‌; यतोनुमा-५ 
नान्‍्तरेप्येचमविनाभावप्रसिद्धे: केवलव्यतिरेक्येव सर्वेमनुमाने 
स्थात्‌ , अन्वयमात्रेण तन्सिद्धावतिप्रसह्ृस्योक्तत्वात्‌ । 


हू 
किश्व, साध्यनिषृत्या साधननियृशित्यतिरिकः', स॒ थ कचित्‌ 
कवाखिस्‌ , सर्वत्र सर्वदा वा स्थात्‌? न तावदाद्रः पक्ष: तथा 
व्यतिरेकस्थ साधनाभासेपषि सम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षोप्ययुक्तः; १७० 
स्ाकस्येन व्यतिरेकप्रतिपसः प्रत्यक्षादिप्रमाणतः परेषामम्वय- 
प्रतिपसरियास म्भबात । 


एलन पूर्ववच्छेपवत्सामान्यतो रएमन्वयव्यतिरेक्यनुमार्न प्रत्या- 
ख्यातम : पशक्षद्धयोपक्षिप्रोपानुपड्ात । 

यशञ्य तदुदाहरणम्‌-विवादापन्न तलुकऋरणभुवनादिक युद्धिमद्धे- १५ 
तुक कार्यस्वादिभ्यों घटादिवदित्युक्तम। तदपीध्वरनिराकरण- 
प्रकरणे विधपतों दृषितमिति पुनने दृष्यते । 

अथ “पूवेबत्‌्-कारणान्कार्यानुमानम, शर्पवत्‌ -कार्यात्कारणा- 
सुमानम , सामान्यतों दरृएम्‌ अकॉर्यकारणादकायकारणानुमानम 
सामान्यतो 5विनाभावमाजाद्‌ ” [ न्यायभा०, वार्सि० ११॥५ ] इति २० 
व्याख्यायते: तदष्ययिनाभावनियमनिश्यायकर्प्रभाणाभावादेवायुर 
परेषाम ! स्पाद्ादिनां तु तथुक्ते तत्सद्भाबात्‌ इत्याचार्यः स्वयमेय 
कार्यका रणत्यादिना हेतुप्रपश्य प्रपश्अयिष्यति | 


है कारणात्‌ । २ ध्यापकेलन । ३ घूमामाव; पावकामाते सत्यसति ऋअू॑ भबति 
पूमाभावस्थ ध्यापकावेस सदतक्िप्ताबातह। ४ देशे। ५ स श्यामस्‍्तस्पुश्नस्वादितर- 
तरपुश्रकदित्यादी । ६ केवकान्वॉयिकरेवलब्यतिरे किलक्षम पक्षद्यनिराफर णभपरेण ग्रन्येन ॥ 
७ पूष कारण ततिक्ष्मस्थानु गानस्यास्तीति पूर्ववत्‌ । कारणतिह्नजनितममुम!समित्यवै: ॥ 
८ झरसी पुमान्‌ रूपादिशानब/न्‌ चश्चुरादिमस्वास्मद्दित्युदाहरणम्‌ । शेषबदिति शेषः 
कार्य तलिहरमस्थानुमानस्यास्तीति शेषवत्‌ । कार्यलिक्षमनिवरनुमानजित्यर्थ: | सास्मर्क 
जीबछहरीर प्राणादिमरतर रित्युदाहरणम्‌ । ९ दृष्ठान्ले। १० कार्य यो हेहुने भषति 
कारण वा यो हेतु भवति तस्माडेतो: कार्य यज्ञ भवति साध्य कारण वा यज्र भमवति 
साध्य तम्मानुमानम्‌ । मातु हिल रूपबद्रमवत्तात्तम्पतिपन्नमासुलिडबदियुदाहरणम्‌ । 
११ सूचम | १३ वब्यास्यानमू। १३ ऊहद। १४ जटाभराघासू । १७ अनुमास- 
तितयम्‌ 


३६८ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ३. परोक्षपरि० 


यदपि-पूर्व वत्पूष, लिज्ललिड्लिसम्बन्धस्थ कैचिकश्षिश्वयादेन्यत्र 
प्रवत्तमानमतुमानम्‌ । शेर्षबत्परिशेषानुमानम्‌ , प्रसक्तप्रतिषेधे 
परिशिष्टस्थ प्रतिपत्तेः | सामान्यतो ईएं विशिष्टवेयक्ती सम्बन्धा- 
अहणात्सामान्येन दृष्टमू, यथा गतिमानादित्यो देशाद्वेशान्तर- 
५ प्रप्तेदेवदत्तवदिति । तदसष्येतेन प्रत्याख्यातम; उत्तैप्रकाराणां 
प्रमाणंतः प्रसिद्धाविनाभावानां प्रतिपादयिष्यमाणद्देतुप्रपअत्वेन 
स्थाद्वादिनामेव सम्भवात्‌ ! 
न चाय भेरो घटते। सर्वे हि लिह॑ पूर्ववदेव: प रिशेषानुमान- 
स्यापि पूर्ववत्त्यप्रसिद्ध:-प्रसक्तप्रतिपेघस्य परिशि्टप्रतिपत्पविना- 
१० भूतस्थ पृ कचिश्रिश्वितस्थ विवादाध्यासितपरिशिश्रप्रतिपत्ती 
सोधनस्य प्रयोगात्‌ । सामान्यतों दृश्स्याउपि पूर्वेचत्त्वप्रतीतेः: 
कचिदेशान्तरप्रासेग तिमत्वाविनाभाविन्या एवं देवदत्तादी प्रति- 
पत्ते, अन्यथा तदसुमानाप्रवृत्त: | परिशेषानुमानमेय वा सर्थेम : 
पू्वेवतोषि धूमात्पावकानुमानस्थ प्रसक्ताउपावकप्रतिप्रेधात्पजू- 
१५ ततिघटनात्‌, तदप्रसको विवादानुपपतरन॒मानवैय थ्य स्थाल्‌ । 
सामान्यतो दृश्म्यापि देशान्तरप्राप्त रादित्यगन्यनुमानम्ध तदगति- 
मस्वस्थ॒प्रसक्तस्तय प्रतिषेघादेवोपपत्त: | सक्े सामान्यतों 
इृए्मेव वा; सर्वेत्न सामान्यनंच लिहुलिड्विसम्यन्धम्य प्रतिप्लः, 
विशेषतस्तत्सम्वन्धस्थ प्रतिपलुमशक्तः । ततोनुमान तमत्पमेद 
२० चेचछता5 विनाभाव एवेंक देतो: प्रधान छक्षण प्रतिपत्तव्यम । 


ननु चास्तु प्रधान रक्षणमविनाभावों हेलो: । तत्म्यरुष तु 
निरूप्यतामप्रसिद्धस्थरूपस्थ लक्षणस्यायोगादित्यादाडुघ सहमकरमे- 
स्यादिना तत्स्वरूप निरूपयति-- 


१ लिश्नलिब्िसम्बन्ध: पूर्व निश्चीयमानस्वात्‌ पूरे: सॉचानुमानच्यास्दाति पूवेवत्‌ | 
अप्विमान्पदतों घूमदत्वान्महाानसवदित्युदाइरणमू | २ महानसे । ३ प्ले | ४ शेष: 
परिशिष्यमाणो्: सोस्यास्तीति शेषवत्‌ । अ्रश्रोदाहरर्ण शब्द: कविदाओनों मुणवा» 
द्रपवरदिति । 5५ उद्धरितावस्याकाशादे:। & अनुमानम्‌ । ७ साध्पसाथने नास्तीति 
चेव॥ ८ हेतुनाम। ९६ देवदत गतिमच्रेश्ारे शान्तरप्राययों: साध्यसापनवोरप॑गैदों: 
सामान्येन प्रतिपक्ति:। १० पूर्ववच्छेषवत्सामास्यतोदृहरलक्षणा नाम । ११ ऊह- 
लक्षणात्‌ । १२ कचिदनाश्ितत्वस्थ । ३१३ घटर्य । १६४ कशब्चिदाहितायस्य | 
१५ आकाशस्य । १६ कन्निदाजितत्वस्थ। १७ रूपादों। १८ शष्दे कब्रिदा- 
थितत्वस्थ । १६ गुणवत्वस्थ । २० देशादेशान्तरमाप्रेगेतिमस्वाबिनाभाविन्या देवइसे 
प्रतिपस्िनौस्थीति चेत । २६ आदित्यगतिमश्वस्थ । २२ पूर्ववश्छेषबदित्यनुमाम- 
दयम्‌ । २३ अमुमाने । १४ यौगेन मवता | 


सू० ३।१६-२१ ] अविनाभावादीनां लक्षणानि ३६९ 


सहक्रमभावनियमो5विनाभावः ॥ १६ ॥ 


सहभावनियमः क्रमभावनियमशस्ाधविनामायः प्रतिपक्ष व्यः । 
कयोः पुनः सहभावः कयोश्य क्रममायों यंश्षियमो 5विना भावः 
स्थादित्याद-- 


सहचारिणोः व्याप्यव्यापकयो श्र सहभावः॥१७॥५ 
पूर्वोत्तचारिणोः कार्यकारणयो श्व क्ममभावः॥१८॥ 


सहयारिणो रुपसरसादिललक्षणयोस्योप्यव्यापकयोश्थ शिशपा- 
त्ववृक्षत्थादिस्थभावयों: सद्भाव: प्रतिपक्त व्यः । पूर्वोत्त रचारिणोः 
कृतिकाशकटो दयादिस्वरूपयो: कार्यकारणयोश्वाप्िधरमादिस्थरू- 
प्यो: क्रममाय इति । १० 


कुतोसा प्रोक्तप्रकारों पविनाभायो निर्णयते इत्याह-- 
९ त्ताः ५ ६ 
तकात्तन्निणय: ॥ १९ ॥ 
न पुनः प्रत्यक्षादेरित्युक तकप्रामाण्यप्रसाधनप्रस्तावे । 
न ननु साथनास्साध्यविज्ञानमनुमानसित्युक्तम्‌ | तत्र कि साध्य- 
व्याह-- १९ 
रे ह दि ़ 4७, द्धं * साध्य 
इंप्रमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ ॥ २० ॥ 
संशयादिव्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्नमर्थस्वरुप॑ सिद्धमुच्यते, 
तड़िपरी तमसिद्धम | तश्च-- 
नि ५ हि स्ताव्युर जु ] सा६ यर # 
सन्दिग्धविपयस्ताव्युत्पन्नानां साध्यलं यथा 
स्यादिद्यसिद्धपदम्‌ ॥ २१ ॥ २० 
किमय म्थाणुः पुरुषो वेति चलितप्रतिपसिविषयभूतो हार्थः 
सन्दिग्योमिधीयते । शुक्तिकाइकले रज़ताध्यवसायलक्षणवि- 
परयासगोचर स्तु विषपयस्तः । ग्रहीतो 5 गृहीतोपि वार्थो यधावद- 
निश्चितस्वरुपो 5व्युन्पन्नः । तथाभूतस्पेवार्थस्थ साथने साधन- 
सामथ्यांत्‌ , न पुनस्तद्धिपरीतस्य तत्र तद्वैफल्यात्‌ ! रु 
इशा प्वाधितविशेषणद्यस्थानिश्त्यादिना फल द्शेोयति-- 
है तादि: ( पश्ीरिव चनमित्यवे: )। सयो: । २ शस्य अधिनाभावस्य । ३ साध्य- 
विनामिप्रतमू। ४ अर्थानाम्‌ । ५ पूर्वमू । ६ सिद्धों । ७ संजेण । 


३७० प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


अनिष्टाध्यक्षादिबाधितयोः साध्यत्वं 
माभूदितीष्टाबाधितवचनम्‌ ॥ २२ ॥ 


अनिष्ट दि स्वेधा नित्यत्व शब्दे जंनस्य | अधावणत्दं तु 
प्रत्यक्षयाधितम्‌ !। आदिशब्देनानुमानादियाधितपश्षपरिग्रहः । 
५ तत्रानुमानबाधितः यथा-नित्यः शब्द इति । आगमबाधितः 
यथा-प्रेत्या।सुखप्रदो धर्म ईति | ख्वचनबाधितः यथा -माता मे 
बन्येति | लोकबाधितः यथा-शुचि नरशिरःकपालमिति | 
तैयोरनिशष्टाध्यक्षादिबवाघितयो: साध्यत्वे मा भूदितीए्राबाधित 
बचनम्‌ । 

१०. नजु यथा शाब्दे कथशिदनित्यत्ये जेनस्पए्ं तथा सर्वथाईनि- 
त्यत्वमाकाशगुणत्व॑ चान्यस्यति तदपि साध्यमनुपज्यते । न थ॑ 
बादिनो यदिए्ट तदेव साध्यमित्यभिधातव्यम: सामनन्याध्रिधायि 
त्वेनष्टस्पान्य त्राप्यविशपात | दइत्याशद्रापना द। थमाह --- 


न चासिद्धवदिष्ट प्रतिवादिनः॥ २३ ॥ 

५१५ विशपणम्‌ | न हि सब सवापेक्षया थ्रिद्यापण प्रतिनियतत्वा- 
दिशपणविशप्य भावस्य । लत्रासिद्धमसिलति साध्ययिशपणं प्रतियाद 
पेक्षया न पुनवाद्यपेक्षया, तस्पार्थम्वरूपप्रतिपादकझत्वास । ने 
चाविज्ञातार्थखर्पः प्रतिपादको नामातिप्रसझ्रान्‌ । प्रतिधादिनस्नु 
प्रतिपायत्वात्तम्य चाविशज्ञातार्थस्थरूुप्यादयिरावास तदप्रेक्षयबेद 

२० विशषणम्‌ | इश्टमिति तु साथ्यविद्यपण्ण याद्रपक्षया, यादिनों हि 
यदिष्ट तदेव साध्य न स्वस्थ । तदिष्रमप्यध्यक्षाद्ययाधित साध्य 

की के कप 
भवतीति प्रतिपत्तव्य तत्रेव साधनसाम ध्यान । 
तदेव समर्थयमान: प्रयायनाय हीत्यायादह-- 
के च्छा एक, क +ऋ 2 | 
प्रयायनाय हाच्छ वक्तरत्र ॥ २४ ॥ 

२५. इच्छया सलु विषयीक्षतमिष्टमुच्यते | स्वान्निप्रतार्थप्रतियाद- 
नाय चेच्छा वकुरेव । है 

तसय चोक्तप्रकारस्य साध्यम्प हेतोव्यामिप्रयोगकालापेक्षया 
साध्यमित्यादिना भेद दशयति-- 

है शबर: अआदग दायु फे । २ प्रत्यनिष्वाय मा नख्वादि लत हु | है कलकलवा( 
हैतुना बाध्य: पद्दोटत्र । ४ पुरुष अपर द घगीबतु। ५ पुरुष सब! नेपि झआगनत्वः व्‌ 


प्रसिद्धवन्ध्यवद । ६ ब्ण्यज्वस्वाच्छ( सु किवत । ७ साध्यमो; । ८ वैज्ेपिकक् । 
९ जैनस्थ। १० प्रतिवादिन्‍्यपि । ११ इध पद पोवेध्ये । १२ सम्बन्धित: । 


सू० ३४२५-२९ ] पधर्मिस्वरूपविचारः ३७९१ 


साध्यं धमः कचित्तद्विशिष्टो वा धर्मी ॥ २५ ॥ 


कचिक्यासिकाले साध्य धर्मों नित्यत्यादिस्तेनेव देतोव्योप्ति 
सम्भवात्‌ | प्रयोगकाले तु तेन साध्यधर्मेण विशिष्टो घर्मी साध्य- 
मभिधीयते, प्रतिनियतसाध्यघर्मविशषणविशिष्टतया हि धर्मिण 
साधयितुमिश्टत्वात्‌ साध्यव्यपदेशाविरोधः । ५ 


अम्येव पर्यायमाह-- 


पक्ष इति यावत्‌ ॥ २६ ॥ 


ननु च कथे धर्मी पक्षों वर्मघर्भिसमुदायम्य तत्वात्‌; तन्न; 
साध्यधर्म विशण्णविशिष्रतया हि. घर्मिण: साधयितुमिश्स्य 
पैज्षाभिवाने दोषाभायात्‌ । १० 


स थे पश्षत्वेनानिप्रत:-- 
प्रसिद्धो धर्मो॥ २० ॥ 


तम्प्रसिक्षिथ कवचिद्िकल्पतः कव्िस्प्रत्यक्षादितः कचिशोभयत 
रृति प्रदशानाथंस प्रत्यक्ष सिझम्यय धामत्यमा इस्येकान्तनिरान 
करणाथ थे विकत्पसिक्ध इत्यायाद १५९ 


विकल्पसिद्ध तम्मिन्‌ सत्ततरे साथध्ये ॥ २८ ॥ 
अस्ति सज्ञ: नास्ति खरविषाणमिति ॥ २९ ॥ 


विकंन्पेन सिद्ध तस्मिन्थामिणि सलेतरे साध्ये हेतुसामथ्यतः। 
यथा अस्ति सर्वेज्ञ: सुनिश्चितासम्भवद्वाथकप्रमाणत्यात्‌ , नास्ति 
खरबधियाणे तद्विपयेयादिति । न खड़े सर्वश्ख रविषाणयो: सद- २० 
सक्तायां साध्यायां विकल्पादन्यतः सिद्धिरस्नि; तत्रन्द्रियव्यापा- 
राभावात्‌ । 


ननु चेन्द्रियप्रतिपन्न एवार्थ मनोविकरुपस्थ प्रवृसिप्रतीतेः कथ 
तत्रन्द्रियव्यापाराभावे विकल्पम्यापि प्रवृत्ति: इत्यप्यपेशलम; 
घममाधमादा तम्प्रवृत्यभावानुपेद्ञातू । आगमसाम थ्यप्रभवत्वेना- २५ 
स्पात्न प्रवृत्तो प्ररतेष्यतस्तत्प्रयृत्तिरस्तु विशेषाभावात्‌ । 


१ शब्द स्थ । २ इते। 3 पक्ष इति | ४ अनुमाने । ५ निश्चितसंवाद: संबाद 
( अनिश्चिसेवाद संवाद: ) शब्दप्रधयों विकृस्पस्तेन॥ ६ बसचा | ७ इ्द्रियन 
अ्यापारामाबात्‌ । ८ शब्दगम्यस्वाविशेषात्‌ | 


३१७२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


प्रमाणोभयसिद्धे तु साध्यधर्मेविशिष्टता ॥ ३० ॥ 
अभ्रिमानयं देशः परिणामी शब्द इति यथा ३१ 


प्रमाण प्रत्यक्षादिकम्‌, उभय॑ प्रमाणविकल्पा, ताभ्यां सिद्ध 
पुनधार्मणि साध्यधर्मण विशिष्टवा साध्या। यथाशप्िमानय देश:ः, 
५ परिणामी शब्द इति। देशो हि धर्मत्वेनोपात्तोडध्यक्षप्रमाणत 
एवं प्रसिद्ध:, दाब्दस्तृभ|भ्याम्‌ । न खत्दु देशकालान्तरिते ध्यना 
प्रत्यक्ष प्रवत्तेते, शयमाणमात्र पवास्‍्य प्रवृत्तिप्रती ते: । विकल्पस्य 
व्वप्नियतविषय तया तत्र प्रवृत्तिरविरुद्ध व । 


ननु चेब॑ देशस्पाप्यम्मिमत्वे साथ्ये कथ्थ प्रत्यक्षसिद्धता ? तत्र 
१० हि टश्यमानभागस्याप्मिमस्वसाधने प्रत्यक्षयाथन साधनबेफर्य 
याँ, तत्र साध्योपलब्धघ:। अटदय मान भागम्य ते तत्साधने कतसस्‍्स- 
स्प्रत्यक्षतेति ? तदष्यसमीचीनम : अवय विद्रव्यापेक्षेया पर्वतादे 
सांव्यंबहारिकप्रत्यक्षप्रसिडतासिधानात । अतिसकसेलक्षिकापय।- 
लोचने न किदश्िप्प्रत्यक्ष स्थात , बहिग्न्तवा:म्सदादिप्रस्यक्षस्था- 
१७ शापविशषतो 5 धैसाक्षात्करण ६ समर्थत्वात , योगिप्त्यक्षस्थंव तज 
सामथ्यात्‌ | 
ननु, प्रयोगकालबद्याप्तिकालेपि नंड्िशिप्रसथ बामंण पव 
साध्यव्यपदेशः कुता न स्यादित्याशडुप्राह 
व्याप्त तु साध्य घम एवं ॥ ३२॥ 
२० न पुनस्तद्धान्‌ | 
अन्यथा नदघटनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनेन हेतोरन्वयासिद्धे! । न खल्ठ यत्र यत्र रूतकत्यादिक 
प्रतीयते तत्र तत्रानित्यन्वादिविशिष्ठटशबदाद्न्ययो स्लि । 
नेनु प्रसिद्धा धर्मत्यादिपक्षलक्षणप्रणयनमयुक्तम्‌ ; अस्ति सर्वश्ष 
२५ इत्याग्नुमानप्रयोगे पश्षप्रयोगस्वैवासस्मवात्‌ अथोदापक्षत्था- 
सतस्प | अथादापन्नस्थाप्यमिधाने पुनसक्तत्वप्रसड्ृः-'अधांदा- 


पम्नस्य खदाब्देनाभिधान पुनसक्तम” [ न्‍्यायस्‌० ७२।१७ ] इत्य- 
भिघानात्‌ । तत्प्रयोगेषि च हेत्वादिवचनमन्तरेण साध्याप्रसिद्ध- 


प्रसिद्ध: । २ दाब्दस्थ केबलप्रत्यक्ष): सिद्यमाबप्रकारेण | १ सवा । ४ ना६- 
वयब( प्रदेश ,द्रब्यापेशुया । ५ असर्वशप्रत्यक्ष । ६ विचार । ७ साध्यक्षते । 
८ बोद्ध: । ९ अथोदापश्रस्य | 


सू० ३।३०-३६ ] प्रतिज्ञाप्रयोगसमर्थनम्‌ ३७३ 


स्तद्वचनादेव च तत्पसिदवत्यर्थः पशक्षप्रयोगः' इत्याशइध साध्य- 
घमाधारे त्यादिना प्रतिविधत्त-- 


साध्यधमाधारसन्दहापनोदाय गम्यमानस्यापि 


पक्षस्य वचनम्‌ ॥ २४॥ 


साध्यधर्मा स्तित्वादिः , तस्थाघार आश्रयः यत्रासो साध्यधमा७ 
यसेते, तत्र सन्देदहः-किमसे। साध्यधमा $स्तित्वादिः सर्वेश वससे 
सुख्वादा बेति, तस्थापनोदाय गम्यमानम्यापि पक्षस्थ वचनम्‌ । 


साध्यधर्मिणि साधनधमाववो पनाय 


हे # 
पक्षधमापसहा रवत्‌ ॥ २३५ ॥ 

तस्यापबचने साध्यसिद्धिप्रतियबन्धकत्यान , प्रयो जनाभावाद्वा ? १० 
तत्र प्रधमपक्षा 5यूक्तः; वादिना साध्याविनाभावनियमचहलक्षणेन 
हेतुना स्परश्षसिर्दो साधयितु प्रस्तुतायां प्रतिशाप्रयोगम्य 
तत्प्रतिवन्धकत्वानाबास ततः प्रतिपक्षासिद्ध: । द्वितीयपश्षोप्य- 
युक्तः; तत्थयोंगे प्रतिपाशद्यप्रतिपलिबिदपस्थ प्रयोजनस्थ सद्भा- 
बात . पश्चा पप्रयागे तु केप श्िन्मन्दमतीनां प्रकृताथांप्रतिपत्ते: । ६« 
ये तु तत्पयोगमन्तरेणापि परकताथ प्रतिपयन्लसे तान्प्रति तदप्रयो 
गो5भीए एव । “'प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः [जारी 77: 
इत्यभिधानात । ततो युक्तो गम्यमानम्याष्यस्थ प्रयोगः, कथ- 
मन्यथा शाखादायपि प्रतिशाप्रयोग:ः म्थाव ? न हि शास्त्र निर्यत 
कथायां प्रतिश्ञा नामिधीयले-' अप्लिर्त्र धमान्‌ , वक्षो्य शिक्षापा- २० 
सवाल! इस्याद्यण्तिथयानानां सब्ोपलम्भात | पराजुग्रहप्रवृत्तानां 
शाखकाराणां प्रतिपाद्यायबोधनाथीनथियां शासख्यादों प्रतिन्ना- 
प्रयोगो यक्तिमानेबोपयोगित्वासस्पन्यभिधाने बादेषि सोष्स्त 
तन्नापे तघा तादशत्यास | 


अमुमेबाध को वेत्यादिना परोपहसनव्यांजिन समर्थयसे--. २७ 
को वा त्रिधा हेतुम॒ुक्वा समर्थयमानों न 
पक्षयति !॥ ३६ ॥ 
को या प्रामाणिक: कार्यस्यभावानपलम्ममेदेन पक्षधर्मत्यादि 


प्याप्तिप्ररदोनद्ररेश ;+ ९२ सुनिर््धिता5श्वम्मवद्धाषकभमाणश्रायमिति साधतस्य 

पक्षयमंल्रेन प्रदर्शषनमृुपसंदारस्‍्तदइत । ३ जरसति सबंध इति । ४ गम्वप्रानस्व पश्चस्य 

प्रयोग! न स्थाध्दि । ५ सुमोष्तयाम्‌ । ६ परमैकीस्योंदीतामू। ७ सोबदेन | 6 मिपेण। 
प्र० कू० भा० ३३ 


३२७४ प्रमेयकमलछमाफ्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


रूपतश्रय मेदेन था तिधा हेतुमुक्त्वाइसिझत्यादिदोषपरिहारदारेण 
समर्थयमानो न पक्षयति ? अपि तु पक्ष करोत्येव । न जाइस- 
मर्थितो हेतुः साध्यसिजधड्रमतिप्रसड्शातस्‌ । ततः पश्षप्रयोगम- 
निच्छता हेतुमनुफ्त्वेब तत्समर्थन कत्तव्यम्‌ | हेतोरवचने कस्य 
५ समर्थनमभिति चेत्‌? पशक्षस्थाप्यनभिधाने क हेत्वादिः प्रवत्तेताम ? 
गम्यमाने प्रतिशाविषये एवेति चेत्‌; गस्यमानस्य हेत्थादेरपि 
समर्थतमस्तु । गम्यमानस्थापि हेत्वादेम॑न्द्रमतिप्रतिपत्त्यथ 
वचने तदर्थमेव प्रतिक्षावच्चनमप्यस्तु विशेषपाभावात्‌ । ततः 
साध्यप्रतिपस्तिमिच्छता हेतुप्रयोगवस्पक्षप्रयोगोप्य भ्युपगन्त व्य: । 
१० तड्यस्पयानुमानाडुत्वात्‌ , इत्याह-- 


एतहयमेवानुमाना हम , नोदाहरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ननु पक्षहेतुदशान्तोीपनयनिगमनान्यवयवाः” [ न्यायसू० 
११॥३२ (?) |] इत्यभिधानाद्‌ दृष्टान्तादेरप्यनुमानाहुत्थ सम्भवा- 
देतहनयमेवाद्सित्ययुक्तमुक्तम | प्रतित्रा हयागमः | हेतुगनुमानम , 
१५ प्रतिशातार्थस्थ तेनानमी यमानत्थात्‌ । उदाइरणं प्रत्यक्षम , “वादि- 
प्रतिवादिनोयत्र चुद्धिसाम्य तदुदाहरणम्‌'” [ ]इतलि वच- 
नात्‌। उपनय उपमानम , रष्ट्रान्तघर्मिसाध्यधर्मिणो: सादश्यात्‌ , 
“प्रसिदसाधम्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌” [ न्यायस्‌० ११६ | 
इत्यभिधानात्‌ । संबंपामेक्वियथस्वप्रद्शनफ्ट निगमनमिन्‍्या- 
२० द्ाइुघोदाहरणस्थ तावक्तदह्त्य निराकुवे क्राह-नोदाहरणम्‌ | अन- 
मानाह्मिति सम्बन्धः । 
तद्धि कि साम्नात्साध्यप्रतिपत्त्यर्थ मुपादीयते, हतो: साध्याबि- 
नाभावनिर्श्धयार्थ वा, व्याप्तिस्सरणाथ वा प्रकारास्तरासम्भबात्‌ ? 
तत्राधवि कल्पों 5 युक्तः-- 


२५ न हि तत्साध्यप्रतिपत्त्यक्ं तत्र यथोक्तहेतोरे 
व्यापारात्‌ ॥ ३८ ॥ 


१ हेलामासस्यापि साध्यसिगहताप्रसज्ञाव । २ न केबल हसो:। ३ साध्यं थे । 
४ साध्यसाधनस्थेब परिह्ाारेण दृष्टान्तस्थ समर्धनमादिशब्देन प्राइम, ५ एतव । 
& करणे युद््‌ । ७ महानसादि । ८ पूमबरेन । ९ प्रसिद्ध महानस तेन साधर्म्य 
परवृदस्थ धूमवर्वेन । १० धूमबांश्रायमू। ११ भूमवस्वशब्दवाच्यस्व पृंतस्व साय 
तस्य साधने शामम्‌। १२ प्रमाणानाम्‌ू। १३ अप्लिस्व । १४ अक्रमपरम्पर या 
साध्यप्रतिपत्ति: कथमेवंधिघादेतो: साध्यस्तिड्धिरिति । 


खू० ३॥३७-४९ ] उदाहरणस्य अवयत्वनिरासः ३७५ 


न हि तत्‌ साध्यप्रतिपत्त्यडं तत्र यथोक्तद्देतोरेब साध्याविना- 
भावनियमेकलक्षणस्थ व्यापारात्‌ | द्विती यविकल्पोप्यसम्भाव्यः 


तदविनाभावनि श्रयाथ वा विपक्षे बाधकादेव 
तत्सिद्धेः ॥ ३९ ॥ 


न हि हेतोस्तन साध्येनाविनाभावस्य निश्चयाथे वा तदुपादाने ५ 
युक्तम; विपक्ष बाधकादेव तस्सिद्धं: । न हि सपक्षे सत्वमात्रा- 
द्वेतोच्य॑मि: सिद्धति, स इयामस्तन्पुजत्वादितर तत्पुजवत्‌' इत्यत्र 
तदाभासंपि तत्सम्मवाल्‌। ननु साकस्येन साध्यनिवयृतों साधन 
निवृत्त रत्रासम्भवात्पर त्र गारेपि तत्पुत्र तत्पुश्रत्वम्य भावषानश्र 
व्याप्तिः: तहिं साकल्येन साध्यनिवृत्तोी साधननिवृत्तिनिश्व यरूपा- १० 
द्वाधकादेय व्यासिप्रसिद्धरले दृष्टान्तकल्पनया । 


व्यक्तिरुपं च निदेशनं सामान्येन तु व्याप्तिः 
तत्रापि तद्विप्रतिपत्तावनवस्थानं स्यात्‌ 
दृष्टान्तान्तरापेक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


किश्व, वादिप्रतियादिनोयत्र वबुद्धिसाम्य से रशान्तो भवति १५ 
प्रतिनियतव्यक्तिःरूपः, यंथा।म्मा साध्ये महानसादि:। व्यक्तिरूपं 
से निदशन करथ तदविनाभावनिश्चयाथ स्पात ? प्रतिनियतय्यक्तो 
तपन्निश्वयस्थ कतुमशक्त: | अनियतदेशकालाकाराधारतया सामा- 
स्येन तु व्याप्ति: | कथमन्यथान्यत्र साथने साध्य साधयेत्‌ ? 
तत्रापि रृष्शान्तेपि तम्यां ब्याप्तो थिप्रतिपत्ता सत्यां दृष्टान्तान्तरा-२० 
सेपणउनवस्थाने स्पात्‌ । 


नापि व्याप्तिस्सरणाथ तथाविधषहेतुप्रयो- 
गादेव तत्स्मतेः ॥ ४१ ॥ 


नापि व्याप्तिस्सरणाथ दृष्टान्तोपादानं तथाविघस्य प्रतिपन्ना- 
विनाभावषस्थ हेतोः प्रयोगादेव तत्स्मतेः ! एवं चाप्रयोजन २५ 
तवुदाहरणम्‌ । 


है कहात। २ अविनामाव: । १ ऊदात। ४ प्वंते। ५ साध्यसाधनयो: । 
६ प्रतिनियतम्यक्तों तज्षिशयज्थ कत्तेमशक्तेरित्वेतद्धभाबयाते । ७ सामान्वेन शव्याप्तिज 
स्वाधदि । ८ दृशमन्तादन्यंत्र । 


३७६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


तत्परमभिधीयमानं साध्यधार्मिणि साध्य- 
साधने सन्देहयति ॥ ४२॥ 


कुतो5न्‍्यथोपनयनिगमने ? ॥ ४३ ॥ 
परं केवलममिधीयमान साध्यसाधने साध्यधार्मेणि सन्देह- 
५यति सन्देहवती करोति। कुतो पन्‍्यथो पनयनिगमने ? 
मा भूहुष्टान्तस्थानुमान प्रत्यज्ञस्थमुपनयनिगमनयोस्तु स्थादि 
त्याशड्ञापनोदार्थ माह--- 


६ ६ हज, ध्य | 
न च ते तद्ले साध्यधामणि हेतुसाध्ययो- 
वचनादेवा5संशयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
१० न सच ते तदक साध्यधामंणि हेतुसाध्ययोयेचनादेव हेतु 


साध्यप्रतिपसोी संशयाभावात्‌ । तथापि दृष्प्रान्तादेर नुमानाव- 
ययन्ते हेतुरूपत्वे घा-- 
समथन वा वर हेतुरुपमनुमानावयत्रो 
वास्तु साध्ये तदुपयोगात्‌॥ ४५ ॥ 

१५. समर्थनमेव वर हेतुरूपमनुमानाबय्यों वास्तु साध्ये तस्पो- 
पयोगात्‌ । समर्थन हि नाम हेतोरसिद्धल्वादिदोप निराकृत्य 
स्वसाध्येनाएविना भावसाथनम्‌ । साध्य प्रति हेतोगमकरत्वे थे 
तम्येबोपयोगो नान्यस्यति । 

ननु व्युत्पन्नप्रशानां साध्यधामंणि हेनुसाध्ययोयचनादेवा- 


२० संशयादर्थ प्रतिपत्तदश्शान्तादिवच नमनर्थकम स्तु । बालानां त्वच्यु 
त्पन्नप्रज्ञानां व्युत्पत्यथ तन्नानर्थकमित्याह-- 


यत्पर घर. 

बालव्युत्पत््यर्थ तब्नरयापगम शास्त्र एवासों 

के है 
न वाद5नुपयोगात्‌ ॥ ४६ ॥ 

बालव्युत्पत्यथ तत्रयोपगमे दृष्टान्तोपनयनिगमनशत्रयाभ्युप 

२ यदि सन्देदबती ने करोति॥। ३ उपलसयनिगमना देश्य । सपक्षे दृध्धम्ते 
तेस्मुपतयश्व दंतुस्वरूपम्‌। कुत:£ जिहूपो हेलुबत इति सोगत: । ४ हेतुरुषण 
बीदृशम्‌ [ वृष्टन्तोीपनयनिगमनलक्षगत्रिरूपत्वप्रदर शनखरूपम्‌ । ५ हे रूपोततु । 


कथम्‌ * हैेतो: समर्थन देतुरेवेत्यनेन प्रकारेंग । ६ विपक्ष साकस्पेन बापकृप्रमाण- 
प्रदर्शन हेतुस#बंनम्‌ । ७ एतदेव | 


सू० ३॥४२-५१ ] रष्टान्तादिस्वरूपनिरूपणम्‌ ३७५७ 


गमे, शास्त्र एचासी तदभ्युपगमः कर्तव्यः न बादे5जुपयोगात्‌ । 
न खलु वादकाले शिष्या द्युत्पायन्ते व्युत्पन्नप्रश्ानामेव वादे- 
इथिकारात्‌ | शास्त्र चोदोहरणादी व्युत्पन्नप्रशा बादिनों वादकाले 
ये प्रतिवादिनों यथा प्रतिपद्मन्ते तान्‌ तथेव प्रतिपादयितु समथों 
भवन्ति, प्रयोगपरिपास्याः प्रतिपाद्यानुरोधतो जिनपतिमतानु-५ 
सारिभिरभ्युपगमात्‌ । 


तंज तशुत्पादनाथ दृष्टान्तस्य स्वरूप प्रकारं चोपद्शयति-- 
टेप्रार 5 छ त्‌ 
टेप्टान्तो द्रेघाउन्त्रयव्यतिरेकभेदात्‌ ॥ ४७ ॥ 
दृष्टो हि विधिनिषेधरूपतया वादिप्रतिवादिभ्यामविप्रतिपत्त्या 
प्रतिपक्नो 5न्‍तः साध्यसाधनधर्मो यत्रासा दृष्ठान्त इति व्युत्पसे: ; १० 
अथ को 5स्वयटप्टान्तः कश्व व्यतिरेकदृष्टान्त इति चेसू-- 
तय कि 4 के आप लि सोन 
साध्यव्याप्त साधन यत्र प्रदश्यत सनच्चिय- 
टष्टान्त: ॥ ४८ ॥ 
यधाऋ। साध्ये महानसादिः । 
टी २ प्र व्यति बल शी; हे स्. 
साध्याभावे साधनव्यतिरका यत्र कथ्यते स ५ 
व्यतिरकह प्टान्त: ॥ ०९ ॥ 
यथा तम्मिन्नव साध्ये महाहदादिः । 
अथ की नाम उपनयो निगमन या किमित्याह-- 
२... की ु + 
हतारुपसहार उपनय: ॥ ५० ॥ 


प्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ ॥ ५१ ॥ रद 

प्रतिशायास्तृपसंहारों शिगमसनम्‌। उपनयो हि साध्याविना- 
भावित्वेन विशिष्ट साध्यधर्मिण्युपनीयते येनोपद््यते हेतुः 
सोमिधीयते । निगमन तु प्रतिश्हेतृदाहरणोपनयाः साध्य- 
लक्षणेकार्थतया निगम्यन्ते सम्बद्धधन्से येन तदिति । 

तझानुमाने हावयव उ्यंवयर्व पश्चांययर्य या दधिप्रकारं भवतीति २५९ 
दृशयन्‌-- 

१ शाखे यदुतइरणादि तस्मिनू। २३)। १ एवं वे सखे। ४ सामानन्‍्यत: 
स्वकूप॑ वृष्टान्तेनोक्ते शेष तस्ततस्वरूपं तु साध्यब्वाप्रमिलादिना दर्शयति । ५ बच ; 
६ जनस्व । ७ मीसांसकस्य । ८ यीगर्य। 


३७८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 
तदनुमानं द्वेधा ॥ ५२ ॥ 


इत्याह ! 
कुतस्तद द्वेघेति चेत्‌ ? 
खार्थपराथभेदात्‌ ॥ ५३ ॥ 
५ तत्ञ-- 


खाथमुक्तलक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्वार्थ मजुमानं साधनात्साध्यधिश्नानमित्युक्ततक्षणम्‌ । 
कि पुनः पराथानुमानमित्याह परार्थ मि त्यादि-- 


परार्थ तु तदथपरामशिवचनाजातम्‌ ॥ ५५ ॥ 


जप 


१० तस्ये खाथानुमानस्यार्थ: साध्यसाथने तन्परामंशिवचना जात 
यत्साध्यविज्ञानं तत्पराधानुमानम्‌ । 
ननु बचनास्मकं पराथानुमाने प्रसिद्धम , तझ्ोक्त प्रकार साध्य- 
विज्ञान पराथान॒मानमिति वर्णेयता कर्थ सहगही तमित्याह-- 


कि द्वतुल्ा ह 
तद्गवनमपि तद्धेतुल्ात्‌ ॥ ५६ ॥ 

१५७ तद्बचनमपि तदर्शपरामाशिवचनमपि तद्ध॑तुत्वात झ्लानलक्षण- 
मुख्यानुमानहेतुत्वादुपचारण पराधथानुमानमुच्यत । उपयार- 
निमित्त चास्य प्रतिपादकप्रतिपाद्यापेक्षयानुमानकायकारणम्थम ! 
तत्पतिपादकब्नानलक्षणा नुमान(नेहेतुः कारण यम्य तहुचनम्य, 
तस्य वा प्रतिपाद्न्नानलक्षणानुमानस्य हेतु: कार्णम्‌, तंकाव- 

२० स्तद्धतुत्वम्‌, तस्मादिति । मुख्यरूपतया तु शानमेव प्रमाणं 
परनिरपेक्षतया3र्थ प्रकाश कत्वादिति प्राक्प्रतिपादितम्‌ । 

यथा चानुमान द्विप्रकारं तथा हेतुरपि द्विप्रकारां भवतीति 
दशनाथ स हेतुद्वधेत्योह-- 

का रु ति । 
स हेतुद्वेंधा उपलब्ध्यनुपलब्धिभेदात्‌ इति ॥५७॥ 

२५ यो5विनाभावलक्षणलक्षितो हेतुः प्राकप्रतिपादितः स डेधा 

भवति उपलूब्ध्यनुपलब्धिमेदात । 
तत्नोपरूश्धिर्विधिसाधिकेयानुपलब्धिल्ध प्रतिषेघसाधिकेवेत्य- 
नयोर्विषयनियममुपलब्धिरित्यादिना विघटय ति-- 
१ भनेन प्रकरेंण । ३ तदूयोत । 8 परायानुमानमुच्यते इते | सम्बन्ध: ! 
४ देती; । ५ भनेन प्रकारेण । 


सू० ३।५२-६० ] कारणादिदेतुसमर्थनम्‌ ३७९ 
उपलब्धिविधिप्रतिषेधयोरनुपलब्धिश्न ॥ ५८ ॥ 


अविनाभाषनिस्‍िलो हि साध्यसाधन योगेम्यग मक भावः । यथा 
चोपलब्धेविधो साध्येषविनाभावाद्रमकरत्व तथा प्रतिषेघेषि । 
अनुपलब्घेश्व यथा प्रतिषेवे ततो गमकत्वं तथा विधावब॑पीत्यम्रे 
स्वयमेवाचाया वक्ष्यति । ५ 

सा चोपलब्धिद्धिप्रकारा भवत्यविदद्वोपलब्धिविंस्द्धोपलब्धि- 
श्वति-- 


अविरुद्धोपलब्धिविधों पोढा व्याप्यकाय कारण- 
पूर्वात्तसहचरभदात्‌ ॥ ५९ ॥ 


तंत्र साध्येनाविरुद्धम्य व्याप्यादेस्पलब्धिविंधों साध्ये पोढा।० 
भवति व्याप्यकायकारणपृबात्तर सह चग्मेदात्‌ । 

ननु कायकारणभावस्य कुतश्वित्प्रमाणादप्रसिद्ध: कर्थ काय 
कारणम्य तद़ा कायम गमके स्थादित्यप्यास्सां तावद्रिपयपरि 
च्छेदे सम्बन्धपरीक्षायां कायकारणतादिसम्वन्धम्य प्रसाधयिष्य- 
माणत्वास्‌ । १ 

ने प्रसिद्पि कायकारणभात्रि कायमेय कारणम्य गमके तम्पेख 

सेनाविनाभावात , न पुनः कारण कायस्य तदभावात्‌ : इत्यसइ 
तम : का्यायिनाभावितयापवधारितम्यानुमानकालप्राभस्थ छत्रा 
देविशिष्टकारणम्य छायादिकायानुमापकावेन सप्रसिद्धन्वास्‌ | ने 
हानुकूलमात्र मन्त्य॑ क्षणप्रास्ं वा कारण लिड्॒मुच्यते, येन प्रतिवन्ध॑- २७ 
वेकल्यैसम्भवाक्धभिचारि स्थातू, ट्वितीयक्षण कार्यस्य प्रत्य- 
क्षीकरणादनुमानानथंक्य वा। तदेव समथ्थंयमानों रसादेकसा- 
मध्यनुमानेनेत्याचाह- 


रसादेकसामग्यनुमानेन रुपानुमानमिच्छद्विरि- 
 एमेव किश्वित्कारणं हेतुयेत्र सामथ्यो- २८ 
प्रतिबन्धकारणान्तरावेकल्ये ॥ ६० ॥ 


१ साथ्ये । अधिनाभाबाद मक्स्वमुपलण्थे: । २ साध्ये । २ साध्ये | ततों 
यमझत्वमनुपलब्ध: । ४ स्वभावहेंतुरयम्‌ (५ ५ ज्ञानादैतबादी शुन्यबादी बा बेदध- 
विशेष: प्राह । ६ न केवक्मप्र प्राक्तन वहयतीत्यपि । ७ भादिना संयोगादिग्रदणम्‌ । 
< भण्दशट्रेयों । ९ भादिना समुद्रइृद्धि:। १० सन्तुसंयोगरूप । ११ मजोषधा- 
दिना प्रतिबन्ध:। १२ दग्द: | १३ सहकररिणा क्षिल्वादीनां गेकस्थम्‌। 


३८० प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि ० 


आखाद्यमानाद्धि रसात्तज्ञनिका सामग्र्यनुमीयते । पश्चात्त- 
दनुमानेन रूपनुमानम्‌ । सजातीय॑ हि रूपक्षणान्तरं जनयक्नेव 
प्राकनो रूपक्षणो विज्ञातीयरसादिक्षणान्तरोत्पत्तों प्रभुंभवेश्ना- 
न्यथा । तथा चेंकसाम प्रयनुमानेन रूपानुमानमिच्छड्धिरिप्टमेय 
५किशित्कारणं हेतुयत्र सीमर्थ्याप्रतिबन्धकारणान्तरावकस्ये 
भवतः । 
अथ ॒पूर्वोस्तचारिणोः प्रतिपादितहेनुभ्योथोन्तरत्वसमर्थ- 
नार्थमाह-- 


न च पूर्वोत्तरकालेवत्तिनो स्तादात्म्यं तद॒त्पत्तियां 
१० कालव्यवधाने तदनुपलब्घः ॥ ६१ ॥ 


प्रयोग:-यंद्यत्काले अनन्तरं वा नास्ति न तस्थ सेन तादात्म्प 
तदत्पक्तियां यथा भविष्यच्छट्नचक्रव्सिकाले असतों रावणादे:, 
नास्ति चर शकटोंदयादिकाले अनन्तरं वा कृत्तिकोदयादिकमि ति | 
तोदात्य्यं हि समसमयम्येब रतकत्वानित्यत्यादेः प्रतिपत्तम । 
(० अप्निधूमादेश्ान्योन्यमव्यवहितस्थेव तदुत्पक्तिः, न पुनव्यवहित 
कालम्प अतिप्रसहृात्‌ । 


ननु प्रश्ञाकरानिप्रायेण भाविरोहिण्युदयकार्यतया रूत्तिकोद- 
यम्य गमकत्वात्कर्थ कार्यहता नाम्यास्लरभाष इति चेल ” कथ 
मेवेमभूद्ध एण्युदयः कृतिकोदयादित्यनुमानम ? अंथ भरण्यु- 
२० दयोपि कृत्तिकोदयस्थ कारण तेनायमेंदाप:: नमु येन स्वभायेन 
भरण्युदयात्कत्तिकोदयस्ननंत्र यदि शकटोंदबात्‌: तद। भरण्यु- 
दयादिवाइ तापि पश्चाद्सों स्थातल्‌। यथा च शाकंटोदया/प्रोक्तयैय 
भरण्युदयादंपि । यदि चातीतानागतयोरेकत्र कार्य व्यापार: 
तहाम्वाथमानरसम्यातीतों र्सो भावि च रूप हेतुः स्थात्‌ | ततो 


१ तम्य मंइकारिकारणस्थ । २ समर्य:। ३ बिद्विए्ट नानुकृटादिझस्प कारणस । 
४ मणिमब्रादना। ५ श्षित्युदकादिकस्थ । द देत्वो:। ७ साध्यसावतयों: । 
८ तादास्म्यतदुत्पत्ती धमिंगों कृतिकोदय्कटोदययो् मबत: शकटोदयद्धाड़ेइनस्त- 
वा कृत्तिकांद यस्थानुयकब्बे; । ५ वादारम्य सदुत्यसिब[4 १० सम्दिग्पामिकान्सिका | 
सतीद वाक्य । ११ राबणशद्ध बनऋविना रदी ता ना|गतबी लादात्म्यतदुर्पसिप्रसज्ञत्‌ । 
१२ बादाना मध्ये प्रक्ाकरबोद्ों नाम भाविद्धरणबादी कब्चिद्ून्धदार। । १३ पूर्व - 
चरस्थ | १६ पूर्व चरस्थ कार्यहेताइन्तर्मावप्रकरेंग । १५ भूतकारणवादिमतरमाित्य! . 
ब्यते । १६ अनुमानामाबलक्षण: । १७ कतिकादय: । १८ रोहिणी | १९ क्ात- 
कोदय: । २० प्राकू हृतसिकोदय: स्थाद । 


सू०. ३।६१-६३ ] भाव्यतीतयो: कारणत्वनिरासः ३८१ 


न यक्षेमानस्य रूपस्य वातीतस्य वा प्रतीतिः | इत्ययुक्त मक्तम्‌- अ- 
तीतैकेकालोानां गतिनाइनागतानाम” [ प्रमाणवा० स्वब्ू० ११३ ] 
इति | अवान्यतरकार्य मसोी; तह्य5न्‍्यतरस्पेवातः प्रतीतिभवेत्‌ । 

नजु स्सत्तासमवायात्पूर्वमसन्‍्तोषि मरणादयों5रिशदिकाये- 
कारिणो दृष्टास्ततो नेकीन्तो हेतोरित्यादद्घ भाव्यतीतयोरित्या-७ 
दिना प्रतिविधत्त -- 


भाव्यतीतयोमेरणजाग्रद्टोधयोरपि 
नारिष्टोह्रीघो प्रति हेतुत्नम ॥ ६२ ॥ 


तथ्यापाराश्रितं हि तह्वावभावित्वम ॥ ६३ ॥ 


न चर पूर्वेमेवोत्पश्नमरिष्ट करतलरेखादिक वा भाविनो मरणस्य १० 
राज्यादेव्योपास्मपेक्षते, स्वयमुत्पप्नम्यापरापेक्षायोगातू । अथा- 
म्योग्पलिम रणादिनव फ्रियते: न: असतः स्वरविषाणवन्कत॒त्वा- 
योगाल । कार्यशालेइसच्वेषि स्वकाले सत्त्याददोषश्वत्‌: ननु 
कि भाषिनों मरणादेः स्वकाले पूर्व सत्वम्‌ , अरिष्टदियां। भाविन: 
पृथ्व सक्ते ततः पश्यादरिष्रादिकमुपजायमान पाश्चात्य न पूर्वम | १७५ 
इल्ययुक्तमुकम - पूर्वमसन्‍्तोषि मरणादयों:रिप्टादिकायकारिण:' 
दलति। अधान्यभाविमरणाद्पेक्षयारि ्ादिक पूर्व मुच्य से; ननु तदपि 
सस्‌ स्वकाले यदि ततः प्रागेय स्थाल: तहीं पराश्यात्यमरिष्ठादिक 
कथे ततः पूर्वमुच्यते ? अन्यभायिमरणायपेक्षया खेदनवम्था । 

अधथ पूर्वमरिष्रादिक स्थकाले पश्वाद्भाविमरणादिक स्वकाल-२० 
नियत भवेत्‌: तह्टि निष्पन्नम्य निराकाइ्ुक्षस्थास्य पश्चादुपजाय- 
म्रानिेन मरणादिना कर्थ करण कृतम्य करणायाोगात्‌ ? अन्यथा न 
काथित्कार्य कस्यसित्कारणम्ध कदाखिदृपरमः स्थाल्‌ , पुनःपुनस्त- 
स्ेध करणालू। अथ निष्पन्नमस्याप्यनिष्पन्न किश्िदृपमध्ति तत्क- 
रणालशम्कारण कसपयते, तखतो यद्यभिशन्नम: तदेव तत्तम्य च २८ 
ने करणमित्युक्तम | भिन्ने चेत्‌; तदेख सेन फ्रियले नारिष्टादिक- 
मित्यायातम्‌ | तत्सम्बन्धिनस्तस्थ करणाक्तदपि कृतमिति चेत्‌ : 


है अतीन्नकक्ष अतातेका काली येषां रूगदीनाम्‌ । २ साध्यावनाम्‌ । ह शक 
“दुयभरण्युदययोमेध्ये । ४ कारणस्थ । ५ आदिना राज्यादयश्व । ६ उत्पात 
इस्तरेश्ादि। ७ भरिष्ठादिता। ८ कारणर्य । ५ कारगर्य । १० इति चेत्‌ । 
१३ वअरिष्टादिकाडे । १२ मरणादे: सकाशात्पूर सत्बम । १३ सकाश्ञात्‌। 
? ४ दितीमविक्स्पोयम्‌ । १५ भरिष्ादे: । १६ परंण | 


३८२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे..[ ३. परोक्षपरि ० 


भिप्षयों: कायकारणभावाज्ञान्यं: सम्बन्धः, स्वय सोगलैस्सथोा- 


भ्युपग मात्‌ | तत्र चारिए्ादिना तत्फ्रियेत, तेन वागरिष्रादिकस ! 
प्रथमपश्च रिप्रादिरेव तन्रिपपसमेरणादिकमकिशित्क ग्मेव कत्ि 
दष्पनुपयोगात्‌ । लेनारिपष्रादिकरण पृर्वनिष्पश्षम्थ पश्चयावुपजाय- 
५मानेन सेन कि क्रियत इस्यक्तम। अधथाइनिष्पन्न किल्षिदास्त 
तत्रापि पर्वेव्धचानवस्धा चे | 


ननु यथत्र कायकारणनाया ने समाारकशे ताह एकड़ शानादन्‍्या 
नुमानामले चत: सावनानावबात्‌ दत्त ब्रूम: । तादारस्य- 
तदत्पत्तिडक्षणप॒लियन्धष्यायता नायादेय गमकत्यस । तद लाते 
2० बकत्वतत्पुजत्वाद स्लादास स्पत द सपा त्ष प्रात यन्च सत्याप अखप जन्चे 
दइयामन्त्रे चे साथ्ये गमकसत्याप्रतील: | तदभावाप चागिनासाय 
पसादाल क्ात्तकादय चनन्‍्ट्रोदय-उद्वठालताएडकापधालकास्खगण 
एकाम्रफलोपलभ्यमानम घुगरसस्वरूपाणां हैलूनां यधाक्रम शक - 
टोदय-समानसमयसमुद्र वृद्धि नाविय्र्टि समसम यसिन्द्‌ राह ण- 
१» रूपस्वभावेषु साध्येपु गमक्वप्रतीतश्य | तद॒क्त म-- 


“कार्यकारणभावादि सम्बन्धानां द्रयी गतिः। 
नियमानियमाण्यां सथादानयमाद न हता ॥ ? ॥ 
यष्यनियमा होते नासुमोस्यलिकारणम । 
नियमास्केवलादेव न किलिश्ानुमीयले ॥ [ | 
२० ततः दारीरनिवनकापदषश्शदिक्रारणकलछापादरिशकार तहतटरेसख।- 
दयो निष्पन्ना: भाविनो मरणराज्यादेगरनुमापक्ा इति प्रति 
पत्तव्यम 
जाग्रद्रोधस्तु प्रवोधवाधस्य हेतुरित्यतम्प्रांगेब प्रतिविहितम्‌ 
स्वापाद्यवस्थायामपि शानस्य प्रसाधितत्वात्‌ू । ततों भाव्यतीत- 


ह निष्यक्नान्पक्षपा: । २ संबागादि:। ३ अन्यसम्बन्धाभावप्रकोरेंग | & अत- 
प्पन्ननू । “ अनिष्पत्ररूपेग । ६ काव । ७छ अरिश्द्‌ । ८ चटन। ५ अन्प- 
कारावस्थायामाखाधमानमप्रफर: सिन्‍न्‍्दूरार्णरूपयुर्क नवात मयुररमोप्रेतआादउ्नु का- 
प्रफलब्त | १० आदिना तादास्म्यसंयागादि 4 ११ प्रकार: । 32२ अविनाभाबा- 
भावात्‌ । १३ अनुमान प्रते। १४ अनियमादन#तेन्येतदवाच४ सर्व इत्यादिना | 
१५ कायकारणतादात्म्यादब: ॥ १६ वक्तस्वतस्पुत्र॒त्वादीनां हृखाभासानां ग्रेडविना- 
मावरदिता: कार्य कारणादिसम्-बन्धास्त रब अनुमानोतत्तिकारण ने भवन्ति। १७ तह- 
नुमानोत्पत्ति प्रति कि कारणमित्युक्ते सत्याइ । १८ अविनाभावात्‌। १९ साध्यम्‌ 
२० आदिनात्मादे । २१ योगेन । २२ मोश्षवियाराजसरे। 


अं डिरस्फ ४ जा त्सपक, है २ 


सू० ३।६४-६५ ] सहचरहेतुसमर्थनम ३८३ 


योमेरणजाप्रद्दो धयो रपि नारिप्रोद्रोधा पति हेतत्वम , येना+याम- 
नेकान्तिकों हेलः स्पादिति म्थितम । 


यथा थ पूर्वोत्तरयारिणोन तादार्स्य सदत्पक्तियों तथा-- 
स्णि जि १, ५ कक, 
सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थाना- 
त्सहात्यादाओ ॥ ६४ ॥ ५५ 
येयो: परस्परपस्टारेणावम्थान ने तयास्तादात्म्यम यथा घट- 
पटयो:., परम्परपरिहार णावस्थाने चर सहचारिणोरिलि । एक- 
काटस्वाशानयान तदुर्पालः। वयोरेककालत्य न तयो म्तदृत्पत्तिः 
यथा सर््येतरगोविषाणयोः, एककाटत्ये च सहचारिणोरिति । 

न चास्वाद्मानाट सास्साम स्यनमान ततो रूपानमार्नमनुमिता- १० 
नमानादित्यमिधानस्यम : तथा व्यवद्ारामाबात | न हि आस्वाय- 
मानाद्रसाद व्यवहारी सामग्रीमनुमिनोति, रससलमसमयस्य रूप 
स्यानेनानमानालस | व्यवहारेण थे प्रमाणचिन्ता सेबता प्रतन्‍्यते । 
“गरामाण्य व्यवह्ारगण' [ प्रमाणचा० २।७५ ] इत्यसिधानान्‌ । 
सामग्रीतो रुपानमाने थे कार्णारकायानमानप्रसड्रालिहइसस स्स्या- ०५ 
व्याघातः स्थास । 


तनेव व्याप्यादिष्तून बाटव्युत्पच्यर्थमुदाहरणद्वारेण स्फुट 
याते। तत्न व्याप्पया हतुयथा-- 
परिणामी शब्दः, कुतकत्वातू, य एवं स एवं 
दृष्टः यथा घटः, कृतकश्चा यम , तम्मापरिणामीति । २० 
यस्तु न परिणामी स न कृतकः यथा वन्ध्यास्त- 
नन्‍्धयः, कृतकश्चायम , तम्मात्‌ परिणामीति ॥६५॥ 

'हृष्टान्तो द्वधा अन्वयव्यतिरेकमेदात्‌' इत्युक्तम्‌। तजत्रान्वयय- 
रृष्टान्त प्रतिषाद्य व्यतिरेकदश्टान्त प्रतिपादयन्नाह-यस्तु न 


परिणामी स न कृतको दृष्टः यथा चन्ध्यास्तनन्धयः, कृतकश्था-२५ 
यम्‌ , तस्मात्परिणामीति । कृतकत्व हि परिणामित्वेन व्याप्तम्‌। 


१ साध्यसापनतयो: । २ वादात्यतदुस्पस्योरभाव: । 3 तादाह्य॑ सहचारियों- 
नीहि पररपर परिद्दारेणावस्थालात । ४ इतम्‌। ५ अनुमिताया: सामग्र्या: सका- 
झादनुमान रूपस्यथ। ६ परेण भवता। ७ सोगतेत। ८ ब्रि। ६ उरिह्दानेब | 
१० भपेक्षितप्रस्यापार: कृतक उच्यते | 
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पूर्यात्तराकारपरिहारावाधिस्थितिलक्षणपरिणामशन्यस्थसर्चथा 
नित्यत्वे क्षणिकत्वे वा शब्दस्य कृतकत्वानुपपत्तेवे श्यमाणत्थाद ! 


कि पुनः कार्यलिड्स्योदाहरणमित्याह-- 
अस्लत्र शरीरे बुद्धिव्याहारादेः ॥ ६६ ॥ 


५ व्याहारों बचनम । आदिशाब्दाह््यापाराकारधिशेषपरियश्रहः । 


ननु ताल्वाद्न्वयव्यतिरेकानुविधायितया शब्दस्योपलम्भान्कथ- 
मात्मकायत्व॑ येनातसस्‍्तदस्नित्वसिद्धिः स्थास्‌ ? न खल्वथात्मनि 
विद्यमानेपि विवक्षाबंद्धपरिकरे कफादिदोषकण्ठादिव्यापाराभाषे 
बचने प्रवसते; तदृष्यसारम: शाखध्दोत्पसां ताल्वादिसहायस्यथ 


१० वात्मनो व्यापाराभ्युपगमास्‌ । घटायुत्पसो चकादिसहायस्य 


न 


कुम्भकारादेव्योपारघत्‌, कथमन्यथा घटादेरप्यात्मकायता 
कार्यकायादिश कार्यहे तावेवान्तभावः । 
कारणलि डरे यथा--- 
अस्व्यत्र छाया छत्रात्‌ ॥ ६७ ॥ 
कारणकारणादेग्जवानुप्रवे शान्षाथथान्तगत्वम । 
पूर्येच रलिड् यथा-- 


हि ० हा 
उदेष्यति शक क्त्तिकादयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
पूर्वपृते चरायनेनंव सहुहीतम्‌ | 
उत्तरचर लिक्े यथा-- 


उदगाद्धरणिस्तत एवं ॥ ६९ ॥ 
ऊत्तिकोदयादेव | उत्तगोत्तरचरमतनेत्र सह हाले । 
सहयचर लिटं यथा-- 


५ + 
अस्त्यत्र मातुलिड्गे रूप रसात्‌ ॥ ७० ॥ 
संयोगिन एकार्थसमंबायिनंश्व साध्यसमकालस्पात्रैयान्तभायों 
ख्च्व्यः। 

३ जात्मा । २ सुन्छायतादि । ॥ सदित। ४ सहाथ । ५ कण्दादिन्यबह।र- 
भाव एवं कारणम्‌। ६ जन; । ७ तास्व।शन्व यब्य तिरेकानुविधायिस्वेन सास्वादेरेव 
कार्य झब्द इत्यवं यदि । ८ अभूदत्र शिवक: स्थासाथ। ९ मशोंत्रत्यानां काठा- 
सैपविज्ेपकारी घृमकदपक्‍्निमस्तात। कण्डादिविश्वेउ्स्थ कारण घूमस्तश्य न कारण बहि- 
रिति । १० उदाहियते । ११ आत्मनोत्राइस्तिस्व विशिष्टशरीरात । अ्रत्रापि जैयाबिक- 
मतानुसरणे कर्यहेतोरेष घूमादेरियं संशा। १२ नेयानयिकमतानुसरणे सह रदेतोरियं 
संह्ा। १३ देतो: । 


खू० ३१६६-७७ ] हेतुप्रकाराः ३८५ 


अधथाविरुद्धोपलब्धिमुदाहत्येदानीं.. विरुद्धोपलब्धिमुदाइसु 
विरुद्धेत्याधाह--- 


विरुद्धतदुपलब्धिः प्रतिषेघे तथेति ॥ ७१ ॥ 


प्रतिपेध्येन यद्दिरुद्ध/ तत्सम्बन्धिनां तेषां व्याप्यादीनामुप- 
लण्धिः प्रतिषेषे साध्ये तथापइविरूद्धोपलब्धिवत्‌ पट्प्रकारा। ५ 
तानेव पट प्रकारान्‌ यथेत्यादिना प्रद्शयति-- 
(यथा) नास्त्यत्र शीतस्पश ओष्ण्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 


यथे-्प्रदाहरणप्रदर्शने । औष्ण्य हि व्याप्यमओेः। स थे विरुद्ध 
शीतस्पथान प्रतियेध्येनेति । 


विरद्धकाय लि यथा-- १७० 
नास्त्यत्र शीतस्पशों घपूमात्‌॥ ७३ ॥ 
बविरुज़कारणं लिकझ यथा-- 


नाम्मिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृदयशल्यात्‌ ॥92॥ 


सम्धेन हि प्रतिषेष्येन विरुद दम । तस्य कारण हृदय- 
शल्यम | तत्कतशित्तदपतेदशादेः सिझन्सस प्रतिषेघतीति । १५ 
विरुझ्पूर्वचर यथा-- 


नोदेष्यति मुहत्तान्ते शकर्ट 
रेतत्युदयात्‌ ॥ ७५ ॥ 


शकटोदयबिरुदश़ों हश्विन्युदयस्तत्पूर्वचरों रेघत्युदय इति। 
विरुद्धोत्तरचरं यथा-- २० 


नोदगाद्धरणिमेहत्तात्पूत्र पुष्योदयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
भरण्युदयविरुद्धों हि पुनर्वेसदयस्तदुसरखरः पुष्योद्य इति। 
विरुद्धसहचर यथा-- 


नास्त्यत्र भित्तो परभागाभावोउवाग्भागात्‌ ॥७७॥ 


परभागाभावेन हि. विरुद्धस्तत्सद्भधावस्तत्सहचरो35वांग्भाग २५ 
इति । 


ह साध्येन। २ पतिपेध्येन । 
प्र० के० मा० २३ 
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अथोपलब्धि व्याख्यायेदानीमनुपलाब्धि व्याचप्टे । सा चानुप- 
लब्धिरुपलब्धिवद्धि प्रकारा भवति । अविरुद्धानुपलब्धियिंसुद्धा नु- 
पलब्धिश्रेति । तत्ाद्प्रकारं व्याख्यातुकामो5विरुद्धत्याद्याह-- 


अविरुद्धानुपलाब्धिः प्रतिषधे सतथा खभाव- 
५ व्यापककायकारणपूर्वोत्तरसह- 


चरानुपलम्भभेदादिति ॥ ७८॥ 


प्रतिषेध्येनाविरुद्धस्थयानुपलब्धिः प्रतिषेघे साध्ये समा 
भवति । संभावव्यापककार्यकारणपूर्वोत्ततसहचरानुपलश्धि 


मेदात्‌ । 
६० तंत्र स्वभावानुपलब्धघिय था-- 


नास्व्यत्र भूतले घट उपलब्धिलक्षण- 
प्राततस्यानुपलब्घः ॥ ७९ ॥ 


पिशाचादिभिव्यमिचारों मा भृदित्युप्लबश्बिलक्षणप्राप्स्थति 
विशरषेणम्‌ | कथे पुनयों नास्ति ले उपलब्धिलक्षणप्राभस्तत्पामस्ये 
१७५ वा कथमसत्त्यमिति चेदच्यते-आरोप्यतदप निषिध्यते संयेत्ा- 
रोपितरुपविषयत्वाध्षिपेघम्य | यथा 'नाये गौर: हति। न हत्रे 
तच्छक्य वक्तुम सति गारत्वे न निषेधों निषेधे खा ने गाँरः 
मिति। नन्वेबवमददयमपि पिशाचादिक दृद्यरूपतयादगो८ 
प्रतिपेष्यतामिति चेपन्न: आरोपयोग्यत्व हि यम्यास्लि तम्यवा- 
रोपः | यश्चाथा विद्यमानों नियमेनोपलम्येल ले एथारोपयोग्यः, 
२० न तु पिशाचादिः । उपलम्भकारणसाकस्ये हि विद्यमानों घटों 
नियमेनोपलम्भयोग्या गम्यते, न पुनः पिशाचादिः । घटस्पो- 
पलम्भकारणसाकल्य चंकशनिर्ससागणि प्रदेशादावुपलभ्यमाने 
निश्चीयते । घटप्रदेशयोः खतल्दूपलम्भकारणान्यविशिष्टानीति । 


है व्याप्य । २ प्रानपध्यन घटनावरुद्ध/ के तत्खनावों घटतव भाव हत्यवे: | 
३ कुतम॥ ४ प्रसह्य घटसन्-न्बित्वेन भूसलसू । ५ कंचिदपि ने निंष्यक्यारोपिल- 
रूपविषयत्वमित्यु्, आइ । ६ वसतुनि। ७ आरोपितस्थ प्रातिपध्यत । ८ विध- 
मानते पिशाबादिस्युपल्स्यतेत्युक आाहई। ९ पिशाचादेरप्यारोपदोस्य: कुली ने 
स्थादित्युक्त आइ । १० प्रत्यक्ष । ३१ इख्धियालोक्ादिना । १२ निपेध्यस्थ परल्य 
कथमुपलम्पकारणसाकब्य॑ निश्चीयत इत्युफ़े माइ। १३ इच्द्रिय । १४ पघरेन । 
२५ पटस्योपलम्मकारणसाकल्य च न स्थात्‌ एक्शानसंसगिपदाय म्तरोंपछस्मश भवि- 
ध्यतीत्युक्ते आइ । १६ समानानि | 
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येश्व यद्देशाघेयतया कठिपतो घटः स पव लेनेकज्लानसंसर्गी, न 
देशान्तरस्यः । तेतश्रेकशानसंसर्गिपदाथान्तंरोपलम्मे योग्यतया 
सम्भावितस्य घटस्योपलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलम्भः सिद्ध। । 


ननु चैकशानसंसर्गिण्युपलम्यमोने सत्यपीर्तरविषयज्ञानोत्पा- 
दनशक्ति: सामप्याः समस्तीत्यवसातु न शकक्‍यते, प्रंभाववतों ५ 
योगिनः पिशाचादेयां प्रतिवन्धात्सतोपि घटस्पेकश्नानसंसर्गिणि 
प्रदेशादावुपलभ्यमानेप्यनु पलम्भसम्भवात्‌: तदयुक्तम;। यतः 
प्रदशादिनेकशानसंसर्गेण एवं घटस्याभावों नोन्यस्थ । यस्तु 
पिशानादिना5न्यत्वमापादितः स नेव निषेध्यते।| इंद चंकशान- 
संसर्गिभासमानोर्थ स्‍्तज्शाने च पयुदासबवृत्या घटस्पा5सत्तानुप- १० 
लश्धिश्ोच्यते ! 


ननु चंद केबलभूतलस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वालदपों घटाभावोषि 
सिझ एवबेति किमनुपलम्भसाध्यम ? सत्यमेबंतत , तथापि पत्यक्ष- 
प्रतिपश्नप्यभावे यो व्यामुद्यति साहुथादिः सोनुप्टम्म निमित्ती 
कृत्य प्रतिपाचते । अनुपलम्मनिमित्तों हि सत्त्वरजस्तमःप्रभृति- १५ 
प्यसट््यवहाँर: । स॑ चाव्राप्यस्तीति निमित्तप्रददानेन व्यवहीरः 
प्रसाध्यत । दृहयतेद्दि विद्वाले गवि सास्मादिमसवात्प्रयरनितगों 
व्ययहारों मूहमतिविंशंदटे सादइइयमुस्पक्षमाणोपि न गोव्यवहारं 
प्रवसयतीति विशद्टे वा प्रवानचतों गोव्यवहारों न विशाले, स 
निमित्तप्रदशनेन गोव्यवहारे प्रवत्यने। साम्मादिमन्मात्रनिमि- २० 
त्तको हि गोव्यवद्दारस्त्थया प्रवासितपू्वां न विशालत्वविशद्भुट- 
त्वनिमित्तक इति। तथा महत्यां शिशपायां प्रवन्तितवृक्षव्य वहारों 
मूदमतिः स्वल्पायां तसयां ततक्ष्यवहारमप्रवत्तयत्निमित्तो पदशनेन 
प्रवत्यने वृक्षो्य शिदापास्वादिति । 


व्यापकानुपलब्धिय था -- २५ 


६ धटप्रदशवानजशानआाह्मयवादकशनसंसावत्वाबती भूलस्यस्युक्ते आह । 
२ कीपतस्थ घटरयकशानसंलायत्व सिद्ध यत:। ३ भूत । ४ देश्यतरेन | 
७ प्रदेंशे । ६ घट । ७ भ्रतिशयवतों मायाविन: कुवश्चित्‌ । ८ भिन्नज्ञानसंसर्गिंग: | 
० अधृश्यत्वमू।+ १० कुती ने प्रतिषेष्येतेस्युफ जाइ। ११ भूतछ॒लक्षण: | 
' १३२ जैने:। १३ भूसरूसद्भाव एवं घटाभाव इल्ेबमू। १४ अनेन द्ेतुना। 
१५ प्रतिबोध्यते । १६ पत्यक्षसिद्धे5माओे व्यवहार: सवयभेत्र स्थान्नान्यसात्‌ , ततो$- 
मुपख्म्भी स्यथे इस्युक्ते आइ। १७ सरवे रजो नास्यनुपलब्पेरिति ॥ १८ कर्ष 
निम्मिशप्रदर्शनमित्याइ स चात्राप्यस्तीत | १५ भसिनू । २० हले । २१ साक्षादि- 
मश्वादि निर्मिक्षमू । २३ कंथम्‌ । २३ काष्ठादिसइकारि३कस्याभावत: | 
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नास्व्यत्न शिशपा वृक्षाउनुपलब्घेः ॥ <० ॥ 
कायोनुपलब्धिये था-- 
नास्त्यत्राउप्रतिबद्धसा मथ्यों5भिघूमानुपलब्धे: ८१ 
नास्त्यन्न घूमो5नभेः ॥ ८२ ॥ 
५. इति कारणानुपलब्धिः | 


न भविष्यति मुहृत्तान्ते शकट्ट कत्तिकोदया- 
नुपलब्धेः ॥ ८३॥ 
इति पूर्वचरानुपलल्धिः । 
रे कु 
नोदगारूरणिमुहृत्तात्पाक्‌ तत एवं ॥ ८४॥ 
१० कृसिकोदयानपलब्पयेरेव | इत्यत्त रच रानुपलश्धिः । 
नास्त्यत्र समतुलायामुन्नामों नामानुपलब्घेः ८५ 
इति सहचरानपलब्धिः । 
अथानुपलश्धिः प्रतिपेघसाधिकेवेति नियमप्रतिपेधाथ विरुद्ध 
त्याधाह-- 
विरूद्धा हद 0 चेक श्‌र 
१५. विरुद्धानुपलव्धिः विबो त्रवा विरुद्धकाय- 
कारणखभावानपलब्बिभेदात्‌ु ॥ ८६ ॥ 
विधेयेन विरुद्धम्य कायादेरनुपलब्धिर्चियां साध्ये सम्भवन्ती 
तजिधा भवति-विरुद्धकायकारणस्व तातानुपलश्धिमेदात्‌ । 
ततन्न विरुद्धकायानुपलब्विय था--- 
२० अम्मभिन्‍्ध्राणिनि व्याधिविशेषोस्ति निरामय- 
चेष्टानुपलब्घेः ॥ ८७ ॥ 
आमयो हि व्याधिः, तेन विरुद्धस्तदभावः, तत्काया विशिष्ट- 
बेष्टा तस्या अनुपलब्धिव्यांधिविशपास्तित्वानुमानम्‌ । दर 
विरुद्धकारणानुपलब्घिय था-- 


२५अस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ ॥ <८॥ 


९ भमनच | २ साध्यन । ३ एापागनुछूग्बथ: | 
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ढुःखेन हि घिरुदे सुखम, तस्य कारणमभीशर्थन संयोगः, 
तदभावस्तदलुपलब्धिदु:खास्तित्वं गमयतीति । 
पिरुद्धस्मभावानुपलब्धियेथा-- 


+ वेकान्तानपलव्घे क्र 

अनेकान्तात्मकं वस्ल्वेकान्तानुपलब्धेः ॥ ८९ ॥ 

अनेकान्तेन हि विरद्धों नित्यैकान्तः क्षणिकेकान्तों वा। तस्य ५ 
चानपलब्धिः प्रत्यक्षादिप्रमाणेनापस्थ ग्रहणाभावात्सुप्रसिद्धा । 
यथा च प्रत्यक्षादेस्तद्भाइकत्वाभावस्तथा विषयविचारप्रस्तावे 
विदारशिष्यते । 

ननु चतत्साक्षाद्विधों निषेधे वा परिसह्ृधाते साधनमस्तु ! 
यक्तु परम्परया विधेनिषेवम्य वा साथ तदुक्तसाधनप्रकारे-१० 
भ्योन्यत्यादुकसाधनसह्लधाव्याघातकारि छलसाधथनान्तरमनु- 
पज्येत | सत्यादाड्य परम्पर्येत्यादिना प्रतिविधत्त-- 


परम्परया संभवत्साधनमत्रेवान्तभावनीयम्‌॥ ९० 
यतः परम्परया सम्भवतकार्यकार्यादें साथनमेत्रेव अन्तभोव- 
नीय ततो नोक्तसाथनसह्रुधात्याघातः । १५ 
तत्र विधी कार्यकार्य कार्याविरद्धोपलब्धो अन्तभोवनीयम्‌ 

यथा-- 
॒ ; 
अभृदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्‌ । 
श्‌ यर्मा5 हे प्‌ 
कायकायमतिरुद्धकार्यो पलव्घे। ॥ ११-९२ ॥ 
शिवकस्य हि साक्षाचउछत्रक. काय स्थासस्तु परम्परयेति। २० 
हि निपेधे नु कारणबिरुद्धकाय विरुद्धकार्योपलब्धी यथाउस्तर्भा- 
ते तद्यधा-- 
नास्त्यत्र गृहायां मगक्रीडनं सगारिशब्दनात्‌ 
कारणविरुद्धकार्य विरुद्धकार्योपलब्धो 
यथेति ॥ ९३ ॥ २५ 


सृगफ्रीडनस्थ हि कारण सूग: | तेन च॒ विरुद्धों सगारिः । 
तत्कायें व तच्छब्द्नमिति । 


१ एकान्तस्‍्तरूप।सुपरूब्बेरिति पाठान्तरम्‌ । ३ विध्मानम्‌। हे कायोदिष्वेष 
४ साध्ये। ५ता। ६ तथा कार्यकार्य कार्या$बिरुद्ोंपरब्धाबम्तभोवनीयमिति 
सम्बन्ध: । 
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ननु यद्व्युत्पन्नानां व्युत्पत्यर्थ दृष्टान्तादियुक्तो हेतुप्रयोगस्त्दि 
व्युत्पन्नानां कर्थ तत्पयोग इत्याह-- 


व्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्त्याउन्यथा5- 
नुपपत्त्येव वा ॥ ९४ ॥ 
५ पएतदेवोदाहरणद्वारेण दर्शयति-- 
+. ० षृ 
अम्रिमानयं देशस्तथा धूमवत्त्वोपपत्तेधूम- 
वत्तान्यथानुपपत्तेवो ॥ ९५ ॥ 


कुतो व्युत्पन्नानां तथोपपस्यन्य था:नुपफत्तिभ्यां प्रयोगनियम 
इत्याशकुध हेतुप्रयोगो हीत्यादाह-- 


१० हेतुप्रयोगो हि यथाव्याप्तिग्रहणं विधीयते, 
सा च तावन्मात्रेण व्युत्पन्ने- 
रवधायते इति ॥ ९६ ॥ 


यतो हेतो: प्रयोगों व्याभिग्रहणानतिक्रमेण विधीयते | सा थे 
व्याभिस्तावन्मात्रण ते धोपपच्यन्यथानपपसि प्रयोगमात्रण दर पु नाप 
१५ लनिश्वीयते इति न दृश्शान्तादिप्रयोगेण व्याभ्यवधा रणाथन कि श्ि- 
व्रयोजनम । 
नापि साध्यसिद्यथ तत्प्रयोगः फलवान--- 


तावतेव च साध्यसिद्धिः ॥ ९७ ॥ 
यतस्तावतेव चकार एवकारार्थ निश्चितविपक्षासम्भवहेतु- 
२७० प्रयोगमात्रणेव साध्यसि द्धिः । 
तेन पक्षः तदाधारसूचनाय उक्तः ॥ ९८ ॥ 


तेन पक्षों गम्यमानोपि ब्युत्पशन्नप्रयोगे तदाधारसूचनाय 
साध्याधारसूचनायोक्त: | यथा च गम्यमानस्यापि पश्षम्य प्रयोगों 
नियमेन कसव्यस्तथा प्रागेष प्रतिपादितम । 


२५ अंथेदानीमवसरप्राप्तस्थागमप्रमाणस्य कारणस्वरुपे प्ररूपयक्षा- 
प्तेत्याचयाह-- 


१ अभ्निमर्रे संति। २ अनुमानप्रमाणप्रतिपादनानन्तरम्‌ । 


सू० ३१९४-९९ ] वेदापौरुषेयत्ववादः ३९१ 


आपघप्ततचनादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागमः ॥ ९९ ॥ 


आपधेन प्रणीत॑ वचनमापवचनम्‌ । आदिशब्देन हेसस्‍्तसंशादिप- 
रिश्रहः । तेन्रिवन्धन यर्यें तत्तथोक्तम्‌ | अनेनाश्षर श्रुतमनक्षर- 
श्रुत॑ च सह्ृहीत भवति । अर्थज्ञानमित्यनेन चान्यापोहशानस्य 
शंब्द्सन्दर्भम्य चागमप्रमाणव्यपदेशाभावः । शब्दों हि प्रमाणं-५ 
कारंणकॉर्यत्वादुपचारत एवं प्रमाणव्यपदेशमद्दति । 


ननु चातीनिद्रयार्थ सय दरष्टः कस्यचिदाप्तस्थाभावात्‌ तत्राउपोरु- 
घेयस्पा-:मस्थैव प्रामाण्यात्‌ कथमामवचननिवन्धन तदू? इत्यपि 
मनोरथमातन्रम; अतीन्द्रियार्थद्रएमंगबतः प्राकप्रसाधितत्वास , 
अगमस्य चापपीरुषेयत्थासिद:। तझि पदस्य, वाक्यस्थ, वर्णानां १० 
याद भ्युपगस्येत प्रकारान्तरापसम्मबालू? तत्र ने तावस्प्रथम- 
द्वितीयविकत्पी घटेले: तथाहि-वेदप्रदवाक्यानि पोरुषेयाणि 
पदवाक्यत्वाद्धारतादिपदवाक्यवत्‌ । 


अपोरुपेयव्यप्रसाथकप्रमाणाभावाद्व कथमपोंसरुपेयत्व वेदस्यों- 
पपश्नम्‌? नच तत्प्रसाधकप्रामाणाभावो5सिद्ध: तथाहि-तत्प-१५ 
साधक प्रमाएं प्रत्यक्षम, भनुमानम्‌, अधांपत्त्यादि वा स्थात्‌ 
ने तावःस्प्रत्यक्षम: तम्य दाबदस्वरूपमाजग्रहण चरितार्थन्वेन 
पौरुषेयस्वापों रपेयत्वधर्म ग्राहकत्याभावान्‌ू । अनादिसस्थस्वरूप 
चापीरुपेयर्व कथमक्षप्रभवप्रत्यक्षपरिच्छेयम ? अक्षाणां प्रतिनि- 
यतरूपादिविषयतया अनादिकॉलसस्बन्धा 5 भावतस्तत्सम्बन्ध- २० 
१ मुखन रशा। २ अधश्ानसयताकयुच्यमःने प्र्यह्दाउाडब्याधित उक्त 
वाक्यनिबन्धनायालि । बाक्पनिरन्धनमर्थइानमित्युच्यमानेति याद ब्टकसंबादिषु विप्र- 
हम्मबमयजरमेपु सुप्तोन्मशादिवाम्यसम्येषु वा नदतीरफलसंसंग दिज्ञानेध्वतिब्याप्ति: 
आवणप्रत्यते पतेब्वाधिस्‍र्ल उनतमर्थति । अर्थस्तात्ययरूए: प्रयोगनारूद इति यावद | 
तात्पथ भव बचसीत्यमियु कब चनावू बचसां प्रयौजनस्य प्रतिपादकोबात्‌ । ३ आप च-० 
मादि | ४ अधैक्ञानस्थ । ५ आदिपदेन | ६ आप्तशब्दोपादानादपीरपेयन्यव म्छेद: । 
७ अम्यक्ात्पदायोटम्यस्थ परार्थस्यापोद्दी निराकरण तस्य स्यागृ तरूपापोह विषय एवं 
शब्दों ने स्वरगंविधय इति बौद्ध: । ८ भगो: व्याशर्तिगें। । ब्याइत्तिस्तुच्छा अधथेरूपा 
ने मबति । ९ शब्द एवार्यो न बाह्चाथं:। १० शान । है१ ता। १२ गणपरादि- 
प्रतिपाथशानापेक्षया फारणत्व दाब्दस्य (दिव्यष्डने:)। २११ प्रतिपादकड्ानस्व 
( सर्वेश्चक्चानस्थ ) हि कार्य शब्द:। १४ अवेष्ानम। १५ परेण सीमांसकेन। 
१६ आवशणप्रत्यक्षम ; १७ बस: । रैट वा। 


३९२ प्रमेयकमलछमाफ्तेण्डठे. [ ३. परोक्षपरि० 


सर्वेनाप्यसम्बन्धात्‌ । सम्बन्धे या तद॒दप्नागतकालसम्बद्ध- 
घैमादिस्वरूपेणापि सम्बन्धसम्भवातन्न घर्मशप्रतिषेधः स्थात्‌ । 


नाप्यनुमान तत्प्रसाधकमः तद्थि कत्नेडस्मरणहेतुप्रभवम , 
वेदाध्ययेनशब्दवाच्यत्वलिक्नजनित या स्यात्‌ , कालत्वसाधनस- 
५ मुत्थ वा? तत्ाद्रपक्षे किमिदं कत्ते रस्मरणण नाम -कर्तेस्सरणाभावः, 
अस्मयेमाणकत्तेकत्व॑ वी? प्रथमपक्षे व्येधिकरणाउसिद्धो हेतुः, 
क ञ त्मन्यपोरुषेयत्य * 3 
कठंस्मरणाभावो ह्यात्मन्यपोरुषेयत्य बेदे वत्तते इति | 


द्वितीयपक्षे तु दृश्टान्ताभावः: नित्यं हि घस्तु न स्मर्येमाणकर्क 

नाप्यस्मयेमाणकर्तृक प्रतिपश्षम , किन्त्यक्तकमेव । हेतुश्व व्यर्थ- 
विद १७ सति हु; कतरि * 

१० विशेषंणः:;: सति हि कतरि स्मरणमस्मरण वा स्यान्नासति खर- 

विषाणव | लॉ कप ही कह 

णवत्‌ । अधथाउकतंकत्वमेवात्र विवक्षितम: तहिं स्मर्येमाण- 

ग्रहण व्यर्थम , जीणेकृपप्रासादादिभिव्येमिचारश्ध । अथ सम्प्र: 

दार्योपइविच्छेदे सत्य:स्मर्यमाणकतेकत्व हेतु: तथाप्यनेकान्तः । 

सन्ति हि प्रयोजनाभावादस्मयमाणकर्तुकाणि 'बटे घटे बेधवणः' 

१५[ ] इत्यादनेकपदवाफयान्यविस्छिक्नसम्प्रदायानि ! 

तेपामपी म्पेयस्थ पीष्यने #... कै, 
न थे तेपामपांरपेयत्य भवतापीष्यले | असिजशाय हेतु: पोरा- 
क- & स्मररि ५८ $*“**» १ अत व कर 
णिक्रा हि ब्रह्मकसकस्य स्मरन्ति “वकत्रन्‍यों वेदास्तमंप विनिः- 


खताः” [ ]इति । “' प्रतिमन्बन्तर चेंच श्ुतिरन्यों 

विधीयते'' [ ) इति चामिधानात्‌ । “यो वेदांश्य 

श प्रहिणोति हर | दिवेद वा कये की आर] 
२० प्रहिणोति” [ ] इत्यादिवेदबाक्ये स्यस्य तत्क जा स्मयते | 


स्मृतिपुराणादिवच्ध ऋषिनामाह्िता: काण्यमाधच्यस्दिनत्तलिरी- 
यादय: शाखा मेदाः कथमस्मथमाणक तु का; ? लथाहि-एतास्सत्फूल- 


है से केवलमनादिकालेन । २ अनुपष्ेयत्यन । 3३ पृण्य। ४ आउदिना पारस ! 
५ इति। ६ कटूविषद यत्म्मरणीे हाने तस्यानाब:॥4 3 स्म्मागकातपनिपेष: | 
८ आकाशवदिति दृष्न्त: । ५०% नमिन्नाधिकाण; सनू। १० दृष्ठाल । ११ ह्ु्यर्थ- 
विशेषणः कपमित्युत, आाइ । १२ खरबियाएे यथा स्मरणमस्मरण वा नाश्लि कर्ज ६- 
भाबात । २३ अनुमान । ४४ वेद बगेक्रम: पराठक्रम: उदातादिक्रमआ सम्प- 
दाय:। १०५ चत्वरें खबरें घर: परवसे परवते रामः सर्वृत्ष मधुसूदन: । साते 
भवतु सुप्रीता देवी गिरिनिवासिनी । विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिमवल में सदा । 
१६ कंथमू । १७ चतुर्भ्य:। १८ अद्माग: । १५९ अस्मये माणकर्युकस्थ देतोर नै 
कान्तिकथासिद्ध ते ते उद्धाव्य पुनरप्यत्िदावमुद्धवयरित । १० पकस्मास्मती: सका- 
शादपरा मनु: मन्वन्तरम । तत्तसप्राति प्रतिमस्बन्दरम्‌ । ११ बेद)4। २२ स्मृति: | 
शशे भिनज्ना। २४ करोति। २७ प्रसभ्रों भवतु इल्ादिस्यक्ष । ३१६ सम्तान: | 
२७ गोभतमेदा, । 


खू० २।९९ ] वेदापोरुषेयत्ववाद: ३९३ 


कत्यात्तन्नामभिरक्षिताः, तंदृष्टव्यात्‌ , तत्मकाशितत्वाद्वा ? प्रथम- 
पक्षे कथमासामपौरुषेयत्यमस्मयमाणकर्तकत्वं वा? उत्तरपक्ष- 
दयेपि यदि तावदुर॑सम्ना शाखा कण्यादिना दृष्टा प्रकाहिता वा 
तदा कर्थ सम्प्रदायापविच्छेदो:तीर्द्रियार्थ दशिनः प्रतिक्षेपत्थ 
स्थात्‌ ? अथानयच्छिल्नेव सा सम्प्रदायेन दृष्टा प्रकादिता वा;५ 
तहिं यावद्धिरुपाध्यायें: सा दृष्टा प्रकाशिता वा तावतां नाम- 
भिस्तस्थाः किन्नाड्वितत्व स्थाद्धिशपाभावात्‌ ? 


प्लेन 'छिन्नमूल् वेदे कर्तस्म रण तम्व हानुमचों मूलम | न 
चासी तक तद्धिषयत्वेन विद्यते' इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ | यतो5ध्यक्षेण 
तदनुभवाभावात्‌ तत्र तछ्छिन्नमूलम , प्रमाणान्तरेण वा ? अध्य- १० 
क्षण खेत: कि भवत्सम्वन्धिना, सर्वेसम्वन्धिना वा ? यदि भव- 
व्सम्यस्धिना; तहांगमान्तरेपि कर्तेग्राहकत्वेन भवत्पत्यक्षस्था- 
प्रवृत्तस्तत्कतृस्मरणस्थ छिन्नमू लत्वेनास्म पेमाणकर्ते कत्वस्य भावादू 
व्यभिचारी हेनुः। अथागमानतरे कतंग्राहकत्वेनास्मत्पत्यक्षस्था- 
प्रवृत्तानषि परे: कस ऊ्भावाभ्युपगमात्‌ ततो व्यावृत्तमस्स येमाण- १५ 
कलूकत्यमपांस्पेयन्वेनव व्याप्यते इति अव्यभिचारः; न; परफी- 
याभ्युपगमस्पाप्रमाणत्वाल्‌ , अन्यथा बेदेपि पर: कत्‌सद्भावाब्यु- 
प्गमता 5 सम यमाणकत रत्वाडित्यसिद्धों हेतु: स्थात्‌ । 

अथ वेदे सविगानऋत॒विद्यापे विप्रतिपत्त: कर्सस्मरणम 5तो 5- 
प्रमाणम तत्न हि केचिक्टिरण्यगमम्‌, अपरे अध्टकादीन्‌ कतृन्‌ २० 
स्मगन्‍्तीति । नन्वेय कतृविदापे विप्रतिपत्त सतद्धिशपस्मरणमसेवा- 
प्रमाण साल ने कलृमात्रस्मरणम्‌, अन्यथा काद्म्बयाटीनामपि 
कलेसियापे विप्रतिपत्त: कतृमात्रस्मरणन्वेनास्मयमाणकर्तृकत्वस्य 
भावात्पुनरयने का न्तः | अथ बेदे ऋतृविशयषे विप्रतिपत्तिवत्कत्‌- 
मात्रेपि विप्रतिपत्त स्‍तत्स्मरणमप्यप्रमाणम, कादस्वयांदीनां तु२५ 
कतृविदापे एवं विप्रतिपत्तस्नत्परमाणमित्यनकान्तिकत्वाभावों 5- 
स्मथमाणकर्तकत्वस्य विपक्ष प्रवृत्यभावात्‌ | ननु बेदे सागतादयः 
कतार स्मरन्ति न मीमांसका इत्येव॑ कतूमात्र विप्रतिपत्तयदि 
तद॒प्रमाणम्‌; तहिं तहदस्मरणमधप्य5प्रमाणं किन्नर स्याद्विप्रति- 
पत्तरविशेषात्‌ ? तथा चासिडो हेतः । ३० 


हर 


है कण्यादि । २ कंण्वादि | ३ नष्टा । हू कवृेस्मरणमूलशा पेदपदवाक्यवानीत्याथ- 
नुभानेषस्य पुराणस्मृतिवदबाकयस्थ व प्रवसनपरेग ग्रन्वेन । ५ कारणम्‌ । ६ कथम्‌ । 
७ झानादिपिटकतये । ८ सोगतैः । ३९ व्याघुटितन्‌ । १० स्विप्रतिपत्तिक । 
११ यदि क्तुविशेषे विप्रतिपत्ति: कठुमात्स्मरणस्याइप्रामाण्यम्‌ू ! १२ बाण; शहरों 
वेति । १३ कादम्वयांद। । 


३९४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


अथ यद्यन॒ुपलेम्भपूर्वकमस्मयमाणकरतकत्य॑ हेतुत्वेनोच्चेत; 
तदोक्तप्रकारेणाउ सिद्धानैकान्तिकत्बे स्थातीम, तेदभावषषपूर्वके तु 
तस्मिस्तयोरनवकादाः; न; अन्न कर्ज भावश्राहकस्थ प्रमाणा- 
न्तरस्येवापसम्भवात्‌ । अस्मादेवानु मानात्तरभावसिद्धावन्यो न्या- 
५ भ्रयः-अँतो हापनुमानासदभावसिद्धों तत्पूषेकमस्मयेमाणकत्‌कत्य 
सिज्धति, तत्सिद्धों चातो5नुमानात्तदभावसिद्धिरिति । 
ननु बेदे कंसद्भावाभ्युपगमे तत्कलुः पुरुषस्यावहय तदनुष्ठान- 
समये अनुष्ठातणामनिश्चित प्रामाण्यानां तत्प्रामाण्यप्रसि द्ये स्मरण 
स्थात्‌। ते हाटए्फलेषु कर्मस्वेय निःसंशयाः प्रवत्तन्ते । यदि 
१० लेपां तद्विषयः सत्यत्वनिश्चयः, सोपि तदुपदेष्टः स्मगणात्स्थात्‌ । 
यथा पित्रादिप्रामाण्यवशात्खयमरएफलेप्यपि कर्मसु तद्पदेशा- 
त्प्वसन्ते 'पिश्रादिभिरेतद्पदिएं तेनेनिप्टीयते', एवं बेदिकेप्यपि 
कर्मस्वनुष्ठीयमानेपु कत्तः स्मरण स्थाल्‌ । ने चामियुक्तानामपि 
वेदाथानुष्ठातृणां जवाणकानां तत्स्मरणमस्लि | तथा चर्च प्रयोगः- 
१७ क्तः स्मरणयोग्यन्त्रे सत्यस्मयमाणकतृ कत्वादपो रुपेयो बेद 
तदृप्यसम्बद्धम: आगमानस्तरेपप्यस्य हेतो: सद्धाववाधकप्रमा- 
णा5सम्भवेन सद्भावसम्भवतः रू ल्वग्थिविपक्षव्यावृलिकस्बेना- 
नेफान्तिकत्वान | 
किश्च, विपक्षविमद्ध विशपर्ण विपक्षाह्पावलमाने स्वविदशष्य 
२० मादाय निवतत | न थे पॉस्पेयरवैन रे दा कस सम रणयोरस्यत्वस 
सहानवस्थानलक्षण: परस्परपरिहागम्थितिलटक्षणो था विगोथ 
सिद्धः। सिद्धा वा तत एव साध्यप्रसिद्ध: 'अस्मयमाणकर्त्‌ कत्वास' 
इति विशेष्योपादान व्यर्थम ! 


१ यक्तप्रकारेश हेतारसिद्धाब प्रतपादिडनुनानदा व हेलुसिद कोल पर: । 
२ अनुपल्म्सेन देतुना साथिते बदस्मतमाहकरतुका साधने सतत | ३3 अनपलम्भ: 
स्वसम्बन्धी स्वृसम्बन्धी वा स्थासू ? परस्थ-द्ष उसिद्धत्वन्‌ | ५ श्च/त्यपद्ष 3नका पर मे । 
४ बेंद: असवंमारकाकः अनुपलम्यनानकरक्वात्‌ आाकाशवत्‌ इ्यनेनानुमानेन 
हेतुसिद्वि विदवाति। ५ अनुपलम्मलक्षणस्थ हूतोर मयदीपदुष्टव:द्वत्वन्तरेण प्रकृतदे-] 
साथयति । ६ वेद; अस्मवमागक [के कम भावादग्रो मचस्‌ इयनेतानुम/नेन साबिले । 
७ अम्मयमाणकतकावा देव । ८ म्वमारकतकत्वास । ९ असावमागक)]कर्वात । 
१० कुत एसदित्याइ॥ ११ अनिरीक्षिफफलेष। १२ यागेपुन १३ वश्यमार्गप्रकारेण । 
१४ कब निःसंशया: अवरस्ते । १५ कमे । १६ कारणेन । १७ ब्यावृतासाम्‌ । 
१८ उक्तप्रकारंय । १९ बढद्यमाणरीत्या। २० पिटके। २६१ पीरुषेयपिट के । 
३२२ पोरुषेयरद विपक्ष: । २३१ विरोधस्थ। २४ अपौरषेयलमिति । 


सू० ३।९९ ] वेदापोरुपेयत्ववादः ३९५ 


यश्योक्तम-तदजुष्ठानसमय इत्यादि; तदाग्रमान्तरेपि समानम्‌। 
नल! इति चिन्त्यताम-न चाय नियमः-“अनुष्ठातारो5भिप्रेताथा- 
जुष्ठानसमये तेत्कत्तोरमनुस्मृत्येव प्रचत्तन्ते'। न खलु पाणिन्यादि 
प्रणीतव्याकरणप्रतिपादितशाब्दव्येवद्दारानुष्ठानसमये तदथाॉजेष्ठा- 
तारोपवश्यन्तया व्याकरणप्रणेतारं पाणिन्यादिकमनुस्मृत्येव प्रव-५ 
त्तन्त इति प्रतीतम । निश्चिततत्समंयानां कठंस्मरणव्यतिरेकेणा- 
प्याशुतरं भवत्यादिसाधुशब्दोपलम्भात्‌ । त॑न्न भवत्सम्बन्धि- 
प्रत्यक्षणानु भवाभावात्‌ तत्र तच्छिब्नमूलम । 

नापि सर्वसम्बन्धिप्रत्यक्षण: तेन हानुभवाभावोइसिद्ध: | न 
हावारंद था सर्चषां तंत्र कतृग्राहकत्त्रेन प्रत्यक्ष न प्रवत्तते' इत्यव- १० 
सातुं शक््यमिति तंत्र तत्सरणम्य छिन्नमूलत्यासिदग्स्ययमाण- 
कठतृकत्वादित्यसिद्धो दतुः । 

अथ प्रमाणान्तरेणानभवाभावः: तप्न: अनुमानम्य आगमस्य च॑ 
प्रमाणान्तगस्य तत्र कतसद्भावावेदकम्य प्राकप्रतिपादितत्वात्‌ | 


किश्ष, अस्मयमाणकत॒कत्य वादिन:, प्रतियादिनः, सर्वेस्य वा १५ 
स्यासू ? बादिनख्वतः: तदनकान्तिक “सा ते भवतु सुप्रीता” 
[ ) इत्यादी विद्यमानकतकेप्यस्थ सम्भवात्‌ | प्रतिवादिन- 
खत: तदसिद्धम: तंत्र हि प्रतिवादी स्मरत्यव क्तारम । एसेन 
सर्येस्थास्मरण प्रत्याख्यातम । सर्वास्मज्ञानविज्ञानग्हितों या कर्थ 
सर्वेस्थ तंत्र कत्र पस्मरणमेति ? २० 


किल्ल, अतः स्वातझ्येणापारुपेयत्य साध्येत, पीरुषेयत्यसाधन- 
मनुमाने वा बाध्येत ? प्राच्यविकस्पे स्वातरुयेणायारुपेयत्थस्थादः 
साथनम , प्रसड्ों था? स्वानब्यपश्न नापएतो$पॉसपेयत्वसिद्धि! 
पदवाफ्यत्वतः परारपेयस्वप्रास अता न झायते किमस्मय- 
माणकरतत्यादपारपेयों वेदः पदवाक्‍यात्मकत्यात्पासुपेयो खा ? न२५ 
थे सन्‍्देहहेतोी: परामाण्यम | 


ननु न प्रकृतांद्धतो: सन्देहोत्पत्तियनास्या5प्रामाण्यम्‌ किन्‍्सलु 
प्रतिहेतुत:;, तस्प चेतस्मिन्सत्य5प्रवृत्त: कर्थ संशयोग्पत्ति 


नमन रा 


भि्नतार्थप्रान पद कवच प । २ मवतीत्यादि | ३ टचारण + ४ भय शब्दू- 
स्थायमधे इति । 5५ सवुतानाम। ६ तत्मासू । छ असवंशनाम । ८ बेंदे । ६ बदे | 
१० प्रस्न्ना । १६१ बे । १२ जेदे। १३ अप्ययमाणकर्तकरबात्‌ । १४ सस्ते - 
माणकरसुकश्यादिति । १५ साषनम्‌ । १६ अस्मरयमाणकर्तकत्वात्‌ | १७ कारणस्य | 
१८ भर्मयेमाणफलुत्वस्थ । १९६ भ्रपोरुषपेयश्वलक्षणल्वसध्यसापकस्य | २७० अ्मर्य- 
माणकतृत्वादेति । २१ विप्रतिकूरद्ेतुलः । 


३९६ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे..[ ३. परोक्षपरि० 


तदयुक्तम; ययेब हि प्रकृतहेतोः सद्भाबे पोरुषेयत्वसाधकह्देतोर- 
प्रवृत्तरभिधीयते तथा पद्वाक्यत्वलक्षणहेतुसऊ्ाने सत्यस्मय- 
माणकतेकत्वस्थाप्यप्रवृत्तिरस्तु विशेषाभावात्‌ । तशन्न खतब्ध- 
साधन मिदम । 


५ नापि प्रसद़्साधनम्‌: तत्खल पोरुषेयत्वाभ्युपगमे वेदस्य 
तत्कसतुः पुरुषस्थ स्मरणप्रसह्नः स्पात' । इत्यनिष्ठापादनस्वभावम्‌ । 
न॑ च कतृस्मर्ण परस्थानिष्टमम: स हि पदवाक्यत्वेन हेतुना 
तत्कत्तुः स्मरण प्रतीयन्‌ कर्थ तत्स्मग्णस्या निश्टतां घूयात्‌ ! 


पोरुषेयत्वसाधनानुमान बाधापक्षपि क्रिमनेनास्प स्वरूप याध्यते , 
२० विषयों या? न तावन्सरूपम; अपोस्पेयस्वासुमानस्थाप्यनेन 
स्वरूपबाधनानुपड्ात , हयोस्तुल्यबलत्वेनानयोन्यं विशेषाभायात्‌ । 
अतुल्यबलत्वे वा किमनुमानवाघया ? येनव दोपषेणास्याउतुल्य 
बलत्वे तत एवाप्रामाण्यप्रसिद्ध:। विपेयवाधाप्यनपपन्ना: तुल्य- 
वलत्वेन देत्वो: परम्परविष्यप्रतिवन्धे वेदम्योमयर्र्मशन्यत्वा 
१५ नुपद्वात। एकस्प वा स्वविष्यसाधकत्बे:न्यस्थाधि तम्प्रसद्राद 
घर्मेद्दयात्मकत्व॑ स्थात्‌ । अतुल्यबलत्वे तनु यत एवानुल्यवलपत्यं 
तत एवा:प्रामाण्यप्रसिद्ध: किमनुमानवाधयेत्युक्तम । 


प्लेन 
“बेदस्याध्ययन सच गुर्वेध्ययनपूर्ष ऋम । 
२०. वेदाध्ययनवाच्यत्वादघुनाध्ययन यथा" [ मीढ स्छो० अ० 
न्हो० २०७५ | इत्यनेनानुमानेन पारुपेयत्वप्रसाथ कानमानन्य बाधा 
इत्यपि प्रत्याख्यातम्‌: प्रकृतदोषाणामजाप्यविशपान्‌ । 


किश्व, अन्न निर्वेशिधणमध्ययनशबध्दवा च्यत्वमपोरुपेयस्य प्रति 
पादयेत , कर्ज 5स्मरणविशिष्ट वा ? नित्िशेए जम्य हे नन्वे निश्चित- 
२७५ कतकेपु भारताठिप्वपि भावादनंकास्तिकन्वम । 


१ प्रकूत्ता सते परदवाक्याव हॉावन्तर से प्रबल । पदवाजयरत श सत्यपि 
प्रकृतों हेतु: बतते इति योदलों विशेषस्तस्यथाभावात्‌ । वेद: स्मयमाणक लुक 
पोरुषे यत्वाद्भारतवत । देतुरूपव्याप्याम्युपगमेंनानिश्स्य साध्यरूपव्यापक/भ्युपग मस्या- 
पादने प्रसज्ष:। ३ मेलस्यथ। ४ जाननू | ७ पदवाक्यस्वरकूश्ूण । ६ पोरुचेयस्थाई- 
पोस्पेयलानुमानयो: । ७ पोझपेयटलश्षागस्य विषयस्य । ८ परदवाश्यस्वाइस्मनमाण- 
कर्तृकल्व हक्षणयों: ।. ९ अपीडयेयल्वपीरपेयल्वलक्षण | १० पौरुषेयसत्वा पी सुपेयस्व- 
रक्षण । ११ वेदस्थ । १२ भस्मयेमाणकर्त्‌कत्वानुमानस्थापौरुषेयर्व प्रसाधनानुमार्स 
प्रति बाधकरवानिराकरणपरेण अस्येन । १३ विश्वेषणमेशत । 


सू० ३॥९९ ] वेदापरुपेयत्वविचार: ३९७ 


किश्व, येथाभूतानां पुरुषाणामध्ययनपूर्वक दृ््ट तथाभूतानामे- 
वाध्ययनदाब्दवाच्यत्वमध्ययनपूर्वकर्त्त साधयति, अन्यथाभूतानों 
वा? यदि तथामृतानां तदा सिद्धसाधनम्‌ । अधथान्यथाभूतानां 
तहिं सशन्निषेशादिवद्‌5प्रयोजको देतुः । अथ तथाभूतानामेव 
ससथा ततः साध्यते, न च सिद्धसार्थनं सर्वपुरुषाणामतान्द्रियार्थ-५ 
दशनशक्तियकस्येनातीन्द्रियार्थ प्रतिपादकप्ररणाप्रणेतृत्वासाम थ्य- 
नेरशत्यात्‌ | तद्प्यसाम्प्रतम्‌; यतो यदि प्ररणायास्तथाभूतार्थ 
प्रतिपादने अग्रामाण्याभावः सिद्धः स्पात्‌ स्थादेतत्‌-यावबता गुण- 
वद्धऋषभावे तहुणरनिराकृतदपिरपोहितत्वातू तत्र सापवौद 
प्रामाण्यम, तथाभूतां प्रर्णामतीन्द्रियार्थदशनदक्तिविरद्दिणोपि १० 
कस्तु समथा इति कुतस्तथामूतप्ररणाप्रणेतृ॒त्यासामथ्यना5शष- 
पुरुषाणामी दशत्वसिद्धियतः सिद्धसाथने न स्थातू ? 


अथ न गणबद्धक्तकत्वनव दाब्दे5प्रामाण्यनिवृत्तिरपास्पेयत्वे 
नाप्यस्था: सम्भवात्‌ तनायमदोपः। तदुक्तम-- 


“शब्दे दोपोद्ध वस्तावद्र चीन रति स्थितम । १७५ 
तदभावः छॉचसावहुणवद्धककन्वलः ॥ १॥ 
तहुणेरपक्रष्टानां शब्द सट्टान्त्य५"सम्भवात्‌ | 
यद्वा यकुरभावेन न स्युदापा निराश्चया: ॥ २॥ 
|. मी० झरंड्रौ ० सू० २ सजौ० ६२-६३ ] 


इति । तदाप्यसमीचीनम; यतो5पास्पेयत्यमस्थाः किमन्यतः २० 
प्रमाणास्प्रसिपन्षम , अत एवं बा? यद्यन्यत: तदाउस्प बेंयथ्यम्‌ | 
अंत एवं चेत्‌: ननन्‍्येताइनुमानादपारुपरेयत्वसिद्धों प्ररणायामप्रा- 


है जवुनातनस्वू शान|भू । २ अस्या निराप सवामूताना सुवन्ष्ययनपूर्वकत्त प्रति- 
पायते | 8 अतीरियावंद शिनाम्‌ । आदिना कार्यसवा(प्रस। ५ भकिद्वित्करो 
तुस्तेबा गुवंध्ययनपूव॑करेव नासि यतर । 4 सपक्षम्यापकपक्षम्यद वो छ्पाध्याहिद- 
सम्बन्धों हेदुरप्रयोजक:। ७ उनानां यु मो सर्वपुरुषाणामदान्दियायंद श ने शक्तिषेक्य॑ 
४उगानन्तरं शब्दों मां अर्थात इशनाद भरभान्विततया कुति: ( बाग; ) अवीयते । 
7 जज प्रेणा पद स्वपे:। ९ ताई। १० न कुतोपि। ११ येन कारणन ॥ 
१२ प्रामाण्यानराकतत्वाय | ६२ सदाबमू । ३४ अप्रामाण्यभूगस । १७ सहूुम: | 
१६ न मु सवभावत: । १७ अपदप पवेदबाक्या नन्तरोतपन्नेपु स्पृतिवाक्येपु । १८ एत- 
देव समर्धयत्यप । १५ भ+स्पेववेदे । २० निराक्ृतानाम। २६ असंबन्धादय: । 
२४ आाअय: पुरुप:। २३ पंदाध्ययनवाच्यत्वादिति। २४ वेटाध्ययनबाच्यत्वस्थ | 
२५७ वेदाध्ययनवान्यत्वाव। २६ वेदाध्ययनवाध्यत्वाद । 

भ्रू० कुण सो० ३४ 


३९८ प्रमेषकमलमात्तेण्ठे.. [ ३. परोक्षपरि० 


माण्याभावः स्थात्‌ , तदभावाद्व तथाभूतप्ररणाप्रणेतृत्वासाम थ्येन 
सर्वपुरुषाणामी दशत्वसिद्धिरित(रितीत)रेतराध्रयः । नन्न निर्वि 
शेषणोय हेतुः प्रसतसाध्यसाधनः । 
अथ सविशेषणः:; तदा विशेषणस्पव केवलस्प गमकत्यादिशे- 
५ ष्योपादानमनर्थकम | भवतु विशेषणम्थव गमकत्वम का नो 
हानिः, सर्वेधापपोस्पेयत्वसिद्धा प्रयोजनात्‌; तदष्ययुक्तम्‌: 
यतः करत स्मरण विशपणं किमभावाझूय प्रमाणम्‌ , अथापक्ति:, 
अनुमान बा? तत्रादयः पश्चा न युक्त: अभावप्रमाणस्थ खरूप- 
सामअगीविपया5 मुपपसितः प्रामाण्यम्थत प्रतिषिद्धन्थास । 


१० किश्ल, सदपलम्मकप्रमाणपश्चकनिवृत्तिनिवन्धनास्य प्रयृत्तिः 
'प्रमाणपथ्चक॑ यत्र' [ माी० स्झो० अभाव० ज्झो० १] दत्याच 
भिधानात्‌ । नच प्रमाणपश्चकम्य वेदे पुरुपसद्धाबावेदकस्य 
निवृक्तिः, पदवाक्यत्वलक्षणस्थ पारुपेयत्वप्रसाधकत्वेनानमानस्प 
प्रातपादनात्‌ । न चास्याठप्राम्ाण्यमॉमधातु शक्यम; यतोदड- 

१० म्थाउप्रामाण्यम-किमनेन बाधितत्वास, साध्याविनाभावित्वा 
भावाहा स्थात? तत्राद्यक्ष चक्रकृप्रसक्ग; तथाहि-ने यावबद- 
भायप्रमाणप्रचु लिन तावस्पिस्तुतासमानवाधा, यावश्व न तस्य बाधा 
ने तावत्सद्पलम्नकप्रमाणनिवुक्षि:स, यावश्य न तस्य निवृतक्तिन 
तावक्तक्िवन्धना 5 भावास्यप्रमाणप्रवुक्ति:, नदप्रव्नला थे नालु- 

२० मानवाघेति | ठेतीयपल्लस्मयनतः: स्वसाध्यायिनाभायित्यस्थात्र 
सम्भवात्‌ । न खट पदवाक्यास्मकरत्व पर्षियन्य मन्तरेण छथि- 
हृष्ट येनास्प स्वसाध्याविनाभावाभावः स्थात । 

एंसेन कतुरस्म रणमन्यथानुपपद्यमान कत्र:भावनिश्चायकर्म॑र्था 
पतक्तिगस्यमपॉसुपेयत्ये वेदानामित्यपास्तम: अन्यधानुपपदमान 

'» स्थासम्भवस्यान्न प्रागंव प्रतपादतत्चान्‌ | कबञ्न (स्मर्णम नमानरूप 

पं।रुषेयत्व प्रसाथयतीत्यप्य नुपपन्नम्‌; प्रागेंध रूता त्त रव्वास । 


पतन--- 
“अतीतानागतों कालो वेदकारविवर्जितों | 
कालत्यासदंधा काला बत्तमानः समाधयत ॥ २१॥ | 


अप्रामाण्यामाबाद । २ अनुम-नवापलि । ६ कथसू / । ४ एवं । ५ अभाब- 
प्रभाभप्रदुता प्रतुतानुमानवाधा सम्यां सदुयहम्भकप्रमायानवृत्िस्तस्यां थे पदवाक्य- 
सत्य समाध्यावनामाबिलमित समर्यनपरण प्रस्थेन। ६ अपरुपवर्त बिना 
७ वेदीइपारुपेय: कम इम्मरणान्यवानुपप रे । ८ कर्दृप्तरणादित्यत । ५ पिटकादी । 
१० बेंट १० बसवेन इद्मादिनाइभेकान्तिकत्तमर्थनेन । 


सू० ३९९]. वेदापौरुपेयत्वविचारः ३९९ 


इत्यपि प्रत्युक्तम: प्राफ्तनानुमानद्वयोक्ताशेपदोंपाणामत्राध्य- 
विशेषात्‌ | आगमान्तरेप्यम्य तल्यत्वाच | 

किश्ल, रदानीं यथाभूतो वेदाकरणसमर्थपुरुषयुक्तस्तत्केत- 
पुरुपरहितो था कालः प्रतीती5तीतो5नागता था तथाभ्तः 
कालत्वीन्साध्येत, अन्यथाभूतों वा? यदि तथामृतः तदा सिद्धू-५ 
साध्यता | अधान्यथामतः; तदा सन्निवेशादिवद १ प्रयोजको हेतः। 
अथ तथाभतम्यवातीतस्यानागतस्थ था कालम्य नतदाहतस्चे 
साध्यते, न ये सिक्ञसाध्यतापन्यथानतम्य काल्म्यासम्भवाल । 
ननन्‍्वन्यथानतः काटठो नास्तीव्यतत्कुतः प्रमाणास्प्रतिपन्नस? यद्य 
न्यतःः ताहिं तत एयापरप्रेयन्यलिझ: किमनेन ? अत एज्रेति १० 
चेत: नस अन्यथाथूतकाटासावसिद्धाबता 7नुमानान्तद्र हितत्व 
सिक्िः, तस्सित्ष श्यान्यथामतकाटासाब सिद्धि: इत्यन्योन्याश्रयः । 


नापयागमनो :पररपेयरयशिकि:: इतरेलराथ्रयानपडात | तथा- 
हि आगमम्गाएपारपियत्यसिलावप्रामाण्याशावसिद्धिः,. तत्सि 
खातों पारपेयत्यसिजिरिति । ने चाउपास्वेयय्वसि्िरिलि । न #७ 
सापपासपेयत्यप्रतियादक बेदयाक्यमम्नि। नापि विधिवाक्याद 
पंसम्य पर: प्रामाएयमियने, अन्यथा पररपेयर्वमेव म्याक्तस्प्रति- 
परादकानां “हिरण्यगर्मः समवसताग्र' | ऋग्वेद अध्ट० ८ में० १० 
स० १६२१ | हल्यादिप्रचुग्तस्वेदबाय्यानां श्रवणात । 

अप'रुपे यस्व धर्म घार तया प्रमाणध रिद्धमश कम्पचित्पदवाक्था- २० 
देग्सस्मवान्ष त्खारटदयेनोीपमानादप्यपारपेयत्यारसि। 


४.५ 


नाप्यथापत्त अपारषे यत्यव्यतिरकेणानपपद मानस्पार्थस्थ 
कम्प चिंदाय साबात । स हाप्रामाएयाभावलशणो वा म्यान , अती 
र्द्रियार्थ प्रतिपादनमस्वभायो था, पराथदान्दोश्यारणरूूपो वा? न 
तावदादय्रः पक्ष: अपरामाणयावायम्थागमान्तरपि तल्यनग्वातल | न२७ 
खास! तब मिध्या: बदेपि ततन्मिश्यान्वप्रसड़ातू । अधथागमान्तरे 
पुरुपस्य कतुरभ्युपगमात , पुरुणाणां तु रागादिदोपदुष्टः बेन तज् 
नितस्या:प्रामाण्यस्थाज् सम्भवाज्ञजासा मिथ्या, ने वेदे नत्रा- 
प्रामाए्याोत्पादकदो एाध्रयस्य कन्तरभ्राबात्‌ । नन्‍्वन्न कुतः कलुर- 
भावों निश्चित: ? अन्येतः, अत एवं बा? यद्यन्यतः तदेयोच्यताम्‌ , ३० 


£ कालइत्वादिलननानुमानत पस्पयवसापकानुमानस्यथ स्वूप बाध्येत विषयों 
वेत्यादिप्रकारंग । २ पद । ३ साधनात । ४ सेन दिकेता। ७ तैेदकत्रा। ६इ असल 
बा वेदवाबगसतारुधियस्वप्रतिपादक, तथापि। छ प्रतियेषबाब्या": | ८ मीमांसई: । 
९ अपरस्प प्रामाण्य यदीष्यो । १० जाह;। १६१ आदो। १३ प्रमाणाद | 


०० प्रमेषकमलमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि ० 


किमर्थापक्या ? अथपततेश्वेत: न का व ब-अधथीप- 
सितो हि पुरुषाभावसिद्धावप्रामाण्याभावसिद्धिः, तत्सिद्धों चाथों- 
पत्तितः पुरुषाभावसिद्धिरिति । 


द्वितीयपक्षोप्ययुक्त:; अतीन्द्रियार्थप्रतिपादनलक्षणार्थम्पागमा- 
७ स्तरेपि सम्भवात्‌ | 


परार्थदाच्दोचार णान्य थानपपत्तनित्योी ये इत्यप्यसमी सी 
नम्‌; धूमादिवत्साटइयादप्यर्थवतिप त्तः प्रतिपादयिष्यमाणस्वात । 


किशक्ष, अपास्पेयत्व प्रस्यप्रतिषेधरुप वेदस्याभ्युपगम्यने 
पर्युदासस्वभाव॑ वा ? प्रथमपश्ष तातकि सदृपलम्भकप्रमाणग्राह्मम्‌ , 
१० उताउभावप्रमाणपरिच्छे द्यम्‌ ? तबाद्यः पतश्षा 5युक्तः; सदुपलम्भक 
प्रमाणप श्चकस्यापोसपेयग्राहकत्वपतिपेधात । नड़ाहाम्य तुच्छ- 
स्वभावाभावरु पत्वानुपफत्तश्य । प्रतिक्षिमश्च तुच्छम्वभावाभावः 
प्राकप्रवन्धेन । द्वितीयपफ््नस्तु श्रद्धाम्तात्नगम्य: अभमावप्रमाण- 
स्था।सम्भवनस्नन तड़्हणानप्पसल: । तदसम्भवश्य तत्सामग्री 
१५ स्वरूपयो: प्राक्प्रवन्धेन प्रतिषिद्धत्वात्सि 
थ पयुदासरूप तदभ्यूपगम्यले | नन्वत्रापि कि परौरषेयनवाद 
पयुदासबृत्या पपाम्पेयत्वशब्दासियेय म्याल ? तत्सस्थमिलि 
चेत्‌; तात्क निविशपणम , अनादिवि:दापणविदिाएं या? प्रथमपश्च 
सिद्धसाथ्यता: ततो:न्‍्यम्ध वेदसस्वमात्रस्धाध्यक्षादिध्रमाणप्रसि 
२० देस्यास्माभिर भ्युपग माल्‌ । परारुषे यत्ये हि क्तकत्वम्‌ , तलश्ान्य 
त्सत््वमित्यत्र को वे विप्रतिपथले ? द्वतीयपक्षः पुनरवियारितर 
मणीयः; वेदानादिसस्चे प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रसिक्यसम्नवस्था : 
ननन्‍तरमेय प्रतिपादितत्वात । 
अस्तु वापपोरुषेयों बेद:; तथाप्यसो व्याख्यातः, अव्यास्यातो 
ए७वा स्वार्थ प्रतीति कुयोत? न तावदब्याख्यातः:; अतिप्रसडाते | 
व्याख्यातश्ेत्र; कइुनस्सह्याखच्यानम -स्वतः:, प्रमपाड़ा? ने ताथ 
त्ख्तः; अयमेव मदीयपदवाक्यानामथों नायम! इति स्वये 


बेदेना5प्रतिपादनात्‌ , अन्यथी व्याख्यासेदों न स्पात्‌ | पुरुषाश्ेत्‌ 
कर्थ तह््याण्यानात्पौरुषेयादर्थप्रतिप्ती दोषाशद्ा ने स्थास! 
३० पुरुषा हि विपरीतमप्यथ व्याचक्षाणा दृश्यन्ते । संबादेन प्रॉमा 


१ इति। २ निश्थस्वादपोर वेयस्वम्‌ । ३ बेदे । ४ जैसे: । ७ द्विजवरसोगना- 
नाध्यधप्रदीर्ति कुर्याद। ६ वेदश्य जदस्पेन बक्तुमदावयत्याश। ७ यदि वेद: 
प्रतिपादयति । ८ भवनाविधिनिषोगादि: । ९ व्याश्यानानाम्‌ । १० व्यासया- 
जानाम्‌ । 


सू० ३।९९ ] वेदापौरुषेयत्यविचार: धे०९ 


ण्याभ्युपगम्े जे अपासपेयत्वकस्पनाउनर्थिका तह्द्वेदस्यापि 
प्रमागान्‍्तरसवादादब प्रामाण्योपपसे । न॑ च व्यास्यानाना 
संवादो5स्ति; परस्परविरुद्धभावनानियोगादिव्या ख्यानानामन्योन्य 
विसंवादोपलम्भात्‌ । 


किक्लष, असो तद््यास्याता5तीन्द्रियार्थद्रष्टा, तद्विपरीतो वा?५ 
प्रधमपशक्ष अतीन्ठियाथद्शिनः प्रतिषेचबिराधां घमादा चास्य 
प्रामाण्योपपतस: “घम चोदनेव प्रमाणम्‌” [ | इस्य- 
वधारणानुपपत्तिप्व । 


अथ तद्विपरीत:: कथ्थ तहिं नश्याख्यानाद्यथार्थ प्रत्तिपत्ति: अय- 
धाधामिधानाशदुया तदनुपपत्त:? न च मन्वादीनां सातिशय- १० 
प्रशस्वात्तद््यास्यानाय धार्थप्रतिपत्ति:: तेषां सातिशयप्रश्नत्वा- 
सिद्ध: | सपा हि प्रशातिशायः स्वतः, वेदाथाभ्यासान्‌ , अदृष्णात्‌ , 
ग्राद्मणो वा स्थाल्‌? स्वतश्वत्‌ : सर्वेस्थ स्थाद्धिशपाभावात्‌ । वेदाथों 
अस्यासाशत कि झातस्थ, अजशातम्य वा नतदथंस्थाभ्यासः स्थाल ! 
न तावबदश्ातस्था एतिप्रसक्रात | शातस्थ चेत्‌ : कुतस्तज्श्षप्ति:-स्वतः , ५१ 
अन्यनों वा? स्वतश्यत: अन्योन्याश्रयः-सत्ति हि बेदाथामभ्यासे 
स्थतस्तस्परिज्नानम , तस्मिश्य तदथास्यास इति । अन्यतश्ेस; 
तस्यापि तत्परिशानमन्यत इत्यतीन्द्रियार्थद शिनों :नश्युपेगमे5- 
न्थधपरम्पराता यवार्थनिर्णयानपर्पाक्तिः । 

अदृष्टापि प्रशातिशयाइसाथक: तस्यास्मान्तरेपि सम्भवात्‌ ।२० 
ने तथाविधो-५दृष्टी:न्यूत् मन्वादावेबास्य सम्भवादिति चेत्‌; 
कुता 5 अयास्य सम्भव: वेदाधानुप्ठतानविशेषाश्त्‌; स॒तादे 
बदार्धघ श्ञातस्य, अशातस्यप वा नुष्ठाता स्पात्‌ ? अज्ञातस्थ चेत; 
अतिप्रसकू! । श्लातम्प चेत्‌; परस्पराध्रयः-सिद्ध हि बेदार्थ 
शानातिशये तदर्थानुष्ठानविशपसिद्धि, तन्सिद्धों च तज्शानाति-२५ 
शयसिद्धिरिति । 

प्रह्मणोपि बेदार्थशान सिद्ध सत्य5तो मन्वादेस्तदर्थपरिशानाति 
शयः स्पात्‌ । तथ्यास्य कुतः सिद्धम्‌? धर्मंब्रिशषाण्वत्‌ शपाश्चत्‌ ; 


हट के हम. >क्‍क 


१ प्रत्यक्षप्राक्षप प्रत्यक्ष संवदकमचुर्सयेंब अनुमानमेष संब।३४ं परोक्षेडर्य पूषन्‍« 
प्राविरोध: संगाद: । २ मीमांसकमर्ते । ३ तलझ्ाइदीन्ट दा र्यद्रहु: । ४ बदीरिद्व- 
याद॑द्रषुनिपरीतस्य किलड्बिन्इस्थ । ५ गोपाछदीनामपि नेंदार्थस्याभ्यासप्रसह्ात ॥ 
६ पुरुषात। ७ परस्य तब । ८ भषेत्‌। ५ प्रह्मातिशयताबक:। २० प्रह्मति- 
शयसावजकादु.्टत् । ११ पशातिश्यसाबकाइइस्थ । १२ गेपाकादीन|मपि वेदा्बा- 
भुहानममसह: । 


४०२ प्रमैयकमलमार्तत॑ण्ड [ ३. परोक्षपरि ० 


एवेतरेतराश्रयः-वेदार्थ परिश्ञान|भावे हि तत्पूर्षकानुष्टानजनित- 
धर्मविशषानुत्पक्तिः, तदनुत्पत्तो चर वेदार्थपरिज्ञानाभाव इते। 
तन्नातीरिद्रियार्थद्शिनो उनम्युपगर्म वेदार्थअ्रतिपत्तिघटते । 


ननु व्याकरणाइयभ्यासालाकिकपदवाकक्‍्यार्थप्रस्तिपता तदबि 
५ शिषप्रवेदिकपदवाक्यार्थप्रतिपन्तिगपि प्रसिक्धग्थश्ुन॒काव्यादिवत्‌ , 
तंशन्न वेदार्थप्रतिपत्ताव5वीन्द्रियार्थशिना. किजश्ञित्पयोजनम्‌; 
इत्यप्यसारम : लोकिकर्वादिकपदानासेकत्वेप्यनेकार्थ स्व व्यवस्थितेः 
अन्यपरिहारेण व्याचिय्यासिताथंस्य नियमयतुशाक्त:ः । न च॑ 
प्रकरणादिम्यस्तन्नियम:: तेपामप्यनेकप्रवतताद्वसन्धानादिवस । 
१०यदि थे लोकिकेनाइउ या दिशबदे नायि शिष्टत्याद दि क स्याक् यादि शब्द - 
र्धप्रतिपक्ति:: तदहि पारुंषेयेणा विशिएत्वास्पासपेयोसा कर्थ न 
स्थात्‌ ? लाकिकम्य हाउ॒यादिशब्दस्याथंवत्त्य पारुषेयन्जन व्याप्तम । 
तबत्राय॑ वदिकोद्या दिशचब्दः कर्थ परास्पेयाव परित्यस्य तदर्थमेतर 
ग्रहीतु शक्ताति ? उभयमाप हि ग्द्दीयाजहादा। 


१५ नच त्टाकिक्येदिझशाूबदयाः शबदस्वरूपाविशपे सटड्ू तग्रहणस- 
व्यपेक्षत्त्रेनापथप्रतिपाद कत्तरे अनश्यायमाणयोधश्य परुषेणा5 भ्रवर्णे 
समाने अन्या विद्वाषों विद्यसे यतलों चंदिक्ा अपास्धेया: दापइदा 
लोकिकास्तु पारषया स्थः । सदुते(ता)ननिकरमेणार्थप्रत्यायन 


साभयाराप | 


२० ने चापारुषेयत्व पुरुषेच्छावशादथ परतपादकल्य युकम 
भ्यन्ते ल्यत्र पुरुष: सकुतिता शाब्दास्त तमर्थमसिंगानेन 
प्रतिपादयन्त:, अन्यथा तत्सद्ूतसंदपरिकत्पनान थे क््य म्थास 
तती ये नररचितययनर चना: विटिपश्ाास्त पररपेया। यथा: लिनय 
कृपप्रासादादिग्यना:विशिष्टा जीणैकृपप्रासादादयः, नगरचित- 
२५ बचना5 विशिष्ट थे वदिक वच्चननमिलि। 
चीजाधयासिद्ा हतु: बंदिकीनां बचनग्चनानां प्रत्यक्ष 
प्रतीत: । नाप्यप्रसिदविदशपण: पक्ष: अभननवकृपप्रासलादादों 


९ आदिना निषाड; । + ला्कारगावु। शेताइशवत ४ अन्यापेस्य । 
3 डिसन्धानकाओ्यबतू | 5 सलहशदाबु।4 3 झब्रेत। ८ अश्वादिशब्द सा वे पर) 
पर पद: उत ब्याह सति । 3 अपासप्बस्वपीरपेयावद बनू । १०७ +दिकानां शब्दाना 
कंश्चन परशपास्ति स्वोडमीपासबो छोयरबर था श्षद्वाइ । ११ समानत । १२ अस्य 
सबदसखावनव इह | ३३ समाने। १८ समानमु+।+ ६७% +4द। १६ भर्व। 
९७ पदक बचने घास ॥रुपेय नवति नरश्वितवचनर बना वेशिश्बाय । १८ अनुर 
माने । १९ अवशन । २० स्यमतापेशया । २८५ साध्य परौरुषेब्बम। २२ सपक्षे । 


न नहा अऑमलन्धन्का न 


आप क-लटील लक 


- - आह सिडपकल १४... दरन्आ5 २५3८ 


सू० ३३९१९]  वेदापोरुपेयत्वविचारः ४०३ 


पुरुषपूर्व कत्वेनाम्य साध्यविशपंणस्थ खुपसिद्धत्वात्‌। न च हेतोः 
स्वसू्पासिद्धत्थम; तडचनरचखनास विशपग्राहकाप्रमाणाभावेना- 
स्थापलावात्‌ ! 


न चाप्रामाण्याभावलुक्षणो विशेषस्नत्रत्यभिधातव्यम; तम्य 
विद्यमानस्थापि तल्रिराकारकत्वामभाबान । याटशा हि विशपः ५ 
तीयमानः पास्पेयर्व निराकरोंति ताइशम्याम्याठभावादई- 

विशिए्त्वम न पनः सर्वधा विशयाभावातल्‌, एकान्तेनी5विशि 
एम्य कम्यचिद्वस्तनों पमाबान । अप्रामाण्याभावरक्षणश्व बिशेपों 
दोपधर्तण प्रामाएयवकारण पररषे निगाकशाले ने गुणवन्तम- 
प्रामाण्यनिवल कस । न वे गणवतः प्रमपम्याभावादन्यम्य चानेन १७ 
धिशपेग निराप्तस्या।खसठमवाप रूप यर्य तब्रन्यभ्यपगन्तव्यम 
तत्सद्धावस्थ प्रक्प्रतिपादितत्याल  तदसाब्रे:प्रामाण्यामावलक्षण- 
विशपावाव प्रस शाघह्य ! 


पार बैये प्रासादाठा हेतोदशनादपारपेये चाकाशादाव 5 दरदाना- 
पानकास्तिकत्थम । अत एवं ने विरुद्धत्वम : पश्षयमंत्ते हि साते १५ 
विपक्ष मक्तियमा से विस्द्ः, ने चाम्य विपक्ष बृक्तिः। नापि काला- 
वस्ययापदिण्-्वम : सझि हता। प्रत्यक्षागममबाधितकेमनिद शानन्तर- 
प्रयले। भवनेप्यते । न चयत्र स्वसाध्याविनाभूतों हेलुधांमणि 
प्रवलमान: मस्वसाध्य प्रसाधयति नत्रव प्रमाणान्तर प्रवोत्तमासा 
दयसमेव धरम व्यायसंयति। पेकस्येफ्क्त्म विधिप्रतिषेषयो-२० 
बंगाधात । प्रसकरणसमस्वमपषि धतिहेताविपरीतधर्म प्रसाधकस्प 
प्रकशणबिन्ताप्रयत्त कम्य लजब वरम्रणि सद्भावोपभिचघीयंते । न 
थे स्थसाध्याधिनामूतहेतुप्रसाथितवर्मिणाी विपरीतथमपेतत्वे 
सम्मवतीति ने थिपरीतथ्रमाधायिनों हेत्वस्तरम्थ तत्र प्चृत्ति- 
रिति। तक्ष वेदपदधाक्थया नित्यन्य घटते ! २५ 


४ पाहपयावरप । 5 |. है भर: लिवर चना: पहोए पंदत चैति मद: । ३ पारंप 
पृ: [| ४ बािब; जसक ५ विपतवम | 3. झे वी चना बयू । 5 सर्द था बरर्नी- 
कक का योर विशेष | भद! सावाबास्युक आए । ७ सवंजकारंण । ८ अनदरूपस। 
० वदिकलीआक दी बद बोर टू फर्वान्दया विधियारकाोवा दी. या: । *० वेद | 
४ # हहशेडदिभन्त। ३4 ॥? या शब्द! लिथः कूलकरल दि कृतकखस्थ श ब्द पर्स- 
पूच विद्यात्साध्यादि। 5 नल उप पृज्षिमसादिसद: । १४ ऐैसो:। १४ पक्ष। 
५ शप्तिकियाविधयावाक/ थभिधानस्‌ । १६ प्रलनज्ञानमरुक्षणम्‌ | १७ पर्मस्य । 
४८ अधिपक्षसापकर स्य । ३६% राशयास्व दृत्य नंद वछीचन; । २० पसप्रतिषभ्षों 


(यु; अकरणसम इति बबनाव। २१ प्रसापषकल । २२ भिधिप्रतिषेषरूपयो: । 


४०४ प्रमेयकमलछमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


नापि वणोनां कृतकत्यतः दाब्दमात्रस्थानित्यत्वसिद्धी तेषामप्य- 
नित्यत्वसिद्धों तेधामप्यनित्यत्वोपपत्तेः। तथाहि-अनित्यः शब्द्‌ः 
कृतकत्वादू घटबतू।न च कृतकत्वमसिद्धमू; तथाहि-कृतकः 
शब्दः कारणान्वयव्यतिरेकानुषिधायित्वात्तद्वदेव । न चेदमप्य- 
५सिद्धम; ताल्वयादिकारणव्यापारे सत्येव शाब्दस्यात्मलाभप्रतीते 
स्तदभावे वा5प्रतीतेः, चक्रादिव्यापारसद्धावासद्भावयोघटस्या 
त्मलाभालाभप्रतीतिवत्‌ । 
ननु शब्दस्था5नित्यत्वोपगमे ततोर्थप्रतीतिन स्थालू, अस्तलि 
चासो। ततो 'नित्य : स्वार्थथतिपाद कत्वान्यथानपप त्तः' इत्य- 
१० भ्युपगन्तव्यम्‌ । ख्वाधनावगतसम्बन्धों हि दाब्दः खाथ प्रतिपाद- 
यति, अन्यथा १ गृहीतसडू तम्यापि प्रतिपसस्ततो ६र्थ प्रती तिप्रसह्वः । 
सम्वन्धावगमध्व प्रमाणतब्यसम्पायः तथाहि-येदकों चृझोप 
न्यस्म प्रतिपतन्नसइुताय प्रतिपादयति- देखदक्त गामम्याज शुह्ठां 
दण्डेन' इति, तदा पाश्वस्थान्यो:व्यत्पत्लसइतः दाब्दाथा प्रत्य 
५ क्षेते: प्रतिपद्यते, श्रोतेश्य तद्षिपयक्षपणादिचेप्टी पलम्भानमं।नतो 
गवादिबिषयां प्रतिपाल प्रतिप्यन, तत्पतिपत्यन्य वानप्फस्या 
च तच्छब्दश्यव तत्न वाखिकां शा परिकल्पयति पुनः पुनस्खे 
अछच्दोश्ारणादेव तदर्थम्प प्रतिपत्तः।| साथ प्रमाणश्रयसम्पाध 
सम्बन्धादगमोा न सहृद्धाफ्यप्रयोगात्सम्भवति | न सा: स्थिरस्थ 
२० पुनः पुनरुआरण घटतले, तदमात्रे नास्वयव्यतिरकाभ्यां घायक- 
शक्यवगमः, तेंदसस्वाप्न प्रक्षाबद्धिः परायवाधाय याफ्यमुआा 
येत | न चंचम्‌ | ततः परार्थवाक्योश्यारणान्यथानुप्पत्या निश्ची 


यतले नित्योस! | 
तदुक्तम- द्शनस्प परार्थ स्वानिस्यः शब्दः'' [ जमिनिसू० ११८] 
२५ अथ मतम्‌ पुनः पुनरुशायमोणः दाब्दः साहद्यादेकत्थेन 
निश्चीयमानाउर्थप्रतिपात्त विदधाति न पुनर्नित्यत्वात्‌; तदसमी 


२ निद्यस्वमस्तरेण । २ जनेस स्वया | 8 गृूटहील । ४ प्रयक्षनुमानाबफ्तील | 
५ पूर्व गुरो: सकाशाद। ६ ना। ७ बाककाब | ८ तुनीयः। ६ स[रुसब्ियी 
गवानयनसमये । १० गसोद्वब्द आवणप्रत्यक्षेय, गोरक्षणम् नायनप्रश्वक्षेष | ११ य॑ 
देददस प्रति बाय प्रो वस्य। १२ आादिना ताइनभरजादि । ६१३ सुतीय: 
१४ दिष्यों गोशक्षणार्य झानवानू तदिषयर्चेष्टाकस्वान्मद्रत। १५ गोइभ्दी योल्क 
जापेबाइकशकियुकी गोपर्दीत्यन्यधानुपप्रधरिति । १६ मो इति । १७ भनित्यस्य 
परच्दस्य । १८ गोशम्दे उच्चारिते गोलक्षृणापंप्रतिपत्तिनंबति, अनुखारिते गोकक्ृता धन 
प्रतिप्रत्तिन भबदीति । १९ बाचकश्नत्तयवगमस्य । २० शम्द:। २१ उच्चारणश् । 
२२ भदोय पुनदश्द्धाराम्तर बटोयमिति ॥ 


सूृ० ३।९९ ] शब्दनिटत्ववाद: ३०५ 


चीनम्‌; सादश्येन ततोथा5प्रतिपसेः । न हि सहद्यतया शाुब्दः 
प्रतीयमानो वात्रकत्वेनाध्यवसीयते किन्स्वेकंत्वेन । य एव हि 
सम्बन्धप्रहणसमये मया प्रतिपन्नः शब्दः स एवायमिति प्रतीतेः। 
किश्व, सादश्यादर्थप्रतीती श्रान्तः शाह्दः पैत्ययः स्थास्‌ | 
६ 
न हान्यस्मिन्नयहीतसत्ते स्यस्मादर्थप्रत्ययो  भ्रान्तैः, गोदशब्दे ५ 
गृहीतसडने 'श्वदब्दाहवार्थप्रत्ययरे परश्रान्तत्वप्रसज्ञास । न न 
भूंयो पबयवसास्ययोग स्वरूप सादहर्य शाब्दे सम्भवति; विशि- 
वणोत्मकत्वाचछद्दानां वर्णीनां लव निरंवयवन्वात्‌ । न च गत्वादि- 
विशिष्टानां गादीनां वाचकरत्व युक्तम: गत्वादिसामान्यस्था:भा- 
बात , तदभावश्य गादीनां नोनात्वायोगान्‌, सोपषि प्रत्यभिशया १० 
लेपामेक ल्वनिश्चयात्‌ । न चात्र प्रत्यभिज्ञा सोमान्यनिवन्धना: 
भदैनिष्टमय सामान्यम्पेव गोदिप्चसम्भवोत | 


किश्ष, गत्यादीनां वॉचका वम , गादिव्यक्भीनां बा? न तावदस्वा- 
दीनाम; नित्यम्प वाचकल्वे :स्मैन्मताशयणप्रसझ्ञात्‌ । नापि गादि- 
ब्यकीनाम : तथा दि-गादिव्यक्तिविशपषों बाचकः, व्यक्तिमाजत्र वा? १५ 
ने तावदादिव्यक्तिविशेषः; तस्थानस्वयात्‌ । नापि व्यक्तिमाजम्‌; 
तद्धि सामान्यान्तःपाति, व्यनयस्तभूत वा? सामान्यान्तःपातित्वे 
से एयाम्मस्मतप्रवेश: । व्यन्यन्तभूतत्त्रे तदवस्थोंडनन्धयदोष 
इति | तंतो 5र्थप्रतिपेदकत्वान्य थानुपपत्तनिं त्यः दा घ्दः। तदुक्तम -- 
पपरि रि बे प्र पदिबर्शि हि. 
'अधापलिरिय चोॉक्ा पशक्षथमादिवर्जिता । २० 
है उक्त: । २ एकस्दाजियल्म्‌ । ३ शानम्‌। «४ शण्दे। ५ शब्दात्‌ | 
६ अभ्यत्वाइविशेषात्‌ | ७ अम्यब। ८ नष्ट सात । ९ गहीनसक्रेशशाब्दस्थ नहत्वात्‌ । 
१० बहु । ११ सम्बन्ध | 7२ सामास्यम । १३ सादुइयपम रहितकस्मपर्म:, से एज 
विशेषस्तनोपकक्षिती वेः, से आत्मा रारूप यक्य शब्दस्थ । १४ वर्णानां पुदरर्य- 
त्मकरवाल्‌ दाभ्ट्स्थ चे दाग त्मकाबास्छश्दे तथावि्ष साय भविष्यतीत्यारेकायामाह , 
१७ निरंक्रबात | अंशामावे कि. केन सादृइर्थ स्वात्‌!। ९१६ जअत्वादिना च । 
१७ अकारटीना च। १८ अनेकसमयेतरवात्सामान्यस्थ । १९ स एवार्य मार 
इति । २० गत्वादि । २१ विशेष । १५ अभेदरूपेपु । २३ गकार एक एड्ेशि 
गभेदाभाबातू । २४ सामान्यरूपराणामू। २५ जन्यवानुपपततिर लिद्धेश्युफे बाह। 
२६ गोपिण्डस्थ । २७ मीर्मासक । १२८ सक्लेतकाले यूदीतरव शब्दस्य वभ्यवहारझत्े 
आगमनामाकात सद्देगभ्यवधार शब्दयोमंदों बतः। २९ सामास्यस्थ निःत्वात । 
१० विपक्षेपनित्वश्वे शाष्दस्थाथेप्रतिपादकर्य ने घठते यत: । ११ वाचकसामध्य- 
मिले: १२ आदिता सपले सस्‍्यम्‌ । ३१ अबोपसो परश्ुषमोदीरां प्रयोजन 
नार्ति बतः | 


प्‌ 


१५ 


ँ ब््‌ ह 


४०६ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ३. परोक्षपरि० 


यदि नाशिनिनित्ये वा विनाशिन्येब वा भवेत्‌ ॥ १॥ 
शब्दे वाचकसाम थ्य त॑ंतो दृषणमुच्यताम । 
फलवरद्यबहाराडमभूतार्थप्रत्ययाड्ता ॥ २॥ 
निष्फर्लत्वेन शंब्दस्य योग्यत्वादवंगम्यते 
परीक्षमाणस्तनोस्य युक्तया नित्यविनाशयोः ॥ ३ ॥ 
से धर्मो5भ्युपगन्तव्यों यः प्रधान न बाधते | 
ने हाक्क्ानुगोघर्न प्रधानफेलबाधघनम ॥ ४ ॥ 
युज्यते नाशिपक्ष चे तदेकान्ता-प्रसम्यते । 
ने धरएर्थसम्बन्धः दाब्दो भवति वायकः ॥ ५ ॥ 
तथा च स्थादपूर्वापि सर्चः सव प्रकाशयेत | 
सम्बन्धददन चांस्य नाएनित्यस्योपपथने ॥ ६ ॥ 
सम्बन्धप्नांनंसिझ्धिशरडेंव कालास्तरम्बितिः । 
अन्यस्मिन श्ानसम्बन्धे न चान्यों बायका भव्ेत्‌ ॥ ७ ॥ 
गोशईदे शानसम्बन्धे नाएश्वशब्दी हि बाचकः | 
[ मी० स्छो० शब्दनि० स्झों० २३१७-२४४ ] इति | 
अथ विभिन्नदेशादितयोपलम्यमानत्याहकारादीनां नानात्वा 
इनिसल्यत्त्रे सांध्येते: तम्न: अनेकप्रतिपलशिवशिश्नदेशादितयाँ 
पलब्यमानेना दित्यनानेकान्तात | विभिश्नदेशादितयोपलम्भस्थपा 
व्यक्षकच्चन्य धीनो , न स्वरूप भदनिवन्धन: | लदकम-- 


“नित्य वद्यापकत्ये थे सर्ववर्णप संम्बितम । 
प्रत्यभिजश्ञानतों मीनाद्वाघसइ्मबजितात ॥ £ ॥! [ ] 
€ अवापत्तिववास्ता उवाप्यन्यवाससिद्ेल्वनन्ययत दिद्धार था सादिए्युके आई । 
२ उमयात्मके। ३ केबलेडनिय । ४ निद्यानिला ना केबठे टनिश्थे दाध्दे वानक- 
सामथ्यस्व वर्दमानात । ५७ ने की मिति भाव; | 5 पालया प्रद तिनिवृत्ति 
लक्षगव्यबदार दे तस्याडुनूल कारगभूत थे तदबधायय सम्याकुताी कारणन; 


शब्दस्थ । ७छ अन्यवा। ८ हेलुसा। ९ अनेबती छपाफक रहिये । ॥5 अर्थ- 
प्रतिपत्ति]. ११ उक्तप्रकारेंसग सफ्त्वनातात शखतलि कल भवन को दोष 
इत्युफ भाई परीक्षेत्रादि । १२ पलवर्च्व सिद्ध शब्दस्थ गेन कारतेन । ३३ हयों- 
मेयोनेश्ये । १४ निल्लफललबक्कण: ।. १५ तलित्यबर्गस्थ फलम्‌ू। 5६ निश्यस्व 
वाघक भविश्यति प्रधानफलल्स्युफे आह ने टीलादि | १७ कारण । १८ भागेन । 
१९ छश्नणन; । २० अर्थप्रतीनकक्षणमुख्यकलस्य । २१ नित्यपक्षयश्नाशिपत्षेत 


अधनफडबाबन नास्तीत्युक आह । २२ नियमेन । २३ अज्ञातार्थ । ३४ दब्दस्य | 


२५ गृहीतसम्बन्ध एवं प्रशक्तोस्वित्याद | २६ अवश्यम । २७ इब्दग्य काला- 
न्तरस्वितिपक्षे , <८ आदिना काह: । २० गादयों पर्मिणों नना अनित्याश्व भवतित 
विभिन्नदेशकारूवादिलनुमानेन । ३० प्रमाणात्‌। ३१ संगम:>संबन्‍्प: | 


सू० ३।९९ | शब्दनिटत्ववाद; ४०७ 


“यो यो ग्ृहीतः सर्वेस्मिन्देशे शब्दों हि विद्यते । 
न चास्थापवयवाः सन्ति येन वर्त्तेत भागशः ॥ २ ॥ 
शंब्दो वसत इत्यव तत्र स्वोत्मकश्य सः। 
व्यज्ञकध्यन्य 5 धीनत्याक्षद्ेशे स व गहाते ॥ ३॥ 
ने च ध्वनीनां सामथ्य व्याप्त व्योम निरन्तरम । ५ 
लैनाउविच्छिन्नस्पेण नासों सर्वत्र गाते ॥ ४ ॥ 
ध्यनीनां मिन्नदेशन्व श्रुतिस्तत्रानुरुखते । 
अपूरितान्तराल्त्वाद्विच्छेदश्वावसी यते ॥ ' 
तेषां जासपकरदेशत्वाच्छब्देप्य :रविभुतामतिः । 
गांत मठगवरघान्यां ते चायान्ति यतो यतः ॥ ६ ॥ २० 
श्रोता ततस्ततः दशाब्दमायान्तमिव मन्यते ।!! 
[ मी० रछो० दाब्दनि० स्छो० १७२५-१७ ] 


अथकेन मिश्नदेशोपलम्भाद्‌ घटादिवन्नानात्वम्‌;: न; आदित्ये 
नानेकान्तात्‌ | हृदइयते हाकरेनादित्यों भिन्नदेशः, न चतावतासो 
नाना । अथ यूगपदेकेन भिम्नदेशोपलब्धे:' इति विशेष्योच्यते; १७ 
तथाप्यनेनबानेकान्त: | जलपात्रपु हि भिन्नदेशषु स्वितेकोप्ये 
केन युगपद्धिन्नदेशों गहाते। उक्ते च-- 


सूथस्य दशभसिन्नत्वे न त्वेकेन न गृहाले ! 
न नाम सर्वथा तावदुएस्थानेकदेशता ॥ १। 
सबिदपेण हेतुश्ेत्तथापि व्यभिचारिता । २० 
यते सिपश्नदेशोय मिन्यकरोपि हि वुद्यते ॥ २ !! 
जलूपात्रपु चेकेन नानेकः सविनेदयने । 
युगपत्न च भंदेस्य प्रमाण तुल्यवेदनात्‌ ॥ ३॥ 
[ मी० छो० शब्दनि० स्छझो० १७६-१७८ ] 


: प्रत्यमिशिना*एघ्दटस्थ व्यायका्त कपानस्युऊ आइ। २ अवयवसबद्भावात्‌ 

इशो बयेवे इत्युफ आाइ।. 2 भागधथों ने बठीे ते के बलेते इत्यु के आाइ । 
6 सर्वत्र पं चेताई स्व|बोपलम्भ; समा! रेखुफे काइ। ५ ध्यनयोपि रगाकलदेशी 
हब ने ध्याप्नन्तीयुफ आदई । ६ नानादेशेपुपहभ्यमानस्वम्‌ । ७ शब्दअवणम्‌ | 
८ शब्दम्यक्षकबायूनामू । ९ भत एवं अवश्य्यमिचारों दृश्यते। १० यति;८७ 
फियारया ॥ गा संसकारपिशेष: । ११ निश्नदेशशदुप+णे तदा भिन्नदेशों 
मंविष्यतीत्यु कफ आई वात । १३ पूर्यस्थ । १३ युगपदिति। १४ कप व्यप्रिचारो 
हुये इत्यारेफायामाई । है५ पे यूयां भिन्नदेशतया कर्थ॑ बुध्यते हत्युक्ते भाद । 
१६ एवं चेशाई पूत नानारूपो भविध्यतीस्युक्ते आइ । १७ ज्ादित भादित्य इवि 
समानरूपतावेद ना# तारक एवायमिस्युनुमीयते । न चास्य भेदे प्रमार्ण किंचिदित्यर्थ: ॥ 


४०८ प्रमेयकमलछसात्तेण्ठे.. [ ३. परोक्षपरि० 
कशम्विदाह-न तञ्॒ सबितेक्ष्यते तस्य नभसि व्यवस्थानात , 
तंशझ्िमित्तानि तु तेषु प्रतिबिम्बानि प्रतीयस्ते, ततो नानेकोम्तः । 


“आदेकेन निमिसेन प्रतिपाञ्र पृथक पृथरू । 
भिन्नानि प्रतिविम्यानि ग्रह्मन्ते युगपन्‍मया ॥ १॥” 


५ [ मी० स्टो० शब्दनि० स्छो० १७९ ] 


१० 


१५ 


न 


एतत्कुमारिलः परिहरक्षाइ-- 


“अन्न बूमो यदा यावज्जले सायण तेजसा । 
स्फुरता चाश्लुपं तेजः प्रतिल्लोतः प्रवर्त्तितम्‌ ॥ १॥ 
संवदेशमेव गृद्वाति सवितारमनेकधा | 
भिन्नमात्त यथापात्र तदास्यानेकता कुतः ॥ २ ॥'! 

[ मी० स्छो० दब्दनि० स्टो० १८०-१८१ ] 

यथा च प्रदीपः 
“इंचेत्सम्मिलिते5 कुल्या यथा चलश्षुषि दृश्यते । 
धरगेकोपि भिन्नत्वाअंक्षुवृत्तस्तथंच नः ॥ १॥ 

अन्ये तु चोदयन्त्यत्र प्रतिविमस्योदयपिण: 
स एव चेतप्रतायेत कस्मान्नोपरि दृइयले ॥ २॥ 
कृपादिषु कुतो ५धस्ताम्प्रति बिम्वाडिनेक्षणम । 
प्राइमुसो दपण पश्यन स्पाश्य प्रत्यक्ष: कथम ॥ रे 
तत्रव वाधयेदथ्थ वहियात यदीन्द्रियम । 
तत एतड्भवेदेख शरीर तनु बाॉघधकम ॥ ४ ॥” 

[ मी ० स्छो० द्ाब्दनि० स्टो० १८२-१८५ ]) 

अंबाह-- 

“अप्सूयदाशनां नित्य द्वेघा चश्षः प्रवसने । 
पकमूडईमधस्ताओ तत्रोद्वाशप्रकाशितम ॥ १ ॥ 
अधिष्ठटानानजुत्वाध्य नात्मा सूय प्रपचते । 
पारम्पयारपित स तमचाग्जूत्या तु बुध्यते ॥ २ ॥ 


ह जेनादिः। २ से सूर्यो निमिस्त येपा त|नि । 8 सूर्भ । ह नानालेन । 
५ क्रियाविशेषणमेतत । ६ पांत्राश्यनतिकम्य । ७ यदा दृश्यते। ८ अग्रेतनकोका- 
न्तवेधाशब्द: फेन सह सबन्धनीय हल्यन्वयार्थों 'यंधा चर प्रदीप:' छब्द उक्त: । 
» एक एवं सविता नाना केंब॑ दृश्यते शत्याद ईपर्दिति। १० नानारूपेण | 
११ चद्तुःप्रदृसिनॉनारूपाति यत इत्यवेः॥। १३ नःण्भस्ााकृमपि, तमेब--प्रदीष- 
प्रकारेगेव । एकोष्यादित्यों नानालेन इश्पते चक्कुप: प्रहतेमिशन्रत्वात । १३ कृपादिए 
कुत श्त्वस्थ समाधानमिदमग्रवनम्‌ | 


सू० ३॥९९ ] झब्दनितत्ववादः ७०९ 


ऊर््धवृत्ति तदेकत्थादवागिय च मन्यते | 
अधस्तादेव तेनाकेः सान्तरालः प्रतीयते ॥ ३ ॥ 
एव प्राग्गतेया वृत्या प्रत्यग्वृत्तिसमर्पितम्‌ । 
बुध्यमानो मुख ज्ञान्तेः प्रेत्यशित्यवगचछति ॥ ४ # 
अनेकदेशबृत्तो च्‌ सत्यपि प्रतिविम्बके । ५ 
समानबुद्धिगम्यत्वाश्नानात्वं नेव वियसे ॥ ५॥” 
[ मी० ज्छो० दब्दनि० कछो० १८६-१९० ] 
कि, 

“देशभेदेन भिन्नेत्व मत तश्यानुमानिकम । 
प्रत्यक्षरुतु स एवेति प्रत्ययस्तन बाघकः ॥ ५ ॥ १० 
पर्यायेण यथा चेको भिन्नदेशान वजन्नपि । 
देवदत्तो न भिदच्चेत तथा दाब्दो न भिचयते ॥ ७ ॥ 
झातेकत्वों यथा चासा टयमानः पुनः पुनः ! 
न भिन्न: कालसेदेन तथा शब्दो न देशतः ॥ ८ ॥ 
पर्यायादषिरो घंश्वद्यापित्यादपि दश्यतोम्‌ । १५ 
दृएसिद्धों हि यो धर्मः सर्वथा सो5म्युपेयताम्‌ ॥ ९ ॥”! 

[ मी० छो० शब्दनि० स्छो० १९७-२०० ] इति । 


अतन्र प्रतिविधीयते | नित्य: शब्दों ६र्थप्रतिपादकत्वान्य थानुपप- 
सेरित्ययुक्तम : धरमादिवदनित्यस्यापि शब्दस्थावगतसम्बन्धस्य 
साहश्यतो5र्थप्रतिपादकत्वसम्भवास्‌ । न खत्झु य एवं सद्भेतकाछे २० 
रएस्तनवार्थप्रतीतिः कत्तव्यति नियमोस्ति, मद्दानसदृष्टधूमस- 
टशादपि पर्वबतधूमादश्िप्रतिपत््युपलम्भात्‌ । न हि महानसप्रदे- 
शोपलब्धंय पृमव्यक्तिरन्यप्राप्यन्त गमयतिः सदशपरिणामा- 
क्रान्तव्यत्तयन्तरस्य तद्मकर्वप्रतीसे:, अन्यथा सर्वेस्य सर्चंगत- 
त्थानुपह्क: । सहशपरिणामग्रथानतया व साध्यसाधनयोः २८ 
सम्बन्धावधारणम्‌ । न हानाध्रितसमानपरिणतीनां निखिलधूमा- 
दिव्यक्तीनां खसाध्येना5वाग्टेशा सम्बन्धः शक्यो ग्रहीतुम; 


१ गच्छता । २ संमुखम्‌ । ३ सूर्यस्योपलग्भद्वरेण। ४ इत्यस्थापि प्रतिबिम्बके 
सूर्यस्योपरम्मद्वारेगानेकदे शदूततिक ततआनेकान्तिकत्व॑ प्रकुततापनस्थानेनेति चेन्न 
तत्यापि नानात्वर्सभवात्‌ इति बदरस्ों ग्रति। ५ एबमनेकाम्तदूषणमुद्धाब्य कारा- 
त्यवापदिष्टल्वमुद्भावपति । मिन्नदेशस्वेकस्व॑नास्तीति प्रत्यक्ष कपमनुमानवाषक्धमिस्युक्त 
शाइ । ६ गकारादीसामू। ७ कारणेन । ८ काकक्रमेण । ५ व्यवहारकाले । 
१० समानल्वमित्वपे:। ११ भप्तिधूमयों: इभ्दार्योश्ष । १२ श्वेम्द्प्रकारेण८ 
धम्दभ्यक्तिसगति पक्षे शब्दत्वादिति वक्तत्यम्‌ू । १३१ असर्वह्देत । 

भर कण मा०ण ३५ 


है१० प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि५ 


असाधारणरूपेण तस्य अब 20349 कर » अथ मान्य- 
मेवाप्लिप्रतिपस्तिकारणम्‌;। न; तब्‌- 
सम्भवात्‌ | न च 'घूंमत्वान्मया प्रतिपन्नोक्‍्क्‍िःः इति प्रतिपकशिः, 
किन्तु घधूमात । सा च सामान्यविशिष्टव्यक्तिमात्रयोः सम्बन्ध- 
५ ग्रदणे घटते । न तु धूमाभ्िसामान्ययोरवश्यं चानुमेयानुमाप- 
कयों सामान्यविशिष्टविशेषरूपतोपगन्तव्या, अन्यथा सामान्य- 
मात्रस्य दाह्ाययर्थक्रियासाधकत्वा5भावात्‌ श्ानाथर्थक्रियायाश् 
तत्साध्यायास्तदेवोत्पसः,.दाह्यधर्थिनामनुमेयार्थप्रतिभासात्‌ 
प्रवत्यभावतो 5स्थाप्रामाण्यप्रसहः । सामान्यविशिष्टविशेषरूपता 
१० चात्र याय्यवाच कयो रपि समाना न्यायस्य समानत्यात्‌ । 
यद॒प्युक्तम्‌ू+-+ 
“सरशत्वात्प्रतीतिश्चेत्तद्नारेणाप्यवाचकः । 
केस्प चेकस्पय साइशयात्कलूप्यतां वाचको5परः ॥ १ ॥ 
अश्यसइतत्वेन संर्वधां तुल्यता यदा । 
१५ अर्थवॉन्पूर्वरएश्रेत्तस्य तावान्क्षण: कुतः ॥ ३ ॥ 
द्विस्तावानुपलच्धों हि अर्थवान्सम्प्रतीयते ।” 


[ मी० ज्छो० शब्दनि० ज्छो० २४८-२५० ] 


इत्यादि; तदप्यसारम; अनुमानयाक्तोच्छेदप्रस्ञात्‌ । धूमादि- 
लिह्वात्पूवोपलत्धपूमादिसादइइयतो स्यादिसाध्यप्रतिपस्तावप्यस्य 
२० सर्वेस्य समानत्वात्‌ । 
प्तेनेवमपि प्रत्युक्तम-- 
“शब्द ताबदनुश्चाय सम्बन्धकरणं कुतः । 
न चोआझयारितनप्रस्थ सम्बन्धन प्रयोजनम ॥' 
[ मी० स्छो० शाब्दनि० स्छो० २०६ ] शत्यादि । 
२० यतो 5ह४ धूमे संम्बन्धो न शकक्‍यते कत्तुम्‌ । नापि दृ्नश्स्पास्थ 
सम्वन्धेन प्रयोजन किश्वित्‌ । 


१ शब्दपक्ष शब्दसामान्यनवायध्रांतपत्तिकारणमिति वाच्यम्‌ । २ चूमसाप्ताम्यात । 
३ सादश्यपरिणामविशिष्ट! व्यक्तिरेव मात्रा लरूप ययों; साध्यसापनयवोखयो: । 
४ साध्यप्ताधनयों: । ५ शब्दस्योश्वारणसमये, भध्याधनुमानसमये से । ६ बविश्वेषे 
परवेतादी । ७ सामान्यस्थ । ८ नहींत्यादिपूर्वोक्तस्य । ९ संकेतक्ताकोंपकृण्पशर्देन 
व्यवदरकालोपरम्धशब्दस्य । १० तदेति शेष: । फंबमव।चक इत्यु्ते कस्पेत्माद । 
कल्य्-स केतका ली प्‌ रु ब्धस्य | रह व्यवद्ारकालोपलब्ध £ शब्द; ॥ २२ भहृह- 
संबन्बेन । ३ ३ अग्दानामू ६ १४ वाच्यवाचकसंदन्धवानू शब्द: । १५ द्विदारव । 
१६ वाच्येन सइ। १७ साध्येनाप्रिना सह | 


खू० ११९९] शब्दनियत्ववादः ४१९ 


यज्य साइदइये दृषणमुक्तम-- 
“तथा भिन्नमभिन्न वा सादइय व्यक्तितो भवेत्‌ । 
प्वमेकमनेक या नित्य घानित्यमेव वा ॥ १॥ 


् 
मिश्ने खेकत्थनित्यत्वे जातिरेव प्रकल्पिता । 
व्यक्षय 5नन्यदथेक चर साहइय नित्यमिष्यसे ॥ २॥ ्‌ 
व्यक्तिनित्यत्वमापन्नं तथा सत्यस्मदीहितम । 

[ मी० ग्हो० शब्दनि० ज्लो० २७9१-२७ रे ] इत्यादि; 
तव्ष्ययुक्तम; स्वद्देतोरेकस्प हि यादशः परिणामस्तादइ॒श एवा- 
परस्थ सारहयम्‌ , न तनु स एवं । से थे व्यक्तिभ्यों भिन्नोडमि- 
चर्म, तैथाप्रतीति: । न च जातिस्तथांभृता; नित्यव्यापित्वेनाभ्यु-१० 
पगमौत्‌। तथाभृताओआ्रास्थाः सामान्यनिराकरणे निराकरिप्यमाण- 
त्यास्‌ | लेतः प्रवृत्तिमिच्छता लिड्राब्छच्दाद्वा न सामान्यमात्रस्थ 
प्रतिपसिर भ्युपगस्तव्या । 

ननु सामान्यम्य विशेषमस्तरेणानुपपसितो लक्षितलक्षणया 
विशेषप्रतिपतेन प्रवृत्याद्यमावानुपन्नः; इत्यप्रातीतिकम्‌: क्रमभ्र-१५ 
तीतेरभावात्‌ | न हि वाचकोज्भतवाच्यप्रतिभासे प्राक सामान्‍्या- 
बभासः पश्चाद्विशषप्रतिभास इत्यनुभवोस्ति । 

किश्ष, सामान्याद्विशेषः प्रतिनियतेन रूपेण लक्ष्येत, साथा- 
रणेन वा ? न तावदाद्यः पक्ष: प्रतिनियतरूपतया स्पा 5 प्रतीतेः । 
मे हि शाब्दोश्ारणवेलायां जातिपरिमिता विशेषो5साधारण-२० 
रूपतया5नुभूयते पत्यक्षप्रतिभासाइविशषप्रसज्ञात्‌ । प्रतिनिय- 
तरूपेण जाते रविनाभावाभावाश्व कुतस्‍्तया तस्य लक्षणम्‌? नापि 
द्वितीयः: साधारणरूपतया प्रतिपन्नस्थापि विशेषस्यार्थ क्रिया- 
कारित्वाइसाम थ्येन प्रवृत्््यहेतुत्वात्‌ू, प्रतिनियतस्थव रूपस्य 
तंत्र सामध्योपलब्धेः । पुनरपि साधारणरूपतातो विशेष-२५ 
प्रतिपसावनयस्था स्थात्‌ | साधारणरूपतया चातो विशेष- 


ब हे जर वन्‍रलल + 


९ तथाशब्द: स्वपग्रन्थापेक्षया दूषणान्तरसमुश्चये । २ अनेक साहू वर्य चेत्तत्कि 
निल्कसनित्य वा अनित्य सेश्न संवन्धप्रतिपत्ति: । नित्य वेसदेकेनेब साइइये- 
सा्यप्रतिप्रतिफ्तेरनेकनि पसादश्यपरिकत्यन व्यर्थेम । ३ परोक्ताी परिद्दारमाह ॥ 
४ अस्मामिर्ननी: । ५ पूमादे: । ६ पूमादे: । ७ सादृश्यपरिणामः 
८ भमिन्नामिन्षस्प्रकरण । ९ भिन्नामिशक्षरूपा। १० परेण त्वया। ११ सामान्य- 
ह्ाजुमेयरूपस्वे प्रवृततिन घटते यत: । १२ सामाम्यस्थ विशेषनिध्ठत्वाद । १३ सामा- 
न्वजनितप्रतिपश्या। १४ सामास्यश्य नित्यसबंगतस्वात्‌। १५ पूर्बोक्तस्थ समर्थन 
मेतत्‌ । १६ अम्ययेति शेष: । १७ शानम्‌ । 


४१२ प्रमेयकमलमाक्तेण्डे..[ ३, परोक्षपरि० 


ध्रतिपततो सामान्यात्सामान्यप्रतिपसो सामान्यप्रतिपत्तिरेव स्पाश्न 
विशेषप्रतिपत्तिः, साधारणरूपतायाः सामान्यसखवभाषत्वात्‌ । 


किश्व, यदि नाम शाब्दाज्ञातिः प्रतिपन्ना व्यक्त: किमायातम , 
येनासाी तां गमयति ? तयोः सम्बन्धाओ्चत्‌; सम्यन्धस्तयोस्तदा 
५ प्रतीयते, पूर्व वा? न तावत्तदाः व्यक्तरनधिगतेः 'जातिरेब 
हि केवला तदा प्रतिभासते' इत्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा कि 
लक्षितलक्षणया ? न च व्यक्तयनधिगमे तत्सम्बन्धाधिगम:ः: 
द्विप्टत्वात्तस्य | अथ पूर्षेमसा प्रतीत: तथापि तदेवासा भवतु। 
न हयकदा तत्सम्बन्धेपन्यदाप्यसा भवत्यतिप्रसदझ्वान। न च जाने 
१० विशपनिष्ठतव स्वरूपम ; व्यक्त्यन्तराले तत्स्यरूपा इसत्त्व प्र सड्वात्‌ । 
तत्कथ व्यक्त्य १रविनाभावा 
किश्च, सर्वेदी जातिव्यक्तिनिष्टति प्रत्यक्षण प्रतीयते, अनुमा- 
नेन वा? प्रत्यक्षण चेत्कि युगपत्‌, ऋमेण बा? तत्राद्रपक्षो5 
युक्तः; सर्वेव्यक्तीनां युगपरदप्रतिभासनात्‌।न च तासामप्रति 
१५ भासे तथा सम्यन्धाचसायोउतिप्रसज्रातन्‌ । नापि द्वितीय 
क्रमेण निग्यघे: सकलवब्यकिपरम्पराया: परिच्छेलमशब्तः । 
कादाचित्के तु जानेव्यक्तिनिष्ठताधिगमे सर्वत्च सर्वदा ने 
तनल्षिप्ठताधिगमः स्थात । तप्न प्रत्यक्षण जानेम्नश्षिप्रताधिग मः । 
नाप्यनुमानेनः: अस्याध्यक्ष पृर्थ कल्वेना भयुपगमाल । सम्य चाजा$ 
२० प्रवृत्तावनुमानम्याप्यप्रवसि: | तश छक्षितलक्षणया विशषप्रत्ति 
पत्ति: सम्भवति, इति वानयवाचकयों। सामान्यथ्रिशिष्ठ विदष- 
रूपतोपगन्तव्या धरमादिवन । 
ननु घमादे: सामान्यसद्धायाचि शिघम्यो कन्यायेन गम कर 
मस्तु, शबदे तु तम्याभावात्कर्थ तड्िशिएस्थ गमकस्बंम? तद- 
७५ भावश्च वणान्तसरग्रहणे वणान्तरानसन्धाना भावाल | यत्र हि सामा 
न्यमस्ति तत्रकग्रहणे5परम्यानसन्धान दृष्टे यथा शावलेयग्रहणे 
बाहुलेयस्थ | वर्णान्तरे च्‌ गादों गृह्ममाणे न कादीनामनुसन्धो- 
नम्‌; तद्साम्प्रतम : गादी हि ब्रणास्तरे गृह्ममाण यदि 'अयमपि 
वर्ण” इत्यनुसन्धानाभावः सोउसिद्धर, तथानुभू( तथाभ ) 


है व्यक्तिमू। ३ शब्दाजातिप्रतिपत्तिकाटे । 3 शब्दाचारणसमये ब्यक्तिरपि 
प्रतिभासने चेत्तई । ४ टब्वितेत इन सामास्येन लक्षणगा>जिशेषप्रतिय्तिस्सप) । 
५ संवन्धस्थ । ६ घटप्टवोरिकदा संबन्ोीं संर्वदा संजन्धप्रसहातु।. ७ संबन्धो 
नासि यत:। ८ कदाचिदेलप्यत्र ट्रष्टव्यम्‌। ५ पिश्ञायाप्रतिमासे पिशाचेन कृद्म्य 
संबन्धप्रत्यक्षप्रसक्षातू । १० विश्वेषस्य । ११ अधेज्ञापकल्वन्‌ । १२ अनुसंधान नप्रस्थ- 
मिशनम्‌। १३ स्यक्तिय। १४ गर्बाभावात्‌ कादिपु 4. १५ अनुर्सघानाभाव। । 
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तालुसन्धानस्थान भयमानत्वेनों भावासिडेः । अथ गादो वर्णास्तरे 
ग्ह्ममाणे अयमपि कादिः” हत्यनुसन्धानाभाषाक्त सामान्यस- 
द्वावः; तहिं शायलेयादावपि व्यक्तयन्तरे ग्रदह्ममाणे 'अयमपि बाहु- 
लेयः' इत्यनुसन्धानाभावाद्वोत्वस्थाप्यभावः:। अथ 'गौगाश इत्यजु- 
गताकार प्रत्ययसद्धावान्न गोत्वा5सस्‍्वम्‌ : तदन्यत्रापि समानम- ५ 
तत्रापि हि 'वर्णो वर्ण: इत्यनुगताकारप्रत्ययोम्तु, तत्कर्थ वर्णषु 
वर्णन्वस्थ गादिषु गन्वादेः शब्दे शब्दत्वस्थाभावः निमित्ता5- 
विशपात्‌ ? तथाहि-समानासमानरूपास व्यक्तिषपु कचित 
'समानाः' इति प्रत्ययो न्वेत्यन्यत्र व्याचत्तते | यत्र ख प्रत्ययान- 
बुकशिख 4 सामान्यव्ययस्था, नान्यत्र | सा चर प्रत्यवानुय्स्तिगांदि- १० 
प्यपि समानेति कथ ने तत्र सामान्यव्यवम्था ? तथाप्यत्र सामा- 
न्यानभ्युपगमे शायलेयादाइपि सोस्तु । न हि तत्रापि तथा- 
भूतप्रत्ययानबून्तिमस्तरेण सामान्याभ्युपगम पन्‍्यन्निमित्तमुत्प- 
इयामः: । यदि चाजत्राउनगलाठबाशिताएक्षजप्रत्ययविषयत्त्रे 
सत्यपि गन्वादेग्भावःः तार्टि गादेरपि व्यावृन्षप्रत्यवविषयस्या- १७ 
भाव: स्थासल । तंथा चर कम्य दशनस्य पराथ्थत्वा लिस्यत्य साध्येत ? 


यशोक्तम 'साटइय्रेन ततोप्रथाप्रतिपत्त:' इति: तत्सदशप- 
रिणामटस्लणसामान्यविशिष्व्यक्त रथवप्रतिपादक त्वसमर्थनास्पत्यु- 
क्तम | 

यदा्यमिष्टितम साहदयादर्थप्रतीता श्लवान्तः शाब्दः प्रत्ययः २० 

जि ही, कि रब 

स्थान: तद्धुमादेरझ्र्यादिधतिपत्ता समानम्‌ | 

यदष्युक्तम- गत्वादीनां बाचकर्व गादिव्यक्तीनां वा' इत्यादि: 
तत्सामान्यविशिष्ट व्यक्तर्बाच कत्वसमर्थनादेव प्रत्युक्तम्‌ | 


यश्ञोक्तम्‌-यो यो गृहीत:' इत्यादि: तदा्युक्तिमात्रम्‌: पश्ष- 
स्पानुमानवाधितस्वासू । तथाहि-भनेकोी गोशब्द एफेनेकदा २५ 
भिन्नदेदास्वभावतयोपलम्यमानत्थाद घटादिवत्‌ । न चानेक- 
प्रतिपत्ष॒निर्भिश्नदेश तयो पलभ्यमानेनादिव्यादिना,. कालभेदेन 
भिन्नदेशादितयोपलभ्यमानेन देखवदसन वा व्यभिचारः; 'एके- 
नेकदा' इति धिशेषणद्धयोपादानान्‌ | एकेनेकदा दर्शनस्पर्शनभ्यां 
भनिप्लस्यभावतयोपलभ्यमानेन घटादिना वा; 'मिक्षदेशतया' इति ३० 
विशपणात्‌ । जलपात्नसद्ञान्तादित्यादिप्रतिबिस्येस्तद्यभिंचार:: 


२ गत्वकक्षत सामान्य नाखि त्वयापि बणेलवलक्षय सदृश्सामान्य कादिष्वस्तेपेति 
जअनाभिप्राय: । २ अभाये सांवे। ३ थादे;। ४ उच्चारणसण्यथ । «५ हेतों: ॥ 
६ न चेति पूर्वेग संबन्धोत्र प्रेय: । 


४१४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


तेषामग्रे5 नेकत्वप्रसाथनाव्‌ । तथाप्यतञ्र सर्चंगतत्वादिघमम सम्भवे 
घटादावपि सो5स्तु- 
न चास्यापवयवाः सनिति येन वत्तत भागदशाः | 
घटो बत्तेत इत्येव तत्र सर्वोत्मकश्व सः ॥' 
५. इत्यादेरत्राप्यभिधातु शकक्‍यत्वात्‌। यथा च-- 
कचिद्रक्त:ः कचित्पीतः कचित्कृष्णश्य गृहमसे । 
प्रतिदेश घटस्तेन विभिन्नो मम युक्तिमान्‌ ॥ 
तथा-- 
उदातः कुत्रचि व्छब्दो परनुदात्ततश्थ तथा कचित ! 
१० अकारो मि(कारमि)अशितो न्यत्र विभिश्नः स्थाद घटादिवत ॥ 
ननु 'व्यज्ञकध्वनिधमा पवोदासादयों नाइकारादिधमा:, से तु 
तत्रारोपासद्धमां इवावभासम्ते जपाकुसुमरक्तनेव स्फटिकादा- 
विति | उक्त्ष-- 
“बुद्धितीअत्वमन्दत्वे महत्त्याल्पत्वकस्पना । 
१५. सा च पट्टी भवत्यव महातेज्ञ:प्रकाशिते ॥ १॥ 
मन्दप्रकाशिते मन्दा घटादावपि सर्चदा | 
एवं दीघादयः: सर्वे ध्यनिधर्मा इति स्थितम ॥ २ ॥!! 
[ मी० स्छो० दाब्दनि० सछो० २१९-२०० ] 
तदष्यसाग्म; यतो यद्युदात्तादिधर्मरहितों:कारादिस्तत्स 
२० हितश्व ध्वनि: रक्ततरस्थभावजपाकुसुमस्फटिकवत क्चिदृप- 
लब्धः स्थात्‌ तदा स्थादितत्‌ 'अन्यधर्मस्तदारोपासद्धमंतयेवा 
वभाति' इति। न चासो स्वप्रपि तथापलमभ्यते । शाब्दधथर्मतया 
चेते प्रतीयमाना यद्यन्यस्पेष्यन्तेपन्यत्न कः समाश्यासहेतुः? 
वबाधकाभावश्यस्सो त्रापि समान: । विपरीतदर्शन हि बराधकम , 
२७५ यथा द्विचन्द्रदशनस्येकचरद्रदशनम्‌ । न चात्र तवस्ति-उदाक्ता- 
दिधमात्मकस्पेबाकारादेः सर्वदा प्रतीतेः | तथापि तत्कस्पने 
रक्तादिधर्मग्हितम्य घटादेदशन तथेब कब्प्यताम। तथाबिध- 
स्थानुपलम्भादसत््वम; शब्देषि समानम्‌ । 
किश्वेद्‌ वुद्धस्तीथत्य नाम ? कि मद्रस्वरहितस्यार्थ स्थ मदहस्तेनों- 
३० पलम्भः, यथा5वस्थितस्या5उत्यन्तस्प्टतया वा? प्रथमे विकरूपे 
आआन्तता5 स्याः स्थात्‌ । सा च पट्टी मवत्येव मद्दातेजःप्रकाशिसे 
घटादी सर्वदा' इति च निद्शनमयुक्तम्‌: न हि महातेजःसाम- 
स्पोपि घटो 'मद्दान! इत्यवभासते, किन्त्वत्यस्तस्पष्टतया | 
द्वितीयविकल्पे तु मद्दत््यादिधर्मरहितस्यास्याउत्यन्तस्पष्टतया 
हे५ ग्रहण स्यात्‌ ! तथा च न व्यअ्कध्वनिधर्मानुविधायित्य स्यासू | 
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प्तेन बुद्धिमन्दत्वेल्पता निरस्ता । न खलमन्दतेजसः 
प्रकाशिते घटादी मद्दति बुद्धिमन्दत्वेनास्पत्वप्रतीतिरस्ति | ततो 
अह्ाताल्वादित्यापारे मदत्त्यादिघमंपेतो5ल्‍पे चास्पत्वादिधमों- 
पेतः शब्द एवोत्पचते' इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

यदि च ताल्वादयों ध्यनयों वास्य व्यञ्ञकाः; तह्टि तश्यापारे ५ 
तद्धमापेतस्थास्य नियमेनोपलब्धिने स्थात्‌ ! कारक व्यापारों होषः- 
खसप्निधाने नियमेन कार्यसब्निघापन नाम, न व्यक्षकव्यापारः । 
न खत्म यत्र यत्र व्यज्ञकः प्रदीपादिस्तत्र तन्न व्यद्याघटादिस- 
सझ्िधापनमुपलब्धिया नियमतोस्ति, अन्यथा तयोरविशेषप्रस- 
क्वात्‌ , यक्रादिव्यापारवबंय ध्यानुपड्माअ। अथ घटादेर्सवेगतत्वान्न १० 
तथ्टा जनसब्िधाने सर्वन्ो पलम्भ:, शब्दस्य तु सम्भवति विपये- 
यात्‌; इत्यप्यनिरपिताभिधानम : तस्य सर्वगतस्यापसिद्धेः । 
तथाहि-न सर्वेगतः शब्दः खामान्यविशपवस्वे सति वाहोके- 
र्द्रियप्रत्यक्षन्वाद्‌ घटादिवत्‌। ततो घटादिशभ्यः दाब्दस्य विशेषा- 
भावादुभयाः कायस्व व्यह्यत्व॑ चाभ्युपगन्तव्यम्‌ । १५ 

किश्व, एसे ध्यनयः धोजग्राद्याप, न वा? श्रोजग्राहन्वे अत एव 
शब्दा: तलक्षणत्वासपाम्‌ । तत्र च तास्विका एवोदानादयो 
थर्माः । तथा चापरशब्दकल्पनानर्थक्यम्‌ | अथ ने ओचज- 
ग्राह्मया:: कर्थ तहिं तद्धमा उदाक्तादयस्तड्भाह्याः? न हि रूपा- 
दीनां धर्मोी भासुग्त्यादओों रूपादेस्ग्रहणे अश्रोजेण गृहान्ते ।२० 
अथ न भावतस्लन ते गसृहान्ते, किन्तवारोपाल | नन चा5गहीत- 
स्थागोपोषि कथस? अन्यथा भासुरत्वादेरपि तबारोपः 
स्थाल | अथ व्यव्रकस्याद ध्यनीनां तद्मा एवं तत्रा- 
रोप्यस्ते, न रूपादीनां विपययात्‌: ननु झ्ानजनकत्वान्नापरं 
व्यब्कत्यम । तथा सत्यस्पेन चन्षुप्रा व्यज्यमानः पर्बतो महानपि २५ 
तद्धमारोपासत्परिमाणतया प्रतीयेत सपपचश्च शुद्वत्परिमाणतया, 
न चेघम्‌ । तप्नते ध्यनिधर्मा उदात्तादयोषपि तु शाबदमोः । 
तथाप्यस्पेकव्यक्तिकत्वे घटादेरपि तदस्तु विशेषाभावात्‌ । 

ननु चास्येकत्वे नभोवत्कारणानायतत्वान्न तदुत्कपोपकर्षो- 
भ्यामुत्कपॉपकर्षो स्थाताम; तच्छब्देषि समानम्‌-तस्यापि हि ३० 
प्रत्यकमेकव्यक्तिकत्वे ताल्वोत्कर्पाउपकर्षाम्यामुस्कर्पापकर्षयोगो 
न स्थात्‌, किन्तु सर्वत्र तुल्यप्रतीतिषिषयता स्थात्‌ । मनु 
जआासिद्ध तास्वादेमहत्वादेः दाब्दस्थ मदरवादिकम्‌; तथाहि-- 

“कारणानुधिधायित्ये यश्यात्पत्वमदरवयोः । 
तद्सिद्ध न यर्णो हि वर्ते न पद कचित्‌ ॥ ३५ 


४१६ प्रमेयकमलमात्तण्डे. [ ३. परोक्षपरि ० 


वर्णान्तरजनों तावत्तत्पदत्व बिहन्यते । 
अपद हि भषेदेतद्यदि या स्पात्पदान्तरम ॥ 
वर्णापनवयवत्वात्त वृद्धिहासा न गच्छति । 
व्योमादिवदतो 5सिद्धा वृद्धिरस्थ स्वभावतः ॥”! 
५ [ मी० शछो० शब्दनि० स्छो० २१०-२१३ ] 
अधोच्यते-कि कारणानुविधायित्वम ल्पत्वमहस्वयो: स्वभाव- 
सिद्धत्वादसिद्धम, आहोस्विन्कारणाल्पत्वमहत्त्वाभ्यां शबष्दस्था- 
ल्पत्वमहत्वे एव न विद्यते स्वभावतस्तद॒हितत्यात इति!? 
तत्रापक्षे खभावे एवं वाम्यापल्पस्वमहस््ने विधते, नतु से 
१० तस्य कारणाल्‍्पत्वमहत्त्वा भ्यां कूसे दृत्यायातम , तथा चर घटा- 
देरपि तथा तत्सस्वप्रसड्ूः । निहतुकत्वेन स्वदा भावानपकू- 
शोमयत्र समानः | द्वितीयस्तु पक्षी सड्भतः; तयोस्तत्र प्रतीय- 
मानत्वेन खभावतस्नद्ृहितत्वासिद्ध: । न खलु महति ताल्वादो 
महान5ल्‍पे चाब्पः शब्दों न प्रतीयते, सर्वेत्र तयोरनाश्वास- 
१५ प्रसह्ात्‌ । 
यदष्युक्तम- न हि बणा चद्धते' इत्यादि; तत्र यदि ताथम 
'अल्पताल्वादिजनितो बर्णादिग्व्पोी महतस्ताबवादिव्यापाराध् 
वद्ँते! इत्युडयते; तदा सिद्धलाथनम्‌ । न हि घटो5ल्‍्पान्स- 
र्पिण्डात्तधायिधों जातो5न्यतः स एव वर््धते अघटन्वप्रसड्रास , 
२० घटास्तरभमिेव या स्थात्‌। अथान्योपि चृद्धिमापन्न जायते; तन्न: 
तथाविधस्यथ दृष्टत्वात्‌ | दृष्टम्य च्रापपद्वाउयोगान्‌ । 
एतेनेतन्निरस्तम्‌-- 
“अथ तादूष्यविज्ञान हेतुरित्यलिधीयते । 
तथापि व्यभिचारित्य शब्दत्वेषि हि तन्मतिः॥ १ ॥ 
; व्यक्तयल्पत्वमहत्वे हि तद्यथानुविधीयते । 
तथवानुविधाताय ध्वन्यल्पत्वमद्दत्ययो: ॥ ६॥' 
[ मी० सछो० शब्दनि० स्छझो० २१३-२१४ ] इति । 
सददपरिणामो हि सामान्यम्‌ | तस्य च वर्णयद 5सपत्यमह- 
स्वसम्भवात्‌ कथ्थ तेनानेकान्तः ? भवत्कस्पित तु सामास्यमश्रे 
३४५ निधिद्धत्वात्सरविषाणप्रख्यम्तिति कथ तेन व्यनिचारोद्धावनम ? 
यद्प्युच्यते-- 
व्य्यानां चेतदस्तीति लोकेप्येकान्तिक न तत्‌। 
दपणास्पमहस्ते हि दश्यते ;नुपतन्मुखम्‌ ॥ १॥ 
न स्थादव्यक्याता तरस्मिस्तत्कियाजन्यतापि वा । 
दे४. न चास्पोश्यारणादन्या वियते ज़निका क्रिया ॥ २॥” 
[ मी० स्छो० शब्दनि० ब्छो० २१५-२१७ ] 


सू० ३।९९ ] शब्दनिदयत्ववाद३ ४९७ 


तद्प्ययाद; आआान्तेना श्रास्तस्थ व्यभिचाराइ्योगात्‌ । शब्दे 
हि महत्वादिप्रत्ययो5भ्रान्तो बाधवर्जितत्वादित्युक्तम्‌ ! मुख्ते 
तु आनतो विपयेयात्‌ । न चान्यस्थ श्रान्तत्वेषन्यस्थापि तल, 
अन्यथा सकलशून्यतानपड्डः-स्वप्रादिप्रत्यववत्सकलप्रत्ययानों 


प्रान्ततापसेः । न च खड़े प्रतिविम्बितदीधंतया मुखमेया55-: 


भाति दर्षणे तु वत्तुछतया गीौरनी ले काचे नीलतया; किन्तु तदा- 
कारस्सत्र प्रतिविम्बितस्तद्धमानुकारी प्रतिभाति | न च शाब्दस्था- 
प्याकारो ध्वनो, ध्यनेवा शब्दे प्रतिबिम्वितस्तद्धमानुकारी भवती- 
त्यभिधातव्यम्‌ : दाब्दम्पा पमूत्तेत्वेन मू्त ध्वना तत्पतिविस्वना- 
इसम्भवत्‌ । मूर्तानामेव हि मुखादीनां मूत्त दर्षणादों तत्मति- 
बिम्बन दृ्ट नाउमूतानामात्मादीनाम । न चाह थोत्रग्राह्त्तवे ध्यनेः 


प्रतिविस्वितोध्याकार: श्रोत्रण ग्रहीनु राक्यो 5तिप्रसह्ात्‌ | तड़ा- 


हात्ब्े वा अपरदाइदऋल्‍पना व्यथस्युक्तम | 
यश्याप्युक्तम -- 
“यथा महत्यां खातायां सृदि व्योज्नि महच्च घी: । 
अव्पायामल्पघीगेबमत्यस्ता 'रतके मतिः ॥ 
तेनाअंय परोपाधिः दाषब्दबर्कों मतिश्रमः ( मतिश्रमः ) । 
ने चर स्थूलन्वसक्मत्वे लक्ष्येते दाब्द व्लिनी ॥ 
[ मी० स्छो० दाध्दनि० कटी ० ६२१७-२१९ ] 
तदृष्यसमीचीनम : व्योप्नोप्रतीर्द्रियस्वेन महस्वादिप्रत्ययवि- 
पयत्वायोगास्‌। तथोंगे चात्प्या खातयादवष्टर्घों व्योमप्रदे- 
शो5ल्पों महत्या व महानिति नापनेनापनकानतः | निरवयचत्वे 
हि. तस्थाणुवद्धबापित्यासम्भवः, अत्यन्ताकृतकत्बेन च॑ फ्रमयों- 
गफ्द्याभ्यामथफियाविशांघ इति वह्यल | तथा दाब्दस्यापि 


5, 


१७ 


१५ 


२७० 


सावयवत्वाम्यु पामे-- २५ 


“पृथग न चोपलबभ्यन्ते वर्णम्यावयवाः कचित्‌ । 

न तर वर्णष्यनुस्यूता दश्यन्ते तस्तुवत्पटे ॥ १॥ 

तैपाम नुपलच्घेश्य न जाता लिह्ुतो गतिः । 

नागमस्तत्परश्यास्मिन्ना ५ इइये चोपमा कचिसत्‌ ॥ २ ॥ 

ने चाम्यानपपत्तिः स्यादर्णस्थावयचेर्विना । 

यथान्यावययानां हि विनाप्यवयवान्तरेः । ३ ॥ 

प्रसयक्षेणाववुद्धश वर्णाएवयवर्वर्जितः । 

किस स्याध्लोमयच्यात्र लिड़े तदहिता मतिः ॥ ४ ॥ 

[ मी० ्छो० स्फोटबा० ज्छो० ११-१७ ] 

इति यो विरुद्येत | 


डक 


रे 


8४१८ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ ३. परोक्षपरि० 


यत्पुनरुक्तम- व्यञ्॒कध्यन्यधीनत्वासदेशे स व गृहाते' 
इत्यादि; तन्र कुतों ध्वनयः प्रतिपक्षा येन तद्घीना दाब्दभ्ुतिः 
स्थास्‌? प्रत्यक्षेण, अनुमानेन, अथांपत्त्या या! प्रस्यक्षेण 
चेत्कि भ्रोत्रेण, स्पशनेन वा? न तावच्छोओेण;तथा प्रतीत्यमा- 
५वात्‌। न खल शब्दवत्तत्र ध्वनयः प्रतिभासन्ते विप्रतिपत््यमाव- 
प्रसद्रास । तत्र ध्वनिप्रतिभासे चापरशब्व॒कल्पनायवेयश्यमि- 
स्युक्तम्‌। अथ स्पाशनप्रत्यक्षेण ते प्रतीयन्ले-स्वकरपिषह्ितवदनों 
हि बदन स्वकरसंस्पर्शनेन तान्प्रतिपयले, बदतों मुखाभ स्थित- 
सूलादेः प्रेरणोपलम्भादनुमानेनेति: तदप्यसाम्प्रतम। घायुवता- 

१० ल्वादिव्यापारानन्तरं कफांशानामप्युपलम्मेन शब्दाभिव्य अकत्व- 

प्रसज्ञातू । वक्तवक्‍त्रप्रदेश एथेपां प्रक्षयेण श्रोतृधोतप्रदेश गम- 
नाभावान्न तस; इत्यन्यत्रापि समानम | न हि घायबोपि तंत्र 
गच्छन्तः समुपलश्यन्ते | दाव्दप्रतिपच्यन्यथानप्पर्या प्रतिपसति- 
स्तृमयश्रसमाना । यथा चे स्तिसितभाषिणों न कफाशोपलम्भ- 

१५ स्‍्तथा वायूपलम्भोपि नाम्ति । स्तिमितम्य कल्पनमुभयत्र समा: 

नम्‌ | तन्न प्रत्यक्षणानुमानेन वा नतस्प्रतिपसिः । 

अधार्थापस्या तेषां प्रतिपत्तिःः तथाहिं दशादस्नाय ल्षित्यस्वा- 
कोत्पयते संस्कृतिरेव तु छियते । सा थे विशिष्टा नोपपयेत 
यदि ध्वनयो न स्यथुः। तदुकम-- 

२०.  दाघध्दोस्पत्तनिषिद्धत्वादन्यथान पपलित: । 
विशिष्टसंस्कते जन्म ध्वनिषण्या व्यवसीयत ॥ १॥ 
तद्भावभाविता चाज दानयसम्तित्वाचबाधिनी । 
क्रोत्रशक्तिवदेवेष्टा बु द्धिम्तज हि संहता ॥ २ ॥ 
कुंड्यादिप्रतिबन्धोपि युउयते मानरिश्यनः । 

२०... श्रोत्रादेशभिघातोपि युज्यते तीववबालना ॥ ३ ॥”! 

[ मी० ज्छो० शब्दनि० शो ० १२६-१२० ] 
इति; तत्र केय विशिष्टा संस्कृतिनाॉम-दर्द्रसंस्कारः:, ओोज्र- 
संस्कारः, उभयसंस्करो, था? परेणं हि त्रधा संस्कारो5 भ्युप- 
गम्यते । स च-- 


१ शब्दस्य अभिव्यक्ति। । २ निश्ीयोे | श्वनयः: सरिसि झास्दगस्कारान्य- 
आनुपपतेरिति। ३ तक वमावित्वमप्तिद्मिरयुक्ते आह बंद्धिरिति। बुद्धि:रप्रत्यश्ष- 
बुद्धि। ८ नियता । ५ शब्दस्थामूतेल्े कुछ्यादिप्रतिबस्धो न स्थाकाठोत्रामिषातों बेः 
न स्थादिस्युक्ते आइ। ६ शब्दम्यशकवायों: । ७ शब्दब्यअकबायूना। ८ घ्यने: 
सकाशातू। ९ मीमांसकेन । 


सू० ३९९ ] शब्दनित्यत्ववादः 8४१९ 


“स्थाच्छब्दस्थ द्वि संस्कारादिन्द्रियस्योभयस्प वा । 


[ मी० स्छो० शब्दनि० स्छो० ५२ ] 
“स्थिरवाय्यपनीत्या च संस्कारोस्य भवन्भवेत्‌ |” 
[ मी० स्झो० शब्दनि० स्छो० ६२ ] 
इत्यभिधानात्‌ । ५ 


तत्ाये पक्ष कोर्य शब्द्सस्कारः-शब्दस्योपरूम्धिः, तस्यास्म- 
भूतः कचिदरतिशायः, अनतिशसयत्यावृत्तियों, स्वरूपपरिपोषो बा, 
व्यक्तिस मवायो वा, तड्दणपेक्षग्रहणता था, व्यजकसन्निधान- 
मात्रे वा, आवरणविगमो वा स्थात्‌ ? यदि दशबब्दोपलब्धि। कथ- 
मसो "वनीनां गमिका शब्दे श्रो त्रमाजमावित्वात्तस्था: ! तथाप्य-१० 
न्यनिमित्तकट्पने हेतृनामनबस्धितिः स्थात्‌ । 


तस्यात्मभूतः कश्चिदतिशयो5नतिशयब्याघवृत्तिया इत्यत्राएि 
अतिदयो दृद्यस्वभाव एवं, भनति शयव्यावृ त्तिस्त्वर श्यस्व भा वख - 
प्डुनमेव | ते चेत्ततो 5 न्‍यः: ततकरणेपि दशब्दस्य न किश्वित्हतमिदि 
तद्वस्था5स्थाउश्रुतिः । अथाइन॑न्‍्य; तदा दाब्दस्यापि कार्यतया १५ 
अनित्यत्वानुपड्ठः | यो हि यस्मादसमर्थस्व भावपरित्यागेन समर्थ- 
स्वभार्य लभते से चेन्न तम्य जन्यः; केदानीं जन्यताव्यवद्दारः ! 
ने ञ्र॒समर्थम्यभाव एव जन्‍यो न शब्दः दत्यमिधातत्यम; 
तम्या;तों यिरूद्धघमाध्यासतों भेदानपज्ञात्‌। तञ्र चौक्तो दोषः । 

ध्ोजप्रदेश एव चास्थ संस्कारे तावन्मात्रक एवं शब्दः,२० 
ने सर्वेगतः स्थात्‌ । तेसोवाध्येत्र तहिपयेयेणायम्थाने हृश्या55- 
हृइयत्वपसह्ात्‌ निरंशेत्यव्याघातों विप्रतिपत्त्यमावश्वास्थ परि- 
गासित्वप्रसिद्। । यदस्मोमिः 'धरावणसखभावविनाशोत्पत्तिम- 
व्पुझलंद्रव्यम' इत्यभिधीयते तयथुप्मेत्रिः बिर्णः' इत्याख्यायते । 
यो थे ध्रावणस्वभावोत्पादविनाशो. शात्दोत्यादविनाशा-२५ 
बस्मामिरिएी ती युंष्मामिः शब्दाभिव्यक्तितिरोभावाषिति नास्तेव 


£ शब्दस्थ । २ नियमामाब:। ३ इच्दत्य । 5 सेख>अतिसशयस्य अनति- 
शयन्‍्यादूरबी । ५ शब्दस्थ । ६ श्वच्दावु। ७ घ्वने: । « ससंमर्थस्भाव३०- 
पू्वावस्था ( क्षष्दाप्राबथम ) । $ अपि तु न छापी धे;। १० शबध्दस्य । 
११ ओषनदेशादन्यत् । १२ सभाव्ल जन्वता धष्दल तजन्यतेति मेदे । 
१३ स्वगतत्वे व शब्दस्य | १४ शन्दस्य। १५ अमन; । १६ पुद्के एब आबण- 
स्वमावतोस्पभते सश्यति च । १७ तदेव श्रष्द:। १८ भीखंसके । १६ श्रभ्द- 
रूप: । २० भी: । २६ भीमातिकः । 


४२० प्रमेयकमलमात्तण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


बिवादो नार्थे । दहयेतररूपता चेकस्य ब्रह्मबाद॑ समर्थ यते 
तद्देश्वेतनेतररूपतयाप्येकस्था 5 वस्थित्यक्रि घात्‌ । घटादेरपि देय 
सर्पंगतत्यानुपह्धः-सोपि हि दृष्टप्रदेश दृष्योपन्यत्र चादश्यः 
इति वदतो न वक्‍त वक्रीसमवेत्‌ । सर्वेत्र चास्य संसस्‍्कारे सर्च- 
५ दोपलब्धिः स्यात्‌, न वा क्चित्कदाचित्‌ विशेर्षोभाषात्‌ । 

स्वरूपपरिपोपः संस्कारोस्य; इत्यप्य5चर्चिताभिधानम्‌; नि- 
त्यस्य स्वभावान्यथाऋरणाइसम्भमवात्‌ । करणे या स्वभावाति- 
शयपक्षभावी दोषोनुषज्यते । 

नापि व्यक्तिसमयायः: चर्णस्य व्यक्षयपसम्मवाल्‌, अन्यथा 

१० सामान्यात्कोस्य विशषपः ? अत एवं न तेड़हणापेक्षग्रदणता । 


नापि व्यक्ककसबललिधानमात्रम: सर्वत्र स्वेदा सर्वप्रति 
पत्ुत्िः सर्वेवणानां प्रहणप्रसक्नात | ननु प्रतिनियतेन ध्यनिना 
प्रतिनियतों वर्ण: संस्कतः प्रतिनियसेनंव प्रतिपन्ना प्रतीयते 
तथेव सामथ्योत्‌ | उक्त च-- 


१५ “विषय स्पापि संस्कारे तेनकस्यंव संस्कृति: | 
नर: सामथ्य मेदाश न सर्वस्यगम्यने ॥ १ ॥ 
यवेबोत्पद्यमानोय न सर्वेरवगस्यले । 
दिग्देशाद्धिभागेत सयान्प्रति भवष्नपि ॥ २॥ 
तथेव यत्समीपस्थनादें: स्थाद्रस्य संस्फतिः । 
२० तरेव शअ्रयते शब्दों न दूरस्थ: कथश्वन ॥ ३॥” 
[ मी० वटा० शब्दनि० ्छो० ८३-८६ ] इति । 


तदप्यपशलम्‌ : ता तद॒परतल्स्भाउसामथ्य सवदापनप्छम्म 
प्रसद्भाइधिरवत्‌ । यदा तत्समीपमस्थत्य अ्कव्येज्यते5ला तदा 
तेरेवोपलभ्यते इत्यप्यसुस्दरम : यतस्तपां व्यजके: कि क्रियमे 
२७ येन ते तनियम्ेनापेश्षन्ते 5 किश्चित्करे  पेक्षाएसम्भवात्‌ ? तड़दण 
योग्यतेति चेत्‌; किमात्मनः, शब्दस्य, इन्द्रियस्थ घा ? आद्रविक- 
स्पद्धये सवेदोपलम्भो5 नुपलस्भो वा स्पात्‌ । इन्द्रियसंस्कारस्मु 
निराकरिघष्यते । 


१ ( एकस्व सब्दस्यथ दृष्यवादश्यत्वरूसतासीकाराददत सिद्यवीलयर्थ:) । 
£ अध्ववादसमरबंने देतुमाद । ३ दिवीयपक्षोयम । ४ संस्कृतल्रेन । ५ ध्यनिश्नि: 
& से खमाबस्ततों भिश्नोउभिन्नो वा! सिन्नआ्षक्ष तध्वनिभि: शब्दस्य करणम्‌ 
इ्यादि:। ७ अन्यथा-शब्दस्य व्यक्तिसत्वे सामास्यगादिरूपताम्सक्ीपि स्थादित्य्: । 
८४ पस्यन्शब्द सं स्कारस्थ | ५ द्ाम्दस्तर । 


सृ० ३।९९ ] शब्द निद्यत्ववादः ४२१ 


यवृप्युक्तम-यथेबोत्पद्ममानो5यमित्यादि।  तद्प्यसब्तम ; 
न दि दिगाद्पेक्षया5स्माभिस्तद्भहणमिप्यते5पि तु अ्रवणान्त- 
गेतत्थेन । अतो ययस्पेव अश्रवणान्तगतों यः शब्दः स सेनेय 
गहाते । सर्वेगतवर्णपक्षे तु नाये परिदारों निखिलवणानां 
सकलप्रतिपत्तश्रवणान्तर्गतत्वेन तथैवोपलस्भप्रसझ्ात्‌ । ५९ 


आवरणबिगमः शब्दसंस्कार;; इत्यप्यसत्यम्‌; यतः प्रमाणा- 
न्तरेण शब्दसद्धावे सिद्धे तस्यावरणं सिद्धधेत्‌ स्पाशनप्रत्यक्ष- 
प्रतिपक्ष घटेपन्थचकारादिवत्‌ । न चासों सिद्ध | तत्कथमस्या- 
वरणम ?. नित्यस्या5स्थापनाधेया5प्रहेयापतिशयात्मतया5स्था- 
किश्वचित्करत्वाशथ । न चा5किश्वित्करः कस्यचिदावरणमलिप्रस- १० 
क्ात्‌ । उपलब्धिप्रति यन्धकार णात्षघइ न्‌ ; न; तजननेंकस्वभावस्य 
तदयोगातल्‌ | न हि कारणा5क्षये कार्येक्षयों युक्तस्तस्था5तत्काये- 
तव्वाप्रसझ्वात्‌ । कथमेव कुछ्यादयों घटादीनामाबारका इति चेत; 
तज्जनकस्वनावसख्ण्दनातू । कथमन्यस्पोपलाबण्धि जनयन्तीति 
चेत? त॑ प्रति तत्म्मभावस्वात्‌ | कथमेकम्गो भयरूपता ? इत्यप्य- १७५ 
चोद्यमम; तथा दृष्टत्वात्‌ | शब्दस्थापि मस्वभावस्वणडने5नित्यले- 
ग्युक्तम्‌। 

सर्वगतत्वे चास्याशियमाणस्वायोग: । आवबाया हि येनी- 
वअियले तदाबारकम, यथा पटों घटम्य । शब्दस्त्वावारक- 
मध्ये तदश तत्पा्व थे सर्वत्र विद्यमानत्वान्कर्थ केनचिदा-२० 
थियेत ? प्रस्युत से एबावबारकः स्पात्‌। तद्धन्तदावारक्रमपि सर्व- 
गतमिति चेल; न तहावाग्कम्‌ । न छाकाशमान्मादीनामा- 
बरकम्‌ | मुत्तत्वाक्नदिति चेतू; न तहिं सर्वेगत घटादिवल। 


अथ यावद्योमव्यापिनों बहव एवास्यथावार काः त; कि सान्‍्तराः, 
निरन्तरा या? यदि खान्तरा: न ताहें तस्यावरणम्‌ , तन्मध्ये २५. 
सद्देशे तत्पाश्थे थे विद्यमानत्वात्‌ | अथ स्वमाहान्म्यात्तथापि 
स्देशे तदावारकाः; तहा॑न्तराले तदुपलम्भप्रसक्ृः | तथा च 
सास्तरा प्रतिपत्ति: प्रतिवर्ण खण्डशः प्रतिपसिश्च स्यात्‌ । सर्वश्र 
सर्वेदा सर्वात्मना विद्यमानत्वान्न दोपश्वत्‌ ; नेवम्‌ : प्रतिप्रदेशमका- 
रादिवहुत्वस्य ध्वन्यादिवेफल्यस्य चानुषद्ञात्‌, तदभावेप्यन्तराले ३० 
डपलस्भसम्भवात्‌ । अथान्तराले5 सन्तोष्याधारका: तहाकमेया- 
वारक॑ प्रदेशनियत कल्पनीय कि तद्वदुत्वेन ! अन्यत्राविद्यमानं 
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१ जादिना देशकालादिय्रोह्ष: । २ जने;। ३ अम्पका एदियेबा55वरणं घटर्य | 
४ भाषारकेण । ५ मूलूपुस्तके 'अन्यत्वा-' इति। 
प्र» कू० मा० ३६ 


४२२ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे..[ ३. परोक्षपरि० 


कथमावारकमिति चेत्‌? अन्तरालयदिति ब्रूंमः । तन्मते 
सान्‍तराः | निरन्तरस्वे चेषाम तद्धच्छब्दस्यापि निरन्तरत्वावा- 
वायाबारकभावः समान एवोमयत्र । अथ वस्तुस्वाभाव्यात 
स्तिसिता वायव एवं तदावबारका: ननु दृप्टे वस्तुन्येतद्वक्ते 
५ शफ्यम्‌, यथा दृष्ठप्लो दादह्कत्वेन 'वस्तुस्वाभाव्यादक्निददति न 
जलम' इत्युच्यते । न च तथाविधा वायवो दृष्टाः । नापि सन्‌ 
शब्दस्तेराधियमाणो येनव॑ म्यात्‌ । अंदष्टकल्पनमुभयत्र समानम्‌। 
नन्न किश्वचित्तस्यावारग्कम | 
अस्तु वा तत्‌, तथाप्यस्थ कुतो विगमः ? ध्यनिभ्यश्येत; नः 
१० तन्सद्भावावदक प्रमाणप्रातप्थतस्तवामसक्त्]पात्‌ । सरब या कूत- 
स्तपामुत्पत्तिः?  ताल्वादिव्यापाराचत्‌: न; तद्च्छनम्पापि 
तथ्यापारे सत्युपलस्मतस्तत्क्रायतानुपड्ानू। ननु खननाशनन्तरं 
व्योमोपटबम्यते, न थे तत्कायमतो 5 नकानित कत्वम । तदुक्तम्‌ू+- 
“अनकान्तिकता तावद्धतनामिह कथ्यले | 
४०५... प्रयत्ानन्तर दृश्टिनित्यपि न बिखछबते ॥ १ ॥ 
[ मी० स्ठो ० शब्दनि० ज्छो० १९ | 
'आकाशमपि नित्य सबदा भूमिजनलाबतम । 
व्यज्यते तदपोहटेन खननोत्सेचनादिमिः ॥ २ ॥ 
प्रदत्लानस्तरं शाने तदा तबापि दृष्यले । 
तेनानकान्तिकों दतुयदु्क तंत्र दर्शनम ॥ ३ ॥ 
व स्थगितमप्यतदस्त्यवेत्यनुमी यल । 
शब्दोपि प्रयिनानास्पागस्तीत्यवगम्यनाम ॥ ४ ॥ 
[ मी० कठा० दबदरनि० स्छो० ३०-३३ ] 
तदृप्यसकुतम : ध्यनीनामप्येव तासबादिय्यापारकायन्याभाव 
५ प्रसज्ञात्‌ू । एकरूपता चाकादम्पाप्यासद्धा; स्वविज्ञानजननंक 
स्वभावत्वे हि तम्य ने खननायनन्तरमेबोपलब्धिः किन्तु पूर्वमपि 
स्थात्‌ । तदस्वभावत्वे वा ने ऋदाचनाप्युपलव्धि: स्यादिशेषा- 
भावात | विशपे था एकरूपताव्याधातः । प्रत्यभिज्ञानाचछ्दे 
प्राक्‌ सत्वसिद्धिश्न ध्वनावपि समाना ये एवं पूर्वमकारस्य 
३० व्य श्को ध्वनि: स एव पश्चादपि' इति प्रतीते: | तथा च व्यजन 
स्थापि सर्वत्र सर्वदा सद्भावे ताल्यादिव्यापारवंफल्य सर्वत्र सर्वदा 
व्यज्ञप्रतीतिश्व सथात। तम्न ताल्वादिव्यापारकार्यता ध्यनीना- 
मेव | अतः कर्थ लेषां सत्त्यमुत्पाद काभावासल्‌ ? 


(करे. +म' (६९०५#३००७४७ ६६७७ ७४४ 


है जैन; | र शब्दों बायाताबारक: कुता न छ्वांदिति अननोके पर: प्राइ- 
दृष्टकर्पना ते | तस्थापरि जनेनाच्यते | 


सू० २।९९ ] शब्द निदयत्ववादः ४२३ 


सन्‍तु वा ते, तथाप्यतः कचिदावरणविगमे विवक्षितवर्णधन्नि- 
खिलयणापलब्धिप्रसड़:, व्यापकत्वेन सर्वेधां तत्र सझावास , 
तथा च ध्वन्यन्तरस्य वेफल्यम | नन॒ चाबायोणामिवावारकाणां 
तद्बद्यम तदपनेतृणां मेदस्तेनायमदोपः । उक्त श्ष-- 


“व्यक्षकानां हि बायूनां भिन्नावयवदेदशता | ५ 
जातिमेदश्थ तेनेव संस्कारो व्यवतिष्टते ॥ 
अन्याथ प्रेरितो चायुयेथान्यं न करोति वः | 
तथान्यवर्णसंस्कारशक्तो नान्‍ये करिप्यति ॥ २॥ 
अन्यस्तास्वादिसंयोगबेणां नानयो यथव हि । 
तथा ध्वन्यन्तगाक्षपों न ध्वन्यन्तरसारिभिः ॥ ३ ॥ १० 
तस्मादत्पक्य भिव्य क्यों: कार्यो्थापकलि तः सम: । 
सामथ्यमदः सर्वत्र म्थास्प्रयलविवक्षयो: ॥ ४ ॥”! 

[ मी० सझो० शब्दनि० झ्शो० ७९-८२ ] 


तदप्यसमीक्षितानिधानम : अनिन्नदेश5भनिन्नन्द्रियग्राओ चा- 
वाय आवरणमेदसम्पानिव्यश्षकमेदस्थ चादटप्रतीतेंः | न १५ 
घटदारावबोद श्नाटीना तथाविधानामावरणव्य ज्रक भेदों दृष्टः 
काण्डपरटादेगरकम्य वायरणत्वम्य प्रटीपादेश्यक्रसयासिव्य श्दात्वम्ध 
प्रसिद्र: | लथा लव प्रयाोगः-दाब्दा:ः प्रतिनियतावग्णायाय्या: 
प्रतिनियतव्य जकव्यज्ञा वा न भवन्ति, समानदेशकेन्द्रियग्राह्य- 
स्वाद , घटादिवत्‌ । न चा5:्रयायबणानां देशसेदो युक्त: व्यापक - २० 
त्थाभावप्रसकद्भात्‌। देशभेदों हि परस्परदेशपरिटारेणावस्थाना- 
खसिकों गाकु जरवत्‌ | लथा चावरणमंदस्याप्लतः कर्थ जाति- 
मेदप्रकस्पन तदप्नेतजातिमदप्रकल्प्न व अ्यो यता 'जाति- 
भदख्य इत्यादि शोमेत | 


नन्वेकेन्द्रियग्राह्यम्यापि व्यज्याम्य व्यक्षझमेदों दृष्टः. यथा२७५ 
भूमिगन्थमस्प जलसेकः न दारीरगन्धस्प। अस्थापि मरीचिच ऋ- 
सहायस्तेलाभ्य क्रो न भूमिगन्धम्पति | सत्य दृष्ट:: स तु विष्य- 
संस्कारकस्प व्य जकम्य, न त्वावरणविगमहेतोः ! नंब था गन्ध- 
स्थाभिव्य श्का जलसेकादयो5पि तु कारकाः, तत्सहकारिणः 
पृथिव्यादेविशिष्टस्य गन्धस्पोत्पत्तेः पूथ तत्न तत्सद्भावाबेदक- ३० 
: प्रमाणाभावात्‌ | कारकाणां चकेन्द्रियप्राह्म समानदेशे च कार्य 
नियमों दरृष्टः | यथेकत्र स्थित अपि यबवीजादयो न सर्वे 
शाल्यहूुरं ययाहुरं चोत्पादयन्ति, किन्तु शालिबीजमेव शाल्यहुरं 
यवबीज च यवाह्ुरम्‌ इति। 


४२४ प्रमेषकमलमात्तेण्दे.. [ ३. परोक्षपरि ७ 


पतेन “अन्यैस्ताल्थादिसंयोगेःः इत्यादि निरस्तम; कथम? 
ध्वन्यन्तरसारिभिस्ताल्वादिभियेद्यपि. ध्वन्यस्तराक्षेपो नास्ति 
थांपि य एव तैराक्षिप्यले तत एवं सर्वेबणेश्रुतेध्येन्यस्तराक्षे 
पफक्षदोषस्तद्वस्थः । तम्न दाब्दसंस्कारोभिव्यसिघेटते । 
५ अथेन्द्रियसंस्कारों सो | तदुक्तम्‌-- 
“अधापीन्द्रिय्सं स्का रः सोप्यधिष्ठा नदेशतः । 
शब्द न श्रोप्यति थोत्र तेनाइसंस्कृतशणप्कुलि ॥ १॥ 
अप्रापकर्जदेशत्वा यू नेने श्रो तरस स्क्रिया । 
अतोठधिष्ठानभेदेन संस्कारनियमस्थिति: ॥ २॥” 

१० [ मी० जछो० शब्दनि० ज्छो० ६९-७० ] 
“यद्यपि व्यापि चक च तथापि ध्चनिरसंस्कृतिः । 
अधिए्टनेपु सा यम्य तच्छऋ्ई प्रतिपत्स्थते ॥ १॥"! 

[ मी० सझो० दशाइदनि० ज्हो ० ६८ ] श्लति | 
अबापि सहृत्संस्कृत श्रोजे युगपत्सबेवणान्‌ स्ाशुयात्‌ । 
१५न हाजनादिना संस्कृत चल्लः सल्रिहिते नील्यबलादिक कश्ि 
न्पश्यति कथ्वि9भेति | बलातलादिना संम्झते क्रो या कांशिदेख 
गकारादीन शाणाति कां खिन्नतीति नियमोा दृष्टो येनात्रापे तथा 
कल्पना स्थाल । 
ततो निराकृतमेत नत्‌ -- 

२० “जनधायथाघटादेदापाटिस भिय्य व रू ह्थ्यले । 
खक्षुपरोउनुग्रदादेव ध्यनिः स्थाचट्री जसं स्झते: ॥ १ ॥ 
ने चा(चोपयनयागात्र केनाकारण संस्कृति: । 
उत्पत्तावपि नसल्यत्वाइछलिस्तताप्यतीन्ट्रिया ॥ २॥”! 

[ मसाॉणए आऋआज था ब्ट्नि ७ औडा० ४०-४३ ] द्लि | 


२७ प्रदीपादिनानुग्रहीतचल्षुपा पटायनेकार्थप्रहणवल ध्यन्यनु 
शहीतश्रात्रणाप्येकदाने कशवद श्रवण प्रस द्वात । प्रयोग:-थ्रोज - 
मेकेन्द्रियग्राह्ममिन्नदेशावम्धितार्थ प्रहणाय प्रतिनियतसंस्कारक - 
सस्काय न भवति इन्द्रियत्वाश्व श्लुवेत्‌। तप्न श्रोअस्संस्कारोप्यति 
व्यक्तिधटते । 

३० अस्तु तहाुभयसंस्कार:। न चातोक्तदोधानुप ड़: । तदुक्तम्‌-- 

दृयसस्कारपक्ष तु बथा दोपदये व: । 
येनान्यतरवेकल्यात्सबत: सबों न गहाते ॥ १॥”! 


रद [ मी० ख्छो० दाब्दनि० ख्छो० ८६ ] 


? सर्वेशब्दश्रतोत्पादितेलविश्वेषो यम्‌ । 


सू० ३।९९ ] शब्दनियत्ववादः ४१७ 


तद्प्ययुक्तम; उक्तदोषादेव, तथाहि-यदेकवर्णग्राहकत्वेन 
संस्कृत भ्रोत्र संस्कृत वण प्रतिप्यते तदा तत्त्यसर्ववर्णान्प्रलि- 
पद्चेत संसक्त ये वण सर्वत्र सर्वदा5वस्थितत्वेन, अन्यथा तत्प्र- 
तीतिरेव न भवेसदात्मकत्वासस्थ । अतो व्यक्भाव्यअकभावस्य 
विचायमाणस्यथाधयोगान्न व्यश्षकध्वन्यधीनो विभिन्नदेशकालस्थ-५ 
भावतया शब्दस्योपलछमस्भो5पि तु तत्खभाव मेदनि वन्धनः । 


यज्योक्तम-जल्पात्रेपु च! इत्यादि; तदष्यसाम्प्रतम; तजोप- 
लबभ्यमानस्थादित्यप्रतिविम्बस्थानेकस्वात्‌ । 'गगनतलावलम्बी हि 
सविता तय्ोपलश्यते' इत्यत् न प्रत्यक्ष प्रमाण तत्सरूपाप्रति- 
भासनात्‌ । तस्वय हि स्वरूप गगनतलावलम्तबि चेक चल, तनम्नाव-१० 
भासते | यज्यावभासि जलपात्रावरूमिब चानेके च, तहृक्षच्छाया- 
दिवद्धसूवन्तग्मेय । न चान्यप्रतिभासे 5न्यप्रतिभासो नामा5ति- 
प्रसद्वात्‌ू । न थे जल्मानोगंगनभानुना साटददयादेकत्वम्‌; 
कमनीयकासिनीनयनयोरपि तस्प्रसड्भात्‌ । नापि तद्बिकारे जल- 
भानुविकारादिकत्वम : वृश्षच्छाययोरपि तत्प्रसड्वात्‌ । १५ 


सनु तंत्र तर प्रतिविम्वानां वस्त्वन्तरत्त्रे कुनतः प्रा दुभाव : म्थादिवि 
चेत ? जलादित्यादिलक्षणस्वसामग्रीविशपान्‌ । ताहिं स्थचछता- 
विशपसऊावाजलादशादयो मुस्वादित्यादिप्रतिविम्बाकारविका- 
रथधारिणः कस्मान्न सर्वदोपलमभ्यन्ते इति चेल्‌? स्वेसामग्र्य 5भा- 
बतो 5 भावाच्छम्द सम्तादियलू । कश्विझि विकार। सहकारिनि-२० 
बृत्तावप्यनिवत्तमानों दंपो यथा घटादिः, कश्चिन निवत्तमानों 
यथा शब्दादिः, अचिन्त्यशक्तित्वा्धावानाम्‌ । तास्वादिव्यापार- 
सहकारिनिवुत्तों हि पुढलेस्य धावणास्वभावव्यावूं कि: । सख्रग्व- 
नितानिवृ्ता चात्हादनाकार्व्यावृन्तिरात्मनः सकलजनप्रसिद्धा, 
एयमादित्यादिसदकारिनिवृत्तोी. जल्देस्तत्प्रतिविम्बाकार निवू-२७ 
सिरविरुद्धा । 


टः ५० 
ततो निराझृतमेर्तत्‌-'अज्र बूमो यदा तावजले सोयण' इत्यादि; 
स्पप्रदेशस्थतया सवितुअंदणासिद्धः | 'चाक्षुप॑ तेजः प्रतिस्नोतः 
प्रयर्सितम' इति चातीवाइसह्भतम्‌; प्रमाणाभाषात्‌ | न हि चअश्लु- 
स्तज्ांसि जलेनाभिसम्बन्ध्य पुनः सवितारं प्रति प्रवात्तितानि ३० 
प्रत्यक्षादिष्रमाणतः प्रतीयन्ते । यथा चर चक्तूरश्पीनां विषय प्रति 
है धुसादिप्रतििम्बाकारस्थ। २ चक्रचीवरादि। ३ उत्पत्तरुत्त काले । ४ भादिना 
सुख । ५ कयम्‌। ६ शब्दरूपस्य । ७ ब्याघुटनस्‌। ८ ध्प्लादस्त्वस्तरत्व सिद्ध 
प्रतिबिग्बानास । ५ पुन: । १० सोर्येण तेजला। १६ घदादिपदा्ेस। 


४२६ प्रमेयकमछमा त्ण्डे.[ ३. परोक्षपरि० 


प्रवृत्तिनास्ति तथा चश्तुरप्राप्यकारित्यप्रघटके प्रतिपादितम । 
इत्यलेमसिधिस्तरेण । 


यज्यान्यदुक्तम- देश मेदेन भिन्नत्थम' इत्यादि; तदृप्यसारम 
यतो यदि प्रत्यक्षमेचानुमानस्य याघक नानुमान प्रत्यक्षस्थ; 

५ चन्द्राकादों स्थेयोध्यक्ष देशादेशान्तरप्रापिलिज्ञजनितगस्यनुमानेन 
बाध्य न स्थात्‌। अथास्य प्रत्यक्षरुपतेव नास्ति बाधितविषयत्यास ; 
तत्प्रकंतेषि समानम॑, खनपुनर्जातनस्वकेशादिवस्साटश्यप्रतीत्या 
तैश्नानात्वप्रसाधकानुमानेन. चाउज्राप्येकन्थ प्रतीतेबाधितविषय- 
त्वाउविशेषात्‌ । अतो5युक्त मे तत्‌ू-- 


१० “स एवेति मतिनांपि साइहय न च तत्कचित्‌ । 
विनाययवसामान्यवेणप्यंवयवा न थे ॥” 
[ मी ० स्छो० स्फोटया० स्छो० १८ ] इति। 
अवयवसामान्यस्थाप्यत्ञात एवं प्रसिद्ध: । तेनायुक्तमुक्तम- 
प्यायेण' इत्यादि: देवदतस हि 'स एयायम' इदति प्रत्ययः:, अन् 
 धिव साय सरश: दाते। न थे सरशसप्रत्ययादकत्यम ; 
तत्प्रसड्गातू । यद्यायुच्यने-- 


१५; 






“जनकापिलनिदिएं शाबदधोजषादिसपणम । 
सांचाया:स्मात्तरप्यत्र युत्तया नवायातफ्रस ॥ १॥ 
| मी० सझो० दाब्दनि० संझा० १०६ | 
२० जनेन हि निर्दिरट श्ोतारं प्रति दाब्दस्थ सर्पर्ण कापिलेन तु 
वक्तारम्‌ | ध्रोजदियसदेव साधीयों :म्मासेयायिकीपकािपतास । 
वीचीतरह्नन्यायेन दशब्दम्यामूत्तस्याग मनातू । तद॒प्यत्र युक्त्या 
नवावनिष्ठते । यस्मात्‌-- 


“शब्दस्यागमन ताखदेट् परिकाल्पतम । 
२५ मत्तिस्पशादिमत्य व तपामंभसिभवः सताम ॥ १ ॥ 


 चक्षृरदमीनां यषय पति समननिराकरोन । २ बापकाम । १ ग्राहि । 
४ स्‍्थर्यलक्षणस्थ । 5 गकारे । इ कप । ७ राद्चार । ८ गझारे । ५ सावुइप- 
प्रतीचेकत्वभदीतेब]धितविषयत्व यत: । १० से दवा गकारा(:। १३ गझारादों । 
१२ बणानां निरशत्वात। ६३ जंगा: । २४ वेन सदृशोर्य गकार: । १५ अर्णन । 
१६ वर्ण: । ६७ अन्यवा । २८ मीमांसकेस । १५० साझुव । २० भप: | 
२१ भर वदयमाणाव। २२ जाति बरणेपु बा। २३ सीमांसकस्य । १४ गमनम्‌। 
२५ हरा । २६ कुत:। २७ अलक्षादिममागेनाआतीतिकम । २८ कुस्यादिना 
तिरोभाव: | 


सू० ३१०० | शब्दनिद्वत्ववादः ४२७ 


न्वगश्राह्मत्वमन्ये च भागा; सुक्ष्माः प्रकल्पिताः । 
तेषामदइयमानानां कथ च रच॑नाक्रमः ॥ २॥ 
कीदशादचनामेदाद्ृण मेद्श्व जायताम । 

द्रवित्वेन बिना चंपां संक्षेप ः(संस्छेषः)कर्प्यते कथम्‌॥ ३ ॥ 
आगच्छतां च विश्छेपों न भवेद्वायुना कीथम्‌। ५ 
लघवो5वयवा हाते निबद्धा न च केनचित्‌ ॥ 3 ॥ 
वुक्षाद्यमद्वातानां च विश्लेपो लोप्टवद्धवेत्‌ | 
पकश्रोजप्रवेश च पे कम : श्रृंतिः ॥ ५॥ 
ने यावान्तरबणानां गोल लगा दि कारणम्‌ | 
ने चर्केस्पथ सयोसु गमने दिश्ल यज्यते ॥ ६॥” १० 

[ मी० स्डो० दाबदनि० स्छो० १०७-११२ ] 


इन्यादि । तह्य जकवोख्वागमसनेषि समानम । शक्‍्यते हि शब्द- 
स्थाने यायु पठित्था 'बायोरागमन तावददएं परिकल्पितम! 
इल्याधनिधातुम । 

किश्ष, अदृष्टकल्पनागोंग्वदोपों भवन्‍्पक्षं. एवानुप्ण्यतेः १५ 
तंथाहि-शब्दस्थ पृव्रोपरकोट्यों: सर्चेत्र च देश5नुपलम्यमानस्य 
सत्यम , तम्य चावारकाः स्तिमिता वायबः प्रमाणतो 5नुपलभ्य- 
माना: कल्पनीया:, तदपनोदका श्चान्ये, तेपां शक्तिनानास्वे कल्प- 
नीयम्‌ , नास्मत्पक्ष । पराहलिकऋत्वे ख यथावसरं गुणनिषेधप्रक्रमे 
प्रसाथयिष्याम: । तत्सिद्ध घटस्प चक्रादिव्यापारकायत्ववच्छब्व सथ २० 
ताल्वादिव्यापारकायत्वसिति साथूक्तम--' आप्तवतचनम्‌' इत्यादि। 

नन्‌ शब्दार्धयोः सम्बन्धासिद्धः कथमाप्तप्रणीतोषि शब्दोड्थे 
ज्ञान कुयाथत आमवयचननिवबन्धनमित्यादि बचः शो मेतेत्याश ड्वा- 
पनोदारथम 'सटहजयोग्यता' इत्याथाह--- 


सहजयाोग्यतासक्लेतवशाद्धि शब्दादयः वस्तु- रष 
प्रतिपतिहेतवः ॥ १०० ॥ 


१ अवयबा: । २ अदृष्टा:। ३ रचना-्जन्ध: । ४ भदृष्ट । ५ भेद: । 
६ ब्यर्प ७॥। ७ शब्दानां पुत्लरूपाणामू । ८ अनानाम। ५९ दब्दाना वायूर्ना 
नं। 2० अनोक्ता:। ११ सम्बद्धा:॥ १२ कारणेट । १३ वर्णवायूत्पत्ती ॥ 
१४ पुडलरूपाणां बगोनाम । १७ एकस्म नरस्थ। १६ नृणाम्‌ । १७ अय्यापक: 
शब्दों अनमते यतः। १८ मध्योत्यज्ञानामू। १९ नेयाग्रिकस्य । २० गर्म । 
२१ जनस्य। २२ तास्वादिजनितशब्दामिब्यअकध्वने: । २१ मीमांसकपक्ष । 
२४ ब्यजका:। २५७५ न । २६ सौगत: । २७ निराकरणार्धंम्‌ । 


क्र प्रमेषकमसमात्तेण्ठे. [ ३. परोक्षपरि० 


सहजा स्वोभाविफी योग्यता शब्दार्थयोः प्रतिपाद्प्रतिपाइक- 
शेक्तिः शानशेययोशाप्यक्षापकदाक्तिवत । न हि तत्राप्यतो योग्य- 
तातोउन्यः कार्यकारणभावादिः सम्बन्धोस्तीत्यूक्रम । तस्यां सत्यां 
संददेसः । तद्धशाद्धि स्फुर्ट शैब्दादैयों पस्तुप्रतिपत्तिहेतवः। 


५ यथा मेवादयः सन्ति ॥ १०१ ॥ 
इति। 
ननु चासो सहजयोग्यता5नित्या, नित्या या? न तावदनिस्या; 
अनवस्थाप्रसड्ात्‌ू-येन हि. प्रसिदसम्बन्धेन 'अयम' इत्यादिना 
शब्देनाप्रसिद्धसम्बन्धस्थ घटादेः शब्दम्य सम्बन्धः फरियंते 
१० तस्याप्यन्यन प्रसिद्ध सम्बन्धेन सम्बन्धस्तम्याप्यन्येनेति | नित्यन्वे 
चास्याः सिद्ध नित्यसम्बन्धाच्छच्दानां वस्तुप्रतिपत्तिद्ेतुत्वमिति 
मीमांसकांः:; तेप्यतत्त्यज्ञा:: हस्तसंक्षादिसम्यन्धबच्छब्दार्थ सम्य- 
न्धस्पानित्यन्वेष्यर्थ॒तिपत्तिष्टे तुत्वसम्भवात्‌ । ने खत्जु हस्तसंज्ा- 
दीनां स्वार्थन सम्बन्धों नित्यः, तेपाम नित्यस्थे तदाधितसम्यन्धम्ध 
१५ नित्यन्वविरोधात्‌ । न हि भित्तित्यंपाये तदाधश्ित चित्र न व्यपे 
तीत्यभिधातुं शक्यम | 
हि चानित्यस्वेःस्पार्थप्रतिपनिषेतुत्व न रष्म: प्रत्यक्षबिरो- 
लि । पंये दाब्दाथसम्बन्धेप्येतद्ाानयम्‌ ले हि ने तायदना- 
अते:; नंभोवदनाअितम्यप सम्बन्धस्वा:सम्भवात्‌ | आशितश्वरत्कि 
२७ तंदाभ्रयों नित्य:, अनित्यों बा? नित्यश्वस: कोर्य निल्यस्बे- 
नाभिप्रतस्तदाभ्यों नाम? जातिः, व्यक्तियों? न ताबज्लाति+ 
तसथा;: दाब्दाथस्त्रे प्रवत्यायभावपतिपादनास , निराकरिष्य- 
है ने ्वीपराषिकी । २ वाहदव चकेतामटबसू ।.. | ऋपर:॥ ४ पू्र प्रवम- 
परिष्छेद 4 ७ अस्य शब्दस्थायनर्थ:, अस्य गोशब्दस्थ साक्षादिमानर्थ इति च | 
६ प्रायुछा: । ७ आदिना इसताओुटरंशाइ॥। ८ उगाइरलणे । ९% अन्चवा | 
१० कथम्‌ * था हि। ११ अर्थन सोहे। २ हरउनिश्यादिता च। र३ यथा 
प्सिद्धसम्बन्धेन घटशब्दन घट एव बे थ्यस्तवाउपर्सिद्धसम्बन्धन[पि पटशब्देन घर कर 
वाच्य इति । १४ शब्देन | २७ बदस्ति। १६ आईना नबनाहुसयादियसंहा: । 
१७ विनाओे । १८ विनश्यति । १९ बनूमू । २० अम्यवा। २१ प्रत्यक्षेण सिद्ध 
इस्तसंशादयोउनित्या यत:। २२ अनित्यहस्तसंहादिसम्-न्धस्याबं:टतिपरतिप्रतिपाद- 
कस्पप्रकारेशष । २ है तादि:। २४ वद्यमाणम्‌ 4 २७ अन्यथा । २ ्‌ अमूते ख्‌र 
भोबद | २७ गग़नस्य त्ववेन सम्बन्ध उपचारत एबं, न तु साक्षाशतस्याइमूर्सस्यात्‌ । 
२८ दृष्ट:। २९ सामान्यम्‌। ३० विशेष: । ११ यदा सामान्यहूपो शब्दों 
सम्बन्धस्य वाध्यवाचकरूपस्थाधारभूतोी सदा तावेब विषयीकु्पान्छग्द इति भाव: ॥ 
३३ आदिना >दृक्ति:। ३३ पूर्व । 


सू० ३११०१] शब्दसम्बन्धविधारः ४२९. 


मोणत्वाछ्ये । व्यक्तेसतु तदाश्रयत्वे कथ निल्यैत्वम्नेंम्युपगमा- 
सथाप्रतीत्यभावाश्च । अनित्यत्वे च तदाभ्रयत्वस्थ सिद्ध तह्य- 
पाये सरम्बन्धस्थानित्यत्व॑ भित्तिव्यपाये चित्रवत्‌ । तैतोडयुक्त- 
मुक्तम्‌-८ 


“नित्या: शदीर्थ सम्बन्धा स्तत्रांस्नातां महर्पिभिः । ५५ 
सूत्राणां सानुतन्याणां भाष्याणां च प्रणेतनिः ॥” 
[ वाक्यपदी० १२३ ] इति; 

+ जदृशपरिणामविशिष्टस्पार्थम्य शब्दस्य तदाभ्मितसम्बन्धम्य 
चकान्ततों नित्यस्वासम्भवाल्‌ । सर्वेथा नित्यस्यथ वस्तुनः क्रम- 
योगपद्माभ्यामर्थक्रियासम्मवतों ६सत्ये चाउभ्यविषाणवत्‌ । अन- ९० 
वस्थादृपणं चायुक्तमेव: अयम' इत्यादेः दाब्दस्यानादिपरम्परों- 
तोडर्थमत्रे प्रसिद्धसम्बन्धत्वातू, तेनावगैतसस्वन्धस्थ घटादि- 
शब्दमय सदुतकरणात | 


नित्यसम्बन्धया दिनोपि चानवस्थादोपस्तुल्य एवं -अनभिव्य- 
क्तसम्बन्धम्ये हि शब्दस्थाभिव्यक्तसम्बन्धेन दब्देन सम्बन्धा- १५ 
मिव्यक्ति: कत्तेव्या, तस्पाप्यन्येनाभिव्यक्तसस्तन्धेनेति । यदि 
पुनः कम्यचित्सत एवं सम्बन्धानिव्यक्तिः अपरम्यापि सा 
तथेबास्तीति सदेतक्रियों व्यथों | शब्दविभागास्युपगसे चाले 
सम्यन्धम्ध नित्यत्वकत्पनया । कंल्पने चापग्रहीतसड्डते- 
स्पाप्यता5र्थ प्रतिपस्ति: स्यात्‌ । सरद्देतस्तस्य व्यक्कःः: इत्यप्य-२० 
युक्तम: नित्यम्य व्यड्रात्थवायोगात्‌ | नित्ये हि वस्तु यदि व्यक्त 
व्यक्तमंथ, अधाव्यकमध्यव्यक्मेब, अभिन्नखंभावत्वात्तस्थ । 
शब्दाभिव्यक्तिपक्षनिशक्षिसरोपानु 7डश्थात्रापि तुल्य एव । 


१ अलर्वपरिच्छेडि। २ निलावाजे:। 2 सम्बस्पस्थ । ड परेण। ५ ब्यक्तेनि्- 
लस्य। ६ व्यक्तिरूपस्थ । ७ अतित्य: सम्बन्धों यप:। ८ सामान्य । ५९ बाच्य- 
बाजकलक्षण: | १० सीगांसायाँ सनन्‍्धे । ११ अस्युपपता;। १२ वि+मप्रदण्याख्या- 
नम्रसुतप्र तेन सह ब्चन्ते इति | तेपां यूपाणामू । १३ स्वदा । १४ प्रवाहत: । 
१५ पुरोव एस्थनि्धारियार्थ । १६ अर्थन सह । १७ मीमांसकस्य। १८ कम | 
१९ अर्थेन सद। २० अनवस्थापरिदाराधैमू 4 २१ 7परेंग। २३ हेतो; । 
१६ पुरुषेण क्रियमाणा । २४ अयमित्यादिशब्दस्थ स्वत एवं सम्बन्ध: । घटादि- 
झष्दसा तु अयभिवादिना इब्देनापरेण सम्बन्ध इते । २५ नित्यत्वस्थ । २६ नुः । 
२७ सम्बन्धस्थ नित्यलात । २८ नित्यशब्दस्थ। २९ संदेतेन। ३० एकसमाव- 
सात । ३१ नित्यसम्बन्धामिस्यक्तो अषहविकस्पप्रकारेण । 


४9३० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ३. परोक्षपरि ० 


किश्व, सक्लेतः पुरुषाश्रयः, स चातीन्द्रियार्थशानविकलतया- 
न्‍्यथापि वेदे सड्ेत कृुयादिति कर्थ न मिथ्यात्वलक्षणमस्या- 
प्रामाण्यम ? 
किजक्ष, असो नित्यसम्बन्धवशादेकार्थनियतः, अनेकार्थ 
७नियतो वा स्थात्‌? एकार्थनियतश्रेस्किमेकदेशन, सर्वात्मना 
या? स्वात्मनेकार्थनियमे अर्थान्तरे वेदान्यतिपत्तिन म्थाल , 
तैतश्ास्थाशानलक्षणमप्रामाण्यम । एकदेशन चेत्‌; स किसे 
कदेशो 5 भिमतेकार्थनियतः, अनभिमनेकार्थनियतों वा? अनभि 
मतेकार्थ नियतश्वेत्‌: कर्थ न मिथ्यात्वलक्षणमप्रामाण्यम ? अभि 

१० मतेकार्थनियतश्चात्कि पुरुणत्‌ , खभावाद्वा ? प्रथमपक्ष अपोरूषे 
यत्वसमर्थनप्रयासो व्यर्थ: । पुरुणों हि रागायन्धत्याप्प्रति 
स्षिप्यले, तस्माश्चद्वेदेकदेशोएथैनियरम घतिपदलते, किमपोरपेय 
त्वेन ? अनेकार्थनियमे से विरुद्धाप्यर्थ: सम्भवेत्‌, तथा चार्गो 
मिथ्यात्वम । 

१५. किसे असो सम्बन्ध गरिद्िय:, अतीनिठदयः, अनमानगण्यों था 
स्थात्‌ ? न तायदेन्द्रियः: सन्द्रियें वन रुपेणाप्रतिभासमानत्याल | 
अतीन्द्रियश्वत: करथ प्रतिपयकू शापकम्य निश्चयापेक्षणात्‌ 
संज्षिधिमात्रर्ण शापने "तिप्स न । 


अनुमानगम्यश्येत ; नः लिकज्वाभायात । तम्य हि लिहक शानम , 

२० अर्थः, शब्दों वा? ने तायज्ञानम : सम्बन्धासिदा तत्कायस्थ 
नास्थापनिश्चवयात्‌ | नाप्यर्थ:: तम्य तने सम्बन्धासि न छि 
सम्बन्धाथ या सतादात्म्य म : सम्बन्थम्या नितल्यस्यानुधघकाल । नापि 
तदुत्पत्तिः; अनभ्युपगमाल्‌ । असम्बद्धश्वार्थ: ऋथे सम्बन्ध शाप 
यत्यतिप्रसझत ? शापने वा शब्दा एवं सम्बन्धविकरला: किमथ 
श७०न शापयन्त्ले सिद्धोप्स्थधायिना नित्यसम्बन्धेन ? तम्नार्थोपि 


है हवमस्नलूपाा। + पुरुषागान । है दिलावाहार रातप्स्य | प्‌  धामाग< 
कसय | ५ सीमाशक: + 5 देय । छ दितीययशों । ८ वेठस्य । १ इचिियविषंय: | 
१० अश्रलॉचनल पा: ११ असावारणरूपेण । १२ वाच्यवावकसान पस्य स्यादी- 


न्टियल्वातू । १३ सम्बन्धस्थ । १४ नाहात जश्ञापक नाम। १७ टाज्दावंदो: सारूपवेश 
सम्बन्धस्याथशापने । १६ सम्बन्धमातेण । १७ मीमासकेबा्योगसानवि बोषयेदि।) | 
१८ सम्बन्धेन सहाविनामातिलिक्स्य । १९ सम्बन्धोरित ह्ञानाय । २० सम्बन्धारिडें- 
रिति खपुसततरीय: पाठ:। २३१ सम्बन्धीस्ति अथीद । २२ कथम्‌ । २३ अन्यथा | 
२४ अधंवत । २५ सम्बन्धाट्ुणरूपादबोत्पत्ति:। २६ सम्बन्धेत सह । २७ तथा 
च खरविषाणं सम्बन्ध शापयतु । २८ असम्बद्धाेन । २९ सम्बन्धस्थ । 


सू० ३।॥१०१९ अपोहवादः ४२१ 


लिट्वम्‌। नापि शब्दः; अर्थपक्षोक्तदरोपानुपड्ञात्‌ । ततो नित्यस- 
म्बन्धस्य प्रमाणतो ने तद्शाढदो 5र्थप्रतिपाद कः 
अथ खभावादेवासा तत्पतिपादकः; तन्न; 'अयमेवास्माकमथों 
नायम' इति बेदेनानुक्त:। तद॒ुक्तम-- 
अयमधथी। नायमर्थ इति शब्दा वदक्षति न। प्‌ 
कल्प्यायमर्थः पुरुषंस्त च रागादिविष्ुता: ॥ १ ॥” 

[ प्रमाणवा० ३।३१२ |] 
इति। ततो लाोकिकों बदिकों वा शब्दः सहजयोग्यतासदेत- 
शादेवार्थप्रतिपादका 5 भ्युपगन्तव्यः प्रकारान्तरासम्भवाल । 
ननु चार्थप्रतिपादकत्वमेपामसम्भाव्यम , य एव हि दाब्दाः १७० 

सत्यथे दृष्टास्त एयातीतानागनादा तदभावेषि दृद्यन्ते। यदभावे 
थे यहह्यते न तन्तस्प्रतिबद्धम यथा: श्यापभावेषि दृर्यमानों 
मान तम्प्रतिवद्ध:, अथाभावेपि रद्यन्ते च शब्दाः, तन्नते 5र्थ प्रति- 
पादका:, किल्त्वन्यापोटमात्रसिधायकाः । तदप्यविचारितरमणी- 
यम : अर्थवतः दाब्दात्तद्रहितम्पास्थान्यस्वत्‌ | ने चान्यस्थ व्यक्रि- १५ 
सारे ईन्यस्थाप्यसा युक्त;; अन्यथा गोपालघटिकादिधूमस्धाप्नि 
व्यभिचारोपलम्भाग्पर्वतादिप्रदेशवान्तानोपि स म्यातू, तथा च 
यहेतवे दत्ता जला जलि।। सकलशुन्यता च॑, स्वप्नादिप्रत्ययानां 
फेचिह्िि भ्रमोपलम्मतो निखिलप्रत्ययासां तस्पसड्ञात्‌ । यल्चतः 
परीक्षित काय कारण नातिवत्तन' दत्यन्यत्रापि समानम-'यल्वतों २० 
ष्टिदग्दोर्थवस्वेतरस्वपायतया परीक्षितो थ न व्यभिचरति' दति 
तथा चान्यापोहटमात्रासिधायित्व शबदानां ध्रद्धामात्रगम्यम । 


किश्व, अन्यापोह्मात्रानिधायित्वे प्रतीतिविरोंधः-गवादि 
शब्दे भयो विधिरपायसायेन प्रत्ययप्रतीते: अन्यनिपेधमात्रानि 
थायिस्ये चल नत्ेव चरितार्थत्वात्सासे्तादिमताोथस्थातो5प्रतीतेः २५ 
नद्विपयाया गवादिवद्ध्जननकोन्यों ध्वनिरन्वेषणीयः । अथकेनेंव 
गोशब्देन बद्धिद्वयस्पोत्पादाज्न परो ध्वयनिसग्यः: न; पकस्य 
विधिंकारिणों निषेघकारिणों वा ध्वनेयुगपद्धिज्ञानद्वयलक्षणफला- 


२ कछागत३ । २ पयमान । ३ काज । ४ भा। ७ मअपोदाय व्वावर्य र लेना- 
मावेनेशि। ६ एवं। ७ रिज्षचातू। ८ पूमातु। ९ परण। १० कथमू।॥ 
११ अर्े। १२ प्रमादि। १३ भध्यादि । १४ शब्दे । १५ कथम्‌ ? तथा हि। 
१६ ब्यभिचारामावे च। १७ कुतः। १८ असतिस्वरूपनिश्चयेन । १९ ख्ानादि- 
मंदभैस्यथ । २० भगवादिव्याएत्ति। २१ एबं। २२ द्विवीय। १३ शब्द: । 
२४ घ्वने;॥ २५ गवाधस्तित्व । २६ अयवादिश्यावृत्ति । 


७३२ प्रमेयकमछूमात्तेण्दे..[ ३. परोक्षपरि ० 


सुपलम्भात्‌ । विधिनिषेधशानयोश्रान्योन्यं विरोधात्‌ कथमेकस्सा- 
त्सम्भंव 

यादि व गोशब्देनागोदब्दनिव्ृत्तिमुख्यतः प्रतिपेथते: तां्द 
गोशब्द्धशधणानन्तरं प्रथमतरम्‌ 'अगाः इत्येपा शोतुः प्रतिपत्ति 


५ भवेत्‌ । न चवम्‌ , भतो गोवुद्धयनुत्पत्तिप्रसक्ञात्‌ू । तदुक्तम्‌-- 


> खिए ह 
फ् 


४४ गारय्ित्यामन | 6 टड कब ५ भा: 2 । ४० अधगय | ४8 अरष्या 


ननन्‍्वन्यापो हकूच्छब्दी युप्मत्पक्ष प्रनुवार्णतः । 
निषेघमात्र नवेह प्रतिभासे प्रबगम्यते ॥ १ ॥ 
किन्तु गांगवयो हस्ती वक्ष इत्यादिशब्दतः । 
विधिरुपावसायेन मतिः शाहटी प्रवत्तले ॥ २ ॥!! 

[ तत्वसं० का० ०१०७-११ पूर्वपश्षे ] 

“यदि गारित्यय दाब्दः समथान्यनिवत्तने । 
जनको गये गोचुद्धि द्ध|सस्पतामपरों ध्यनिः ॥ ३॥ 
ननु शानफला; दाददा न चेकेस्प फाणटड यम 
अपवोदधिधिआने फलमेकेम्य वे रझूथम ॥ ४ ॥ 
प्रागंगारिति विज्ञान सादाइद श्ाविणा स्वेल । 


येनाइगोः प्रतिपेबाय प्रयचुनो सारिति ध्यनिः ॥ ५ ॥ 
[ तामहाले० ५६१७-१०, ] 


किश्च, अपोहटक्षण सामान्य बान्यवनाववधीयमान पयुदास 
लक्षण चासिधीयेत , प्रसस्यजक्षण वा ? प्रथमपत्ष सिद्धसाध्यता 


हागोनिवुलिस्क्षण सामान्य भाधासदेनोच्यते सबता- 


तदेवास्मामिगात्वास्य मायलक्ष्ण सामान्य सादइइदबाच्यमित्य- 

मिर्धीयेत, अभावम्य भावास्तरस्मकत्येन व्ययवग्वितस्याल । 
कश्यार्य भवतामप्यादिनियनिमस्यनादया भायापभिप्रन: ? न ता 

वदसाथारणा गवादिस्थलक्तणासत्सा; तम्य सकलबिकत्पगोचराति 


है एपरर, ४ ० दावा 4, ता यर खु | ?२ रत पियें बे तसेभ जअापरवेशाओ 
नासत | देते 5 पपमान ने सेब कवि आअानिश व क | चक्िद्िरस्ध। ८४ पहणा जया ॥ 
गा) अर मर मी , 222 354२५ ५02 ,.. & ञ्‌ 

७५ अब; पंप (४: पर $ ६ अ/र्म । ऊ ऑल पट | ३ अनच्यया | % गौरिर 


ह- ज्- ४ 9 ह ॥ # 
अद्धिस्तस्य। फेटुटई हक फैश हे फेर हर थे 84 ६६१ प्रात: | 


| 


| 


वह। 2८ मलु। ६० व ल्प कान । २० दाध्यस्थ । २१ पसिधिनि५रेष- 
शणन । २२ निरंषेष | २३ दाब्दस्थ | मद पाद्ानाम । २५ अगानियृत्त: पृ वभ। 
२६ अश्व:। २७ जनस्य । २८ कुँत:। २९ गोशब्दस्थात्वेन । ३० बौंडेमने । 


हे 


३१ कथम्‌ । ३२ सऋागतिलस | ३६ आने: ! 2४ समता । १७ अगीनेवृतिउक्षणी ६- 
भावी भावान्तरंण 5; उन व्यवतिष्ठते । ३६ धणिकतिर शनिरन्वयरूप: । 


सू० ३।१०१ ] अपोहवादः ४३३ 


क्रान्तत्वात्‌। नापि शावलेयादिव्यक्तिविशेषः; असामान्यप्रसम्ञतः । 
यदि गोदब्दः शावलेयादिवाचकः स्यात्तरहिं तस्यारनन्‍्वयान्ष स 
सामान्यविषयः म्यात्‌ । तस्मात्सवंचु सजातीयेषु शावलेयादि- 
पिण्डेषु यप्प्रत्यकं परिसमार्म तप्लिवन्धना गोबुद्धिः, तश्य गोत्वा- 
ख्यमेव सामान्यम । तस्थाउइगोष्पोहंशब्देनासिधानाप्नाममाजत्र ५ 
भिद्यर्त । उक्त श्-- 


“अगोनिवृत्तिः सामान्य वाच्य यंः परिकल्पितम्‌ ! 

गोस्च बस्त्वेब तेरक्मगोपोहगिरा स्फुटम ॥ १ ॥ 

भावानतरात्मको पभावो येन सर्वा व्यवम्बितः । 

तेतबाः्यादिनिवृन्यात्मा भावः क इति कथ्यताम ॥ २॥ ६० 

नेट्टो : साथारणम्तायद्िशपों निर्विकल्पनाल्‌ | 

तथा थे शावलेयादिस्सामान्यप्रसड्तः ॥ ४ ॥! 

[ मी० स्टो ० अपोह ० स्झो० १-३ ] 
“तंम्मात्सबंषु यद्ृ्प प्रत्यक परिनिष्ठितम | 
गावुक्धिस्त झमिता स्पाहात्यादन्यञ्व नास्ति तत ॥! १५ 
| मा 5 म्ठो ९ अपा ० मो ० 4१० | 
छ्वितीयपक्ष तु न क्रिश्लिउम्तु बार्य शब्दानामिति अतोदष- 

वपुक्तिनियु्निप्रस ड़: | तुस्छरूपाभावस्थ चानभ्युपर्गमान्न प्रसज्य- 
प्रतिषेवाम्युपगमा युक्त: परमतप्रत्रेशानुपहात्‌ । 


अपि च ये विभिन्नसामन्यशचब्दा गवादयों ये च विशषशब्दाः २० 
दशावलेयादयम्त सवदर्सिप्रायेण पयायाः प्रापुयन्त्यथभदाभसावा- 
दध्वपादपादिशासटयल । ने ख्ट तरह्रूपाभावस्य सेदा युक्तस; 


है अन्यथा । +- सामान्यलापोइसानाब खासा; तम्य प्रभाव । ३ विशेष | 
४ शावयादिता । ७ दा यः हत्व: से मे भा।5 पांव 7! बक इति । ६ साख्वादि- 
ह्वम | ७ खगोटपायूदि | ८: नाप: : ५ पादाप्उस्य | १८ मांगते | ११ गोत्प॑ 
बस्वबाएगीप'इसिर उत्तम; दुलझ्ाव, 23 श्र कारणैन । १३ पयुदासप्ते । 
38 छह शैध: | #७ पन्‍्यथा । १६ असावारणणशावरकेयदय ने घटने वब्मात्‌ ॥ 
# 9 सफर ही पे श्ट बे है | ैण० ासान्यस | | ज्यप्रद्टे | 
२१ प्रति नव निख् प्रवृद्धिनितती तथोरभावोड्प्रदृत्तिनिगृत्ती ल८« प्रसक्र;। 
सौगत: । २३ अन्यथा यूक्तश्नत। २४ नयायिकादि । २५ सीगतस्य | 
२६ यस: । ६७ अधणशब्दगोशब्दादि । २८ सामान्यस्यानिषायका: । २९ बौद्ध । 
३० भबग्ति। 5६ सर्दषां पदायोनां तच्छलरूपत् यत:। ११ निःस्वभावस्य 
३३ अपोहस्य । 

प्र० कण मा० २७ 


४३४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


वस्तुन्येव संस्पृ(संख्)एत्वेकत्वनानात्वादिविकल्पानां प्रतीते 
मेदाभ्युपगमे वा अभावस्यथ वस्तुरुपतापत्ति:; तंथाहि-ये परस्पर 
भियन्ते ते वस्तुरूपा यथा खलक्षणानि, परस्परं भिद्यन्ते 
चा5पोहा इति। 


न चापोहलक्षणसम्बन्धिमेदादपो दाना भेद प्रमेयाभिधेया- 
दिशब्दानामप्रवृत्तिप्रसक्रातू, तदभिषरेयापोहानामपोहालक्षणस- 
म्वन्धि सेदाभावतों सेदासम्भवात्‌ | अँच्र हि य॑त्किश्विक्यवच्छेय 
बेन कल्प्यते तत्सव व्यवच्छेद्याकारेणालम्ब्य माने प्रमेयादिखभा- 
वमेवावलिष्टते । न हाविपयीक्षत व्यवच्छेत्तु शक््यमतिप्रसड्नोत । 
३१०न च सम्बन्धिमेदों भेदकः, अन्यथा वहुषु शावलेयादिव्यक्तिष्वे- 

कस्यापगोपोहस्थापभाॉवप्रस डर: । यस्य चेन्तिरज्गा: शावलेयादि- 

व्यक्तिवबिशेषा न भेदकाः तस्था5श्वादयों भेदकाः: इत्यतिसाह- 

सम ! सम्बन्धिभेदात्व वस्तुन्यपि भेदों नोपलभ्यते किसुता- 

पबस्‍्तुनि: तथाहि-देवदत्तादिकमेकमेच वस्तु युगपत्कमेण वाने 
१५ केराभरणादिशिरभिर्सम्य ज््ममानमनासादित मेद मेवो पल भ्यले । 


भवतु वा सम्बन्धिमेदाद्वभेदः त थापि-बेस्तुमूतसांमान्यान भ्युप 

गमे भवता स॑ एयापोहाश्रयः सम्बन्धी न सिद्धिमासादयति यँम्य 

भेदात्त॑द्ूदः म्यातू । तथाहि-गवाँदीनां यदि वस्तुभूंत सॉरूप्य 

प्रसिद्ध मवेत्तदाध्वाद्रपाहाश् यत्वमत्रिशपेणपां प्रसिस्येप्तान्यथा | 

२० अतो5परोहविषपयस्वमैषासिच्छता "चद्य॑ सारप्यमद्रीकनव्यम्‌ | 
तदेव च सामान्‍य वस्तुभूत भविष्यतीत्यपोहकल्पना वूथव । 


ज 


१ ने तुच्छछपामात | २ अन्य सख्वद्धाब । ह आादिना प्रमवतवादि । ४ भेदा- 
नाम | (रू ग्य गन: | घर ख्रपोहमस्य । ७ तउन्षगस्वादर तुप्रथय | ८ कम | 
५ अद्धादिनिवृत्तत: | ६० अपागा व्यावल्या मधादयः:।. ६६ अमावानामस्‌ । 
१५२ अभ्यया । १३ अप्रनेयादि। श४ड खबप । १७ ल्वख्पेण नास्ति यतः | 
१६ प्रभेयादिशब्देव | १७ अप्रभेयाद । १८ व्यावस्यतेन । ६९ व्यावत्याद्ारेण ॥ 
२० विषयीकियमाणन। ११ वते। २२ व्यवच्छेशमप्रमेधादे । 7३ परिच्छेत्तम्‌ । 
२४ गगनकुसुममपि परिच्छ- शक्य स्वासु॥। २० अपोाहानामू । २१६ फिंम्सु 
प्रतिब्यकति मिन्न एव सवाल । २७ अव्यन्ियारि प्रतिनियतमन्तरक्षम । २८ अ्रपोहे । 
२९ कटककुण्डलादिमि: । ३० समबन्धिनि: | ३४ अपोहस्य । ३२ परमार्थसत्थ । 
२३ गांखादि | ३४ विवशज्वित: । ३७५ सभू । ३६ सम्बन्धिन: | ३७ भषोहस्य । 
१८ अथानाम्‌ । ३९ सदृशरूपम्‌ ।+ ४० श्वावलेयादिपु 4 ४१ सामाम्यम्‌ । 
४१ गोतल्वादि , ४१ साथारणेन । ४४ सारुष्यामावे । ४७ सामाम्यानम्युपगमे 
विवक्षितोडपोद्ाअय: सम्बन्धी ने सिख्यति यहः । ४६ सौगतेन । ४७ निबमेन | . 


सू० ३।१०१ ] अपोहवादः ४३५ 


यदि बा5सत्यपि सारूप्ये शाबलेयादिष्वगोपोहकब्पना तदा 
गयाश्वयोरपि कस्माप्न कल्प्येताएइसो विशेषाभावात्‌ ? तदुक्तम्‌-- 


“अंधाइसत्यपि सारुप्ये स्थाद्पोदृस्थ कल्पना । 
गवाश्वयोरय कैस्मादगोपोहो न कल्प्यते ॥ १॥ 
शार्यलेयाञ भिन्नत्वं बाहलेयाश्वयोः समम ! प्‌ 
सामान्य नान्यदिए्ट चेत्छागापोहः प्रवसताम ॥ २३ 
[ मी० स्छो० अपोदह्द ० स्छो ० ७६-७७ ] 


यशा च सलभ्लणादिपु संमयासम्भवान्न शचब्दार्थत्वे तथा5पो 
हेपि। निश्चितार्था हि संमयकृत्समय करोति।| न चापोहः कन॑ 
चिदिन्द्रियव्यवंसीयते; तस्यावस्तुत्वादिन्द्रियाणां च वस्तुविषय- १० 
त्वात्‌ । नाप्यनुमानेन: वस्तुभृतसामान्यमन्तरेणानुमानस्थेवाद- 
प्रवततत 


अस्तु बा समयः, तथापि-कथमश्वादीनां गोशब्दानभि- 
घेयत्वम ? सम्बन्धानभवश्लण प्वीदेस्सडद्विपयनवेनाईपए:' इदत्य- 
नुस्तरम: यतो यदि यहोशब्दसड्ृतकाले दृ्ट ततो5न्यँत्र गोशब्द- १५९ 
प्रवुसिनपयते, तदेंकस्मात्सकुलेन विययीशद्धेतास्खावलेयादिगोपि- 
प्डात्‌ अन्यद्वराइलंयांदि गोशब्देनापाहां ने भवेत्‌ | 


ईतरेतराध्रयश्य-अगोव्यवच्छे देन हि गो प्रतिपॉस:, से 
चाएगांगानिषेधात्मा, ततख्य अग!ः वत्यत्रोत्तरपदाथा वक्तत्यों या 
ने गा; इृत्यत्न नज्ा प्रतिपेष्येत । न ह्मनिज्ञातस्वरूपस्थ निषेधों २० 


२ शाआाधमाव । २ ४एक। ६ साझाप लस्व 77 | ५ शावेटयादा ; 
६ एक्मों: । ७ कारणाज । ८ गवाओ पों हज्माबाविज व पोद्ाश्रयत्व ने पूछ आह । 
० समालस । २० परसामंसूतेस । 2३ सिश्नन । ४२ शेप साजकानरशादिए | 
१३ शावलेबादियु | 7« सहूत। १७ पते दथ शेप: । १६ अ बद्स्थापमः 
इति। शछ ना। ईंट नरेंग । १६ निरदायते। २० छलक्षण । २६ अपोहे । 
१० अप!हे समयसऊ्राउंति | २३ स्थात्‌। २८ खअनुमानमप्वन्यापो् सावबोषयर्त। 
२७० गोशब्देन मास्नादिमदर्घस्थ अनुमानस्य का्यम्य भावलम्पाथत्वात्‌ । अन्यापो हद रुप 
निरुपाख्यटे नान उकियाकारि त्वेन वे स्वभावकार्ययोी रसम्जबास ! २६ काछे ।॥ २७ ता। 


देश ना|भावात्‌ । दूर बजग्रिवा | ३० अं । ३१ परण । ३२ खण्ड- 
मुण्डादिनाओा । ३३ गोशब्दस्थाय वाच्य इति॥ ३४ संगतेन । ३५ गोपिण्डम्‌ । 


8४६ अधादि व्यावत्त्म ॥ ३७ सुनकाड़े सुतेनाबविषयीकृतत्वाद्वादुलेयादै; । 
१८ दूषणान्तरमाद । ३९ केथमू । ४० गोशब्दबं:। इ४ड परेण त्वया। 
डर समासारमो बागये । ४३ पदाथस्य 


ध३६ प्रमेयकमलछमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि ० 


विधातुं धाफ्यः । अथाएगोनिदृत्यात्मा गोरेब, नस्वेबमगोनिशद्वत्ति 
सद्धारेणंब प्रतीतिः, अगोश्वय गोौप्रति 
पेधात्मकत्वाहोप्रतिपत्तिद्वारेणेति स्फुटमितरेतराश्रयत्यम ! 
अधथाउगोशब्देन यो गानिषिध्यते स विधिरूेप प्रयागोव्य 
प्र वच्छेदलक्षणापोहासिस्यर्थ म्‌ लेनेतरेलराधयत्ये न भविष्यति 
यंद्रवम्‌-'सर्वेस्प शब्दम्यापोहो5र्थ: इत्यवमपरोहऋूल्पना बुथा 
विधिरूपस्यापि दाज्दार्थस्य भाबात्‌, अन्यथंतरेतराध्यों दुर्ने 
बार: | तदुक्तम-- 
'पसिद्धख्वागोरपोहत गोनिपेधात्मकश्व सः । 
१०. तत्न गारेव वक्तव्यों नज्ा यः प्रतिपिध्यते ॥ २१ ॥ 
स चेदगोनिकजृस्यात्मा भवेदन्‍्योन्यर भ्रयः । 
सिद्ध श्रहारपोहाथ सथापाहप्रकस्पनम ॥ २ | 
गव्यसिद्ध त्थवगानाम्लि तदभाथेप्य(पि)गा: कुलः | 
नाथाराधघेयवयत्यादिसम्यन्धम्थाप्यनावेया: ॥ ३ ॥ 
१५ [ मीठ आछोए अपोहण खड़ा ० ८३-८० | 
दिम्लागेन विशयणावधाप्यनायसभमथनाबथम नीटाउपटांदे 
शब्दा अधथान्तरनिवलावशिप्रनथानाहु: | 4 इच्यूकम 
तदयुक्तम: यम्य हि यने कांश्विद्वास्सव: सम्बन्ध: सिद्धस्तलन 
विशिष्टामति वक्त युकम, ने थे नीटय्पयडबारनीलानुसपल 
२० व्यवच्छे द रूपत्व ता साथ रू प योगा दारापू ये वाद: राव रथ सम्न 
वति: नीरूपत्वात | आदियग्रहणन संयोगसलमवायकार्थसमयाया 
दिसंम्बन्धग्रहणम । न चासति बास्तवें सम्बन्ध लाॉडिशिश्टर्म 
प्रतिपक्तियुक्ता5 तिप्रसझान 


है ्ट्‌ ञ है 3 बढ | जय 5 & * कक फू 
१ पुरुष । »+ अवायनवामि | है 75, पद 4 | बाग] «3०; 


प्र 4 | 0 खेश्ा4:/4 6८ ला | व | रैक >> जे | क 9 प्‌ बह 
प्रकाशरग 4 है६ फीफा उस अदा वउरू।. 7 नाव: | 2३ थे सीजपूर इक | 

" प्‌ 4 %$ + 2 ) हैं... हल न्‍औ >. डाक - _ ; ब. 
(४ खेहपे। ३5 हू । २8 शाह २७ भक्त हट छह काल । २६७ उमपते 


2 ॥ हो रिः हे !' ८ फ्र न्का न जक रह + ०३ कि भ ईं न] भर ' रा कि 5 शी; पक, 
प्‌ 2 १३)॥५४ हे | 3३ । ४५ ४, हज अर कण मय 5 | न ! 20 + (१ | ा ने श्र ल्‍्प ! हि] धर ँ ॥ 
जे, 5५. है:कअक ह आप तक 3 ४5 ३ 
२३२ विशध्यपरानपंध नाते जय आबार ब पिशेषययदा ७ तावा विशेष 
११३ 2 8॥ री है। न] ह। पाद 46 गगुल॥ + कप न ३ पट इंच वल ][: - ् 


रु रु 
& * कबुग: 
॥ ४ ४३५ शत रू ' पे है हा का कक ० १8 3 हर । पर पा ग्रह ५६ १ ॥#] ४ 
ह७ आप सर) बय! बह | «५ को, बट ; पु! बह | ५५ अनाव स॑ जे बन । 
श्‌ हि थ्प्‌ ही जो धर अ हे $ भ्य दर ४ शा 
0 सगे [ ञ््‌ क्र के! रे व हा पु हे रू रु रे प्र ३ मु का | २ र रु [ हे कर शँ |! # ) पके 


॥ श 
५ उतपलक्ध | का, पार प्तेया सह दे रा आज क, हा! 
२१५ उतलसत । ३६ बशेपणाविशयतवा सद्मविन्ध्यवोरवि अतर्पाद:; स्वादित | 


ह 
भ्त छू 
हे कक 5 


सृ० ३।१०१ ] अपोह वाद? ४३७ 


नास्माकमनीलादिव्यावस्या विशिष्टो परनुत्पलादिव्यवच्छेदो ६- 
मिमतो यतोये दोषः स्थास । कि तहिं? अनीलानुत्पलाभ्यां 
व्यायस यस्मवेत संथा व्यवस्थितम | तशाथान्तरव्यावृस्था 
विदिश दा्देनो न्यने: इत्यप्यपेशलम ; स्वलक्षणस्था १ वच्यत्याल । 
न थ स्वलक्षणम्य व्यावस्या विशिष्रव्व सिद्धति,: यती ने वस्त्य-५ 
पोदह्दोपइसाधारण न्‌ वस्तु, ने च वस्त्थप्रयस्तुनो: सम्बन्धो 
युक्तः, चस्नतुद्धयाधारत्याक्षस्थ । 


अम्तु या सम्बन्धः, तथापि विशषणम्यमपोहस्पा:युक्तम , 
हि संसामात्रण किजिदिशपणम । कि ताह ? ह्ात सद्यग्स्वा- 
परानुरकया चुआा विशष्य रजयलसि नडिशएंणम । न खापा १० 
हैपये प्रकार: सम्भवेति । ने शब्यादिवश्यापोंटो एध्यवसीयतले । 
कि जाह / यम्य्वेय | सपॉहज्ञानासम्भवस्याकः प्राक। न चाशा- 
लोप्यपोटों विद्ाष्ण सबति । 'नाग्रहीलविदप्णा विदाष्ये 


युूदधि:" [ ] हस्थभिधानास । 
अरु्तु या: पॉहजशापनम , ( शानम: ) सथापि-अथ तदाकारबु- १९ 


झाभावालम्पा :विदषपणत्यम | सब हि बिशप्त स्वाकागानुरूपां 
खिट्टाष्ये वाडज जनयशयम , ने यन्याशदा खिद्ाषणमन्याइर्शी बाद 


विशप्ये जनयाति ।न खाट नीलमुत्पले रकम इसि प्रत्यय- 
मुस्पादयति, दश्टो था 'कुृषण्डडी' इसि न चआाधश्वयादिष्वभायानु- 
ग्ला शादी बृछिरधजायले | किस्साोह / जाधाकझाराष्यवला-२० 


यिनी | तथापि विद्वापणरओे थे स्वम्ध वथिशषपण्णं स्थाल । अनु- 


कि * हे म्प्ड हूँ? जप छ हर सका ० 9 ४], [| विशेष | 
५७ ५४! री व्‌ $ रोका: के ऑल की ७ ताजा ।  हत ऑज्र: | 


१० आर; म्यणस्‍्तुणएकप:॥ 87 ऋ हल ताउआह, , 3२ हा सागत:। १३ झूष:। 
28 गुर! अधवाणा/इि बज डा | ॥ 5७: जज | १६५ न: ब्याव सुरूप॑ 
लू रामान्यशव । हक अपाहोब्ली यविशबसा पट ।. 2८ कोके ! १९ उत्पलन्‌ । 
६० ध्ात । १३ आअकाशत्डाइपंहिस ३ 5० | वाइाप्रयतेण) हमर छा ि! ॥ 
१३ खरा पुशरूते । २४ खिरबूलाबार: गा शकपोइ्टाओ हापरे ते तमावरूपापोंदा- 
कार: | ३१७६ सी संदुशीम। २६ अमाउब पर | २७ सा कपाम । म८ कंचम | 
२६ पुरुषका: । है० भय हुएरू पेधु [. 7 आपोहसस। ३२ भब्दजनिता 
दिख: | बदन मं निषकत्पंकहाला सत्य/ रकम विकश पक शा ने ले स्वाल्छण स्व 
निबंएो यहा । 88 विरख्यूजका पदायोकार । ३४ सवाकारानुकपबुछा 7 नकत्पेपि | 
ह५ आपोइस्थ । 8६ स्वाकारनुरूुदु सा जनकत्वा तेरे पाण | 


४३८ प्रमेयकमलूमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


रागे वा अभावरूपेण वंस्तुनः प्रतीते॑स्तुत्वमेव न स्थास , भावा- 
भावयोविंरोधात्‌ । शब्देना5 गम्यमानत्वाच्चाइसाधारणवरतुनो न॑ 


स्यावृत्या विशिष्टत्वं प्रत्यतु शक््यैम | उक्तश्च-- 


१० 


२५ 


न चासाधारणं वस्तु गग्यतेपोहवत्तया । 
कर्थ वा परिकष्प्येत सम्वन्धो वस्त्ववस्तुनो: ॥ १ ॥ 
स्वरूपसत्त्वमात्रण न स्यान्किश्विट्िशेषणम ! 
खंबुच्या रज्यते येन विशष्य तद्धिशिषणम्‌ ॥ २ ॥ 
न चाप्यश्वादिशब्देम्यो जायतेपोहमासनम्‌ । 
विशेष्ये वुद्धिरिष्ट/ न चाशातविशेषणा ॥ ३ ॥ 
न चान्यरूपमन्याट कूं कुयाज्ञान विशेषणम्‌। 
कर्थ वाषन्यादद झाने तदेच्येत विशेषणम ॥ ४ ॥ 
अंथान्यंथा विशष्येपि स्याद्रिशपणकल्पना | 
तथा सति हि यत्किश्वित्प्सज्येत विशपणम ॥ ५ ॥ 


अभावगम्यरूपे चर न विदशप्येस्ति बस्त॒ता ! 
विशषपितमपोह्टेन वस्तु वॉच्य न तेपस्त्यतः ॥ ६ ॥ 
[ मी० सछो० अपोह० सो ० ८६-०१ ] 
शब्देनागम्यमान थे विदशष्यमिति साहसम । 
सेन सामान्यमेणव्य विषयो वद्धिशब्दयोः ॥? 


[ मी० स्टो० अपोह० जो ० ०१2 ] 


२० इतश्व सामान्य वस्तुमूत शब्दविषयः यतो व्यक्तीनामसा- 


धारणवस्तरूपाणामशब्दवाच्यस्वान्त व्यक्तीनामपोह्मत, अनुक्तस्थ 


£ अखादिपु शब्द अबुद्धरभावल सद्दानुराग सात । | यदा भाषाकारों धतस्त- 
दाधभावरूपनंत स्वलक्षण निश्चिनुयादित भाव:। १23 स्वलक्षगस्थ । ४ कुत: । 
५ स्वलक्षणस्य । ६ भपोर्टेन | ७ अवान्तरब्याक्ृत्या विशिष्ट खलन्‍क्षणरूप॑ वस्तु 
शब्देनोच्यत इति बदनन्‍्त वादिन प्रति समधेनमुक्तमिति शैेयस । ८ अ्पोहस्य | 
० कर्थ तह विशेषण स्थादित्युक्त आई । १० स्वस्थ>विशेषणस्य । ११ प्रदीति: । 
१२ जगति। १३ अभावरूपम्‌ । £४ भावरूपम्‌ । १५ विशेष्ये । १६ नंनानामिद 
दृषण न जायते तेषां सब वस्तु भावाभावात्मक यतः: । १७ भावरूपे । १८ अमाव- 
रूपे | १५९ परेण । २१० यदि । २२ भावरूपे । २२ अपोदहस्य । २३ अनिवेंच* 
नीयम्‌ । २४ खलक्षणरूपे । २५ विशेषणेत । २६ स्वल्श्षणरूपसम्‌ । २७ इब्देन । 
२८ सीगनस्य । २९ अपोइस्थ विश्येषणस्थ । ३० खलक्षणम्‌ । ३१ येन कारणे- 
नापोहशब्दयोर्बच्यवाचक्माबों नास्ति लैन। ३२ शब्दजनितबुश्या गम्य; शब्देन 
वाच्यक्ष । ३१३ गोस्वादि । ३४ स्वलश्षणस्थावाच्यत्व॑ कुत: | समेताभाबाव ॥ 
३५ दाब्देनावाच्यस्य । 


सू० ३।१०१ | अपोहवाद: ४३५९ 


निराकतुमदाकक्‍्यत्वात्‌, अपोहेत सामान्य तस्य वाच्यत्वात्‌ । 
अपोहानां त्वभावरूपतया5पोर्हत्वासम्भवातं , अंमावानामभावा- 


भावषात्‌ , वस्तुविषयत्वात्प्रतिषेघम्य । अपोहँत्वे :रपोहाानां वस्तु 
न्वमेव स्थात्‌ । तस्मादध्वादा गवादेरपोहो भवेन्‌ सामान्यभृत- 
स्थेव भवेदित्यपोद्यत्वाद्वस्तुत्वे सामान्यस्थ | तदुक्तम-- ज्‌ 


यदा चाइशब्दवाच्यत्यान्न व्यक्तीनॉमपोह्यता | 
तदापोह्यत सामान्‍य तस्यापोह्यात्य वस्तुता ॥ १॥ 
नापपोहात्वमभावानाम भावा5भाववजनात । 
व्यक्तो पोहान्तरे एपो हस्तस्मात्सामान्यबस्तुनः | २ ॥ 
[ मी० स्छो० अपोह० स्झो० ९५-९६]. १० 


किश्व, अपोहानां परस्परतो वेल्क्षण्य वा स्थात्‌, अवेलक्षण्यं 
वा? तब्ाद्रपक्ष [ज]भावम्यागोशबन्‍्दाधिधयम्याभावों गोशब्दापि 
घेयः, से चेत्पूवाक्तादभावाडिलक्षण:: तदा भाव एवं भवेदभाव- 
निवृत्तिम्पत्वा्ावमस्धथ । न चेद्धिलक्षण:; तदा गोरपयगाः प्र्स॑- 
ज्येत नदबलक्ष्येण ( तदवेलक्षण्येन ) तादान्म्यप्रतिपत्त:। तम्न १७५ 
बाच्याशिमतापोहाना भेदसिद्धिः । 


नापि बॉचकामिमंतानाम: तथाट्टि-शब्दानां भिन्नसामान्य- 
बाचिनां विशपवाचिनां वे परस्परतोदपोहभेदों वासनामेद- 


निमित्तोी वा स्थात्‌, वबाच्यापोहमेदनिभित्तो वा? प्रथम- 
पक्षो युक्त: अवस्तुनि वासनाया एबासम्मवात्‌। तदसम्भवश्च २० 


१ अपोधितमू। £ शब्देत । ३ अन्यब्यावृ तीनाम्‌ / सर्वधां पदायानासपोह- 
रू पत्वात्सरव भात्रा अपोहा: )4 5 ब्यावत्यत । ५ भत्र खरावपाणवहष्टान्त 
४६ अपोद्यानाम्‌ व्यावत्योनान | ७ व्यावच्यजे। ८ अह्।क्रियमाणे परेण । ५ अभावा- 
भावानाम । ६१० बर्वेमान:। ११ देतो; । £+ खलक्षणानामू ॥ १३ वरतुबिषयों 
निषेधों यत:। १४ निपेषस्य निर्वेधासम्नात्‌॥। ६५ अपोष्ा(द्वा'न्तरे5८श्वादा । 
१६ गो; । १७ ब्यक्तानामपोदानां चापोइता नात्ति यस्मात्‌ । १८ एबं। १९० ता। 
२० गोशब्दाशशब्दवाच्यानामन्यव्यावृत्तीनामू । २१ पिसदृशता । २२ अख ॥ 
२१ वाच्यस्थ । २४ गोशब्दामिवेबाइमावो यत: | २५७ अगोश्वब्दामिषियात्‌ । 
२६ ट्विवीयपक्षे इृषणमुद्धांबयर्ति। २७ एकरूप:। २८ भप॑त१। २९ भिन्नपदार्थ ॥ 
३० सम्मादगोश्षब्दबाच्यादपोदादबेलश्ुण्यं गोश्चब्दवाच्यस्यापोद स्थ । ३१ एकत्वात | 
३२ गोशब्दाइगोशब्दवाच्यापोहयो: । ३३ अथे । ३४ शब्द । ३५ अपोहानाम । 
१२६ गोकछक्षणाश्रलक्षप । ३७ खण्डमुण्डादि । १८ शब्दापोह्मेद: । ३९ पूर्वविकस्प- 
शान शब्दविषय वासना । ४० एबं। ४१ बस: । ४२ अर्थ । ४३ बाचकापोहे । 


४४० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे...[ ३. परोक्षपरि० 


तद्धेतोनिविषयप्रत्ययस्थायोगात्‌। नापि वाच्यापोहमेदनिमिकशः:; 
सद्भेदस्थ प्रागेव रूतोत्त रत्वात्‌ । 


ननु पिरत्यक्षणव शाब्दानां कीरणसेदादिसंद्धघधर्मीष्यासाश भेद 
प्रसिद्ध एव: इत्यप्यसाम्प्रतम;: यतो वाचर्क शब्दमड़ीहःत्ये- 
५ वमुच्यते । न थे श्रोजज्ञामप्रतिभासिस्वलक्षणात्मा शब्दों बा- 
चकः: सक्टतकालानभूतेस्थ व्यवह्टारकालेइचिरनिरुफेत्यात इसि 
न स्वलक्षणस्थ बाचकत्व भवदसिप्रीयेण । तदुक्तम«- 
“नार्थदानदविशपेण वार्यवाबलकलेप्यने | 
तम्य पूर्चमदष्टत्वात्सामान्य तृपदिश्यले ॥ १॥” [ ] 
१० शब्दान्तरापोष्टे सामान्ये परिकल्पिते ! 
तथवाबस्नरूपन्याब्छ ब्दसेटी न कल्प्यल ॥ २॥ 
[ मी० स्छो० अपॉहण मरो० १०४ ] 


ततो ये अवस्तुनी न तयोगेम्यगरमकभाबों यथा खपुप्प-स्वर- 
विषाणया: | अवस्ननी थे यानयबाचकापादहा भवतामिति | नस 


१५ मेघाभावाह एयमाव प्रतिप सरनकान्तिकता हेता:: इच्यप्ययक्तम 
तडद्विविक्ताकाशालोकात्मक हि बस्तु मस्पक्षपतापि प्रयोगेस्ल्थव 
अभावम्ध भावान्तग्मस्यभावसत्वप्रतिपादनात्‌ । सवस्पक्ष तु न केय- 
लमपोहयोर्यिवादास्पदी भू तयोगरेग्यगमकत्वाभावो 5 पि तू बुष्टि- 
मेघाद्रभाययारपि । 

२०. किश्वे, अपाहो बाय: , अवाबाचयों या ? वॉग्यशान्कि विधि- 
रूपेण, अन्यव्याव॒त्या या? यदि विधिरेपण: कथमपोह: सर्च 


£ बवासनाकारणस्थ । - तह वात जिया ताप दध्य सावपब्यकशानम्य | 
» गबादीनाम | ८ उाकवा दि | * लनिश्व। 5 अष्दाराी ग्रहामू | 3 पर मायिका- 
भैम्य। 2 परेण सागतेस। / सवलसगरूपदाब्यस्थ। १८७ विन्श्वाव | 2? हैलो; | 
४० शग्द्धमावम्थ । १५ दौद्ध। १८ अशाहक्षणरूप: इाढ: रस्तलपणद पा) य पलि- 
पदने ने हामिस्साध्याताइिबाद्गर्य इस्यमिपाय: । १७० पण । १६ सदूवकाशाश । 
१७ अशानखात | १: उत्ताकाले । १० अवेंदशब्जथी: | २० जाई सामास्याकारण 
वाच्यवाचकतारियत्याइाबूतवा मंद. । सामान्‍्यस्य वाधश्यवाचकायापदशे ब । 
२? गोशब्दाद अदाब्ट: दास्दान्यर तेन बाच्योडपोहस्तश्र । २० अवाखये | फि- 
कल्पवप्रकारेंग । २३ शब्दानाम्‌ू । -« समध्यते। २७५ सोयलानाम्‌ । 
२६ अमावऋू्पयोरति गम्यगमकनाबीस्दीलि बक्ति बोद्ध: । २७ गम्यगमकभावर द्वा- 
वात । २: खवस्तुत्वादिति॥ २९१ भेयादिधिन्। 82० अन। ३६ सीगत | 
३२ बाध्यवाचकदोी; । ३३ तुच्छरूपस्वात | 3१४ अन्‍्यशणय । ३० शब्देन | 
३६ भववा | ३५७ शर्म । ३८ अस्तिस्वसद्धानेन | ३५ एव | 


खू० ३१९०१ ] अपोहवादः ४४९ 


शंब्दार्थ!? अधान्यव्यावृत्या; तहिं नापोह्दीपि शब्दाधिगम्यों 
मुख्यः | अनवस्था चे-तद्धथावृसरपि व्यावृस्यन्तरेणामिधानात्‌ । 
अधथाउचार्यः; तहिं 'अन्यशब्दाथापपोरहई शॉग्दः प्रतिपादयति' 
इत्येस्थ व्याधात: । 


किल्ल, “नॉन्यापोहद: अनन्यापोह् इत्यादों विधिरूपाद्न्य-५ 
द्वाच्य नोपलभ्यते प्रतिपरद्धयेन विधेरेवाष्यवसायात्‌ । 


कम्धायमन्यापोहशब्दवाच्यों थों यत्रान्यापोदर्सशां स्थासू ? अथ 
विजांतीयत्यावुू ल्ानथानाधित्यानमबादिक्रमेण यदृत्पन्न विकल्प 
शाने तथञ्र यग्प्रतिभाति शानात्मभूत विजातीयव्यायसाथाकार- 
तयाध्यवसितमर्थप्रतियिम्बकेि तत्रान्यापोह्द इति संजशा । ननु १० 
विजातीयव्यायसपदाधथाने मबद्भारेण शाइद विज्ञान तथामताथां 
ध्यवसारस्युत्पयते दत्यत्राविवांद एवं । किन्तु तत्तवाशृतपार- 
माथिकार्थ प्राह्यस्युपगन्नेव्य मध्यव्सायस्य ग्रहणरूपत्वातल । बिज्ञा 
तीयव्यायुलमश्य समानंपरिणामरूपवस्तुघमंस्तरेन व्यवस्थापित- 
स्वाप्षार्ममाषमब सियत । 


यशाोक्तम- तन्पनिधिम्य कक ले टाइडन तन्यमानायालम्य काय- 
मेवेति कायकारणभाव एवं बाह्यबाचकभाब:' [ ] 


४. कह 7 है ४०4 हे भर 2] (कह पाक 7275 के 7 पु 2 को व ब तर | » आ३ १ । 
हब बट आल: ४ अन्य पयूडि लि क। दावे 5५ 4. ब्यप्‌ / आ३,5३) 
पद पाज जात पु वी फचर ह से | ७ ऋशनपभकात | हय बे बयू, | वाद मर 
पुज्याबूस्द] बे. ले लाभ २ 4॥5 |. लिलकेई अरकीए: और कह: उस 
पूल चेटठष, उयन्‍्याकीज दबा आय मा बेकबी5ज ादिभका- 
बसी 5» ८) ४६ ३६४ ५५० | + औयक ' , क+ 5 अपन | 


४ कह ली । २८ औऋषय | २. ऋषि, बे बंव॥ तह आल परक्‍पृरु३) 
#4 हक थ फ्ा रे है पं थे डे शे का 3 ० 2 8 5० ' रे हे ; दे 
६ धूप सं, ५; 443: है डा की वि पओ | बरां  * कोष मं 5»झाई से 


च्- ५ हु नि हे डे शा ड 
ध कै हे छू ) |] झ ँ ; हा रा | भर ५ *५ ! ९ ह' (05% ः मई ॥। रब रो क्‍ रद ] # ) ४१५ | | | ्‌ ५ ई् ५ शो | 


के पु रे ड़ हर हे क सी ] ॥ ४ है १ ब कं ही ९, 05 आओ # के ४) का 
हैक आयु | मं | आंड  . १४: कोई | कक, अधि ४४८ | ०9 सररढ ४ ९ 

हर मनी ५ कं! कल ताक छर कह आर हे ६ ४ 55 पृ ५ हर ५ ४६. पल ; श््‌ पी सु 
शक से ५: सं «है प्रदेश पाए चुणट न चजे। चाल सो 4िफी 4४५. ४२, पर 


ध | 2 हु 5 है 3 नह दर ड़ हक ः क्र + हा + रू अं का कक ५ पी हा] न्थ न ! ३ कई पट ५ 4५ पृ ४ ्् प्‌ १ल्‍क मे 
सिह पबालद् परादु सापु विकार 5 पर करा आन बाध्य चंक नेत्त 
योजिल, पिलु विकार भारत 4. 55 अशादिन्व: । २२ हानाइसबरख्पन । 
क, 
भ्ध्‌ 


*$ 
+ $ हम २३ + 5-३ हनन शानस्य रू (थक - ६२:६४ ६ जिराशक्था 5५ सपरा4: | 


२६ आबाधप्रयउम । 5 ज नये । 4८; ्ायॉतित 5 परदाधान। शान । 
* ॥ शत प्‌ प्र त्ल्कुह :जक३ | पु कुंड रे के कै थ* रू ज बढ न रू की 
१५ छत ४४5 धा्5 हु्हडखचवैन्दस्बपकु पर ।4 555 अ्ातीबब्द हंस: समान» 


प्रिगामरूपसायानय चते। ३३ खप्नस्दे । ६४ भेंत्र। गाने । 


ष्एर प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ ३. परोक्षपरि० 


तद्प्ययुक्तम; शब्दाद्विशिए्टसड्लेतसच्यपेक्षाद्वाह्यार्थ प्रतिपसित्र- 
वृक्षिप्राप्तिप्रतीतेः स एवास्याथों युक्त, न तु विकल्पप्रतिविस्थक- 
मात्र शब्दाक्तस्य वाच्यतया5प्रतीतेः । 


अतो5युक्तम्‌- प्रतिविम्बस्प मुख्यमन्यापोहत्य॑ बिजातीय व्या- 
५ वृत्तस्वलक्षणस्पान्यव्यावृत्तश्ापचारिकम'! [ ] 
इति । अन्यापोहस्य हि वाचयर्तरे सुख्योपारकल्पना युक्तिमती, 
तश्ास्य नास्तीत्युक्तम । तंतः प्रतिनियताबछब्दात्प्रतिनियसेड थे 
प्राणिनां प्रवृत्तिदर्शनात्सिदं शब्दप्रत्ययानां वस्‍्तुभूतार्थविषेय- 
त्वम | प्रयोग:-ये परस्परासंड्रीणप्रवृसयस्त यम्त मतार्थविषया: 
२० यथा ओजादिप्रत्यवाः, परस्परा5सड्डणंप्रवृत्तयश्च दण्डीत्या- 
दिशाह्दधत्यया इति । न चायमसिद्धों हेतु:: 'दण्डी विषाणी' 
इत्यादिधीष्वनी हि. टोके टव्योपेधिकों प्रसिदा, शज्ञः 
कृष्णो भ्रमति चलति' इत्यादिका तु गणक्रियानिमित्ता, 'गारश्य 
इ्थादी समान्यविशपोपाधी, 'हहात्मनि झ्ानमा उस्थादिकां 
१५ सम्बन्धोपोधिकाजेबेति प्रतीत: । 


नेनु खाकतसमभया ध्यनयोद्योन्रिवायकाः:, झतसमया वा! 
प्रथमपक्षतिप्रेस दर | ठितीयपक्त ते के लेएं सदृतः-स्वटक्षणे 
जाता वा, तथागे वा, जातिमत्यथ या, व क्योकार या प्रकारारत 
रासम्मवात ? ने लायस्सखलक्षण: समयो हि व्यवहाराद क्रियमाण 
२० सद्॒तव्यवहागकाट व्यापक वम्सनि यू नान्यश्रे। न च खाल 
क्षणम्प सदुतव्यवहारकाट्यापकावम: शायलेयादिव्यन्तियिश- 
पाणां देशादिमदेन परस्परतो:व्यस्तस्याचुनतया: :स्वेयाॉबवाबात्‌ . 


हैं पंप दा | अपताा | है उज्वीजआच्इ३.॥। | खा 24 « शध्दनत। 
हा शा  भ श" + क्र के ॥ . हा थे 
&  अ पाहावाल्य न याद । ० शह्दाब बा हाफ नी ने मा बतः | 


८ पमाः | | बा: | ० अमजु | ह#ह छान नस | + <२॥: | 
8३ धन: इ2बघ॥) १६६ उ्वाधि:- विशेष कोरेंएमिल5३: । 3७० पौधष्य- | 
8५ बीधब्ः | ७ बोहंए | 87 अधादिक:,क हमार 2 के 4: । 
२0 बीबी] 5 ० उांबन्ध: माय: । ०२ अप धशिविषीयद | इत्यजाबज: 
५, 4] गई ३ माय पी ही का त 6 ४ ने 5१ ६४.) लिभाष हे 
भआतु मफ्तानाबात 4 55 सुशच बाबा मंकेलीनिति |. «५ बुद्धाचबाक 

रद पतअिखाह । २७ क्िकाइह पे | २८ प्रदुलिनिधिस्य । २९ स्वायित । 
३० अऋज।पक अर कं, | मान खाजडाह शवलाउीनामू । ३२ जा टन] 
काजखरू पता भाव: |. 38 खादी मुप्ठादल्यन्नब्यावृत्त इसि सम्बन्धानाब!त | 
रेड यो यत्रेव से बजब यो यरेव सदेव सः। ने देशकाख्योग्योति नीबाना ३ विधने । 


सू० ३१०१ ] अपोहवादः ४४३४ 


तञानम्त्येन सद्डेतासम्मबाद्य । विकल्पबुद्धावध्याहत्य तेचु सह्ठे- 
ताभ्युपंगमे विकल्पसमारोपितार्थविषय एवं शब्दसक्लेतः, 
परमार्थ ब॑स्तुविषयः स्पात्‌ । स्थिरेकरूपत्वादधिमालचलादिभमायानों 
सद्भुतव्यवद्दारकालव्यापकत्वेन समयसम्भवाष्यसम्भाव्य:; तेषा- 
मप्यनेकाणुप्रचयसभावानां प्रादु्भावानन्तरमेवापर्व्गेतया तद- ७५ 
सम्भवात्‌ । 


किज्ल, एतेपु समयः क्रियमाणों5नुत्पन्नथचु क्रियेत, उत्प- 
नश्षपु था / न तावदनुन्पन्नपे परमाथतः समयों युक्त: असतः 
सवापाख्वारषटितस्थाधारत्वानुपप्तः । नाप्युत्पन्नपु+ तस्वाथानुभ 
यदा स्दस्मरणपूर्च ऋत्यात , दाव्दस्मरणकाले चार्थम्य प्रध्चेसालू !१० 
खबधां स्वलट्लणद्रणानां सोटदयमक्येनाधथ्यागोप्य सडुतयिधाने 
सिर स्वलक्षणम्या:वाव्यस्यम व॒क््यारपितलाटइइयस्थवालिधाने- 
शंभजानाल्‌ | खाब्यस्त या शादखुक्गन: स्पष्टप्रातन्ासधसदूः, ने 
चबम्‌ | ने खलु यथन्दियवक्ठि: स्पष्टप्रतिभासा प्रतिभासले तथा 
प्दयुद्धि: | प्रयोगश्व यो यस्कते प्रत्यये ने प्रतिभासले न सतत १७ 
नम्यार्थ: यथा रूपदाउद प्रभवप्रत्यये रसापतिनासने नासा तदर्थ 
ने प्रसिभासलसे थे शास्टप्रत्ययें स्वल्क्षणमिलति | उक्त क्ष-- 


“ अन्यथयवाग्िसम्बस्धाहाई्द दग्यों हि मन्‍्यने | 
अन्यथा दाहदाइदेन दाहार्थ: सम्पतीयते ॥ १॥! 
| बाक्यप० | ध २० 
ने खकसय यसननाो रपट यमम्लि, ग्रनासमपर्ण बस्तगतसेव रूप 
शब्दंरभिघीयेत ऐक्म्य हिस्वधिरोधाल्‌ | तन्न स्वराक्षण सदूतः । 


है ॥॥ँ ढ का हकिल का 2३ &7 /#॥ के है? । . खबीईद पु । ह दस्त | 
है ५ ल्‍्प् 
४ खबर, अवाब्देत बाँदाीा हें जआवध्य। * गनाएइची। - बस: । 
4 ्जं | ह कक मा ड मं ही, ५ ॥। ). + आह ५] मर ४ कई! के है धर 9) |" ५ ५ 
७ चैम; । ८: परदावबानामू 4 5 हुवे ।4 ३2० उैनादावया 4 :. शाबयादि- 


कि, यु | है२ अजानेपू । १३ उपारदा सानाब:। ६४ समयम्प । ६०७ अयमस्‍्य 
शुस्द भय बाच्य इति। २६ तिकार पिला काइए बा उन । ३७ संद शा रतापरातफ गा 
वास इ्यमू । ६८ ध्रमदेन। १९६ अहवीकिवंमाओ जनाहिना , २० शब्देन ॥ 
२३ ऋवितभामान्यस्पत बास्य व इच्दुन गत: | :5:: श्र: आताया; ॥ 
रह खलक्षरास्थ । २४ उपयुक्तममबनम्‌। २७ नंत्रांद। २६ सवलक्षणरूपोर्य; । 
२७ स्पष्ट तल । २८ यत:। २६ स्पशनेन्दियेण । ३० झासातु । ३१ ( नहि ) 
दाइजेस्युकें मुझ्ई दह्यते । ३२ पृमापु॥ ३१ भर: एस । ३६४ रपफ्स्बारपष्टररे । 
३५ यूक्तिसेदम्‌ । १६ रसट्टरपष्ट्वरुक्षपसू । ३७ रूपस्मथ। ३८ परमः धंभूत; ॥ 


४४४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


नापि जातो; तस्यां: क्षणिकत्वे स्वछक्षणस्येवान्वयाभावान्न सद्लेतः 
फेलवान्‌ | अक्षेणिकत्वे तु क्रमेण शानोत्पादकत्वाभावः । नित्येक 
स्वभावस्य पेंरापेक्षाप्यसस्माव्या । प्रतिषिद्धा चेय॑ यथास्थानम्‌ 
इत्यलमतिप्रसड्ने । 


मु कक से 
७५. नाँपि तथ्योगे सद्गेतः; तस्यापि समवायादिलेक्षणस्थ निरा- 
कृतत्वात्‌ । जातितद्योगयोश्वासम्भवे तद्बतोप्यर्थ स्यथासम्भवा- 
त्कथ तत्रापि सड्भतः? वचुक्याकारे वा; स हि बुद्धिता- 
दात्म्पेन स्थितत्वान्न वुद्यन्तरं प्रतिपाद्रमरथ वानगच्छति। 


+ 9.9. .. 


किश्व, 'इतः शब्दादर्थक्रियार्थी पुरुपोड़र्थक्रियाक्षमानर्थान्वि- 
१० ज्ञाय प्रवर्तिष्यते! इति मन्यमानव्यवहतेभिरभिधायकाँ नियु 


ज्यन्ते न व्यसनितया । न चासा विकल्प्रद्याकारोपथिनो 
भिप्रेत शीतापनोदादिकाय सम्पादयितु समर्थ 


किश्च, वुद्याकारे दशब्दसडताभ्युपगमे प्रपोहवादिपक्ष एवा- 
भ्युपगतो भंबेत: तथाहि-अपोहवादिनापि बुद्याकारो बाह्यरूप- 
१७ तयाध्यवसितः दाब्दाथाभीण एवं, अर्थवि्ेक्षां बच कायतया 


शब्दों गमयंति यथा पंमोगपक्‍्निमिति । 
अंच् प्रतिविधीयते | क्तासमया एच ध्वनयोड््थाभिधायकाः | 
समयश्य सामान्यविदपानत्मक्रेथ ँप्रभिधीयले न जात्यादिमात्र । 


£ कुतः। २ जाते;। 3 गोौसवादिसामान्य । ४ मवेत। ५» भनुस्यृतस्वे | 
६ तसया जाते; । ७ परंझनिमित्तम्‌ । ८ जाति: । ५ जातो सवृतनिराकर णप्रसब्ैन | 
£० पश्चानतरमू।  £8 तयी; स्वलक्षणजात्यो: सम्बन्धे । १२ आदिना संयोगतान« 
गात्म्यादेश् । १३ दाब्देन । £४ अर्धस्य । १७ नान्वेति। १६ अतः केन साईं, 
हूस; स्थातू। ४७ विवक्षितत्वात। ४८2 अनमताप्रिप्रार्य बक्ति सौगस:। १५ श्र्:- 
प्रयोजनम्‌ । २० दाब्दा:। २० कार्य बिना प्रवृत्तिब्गननम्‌ । २२ अ्म्य | 
२३ पुरुषस्थ | २« पअ्प्रतिजिम्बल्पे। 5० जनेन । २६ सौगत। ०:०७ भैनस्य | 
२८ सागतेन । २५ शानात्मा उद्याकार एवं वाह्मार्थाी' नापर: कश्चिदित्यभिप्रायो 
बीड्विशेषस्थ । ३० आल्तरावेस्थ वक्तमिच्छा शानस्वभावां शाब्दस्थ कारणमूसास्‌ | 
११ कार्यरूप:। ४२ शापयति । ३३ जश्ञानस्वभावा विवश्षा एवं बाह्मार्थ: श्वम्दविषयों 
नापरः कश्चिदित्यपि बीड्विशेषाभिप्राय: । जन्यापोह्टरूपो बुछाकाररूपों विवक्षारूप 
एवं त्रिविय: शब्दविषयों बोद्धमते इति हेयम्‌ू । ३४ कार्यम्‌। ३५७ कारणम्‌ | 
३२६ परकृतपक्षे। ३७ शब्दा:। १८ वाचका:। ३९ तादास्म्यस्वरूपे | ४० परार्थ ॥ 
४१ क्रियते । ४२ वेजलायां जाती केवले विशेषे बा नाभिधीयते । 


सू० ३१०१ ] अपोहवाद; ४४५ 


तथाभूतश्चाथों वास्तवः सक्भृतव्यवद्दारकालव्यापकत्वेन प्रमाण- 

सिद्धः सामान्य विशेषात्मा तदर्थः' [ परीक्षामु० ४१ ] इत्येत्राति- 

विस्तरेण वर्णयिष्यंत्रे । सामान्यविशेषयोवैस्तुभूतयोस्तत्सम्ब- 

न्धस्य चात्र प्रमाणतः प्रसाधयिष्यमाणत्वातू । न चाजत्रा- 

प्यानन्त्याकह्क्तीनां परस्पराननुगमाश्व संद्लेता5समस्मवः:; समान॑-५ 
परिणामापेक्षया क्षयोपशमविशेषावि भृतोद्दाख्यप्रमाणेन ताखां 

प्रशिभासमानतया सद्जलेतविषयतोपपत्त:, कथमन्य थालुमानप्र- 

वृक्तिः तआाप्यानन्त्याननुगम रूपतया साध्यसाधथनव्यक्तीनां सम्ब- 

न्यथग्रद्गासम्भवात्‌ ? 


अन्यंव्यावृत््या सम्बन्धग्रहणम ; इत्यप्यसत्‌ ; तस्या एव संडशप- १० 
रिणामसामान्यासम्भवे असस्भाव्यमानत्वात्‌। न चाउसद शेप्वप्य 
थेंषु सामान्यविकल्पजनकेपु तद्र्शनंद्वारेण सदशव्यवहारे द्वेतुत्व- 
मं; नीलादिविशेषाणामप्यभायानुप ब्वात्‌ । यथा हि परमार्थतो :ख- 
इृशा अपि तथामूतविकण्पोत्पादकदशनहेतवः सटदात्यवदारभो- 
जो भावाः त था स्वयमनीटा दिस्व॑भाया अपि नीलादिविकर्पोत्पाद- १५ 
कदशननिमित्ततया नीलादिव्यवहारभाकत्व॑ प्रतिपत्स्यन्ते | संह- 
शपरिणामीभमावे च अर्थानां सजातीयेतेरव्यवस्थादई सम्भावारकुतः 
कस्य व्यावृत्तिः ? अन्यव्यावृतस्या सम्बन्धावगर्भेपि चतत्सव 
समानम्‌ -तब्ानन्त्याननुगमरूपत्वस्थाइविशषात्‌ । तेतो "ये यंत्र 
भावतः कृतसमया न भवन्ति न ते तस्पान्रियायकाः यथा२० 


१ संबूतितायों नास्तीस्युके आाइ। २ खूजे । ३ ननावचार्ये: । ४ प्रच्क्षादित । 
५ ब्यवहारकाले । ६ अस्य दाब्दस्यायमर्ध इलबंरीता। 3 साइ्ृश। <वगेये 
जिकाशमिलोफादिखा तिन: सालादिमनतल्त ते मोदाबदेन बाच्या इ्यवन्‌ । ९ कुतः 
१० भनुसानव्यवद्ारकाले । ११ पररपर ; ६२ असाध्यासापनरूपेण । १३ अबि- 
नाभाबशक्वण । १४ या सोब्यक्तयस्ता योशब्देस बाच्या इति । १७ पूर्व निराइसन 
सात । १६ खण्डादियु । १७ सामान्यहूपश्वासों पिकव्पश्व । १८ अयमनेन सवृश्ञ 
इति विकस्पोय योर गोवति घिकत्प:। १९ विसदृज्ञायं | २० प्रतीति | २१ मुपेन | 
२२ कथम्‌ ! तथा हि। २३ क्षण्डमुण्डादव: पदार्था: । २४ सन्त: । २५८ स्थु:॥ 
१६ स्वरूपेण । २७ नीछछक्षणभावा: । २८ पिकत्प:>शानमभ्‌ + २९ सामान्य । 
३० साख्तादिमस्वादितना । ३१ गोघरपटादीनाम । ३२ पिजातीय । ३३ कसाव । 
४४ साध्यसाधनब्यक्तीनामू ।॥ ३ 4 फिल्लच ॥। १६ सब्ूतपक्षे यत्परेणोच्यते | 
३७ अन्यब्यावृक्तिविषय कस । ३८ अन्यथ्यावृत्तयो५नन्‍्ता श्त्येवम्‌। ३५ व्यावृत्तिग्रह- 
णकाक्के । ४० साध्यसापनन्यच्तीनां सम्बन्धावगमों यथा बरतुनि शब्दस्य सद्येतपरि- 
शानमपि तथा स्थायतः:। ४९१ बरतुनि। ४२ परमार्भव: | 

प्र० छू० सा० ३८ 


४४६ प्रमेयकम छमात्तेण्ठे.. [ ३. परोक्षपरि० 


साम्रादिमत्यथें:कृतसमयो5श्वशब्द:, न भवन्ति व भावतः 
करृतसमयाः सर्वेस्मिन्वस्तुनि सर्वे ध्यनयः” इत्यत्न प्रयोगेड सिद्धो 
हेतुः उक्तप्रकारेणार्थ ध्वचनीनां समयसस्मवात्‌ | 


यज्च हिमाचलादिभावानामप्यनेकपरमाणुप्रययात्मनां क्षणिक- 

५ त्वेन समयासम्भव इत्युक्तम; तदष्युक्तिमात्रम; सर्वथा क्षणिक- 

त्वस्य वाह्याध्यात्मिकाथ प्रतिषेत्स्यमानत्वात्‌ | तथा चोत्पन्लेष्यप्य- 

र्षु सझ्केंससम्भवात्‌ , अयुक्तमुर्कतम्‌ -'उत्पन्नेष्च नुन्पन्नेषु वा सक्लेता- 
सम्भव: श्त्यादि । 


ननु शब्देनार्थस्याभिधेयंत्वे संक्षादेवातोथश्नतिपत्तरिन्द्रिय 

१० संहतेवेफल्य प्रसड्र:; तेन्न; अतो5 थस्था5स्पष्टाकारतया प्रतिपत्ते३, 
स्प्टाकारतया तप्पतिपत्त्यर्थमिन्द्रियसंहलिरप्यपपंधलसे एचरेति 
कथ तस्या वंफस्यम ? स्पष्टापस्पष्टाकारतयार्थप्रतिभास मेदश्व 
सामग्री मेदान्न विरुष्यते, दरासब्नाथापनिवद्धन्द्रियप्रतिभासवंत्‌ | 


अथा5 सत्यप्य थंइतीतानागतादा दाचब्दस्य॒प्रवृक्ति(क्त)नास्याथो 

१७ भिधायकत्वम; तदसत्‌: तस्पदॉनीमभावपि स्वकाले भावात्‌ , 
अन्यथा पत्यक्षस्याप्यर्थविषयत्वाभावः स्थात्‌ तद्दिषयस्थापि 
तत्काले भावांत्‌ । अविसंबादस्तु प्रमाणान्तगप्रवृत्तिलक्षणो धघ्य- 
क्षवच्छानदेप्यनुभूयत एवं। 'भासीद्ध हिः इत्याद्यतीतविषये वाक्‍ये 
विशिष्टभस्मादि का यदशनो द्तनानुमानेन संवादो पलब्घे:, चनन्‍्द्राक- 


कक न 


प्रामाण्यप्रसड़;। ततो निराकऊृतमेतल-- 
“ शअन्यदेतान्द्रयग्राहय॑ मन्यनजब्दम्य गोचर: । 


२ साक्षादिमदषामिधायको ने मवति यत: | - परकृते। ३ भावतो 5कृतसमय- 
खादिते । ४ समानपरियामापेक्षयेत्यादिना । ५ परेथ । ६ घपटादो। ७ डानादी। 
८ परण। ६ प्रातपाथलत्े । १० अन्यवघानेन । १६ अयमागाच्छब्दात । 
१२ चध्कुरादिसमूदस्थ । १३ दकमू। २१४ विवश्धिताब्छब्दात्‌ 4 १५७ घटने । 
१६ एकार्थ। १७ पएकार्थस्य। १८ स्पष्टाउस्पष्टया। १५ एकार्थस्य । २० श्ब्दो- 
आारणसमये । २१ अर्धस्याननिधायकतले । २२ क्षणिकत्वा4। २३ प्रत्मक्षोत्पसि- 
काटे इव। २४ शाने। २५ कथम्‌ । २६ इ६१३ प्रदेशे । २७ फिंश्विदुष्णताकापा।- 
झाकारघारित्रविक्षिट। २८ मविष्यत। २९ बाच्ये। ३० शब्दप्रतिपाध । ३१ णर्थे | 
३१२ अर्लीकरियमाणें परेण । ३१३ अभिन्नविषयरवेषि श्ाब्दप्रत्यक्षयो: प्रतिमासमेदो 
दर्शितो बत; । १४ सकक्षणम्‌ । १५ सामाम्पम्‌ | 


'सू० ३।१०१ ] . आअपोहवादः ४४७ 
शंब्दात्पत्येति मिंक्षाक्षो न तु प्रत्यक्षेमीक्षते ॥ १॥” [ ] 


“अन्यथैषाशिसरस्वन्धाईाई दग्धोभिमन्यँते । 
अन्यथा दाहशब्देन दाह्यर्थः सम्प्रतीयते ॥” 
[ वाक्यप० २।४।२७ ] इत्यादि 

सामग्रीमेदाहिशदेतरप्रतिभास भेदो न पुनर्विषयमेदात्‌ , सामा-५ 
न्यविशेषान्मकंर्थीविषयतेया सकलप्रमाणानां तद्वेदाभावादि्यग्रे 
वश््यमाणत्यात्‌ । तेतो यो यत्कछृते प्रत्यये न प्रतिभासते” इस्यादि- 
प्रधोगे देतुरसिर्ध।; सामान्यविशेषात्मार्थ लेक्षणस्व॒लक्षणस्य शाब्द- 
प्रत्यये प्रतिभासनात्‌ । 

प्रयोग:-यद्यत्र व्यवह्ृतिमुपजनयति तत्तद्धिवयम्‌ यथा सामान्य- १० 
विशेषात्मके वस्तुनि व्यवद्टतिमुपञ्ञनयसंप्रेत्यक्षे तद्िषियम , तत् 
व्यवद्टतिमुपजनयति च शब्द इति। न चासिऊो हे तु: बंहिररन्तश्व 
शाध्दव्यवहारम्य तथाभूते वस्तुन्युपलम्मात । भर्वेत्कटिपित- 
स्वलक्षणस्य तु प्रत्यक्ष पन्‍्यंत्र वा स्वप्नप्यप्रतिभासनाल | 

प्रतिश्ापदयोश व्याघात:. तथाहि-' अन्यदेवेन्द्रियग्राह्यम! १५ 
इत्यनेन शब्देत कश्चिद्थाभिधीयते था, न बा? नाभिघीयते 
सेत ; कथमिन्द्रियग्रहिस्पान्यन्यमतः प्रतीयले ? अथाभिधी यनेर्थ:: 
तहिं तम्पेव तडिपयन्यप्रसिझ: कथन्न शब्दस्याथोगोर्ेरत्वप्रति- 
शाएतो व्याहन्येत ? खान्नादिन्द्रियग्राह्मगोचरों इसाविति चेते: 
पारम्पर्येणासों तैठ्रोचरो भवति, न वा? यदि न भवतिः तहिं २७ 
'साक्षात' इति विशेषण व्यर्थम्‌ | अथ भंबति:; तहिं तज्शा(तज्या) 


£ कुन; । : अधथनू । ३ जआनाति । ४ उत्डादिताक्ष: अन्ध इत्यथे: । 5 सिया- 
विशेषणमेतद्‌ । ५: परोश्ठ जानावीयवे; | » अर्थमभू ॥। ८ रपशनेटयग्राक्मतया । 
९ स्पट्वैल | १० जानाति । 2६ अपन । २2« आसन्नररतादि | 
१३ सामाग्यविशेषास्मकार्थों विषयों मबजीले साध्य:, शब्दों ध्मों। १४७४ बस; । 
१५ विषय | १६ चतुर्वाष्याये । १७ शब्दप्रत्ययेडर्धप्रतिभास: सिद्धों यत; ॥ 
८ अनुमाने । 7९ शब्दकूते प्रयगे प्प्रतिभासमानलास्खलूशणस्वेति । २० कुतः । 
१ यस:। २२ शब्दशानजनितशाने । 5:०2 पिकर्पशानम । २४ विकस्पम्‌ । 
२७० नायनादि । 5६ तंत्र व्यवद्दतिजनकत्वास। २७ राबादौ । २८ आप्मादों । 
२० सोगव । ३० अनुमानादो । ३१ खरविषाणवत्‌ । ३२ व्याधातमेव दशैयति। 
३३१ बऔद्धमते शब्द: कश्थिदष्यर्थ न वक्ति तदें (, ३४ अधैस्थ । ३५ भिश्वस्वस्‌ | 
२६ अवोइगोजरों यस्थ । ३७ अव्यवधानेन । ३८ बसः । ३१९ खलक्षण प्रत्यक्ष 
गृह्माति । मत्यक्षा विकरप: (नीोलमिंद पीतरमिदर्मिति )। विकश्पाल शब्द उत्पद्यते | 
विकरपयो नय: शब्द: इत्यमिषानादिति। ४० स गोचरो यस्य शब्दस्य। ४१ पार- 
स्पवेंणेरिट्रियभाधारं गो घरो भवति शब्दः 


जो 


न्‍ 


४४८ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ ३. परोक्षपरि० 


भ्रतीतिः किमिन्द्रियजप्रतीतितुल्या, तद्दिलक्षणा दस बा! यदि . 
तसुल्या; तदा “शब्दाप्पेत्येति विनेष्ठाक्षो न तु ते' 
इत्यनेन विरोधेः | तद्विलक्षणा चेतू; न तह प्रतीतिपैलक्षण्यं 
विषयमेद्साथनम्‌ , एैकत्रापि विषये तद॒मभ्सैपगमात । 


५ दाहशब्देन चांत्र कोथोंभमिप्रेतः-किमप़िः, उच्णस्पर्शः, रूप- 
विशेष:, स्फोटः, तदुःखं वा? अस्तु यः कब्मित्‌ , किमेमिर्यिकस्पै- 
मंबेतां सिद्धमिति चेत्‌ ? एलेषां मध्ये योर्थोमियेतों मैवता तेनारथे- 
मार्थवस्व॑प्रसिद्ेः तस्यानर्थविषयत्वाभावः सिद्ध इति | 


नन्वेयं दृद्दनसम्बन्धाद्यथा स्फोटो दुःखं वा तथा दाहशब्दादपि 
१० किप्न स्पादर्थप्रतीतेरविशेषात्‌ ? तन्न; अन्यकायेत्याक्तस्प, न खलु 
दृदनप्रतीतिकाये स्फोटादि ! किं तहिं? दृहदनदेहसम्बन्धविशेष- 
कायम्‌, खुषुप्ताथवस्थायामप्रतीतावषि अप्लेस्तत्सम्बन्धविशेषात्‌ 
स्फोटादेदेशनात्‌ , दरस्थस्य चक्षुपा प्रतीतावष्यदर्शनात्‌ , मस्आादि- 
बलेन त्वगिन्द्रियेणापि प्रतीतावष्यदर्शानांतस । तस्मादभिश्नेपि 
१५ विर्षये सामग्री मेदाद्विशदेतरप्रतिभास मेदो 5 भ्युपगन्तव्यः । 
तथा चेदमप्ययुक्तम-'न चेकस्य वस्तुनो रूंपद्धयमस्त्येकस्थ 
द्वित्वविरोधात! इति | 
यदि चोभावोभिघीयते शब्दभांवो नाभिधीयते इति फ्रिया- 
प्रतिषेधान्न किश्वित्कतं स्थात्‌ । तथा थे कर्थ नदीदेशद्ीीपपर्च त- 
२० स्वमापवर्गादिष्वाप्तप्रणीतवाक्यास्प्रतिपत्ति:. ध्रयःसाधनानुष्ठाने 
प्रवृत्तिवो! अन्यथा सर्वेस्मादपि वाक्यात्सवेजार्थ प्रतिपत्ति- 
प्रवृत्यादिप्रसड़ः । 
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९१ सामान्याय जानाति। २ अन्धी ना। ३ क्रियाविशेषणम्‌। चक्षु:प्रबश्ेण 
यादृशमीद्षते न तादशमिति भाव: | ४ थम । ५ शाब्इजेल्द्रियजप्रतीशों: समान- 
त्वाद | ६ दूरनिकटैकपादपादों खकक्षणे । ७ परेण । ८ होके। ५ सौगतस्य तब | 
१० जैनानासू। ११ पदार्धोनास । १२ सीगतानामू । १३ शब्दझ्ा। ३४ वेना- 
बेनाधवस्वसिद्धिपिकरेण । १५ बह्िदहनसम्बन्धादपेप्रतीतिरिशते शब्दादप्यने प्रती ति- 
रिति । १६ दइनस्थ । १७ रफोटादिकस्य । १८ दूरपादपादौ। १६ दृरनिझरादि । 
२० परेण । अनेन कृथनेन बौद्धत्य यथा स्वदशणस्व प्रसदेण स्पहतवा प्रतिमासन 
तबा शन्देनाप्यस्पष्टलया प्रतिमासन जातमिति । २४१ सामप्रीमेदाष्मरतिभासमेदे च। 
२१ वेशधानेशचकूपस्‌। ११ अपोह: । १४ मावस्य | २५७ तहदींति केषः । 
२६ शस्दे:। २७ शब्ैने किंश्रित्‌ बाष्य स्वात। २८ झण्देन कश्माप्यकरतेप्न दे 
प्रतीतिरजुष्ाने प्रवृत्तिद्र यदि | २९ अजृतत्वाविशेषात । 


णक 
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सत्येतरव्यवस्थाभावश्ध तस्‍्वेतरप्रतिपत्तेरमावात्‌ । तेथाच 
यत्सत्तत्सपेमक्षणिक॑ क्षणिके क्रमयोगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरो- 
धात्‌' दत्यादेरिव “यत्ससलत्सबं क्षणिकं नित्य क्रमयोंगपयाभ्या- 
सर्थक्रियालुपपत्त:” इत्यादेरप्यसत्त्वानुषद्कः । विपंययप्रसको वां, 
सर्व थाथां्संस्पर्शित्वाविशेषात्‌ । मम यस्य कंथ-५ 
ख्िदर्थसंस्पर्शितवि सर्व धार्थ स्यानभिधेयत्वविरोधः । सवपक्षबिपक्ष- 
योद्य सत्यासत्यत्वप्रदर्शनाय शास््र प्रंणयन्‌ वस्तु सर्वेधाउनमि- 
घेयं प्रतिजानाति इत्युपेक्षणीयप्रशः, सर्वथाभिधषेयरदितेन तेने 
तस्य प्रणेतुमशक्ते; । 

“शंक्तस्थ खूचक हेतुबचोपशक्तेमपि स्वेयम! [ प्रमाणबा० १० 
४।१७ ] इत्यश्रिधानात्‌ । तत्छृतां तत्वसिद्धिमुपजीवति, नार्थस्य 
तद्घाच्यतामिति किमपि महाद्भुतम्‌ ! वस्तुदशनवंशंप्रभवस्वाद्े- 
तुबचोी वस्तुखूचकम: इत्यक्षणिकेबादिनोपि समानम्‌। मद्ध- 
चनमेवार्थद्शनवंशप्रभव॑ न पुनः परवचनम्‌; इत्यन्यत्रापि 
समानम । १५ 

सकलवचर्सा विवक्षामात्रविषयत्वाभ्युपगमाश्च, तावन्मात्र- 
सूचकत्वेन च शाब्दस्प प्रामाण्ये सब शाब्दविज्ञानं प्रमाणं स्थात , 
प्रत्यागमंस्थापि प्रतिवाधमभिप्रायप्रतिपादकत्वाबिश पाव्‌ । 


कि श्व, अर्थव्यभिचारवच्छब्दानां विवक्षाव्यभिचारस्यापि दर्श- 
नान्कथ्थ ते तामपि प्रतिपादयेयुः ? गोजैस्खलनादों हॉन्यबविवक्षाया- २० 
मप्यन्यंदाब्दप्रयोगो दृइयते एवं । 'सुविवेखचित कार्य कॉरणंन 
व्यमिचर्ति' इति नियमो5र्थविदपप्रतिपादकत्वेप्यस्था5स्तु । 

न सास्य विवक्षायास्तद्घिरुदार्थस्थ वा प्रतिपादकत्वं युक्तम; 
ततो बंहिरथ प्रतिपक्िप्रवृत्तिप्राप्तिमरतीतेः प्रस्यक्षपत्‌ | यथच दि 


रे सत्येतरव्यवस्थाइमादे च। २ पूर्बोक्स्य सत्यत्वमुत्तरोक्तस्यासस्यत्वमित्यथ: । 
१ भविषयत्य क्षष्धानां बत:। ४ सोगतीकस्य | ५ कयश्चिस्पारररयेंग । कथस 
प्रथमतखिरकपचूमादिस्वक्क्षणलिह रश ने, तदनु सम्बन्धद्मरणं, तदनु शब्दप्रयोग 
इति । ६ सागतेनाहीकियमाणे | ७ दिश्लागादि: । ८ स्वकक्षणम्‌ । ९ झश्देन | 
१० आाखाम्तरेपि खकक्षणसूचक वनोस्वीति बदति झक्तत्य समर्थ देतोपूमादि- 
सश्क्षणक्त बा्यस्र। ११ साध्येपश्क्मपि । १२ स्वरूपेण । १३ सोगतेव | 
१४ बचल । १५ अश्लीकरोति। १६ अिकृपधूमादिस्वकश्णलिक्ष । २७ बंझइछ 
कम्यब८। १८ जेनस्म। १९ इानस्म। २० परवचनस्य। २१ जैनादि। २२ यो 
नाम । ६३ देवरक्त | १४ मिनदर । २५ झब्दरक्षणम्‌। २६ विवश्ञासपृणम 
१७ बडपटादो । 
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प्रत्यक्षात्प्रतिपत्तुप्रणिधानसामग्री सापेक्षात्पत्यक्षार्थम्रतिपत्तिस्तथा 
सद्भेतसामग्रीसापेक्षादेव शब्दाच्छब्दार्थप्रतिपत्तिः सकलूजन- 
प्रसिद्धा, अन्यथा5तो बहिरथें प्रतिपस्यादिविरोंघः। न चार्थेडर्थि- 
नो5रथेंत्वादेव प्रवृत्तेः शब्दो5प्रवत्तकः: अध्यक्षादेरप्येवमप्रवत्ते- 
५ कत्वप्रसड्रात्‌ तदर्थप्यभिलापादेव प्रवृत्िप्रसिद्धेः । पैरम्परया 
प्रवत्तेकेत्व शब्देप्यंस्तु विशेषाभावात्‌ । 
का चेय॑ विवक्षा नाम-कि शब्दोश्वारणेडकछामात्रमू, 'अनेन 
शब्देनामुमथ प्रतिपादयामि' इत्यश्रिप्रायो वा? प्रथमपक्षे बक्त- 
भ्रोच्रो: शाख्रादों प्रवृत्तिन स्थात्‌। न खलु कश्विदनुन्मेत्तः शंब्द- 
१० निमित्तच्छामात्रप्रतिपत््यथ शाझ्त्र वाक्यान्तरं या प्रणेतु भ्रोतु 
प्रवत्तते । दशदाडिमादिवाक्यें: सह सर्वेवाक्यानामविशष- 
प्रसड्रश्य, सबपां खप्रभवेच्छामात्रानुमापकत्वाविशपात्‌ | अथ 
'अनेन दाब्देनामुमथ प्रतिपादयामि इत्यभिप्रायो विवक्षा, 
तत्सूचकन्वेन शब्दानामनुमानत्वम्‌ ; तद्प्ययुक्तम ; व्यभिचारात्‌। 
१५ न हि शुकशारिकोन्मत्तादयस्तथानिप्रायेण वाक्यमुआ्यारयनिति । 


किश्ष, समयानपेक्ष वाक्य ताहदामभिप्रार्य गमयेल्‌ , तत्सपेक्ष 

वा? आद्वविकल्पे सर्वेपामर्थप्रतिपंज्षिप्रसड्ञात्ष कश्यिद्भापानमिन्: 

स्थात्‌ । संमयापेक्षम्तु दब्दोंपर्थमेव कि न गसयति? ने हाय: 

म्थाद्विमेति येन तत्र साक्षानक्ष बसेत | यश्वादाक्यसम यत्या दि के थे 

२० शब्दाप्रवृत्तो न्‍्यायः, सो:भिप्रायेपि समान इत्यभिप्रायावगर्मोषि 
शब्दान्न स्थात्‌। तन्न खटक्षणस्पाभिधानेनानिर्देशयत्वम । 


किश्व, तच्छब्देना;प्रतिपाथा 5 निर्देश्यत्वमम्पोच्येत, प्रतिपाद 
बा? न तावदप्रतिपाद्यः अतिप्रभद्ात्‌ । प्रतिपाद्य चेस: नः 


१ प्रणिधानमंत्र सामग्री। 5 शब्दात। 2 पृरुषम्य। < पुरुषस्य। ७ अधिरवादेव। 
६ प्रथश्षममिट परमुत्पाद यति, अमिलापागार्थ प्पृत्चिरिति। ७५ प्रत्यक्षस्थ। ८ शब्दोप्य- 
मिलापमुत्पादयात , अभिकाबत्परदचिरिति। 5 परस्पवा प्रव/ कत्बस्य । १० धीमानू। 
११ शब्दस्य निमेदर कारण या सा, सा आसानिश्छा च सवेन्‍्छा एवंनूसा बल: शाब्दो- 
आर: पुसंषस्य । १२ स्वर्या बाजयानां प्रभव उत्परिदम्य उहठा या: सा चासाविच्छा 
चेंत। (६३ विवश्षा पंगी अभस्यास्तीति साध्य श्रब्दोद्ारणान्यय!मुपफ्सेरिति । 
2४ अस्वेबंयधोमिप्रावोत्धि तदमियायकशब्दोद[रणादिते । 2?» समयःूसंकेशः । 
रद सपतया। १७ अविशेषत: । ६८2 कजिए शादी । १५ सककभाषात्मकशृज्द अब- 
णाद। २० दितीयविकशप; | २१ अवानामानस्तात। २२ भ्रभिप्रायाणामानम्थाद। 
२१ श्रम्दभआातृयाम्‌ु । २४ अशक्यसमयत्वाविश्ेषात । १५ सामास्यविशेषार्मकस्या- 
मेस्यथ । २६ शब्दत । २७ स्वकशणेति पझब्देन । ९८ घटादेरप्यनिरंश्यस्वप्रसक्ाद्‌ । 
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स्ववचनविरोधास्‌ । शब्देन द्वि खलक्षण प्रतिपादयता निर्देशय 
त्वमस्थास्युपगत स्थात्‌ पुनस तदेव प्रतिषिद्धमिति। कर्थ चानि 
देश्यदाग्देनाप्यस्यानभिधाने अनिर्देश्यत्वसिद्धिः? श्रान्तिमात्रात्‌ 
ततस्तत्सिद्धा न परमार्थतस्तदनिरदेश्यमसाधारण या सि्ख्ेत्‌। 
प्रैत्यक्षात्त था भूतस्यास्थ प्रसिद्धिः इत्यपि मनोरथमात्रम्‌; निर्देश ५ 
योग्येस्य साधारणास।धारणरूपस्य वस्तुनस्तन साध्चात्करणात्‌। 
वस्तुव्यतिरेकेण नापरा निर्देशता साधारणता वा प्रतिभाति' 
ई्साधारणतायामपि समानम्‌। 'वस्तुख्वरूपमेव सा दृत्यन्यत्रापि 
समानम्‌ । 


किआथ, पिकल्पप्रतिभास्य न्यापोहगता वच्यता वस्तुनि प्रति- १० 
पिष्यले, वस्तुगता वा? आद्यवविकल्प सिद्धसाध्यता | न हान्या- 
पोहवाच्यतय वस्तुवाच्यता: तर्त्रतिषेबविरोधात्‌ । द्वितीयपक्ले 
तु ख्ववचनविरोध हत्युक्तम्‌। ततः प्रामाणिकत्वमात्मनो5 स्युप- 
गच्छता प्रती तिसिद्धा बाच्यतार्थ स्याभ्युपगन्त व्या 


सत्यम्‌: वाच्य एवार्थः | तद्घाचकस्तु पदादिस्फोट एवं, न१७५ 
पुनरवणाः | ते हि कि समता, व्यस्ता वा तद्वाचकाः ? यदि व्यस्ता।; 


तदेंकेनंच वर्णन गवाद्र्थप्रतिपत्तिसत्पादितेति छ्वितीयादिवर्णोश्वा- 
रणमनर्थकम | अथ समुदिताः: नन्न; ऋमोत्पन्नानामस्तरबिनष्टत्वेन 
समुदायम्पवासम्भवात्‌ । न च युगपदुत्पत्नानां लेपों समुदाय- 
कल्पना; एकपुरुपापेक्षया युगप्रदुत्पस्यसम्भवात्‌, प्रतिनियत-२० 
स्थानकरणप्रयल्लप्रभवत्वात्षपाम्‌ । न चर भिश्नपुरुषप्रयुक्तगकारों 
कारबिसजनीयानां समुदाये-यर्थप्रतिपादर्क प्रतिपन्षम: अति 
नियतवर्णकमप्रतिपत््युत्तरकालभावित्वेन दाब्दप्रतिपत्तें: प्रति 
भासनात्‌ | 


है इति । २ इद स्वलक्षट मनिविियामात अकपने। ३ सलश्ृणस्थ। ४ निरबि- 
काप्पकात । ७ शब्देन । - खन्‍ध्गन्यांतरेकेण स्यपारणनापि एथहू नो भातीति। 
७ निर्देश्यतायां सापारपताबां चे। ८ वरतुस्परूपत्वम्‌ । ९ बुद्धि । १० झमब्देन । 
२६ खलकगे। ६२ खलबृणमनिदश्यसि यनेनो ढखे न । १३ बुद्धिप्रतिबिस्वरूप- 
खान्वापइगतस्य (वाच्यस्वस्य ) खलक्ष।इस्मामिरपि प्रतिषेषास्युपपमात्‌। १४ बरतुनि 
अन्यापोहवाच्चता धिषते चेन्न ताई प्रतिपेष: । कथमिति पंतीष:। १५ शब्देन 
हेक्लादि। १६ शब्दन। १७ लब्धावसरों मीमांसकोइवर्तिपने । १८ शझ्न्दे; । 
१९५ बणादिनामिब्यज्यम नो निल्यो व्यापक: पदादीनामर्थ: पदादिस्फोट: । २० तदेद 
माबपति । १६ गौरित्यश्न गकारोकारबिसजनीया: गकारादिना। २१ देती: । 
२३ ओऔकारादि। २४ उत्पत:। २५ तास्मादि ( २६ किया | 


४५२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ३- परोक्षपरि ० 


न चास्त्यो वंणः पूंवेवर्णालुगृहीतो वर्णानां क्रमोत्पादे सत्यर्थ- 
प्रतिपादकः; पूर्वैवणोनामन्त्यवर्ण प्रत्यजुआहकत्वायोगात्‌ । तद्धि 
अन्त्यवर्ण प्रति जनकत्वं तेषां स्थात्‌, अर्थशानोत्पत्तो सह- 
कारित्यं वा? न तावज्जनकत्वम; वर्णाद्वणोत्पत्तेरभावात्‌ , प्रति- 

५ नियतस्थानकरणादियप्रभवत्वात्त स्य, वर्णाभावेष्यायर्वणोंत्पत्युपल- 
म्माश्य । नाप्यर्थक्ानोत्पत्तो सहकारित्व॑ तेषामन्त्यवणोंलुआाह- 
कत्वम; अविद्यमानानों सहकारित्वस्थयवासस्भवास्‌ । यथा 
खान्त्यवण प्रति पूर्ववर्णाः सहकारित्व न प्रतिपर्चन्ते तथा तज्ज- 
नितसंबवेदनान्यपि, तत्प्रभवसंस्काराश् । 


१० किश्व, संवेदंनप्रभवसंस्काराः स्वोत्पादकविश्वानविषेयस्छति- 
द्वेतवो नाथान्‍तेरे ज्ञानमुत्पादयितुं समथोंः । न खल्ु घटशान- 
प्रभवः संस्कारः पटे स्मृति विदधदृष्ट । न च तत्संस्कारप्रभव- 
स्मृतीनां तत्सद्दायता; तासां युगपदुत्पस्यभावात्‌ । अयुगपदुत्प- 
झानां चावस्थित्यर्सेस्भवात्‌। ने चाखिलसंस्कारप्रभवैका स्म॑तिः 

१७ समस्मवति; अन्योन्य विरुद्धानेकाथानुभवप्रभवसंस्काराणाम प्येक- 
स्मृतिजनकत्वप्रसज्ञात्‌ । न चॉन्यिवर्णापनवेक्ष एवं गो: इत्यत्रा- 
न्थो वर्णार्थ(र्थ) प्रतिपादकः; पूर्ववर्णाह्वारणवेय ध्याजुषज्ञात्‌। घट- 
शब्दान्त्यव्यवस्थितस्थापि ककुदादिमदर्थप्रतिपादकत्वप्रसक्भाध्ध । 
तन्न वर्णा: समस्‍्ता व्यस्ता वार्थप्रतिपादकाः सम्भवन्ति । अस्सि 

२०च गवादिशब्देभ्यो5र्थप्रतीतिः, तदन्यथानुपपस्या वर्णव्यत्ति- 
रिक्तो5र्थप्रतीतिद्देतुः स्फोटो 5 भ्युपगन्तव्यः । 

भोत्रविज्ञाने चासों निरवेयवो5क्रमः प्रतिभासले, भ्रवण- 
व्यापारानन्तरंमभिन्नो थावभासिन्या: संविदों 5नुभबास्‌। न चासो 
वर्णेविषया; वर्णानां परस्परव्यावृत्त रूपतर्येक्मतिभ्नासजनकत्य- 

२७ विरोधात्‌ । न चेय॑ सामान्यविषया; व॑णेत्वव्यतिरेकेणापरसामा- 

१ विसजनीयलक्षण: । २ गकारोकाराभ्याम्‌ | ३ उत्पच्च विनष्टस्वात्पू्व व्णोनाम्‌। 
४ भाद्यो गरार:। ५ असर्ता पूर्ववर्णानामू। ६ उत्पर्यनन्तरं विनष्टव्वाद । 
७ ( पूर्ववर्गानां ) बारणारूपा: । ८ अन्त्यवर्णभवणकाले प्राक्तनवर्ण संयेद नसंस्डार।- 
भआाबात्‌ । ९ पूववंवर्गानामू। १०७ पूर्णबर्णशान। ११ पूर्ववर्णकक्षण । १२ बहिरवें 
ग़बादों । १३ पूर्ववर्णस्मृतीनामू । १४ प्रायननप्राजतनानां विनश्त्वाद्‌। १७ सर्वे- 
भामेका स्मृतिभविध्यतीत्युक्ते भाइ। १६ अन्तवर्णेशलइ्दाया। १७ घटपटककुट- 
धाकटादि । १८ अन्त्थवर्णापेक्षया अन्यवर्णो>गकारोकारो । १६ विसअनीयस्थ | 
३० गोरूप। २१ मा मबन्त्बिम्युक्ते आइ । २२ रफोर्ट बिना। २३ निरंश:। 
२४ अभिन्न:-एक: । २५७ अब) सरफोट: तेन। २६ एकार्येनावमाप्रिम्या: | 
२७ अभिन्नरूप । २८ परकशानसूचक । 


सू० ३१०१ ] स्फोटवाद? ४५३ 


मन्वेस्मस गकारौकारविसअनीयेष्चसम्भवात्‌ , पर्णत्वस्थ च प्रेति- 
नियेतार्थप्रत्यायकत्वायोगात्‌ । न चेय॑ अआआन्ता। 93822 १ 
मे सावाध्यमानप्रत्ययगोचरस्यापि स्फोटस्थासरवम ; अचयविएई 
व्यादेरप्यसत्त्वप्रसड्रात्‌ । नित्यश्वासो स्फोटो5स्युपगन्तव्यः # 
अनित्यत्वे सझ्लेतकालानुभूलस्यथ तदेघ ध्वस्तत्वात्कालान्तरे देशा-५६ 
स्तरे ख गोशब्दभ्रवणात्ककुदादिमदर्थप्रतीतिन स्थात्‌, असद्ठेति- 
ताच्छ॑ब्दादर्थप्रतिपत्तरसम्भवात्‌ । सम्भवे वा द्वीपॉन्तरादागतस्य 
गोशब्दादवार्थ प्रतिपत्तिः स्थात्‌ , संझड्लेलतकरणवैय ध्ये चासज्येत । 


अञ्न प्रतिविधीयते | प्रतीयमानात्पूवे वणध्वंसविशिष्टादन्त्यवणो - 
दर्थप्रतीतेर भ्युपंगमादुक्तरोपेमिवः । न चामावस्य सद्दकारित्व १० 
विरुद्धम म बुन्तफलसंयोगाभाव स्य अपतिवडगुरुत्वफल प्रपातफ्रि- 
याजनने तदशनात्‌ , दर्ण चोत्त रसंयोगं कुवैत्माक्तनसंयोगाभाष- 
विशिष्ट कमे, परमाण्वभझिसंयोगम्थ परमाणों तद्गतपूर्वेरूपप्रध्य॑- 
सविशिष्टो रक्ततामुत्पादयन्प्रती तेः । 


यहा, पूर्ववरणेविशञानाभावविशिष्ट: तज्ल्लानजनि तर्सस्कारसव्य- १५ 
पेक्षो वाउन्त्यों वर्णोषर्थप्रतीत्युत्पादकः | ननु संस्कारस्य कर्थ 
विर्षयान्तरे विज्ञानजनकत्वम्‌ ; इत्यप्यचोद्यम ; तद्भावभाषितयार्थ- 
प्रतीतेरुपलब्धे: । 


पूर्वेवर्णविज्ञानप्रभवसंस्कारश्य प्रणालिकया5न्त्यवर्ण सहायता 
प्रतिपद्यते; तथाहि-प्रथमंबर्ण तावडिशानम , तेन च संस्कारो २० 
जन्यते। ततो द्वितीयवर्णविज्ञानम , तेन च पूर्वेक्षानाहितसंस्कार- 
सहितेन विशिष्ट: संस्कारो जन्यते | पवं हुतीयादावपि यो जनीयं 
यावदनन्‍्त्यः संस्कारो(र्थप्रतिपक्तिजनकान्त्यवर्णसेद्ायः । 


अथया, शब्दाथौपलबष्घिनिमित्त क्षयो पशम प्रति नियमाद विनशटे 
एव पूर्ववर्णसंविदस्तत्संकारीशा5न्त्यवर्णसंस्कार॑ं विद्धति 4२५ 


के 


ह गबादे: । २ रफोट एबं प्रतिनियवाधैप्रत्यायकों यत:ः॥ 3३ अधै:ज्नौरलध्षण:, 
तस्य, ककुदादिमतोथैस्थ च। ४ (घटबायकपट शब्दे )धकारादावपि वर्णत्वस्थ सस्‍्यात्‌ | 
५ ओमप्रत्यक्षशानेन । ६ प्रत्यक्षानगोचरस्य घटादे: । ७ स्फोटस्थ । ८ रफीटाद ।॥ 
« गोरहितात । १० सथा | ११ श्रयमाणात। १२ वाक्यपक्षे बणस्थाने पर्दे 
ध्राइम | १६३ जेन:। १४ पूर्ववर्णोच्वारणादिवैयध्य रूश्लण उक्तरोष:। १५ शाखादिना३ 
१६ बसः। १७ तस्य कारणश्वस्थ। १८ शयेनादे:। १९० गमनकिया । २० कृष्णा- 
दिरूप । ११ घटादो । २१ पद्चेइस्त्पपदस। २१ पूर्वक्णोनामू । २४ ग्ोपिण्डे । 
२५ प्रवाहेण । १६ पक्के प्रथमपदे । २७ समुर्पौाणते । २८ उम्रयविषय:, वारणा३- 
परशामक: । २५ भवति । १० द्रभ्यस्वस्वरूपाऐक्षया । ३१ ये अजविमछाः ६ 


४५४ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे..[ ३. परोक्षपरि० 


तथाभूतसंस्कारप्रभवस्म्तिसव्यपेक्षो वान्त्यों व्णेः पदार्थप्रति- 
पत्तिदहेतुः । वाक्‍्यार्थप्रतिपत्तावष्ययमेव न्‍्यायो5ड्रीकत्तेव्यः । 
वर्णाद्रणात्पत््य भावप्रतिपदन च सिद्धसे!घनमेत्र | तेंदेव यथोक्त- 
सहकारिकारंणसव्यपेक्षादन्टयवर्णादर्थ प्रतिपत्ते रन्च यव्य तिरेका भ्यां 

७५ निश्चयात्‌ स्फोटपरिकल्पनाएसम्भव एव: तदभावेष्यर्थप्रतिपत्ते- 
रुक्तप्रकारेण सम्भवेःन्यथानुपपत्ते: प्रक्षयात्‌ । न खत्दु दृष्टादेव 
कारणात्कायोत्पत्तावदष्टकार णान्तरपरिक ल्पना युक्ति: स(क्तिस)- 
हुता अतिप्रसइात्‌ । 


न चेवंवादिनों वर्णभ्यः स्फोटामिव्यक्तिघटते; तथाहि-न सम- 

१० स्तास्त स्फोटममिव्यअञ्ञयन्ति: उक्तप्रकारेण तेषां सामस्त्यासम्भ- 
बात्‌ | नापि प्रत्यक्रम : वर्णान्‍तरोच्चारणानर्थक्यप्रसड्ात्‌ , एकेन॑व 
वर्णन स्वात्मना5म्याभिव्यक्तत्वात्‌ | पदाधास्तरप्रतिपत्ति व्यवच्छे- 
दार्थ तदुच्यारणमिति चेत्‌; नः तदुब्चाग्णेपि तत्प्रतिपत्तरेयानुष- 
ज्रात्‌। यथाहि 'गाः' इति पदस्यार्थो गंका रोझ्यारणात्प्रतीयते तथी- 
१५कारोआआारणात्‌ “ओदनसः' इति पदार्थापि, तथा च 'मोः इति 
पदादेव 'गोः, ओशनसः' इत्यर्थद्य्य प्रतीयेत | संशयो वा स्पात्‌- 
“'किमेकपदस्फोटाशिव्यक्तये गायनेकवर्णाद्वाग्णं पदानतरस्फोट- 
व्यवेच्छेदिन, कि वानेकपदस्फोटाशिव्यक्तये नेकायवच णशिारणम' 


इति। 


२० न च पू्वेचर्णः स्फोटम्य संम्कारेपन्त्यो वर्णेस्‍्तम्याभिव्य जक:ः 
पति न वर्णान्तरोच्चारणवयथध्येम : अभिव्यक्तिव्यतिरि कर्संस्कार: 
खरूपानवधारणात्‌। ने खटु तत्र तेबंगारयः संस्कारों निेच्यते: 
तस्यप मूर्तंप्वेय भावान्‌ । नापि बासनारूपः:; अचेतनत्वास । 
स्फोटस्य तशझ्चतन्याभ्युपगमे वा स्वशाख््रविरोधः । नापि स्थित- 


हू 


£ तत: संस्कारस्य सत्बमेद >न्त्वत्ण दर्वेप्रती/ जनक इॉत । - परेश । « मना 
नाम्‌। ४ यक्तप्रकरेश । ५ ताल्‍वादि । 5५ अन्‍्यवर्शमज्ञावेद प्र तिपत्तिस्तद भाव 5 थे - 
प्रतिपत्यभाव इत्येबन्‌ू । ७ स्फोटसद्धाजेबवंवर्तिपि: सफो उमा) थे तद भाव इति 
स्फोटानुमापिकाया: । ८ दृष्टाप्निकारणादुमों जलकावे स्थाय। ५ समसेभ्यों ब्यस्तस्थों 
वा वर्णभ्योडपप्रतीतिनीस्यात्येब बदिन: । १० गीरिलत्र गामिब्यकरफोटप्रतिपत्ना॥ो- 
ह्ोलक्षुणादन्यपदानिब्यक्तरफोट प्रतिपक्षाया<्बान्तरसू ,. प्रकृतास्वदार्थोदस्थ:. पदार्थ; 
पदावान्तरमू । १५ घटादिपदस्कोट । २३२ पदार्यप्रतिपारें दरश्शयन्त्थाचार्या:। 
१३ एकम्य गक़ारस्थ। 2१४ उशनसि शाब्दे भव औद्वनस; शुक्र इत्यथे:। 
१५ इंता । १६ हेतो:। १७ उत्तरवर्ण । १८ क्थम्‌ तथा हि। १९ वर्ण: । 
३० पदा्वेषु। २१ वासनावाश्लेतनत्वात | २२ मीमासक । 
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स्थापकः; अस्यापि मुत्तंद्रव्यवृत्तित्वात्‌, स्फोटस्य चाउमू्तत्वा- 
भ्युपगमात्‌ । 

किश्व, असा संस्कार: स्फोटस्वरूप:, तद्धमां वा? तत्राद्यविक- 
व्पोड्युक्तः; स्फोटस्य वर्णोत्पाद्यत्यानुपज्ञात्‌ । द्वितीयबिकल्पो३5- 
सम्भाव्यः;; व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तविकल्पानुपपत्ते: । स्फोटात्तम्था-ए 
व्यतिरेके तत्करणे स्फोट एवं ऊतो भवेत्‌ , तथा चास्पा5नित्यन्वा- 

ते स्वाम्यपगमविरोधः । ततस्तद्भमेस्य व्यतिरेके संम्बन्धा- 

नुपपक्ति: तदनुपकारकत्वाल्‌। तस्योपकाराशभ्युपंगमे व्यतिरिक्ताई- 
व्यतिरिक्तविकस्पानपड़ः, तञापि पूर्वाक्त एवं दोषो 5नवस्थाकारी । 
नच व्यतिरिक्तधर्ससद्भावेपि स्फोटस्पानभिव्यक्तस्वरूपापरित्यागे १० 


पुवेबदर्थ प्रतिपकन्तिहे तत्वम । तक्त्यागे चाउनित्यस्वप्रसक्तिः 


किश्व, पूपरेव०: संस्कार: सस्‍्फोटमस्थ क्रियमाण: किमेकदेशेन 
कफ्रियने, सवात्मना वा : ययकदे न; तदा तदृशानामसप्यतोथान्स- 
रानथाॉन्तर पक्षयों: पूरक्तरापानुपड्ः । स्वास्मना ते संस्‍्कौरे 
सर्वत्र सवपां ततो :थंप्रतिर्षात्तः स्थात्‌ । १५५ 


किश्वे, स्फाट्संस्कार: स्फाटविपयरबेदनान्पादनम्‌ , आवब- 
रणापनयन बा? यवयावस्णापनयनम्‌: तदकत्रकदार्वरणापग्े 
सर्वेदिशावम्धितः सर्वेदा व्यापिनित्यतयो पलभ्येत, नित्यव्यापित्वा- 
भ्यामप्गतावरणमस्पाम्य सर्वत्र सवेदो पल भ्यस्व मावत्वात्‌ । अनुप- 
लम्यस्वभावत्वे था न कवित्कदाचित्केनचिदप्युपठ भ्येत | अथेक- २० 
देशनावरणापग मः क्रियते; नन्‍्वेवमावृनानावृतत्वेन सावयवत्व- 
मस्यानुपज्येत । अथा :विनिभागत्थादे कत्रानावतः सर्वत्ानाजुतो 5- 
भ्युपगम्यते;। तहि तंदबस्था5शपदेशाबेस्थितरुपलब्धिप्रसड्ः । 
यथा च निरवयस्वादेकत्रानावुतः सर्वत्रानावृतः तथकत्रावृतः 
सर्वत्राप्यायुत इति मनागपि नापेलभ्येत । २५ 


२ स्वितम्थापकरूपकश्य )। २ सीमांसकेन ॥ ४ तथा चे सफारनित्यत्वव्यापात: । 
४ सफोर्टन सह । ५ स्फॉटपर्मल्क्षणसंस्कारेण रफोटस्योपकार: क्रियते । ६ परेण। 
७ सफोटत्‌। ८ परम >संरकार: । ५ संरकाराग्पूब यथा5कृतसंरकार॒स्य सफोटस्पार्थ- 
प्रतिपक्तिददेतुत्य॑ नासति । १० घटते । ११ अन्यथा । १२ रफोटोइनिव्य: पूर्वाकार- 
प्ररित्यागाव पटाकारपरिणतसृत्पिण्हबतू। १३ रफोटस्थ। १४ आरणिनामू। १५ व्याप- 
बत्वनित्यव्वात 4 १६ प्रतिपत्तमामू । १७ एकस्वानेक । १८ स्फोटकाले । 
१५ मरेण। २० नित्यन्यापिनः सदेकस्वभावस्वात्‌ । २१ न सर्वात्मना। २२ सतश्ष 
निरंशत्वग्याघात: । रफोनो न निरंश आवृुनाइनावृतदे शत्वात । २३ निरंशत्वात ६ 
२४ भीमांसकेन । २५ पूर्वक । ६६ चूमि: । २७ ईबतू। २८ सफोट: । 
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अथ स्फोटविषयसंबेदनोत्पादस्तत्संस्कारः; सोप्ययुक्तः। बणो- 
नामर्थप्रतिपक्तिजननवत्‌ स्फोटप्रतिपत्तिजननेपि सामथ्योसम्ल- 
बात्‌ , न्यायस्य समानत्वात्‌। 


अथ मेंतम-पूर्वचणे भ्रवणज्ञानाहितसंस्कार स्ार्त्मनो 5न्त्यवणे- 
५ भ्रवणज्ञानानन्तरं पदादिस्फोटस्याभिव्यक्तेरयमदोषः; तद्प्यसहइू- 


तम्‌; पदार्थप्रतिपत्तेरप्येव॑ प्रसिद्धेः स्फोटपरिकल्पनार्थनक्यात्‌ । 
चिदात्म त्मव्यतिरेकेण तत्त्वान्तरस्यास्यार्थ प्रकाशनसाम थ्योसम्भवाध् 
स एव दि चिदात्मा विशिष्टशक्तिः स्फोटो5स्तु। 'स्फुटति प्रकदी- 
भवत्यथोंस्पिन! इंति स्फोटश्िदात्मा । पदार्थ श्ञानावरणबी योन्त- 
३२० रायक्षयोपशमविशिष्टः पेद्स्फोट:। वॉक्यार्थ ज्ञानावरणबीय गैन्त- 
रायक्षयोपशम विशिष्टस्तु वाफ्यस्फोटः ईति। भावश्रुतशानपरि- 
णतस्यात्मनस्तथाभिधाना5विरोधात्‌ । 
यवायवें: स्फोटाभिव्यअञ्का:; इत्यप्ययुक्तम शकब्दाभिव्यक्तिव- 
त्स्फोटाभिव्यक्तेस्तभ्यो 5नुपपत्तः । तेपां च व्यज्ञकत्वे वर्णकल्पना- 
१५ वैफल्यम्‌, स्फोटामिव्यक्तावर्थप्रतिपत्तों चामीषामलुप्योगात्‌ । 
स्थिते च स्फोटस्य वर्णेवायूत्पादात्पूर्व सद्भावे वणानां वायूनां वा 
व्यज्ञकत्वं परिकल्प्येत । न चास्य सद्भावः कुतश्चित्पमाणात्पति- 
पन्नः | यद्योक्तम-- 


“ज्ञादेना5हितवीजायामन्ये( न्‍्त्ये )न ध्वनिना सद्द । 
५ वृत्तिपरिप पॉकाय $ न्‍ 4५ ४०४ >«०7 गे भासते ११ 
२० आंवृत्तिपरिपाकायां वुद्धा इबच्दो 5वभासते ॥ 
[ वाक्यप० १॥८५ ] इति; 


तदप्येतेनापाकृतम ; हम निर्व्यत्वमन्तरेणामपि चार्थप्रतिपत्तियथा 
अवति तथा प्रतिपादितमेव | 


७५७, अनक न ननी--लनननिननत 7 कल +र हर न न अर 


£ प्रथमपक्ष:। २ पुरुष प्रति। ३ समस्ता व्यस्ता वा बर्णा: रफोटप्रतिपास 
जनयन्तीत्यादिप्रकारेण । ४ मीमांसकस्य तव। ५ जनित। ६ पृरुषस्थ । ७ तथा 
च्‌। ८ ज्ञान । ९ कयम्‌ ? तथा हि। १० देतो; । ११ गात्मा। १२ भबषति । 
१३ कथमिदानीं द्वेविध्यमस्य स्थादित्याशडइुायामाइ । १४ बी4 शक्ति:। १५ आत्मा। 
१६ तथामिषाने विरोधो भवेष्यदीत्यत्राद । १७ वर्णा मा भवन्‍्तु किन्तु। १८ कुतः । 
१९ सफोटस्प । २० उपकाराभावात्‌। २६ सति। २२ पूर्ववर्णेन बायुना बा । 
२३ बीज; संस्कार:। २४ भनन्‍्त्यवर्णेन वायुना वा। २५ भावृत्ति: सामस्लेनो- 
आऋरणम। ६२ पूर्णायामू। २७ शाने। २८ रफोट:॥ २९ वायुम्य: रफोट्टाबि- 
व्यक्तिनिराक णेन | ३० अनिलेब्यों वर्णेभ्य: कप स्वादर्यप्रतिपत्तिरित्युके सत्याह 
३१ पूर्व वर्शविचारे । 
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यश्य अश्रवणव्यापारानन्तरमित्याथुक्तम्‌; तदप्यसारम्‌; घटा- 
दिशब्देषु परस्परव्यावृत्तकालप्रत्यासत्तिविशिपश्वर्णेव्यतिरेकेण 
स्फोटात्मनोडर्थप्रकाशक स्पेकस्याध्यक्षप्रतिपत्तिविषयत्वेनाप्रति- 
भासनात्‌ । न॑ चामिन्नेप्रतिभासमात्रादभिन्नार्थव्यवस्था, अन्यथा 
दूरादविरलानेकतरुषपु एकप्रतिभासादेकत्वव्यवस्था स्थात्‌ । न७ 
चास्य वाध्यमानंत्वापश्नकत्वव्यवस्थापकत्वम; स्फोटप्रतिभासेषि 
याध्यमानत्वस्य प्रदर्शितत्वात्‌ू । न खलु निरवयवो5क्रमो नित्य- 
त्वादिधमोपेतो5सी कचिदपि प्रत्यये5वभासते | 


कथ चेंब दाबद्स्फोटवर्दन्धादिस्फोटोप्यषर्थप्रतीतिनिमित्त न 
स्यांतू ? यथेव हि शब्दः तसद्वेतस्य कचिदर्थ प्रतिपत्तिहदेतुस्तथा १० 
गन्धादिरष्येधिशषपात्‌ | 'ऐवंविधमेक गन्ध समाघाय स्पर्श तल 
संस्पृद्य रस चास्वाद्य रूप चालोक्य त्वयवेविधोर्थः प्रतिपत्त व्यः 
इति समयग्राहिणां पुनः कछचित्तादशगन्धायुपलस्मभात्‌ तथां- 
विधार्थनिर्णयप्रसिद्ों गन्धादिविशषाभिव्यद्ञो गन्धादिस्फोटो- 
5स्तु [ वर्ण |विशंपामिव्यद्रपदादिस्फोटवर्त्‌ । १्५ 


पईतेन हस्तपादकरणमात्रिकाइडारादिस्फोटोप्यापादितो द्र- 
एव्यः । पदादिस्फोट एवं, न तु खावयवक्रियाबिशेषामिव्यज्ञो 
इंसपक्ष्मादिदृस्तस्फोटः, विकुट्टितांदिलक्षणः पादस्फोटः, हृस्त- 
पादसमोायोगलक्षणः करणस्फोटः, करणद्वयरूपो मातजिकास्फोट:, 
मात्रिकासमूहलक्ष्णो 5 ्रद्दारस्फोटो वेति मनोरथमात्रम्‌ ; तस्यापि २० 
स्वस्यावयवाशिव्यद्यस्थ स्वाभिनेयर्थप्रतिपत्तिष्टेतोरशफ्यनिराक- 
रणत्वात्‌ । तन्निराकरणे वा शाब्दस्फोटाभिनिवेशों दुरतः परि- 


१ परेण। २ धकारात टकारा व्यावृत्त इत्यादिप्रकारें । ३ पूर्वश्षणे घकारो- 
बारणमुत्तरक्षणे टकारोच्रारणमिति। #& यथपि घटादिशब्दपु पररपरब्यादृत्तकाछ- 
प्रच्यासत्तिविशिष्टवर्णब्यातरकेण स्फोट: प्रत्यक्षवेषयत्तनन नाबभासते तथापि अभिन्ष- 
प्रतिभासास्ति । ननु तल: रफोटब्यबस्धा मर्वध्यदीद्याशइायामाह। ५ शब्देधु 
सर्फोटस्य । ६ समीप गते सति | ७ गनेकतरुप्रतीत्या । ८ स्फोट: । ९ अबणेलश्द्विय- 
विषयभूले शब्दे शब्दस्याधथंप्रतिपादकत्वाम[वादर्थप्रतिपत्त्यथ रफोटकत्पने प्राणेनिद्रियादि- 
विभयेषु गन्धादिषु तदर्थ चत्वार; रफोटा: कब्पतीयास्तेषामपि तदभाबादिति भाव: । 
१० गन्धादिस्फोटनिराकरणद्वारेण दब्दादिस्फोर्ट निराकुर्वन्तीति भाव: | ११ भस्य 
शब्दस्यायमर्थ इति । १२ जातिकुसुमादीनाम#यादीनामाभ्रफलादीनां कामिन्यादीनां 
च्‌ प्रतिपशिद्वेतु:। ११ भर्य कृतसंकेतस्थ । १४ गन्धादिस्फोटस्य कय॑ सद्भेत इत्या- 
शहबायामाह । १५ यवाविषः पूर्व श्रुत:। १६ गन्धादिरफोटापादनपरेण प्रन्थेन। 
१७ नतेनसमये नृत्यकारस्थ । १८ अवयवा:>दस्तपादादयोहुलयादयशय । १५९ बिक्- 
ट्रिति अमणसू । २० युगपद्यापार; समायोग: । २१ अभिनेय:सप्अनुकरणम । 

भ्र० क॑० भा० ३९ 


४५८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ३. परोक्षपरि० 


त्याज्यः आक्षेपसमाधानानामुभयंत्र समानत्वात्‌ । ततः शाब्द- 
९्‌ः गो 

स्फोटखरूपस्थ विचायेमाणस्यायोगान्नास पदार्थप्रतिपक्तिनि- 

बन्धन भ्रेक्षादक्षेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । किन्तु पद वाक्य वा तशप्नि- 

बन्धनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


५. किं पुनः पद वाक्य वा यत्निवन्धनाडर्थप्रतिपत्तिरित्यैमिधीयते 
व्णानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः समुदायः पदम्‌ । पदानां तु 
तैदपेक्षाणां निरपेक्षे! समुदायों वाक्यमिति । नंन्वेवं॑ कथमिद 
साधनवाकय घटते- यत्सत्तत्सव परिणामि यथा घटः, संच्य शब्द: 
इति ? 'तस्मात्परिणामी' इत्याकाह्लणोत्साकाहृनस्य वाक्‍्यत्वॉनि्रे; 

१० इत्यप्यचोच्यम्‌; कस्यचित्पतिपतुस्तदनाकाह्वुत्वोपपत्तेः । निराका- 
क्वत्वं हि प्रतिपेत्रचरमों वाक्येप्वध्यारोप्यते, न पुनः शब्दधर्म- 
स्तस्थाचेतनत्वात्‌ । स चेत्पतिपत्ता ताबताथ प्रत्येति, क्रिमित्यप- 
रमाकद्ठेत्‌? पश्षथमोपसंद्ाग्परयन्तसाधनवाक्यादर्थ प्रतिप्ता- 
वपषि निगमनवचनापेक्षायाम्‌ निगमनानन्‍्तपश्चावयववाकक्‍्यादपष्यर्थ- 

१० प्रतिपत्ता परपेक्षाप्रसद्ञान्न केचिन्रिराकाह्नत्वसिद्धिः। तेथा च 
वाक्याभावाज्न वाक्यार्थप्रतिपत्तिः कम्यचित्स्यात्‌ू । तेतो यर्म्य 
प्रतिपत्तुयावत्स परस्परापेक्षपु पदेषु समुदितेषु निराकाह्नत्यं 
नस्य तावस्सु वाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम । 


एतेन प्रकरणा[दिगम्यंपदान्तरसापेक्ष श्रयमाणसमुदायस्य नि- 

१ (जनमतापेद्षया ) जवयवर्त्िया मिनयावेब्वांतर रण स्वापे स्थ॒ ३ मस्तवादादिरफोट- 
लक्षणस्थाप्रतिनासनलश्षण आल्षपत्ताद वणापंब्यांतरेक्रेणन्यस्थ रफोट्ट >्क्षयाव्माप्रति- 
भासनमिति समाधानस्‌ । ननु वषानामानलद्यजेनावध्रतियार छऋत्वायावात्रफोट एवार- 
प्रतिपत्तिहे तु रित्यभ्यु पगन्तव्यम्‌ | तन्न; क्रियाया अप्यनिद्वनानिनेयार्थप्रतिपाद कत्वा- 
योगाडइस्तादिस्फाटो इभ्युपगन्तव्य: (मीमांसकेंन ) इंत | २ पदादिरफोट इ सता दि- 
स्फोटयो: | ३ प्रश्न सति। ४ जने; | ५ पदान्तरगतवर्णनिरपेक्ष: । ६ परस्पर । 
७ वाक्यान्तरपदात्‌ । ८ निरपेक्षस्थ पदसमुदायस्य वाक्यत्वप्रकारेंग । ९५ साध्यसद्धौ। 
१० जेनस्थ तव। ६१ सर्व परिणामि सत्त्वादिति यज्यमू । १२ आकाहगे वाबयरव 
कुती न स्वादित्युक्ते सल्माइ साकाहुस्पति । १३ जेनत्थ । १४ व्युस्पन्नस्थ यस्य हि 
अतिपत्ुस्तलालरिणामीलत्राकाह्वाक्षयस्तदपेक्षया तद्वाकय अवत्युक्तताक्यरक्षणसद्धाबात्‌ , 
कक लत कक 
कल पदात शेप: । २० वाबये ॥ २१ निराक्ाहुत्- 
सिद्यभावे च। २२ केचित्‌ । २३ वाक्‍याभावाद्ाकयार्थप्रतिपत्तिनास्ति यत: । 
२४ अथप्रतिपततिमिच्छत: पुरुषस्म । २५ वाक्यसिद्धिप्रकारेण । 


' श २६ आदिना 
सामथ्वयमू । २७ तिष्ठतिभवतीत्वादि । 


सृ० ३१९०१ ] वाक्यलक्षणविचार: ४५९ 


राकाल्लेस्थ सत्यभामादिपदेवद्वाक्यत्व प्रतिपादित प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
यश्यो चेयते-- 
“ऑंख्यात॑शब्दः संज्ञातो जातिः संघातवर्तिनी । 
एको5नवयवः इंब्दः ऋमो वुद्धय5नंसंद्वती ॥ १॥ 
पदमाय पद चान्त्य पदं सापेक्षमित्यपि । ५ 
वाक्य प्रति मतिर्भिन्ना बहुधा न्यायवेदिनाम ॥ २ ॥” 
[ वाक्यप० २।१-२ | 


इति; तद्प्युक्तिमात्रम: यस्मादाख्यातशब्दः पदान्तरनिरपेक्षः, 
सापेक्षों ः। वाक्य स्थान ? न तावदाद्ः पक्ष: पदान्तरनिरपेक्ष- 
स्थास्य पदत्वात्‌। अन्येथा आख्यातपदाभावः स्थात्‌ | द्वितीयपक्षेपि १० 
क्ंचिश्ति बढ पु च. थे का. समर ५ र्म मन 
रपेक्षोसोी, न वा? प्रथमपक्ष 5स्मन्मतप्रस्ते ह | द्वितीयपक्ष- 

ट ह््थ रु 
स्त्वयुक्त:; पदान्तरसापेक्षस्थाप्यम्प क्चितप्निरपेक्षस्वाभावे प्रकृ- 
धापरिस माप गांदेद ५ 

ताथोपरिसमाप्या वाक्यत्वाउयोगांदंद वाकक्‍्यवत्‌ । 


संघातो वाक्यमिर्व्त्रापि देशकृतः, कालकतो वा वेणौनां 
संघातः स्पीत्‌ ? न तावदाद्यविकस्पो युक्त; क्रमोत्पन्नप्रध्येंसिनां १५ 
तेषामेकस्मिन्देशे परवम्थित्या संघातत्वासम्भवात्‌ | द्वितीयविकस्पे 
तु पदरूपतामापन्नेभ्यों वर्णभ्योपसो भिश्नः, अभिन्नो वा? न 
तावद्धिप्नोनश:; तथाविधस्याम्या5प्रतीतेः, संघातत्वविरोधानश्व 
वर्णान्तरथत्‌ । अथ तेभ्योउभिन्नोसो: कि सर्वथा, कथश्,िद्धा? 
सर्वेथा चेत्‌; कर्थमसों संघातः संघातिस्वरूपवत्‌ ? अन्यथा बद 
प्रतिवण संघातप्रसड्ः। न चेको वर्ण: संघातो नॉमातिप्रसड्ञात | 
कथशिश्चेत्‌: जैनमतप्रसहः-परस्परापेक्षा पनांकाह्नपदरूपतापन्न- 

१ प्रकरणाएदिगम्यपदान्तरादपरवाक्वान्तरपदस्थ । २ परदसमुद्ायस्य प्रकरणादि- 
गम्यतिष्ठतीत्यादिपदान्तरसापेक्षस्य वावयहव यथा हद दर जाणि विनलाएणीयस्‌। ३ वाक्यर्य 
लक्षणान्तम | ८ मवर्तिगच्छतीत्यादि: । ५ वाबबस्‌ । ६ वणोनामभ। ७ वर्णेत्व- 
कक्षणा । ८ रफोट: | ९ बर्णानाम्‌। १० अनुपंदह्ृति:परामर: । १६ आखूयात- 
शब्दस्य वाक्यतवे । १२ बाबयान्तरे । १३ सेन । १४ अस्तदुक्तस्थेव ब!क्यलक्षणस्थे- 
इछ्ष्याम्युपगमाद । १५ निरपेक्षत्वात्‌ । १६ पदान्तरे। १७ देवदत्त गामित्यादिवत्‌ | 
१८ पक्ते । १९ पदानां वा। २० वाक्‍्यम । २१ सकृत। £ 5 खपस्तके 'नंश! 
इति पाठों नासथेव । परदेश्यों भिन्न इत्यव:। २३ एकस्य सतेस्थ संघातत्व विरुद्ध 
यथा । २४ वर्ण:। २७ संपातः सर्वेवा संघातिभ्यों वर्णभ्योइमिन्नोपि यदि स्यात्तई । 
२६ भस्तु श्त्युक्ते सत्याह । २७ एकार्म्यक्तेपि जतित्वप्रसज्ञात्‌ 4 २८ एकसिन्वर्णे 
विवर्वमाने ( वर्णसमूहान्ष्ट सति ) संघातों न नित्रसेते इति भिन्न: । वर्णेभ्यों ( पक्षे 
पदेभ्य; ) मेदेनानुपलभ्यमानत्वादमिज्ञ: (संघात: ) शति । २९ बाक्यास्तरपदेभ्य: । 


३६० प्रमेयकमलूमात्तेण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


यणीनां कालप्रत्यासत्तिरुपसंघातस्थ कथशिदरर्णभ्यो 5मिन्नस्य 
जैनोकेवाक्यलक्षणानतिक्रमात्‌ । साकाहुन्योन्यानपेक्षे।णां तु तेषां 
घाक्यत्वे प्राकप्रतिपादितदोषानुपड्ः । 


पैतेन जातिः संघातवर्त्तिनी वाक्यम्‌; इत्यपि नोस्सष्टम; नि- 

५ राकाड्लान्योन्यापेक्षपद्संघातवात्तिन्याः सदशपरिणामलक्षणायाः 

कशश्चित्ततो5भिन्नाया जातेवाक्यत्वघटनात्‌, अन्यथा संघातप- 
क्षोक्ताशपदोषाजुप हैः । 


एकोनवंयवः शब्दों वाक्यम; इत्येतत्तु मनोरथमात्रम्‌; तस्या- 
प्रामाणिकत्वात्‌, स्फोटस्थार्थ प्रतिपादकत्वेन प्रागेव प्रतिविष्ठि- 
१० तत्वात्‌ | 


मो वाक्यमित्येतत्तु संघातवाक्यपक्षान्नातिशेते इति तदहो- 
बेणेव तदुए द्रष्टव्यम । 


बुद्धिवोक्यमित्यत्रापि भाववाक्यम्‌ , द्रव्यवाक्य वा सा स्थात्‌ ? 
प्रथमप्रकल्पनायां सिद्धस्नाध्यता, पूर्यपूर्वचणे श्ञानाहितर्स स्कारस्था- 
१५ व्मनो वाक्‍्यार्थग्रहणपरिणतस्यान्त्यव्णश्रवणा5नन्तरं वाक्याथांव- 
बोधहेतोबुद्यात्मनो भाववाक्यस्थापस्मौमिस्भीएत्यात | द्वव्यवा- 
क्यरूपतां तु बुद्धेः कश्चेतनः श्रद्दधीत प्रतीतिविरोधत्‌ ? 


'3 "५ + हे ९५ श | छः 

एतेनानुसंहतिवाक्यम्‌; इत्यपि चिन्तितम्‌; यथोक्तपदानुर्स- 

हृतिरूपस्य चेतसि पेरिस्फुरतो भाववाक््यस्थ परामशात्मनो5- 
२० भीण्त्वात्‌ । 


'आँय पदमन्लमन्यद्धा पदानतरापेक्षे वाकक्‍्यम' इत्यपि नोक्तवो- 
क्याद्धियते, प्रस्परापेक्षपद्समुदायस्य निगाकब्ठस्थ वाक्यर्व- 
प्रसिद्धे', अन्यथा पदासिझ्धर भावानुपइड्:ः स्पा । 


3.33“ पनन- न -+ननरी न ५ ५०-4ननकत यमन नमन» ५५३५० -+ >८2ब०० ५० >> 5 


१ पदारनां परस्परापेक्षाणां निरपेक्ष: समुदायों वाकक्‍्यमिति । २ वाबयास्तरपरदेभ्य; ॥ 
३ संघातो वाक्यमिल्रेतन्निरकरणपरेण गन्येग। ४ सञपु वर्णपु वर्णललक्षणा। 
५ ओगजग्राद्षत्वेन तास्वादिव्यापारजनितत्वेन वा, ने सवंधा । ६ परेम्योीं वर्णस्यक्ष । 
७ प्रतिवर्ण वाक्यत्वप्रसझरूप: । ८ निरंश:। ६५ स्फोट:; | १० प्रो वर्ण: प्तमु- 
लद्मते पश्चाद्धितीय: ततस्तृतीय इत्यादिप्रकारेण वणोनां क्रम: । ११ वर्णानाम्‌ | 
१२ पक्षे। १३ जेनेः। १४ अचेतनलादाक्यानां चेतनलावइड्ेश | १५ बुद्धि 
वोक्यमिलेतन्निराकरणपरेण अन्थेन । १६ पदरूपतामापन्नानां वर्णानां परामश्चोंनु- 
संद्ति: । १७ प्रतिभासमानस्य । १८ “देवदत्त:! इंति। १९ धच्छाते! इति | 
२० परस्परापेक्षादि इत्यस्म्रात । २३१ परस्परापेक्षारहित पद यदि वाक्यम्‌ । 
२२ सर्वस्य पदस्य वाक्यत्वात्‌ । 


सू० ३११०१] अन्विताभिधानवादः ४६९ 


अन्ये मन्यन्ते-'पदान्येव पदार्थप्रतिपादनपूर्वक वाक्याथोवत्रोधं 
बिदधानानि वाक्यव्यपदेदं प्रतिपंचन्ते । 


“पदाथानां तु मूलत्वमिष्ट तक्भावनावर्तः ।”! 
[ मी० स्छो० वाकया० स्छो० १११ ] 
पदार्थपूर्वक स्तस्माद्वाक्याथोयमवस्थितः ५ 
[ मी० ड्छो० वाक्या० स्छो० ३२६ ] 
इत्यभिधानात्‌; तेप्यन्धसंपबिलप्रबेशन्यायेनोक्तेवाक्यलक्षणमे 


वानुसरन्ति: अन्योन्यापेक्षानाकाह्लाक्ष रपद्समुदायस्य वाक्यत्वेन 
तरप्यभ्युपगमात्‌ । 


यदि च पंदान्तराथरन्वितानमेवाधानां पदेरभिधानात्पदार्थ- ९० 
प्रतिपत्तवाक्यार्थ 7तिपत्ति: स्थात्‌; तदा देवदत्तपदेनंव देवदत्ता- 
थंस्य गामभ्याजेत्यादिपदवाक्याथरम्वितस्थाभिधानाच्छेष पदो 
खारणवयध्यम | प्रथमपरदेम्यव ये वाक्यरूपतापसड्ः | यावन्ति 
वा पदानि तावतां वाक्यत्व यावन्तश्व परदाथास्तावतां वाक्या- 
थैत्वे स्थात। अंविवक्षितपदार्थ व्यवच्छेदार्थ न्वान्न गाम! इत्यादि-१५ 
पदोच्चारणवंय थ्यम : इत्यत्राप्याव्रत्या वाक्‍्यार्थप्रतिपत्तिः स्यात- 
प्रथमपदेनाभिद्िितस्थ द्वितीयादिपदाभिधेयरन्वितस्थार्थ स्थ द्विती- 
यादिपदः पुनः पुनः प्तिपादनात्‌ 


थ द्वितीयादिपद: स्वार्थस्य प्रधानभावेन पूर्वात्तरपदाभिघे 
यार्थरन्वितस्थामिधान नाद्यपदेन अतोयमदोषः; ताहिं यावन्ति२० 
पदानि तायन्तस्तदथा: पदानतराभिधेयाथान्विताः प्राधान्येन 


प्रातपत्तव्या इत तावत्या वाक्याथप्रातप्तयः कथ न स्युः ? 


है भदप्राभाकरा: । २ अवयवावब्ालि सिपूर्य +बाद्धाववायबातिपत: । ३ कारणत्व 
वाबयाय प्रति। 5 बाक्या्थस्य। ५ पिवीउकाथफ्द्रतसवाइलपरित्य'ग॑ अमत्वा पुनरपि 
तत्व प्रबेशा यथा तथानिच्ठया स्वीकार न्चसंपबिलप्र:शन्याय: ।॥ जैनोक्त । 
७ वाक्य विवारानसार वाक्याव विचारयन्न'द । ८ गामित्यादिपदान्तरार्थ: । 
५ सम्बद्धानाम्‌ । १० देवदशलश्नगोरथों गानित्यादियदाबरन्बितोीं गामित्यादिपदार्थाय््य 
पूतत्तिर॒पदार्बरस्िविता सवन्ति। है सर्वबा। १२ केबलइ बंद त्तादिक: । १३ एकेन; 
६४ गामभ्याव शुद्धां दण्टनेति । १५ पूर्वपदार्यस्वात्तर॒पदाव: सर्वयान्वरतत्वात्‌ । 
१६ तथा च। *७ देवददतति। १८ विवज्षितादू देवदत्त इत्युक्ते गामभ्याज शुद्धां 
इण्टे नेव्यादिपदायोद पव श्िती देवदत्तेत्युफे पठ गच्छ याहि पिबेत्यादि पदार्थ: तस्य 
ध्यवच्छेदापंत्वात । १९ पुनः पुनः प्रदृत्तिराबृत्ति:। २० एकर्येवार्थस्यथ । २१ देव- 
दक्तपदापेक्षया गामभ्याज शुझ्धां दण्डेनेति पद;। २२ द्वितीयादिपदाशेस्यभिषानं 
प्रधानमावेन । ११ न दितीयादिपदार्थस्थाभिषान प्रधानभावेन यतः | 


४६२ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ ३. परोक्षपरि० 


न हांस्त्यपेदोचारणात्तदर्थस्याशेषपूर्व पदाभिधेयेरन्वितस्यप्रति- 
पत्तेर्वाक्याथाववोधो भवति, न पुनः प्रथमपदोच्चा रणात्‌ तदर्थ- 
स्थावान्तरपदाभिधेयेरन्वितर्स, द्वितीयादिपदोच्चारणाओा 5 शेषप- 
दाभिधेयेरन्वितस्य तदर्थस्य प्रंतिपत्तेरित्यत्र निमित्तमुत्पश्याम: 


५ अथ 'गैम्यमानैस्तेस्तंस्थान्वितत्वम्‌ न पुनरभिधीयंमानेः तेना- 


यमदोषः; किसिदोनीमभिधीयमान एवं पदस्यार्थः? तथोपगमे 
कथमन्विताभिंधानम्‌-विवक्षितपर्देस्थ गम्यमानपदान्तराभिघेया- 
धोनामविषयत्वात्‌ ? 

अथ पदानां द्वो व्यापारा-खाथाभिधानव्यापारः, पंदान्त रार्थ- 


१० गसकत्वव्यापारश्चथ । कथमेव पदार्थप्रतिपत्तिरावृत्योां न स्यात्‌? 
पद्व्यापारात्प्रतीयमानस्येव गस्यमानस्थापे पदाथत्वात्‌ । न च 
पदव्यापारात्प्रतीयमानत्वाविशपेषि कश्चविदभिधीयमानः कश्वि- 
द्रम्यमान इति विभागों युक्तः 


ननु पदप्रयोगः प्रश्नावता पदार्थ प्रतिपत्त्यर्थ:, वाक्‍्यार्थप्रति 

१५० पत्त्थथा वाभिधीयेत ? न तावत्पंदार्थ प्रतिपत्त्य थी: अस्य प्रव्ृत्त्य ६- 
हेतुत्वात्‌ू । अथ वाक्यार्थप्रतिपेस्यर्थ:: तदा पदष्रयोगानन्तरं 
पदाथ प्रतिपत्तिः साक्षावतीति तत्र परदम्याभिधानव्यापार: 
पदाथान्तरे तु गमकन्वव्यापार:: तदप्यसास्प्रतम; वृक्ष इति 
पद्प्रयोगे शाखादिमद्थस्यव प्रतिपत्त । तदथांशझ्व प्रतिपन्नात्‌ 
२० तिष्ठति' इत्यादिषद्वाच्यन्य स्थानाथर्थम्य सामथ्येतः प्रतीते:, 
तत्र पदस्त साक्षाक्वापारापनावतो गमकत्वायोगात्‌ तदेथम्यव 


१ उक्तमेव समर्थयन्ति । सर्वस्यः परदेस्‍्यों वाक्याब्रोवबोपों, भवती। परस्यानि- 
प्राय मनांस घृत्वा वक्ति अन:॥ २ दण्डनति। 8 प्रकृतद बायमाणात्पदादन्यत्यद 
प्रदान्तरम्‌ । ४ प्रतिपतवावयथावबीबो, ने पुनरिति ; प्राक्तर्त न पुनरिंत परदमत 
सम्बन्धनीयम्‌ । ५ वाक्यायवब्रोषो, न पुनरिति सम्बन्ध: । ६ वय जना; । 
७ पदान्तरामिधेया4<न्वितत्वे आवृत्त्या वाक्‍वार्चप्रतिपतिलक्ष दोषों जावते तनिरासार्य 
पदान्तराथानां गम्यमानानिधेयमानौ द्वावर्थाविति परों बदति । ८ पदान्तर श्ॉयमा- 
नेर्गोचरीक्तरित्यवं; । ९ उच्चार्यमाणपदाधंस्थ । १० उच्चमात इवीयादिपदार्थ: । 
११ आक्षेप:। १२ एवं प्रतिपादनसमये । १३ श्ायमानों न भवांत। ६४ परेगाओी- 
$ते सति । १५ पूर्वपदार्थ उत्तरपदाथरन्वित इति । १६ दददत्तादे;। ६७ गामि- 
लादि। १८ द्वितीयादि । १९ सति | २० पुनः पुनः। २१ केंवर्७ देवदत्तपदा र्थ स्व 
केवलमभ्याजेति पदार्थस्य चेति। २२ प्रयोजनार्थिनां थुंसां प्रवृक्तिद्देतुर्न भवति । 
नहि यारिति शब्दअवणत्पवृत्तिनबृत्तिवां घटवे । २३ पदप्रयोग: २४ गम्ये | 
२५ ततश्रानितत्वमेव शब्दार्थ: । २६ वृक्ष इलादे: । २७ वृक्षपदार्थेस्थ । 
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तद्॒मंकत्वात्‌ । पेरम्परया तत्रास्वे व्यापारे लिकृवचनस्थे लिडि- 
प्रतिपत्तों व्यापारोषस्तु, तथा च शाब्दमेवानुमानशान स्यात्‌। 
लिज्ञवाचकाच्छब्दालिड्गस्य प्रतिपत्तेः सैव शाब्दी, न पुनस्तत्प्रति- 
पश्नलिज्ञलिश्ञिप्रतिपत्तिरतिप्रस ह्वात्‌ ; तह वृशक्षशब्दात्स्थानादर्थ- 
प्रतिपत्तिभवन्ती शौब्दी मा भूत्तत एवं, अस्य खार्थप्रतिपत्तावेव ५ 
पर्यवसितत्वालिईशब्दवत्‌ । 


कि 


वे, विशेष्यपद॑ विशेष्य॑ विशेषणसामान्येनान्वितम , 
विशपणविशषेण वाइमियत्ते, तदुभयेन वा ? प्रथमपक्ष विशिए४ँ- 
वाक्यार्थप्रतिपत्तिविरोध: । हद्वितीयपक्षे तु निश्चयासम्भवः- 
प्रतिनियतविशपणस्थ इंब्दिनानिर्दिएस्थ स्वोक्तविशप्येइन्वेयसं- १० 
शीलेः, विशृष्ेणान्तराणामपि संम्मवात्‌ । व्ुरभमिप्रायात्परति- 
नियत विशपणस्प तत्नान्वयश्वत्‌ : नः ये प्रति शब्दोच्ारण्ण तस्य 
वक्रभिप्रायाउप्रत्यक्षतम्तदनिर्णयप्रसड्वात्‌ , आत्मानमेव प्रति वक्त 
दशब्दोझ्यारणानर्थ क्यात्‌ | तृतीयपक्ष तु उमयदोपानुपक्नः । 


पतेन क्रियासामान्येन क्रियाविशेषेण तदुभयेन वान्वितस्य २५ 
सोधनस्प, साधनसामान्येन साथनविशपषेण तदुभयेन वान्चि- 
ताया: प्रतिपादनमास्यातेन प्रत्याख्यातम । 

यदि ला पदात्पदार्थ उत्पन्न जाने वाक्याथांध्यवसायि स्थात; 
तहिं चश्लुरादिप्रभव॑ रुपादिज्ञानं गन्धाध्यवसायि क्रिन्न स्थात? 
अधास्य गन्धादिसाक्षात्कारित्वाभावातन्नायं दोषः: तद्िं पदोन्‍्थ- २० 
पदार्थ ज्ञानस्थापि वाक्याथायमासित्वाभावात्कर्थ तदध्यवसायित्वं 


२ सामब्तू । « पृक्षेशब्दा्छासादमर पेबातेप सिल् सथवा: सकाशात्खानाबर्थेन 
प्रतपीतिरिति परम्यय । ३ वृश्षपदस्य ।+ ४ परणाह!कती सांत । ५ पूमवननस्य | 
६ लिकील्अग्रि: । छ किंतु ने क्प्रसवस । ८ श्षाम्दी । ५ मल्यक्षप्रतातिरि-द्रिया- 
दुष्प्रधमाना शाम्दी स्याव । १० पश्शब्दसय शायद मत्यव साक्षा-पार: स्पानाधर्य तु 
परम्भ्यति। १६ शाखादिनदर्थ । १२ बा क्भधाषक: झब्दों बुमप्रत्तिफ्त 
पपतिता सन्नपभिसयमदी ने भवति, पूमस्थव गमकस्तवा पृश्तशब्द: शाखारमदर्थस्य 
बाचकी अभवति, ने पदायस्तिरतमक; । १३ अन्यितानिषानपक्षे दृषणमाई । 
१४ गासिति के! । १५ गोडक्षणमू । १६ शुर्धात। १७ प्रातनिवतपिशेषविशिष्ट । 
२८ शुद्धमिति शब्दन । १९ गामिति शब्दन। २० साखादिमदर्थ गोपिण्डे । 
२३ या गी; सा कि शुदधन विशिष्ट कृष्णेन बेति । २२ कृप्णादीनाम्‌। २३ शब्दे- 
नानिर्देश्त्वाविशेषाव । २४ गामत्यादिकारकपदस्यथ क्रियाकाहित्वे विकल्पत्रयम्‌ । 
२५ अभ्याजेत्यादिक्रियापदस्य कारकपदाका क्वित्वे विकस्पत्रथम्‌ । 


४६४ प्रमैयकमलमात्तैण्डे.. [ ३. परोक्षपरि० 


स्थात्‌? चक्षुरादेगस्थादाविव पदुस्य वाक्यार्थसस्वन्धोनवधार- 
बतारि के 
णतः सामथ्यानुपपत्तेः | तन्नान्वितामिधान श्रेयः । 


आप्यमिष्ितान्वयं:: यतो5मिहिताः पंदेरथोंः शब्दान्तरादम्बी- 
यन्‍्ते, बुद्या वा? न तावदाद्यः पक्ष! : शब्दान्तरस्पाशेषपदार्थ- 

५ विषयस्याभिहितान्वय निबन्धनस्याभावंत्‌ | द्वितीयपक्षे तु बुद्धि- 
रेव वाक्य ततो वाक्यार्थप्रतिपत्तेः, न पुनः पदाम्येवं। ननु पदा- 
थेभ्यो5पेक्षावुद्धिसन्निघानात्परस्परमन्विते यो. वाक्यार्थप्रति- 
पत्ते: परम्परया पदेम्य एवं भावान्नातो व्यतिरिक्त वाक्यम्‌: वर्डि 
प्रकृत्यादिव्यतिरिक्त पदमपि मा भूत्‌ , प्रकृत्यादीनामन्वितानामै- 

१० मिधाने अभिहितानां वॉन्चये पदार्थप्रतिपत्तिप्रसिद्धेः । 


ननु 'पदमेव लोके वेदे चार्थप्रतिपत्तये प्रयोगाहम्‌ न तु केवला 
प्रकृति: प्रत्ययो वा, पदादपोद्धुत्य तब्युत्पादनाथ यथाकथश्वि- 
त्तदभिधानात्‌। तदुक्तम- अर्थ गोरित्यत्र कः शंब्दः ? गकारों- 
कारविसजनीया इति भगवानपंत्रपे:” [ शाबरभा० ११५ ] 
१५ इति। यथेब हि वर्णाइनंशः प्रकल्पितमात्रौमेदेस्तथा गो” इति 
पद्मप्यनंशमपोद्धताकारादिमेद॑ खार्थप्रतिपत्तिनिमि त्त मवसी- 
यते। इत्यप्यनालोचिताभिधानम्‌ ; वाक्यस्थेवं तार्विकत्वप्रसिद्धेः, 
तह्युत्पादनाथ ततो5पोद्धुत्य_ पदानामुपदेशाद्वाक्यस्पे छोके 
शास््रे वार्थप्रतिपत्तये प्रयोगाहंत्वात्‌ | तदुक्तम्‌ू-- 


२० “दविधा केश्ित्पद भिन्न चंतुर्धा पश्न॑धापि वा। 
हि घर पोड्धत्येव कक कति ४9 | 
ञअ वाक्येम्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ |! 
[ )इति। 


१ वच्यवाचकलक्षण । २ पदार्थान्तररन्बिता जय इति। १ इति प्राभाकरमर्त 
निरस्य भामतनिरासार्थमाह । ४ वाक्याथ: । ५ पंवदत्तादिवं: । ६ एकेन 
शब्दान्तरेण । ७ परस्परं सम्बध्यन्ते। ८ एकेन पदान्तरण सब॑र्षा पदार्बों शातों 
मत्रैत्तता तेन छूत्वा पम्बन्धप्रतिपत्तियत:। ५९ पदपरिशनस्‌ । १० वाक्यम्‌ । 
११ यस:। १२ आदिपदेन प्रत्ययपात्वादिग्रदणम्‌ । १३ परस्परं सम्बद्धाताम्‌ | 
१४ क्रियाकारकरूपे विशेषणविश्वेष्यरूपे च। १५ पृथक्ष्य । ६६ पदनिष्पत्त्यर्धम्‌ । 
९७ अदह्दो । १८ पदसंज्ञक:। १९ ( उपवर्षनामा ऋषि: ) प्राइ । २० मात्रा: 
उदातादय: । २१ बस: । २२ कुल्पित । २३ साख्रादिमदर्थ । २४ उक्तप्रकारेण । 
२५ पदानि। २६ अर्थ:प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षण:। २७ न तु गामिति पदेन कस्य 
चित्पवृत्तिनिवृत्तियों घटते यत:। २८ सुबन्त तिडन्ते पदमित्यादि। २९ प्थकुकछृतम्‌। 
३० नाभा55ख्यातनिपातकमप्रवचनीयभेदेन | ३१ उपसगीधिकम । ३२ पदातनि। 
२३ तथा पदादप्रोड़ियते तथा वावयेभ्य: पदान्यपोद्धियन्ते इति भाव: । 
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ततः प्रकृत्याद्यवयवेभ्यः कथश्चिद्धिन्नमंभिन्न व्‌ पद प्रातीति- 
७ ५ वर्णवेत्तड़ाद 

कमभ्युपगन्तव्यम्‌, न तु सर्वेथाउनंश काभावात्‌ । 

तद्वत्पदेभ्यः केंथश्विद्धिश्नमंमिन्नं च वाक्य द्रव्यभाववाक्यमेदमिन्नं 


प्रोक्तलक्षणलक्षितं प्रतीतिपदमारूढमभ्युपगन्तव्यम्‌ अल प्रती- 
त्यपलापेनेति । 


प्रीमाण्य सुधियो घियो यदि मतं संवादतो निश्चितात्‌ , 
स्मृत्यादेरपि किन्न त॑न्‍्मतमिदं तस्याउविशेषात्स्फुटम । 

१४ # हु पड ५५  .ु 

तन्संख्या परिकल्पितेयम्चुना सन्तिष्टते5तः कथम्‌ , 
तस्माज्ञनमते मतिमतिमतां स्थेयाशिरं निर्मेले ॥ १॥ 


इति श्रीप्रभाचन्द्रदेव विरचिते प्रमेयक्मलमार्तण्दे परीक्षामुलालद्वारे 
तृतीयः परिच्छेद: ॥ श्री: ॥ 


६ पं प्रकृतिन भवति, पईँ व प्रकृतिनति व्यावृत्तिरूपेण । २ समुदायरूपेण । 
३ निरंशस्य वर्णस्य यथा ग्राहक प्रमाणं नास्ति तथाइनेशपदस्य च। ४ पद वाक्य 
ने भव॒ति, वाग्य थे पद ने भवतीति व्यावृत्तिरूपेण । ५ समुद वरूपेण । ६ बच- 
नात्मवं, द्रव्यवावयं, बोषात्मकं तु भाववाब्यम्‌ । ७ पदानां परस्परापेक्षणों निरपेक्ष: 
समुदायों दाक्यमिति । ८ सका प्रिच्छेदायमुपसंदरक्षाद । ५ पुंस:। १० प्रामा- 
ध्यम्‌ । ११ संवादस्थ। १३ तखन्ममाणस्थ । १३ स्मृत्यूद्ादी नां प्रामाण्यप्रति- 
पदनसमये । 


श्रीः । 
अथ चत॒थः परिच्छेदः ॥ 


3-८6... 


अथोक्तेप्रकारं प्रमाणं कि निर्विषय्म, सविषय वा? यदि 
निर्विषयम्‌ ; कर्थ प्रमाणं केशो ण्डूकादिशानवत्‌ / अथ सविषयम्‌ : 
कोस्य विषयः ? इत्याशक्लञा विषयविप्रतिपत्ति निराकरणार्थ 
'घामान्यविशेषात्मा' इत्याद्याह-- 


५. सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषय: ॥ १ ॥ 


तस्य प्रतिपादितप्रकारप्रमाणस्यथार्थों विपयः । किंविज्िेष्टः? 
यु रडं 
सामान्यविशेषात्मा | कुत एतत्‌ ? 


पर्वोत्तराकारपरिहारावापिस्थितिलक्षणप- 
रिणामेन अधक्रियोपपत्तेश्न ॥ २ ॥ 


१० अंनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्‌ , यो हि यदाकारोलसिंप्रत्य- 
यगोचरः स तदात्मको दृष्टः यथा नीलाकारोलखिप्रत्ययगोचरो 
नीलखभावोर्थ:, सामान्यविशपाकारोलेख्यनुवृत्तव्याबत्तप्रत्यय- 
गोचरश्राखिलो वाह्याध्यात्मिकप्रभेयोर्थ:, तस्मात्सामान्यविर/- 
षात्मेति । न केवछमतो हेतोः स तदात्मा, अपि सु पूर्वो- 

१५ त्तेराकारपरिहारावापिणिंतिलक्षणपरिणामेना एथंकियोपपत्तेश्व । 
'सामान्यविशेषात्मा तदर्थ:' इत्यभिसम्बन्ध: । 

कतिप्रकारं सामान्यमित्याह-- 


सामान्य द्वेघा ॥ ३॥ 
कथमिति चेत्‌-- 
( .  (ए च्ु 
२३० तियगूद्धताभेदात्‌ ॥ 2 ॥ 


तंत्र तियकूसामान्यखरूप॑ व्यंक्तिनिप्ठतया सोदाहरणं 
प्रदशयति-- 


हे १ स्वापूर्वलादि । २ शान थाम प्रमाण ने भववी ति साध्यो घर्मो निविषयत्वात्के- 

ण्टकज्ान 2 न्4॑च विशेषश्च ५ 
शाण्टुकशानवत्‌ । ३ सामान्य च्‌ विशेष सामान्यविशेष। तावात्मानों यस्थ से 
तथोक्त:। ४ सिद्धमू । ५ गौरगौरिव्यादिपतयय: अनुवृत्त: । श्याम: शबलो न 
पे व्यावृत्तरूप: । ६ उलेख:-प्रतिभास: । ७ पूर्वोत्तराकारो पर्यायौ- 
प:। ८ खितिलक्षणं द्रव्यमद्धतासामा+ बर ः हु 
$7 द्ब्यमूद्धतासामान्यम्‌ । ओब्यमित्यव: । ९ विश्वेपो व्यक्ति: । 
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सट्शपरिणामस्तियक्‌ खण्डमुण्डादिषु 
गोत्ववत्‌ ॥ ५॥ 


नेनु खण्डमुण्डादिव्यक्तिव्यतिरेकेणापरस्थ भंवत्कल्पितसामा- 
न्यस्थाप्रतीतितो गगनाम्भोरुद्वद्सत््वाद्साम्प्रतमेबेद॑ं तलक्षण- 
प्रणयनम ; इृत्यप्यसमी ची नम; गोगोंः” इत्याद्रवाधितप्रत्ययविष- ५ 
यस्य सामान्यस्यथापभावासिद्धेः | तथाविधस्याप्यस्थासत्वे विशेष- 
स्थाप्यसत्त्यप्रसड्ः, तथामूत॑प्रत्ययत्वव्यतिरेकेणापर्रस्य तैद्षय- 
बस्थानिवन्धनस्थाञाप्यसकत्वात्‌ । अवाधितप्रत्ययस्थ च विषय- 
व्यतिरेकेणापि सद्भावाभ्युंपगर्म ततो व्यवस्थाउभावप्रसदः। न 
चॉलनुगताका रंत्व वुद्धेबाध्यते; सर्वत्र देशांदावनुगतप्रतिभासस्या5- १० 
स्खलदूपस्य तथाभूतव्यवद्दारहेतोरुपलस्भात्‌ । अंतो व्यावृत्ता- 
कारानुभवानधिगतमनुगताकारमवभासन्त्य 5 बाधितरूपा वुद्धिः 
अनुभूयमानानुगताकारे वस्तुभूत सामान्य व्यवस्थापयति | 


ननु विशेषव्यतिरेकेण नापरं सामान्य वुद्धिमेदमावात्‌ । न 
बुद्धिमेदमन्तरेण पदार्थ मेदव्यवम्थापतिप्रसज्ञात्‌ । तदुक्तम-- १५ 


“न भेदाद्धि न्षमस्त्यन्यत्सामान्य वुद्यमेदतः । 
बुद्याकारस्थ भेदेन पदार्थस्य विभिन्नता ॥'' 


[ ] इति: 


तद्प्यपेशलम; सामान्यविशेषयोव्रुद्धि मेदस्थ _ प्रतीतिसिद्ध- 
न्वात्‌ । रूपरसादेस्तुल्यकालस्थाभिन्नाधयवर्तिनोप्यत एवं सेद-२० 
प्रसिद्ध: । एकेन्द्रियाध्यवसेयत्याज्ञातिव्यतयोर मेदे वातातपा- 
दावप्यभेदेप्रसज्ूः । तत्रापि हि प्रतिभासमेदान्नान्यों सेदव्यव- 
म्थादेतु:। स च सामान्यविशेषयोर प्यस्ति | सामान्यप्रतिभासो 
होनुगताकारः, विशेषप्रतिभासस्तु व्याव्रत्ताकारो5नुभूयते । 


£ सास्रादिमत्तन । २ सीगत: । ३ तन । ४ परेंणाहीकियमाणें सति। 
७५ अवावितप्रतय विषयत्वाविशेषादिति । ६ प्रमागान्तरस्य । ७ विशिष्टस्थितिकारण 
न्यब्खा । ८ विश्वेषसत्तपि । ९ परेण । १० गौगारिति । १६ विशेषणम्‌ | 
१२ आदिना काछादी। ६१३ अनुगताकारत्व॑ बुद्धेने बाध्यते यतेः। (६१४ इंदं 
सामान्यमर्य विशेष इति। १५ विशेषात्‌ । १६ खतप्रम्‌। १७ भमेदे हेतुरयम्‌ ॥ 
१८ यत; । ६९ वीजपूरादि । २० अर्थ रस इद रूपमिंत वुद्धिमेदात। २६ पके- 
र्द्रिया ( स्पर्शनेन्द्रिय ) ध्यवसायस्थाविशेषातु ॥ २३ अय॑ वातोइयमातप इति। 
२४ गौगोरित्येयम्‌ ॥ २४ भयमस्माद्धिन्न इति । 


४६८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


दूरादुइतासामान्यमेव च प्रतिभासते न स्थाणुपुरुषविशेषो 
तत्र सन्देहात्‌ । तत्परिद्ारेण प्रतिभासनमेष च सामान्यस्य 
ततो व्यतिरेकस्तलक्षणत्वाद्धे दस्य । 


यद्ष्युक्तम्‌ू-- 
५. “तास्यां तथत्तिरेकश्व किन्नाउदूरेप्वंभासनम्‌ | 
दुरेष्वभासमानस्य सन्निधानेषइतिभासनम्‌ ॥” 
[ प्रमाणवात्तिकालं० ] 


तदप्यसुन्दरम्‌; पिशेषेपषि समानत्वात्‌ , सोपि हि यदि सामा- 
न्याद्यतिरिक्त;; तहिं दूरे वस्तुनः खरूपे सामान्‍्ये प्रतिभासमाने 
१० किन्नावभासते ? न हीन्द्रधनुषि नीले रूपे प्रतिभासमाने पीता- 
दिरुपं दूराज्न प्रतिभासते। अथ निकटदेशसामग्री विशेषध्रति- 
भासस्य जनिका, दूरदेशवत्तिनां च प्रतिपत्तणां सा नास्तीति 
न विशेषप्रतिभासः; तर्दि सामान्यप्रतिभासस्य जनिका दूरदेश- 
सामग्री निकटदेशवर्त्तिनां चासो नास्तीति न निकटे तत्प्रति- 
१५ भासनमिति समः समाधिः । अस्ति च निकटे सामान्यस्य प्रति- 
भासन स्पष्ट विशषस्य प्रतिभासवत्‌, यादर्श तु दूरे तस्यास्पष्र 
प्रतिभासन तादश न निकदे खसामग्र्यभावात्‌ तद्धदेव । 
न चानुगतप्रतिभासो वहिःसाधारंणनिमित्तनिरपेक्षों घटते: 
प्रतिनियतदेशकालाकारतया तम्य प्रतिभासाभावप्रसड्भात्‌। न 
२० चा5साधारणा व्यक्तय पव तंन्निमित्तम; तासां मेदरूपतया- 
55विश्त्वात्‌। तथापि तन्निमित्तत्वे कक्ादिव्यक्तीनामपि गौंगों- 
रिति बुद्धिनिमित्तत्वानुष हैः । 
न चाउतत्कांयकारणव्यावृत्तिः एर्कप्रत्यवमशाद्कार्थसाधन- 
१ युत्तयन्तरेण सामान्य व्यवस्थापयति जन: । २ ऊध्वताकारसदू शतामान्यम्‌ । 
३ ऊध्व॑ताकारसामान्यस्तथ। ४ विशेष:। ५ इन्द्रपनुषि विधमानम्‌ । ६ दूरदेशताद । 
४ समानाकारलक्षणसाम्ान्यपदाथ । ८ ने बहि; साधारणनिमित्त सामाम्य नक्नि- 
मित्तमू । ९ व्यापकत्वात्‌। १० परेणान्नीकते । ११ कर्क:>्पताश्: । १२ ब्यक्तीनां 
दन्निमित्तत्वाविशेषत्‌ । १३ या या व्यक्तयस्वास्ता भेदरूपा:। १७ कार्य थ कार: 
च कार्यकारणे तस्थ खण्डादे: कार्यकारणे न बिदेते ते अकार्यकारणे यस्था इतावत- 
स्कयकारण: ककादिस्तसाब्यादृत्ति: । दृष्टान्ते समासयुरक्तिं दरशयति । दृष्टान्ते लेकै- 
न्द्ियादिरुपे तच्छब्देन विवक्षितेन्दरियादिसन्यत्र समुदितेतरगुडड च्यादि प्रौक्ष; । बहुजीहि- 
_पगानन्तरं कक्ोदिवदन्या विवश्षितेन्द्ियादिरन्या विवश्षितप्रयोगश् ग्राद्य: । 
77722 
गकंव्यवद्दारादिप्रौह्म: । 
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हेतः अत्यन्तमेदेपीन्द्रियादिवंत्‌ समुदितेतरगड्च्यादिवंश्चत्य- 
मिधातव्यम; सर्वेथा समानपरिणामानाघारे बस्तुन्यतत्कायें 
न । तप्रत्ययाद्वस्तुनि. प्रेवृत्त्य- 
इभावप्रसक्रातय । बडा टिदेशन्तो। साध्यविकलः; ने खलु 
ज्वरोपशमनशक्तिसमानपरिणामाभावे “गुड्च्यादयो ज्वरोपश-५, 
मनहेतवः न पुनदंधित्रपुसादयोपि' इति शक्यव्यवस्थम, 
चक्षुरादयों वा रूपज्लानहेतवस्तज्जनननशक्तिसमानपरिणामविर- 
हिणोपि न पुना रसादयोपि' इति निर्निवन्धना व्यवस्थितिः। 


किश्व, अनुगतप्रत्ययस्थ सामान्यमन्तरेणेव देशादिनियमेनो 
त्पत्तो व्याउत्त प्रत्ययम्यापि विशपमन्तरेणेबोन्पक्तिः स्थात्‌। शक्य १० 
हि बक्तम-अभदाविशपषेष्येकमेच ब्रह्मादिरुप पतिनियतानेकनीला- 
द्याभासनिवन्धन भविष्यतीति क्रिमपररूपादिम्वलक्षणपरिकव्प- 
नया । ततो रुपादिप्रतिभासम्पेवानुगतप्रतिभासस्पाप्यालम्बने 
वस्तुभूत परिकत्पनीयम इत्यस्ति वस्तुभूत सामान्यम्‌ | 


एककायतासाटइइ्येनकत्वाध्यवसायो व्यक्तीनाम; इत्यप्यचारु; ९५ 
कायाणाम मेदासिद्ध:, वाहदोहादिकायम्य प्रतिव्यक्ति मेदात्‌। तत्ा- 
प्यपरेककायतासाइव्येनकत्वाध्यवसाये 5नवम्था | शानलुक्षणमपि 
काय प्रतिव्यक्ति भिन्नमेव ! 


अनुभवानामेकपरामशप्रत्ययहेतुत्वादेकत्वम्‌ , तझ्धेत॒त्वाश्य व्वयँ 
क्तीनामित्युपचरितापचारोपि ध्रद्धामात्रगस्यः अनुभवानामप्य-२० 
त्यन्तवेलक्ष ए्येनकप रामणप्रत्ययहेंतुत्थायोगातू, अन्यथा कको- 
दिव्यक्तयनुभवेभ्योपि खण्डमुण्डादिव्यक्ता एकपरामशरप्रत्ययस्थो 
त्पत्तिः स्थात्‌ | अथ प्रत्यासत्षिविशपात्खण्डमुण्डायनभबेभ्य 
एवास्पोन्पत्तिनान्यतः । ननु प्रत्यासक्तिविशपः कोन्यो5न्यत्र 


३ खण्डादयोी विशेषा पान; समानपरियामरहिता एवं एकप्रत्यवमर्शाथेकार्े- 
सापनटेतव: अलत्यायकारतककाडिव्वावृत्तितादिन्टियादिवतू। २ व्यक्तीनाम्‌ । 
४ आदिना-भर्थालोक्योग्यवादिग्रह गम । ४ समुदितेतरगुड़ च्यादवों विशेषा: समासन- 
परिणामाहिता एवयं एक्प्रयवमशायिकार्थ देतवोंइनत्कार्यकारणाविव्षितेन्द्रियादिव्य/वृत्ति- 
घाद्यवा । ५ शुण्य्वादि । ६ खण्टादिव्यक्ती । छऊ अभावरूपाया व्यावृ्तेत।तत्वादनुन 
गलप्रस्ययस्थ । ८ तथा हि। ५९ कटी ।॥ ह७० निविकस्पस्थ । ११ वाह्मतीलादि- 
स्वलक्षणम्‌ । १२ बाह्यगीलादिनिशेषमन्तरेणव । १३ सीोगगसेन त्वया । १४ ध्यक्ती- 
नामेककार्य्वसमर्थनार्थम्‌ । १५ निविकल्पकप्रत्यक्षशानानाम। १६ गोगौंरिति। 
१७ एकत्वमू । १८ विकस्पगतमेकत्वमनुभवेडनुभवगत चकत्व॑ व्यक्तिष्ििति 
१९ निर्विकस्पकेस्य: । 

अ्र०0 कण साँछ हक 
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समानाकाराजुभवात्‌, एकप्रत्यवमशहेतुत्वेनामिमतानां निर्विक- 
ल्पकबुद्धीनामप्रसिद्धेश् । अतो5युक्तमेततू-- 


भदिनी 
“एकप्रत्यवमशस्य हेतुत्वाद्धीर । 
एकधघीद्वेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥” 
५ [ प्रमाणवा० १।११० ] इति । 
ततो पवाधबोधाधिरूढत्वात्सिद्धं सदशपरिणामरूप॑ बस्तुभूत 
सामान्यम्‌ । तस्या5नभ्युपगमे-- 
“नो चेद्धान्तिनिमित्तेन संयोज्ये्त गुंणान्तैंरम्‌ । 


जे 


शक्तों वा रंजताकारों रूपसाधम्यंद्शनात्‌ ॥ हित 
5० द [ प्रमाणवा० १४५ ] इर््वैंस्थ, 
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“अर्थन घटय॑त्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम । 
तस्मात्प्रमेयो (या)६घिगतेः प्रमाण मेयरूपता ॥”! 
[ प्रमाणचा० ३३०५ | 
इत्यस्य चू विरोधानपद्मः । 
१५ तच्चाउनित्यासवंगतखभावम म्युपगन्तव्यम हर नित्यसवेगत- 
खभावंत्वेर्थक्रियाकारित्वायोगात्‌ू । न खल्ठु गोत्व॑ बाहदोंहादा- 
वुपग्रुज्यते, तत्र व्यक्तोनामेव व्यापाराभ्युपगमात्‌ । 


स्वविषयज्ञानजनकंत्वेपि व्यापारोस्थ केवलम्य, व्यक्तिसद्ितस्य 
वा ? केचलस्य चेत्‌; व्यक्तयन्तगलेप्युपलम्भप्रसंद्ः । व्यक्तिसहि- 
२० तस्य चेत्‌; कि प्रतिपन्नाखिलव्यक्तिसहितस्थ, अप्रतिपन्नाखिल- 
व्यक्तिसहितस्थ वा? तत्राद्यपक्षो युक्त; असव्ेविदो5खिल- 
व्यक्तिप्रतिपत्तरसम्भवात्‌ । ठितीयपक्ष पुनः एकव्यक्तरप्यग्रहणे 
१ सोंगतेन । २ उपनरितोपचारोपि श्रद्धामाजगम्थो यव: । ३ निर्विकल्पिका 
बुद्धिप। ४ एका। ५ परेण। ६ चेत्पक्षान्तरसूचकम्‌ । इति हेतो: स्वलक्षणे 
आन्तिनिमित्तनाक्षणिकत्व॑ नो संयोज्येत चेत्तहिं खलसतणस्य परमार्थमृदमक्षणिकरत्व॑ 
स्वात्‌ खलक्षणस क्षणिकलसिद्यर्थ स्व क्षणिकं सत्तवादियनुमान चर ब्यर्त स्यादिति 
भाव:। ७ परमार्धभूतसदृ शापरापरोत्पत्तिलक्षणेन । ८ पुरुपेण । ९५ श्वणिके स्वरुक्षणे 
वरतुनि । १० अक्षणिकत्व॒लक्षणम्‌ | ११ वायथार्थक: । १२ अपरमांभूत: । 
१३ परमार्थभूतरूपसाइश्यदशनात्‌ । १४ ग्रन्थस्य । १५ विपयविषयिभाव॑ न कार- 
यतीत्यथ:। १६ निर्विकल्पकुद्धिम्‌। १७ अन्यत्सं न्िकर्पादि कतें । २१८ पदावे- 
साइडयाकारबारित्वमू ॥ १९ उम्ाभ्यां छोकाभ्यां परस्य सादृश्याद्लीकारों विधत इति 
सूचितम्‌। २० सामान्यस्य। २१ व्यक्तिरद्दितें केवछमू । २२ पुरुष प्रति । 
२३१ सामान्यस्य । न च तथा । 
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सामान्यशेनानुपड़ः । प्रतिपन्नकतिपयव्यक्तिसहितस्य जनकत्वे 
तु तस्य तामभिझुपकारः क्रियते, न वा? प्रथमपक्षे सामान्यस्य 
व्यक्तिकायंता, तद्भिन्नोपकारकरणात्‌ । ततो भिन्नस्यास्थ करणे 
“'तस्य'ा इतिव्यपदेशासिद्धिः । तत्कृतोपकारेणाप्युपकारान्तर॑- 
करणे5नवस्था । द्वितीयपक्षे तु व्यक्तिसहभाववैयशध्येम्‌ सामा-५ 
व्यस्य, अकिश्वित्करस्य सद्दकारित्वासम्भवात्‌ । 

सामान्येन सदहेकशानजनने व्यापाराद्धयक्तीनां तत्सहकारित्वेषि 
किमालम्बनभावेन तत्र तासां व्यापारः, अधिपतित्वेन वा? 
ध्राइ्यकल्पनायाम्‌ एकंमनेकाकारं सामान्यविशपक्षानं सर्वदा 
स्थात्‌, स्वालम्बनानुरूपत्वात्सकलविज्ञानानाम । १० 


द्वितीयविकल्पे तु व्यक्ीनामनधिगमेपि सामान्यश्ञानप्रसड्ः । 
ने खलु रुूपज्ञाने चश्लुपोधिगतस्थाधिपतित्वेन व्यापारों दृष्ट्रः 
अदृष्टस्य वा, सर्वथा नित्यवस्तुनः क्रमाइक्रमाभ्यामर्थक्रियावि रो- 
घधाआञ्वास्य न कस्यश्चिदर्थक्रियायां व्यापार: । व्यापारे वा सह- 
कारिनिरपेक्षितया सदा कीर्यकारित्वानपड़ः, तदवस्थाभाविनः १५ 
कार्यजननस्वभावस्थ सदा सम्भवात्‌, अभाबे च अनित्यत्व॑ 
खभावभेद्लक्षणत्वात्तस्प । कायाजननस्वभावत्वे वा अस्य सवेदा 


कार्याजनकत्वप्रसक्ृ: । यो हि यद ए्रजनकस्व भावः सोन्यसहितोपि 

न तज्ञनयति यथा शालिबीजं क्षित्यायविकलसामग्रीयुक्त कोद्- 
धाहुरम्‌, अजनकखभावं च सामान्य कार्यस्य, इत्यवस्तुत्वापत्ति-२० 
नित्येफकव भावसामान्यस्य, अर्थक्रियाकारित्वलक्षणत्वाद्वस्तुनः । 


तथा तत्सर्वसर्वंगतम्‌ , खंव्यक्तिसरवंगत वा? न तावत्सरवे- 
सर्वेगतम्‌: व्यक्तयन्तरालेपनुपलभ्यमानत्वाक्रयक्तिस्वात्मवत्‌ । 
तत्रानुपलम्भो हि तस्याः्व्यक्तत्वात्‌, व्यवहितत्वात्‌, दूरस्थित- 
१ न विशेषशज्ञानानुषन्च!, न च तथा-विशेषमन्तरण सामान्याप्रतीवे: ॥ 
२ अयमुपकार: सामान्यस्यति । ३ सम्बन्ध्सिद्यवंम्‌ । ४ गोंगोंरित्यादि । ५ सामा- 
स्यस्येकत्वादेवं, सामान्यशानम्‌ । ६ व्यक्तोनामनेकलादनेकाकारम । ७ अपरिशाता 
व्यक्तय: सामान्यशान कर्थ जनयन्तीत्यक्त सत्यादाचायं+ । ८ चघ्छुपर्मस्थ । 
६ सामान्यलक्षणस्थ । १० स्वविषयज्ञानलक्षण। ११ तदवस्थाससद्द कारिरहि- 
तल्बसू । १२ कृटखनित्यसामास्यस्थ । १३ सामान्य कार्यजनप न भवति तदजन- 
कृत्वादिलच्याद्त्य । १४ संहकारिकारण । १५७ अर्या घदादि: तस्य क्रिया कार्य॑स्व 
जन्यस्वमिति यावत्‌ , ता करोति यः पदार्थों मृत्पिण्डलक्षण: सोधक्रियाकारी, तस्य 
भावस्तक्तम्‌ , तस्मात्‌ । १६ सवा खसम्बन्धिखण्डमुण्डादिध्यक्तिपु । १७ खब्यक्तो 
विवश्चितेकब्यफी । 
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त्वात्‌, अदश्यत्वात्‌ , खाश्रयेन्द्रियसम्बन्धविरद्यातू, आश्रयसम- 
बेतरूपाभावाद्वा स्पाहत्यन्तराध्भावात्‌? न तावदत्यक्तत्वात्‌; 
एकत्र व्येक्तो सँवेत्र ब्यक्तेरभिन्नत्वात्‌ | अव्यक्तत्वााआारन्तराले 
तस्यानपलस्मे व्यक्तिखात्मनोप्यनुपलम्भो5त पँवारस्तु । तत्रास्य 
५ सद्भावावेदकप्रमाणाभावादस र्वादेवापनुपलम्भे सामान्यस्थापि 
सो5सत्त्वादेवास्तु विशेषाभावात्‌ । न खलु भत्यक्षतस्तत्तत्रोपल- 
भ्यते विशेषरहितत्वात्‌ खरविषाणवत्‌। 
. किश्व, प्रथमव्यक्तिग्रहणवेलायां तदभिव्यक्तस्यास्थ ग्रहणे 
अम्नेदात्तस्य सर्वत्र सर्वदोपलम्भंप्रसज्ः सवात्मनाभिव्यक्त- 
४० त्वात्‌, अन्यथा व्यक्ताव्यक्तखभावभेदेनानेकत्वानुपड्ञाद्सामान्य- 
रूपतापत्ति:। तस्मादुपलब्धिलक्षणप्राप्तस्या नु पलस्भाक््यक्त्यन्तराले 
सामान्यस्यासर्व व्यक्तिखात्मवत्‌ । 
धव्यक्त्यन्तरालेउस्ति सामान्य युगपद्धिन्नदेशस्वाधारतृत्तित्वे 
सत्येकत्वादंशादिवत्‌' इत्यनुमानात्तत्र तद्भावसि द्धिः: इत्यप्य सह्ू- 
१५तम्‌; हेतोः प्रतिवाद्यपसिद्धत्वात्‌ । न हि भिन्नदेशाखु व्यक्तिषु 
सामान्यमेक॑ प्रत्यक्षतः स्थूणादों वंशादिवसत्पतीयते, यतो सुग- 
पद्धिन्नदेशखाधा रत्ृत्तित्वे सत्यकत्व॑ तस्य सिध्यत्साधारान्तरा- 
ले5स्तित्व साधयेत्‌ | तन्नाव्यक्तत्वात्तत्राप नुपल्म्भः । 
नापि व्यवहितत्वादमिन्नत्वादेव | नापि दृरस्थितत्वात्तत एच । 
२० नाप्यददयात्मत्वात्‌, खाश्नंयेन्द्रियसम्बन्धविरहात्‌, आश्रय- 
समवेतरूपाभावाद्वा; अभेदादेव | तन्न सर्वेसर्वंगत सामान्यम्‌ । 
नापि खत्यक्तिसवंगतम्‌ ; प्रतिव्यक्ति परिसमाप्तत्वेनाम्पा ने के 
त्वाजुपन्ञाद्‌ व्यक्तिखरूपवत्‌ । कात्स्न्यकदेशाब्यां बृच्यनुपपत्ते- 
शा सत्त्वम्‌ 
२५ किश्च, एकत्र व्यक्तों सर्वात्मना वत्तमानस्यास्थान्यत्र वृत्तिन 
स्यात्‌ । तत्र हि वृत्तिस्तदश गमनात्‌, पिण्डेन सहोत्पादात्‌ , 
१ एकस्यां ब्यक्ता । २ प्राकस्य सति। ३ व्यक्तिपु । ४ सामान्यस्थामिन्यक्ते: । 
५ प्रकटरूपसामान्यस्येकत्वातू। ६ व्यक्तयन्तराले। ७ नाइमावात्‌। ८ ततश्व सामास्य- 
वद्यक्तेरपि व्यापकतानित्लप्रसद्व:। ५ सद्भावावेदकप्रमागानावस्थ | १० व्यापकत्व- 
निल्त्वात्‌। ११ विशेषरूपताप्रतिपत्तिरिति भावस्तस्याउनेकह्पलात्‌ । १२ देवदसन 
व्यभिचारपरिद्वारार्थ विशेषणद्ववयम्‌ । १३ स्तम्मादी । १८ अनादि । १५ बव्यक्ताव$- 
भिव्यक्तस्य सामान्यस्थ । १६ एकखभावत्वात्‌ ( व्यत्तया सह )। १७ व्यापित्वात्‌ | 
१८ त्तामान्यस्वाश्रया: खण्डादयः । १९ इच्द्रियसम्बद्धत्वादिविशिष्टन्यक्तिरूपवात | 
२० ग्यक्तोनामानन्तात्‌ । २१ अनेकत्वसांशत्वलक्षण दूषणमुदेष्यतीति भाव: । 


सू० ४।५ ] सामान्यसखरूपविचारः ४७३ 


सदेश सद्भावात्‌, अंशवक्तया वा स्थात्‌? न तावदमनादन्यत्र 
पिण्डे तस्य वृत्ति:; निष्कियत्वोपेगमात्‌ । 

किश्व, पूर्यपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत्‌ , अपरित्यागेन वा ? 
न तावत्परित्यागेन; प्राक्तनपिण्डस्यथ गोत्वपरित्यक्तस्थागोरूपता- 
प्रसड्रात्‌ । नाप्यपरित्यागेन; अपरित्यक्तप्राक्तनपिण्डस्थास्थानंशस्य ५ 
रूपादेरिव गमनासम्भवात्‌ । न हापरित्यक्तपूर्वाधाराणां रूपादी- 
नामाधारान्त रसड्जान्तिरंश्टा । ह 


नापि पिण्डेन सहोत्पादातू; तस्या5नित्यतानुपज्ञात्‌ । नापि 

का ३ ञु 
तहंशे सत्तयात्‌; पिण्डोन्पत्तेः प्राकू तंत्र निराधार स्पास्थावस्थाना- 
भावात्‌ | भावरे वा खाश्रयमात्रवृत्तित्वविरोधः । १० 


नाप्यंशवत्तया: निरंशत्वप्रतिशानात्‌। ततो व्यक्त्यन्तरे सामा- 
न्यस्थाभावानुपह्ठः । परेषां प्रयोग: ये यत्र नोत्पन्ना नापि प्राग- 
वस्थायिनो नापि पश्चादन्यतों देशादागतिमन्तस्ते तत्राउसन्तः 
यथा खरोत्तमाक्न तद्धिपाणम्‌, तथा च सामान्य तच्छन्यदेशो- 
त्पादवति घटादिके वस्तुनि' इति । उक्त श्चष-- १५ 


“न याति न च तंत्रासीदस्नि पश्चान्न चांशवन्‌ । 
जहाति पूर्वमाधारमहो व्यसनसन्ततिः* ॥ १॥” 
[ प्रमाणवा० ११५३ ] 


ये तु व्यक्तिमबभाव सामान्यम भ्युपगच्छन्ति 
“तदात्म्यमस्थ कस्माशत्स्भावादिति गम्यताम |” [ _]२० 


+ और 


इत्यभिधानात्‌; तेपां व्यक्तिवत्तस्थासाधारणरूपत्वाजुषड्ाद 
व्यक्त्युत्पादविनाशयो श्रौस्थापि तद्योगित्वप्रसड्ान्ष सामान्यरू- 
पता । अथा:साधारणरूपत्वमुत्पादविनाशयो गित्व॑ चास्य नाभ्यु- 
पगम्यते, तहिं विरुद्धधर्माध्यांसतो व्यक्तिभ्यो पस्य सेदः स्थास्‌। 

१ सामान्य निष्कियमिति बचनात। २ परेण। 23 ब्यक्तिदेशे | ४ जटिला- 
नामू । ५ सामान्यमसत्‌ अनुत्पद्यमानादित्वादित्युपरिष्टाधोज्यम्‌ू। ६ तच्छृन्यो च 
तद्शोरपादों चेति । ७ ध्यत्तयन्तरम्‌ । ८ ब्यक्तिदेशे । ५० ब्यक्तो भप्नायां सत्याम्‌ | 
१० सामान्यस्थ विशेषणम्‌ । ११ बूषा स्थिति; । # होकोय॑ मुद्रितपुस्तके “व्यक्तित- 
भ्यौदस्य भेद: स्थादा इत्यनस्तरं मुद्रित: । प्रकरणानुराधात्‌ स्थानभ्रष्टो भाति- 
सम्पा०। ११ मीमांसका:। १३ ब्यक्तिरेव स्वभावोीं यस्थ तयोरभेदाद। 
१४ व्यत्तया सह । १७ मीमांसकानाम्‌ । १६ असाधारणरूपताया व्यक्तेरमिश्नस्वात्‌ | 
१७ सामाम्यस्थ । १८ ध्यक्तिसामान्ययोरभेदातु । १९ परेण । २० घटपटयोरिव ॥ 


४७४ प्रमेयकमलमाफ्तेण्डे. [ ४. विषयपरि० 


“तादोत्म्यं चेन्मत जोतेव्यंक्तिजन्मन्यज्ञातता । 
अआदोषनाशश्व केनेटरस्तद्ानन्वेयों नें किम्‌ ! ॥ २॥ 
व्यक्तिजस्मेन्यजाता चेदागता नाश्रयॉन्तरात्‌ । 
प्रागासीक्ष च तदेशे सा तया सह्वता कथम्‌ २ ॥ ३ ॥ 
५. व्यक्तिनाशे न चेन्नष्टा गता व्यत्तयन्तरं न च | 
तच्छून्ये न स्थिता देशे सा जातिः क्वेति कथ्यताम ? ॥ ४॥ 
व्यक्तेजल्थोदियोगेपि यदि जातेः से नेप्यते। 
तोदात्म्य कथमिए्ट स्थादजुपश्टनचेतसाम्‌ ! ॥ ५॥ [ ] 
ततो यदुक्त कुमारिलेन-- 
१०... “विषयेण हि बुद्धीनां बिना नोत्प्तिरिप्यते । 
विशेषादन्यदिच्छेन्ति सामान्य तेन तड़वम्‌ ॥ १॥ 
तो हि तेन विनोत्पन्ना सिशथ्याः स्युरविषयादते । 
न त्वेन्येन बिना वृत्तिः सामान्यस्येह दुष्पति ॥ २॥ 
[ मी० ख्छो० आहृति० छो० ३७-३८ ] 
१५. इति; तप्निरस्तम्‌: नित्यसवैगतसामान्यस्थाश्रयादेकान्ततो 
प्िन्नस्याभिन्नस्थ वापनेकदो पदुष्टत्थेत प्रतिपादितत्वातू । अनुगत- 
प्रययश्य च संदशपरिणामनिवन्धनत्थप्रसिद्धेर। स चानित्यो5- 
सर्वंगतो ने कव्यक्तयास्मकतया 5 ने करुपश्च रुपादिवद्यत्यक्षत एव 
प्रसिद्ध: । ततो भद्वनायुऊमुक्तम्‌-- 
“पिण्डमेदेषु गोबुद्धिरिकगोत्वनिवन्धना । 
२०. गवाभासकरुपाभ्यामेकगोपिण्डबुद्धिवत्‌ ॥ १॥ 
है [ मी० सछो० बनवाद स्छो० ४४ ] 
यत्चेद्मुक्तम-- 
“न शाबलेयादोयुद्धिस्ततो 5न्येलम्बनापि वो | 
१ व्यक्या सह । २ तदा इते दोष: । ३ जाते: । < व्यक्ते:। ५ जाते:। 
६ व्यक्तियद। ७ अमाधारणता । ८ किन्तु स्थादेव । ९ सति। १० श्यक्तय- 
न्तरात्‌ । ११ जाति:-जम्म । १२ आदिना विनाशग्रहणम्‌। १३ जात्यादियोग: ॥ 
१४ तहींतिशेष: । १५ जातिव्यक्त्यो: । १६ अश्नास्नचेतसामू। १७ सामान्येन । 
१८ अनुगताकाराणाम्‌। १९ यैबदिभि:ः। २० ते। २१ नित्यमचलम्‌। २२ विष- 
येण विनोतपत्तिः कथमित्युक्त आाइ । २३ यतः। १४ समबायेन। २५ तादा« 
स्म्बेन स्वभावाइसेत इत्यर्थ:। २६ व्यक्ते: सकाशात। २७ एकस्वापतिन्यप- 
देशाभावादयोनेके । २८ साल्लादिमस्वेनायमनेन सदृश् इति। २५९ गोौगौरिति। 
३० गवाभासश्ेकरूप च ताभ्याम्‌। एक ( गौगौरित्याध्यार्मिककारण ) शानत्वादेकरूप- 


( गोरूपपिण्ड वाह्मकारण )लाबित्यध:। ३१ सामास्यनिवन्धनेति । १२ ततोन्यद्‌८ 
खण्डादि । ३३ नेति संबन्ध; | 


सू० ४।५ ] सामान्यसरूपविचार: ४७५ 


तंदभावेषि सेद्भधावाद घटे पार्थिववु्धिवत्‌ ॥! 
[ भी० सझो० वनवाद सछो० ४ ] 
तत्सिद्धससाधनम; व्यक्तिव्यतिरिक्तसद॒शपरिणामालम्बनत्वा- 
क्तस्याः | 
यज्य सामान्यस्य सर्वगतन्वसाधनमुक्तम्‌-- ५ 


प्रत्येकसमवेतार्थविषया वाध गोमतिः । 
ग्रत्यक रृत्स्नरसूपत्वात्पत्यक व्यक्तिव॒ुद्धिवत्‌ ॥ १ ॥” 
[ मी० डछझो० बनवाद स्टो० ४६ ] 

प्रयोगः-येय गोवुद्धि: सा प्रत्यक्समवेतार्थविषया प्रतिपिण्ड 
करृत्ख्तरूपप दाथोका रत्वात्‌ प्रत्यकव्यक्तिविषयवुद्धिवत्‌ । एकत्वम- १० 
प्यस्थ प्रसिद्धमेव; तथाहि-यद्यपि सामान्य प्रत्यक सवात्मना 
परिसमाप्त तथापि तदेकमेवैकॉकारवबुद्धिग्राह्यत्वातू, यथा नशच्यु 
क्तवाक्येषु ब्राह्मणादिनिवत्तनम्‌। न चेये सिथ्या; कौरणदोपबा- 
धकप्रत्यया भावात्‌। उक्त श्व-- 


प्रत्यकसमबैतापि जातिरेकेकब॒द्धितः १५ 
नञ्युक्तेप्विव वाक्येष॒ व्राह्मणादिनिवत्तनम ॥ १ ॥ 
नंकरूपा मतिगत्वबे मिधथ्या वक्त थे शकयते ! 
नाञज कारणदोषोस्ति बाघकप्रत्ययोपि वा ॥ २ ॥” 
[ मी० स्झो० बनवाद स्झो० ४७-४९ ] 


तदष्युक्तिमात्रम्‌; प्रतिपिणई ऋत्क्रूपपदाथाकारन्वेस्थ सटुश-२० 
परिर्णामाविनाभापित्वेन सांध्यविपरीताथ साधनस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
नित्यकरूपप्रत्यक्परिसमामसामान्यसाधने टष्टान्तम्य सांध्यविक- 
लता | तंथाभूृतम्य चाम्य सवात्मना बहुष परिसमाप्तत्वे सवधां 
व्यक्ति मेदानां परस्परमेकरूपतापलिः एकव्यक्तिपरिनिष्ठितखखभाव- 
सामान्यपदार्थरसंसएत्योतू एकव्यक्तिस्वरुपवल्‌ू । सामान्यस्थ २८ 


(+०+मक्‍ पक 


३१ शाबलेयाभावेषि खण्डादिगोवद्धिसद्भाबात तरभावठपि शाव्यादेस्तत्सद्भध।वादि- 
त्यरव:। २ भोवद्धे:। 8३ खेतपीतादिविशेषमन्तरेण यथा घंटे पृथ्िवीत्वसामान्येन 
पार्यिववुद्धि:। ४ ने केवलूमेकगोत्वनिबन्धना। ५ एकामेकां व्याक्ति प्रति। ६ गोमते:॥ 
७ गौगौरिति प्रत्यय:4 ८ भर्षोच््गोतलक्षणसामान्यम्‌ । ५ मोस्वादिसामान्य | 
१० क्य गौर गोरिति। ११ नाये आह्यगो नाय॑ आाक्षण इत्यादि । १२ एकमेब ॥ 
१३ इन्द्रियादि । १४ गॉगोरिति। १८ देतो:। १६ सदृशपरिगाम:-साध्यम्‌ | 
१७ सर्वेगतत्व । १८ भसवेंगतत्वे । १९ व्यक्तीनां नितल्यत्वमेकरूपत्व॑ नर नातति 
यत: । ३० एकस्वानुमाने दूषणमाह । २१ विशेषेषु+ २२ अभिन्नत्वाव्‌, तादा« 
स्थापन्वत्वात्‌ | 


४७५६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


चानेकत्वापक्तिः, युगपदनकेवस्तुपरिसमाप्तात्मरूपत्वास्‌ द्रतरदे- 
शावच्छिन्नानेकभाजनगत बिल्थादिफलवत्‌ | ततोडयुक्तमुक्तम-- 
जात्र बाधकप्रत्ययोस्ति' इतिः प्राफप्रतिपादितप्रकारेणानेकबाघ- 
कप्रत्ययोपनिपातात्‌ । प्रत्येक्समबेतायाश॒ जातेरसिद्धत्वात्‌ 
५ एकवुद्धिग्राद्यत्वात इत्याश्रयासिद्धों हेतुंः। खरूपासिद्धश्व; 
 अवार्धघसाईँश्यवोधाधिगर्म्यन्वेनेकाकारप्रत्ययग्राहत्वस्थासिदेः । 
ब्राह्मणादिनिवृत्तिश्व परमार्थतो नेकेरूपास्तीति सोध्यविकल- 
मुदाहरणम | 

एतेन यदुक्तमुद्योतकरेण-“गवादिष्वन॒वृत्तिप्रत्ययः पिण्डा- 
२० दिव्यतिरिक्तान्षिमित्ताद्धवति विशषकन्वान्नीलादिप्रत्ययवत्‌ । 
तथा गोतो5थान्‍्तरं गोत्व॑ भिन्नप्रत्ययविषयत्वाद्पादिवत्‌ तस्यपति 
च व्यपदेशविषयत्वात्‌ू, यथा चेत्रस्याश्वश्वेत्राह्मपदिष्यमानः 
| न्‍्यायवा० पृ० ३३३ ] इति; तन्निरस्तम; अनुवृत्तिप्रत्ययस्य हि 
सामान्येन पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तमात्रसाधने सिर्द्धेसाध्यता- 
१५ ल॒षझ्ात्‌, सदशपरिणाम निवन्धनतया5स्पाभ्युपगमात्‌ । नित्यें- 
कानुगामिसामान्यनिवन्धनत्वसाधने दृष्टान्तस्थ साध्यबिकलता । 

न होवम्भूतेन कचिदेन्वयः सिद्ध: | 
न चानुगतज्ञानो पलम्मादेव तथाभूतसामान्यसिद्धि: | यतः कि 
यत्रानुगतज्ञान तत्र सामान्यसम्भवः प्रतिपादते, यत्र वा सामान्य - 
२० सम्भवस्तत्ञानुगतक्वानमिति ? तत्राद्यः पश्षोउ्युक्तः; गोत्वादि- 
सामान्येषु सामान्य सॉमान्यम' इत्यनुगताकारप्रत्ययोपलस्से- 
ना5पेरेसामान्यकत्पनाप्रसज्ञात्‌ । न चात्रासों प्रत्ययो गौणः; 
अस्खलड्ठ त्तित्वेन गॉणत्वासिद्धेः | तथा प्रागभावादिष्यप्यमावेषु 


५ सम्पूर्ण | २ भिन्नानश्न। ३ निद्यावा एकरूपाया: प्रश्क परिसमाप्तायाश्व । 
४ कर्य गोरय गोरिति। ५ भाश्रवभूताया जातिरभावात्‌। ६ अयमनेन सद्श्ञ इति। 
७ अनेकरूपसामान्य । ८ करवा। ० एक्राकारप्रत्ययेन प्राय सामान्‍य परमते | 
9० सामान्यस्थ । ११ नाय॑ क्षत्रियों आह्मणी नाय॑ पैश्यों जाद्षण इत्यादिना 
कृत्वाइभावानामनेकल्वातू , अभाव: अभाव इति प्रलयसंयुक्तप्रागभाबादिवत्‌ ॥ 
१२ शकत्वेन साध्येन । १७ मीमांसकं प्रति नित्यसबंगनजातिनिराकरणपरेण अन्येन । 
१४ शबलशावलेयादिविशेषगोपिण्डादि । १५ स्वेगनित्यत्वात | १६ भदकस्वात | 
१७ गोरिद॑ं गोत्वमिति । १८ भेदेनामिधीयमान।। १९ साधारणेन कूस्वा | 
२० जनानाम्‌ । २१ पिण्डादिव्यतिरिक्तानह्नित्येकानुगामिसामान्याक्षिमित्ताद्ववतीति 
साध्यमू। शश्यों यो भेदकप्रत्यः स स॒ निल्येकानुगामिसामान्याद्भधवतीति | 
२३ परेण। २४ गवादिश्यक्तिनिप्ठेपु गोत्वादिसामान्येषु घटस्वमपि सामान्य प्टस्वमप्ि 
सामान्यमित्यनुगताकारप्रत्यय: । २५ गोत्वादिभ्य: | २६ कल्पित | 


सूं० ४५ ] सामान्यस्वरूपविचार; ४७७ 


“अभाषो5भावः इदत्यनुगतप्रत्ययप्रवृत्तिरस्ति, न च परेरभाव- 
सामान्यमभ्युपगतम्‌ । न खलु तत्रानुगाम्येके निमित्तमस्त्यन्यत्र 
सदशपरिणामात्‌ । 


ननु चापरसामान्यस्थ प्रागभावादिष्वभात्रेषि सत्ताझ्य मद्दा- 
सामान्यमस्ति, तद्रलादेवाभावप्रत्ययो5नुगतो भ्रविष्यति ॥५ 
उक्तश्ष-- 
ननु च प्रागभावादां सामान्य वस्तु नेष्यते । 
सत्तव छात्र सामान्यमनत्पक््यादि रूपता” ॥ १॥ 
[ मी० स्छो० अपोहवाद ख्छो० ११ | 


अनुत्पत््यादिविशिष्टत्यर्थ:। तदयुक्तम; अभिभ्रनपदार्थव्यतिरि- १० 
क्तानां मतान्तरीयाथानाम उत्पाद्कंथाथानां वाउभावप्रतीतिविष- 
यतोपलम्मेन सत्त्वप्रसड़ात्‌। तन्नाभावेप्वनुवृत्त प्रतीतेरनुगाम्ये 
कसामानन्‍्यनि वन्धनत्वमस्तीत्यन्यत्राप्यस्यास्तन्निवन्धनत्वाभावः ! 
प्रयोगः-ये क्रमित्वानुगामित्ववस्तत्वोत्पत्तिमच्वसत्त्वादिधमोंपे 
तास्त परकहब्पितनित्येक्सर्वगतसामान्यनिबन्धना न भ्रवन्ति १५९ 
यधथा5भावेप्वभावो प्रभाव इति प्रत्ययाः, सामान्यपु सामान्‍य 
सामान्यमिति प्रत्यया वा, तथा चामी प्रत्यया इति । 


अथ यत्र सामान्य तत्रवानगतशानकल्पना; न; पाचकादिषु 
तदभावेप्यनंगतप्रत्ययप्रवृत्तः । न ग्वल्लु तत्नानुगास्येक सामान्‍्य- 
मस्ति यत्प्रसादात्तस्प्रवृस्तिः सथात्‌ । निमित्तान्तर्मस्तीति २० 
चखेत्तात्क कम, कर्मसामान्य वा स्यथात्‌, व्यक्ति, शक्तिवा? 
तावत्कमं; तस्य प्रतिव्यक्ति विभिन्नत्वात्‌। विभिन्न हाउभिन्नस्य 
कारण न भवति' इति स्वोयमारस्मः | तश्वद्धिन्नमपि तथाभूत- 
कायकारण तदान्यत्र कः प्रद्वपः ? 


किश्व, तत्कर्म नित्यं वा स्थात्‌, अनित्य वा? न तावन्नित्मम; २५ 
तथानुपलब्धे रन भ्युपगैमाद्च । अनिरत्य तु न सबेदा स्थितिमदिति 
बिनप्ट तस्मिन्न तेंथाभूतों व्यपदेशो ज्ञान वा स्थात्‌ू, अपचतः 


है अमावत्वस्थ । २ परेण। 8 एका सर्वगत।। ४ आदिना नित्यसवबंगतत्वादि 
प्रहणम। ५ तताउभावप्रत्ययोपनुगतो भविष्यति । ६ अप्रिप्रेतानि दव्यगुणकर्माणि ॥ 
७ अग्दैतप्रधानादीनामू। ८ लोके विचित्रकथा्यानाम। ९ पुरुषेधु ॥ १० पाचकः 
पाचक श्वयादि। १९१ कर्ष सामान्य नास्तीत्युफ आइ। १२ पचनक्रियाया: पूर्व नाखति। 
३२३ देवदत्तयइदत्त नेअभजेधु पचनक्रियालक्षण करमे भिन्नम्‌ । १४ अनुगताकारस्य । 
१५ अनमतामभ्युपगते प्रतिब्यक्ति भिश्ने सदृशपरिणामे । १६ शब्दबुद्धिकर्मणां श्रिक्षणा« 
बस्थायित्वाभ्युपपमात्‌ । १७ परेण । १८ पाचक इति । १९ पाचक इति । 


४७८ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ४. विषयपरि० 


क्रियाविरहात्‌ । पचन्नेव हि तंथा व्यपदिश्येत नान्यदा । तन्न 
कर्मेतस्य प्रत्ययस्थ निबन्धनम । 

नापि कर्मसामान्यम; तद्धि कर्माथ्रितम्‌ , कर्माश्रयाश्चितं वा ? 
यदि कमाश्ितम्‌; कथमन्यत्र शान जनयेत्‌ ? न डन्यत्र वृत्ति 

५मदनन्‍्यंत्र ज्ञानकारणमतिप्रसद्भात्‌ । 

किश्व, कमंसामान्यात्‌ 'पाकः पाकः इति प्रत्ययः स्थान्न पुनः 
पाचकः पाचकः इति | अथ कमाश्रयाश्रितम ; तन्न; कमोश्नित- 
त्वात्‌। परम्परया कर्माश्रयाश्षितं तत्‌; इत्यसारम; अपचंतः कर्म- 


विवेकात्‌ | विविक्ते च कर्मणि न कर्मत्वे कर्मणि तदाभ्ये बा5ई5- 
१० अ्रितम्‌ , अनाभञ्रितं च कथ तत्तत्र तथाशानहेतुः स्थात्‌ ? 


अथा5पचतो5षतीतानागते कर्मणी तथाव्यपदेशज्ञाननिबन्धने 
न कर्मेत्वम्‌; ननु सती, असती वा ते तन्निबन्धर् स्थाताम्‌। न 
तावत्सती; अतीतस्य प्रच्युतत्वादनागतस्य चालब्घात्मखरूप- 
त्वात्‌ | असती च कर्थ कस्यापि निवन्धनमतिप्रसद्भात्‌? तन्न 
१५ कर्मत्वमपि तत्प्रत्ययस्य निवन्धनम्‌ । 
नापि व्यक्ति; अनिष्टवभिन्नत्वाश्च | 
नापि शक्तिः; सा हि पाचकादन्या, अनन्या वा सात ? अन- 
न्यत्वे तयोरन्यतरदेव स्थात्‌ । अन्यत्वे च अस्या एवं कार्योपयोगि 
त्वेन कत्तरकचुत्वानुपज्ञ: । अथ पारम्पयेणापयोगः-कर्त्ता हि 
२० शक्तावुप्युज्यते दक्तिश्य काय। ननन्‍्वसा शक्तावुपयज्यते स्वरूपेण 
शक्त्यन्तरेण वा ? शक्त्यन्तरेणीपयागेपवस्था । स्वरूपेणोपयोगे 
कायप्यसां तथा किन्नोपयज्यते कि परम्परापरिश्रमेण? न 
चान्यब्निमित्तमस्ति । 


पाचकत्वमस्तीति चेत्‌; तात्क द्र॑व्योत्पन्तिकाले व्यक्तम, 
२०७ भव्यक्त वा? व्यक्ते चेत; तहिं पाकक्रियाया: प्रागेव तथा शझाना- 
भिधाने स्वाताम । अथा5व्यक्तम; तहिं पश्चादपि न ते स्थातां 


है पाचक इति । २ कमवत्पुरुपाअितम | ३ कमाअन दवदत । कमाणे ॥ 
७ देवद। ६ ग्रृदे वृत्तिमान्प्रदंपों गुद्रायां शानकारणं स्थादित्यतिप्रसक्ू:। ७ कर्मत्व॑ 
कम ल्ित कर्म चे देवदत्तानतिमिति । ८ पुरुषस्य । ९ न०। १० सामान्यम्‌। 
११ देवदस । १२ पाचक इंति। १३ पराचकः पाचक इति। १४ अनुगत- 
प्रत्ययस्थ । १५ परेगानम्युपगमात्‌ । १६ अनेकतवात्‌ । १७ पचनलक्षण्ण कार्यम । 
१८ कर्मादिम्योइन्यजिमित्ं भविष्यतीताइ । १५ पाचकः पाचक इति शानव्यपदेश- 
योरनुगतप्रत्ययद्वेतु:। २० देवदत्तलक्षण । २१ पाचक इति। 





| सू० ४।५ ] सामान्यखरूपविचारः 8४७९ 


हर 


विशेषाभावात्‌ । तथाहि-तत्पूरव द्वृब्यलमवायघैर्मः स्थाद्रा, न वा? 
सर्वे सॉत्त्ववत्पूर्ष मेव व्येक्तिः, तर्थाव्यपदेशश्व स्थात्‌ू । अथ न; 
तदा पंश्थादपि द्वव्यसमवार्यघर्मत्वं न स्थादेकरूपत्वात्तस्य | तत्न 


| पश्चाद्यक्तिस्तस्थ । 


अंस्तु वा; तथाप्यसो द्वव्येण, क्रियया, उभामभ्यां वाभिधीयते ? ५ 
न तावद्रव्येण; अस्य प्रागपि विद्यमानत्वात्‌ । नापि क्रियया; तस्या 
अनाधेयातिशये5किश्वित्करत्वात्‌ । नाप्युभाभ्याम; पृथग5- 
सामथ्य सहितयोरप्यसॉम थ्यात्‌ | तन्नानुगतः प्रययो ५नुगास्येक 
सामान्यमाल्म्बते । 


किश्ष, गोत्य वत्तेते' इृत्यभ्युपेत भंवता, तत्र कि गोष्वेव गोत्व॑ १० 
वत्तते, कि वा गोषु गोन्वैमेव, गोषु गोत्वे वत्तते एवेति था? 
प्रथमपक्षे नन्‍्वयिन्वाविशेषाद्यावत्तपु गोत्व व्तेते तावदन्यत्रापि 
किन्न वत्तत ? द्वितीये पश्ष तु सत्त्यट्व्यत्वादीनां व्यवच्छेदाश्यक्ते 
ग्प्यभावप्रस इस्तद्पत्वात्तस्था: | अथ 'गोषु गोत्व वत्तते' एवेति 
पक्ष: तत्र चॉन्‍न्यत्र गोत्वे वत्तत एंव' इति गोव्यक्तिवत्ककादावपषि १५ 
गोंगाः' इति ज्ञान स्यात्तद्तत्तरविशपात्‌ । तन्न व्यक्त्यात्मकात्‌ 
प्रतिव्यक्तिविशभिन्नात्सट्शपरिणामात्‌ अन्यद व्यक्तिभ्यो भिन्नमेके 
सामान्य घटते । 


विभिन्न हि प्रनिव्यक्ति सदशपरिणामलक्षणं सामान्य विसरश- 
परिणाम लक्षणविशपवत्‌ । यथव हि काचिद्यक्तिरपलभ्यमाना २० 
व्यक्षयन्तराडिशिएएा विसद शपरिणामदशनादवतिष्ठले तथा सह- 
शपरिणामदशनान्किश्षित्केनचित्समानमपि 'तनाये समानः सो 5- 
नेन समान: इति प्रतीतेः। न च व्याक्तेस्वरूपादाभन्नत्वात्सामान्य- 
रूपताव्याधातो 5स्य; रूपादेगप्यत एवं रूपादिस्वभावताव्याघात- 


जड बनन्‍त 


» भेदा मावानित्यत्व स्यैकस्प नाव त्वाव । २ देवदत्तलक्षण । ३ पर्मे:>स्वभाव: | 
४ देवदत्तस्थ | ७ पासकृत्वस्थ । ६ पायक: पाचक इति। ७ द्रब्योतत्तिकालेपि | 
८ परचाकात्वस्थ । ० पद्बाद्ववक्तिः ( प्रकटनम्‌ )। १० द्रव्यक्रियाश्याम । ११ देव- 
दत्तादिना । १२ पननलक्षणया । £३ पाचकत्वसामान्ये । १४ न च जनानामिद 
दूषण तेषां शक्तेरभीकारातु , परेषां शक्तेरशीकारों नास्ति यतः । १७ नयायिकेन | 
२६ नान्यत्रेत्यर्थ:। १७ न सक्तद्ब्यत्वादिक॑ गोषु कतेते । इलस्ययावृत्ति: (!) ॥ 
१८ अन्यत्रापि गोत्व॑ बत्तते इल्यर्व:। १९ गोपु गोत्वसम्बन्धाभावाविशेषात्‌ | 
2० समबायादीनां प्रागेव प्रतिक्षिपत्वातव। २१ अनन्वयोंविभिन्नत्वमसम्बद्धत्व॑ वा । 
२२ भश्वादिषु ६ २३ ककादिपु 4 २४ एवकारयोगेनान्ययोगायोगाइत्यन्ताइयोगब्यव- 
ब्छेदादिति सिद्धयू। २५ भनेकम्‌ । २६ व्यक्तयात्मकादिति विशेषणं समवंयति | 


४८० प्रमेयकमलमात्तेण्दे.. [ ४. विषयपरि० 


पसेड्भात्‌ ! प्रत्यक्षबिरोधो5न्यत्रापि समानः-सामान्यविशेषात्म- 
तयार्थस्थाध्यक्षे प्रतिभासनात्‌ | 
ननु प्रथमव्यक्तिदशनवेलायां सामान्यप्रत्ययस्याभावात्सदश- 
परिणामलक्षणस्यापि सामान्यस्यासम्भवः; तदप्यसाम्प्रतम्‌; तदा 
५ सद्रव्यत्वादिप्रत्ययस्योपलम्भात्‌ । प्रथममेकां गां पश्यश्नपि हि 
सदादिना सादश्य तंत्राथान्तरेण व्यपदिशत्येव । अनजुभूत- 
व्यक्त्येन्तरस्येकव्यक्तिदश ने कस्मान्न समानप्रत्ययोत्पकिः तत्न 
सटदापरिणामस्य भावादिति चेत्‌ ? तवापि विशिष्टप्रत्ययोत्पक्ति 
कस्मान्न स्यद्वसादश्यस्यापि भावात्‌ ? परापेक्षध्वात्तस्थाप्रसक्नो5- 
नन्‍्यत्रापि समानः | समानप्रत्ययोपि हि परापेक्षस्तामन्तरेण छचि 
त्कदाचिद्ष्यभाव॑ंत्‌ द्वित्वादिप्रत्ययवदरत्वादिधभरत्ययवद्धा । 


द्विविधो हि वस्तथर्मः-परापेक्ष:, परानपेक्षश्य, स्थॉल्यादि 
वद्णांदिवच्ध । अतो यथान्यापेक्षों विशेषः स्वामर्थक्रियां व्यावृत्ति 
झानलक्षणां कर्वन्नर्थक्रियाकारी, तथा सामान्यमप्यनगतजशान- 
१० लक्षणामर्थक्रियां कुर्व्कथमर्थक्रियाकारि न म्थात्‌ ? तद्वाह्यां 
पुनर्वाहदोहाद्र्थक्रियां यथा न केवर्ल सामान्य कत्तम॒ुत्सहते 
तथा विशेषोषि, उभयागस्मनों वस्तुनो गवादेस्तत्रोपयोगाल्‌ , 
इत्यथैक्रियाकारित्वेनोपि सामान्यविशपक्तारयोग नेदास्सिद्ध वास्त 


वन्चम । 
ततो एपराकृतमे तत्‌-- 
सब भावाः स्वभावेन म्वस्थनावव्य व म्धिने: । 
स्वभावपरभावाभ्यां यस्माह्यावत्तिनागिन: ॥ १ ॥ 
तस्माद्यतो यतो(थानां व्यावत्तिस्तनिवन्धनाः: । 


न्प्० 


व्यक्तिखचरूपत्ादमिन्नत्वाविशेषात्‌ू ॥ २ एकगजि । 8 सच्वादिनाय मदद 
इयादि। ४ पुरुषस्य । ५ विशिष्ट:“विसदृश: । ६ परो-महिप्राटि: । ७ परा- 
पेक्षाम। ८ समानप्रतययस्थ । ५ यथा दिखनेकलवापेश दरत्े चाससस्वापेक्षम्‌ । 
१० खेतपीतादिवत्‌ । १५ संद्श्मपरिणामलक्षणम । १२ अनुगतशानल णानेक्रिया 
यत:। १३ विशेषनिरपेक्षम्‌॥ १४ केवलनया । #७ सागास्यविशेषात्मन: । 
१६ न केवलमबाधितप्रत्ययविषयलरेन । १७ सामान्यविशेषावेब चाकारी तथोर- 
भंदाद्विशेषाभावादित्यव: । १८ सामान्यविशेषाकारों सिद्धो यत;। १९ प्रतिक्षण्ण 
ध्वंसिन: परस्परमसंसुष्टा: परमाणुरूपा गवादिस्वलक्षणा:। २० व्चन्ते इति 
शेष: । २१ स्ेपां भावानां खरूपेण व्यवगिते:। २२ सजातीयबिजानरीयपर«» 
माणुरूपार्थत:। २३ विजातीयादर्थातू। २४ स्वलश्षणानाम । २५ ध्यावृत्ति- 
निबस्पनं येषां ते ३ द 
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जातिभेदाः प्रकव्प्यन्ते तंद्विशेषीबमाहिनः ॥ २॥” 
[ प्रमाणवा० १।४१-४२ ] इति। 
ननु सादअ्ये सामान्य 'स एवचाय गो: इति प्रत्ययः कर्थ शबर्रू 
हृष्ठा धवर्ले पश्यतों घटेतेति चेत्‌ ? 'एकत्वोपचारात' इति ब्रूमः । 
दिविधं छाकत्वम-मुख्यम्‌ , उपचरित च । मुख्यमात्मादिद्र॒व्य ।५ 
साददइये तृपचरितम्‌ । नित्यसचेंगतखभावत्वे सामान्यस्यानेक- 
दोपदुष्टत्वप्रतिपादनात्‌ । 


'तेन समानोयम' इति प्रत्ययश्व कर्थ स्वात्‌ ? तयोरेक्सामान्य- 
योगाञ्चत्‌; न; 'सामान्यवन्तावेता' इति प्रत्ययप्रसज्ञात्‌ । तँयोर- 
मेदोपचारे तु सामान्यम! इति प्रत्ययः स्थात्‌ू, न पुनः तिन 
समानो यम्‌ इति। यप्टिपुरूपयो र मेदो पचा राद्यप्टरिसह च रितः पुरुषों _ 
'यश्टि/ इति यथा । 

ननु व्यिक्तिबत्समानपरिणमेप्यपि समानप्रत्ययस्थापर समान- 
परिणामहे तुकत्वप्रसज्ञादनवस्था स्थात्‌ । तमस्तरेणाप्यत्र समान- 
प्रत्ययोत्पत्तों पर्या॑ खण्डादिव्यक्ना समानपरिणामकल्पनया' 
इत्यन्यत्रापि समानम विसदरापरिणामेप्चपि हि विसदशप्रत्ययों . 
यादि तदन्तरहेतुकोी प्रनवस्था । स्वनावतश्वत्‌; सर्वेत्र विसदशा- 
परिणासकल्पनानर्थक्यम । 


|्क्ड 
६ 
ब्फी 


नच सद्शपरिणामानामर्थवस्खात्मन्यपि समानप्रत्ययहेतुत्वे 
अवधानामपि तत्प्रसह्ृ:; प्रतिनियतशक्तित्वाद्धावानाम्‌, अन्यथा: 
घटादेः प्रदीपात्सयरूपप्रकाशोपल्म्भात्प्रदीपेषि तत्प्रकाशः प्रदीपा- 
न्तरादिव स्थात । स्वकारणकल्यापादुत्पन्ना: सर्व६था विसदशतप्रत्य- 
यविषया: खमावत एल्ेन्यम्येंपगर्से समानप्रत्ययविप्यास्त तथा 
+ नाभ्युपगस्यन्ते अल प्रतीत्यपछापेन : 

2 सामास्थनंदा:4 £ वासबाति:क+ ६ ते सप्डादिककादयश्व गिशेषाश् तान- 
दस्त इबशीला: । 5 विशेष एबं सा-+ ने सामान्यमिति भाव; । ५ उने- 
नाआकरयमाते साइट सामान्य सात । ६ से एवायमात्मादि: पंद्ाओ इते। 
७ जाखादिमसेन । ८ भवर्ता सामासकानान्‌ । ९५ सण्डमुण्डया: शबल्पवलयोवा । 
2० सामान्यवद्वती: । १३ परणाह्वावियमाणे । ३१२ ईद (व्यक्ति: ) सामान्य- 
निति । १३ कुन्ता: प्रविशन्त अश्वा आगच्छन्रीत्यादिग्व। १४ ब्यक्तियथा 
सादुश्यपरिणामातन मुण्डेन सदृश: खण्ड शत्यांदि । १५ समान इशति परिणामेबु । 
!६ विसदृश+रिणामपद्षेपि । १७ अपरविसदृद् । १८ तदींति शेष: । १९ विशेष- 
रूवागाम। २० खात्मान समानप्रत्ययहेतुत्वप्रसक्:। २१ पक्‍्रति।नेयतशक्तित्वाभावात्‌ । 
२२ सोगतेन | 

आ० कूृ० भां० ४१ 


४८२ प्रमोेयकमलूमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


एतेन नित्य निखिलयत्राह्मणव्यक्तिव्यापकं ब्राह्मण्यमपि प्रत्या- 
ख्यातम्‌ | न हि तत्तथाभूत॑ प्रत्यक्षादिप्रमाणतः प्रतीयते । नजु च॑ 
ब्राह्मणोय ब्राह्मणोयम' इति प्रत्यक्षत एवास्य प्रतिपत्तिः | न चेद॑ 
विपययशानम्‌; बाघकाभावात्‌ | नापि संशयशानम; उभयांशा- 
७ नवलम्बित्वात्‌ । पित्रादिब्राह्मण्यज्ञानपूर्वकोपदेशंसद्याया चास्य 
व्यक्तिव्यंज्िका, तत्रापि तत्सहायेति | न चात्राउनवस्था; बीजाडू- 
रादिवदनादित्वात्तत्तदूपोपदेशपरम्परायाः । 
तथानुमानतोपि; तथाहि-तब्राह्मणपदं व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनि मित्ता- 
भिधेयसम्बद्ध पदत्वात्पटादिपद्वत्‌ । न चायमसिद्धों हेतु); 
१७ धर्मेणि विद्यमानेत्वात्‌। नापि विरुद्ध: विपक्षे एवाभावात्‌। नाप्य- 
नेकान्तिकः: पक्षविपक्षयोर्व्रत्त: | नापि दृष्टान्तस्थ साध्यवेर्क- 
चर. शीत रि आप मित्ता छः फि न 
ल्यम: पटादों व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताभिधेयसस्बद्धत्वाभावे 
व्यक्तीनामानन्त्यनाइनन्तेनापि कालेन सम्बन्धग्रहणाघटनात ! 
तथा, वर्णविशेषाध्ययनाचारयज्ञो पत्रीतादिव्यतिरिक्तनिमित्त नि- 
१७ बन्चने ब्राह्मण: इति जानम्‌, तकन्निमिनचुद्धिविलक्षणत्वात्‌ , 
गवाश्वादिज्ञानबत्‌' इत्यतोपि तत्सिद्धिः । तथा त्राह्मणेन 
यह्व्यं ब्राह्मणो भोजयितव्य:' इत्याद्यागमाचति | 
अत्रोच्यते | यत्तावदुक्तम-प्रत्यक्षत एवाम्य प्रतिपक्तिः: नत्न 
कि निर्विकल्पकात्‌ , विकल्पकाह्ठाा ततस्तत्पतिपत्तिः म्थात्‌? न 
ु० तावन्निविकल्पकात; नत्र जात्यादिपगमशाभावात्‌ , भाव्रे या 
सविकव्पकानुप क्वः । अन्य था-- 
“अस्ति छालोचेनाज्ान प्रथम निर्विकत्पकम । 
वालमूकादिविजञनसदरं शुद्धवस्तुजम्‌ ॥ १ ॥ 
ततः परं पुनर्वस्तुधमंजात्यादिभियंया । 
२०... वुद्यावसीयते सापि प्रत्यक्षस्वेन सम्मता ॥ २॥ 
[ मी० स्छो० प्रत्यक्षस्‌० ११२,२१०० | इति वचों विरूद्ध्धत ! 


२ विरफारिताश स्य पुरपस्य पूर। न्यवन्यिस पु जिया परम चुं पु | 0 जय 
अनुगतकाकारप्रलयतय। । ३ पिन्ाउिमादइण्य शा नादब्य पुत्र ग्स मादाण्यनित्युपदे 4 । 
४ बे.ठकलापादि; । ५ आद्यगीय आद्याणायार्मात सामास्यस्य व नव त बराह्मण इसे 
सामान्यपदस्‌ । ६ आद्वग्य तदवालिवेष तेन सम्बद्धनू । ७ पहस्वस्थ | ८ नावि 
दृष्टान्‍्तस्थ साधनवंकर्य पदटादिपदे पदलवस्थ परद्यमानत्वा। । ९- प४६ 4 
४० वितीयमनुमानम्‌। ६१ भारत्वादि । ६३ आद्वाण इति शानम्य । १ ३ अपुरुष- 
कृताव । १४ जाल्यादिपरामशकत्वेपि तित्रिकल्पकतत । १७ इन्द्रिय। १६ अ्रि- 
विस्फालनानन्तरम्‌ ॥ १७ तजशान वर्फु न शक्‍्यते यत; ै विश्वेषणविश्येष्यरदित ९१६ 
भंदरहितसन्मात्रलक्षणवस्तुतो जातम्‌ । १८ भदसहदित समखितमिति याबन । ह 


सू० ४।५ ] ब्राक्षणत्वजातिनिरास:ः ४८३ 


नापि सविकल्पकात्‌ , कंठकलापादिव्येक्तीनां मनुष्यत्वविशिए्ट 
तयेव ब्राह्मण्यविशिष्ठतयापि प्रतिपत््यसम्भवात्‌ । पित्रादि 
ब्राह्मण्यशानपूर्वको पदेश सहाया व्यक्तिव्य जिकास्य; इत्यप्यसारम; 
यतः पित्रादिब्राह्मण्यज्ञानं प्रमाणम, अप्रमाणं वा? अप्रमाणं 
चेत्‌; कथमतोर्थसिद्धिरतिप्रसज्ञात्‌ ? प्रमाणं चेत्‌; कि प्रत्य-५ 
क्षम, अनमान वा? प्रत्यक्ष चेत्‌; न; अस्य तड्भाहकत्वेन प्रागेव 
प्रतिषेघात्‌ । 

किश्व, ब्राह्मण्यजातेः प्रत्यक्षतासिद्ों यथोक्तोपदेशस्य प्रत्यक्ष- 
हेतुतासिद्धि', तत्सिद्धों च तत्पत्यक्षतासिद्धि!ः इत्यन्योन्या- 
थ्रयः | यथा च ब्राह्मण्यजातेः प्रत्यक्षत्वमुपदेशेन व्यवस्थाप्यते १७ 
तथा ब्रह्मायद्वतप्रत्यक्षत्वमपि, तत्कथमप्रतिपक्षा पक्षसिद्धिभवतः 
स्थात ? अथाह्वतादुपदेशस्थाध्यक्षबाधतत्वान्न प्रत्यक्षाडत्वम्‌ 
तदन्यत्रापि समानम्‌ | ब्राह्मण्यविविक्तपिण्डग्राहिणाध्यक्षणंव हि 
तद॒पदेशों बाध्यते । अधा5रदया ब्राह्मण्यज्ातिस्तनायमदोषः: 
कथ ताह सा प्रत्यक्षा इत्युक्त शाभत * १५ 

किश्ष, आपाधिकोय ब्राह्मणशन्दः, तम्य थे निमित्त वाच्यम | 
तथ्च कि पित्रोरविश्टतत्वम , घह्मप्रभवत्व बा? न तावदबिश्ठतत्वम ; 
अनाद। काले तम्याध्यक्षेण ग्रहीतमशक्यत्वानत , प्रायेण प्रमदानां 
कामात्रतयेह जन्मन्यपि व्यमिवारोपलम्भाआथ कुतो योनिनिव- 
थनो ब्राह्मण्यनिश्चयः ? न च विश्वुतेतरपित्र :पत्त्येपु चलक्षण्यं २० 
लक्ष्यते । न खत्द बड़बायां गदभाश्वप्रमवापत्यप्चिव ब्राह्मण्यां 
व्राह्षणशु दप्रभवापत्यप्यपि बलक्षण्य लक्ष्यते । 


क्रियाविलोपात श॒द्वान्नादेश जातिलोपः स्वैयमेवाभ्युपगतः-- 


शुद्राज्नान्क़ुद्रस म्पफाचछ देण सह भाषणात । 
इह जन्म नि शुूद्रत्व सुतः ध्वा चानिजञायले | ' 
॥ | इत्यभिधानात्‌ । 


2 कूठ: स्वर ऋचा भद:। २ आाह्मगस्यक्तीनानू । ३ वर्षम्वंदृष्ठास्तोयम्‌ । यत्र 
दृष्टान्तदाष्टीन्तजो रुभयोरस्तित्य तत्रानवयदृष्टान्त: । यत्रकस्यास्टितलमेकस्य नास्तित्व 
तत्र व्यतिरेकदृष्टान्त:। ४ संशयादपि स्वामिमतार्यसिद्धिप्रसहात्‌ । ५ #ह्मण्य- 
जाति । ६ अनन्तरभेव । ७ व्यवखाप्यतां शास्त्रोपदेशेन । ८ परपक्षस्थानिरा- 
करणात्‌ । ९५ अ#जकारणमू। १० विशेष्यवाच्यस्य विशेषय ( तस्य वाचकत्वात्‌ ) 
बच: (तद्दानवं)) श्वमिपानाव । ११ प्रवृत्तरेति शेष:। १२ अश्लान्त्वम्‌ । 
१३ पिश्रो:। १४ आए्ण्यस्य। १७ जाते; आए्मण्यस्य । १६ ततो निल्यत्वब्याघात: । 
१७ मीमांसकेन । 


४८४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ 9७, विषयपरि० 


कर्थ चेच वादिनो ब्रह्मव्यासविश्वामित्रप्रभतीनां आश्मण्यसिद्धि 
स्तेषां तंजन्यत्वासंभवात्‌ । तन्न पित्रोरविष्ठ॒तत्य॑ तंन्रिमिस्तम । 


नापि ब्रह्मप्रभवत्वम; सवंषां तत्प्रभवत्वेन ब्राह्मणशब्दाशि- 
घेयतानुषज्ञत्‌ । तन्मुखाज्ातो ब्राह्मणो नान्यः इृत्यपि भेदो 
५ ब्रह्मप्रभवत्वे प्रजानां दुलभः | न खत्वेकवृश्षप्रभर्व फल मूले मध्ये 
दाखायां च भिद्यते। ननु नागवल्लीपत्राणां मूलमध्यादिदेशोत्पत्तः 
कण्ठभ्रामयादिभेदो दृष्ट एवमत्रापि प्रजासेदः स्थात्‌; इत्यप्यसत 
यतस्तत्पत्राणां जधन्योत्क्ृष्टप्रदेशोत्पादात्तत्पत्राणां तद्धेदी यक्तो 
ब्रह्मणस्तु तदेशाभावान्न तझ्भदः | तदेशभावे चास्य जघन्योत्कए्ट- 
१० तादिप्रसह्रः स्थात्‌ । 
किश्ञ, ब्रह्मणो ब्राह्मण्यमस्ति वा, न वा? नास्ति चेत्‌; कथमतो 
ब्राह्मणोत्पत्ति: ? न हममनुष्यादिभ्यो मनृष्याशुत्पत्तिघेटते । अम्ति 
चेत्क सर्वत्र, मुखप्रदेश एवं था? सर्चत्र इति चेत: स एच 
प्रजानां भेदाभावो नु पज्यते | मुखप्रदेश एथ चेत्‌: अन्यत्र प्रदेश 
१७ तस्य शद्॒त्वानपढ़ः, तथाचर न पादादयोस्प व॑न्या वृषछादि 
वत्‌ , मुखमेव हि विध्रोत्पन्तिस्थान वन स्थात्‌ । 


किश्व, ब्राह्मण एवं तन्मुखाज्ञायने, तन्मुखादेवासों जायेत ? 
विकल्पद्दयेप्यन्योन्याश्रयः-सिद्ध हि ब्राह्मणत्त्रे तम्पंव तन्मुखादेव 
जन्मसिद्धिः, तत्सिद्धश्व॒ ब्राह्मणत्वसिद्धिरिति । अथ जात्या 
२० ब्राह्मण्यस्थ सिद्धिस्तन्मुखादेव तजन्मनश्लायमदोपः; न; अम्या 
प्रत्यक्षतोपप्रतीती: । न खत्दु खण्डमुण्डादिपु साइशयलब्षण- 
गोत्ववद्देवदत्तादों ब्राह्मण्यजातिः प्रत्यक्षतः प्रतीयने, अन्यथा 
'किमय॑ ब्राह्मणो5न्यो वा! इति संशयों न म्थात्‌ | तथा 
तान्नरासाय गात्रायुपदशा व्यथः । न है. गार्य मनष्यों वा' 
२५ दति निश्चयों गोत्राद्युपदेशमपेक्षते । 


ननु यथा खुबणादिक परोपदेशसहायात्पत्यक्षास्पतीयने तथा 
सापि; इत्यप्ययुक्तम : यतो न पीततामात्र खुबर्णमतिप्रसेड्रान , 
किन्तु तद्वधिशेषः, सच नाध्यक्षो दाहच्छेदादिवेयर्यप्रसड्ञान्‌। 
तस्थापि सहाय॑त्वे तज्ञातों किश्वित्तथावि्ध सहाये वाच्यम्‌ - तश्ा 


१ पिन्रोरबिष्वुतल्॑ जाद्वाणशब्दप्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तनियेतव बादित: |. ३ अधिपत- 
पितृ। ३ बाद्वाणशब्दप्रवृत्तिनिमित्तमू । ४ मुझे उत्पन्नानि पत्राणि कण्ठस्य श्रम 
कुर्वन्ति, मध्ये उत्पन्नानि कण्ठस्य सुख्रत कुर्वन्तीति मेद: । ०७ तत्र आाद्याण्या- 
भावात। ६ सिद्धिरिति सम्बन्ध: । ७ रीतिकादे: सुवर्णलवप्रसड्रात। ८ मुबणी दिन 
बाने । ९ जआाह्रण्य । 


सू० ४५ ] ब्राह्मणत्वजातिनिरास: ४८५ 


कारबिशेषो वा स्यात्‌ , अध्ययनादिक वा / न तावदाकारबिशेषः; 
तस्याग्राह्मणेपि सम्भवात्‌। अत एवाध्ययन क्रियाविशेषों वा 
तत्सहायतां न प्रतिपद्यते। दृश्यते हि शूद्रोपि खजातिविलोपा- 
ट्ेशान्तरे ब्राह्मणो भूत्वा वेदाध्ययन तत्प्रणीतां च क्रियां कुवोणः | 
ततो ब्राह्मण्यजातेः प्रत्यक्षतो5प्रतिभासनात्कथ व्रतबन्धवेदाध्य- ५ 
यनादि विशिष्व्यक्तावेव सिद्ध्यत्‌ ? 


यदप्युक्तम- ब्राह्षणपपदम इदत्यायनुमानम; तत्र व्यक्तिव्यति- 
रिक्तेकनिर्मित्ताभिधेयसम्बद्धत्य॑ तत्पदस्थाध्यक्षयाधितम्‌, कठ- 
कलापाठिव्यक्तीनां व्राह्मण्यविविक्तानां प्रत्यक्षतों निश्चयात्‌ , 
अधार्वेणन्वविविक्तशब्दबत्‌ । अप्रसिदविशेषणश्व पक्ष: न खल्ड १० 
व्यकन्तिब्यतिरिक्तकनिमिन्ताभिधेयाभिसम्बद्धत्व मीमांसकस्या- 
स्माकं वा क्चित्यसिद्धम्‌, व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्थ 
सामानन्‍्यस्याभ्युपगमात्‌ । 


देतुश्ानकान्तिकः: सत्ताकाशकालपदे अद्वतादिपदे वा व्यक्ति- 
बव्यतिरिककनिमित्तासिधेयसम्बद्ध त्वाभावेषि पंदत्वस्थ भावात्‌ ।१५ 
नेशपि तत्सम्बद्धत्वकत्पनायाम्‌ सामान्यवच्चरेनंद्धिंताश्वविषाणो- 
देवस्तुभूतत्वानुपद्ात कुतो 5प्रतिपक्षा पक्षसिद्धिः स्थात्‌ ? सत्ता- 
याश्व सामान्यवस्वप्रसजझ्ः, गगनादीनां चेक व्यक्तिकत्वात्क्थ 
सामान्यसम्भव :? हेंप्लान्तश्थ साध्यविकल पटादिपदे व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तकनिमित्तत्वासिद्धः । २० 


एलन वर्णविशपषेद्यादनुमान प्रत्युक्तम्‌ । नंगरादों च व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तकनिमित्त निर्वन्धनाभावेषि तथाभूतश्ञानस्थोपलम्भाद- 
नेकान्तः । न खलु नगरादिब्वाने व्यंतिरिक्तमनुवृत्तप्रत्ययनिव- 
न्थन किश्विदस्ति, काष्टादीनामेच प्रत्यासत्तिविशिष्टत्वेन प्रासा- 


४ आद्ाण । २ आद्वाण्य । ३ सास्यपर्न;। ४ अश्ावणत्व विविक्तशब्द स्थाध्य- 
दाता निश्चयाष्रवा5आबर: शब्द इंत पश्र: प्रत्यकबायितसतपत्यर्य: । ५ दृध्टन्ते। 
५ ननशानजनकतोों सिन्न॑स्यक्तिन्य:, शयक्षएमशक्यत्वादनिर्न सामान्यमिति ॥ 
७ भीमांस+ेजनश्थ । ८ पदस्वादिति । ९ आदिना अश्वविषाणादिपदे । १० साध्या- 
भाव । ११ हेती: । १२ इदभेव विदृगोति। १३ घटादिवव्‌। ६४ अर्थ 
१५ परमते । १६ एपां भदा उपचरिता इत्यर्थ:। ६७ नकब्यस्तक सामान्यमिति 
बबनाव। १८ गगनत्वादि । ६५९ शत साध्यामावो दर्शितः।। २० पटादिपदव- 
दिते। २६ नित्यतवंगतादिखूपसामान्य। २२ पदत्वानुमाननिराकरणेन। २३ पदे । 
२४ साध्याभावे । २५ वर्णविशेषादिनिमित्तबुद्धि३लक्षण्यस्थोपछम्भात्‌ । २६ नगर- 
मिति श्ानोपरम्मातू । २७ व्यक्त: सकाश्षात्‌ । 


४८६ प्रमेयकमलमात्तेण्े. [ ४. विषयपरि० 


दादिव्यवहारनिवन्धनानां नगरादिव्यवद्दारनिवन्धनत्वोपपत्तेः, 
अन्यथा 'पण्णगरी' इत्यादिप्वपि वंस्त्वन्तरकल्पनानुषड़ः । 


ब्राह्मणेन यष्टवव्यम' इत्याद्यागमोपि नात्र प्रमाणम; प्रत्यक्ष 
बाधिताथाभिधायित्वात्‌ ठृणाप्र हस्तियूथशतमास्ते इत्यागमव्त्‌ । 


५. ननु ब्राह्मण्यादिजातिविलोपे कथ वैणोभ्रम व्यवस्था तन्निबन्धनो 
वा तपोदानादिव्यवहारो जेनानां घटेत? इत्यप्यसमीचीनम ; 
क्रियाविशपयज्ञोपबीतादिचिन्होपल क्षिते व्यक्तिविशपे तद््यव स्था- 
यास्तक्ष्यवहारस्य चोपपत्त: | कथमन्यथा परशरामेण निः:क्षत्री 
कृत्य ब्राह्मणदत्तायां प्रथिव्यां क्षत्रयसम्भवः ? यथा चानेन निःप्ष- 


२० त्रीकृतासीं तथा केनचि जन्नित्राह्मणीकृतापि सम्भाव्येत । ततः क्रिया- 
शंषादिनिरबन्धन एवाय ब्राह्मणादिव्यवहारः । 


एतेनाविगानतस्त्रवर्णिकोपदेशोत्र वस्तुनि प्रमाणमिति प्रस्यु- 
क्तम; तस्याप्यव्यभिचारित्वाभावात्‌ । दृ्यन्ते हि बहवस्त्रवार्ण- 
केरविगानेन ब्राह्मणत्वेन व्यव्हियमाणा विपयथभाजः । तत्न 
१५ परपरिकल्पितायां जाता प्रमाणमस्ति यतो5स्थाः सद्भावः स्थात्‌ । 


सर्वे वा वेश्यापाटकादिप्रविष्रानां ब्राह्मणीनां ब्राह्मण्याभावो 

निनन्‍दा च न सथात्‌ जातियतः परवित्रताहेतुः, साच भवन्मते 

तदवस्थव, अन्य था गात्वादपि ब्राह्मण्य निकरृष्ट स्थात्‌ । गवादीनां 

हि चाण्डालादिगृद्दे चिगोपितानामपीएं शिप्टेरादानम, न तु 

२० ब्राह्मण्यादी नाम । अथ कियाश्षशात्तत्र ब्राह्मण्यादीनां निन्‍्धता 
न; तज्ञात्युपलम्भे तद्चिशिप्रवस्तुव्यवसाये था पूर्ववत्क्रियाश्रेश 

स्याप्य5सम्भवांत | बराह्यणत्वजातिविशिष्व्यक्तिव्यवसायो ह्प्रव 

त्ताया अपि क्रियायाः प्रवृत्तनिमित्तम, स थे तदवस्थ एंव 


£ नगरपद्ुब्यतिरिक पण्णगरीश्चब्दबाच्यवस्वन्तरमू । २ आहइ्ण्ये । ३ जआाद्ाण्य ॥ 
4 मेंद्ाचारो यूदात्यादि: । ५ बगाश्रमाणां तदबीनलात न तु शुद्रजायबीनत्वम्‌ । 
६ आक्षगादी । ७ अतो झायते क्रिय[विशेषादियं, चिए्व॑ दृ।ृनेव पुरुषपु क्षज्रिवव्यवद्दार 
कृत: । ८ रावणेन । ५९% पुनबदागत व्यवहार: कियादिविशेष जिद ददव ऊतोस्तीति 
शायते । १० क्षत्रिय्राह्मगयोनिराकरण पुनर्न्यवस्थापने चर क्रियादिविशेष एवं निब- 
न्धनमित्यर्थ: । 2१£ आगमनिराकर णपरण । १३ अधिवादता । १३ यज्न आद्वाण्य- 
जातिस्तत्र तवर्णिकीपदेश इति।  £८ आद्वाण्ये । १५७ जेवर्णिकशारस्रोपदेशेः । 
१६ शूद्रा: । १७ गृहप्रासाइशालादिग्वानतेद पाटकदाब्द: । ४८ इय॑ बाह्मणीति । 
१९ वेश्यागृद्दादिप्रवेशात्यूबंबतू ॥ २० वेश्यादियृद्दे । २१ नमस्कारादे; 
२२ वेश्यादिगृहादा । 


सू० ४।५ ] ब्रान्‍्मणत्वजातिनिरास: ४८७ 


भवदभ्युपगमेन । फ्रियाअंशे तज्ञातिनिवृत्तो च अ्रल्येप्यस्था 
निवृत्तिः स्यात्तक्लंशाविशेषात्‌ । 


किश्व, क्रियानिवृत्तों तज्ञातेनिवत्तिः स्थाद्‌ यदि किया तस्याः 
कारण व्यापिका वा स्थात्‌, नान्यथातिप्रंसज्ञात्‌ । न चास्याः 
कारण व्यापक वा किश्विदिष्टम। न च क्रियाभ्रंशे जातेविंकारोस्ति;५ 
“पभिन्नेष्यभिन्ना नित्या निरवयवा च जातिः।” [ ] इत्यमि- 
धानात्‌। न चाविकृताया निवृत्तिः सम्मवत्यतिप्रसब्नात्‌ | 


किश्लेदं ब्राह्मणत्व॑ जीवस्थ, शरीरस्य, उभयस्थ वा स्वात्‌, 
संस्कारस्ण वा, वेदाध्ययनस्4थ वा गत्यन्तरासम्भवात्‌ £ न ताव- 
जीवस्य; क्षत्रियविद्शुद्राटीनामपि ब्राह्मण्यस्थ प्रसझ्ात्‌ , तेपामपि २० 
जीवस्य विद्यमानस्वात्‌ । 

नापि दारी रम्य: अस्य पश्चभूतात्मकस्यापि घटादिवद ब्राह्मण्या- 
सम्भवात्‌ | न खल्ठु भृतानां व्यस्तानां समस्तानां वा तत्सम्मचत्ति। 
व्यस्तानां तत्सम्भवे क्षितिजलपवनहुताशनाकाशानामपि प्रत्येक 
ब्राह्मण्यप्रसडू। । समसस्‍्तानां च तेपां तत्सम्भवे घटादीनामपि १० 

तत्सम्भवः स्थात्‌ , तत्र तेषां सामस्त्यसम्भवात्‌ । नाप्युभयस्थ: 

उभयदोपानुप ज्ञात । 

नापि संस्कारम्य: अम्य शूद्रवालके कत्तु शाक्तितस्तत्रापि तस्प्र- 
सहड्ान्‌ । 

किश्व, संस्कारात्पाग्त्राह्मणबालस्य तद्स्ति वा, न वा ? यद्यस्ति; २० 
संस्कारकरणं बूथा । अथ नास्ति; तथापि तद्था। अब्नाह्मणस्था- 
प्यतो ब्राह्मण्यसम्भवे शुद्वालकम्पापि तत्सम्भवः केन वायेत 


नापि वेदाध्ययनम्प: शुद्रेपि तत्सम्भवात्‌। शुद्रोपि हि कश्वि 
देशान्तरं गत्वा बेदं पटति पाठयति वा। न तावतास्य ब्राह्मणत्वं 
भवद्धिरभ्युपगम्यत इति | ततः सदशक्रियापरिणामादिनिवन्ध- २५ 
नेंबेयं ब्राह्मणक्षत्रियादिव्यवस्था इति सिद्ध स्ेत्र सहशपरिणाम- 
लक्षण समानप्रत्ययहे तुस्तियक्सामान्य समिति । 


कि पुनरूध्येतासामान्य मित्याह-- 


/ नित्यत्वादिरूपाया जाते; ततों नालि क्रियाअंश इतने; । २ कदाचि- 
ज्षमस्फारटीनेपि। ३ अग्निनिदृत्तो थूमनिवृत्तिरतोउम्मि; कारण पूमस्य तदत्‌ । 
४ वृक्षनिवृतों शिशापात्वनिवृत्तिरतो बृक्षः शिशपाया व्यापकस्तदइत्‌। ५ घटनिकृत्ते 
पटनियृ ते: स्वात। ६ शिया-सन्ध्यावन्द नादि।॥ ७ नाशरूप: | ८ मात्माका- 
शादेरपि निशृत्ति: स्थादिति । ९ वेदाध्ययनमातरिण । 


४८८ प्रमेयकमलछमात्तेण्डे. [ ४. विषयपरि० 


पंरापरविवत्तेव्यापिद्रव्यमूडुं ता म्दिव 
स्थासादिषु ॥ ६ ॥ 


सामान्यमित्यप्रिसम्बन्धः । तदेवोदाहरणद्वारेण स्पष्टयति- 
सदिव स्थासादिर्षु । 


५. नंनु पूर्वोत्तरविवत्तव्यतिरेकेणापरस्य तद्यापिनो द्रव्यस्थाप्रती 
तितो5सत्त्वात्कर्थ तल्लक्षणमई तासामान्य संत्‌; इत्यप्यसमी ची 
नम्‌; प्रत्यक्षत एवाथानामन्वेयिरूपप्रतीतेः प्रतिक्षणविशरार्तया 
स्प्नपि तत्र तेषां प्रतीत्यभावात्‌ | यथव पू्वात्तरविवत्तयोव्या 
वृत्तप्रत्ययादन्योन्यमभाव: प्रतीतस्तथा मदादयनुवृत्तप्रत्ययान्स्थि- 

१० तिरपि । 


ननु कालत्रयानुयायित्वमेकस्य स्थितिः, तस्याश्वाइक्रमेण प्रतीता 
युगपन्‍मरणावधि ग्रहणम्‌, ऋमेण प्रतीता न क्षणिका वुद्धिस्त था 
तां प्रत्यतु समथा। क्षणिकत्वात : इत्यप्ययु क _्णिकन्वेषि 
प्रतिपत्तंरक्षणिकत्वांत्‌ । प्रत्यक्षादिसहायों द्यात्मवात्पादव्ययकश्रा- 
१५ व्यात्मकत्व॑ मंवानां प्रतिपद्यते। यथव हि घटकपालबा बिनाशों 
त्पादा प्रत्यक्षसहायोसा प्रतिपद्यते तथा मस्दादिरूपतया स्थिति- 


मपि । न खल घटादिखुग्वॉटीनां भेद एचावभासते न त्वेकत्व- 

मित्यभिधातु युक्तम्‌ ; क्षणक्षयानुमानापन्यासम्पानर्थक्यप्रसद्ात्‌ | 

स ह्यकत्वप्रताति निरासाथा न क्षणक्षयप्रतिपत्य थे; , तम्य प्रत्यक्ष- 
२० णंव प्रतीत्यभ्यपंगमात्‌ । 


£ पूवपरकाल३ा लि जिकाछनुवादीलब:। -* प्रन्‍/वरूआविशेतन्वापित्वादशर कि 
निषत्वमूडु तासामान्य॑ सिद्धमू ॥ ३ विवर्सपु । ४ तदेव जनंरुपादानकारणं प्रोर्क 
नयायिकादिभिश्च समव्राविकारगमु कमत्यव: । ५ सोगतः । ६ वियमानस । 
७ सवधवत्तानुवामान्यन्ययी । ८ न केवर्ड जयम्ररवस्थावासू । ५ पू्॑जव सांदुत्तर- 
ववत्ता च्यावृत्त. । ६० मद:। २१: बं।द्धतत । ६२ इद भृद्वूप भिद्र मद्भूप मिति | 
१३ द्व्यहूपपद। वस्य । ८ सलाम । ६७५ यथा भवत तब । 2६ क्षान स्वादात्म- 
द्रव्याद: । १७ आत्मन:। १८ अश्षणिक जात्मा स चेत्सरैब कर ने जानावीत्युक्ते 
आइ। १९ आदिपदेन प्रद्मनिद्यनांद । २० मदादिपदार्पा नाम । २१ बाक्षपदार्थ । 
२२ अन्यन्दरायपदार्थ । २३ आईदिना आात्मादीनामू। २४ पदात्कपाऊक भिन्न 
कपाल[इटो निन्न इति भदद; परसपरं तथा मुखदुःखादेरात्मा मिन्न्तस्मात्मुखादि 
भिन्नमिति भद: पररपरम्‌॥ २५ अभिवीयते सौगतेन । २६ सर्वथा नास्तिरूपस्थ 
निषेधो ने घटते मंगनकुमुमबत्‌ । २७ सौगतेन । 


| सू० 2६ ] क्षणभज्गञवादः ४८९ 


ने चानन्तरातीतानागतक्षणयोः प्रत्यक्षस्थ प्रवृत्ता स्मरण- 
प्रत्यभिज्ञानुमानानां वेफल्यम्‌; तत्र तेषां साफल्यानभ्युपगमात्‌ , 


अतिव्यवहिते तद्‌ढ़ीकरणात्‌। न चाक्षणिकमस्यात्मनो5र्थ ग्राहक 
स्वगतवालबृद्धाद्यवस्थानामतीतानाग तजन्मपरम्परायाः सकल- 
भावपयोयाणां चेकदेबोपलंम्मप्रसज़ःः शानसहायस्थेवार्थग्राह- ५ 
कत्वाभ्युपगमात्‌ , तैस्थ चर प्रतिरबनन्‍धकक्षयोपशमा5नतिक्रमेण 
प्रादुभावान्नोक्तरोपानुप ज्ञः । 


न च द्रव्यग्रहणेपतीताधवस्थानां ततो5भिन्नत्वाह्हणप्रसड् 
अभिन्नत्वस्त गअ्रहर्ण प्रत्यनड्रत्वातू, अन्यथा ज्ञानादिश्षणानुभवे 
सच्चतनादिवन क्षणशक्षयस्वगप्रापणशक्त्यायनुभवनुपद्डः । तस्मा- १० 
दजेवास्य ज्ञानपयोयप्रतिबन्धापाय स्तत्रंव ग्राहकत्वनियमो नानन्‍्य- 
ब्रत्यनवद्यम- आग्मा प्रत्यक्षसहायो 5नन्‍्तराती तानागतपयाययोरे 
कत्व॑ प्रतिपय्यते' इति, स्मरणप्रत्यभिशानसहायश्वातिव्यवहित- 
पर्यायेष्वपि | तंयोश्व प्रामाण्य प्रांगेव प्रसाधितम । 


ननु स्मरणप्रत्यभिज्ञानयो: परवॉपलब्मार्थविषयत्वे लदृर्शनकाल १५७ 
एबोत्पक्तिप्रसड़घ, तहशनवक्तद्धिययत्वेनानयोरप्यविकलकारण- 
न्वातू, न चंवम्‌ , तस्मान्न ते तहिपये। प्रयोग:-यस्मिन्नविकलेपि 
यम्न भवति न तततहिपयम यथा रूपेप्रविकले तत्राभवच्छोत्र 
विशानम्‌ , न भवतोपविकलेपि च पूवरापलब्चार्थ स्मृतिप्रत्यमि- 
जाने इति; तदष्यपेशलम: तहशनकाले तयोः कारणाभावे-२० 
नाप्राइभावात | न हार्थस्तयोः कारणम्‌ : ज्ञान प्रति कारणत्व- 
स्थाय प्रांगेव प्रतियेघात्‌ । स्मरणं हि संस्कारप्रबोधकारणम्‌ 


? प्र्यशादिमद्राय श्यत्रादियदर् निर कनिल्यूड आह । २ गटकपाललक्षणयो: । 
३ जनेसन । ४ नित्य आत्मातीवानारतपथबानेकव थे ख्यती एक भाह । ५ अन्ला- 
क्रिमाणे उन: । ६ स्वताइसिन्नानां पर्यावागास्‌ । छ मन: । ८ झानेन युगपढ़ ही- 
ध्यतीत्युफें आअदह्। ०५ झानस्य । १० प्रतिबन्धक के । १४ युगपन्‍्मरणावदि- 
ग्रहणरुक्षण । १२ शानम्‌। १३ अकारएतबावबू। ४ संलारिण:। १५७ पदार्थ । 
१६ तब सोगतस्थ । शानादिल्‍क्षणादमिन्नमद्धावात्‌। १७ घटकपालरूक्षणयो: । 
१८ एवल्व प्रतिपद्यते। १९ ससृतिप्रयमिज्ञानयों: प्रामाण्य ने विद्यते, तत्सद्ाय 
आसत्मातिव्यवहितपर्योगेषु कथमेकर्त जानीयाईिस्युक्त सत्याह । २० तृतीयाध्याये । 
२१ प्रत्यक्षेष 4 २२ से उपलब्घोर्थों विषयों ययोस्‍्ते तस्ते। २३ प्रलक्ष । 
२४ स उपछब्धायों विषयों ययोस्ते । २५ अनुत्पागमानत्वावू। २६ नाथालोको 
कारणे परिष्छेथावात्तमोवदित्यत्न द्वितीयपरिच्छेदे। २७ तई 'मरणप्रत्यमिज्ञानयों: 
कारण किमिस्युक्ते आह । 


४९५ प्रमेयकमल्मात्तेण्ठे. [ ४. विषयपरि० 


संस्कासरश्च कालान्तराविस्मरणकारणलक्षणधारणारूपः, तदशेन- 
काले नास्तीति कर्थ तदेवास्योत्पत्तिः प्रत्यभिज्ञानस्थ वा? तदु- 
त्प्ती हि देशन पूर्वदशनाहितसंस्कारप्रबोधप्रभवस्मघ्ृतिसहदाय 
प्रवत्तंते, तब्च प्राञ्नास्तीति कथे तदेव तदुत्पत्तिः 
५ अथ मतम-आत्मनः केवलस्येवातीतादर्थ प्रहणसामथ्य स्मर- 
चपेक्षावैयथ्येम, तदसामथ्यें वा नितरां तद्वेयथ्येमू, न खत्द 
केवर्ल चा्लुरविशान गन्धग्रहणेप्समथ सत्तत्स्मृतिसहार्य समथ 
दृष्झमिति; तद्प्यसड्तम्‌; यतः स्मरणादिरूपतया परिणतिरेवा- 
व्मनोउतीतायर्थग्रहणसाम ध्यम्‌ , तत्कथे तदपेशक्षावेयध्यम्‌ ? चलश्तु- 
१० विज्ञानस्थ तु गन्धग्रहणपरिणामस्यवाभावान्न तत्स्मृतिसदाय- 
स्थापि गन्धग्रहणे सामथ्यमिति युक्तमुत्पद्यामः । 
ततो निराकृतमेतत्‌-'पूवात्त रक्षणयोरग्रहणे कथे तत्र स्थाक्ष- 
ताप्रतीति:' इति; आत्मना तयोग्रहणसम्भवात | भवतां तु तयोर 
प्रतीतो कर्थ मध्यक्षणस्थ तत्राधस्थास्त॒ताप्रतीतिरिति चिन्त्यताम ? 
१५ पूंवेदशनाहितसंस्कारस्थ मध्यक्षणद्शनात्ततक्षणस्मृति स्‍्नस्पाश्थ 
स॒ इह नास्ति' इत्यस्थाम्नतावगमे म्थास्मतावगमोप्येव किन्न 
स्थात्‌ 
नस चास्थास्तता पृवात्तरया मध्य प्रभाव: तम्य वा तत्न, से चल 
तदात्मकत्वात्त द्अणनव ग्रह्मते: तदप्यसाग्म : नदप्रतीता नन्नास्य 
२० अच वा तयोनिषिधस्थाप्यसम्भवात | न ह्प्रतिपन्नघटम्य “अन्न 
घटो नास्ति! इति प्रतीतिरस्ति | कथ्थ चर्व॑ स्थास्मता न प्रतीयेत ? 
सापि हि पृ्वोत्तरयोर्मध्ये कंथश्चित्सद्भावस्तम्य वा तंत्र, सच 
तंदात्मकत्वात्तड़हणेनंच ग्रह्मत । 
ननु स्थास्तताथाना नित्यतोचयले, सा चर जिकालापेक्षा, तद- 
५ प्रतिपत्तो चर कथ तदपेक्षनित्यताप्रतिपत्ति: ? तदसाम्प्रतम ; वस्त 
सखावभृतत्वेनानयानपेक्षत्वानित्यताया।,. तथामृतायाश्थास्था 
प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धन्वेन प्रतीते: प्रतिपांदनातू । न खल्द स्वयं 
नित्यतार हितर्स जिकालेनासा क्रियतेपनित्यतावत । न हि बले 


2 कारणम्‌ । २ दिवीयन । 3 तख प्रत्यक्षादिसदायर शितस्थ । ४ क्षेणिकबच्धा । 
५ अशक्षणिकेन । ६ अर्य मध्यश्षणस्तत्र नाभून्र मविष्यतात प्रतीति: ।॥ ७ परेण । 
८ क्षण । ९५ दशनम्‌च्भनुभव:। १० सकाश्ात्‌ । ११ पूर्वदेशनाहितसंरंकारस्थ 
मध्यक्षगद शनात्ततक्षणस्मृति:, तस्याश्र सह द्रब्यरूपेगास्तीति । १२ क्षणयो: । 
१३ क्षय । १४ अभाव: । १५ पूर्वत्तिक्षणयोरनावात्मका्वान्मध्यक्षसस्थ । 
१६ द्रव्यरूपेण । १७ द्वब्यरूपेण । १८ द्वव्यदपेण मध्यक्षगस्य 4 १९ अभ । 
२० पदार्थस्थ । 


सू० ४।६ ] क्षणभड्गवाद: ४९९ 


मानकालेनानित्यता क्रियते तस्याउसत्त्वात्‌, सत्ते वा तदनित्य- 
त्वस्याप्यपरेणं करणेउनवस्थाप्रसड्ः । ततो यथा खभावतः 
पूर्वोत्तरकोटिविच्छिन्न: क्षणो जातः क्षणिको विधीयते काल- 
निरपेक्षश्व प्रतीयते तथा5क्षणिकत्वमपि | 


ननु चाक्षणिकत्वम अथानामतीतानागतकालसम्वन्धिस्वेना-५ 
तीतानागतत्वम्‌। न च कालस्यातीतानागतत्व सिद्धम: तद्धि 
किमपरातीतादिकालसम्बन्धातू,_ तथाभूतपदार्थक्रियासस्व- 
न्धाद्वा स्थात्‌ , खतो वा? प्रथमपक्षपनवस्था । 


द्वितीयपक्षपि पदार्थ क्रियाणां कुतो परतीतानागतत्वम्‌ ? अपराती- 
तानागतपदार्थ ऋियासम्वन्धाओत; अनवस्था। अतीतानागतकाल- १० 
सम्वन्धाअत्‌; अन्योन्याश्रयः। स्वतः कालस्यथाती तानागतत्वे अथा- 
नामपि स्वत एवातीतानागतन्वमस्तु किमतीतानागतकालूसम्ब- 
स्थित्वकल्पनया ? इत्यप्यसमीक्षिताभ्िधानम ; खरूपत एवाती 
तादिसमयस्यातीतादित्वप्रसिद्ध: । अनुभूतवत्तमानत्वो हि सम- 
यौतीत, अनुभविष्यद्वत्तमानत्वश्वानागत:, तंत्सम्वन्धचित्वा- १७ 
साथानामतीनानागतत्वम्‌ । न च कालवदथानामपि स्वरूपेणवा- 
तीतानागतत्व युक्तम: न छाकस्य धमान्यत्राप्यासअयितु युक्त: 
अन्यथा निम्वादेस्तिक्ततादिधमा गुडादेरपि स्थात्‌, ज्ञानघम्मा 
वा खपरप्रकाशकत्व घटादेगपि स्थात्‌, तद्धमों वा जडता ज्ञान- 
स्थापि स्थान । २० 

नन चानुवृत्ताकारप्रत्ययोपलम्भादक्ष णिकत्वथमोर्थानां सा- 
स्यते, से चल वबाध्यमानत्वादसत्यः: तदृष्यसम्यक; यतो५पम्य 
बाधको विदशपप्रतिभास एवं, से चानुपपन्न:। तथाहि-अनु 
वृत्ताकारे प्रतिपक्ष, अप्रतिपन्न बालो तद्वाधकों भवेत्‌ ” यदि 
प्रतिपक्ष; तदा किमनुव्त्तपतिभासात्म को विशषप्रति भासः, तद्ष्य 
तिरिक्तो बा? प्रधमपश्च5नुब्ृत्तप्रतिभासस्य मिथ्यात्वे विशष- 
प्रतिभासम्यापि तदास्मकत्वात्तत्प्रसक्त: कथमसों तद्वाथकः ? 

द्वेतीयपक्षप्यनुत्वत्ताकारप्रतिभासमन्तरेण  स्थासकोशादिप्रति 
भासम्य तशतिरिक्तम्यासंवेदनात्त द्वाचकत्वायोगात्‌ । अंनुवृत्ता- 
कागप्रातेपत्ता च विशपप्रातभासस्यंवासस्भवान्कथ तद्ठाधकता ? ३७ 


£ सागताब्युपवमराा । २ काहुस। ३ फॉलन | ४ कालादरपश्तम्‌ । ५ अप« 
रस्था परआारिसिडावन्योन्याश्रयप्रस बात । ६ कालस्यातीताइनास्तत्वे सिद्धे सति पदार्ब- 
कियाणा मती तानागतत्वसिद्धिस्तत्सिद्धा च तत्सिद्धिरिति। ७ द्रव्यरूपेण पुरुषेण । 
८ अण्यते | ५ समयः। १० भर्वतानागतकाल । ११ संयोजयितुम्‌ । ६१२ बाध- 


बलेनेति शेष: १३ मिथ्यारूप:। १४ द्वितीयविकत्पीइयम्‌ । 


४९२ प्रभेयकमछमारेण्ढे. [ ४, विषयपरि० 


किआ, विपरीतार्थव्यवस्थापकं प्रमाण बाधकमुच्यते । प्रति- 
क्षणविनाशिपदार्थ व्यवस्थापकत्वेन थे प्रतयक्षम, अनुमान वा 
प्रवत्तेतान्यस्थ प्रमाणत्वेन सोगतेरनभ्युपगमात्‌ ? तञ्न न ताथ- 
खलक्ष तथ्यवस्थापकम। तत्र तथाथानामप्रतिभासनात्‌। न हि 
५ प्रतिक्षणं त्रुख्यद्ूपतां विश्वाणास्तत्रार्थां: प्रतिभासन्ते, स्थिरस्थूल- 
साध।रणरूपतयव तत्र तेपां प्रतिभासनात्‌ । न चान्याहस्मृतः 
प्रतिभासो5न्याटर्मूतार्थ व्यवस्थापको5 तिप्रस ज्ञात्‌ । 


न च तत्र तथा तेषां प्रतिभासेपि सदशापरापरोत्पत्तिविप्रल- 
म्भीयथानुभव व्यवसायानुपपत्तः स्थिरस्थुलादिरूपतया व्येव- 
१० सायः; दत्यभिधातव्यम; अनुपहते रिद्र यस्यान्याह ग्भूतार्थ निश्चयो- 
त्पत्तिकल्पतायां प्रतिनियतार्थव्यवस्थित्यभावानुपज्ञात्‌। नीलान- 
भवेषि पीतादिनिश्चयोत्पत्तिकल्पनाप्रसज्ञात्‌ । तथा च “यत्रेय 
जनयेदेनीं तत्रंवाम्य प्रमाणता' [ ] इत्यस्थ विरोध: | 
ततो यथाविवाधाध्यवसायी विऋत्पस्तथाविधार्थस्येवानुभवों 
श्णग्राहको भ्युपगन्तव्यः । न चार्थस्य प्रति[क्षण]विनाशित्वात्तेत्सा- 
मधथ्यवलोद्धतेनाध्यक्षणापि तदृपमेवानकरणीयसिति बाच्यम : 
इतरेतराभ्रयानुपतज्ञात्‌-सिद्ध हि क्षणक्षयित्वेपथानां तत्सामध्यां- 
विनाभाविनोध्यक्षस्थ तदृपानुकरणे सिद्यति, तत्सिद्धें। च श्षण- 
क्षयित्वे तेपां सिध्यतीति । 

२० नाप्यनुमान तद़्ाहकम: तंत्र प्रत्यक्षाप्रवृत्तायनुमानस्याप्रव् त्ते: । 
तथा हि-अध्यक्षाधिग तमविनाभावमभाशित्य पश्षथर्मतावगमब- 
लादनुमानमुद्यमासादयति | प्रद्यक्षातिपयें तु खगगादातिवान- 
मानस्याप्रवृत्तिरेव । 


किश्व, अत्र खंभावहेतो:, क्ार्यहेतोवा व्यापार: स्थास्‌? ने 

२० तावत्खभावहेतोीः: क्षणिक्भावतयः कस्यचिदर्थसवभायस्पा- 

निश्चयात्‌ , क्षणिकत्वस्याध्यक्षागोचरत्वात्‌ । अध्यक्षगोचरे एव 

हाथ खभावहेतोव्यवह्तिप्रवतेनफलत्वम्‌ं, यथा विशददर्शनाव- 
भासिनि तरा ईश्षत्वव्यवहारप्रवत्तनफलत्य विशपाया: । 


१ आगमादे: । २ विनश्यद्रपताम्‌ू । ३ पडशने पटव्यवस्थापई, स्यात्‌ 
४ क्षणिकोर्य क्षणिकोयमिति । ५ जायते। ६ निर्विकल्पकप्रल्मश् कृतू। ७ सबिकर्पकां 
वृद्धिनु॥ ८ निविकस्पकथ । ९ आाजस्रसझ्की यत:। १० तस्थ विनाइय्ेस्थ । 
६१ तेस ग्रतिक्षण विनाश्यथस्थ । (२ तथा च सति तथ[विधार्थ स्वंबानुभवों ग्राहदों 
भविष्वतीय्: । १३ क्षणिक्रेव | १४ दृष्टन्तपर्मिणि। १५ विनाक्िप 
१६ सख्[दिति। १७ वृष्टभू । १८ अय॑ वृक्ष; शिशपालादिति । 


दान सह। 


सू० ४।६ ] क्षणभड्गवादः ४९१ 


अथोच्यते-यो यद्भाव प्रत्यन्यानपेक्ष/ स तत्खलमावनियतः 
यथा5न्त्या कारणसामगभ्री ख्वकायोत्पादने, विनाश प्रत्यन्यान- 
पेक्षात्व भावाः! इति; तदप्युक्तिमात्रम; हेतोरसिडे!ः । न खल्ल 
मुहराधनपेक्षा घटादयों भावाः प्रमाणतों विनाशमनुभवन्‍्तोलु- 
भूयन्ते प्रतीतिबिरो घात्‌ । ५ 

किश्व, अनत्रान्यानपेक्षत्वमात्र हेतुः, तत्खभावत्वे सत्यन्याग- 
पेक्षत्व॑ वा? प्रथमपक्ष यववीजादिभिरनेकान्तों हेतोंः, शास्य- 
कुरोत्पादनसामग्रीसब्लिधानावस्थायां नतदुृत्पादने5न्यानपेक्षाणा- 
मप्येपां तद्घावनियमाभावात । ठ्वितीयपक्ष तु विशेष्यासिद्धों हेतुः; 
तत्खभावचत्त्रे सत्यप्यन्यानपेक्षत्वासिद्धः। न हान्त्या कारणसामग्री १० 
स्वकार्योत्पादनस्वभावापि हितीर्यक्षणानपेक्षा तदुत्पादयति, दहन- 
खभावो वा वह्निः करतलादिसंयोगानपेक्षों दाह विद्धाति। 
भागे विशषणासिर च तत्स्भावसत्वे सत्यन्यानपेक्षत्वम: श्षकद्गो 
व्थशरादीनां धक्षणिकस्वभावानावात्‌ । 

किश्ष, यदि नामा5हेतुको विनाशस्नथापि यदव मुद्रादिव्या- १५ 
पारानन्तरमुपलमभ्यते तदेवासावभ्युपगमनीयों नोदंयानन्तरम्‌ , 
कस्यचित्तदा तदपलम्भाभावात्‌ । न चर मसुद्ररादिव्यापारानन्तर- 
मस्योपलम्भास्परागपि संद्धावः कल्पनीयः; प्रथमक्षणे तम्यानुपल- 
स्मान्मुहरादिव्यापागनन्तरमप्यभावानपड्ान्‌ | न चॉन्‍्ले क्षयोप- 
लम्भादादावप्यसाव भ्यपग न्त व्य:: सनन्‍तानेनाने कान्तात । २० 


किश्ष, उदयानन्तरध्वेसित्वे भावानाम्‌ भिन्नाभिन्नविकल्पाभ्या- 
मन्येन ध्यंसम्यासम्भवादवसीयते , प्रमाणान्तराद्वा ? तत्नोत्तरविक- 
ल्‍्पोष्यक्तः: प्रत्यक्षादेरदयानन्तरध्वेसिन्वेनार्थग्राहकत्वाप्रतीतेः । 
थमविकल्पे तु भिन्नाभिन्नविकल्पाभ्यां मुहराद्यनपेक्षत्वमेवास्य 


ह भावा पर्मिण:, विनाशस्वभावनियता हति साध्यपर्ने:, विनाश प्रलन्धान- 
पेक्षत्वादिति ऐलु:? इत्यूपरित: । < साध्याभोते प्रवत्तमानत्वात्‌। ३ विनाशहेतु: ! 
४ बोद्धमतेदपि एकस्मिन्क्षणे कारण कार्य न करोति यत:। ५ सर्वे भावा विनाश- 
स्वभावनियता इति पश्चस्तकदेशे भागासिद्धों हेतुरित्यथें:। ६ मषिषमगाणिदाओ इन्य- 
निरपेश्नतयोत्यशरीरादीनामू । ७ एकश्िन्क्षरें पदार्व उत्पन्न: द्वितीयक्षणे मुद्दरादि- 
ब्यापारमस्तरेण विनश्यतीति नाभ्युयगमनीय त्वया सोगतेन । ८ तस्य विनाशस्थ | 
५ मुद्गरादिव्यापारानन्तरं विनाशोस्ति मुद्ररादिव्यापारात्पू ( उप्पत्तिक्षणाद्‌ द्वितीय- 
क्षण) मपि विनाशोस्तीत्यक्ते आहईइ। १० विनाशस्थ। ११ मुद्वरादिव्यापारा- 
सृर्वक्षणे । १२ मुद्गरादिव्यापारस्थान्ते । १३ मुद्गरादिष्यापारात्पूर्वम्‌ । १४ निर्वोण- 
स्थान्ते उत्तरक्षणोत्पते: क्षयोस्ति, नादी । १५ यदघरन्‍्ते क्षयि वत्तरादों क्षयीति। 
१६ मुद्ररादिना । १७ स्थितिपक्षे उत्पादपक्षे चाप्ने यदुक्तमस्ति तस्सवंमन्र द्रष्टव्यम्‌ | 

आ०ण कृण मां० ४२ 
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स्थात्‌ न तृंदयानन्तरं भावः । न खलु निर्हेतुकस्याभ्वविषाणदिः 
पंदाधाद्यानन्तरमेव भावितोपलब्धा । ः 

अथाहेतुकत्वेन ध्वेंसस्थ सदा सम्भवात्कालाइनपेक्षातः पदा- 
थोंदयानन्तरभेव भावः; नन्‍्वेवमहेतुकत्वेन सवेदा भावीत्प॒थम- 

७ क्षणे एवास्थ भावानुपड्ों नोदयानन्तरभमेव । न हानपेक्षत्वाद- 
हेत॒ुकः कचित्कदाचिच्य भवति, तथाभावस्य सापेक्षेत्वेनाहेतुकत्व- 
विरोधिना सहेतुकत्वेन व्याप्तत्वात्‌, तथा सोगतैरप्यभ्युपगमात्‌। 

ननु प्रथमक्षणे एवं तेषां ध्वंसे सत्वस्थेवासम्भ॑वात्कृतस्त- 
व्पच्युतिलक्षणो ध्वंसः स्थात्‌ ? ततः स्वहेतोरेवाथों ध्वेसखभावाः 

१० प्रादर्भवन्ति; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; यतो यदि भावहेतोरेव 
तत्प्रच्युतिः: तदा किमेकक्षणम्थायिभावहे तो स्तत्प्रच्युतिः, काला- 
न्तरस्थायिमावहेतोवो ? प्रथमपश्षोठ्युक्त:: एव(क)शक्षणस्थायि- 
भावहेत॒त्वस्था ध्द्याप्यसिद्धेः तन्क्ृतत्व॑ तत्प्रच्युतेरसिद्धमेव । 
ह्वितीयपक्षे तु क्षणिकतापउभावानपक्ः । 

१५. किश्व, भावहेतोरेव तत्पच्यतिहेतुत्वे किमसो भावजनना- 
व्पाक्तत्प्रच्युति जनयति, उत्तरकालम , समकार्ल वा? प्रथमपक्षे 
प्रागभावः प्रच्युतिः स्यान्न प्रध्येसाभावः | द्वितीयपक्षे तु भावो- 
त्पक्तिवेलायां तन्प्रच्युतेरत्पत्त्यमावान्न भावहेतुस्नद्धेतु: । तथों 
चोत्तरोसरकाझभाविभावपरिणतिमपेक्ष्योत्पद्यमाना तत्पच्युतिः 

२० कथे भावोदयानन्तरं भाविनी स्थान? ततीयपश्षेपि भावोदयस- 
मसमयभाविन्या तत्प्रच्युत्या सह भावस्यावस्थानाविरोधान्न 
कदाचिद्धावेन नश्व्यम। कथ चासा मुद्रगादिव्यापारानन्तरमेवबो- 
पलभ्यमाना तदभावे चानुपलम्यमाना तज्नन्या न स्यात्‌? 
अन्यत्रापि हेतुफलभावस्पान्व॑यव्यतिरेकानुविधानलक्षणन्वात्‌ । 


२५ न च मुद्गरादीनां कपालसन्तत्युत्पादे एंव व्यापार इत्यमिधात- 
व्यमू; घटादेः खरूपेणाविकृृतस्थावस्थाने पूर्ववदुपलब्ध्यादि- 
प्रसज्ञात्‌ । न चास्य तदी स्वयमेवाभावान्नोपलब्ध्यादिप्रसड्:; 


१ अर्धस्थ। २ नाशस्य। निर्देतुक॒तातू। ३ अश्वलक्षण। ४ कालाशनपेक्षत्वा- 
विशेषात्‌ू। ५ किंतु सर्वदेव भवतीलर्थ:। ६८६ कलित्कदाचिद्धवत: पदार्भस्थ । 
७ कालादिना । ८ अनुतन्नत्वात्‌ु4 ५९ अर्थत्पत्तिकारणात। १० ग्नन्नक्रादे: ! 
११ भावस्य घटादे:। १२ घटादिभावस्य । १३ घटप्रध्वंसस्थ। १४ भावोस्पक्ि- 
वेलार्या येन कारणेन भावोत्पत्तिजाता तक्तिज्ेव समये तेनेब कारणेन घटप्रध्यंसो 
जायते तदा उभयो: कारणमेक॑ स्थादिति भाव: । १५ भावहेतो विना शहे तुत्वा भावे 
च। १६ कपालोलत्ती। १७ मुद्दरादिना सइ। १८ न घटप्रच्युती। १९ आदिना 
जलाइरणादिभ्रदणम । २० मुद्गरादिसन्निधानकाले । 


सू० ४।६ ] . क्षणभड्गवादः ४९५ 


तव्भाषस्यापि तदेबोपलभ्यमानतया5न्यदा चानुपलमभ्यमानतया 
क्रपालादिवत्तंत्कायेतानुषद्भात्‌ । 


अथ घट एब मुद्रादिक विनाशकारणत्वेन प्रसिद्धमपेक्ष्य 
समानक्षणान्तरोत्पादने5समथ क्षणान्तरमुत्पादयति, तद्प्यपेक्ष्य 
अपरमसमर्थतरम , तदप्युत्तरमसमर्थतमम्‌ , यावद्धटसन्ततेर्नि ५ 
बूत्तिरित्युच्यंते; ननु चात्रापि घटक्षणस्यासमर्थक्षणान्त रोत्पादक- 
त्वेनाभ्युपगतस्थ मुदरादिना कश्चित्सामंथ्यंविघातो विधीयते वा, 
ने वा! प्रथमविकत्पे कथमभावस्याहेतुकत्वम्‌? द्वितीयबिकल्पे 
तु मुदरादिसश्षिपाते तत्मनकस्भावा5व्याहतों समर्थक्षणान्तरो- 
प्पादप्रसडः, समर्थक्षणान्तरजननस्भांवस्य भवात्पाक्तनक्षणवत्‌। १० 


किश्व, भावोत्पत्तेः प्राग्भावस्थाभावनिश्चये तदुत्पादककारणो- 
पादन कुर्वन्तः प्रतीयन्ते प्रक्षापवंकारिणः तदुत्पत्तो च निवृत्त- 
व्यापारा:, विनाशकहे तुव्यापारानन्तरं च इत्रुमित्रध्वंसे खुखदुः- 
सखमाजो5नुभूयन्ते । न चानयोः सद्भावः सुखदुःखद्देतुः, ततस्त- 
ह्यतिरिक्तो 5भावस्तद्ध तुरभ्युपगन्तव्यः । १५ 

किश्व, अभावस्याधान्तरत्वानम्युपगमे कि घट एव प्रध्वंसो5- 
मिधीयते, कपालानि, तदपरं पदार्थान्तरं वा? पथमपश्षे घटस्व- 
रूपेपपरं नामारन्तर रूतम्‌ | तत्स्वरूपस्थ त्वविचलितत्वान्नित्य- 
त्वानुपड्ठ: । अधेकक्षणस्थायि घटस्वरूप प्रध्येस:; न; एकक्षण- 
स्थायितया तद्ूपस्याद्याप्यप्रसिद्ध: । द्वितीयपक्षेपि प्राक्षपालो-२० 
त्पत्ते: घटस्यावास्थिंतेः कालान्तरावस्थायितेवास्थ, न क्षणिकता। 


किये, कपालकाले 'सः, न! इति शब्दयोः कि भिन्नार्थत्वम्‌ , 
अभिन्नार्थत्व वा ? भिन्नार्थत्वे कर्थ न नज्दशब्दवाच्यः पदार्थान्तर- 
मभावः  अन्िन्नार्थत्वे तु प्रागपि नज्प्रयोगप्रसक्ति:। न चाजु- 
पलेम्मे सति नज्पयोगे इत्यभिधातव्यम; व्यंवधानायभाबे २५ 


१ घटाभाव: कार्य अवति मुद् दबन्वय त्यतिरिक नुविधायित्वात ।_ २ सद्यायमात्रन्‌ । 
३ पटत्य घट एवं। 3४ घटमनब्ललक्षणम्‌ । ५ मुद्रादिक। कर्मत्ेन । ६ मयदुक्तपक्षे । 
७ पेटस्थ । ८ मुशररादिकारणजन्यतात । ५ समानक्षणान्तरोत्पादने । १० घटस्य ॥ 
६९१ उत्पादाद। १२ सुच्क्राई। १३ सवाकरणम्‌ । १४ कस्यचित्पुरुपस्य घट दृद्ढा 
लेहों जायते कस्यचित्तु द्वेपो जायते इति खमावद्ययुक्तस्वाद्वट एव शतुमित्ररूप;, 
तस्प प्रध्वंते। १५ अनेन वाक्यन सहेतुकों बिनाशोस्वीति दर्शितमू। १६ स 
मुद्ररादिदवतुवंत्व सः। १७ पटादिकमित्यर्थ:। १८ प्रध्वंस्त इति। १९ गगनादिवद। 
२० बहुतरकालम। २९५ यावत्‌ कपाछानि। २२ घटे सत्यपि घटो नास्तीति। 
११ धटरय। २४ कराव्व;। २५ दशकालदिना । 


४९६ प्रमेयकमलमात्तेण्दे. [ ७. विषयपरि५ 


सरूपादप्रच्युतार्थस्याजुपलम्भानुपपत्ते: । खरूपात्मच्युतौ वा 
कर्थ न कपालकाले मुद्ररादिहेतुर्क भावान्तरं प्रच्युतिभबेत्‌ ! 


अँथ घटकपालव्यतिरिक्त भावान्तरं घटप्रध्यंस:; नन्‍्वत्रापि तेन 
सह घटस्य युगपदवस्थानाविरोधात्‌ कर्थ तत्तत्प्रध्यंसः ? अन्य- 
५थोत्पत्तिकालेपि तत्प्रध्वंसंप्रसज्ञाइूटस्पोत्पत्तिरेव न स्थात्‌। 


अन्यानपेक्षतया चाप्नेरुप्णत्ववत्खभावतोउभावस्य भावे स्थिते- 
रपि खभावतो भावः किन्न स्यात्‌? शक्‍यते हि तत्राप्येव वक्त 
कालान्तरस्थायी खहदेतोरेवोत्पन्नो भावो न तद्भावे भावान्तर- 
मपेक्षते अप्निरिवोष्णत्वे । भिन्नाभिन्नविकत्पस्थ चाभाववत्‌ 
१० स्थितावपि समानत्वात्‌ तत्राप्यन्यानपेक्षया निर्वेतुकत्वानुपञ्ञः। 
तथाहि-न वस्तुनो व्यतिरिक्ता स्थितिस्तद्धतुना क्रियते; तस्या- 
5स्थास्त्रुतापत्ते:। स्थितिसम्वन्धात्स्थाख्रता; इत्यप्ययुक्तम; स्थिति- 
तद्गतोव्यतिरेकपश्षाभ्युपगमे तावत्तादात्म्यसम्बन्धोंपसेंज्रतः । 
कार्यकारणभावोप्यनयोः संहभावादयुक्तः। असहभावे वा स्थितेः 
१५ पूर्व तत्कारणस्यास्थितिप्रसज्ञः। स्थितेरपि स्वकारणादत्तरकाल- 
मनाश्रयतानुप्ञ: | अव्यतिरिक्तम्थितिकरणे चर हेतुवेयथ्यम्‌। तत; 
स्थितिखभावनियतार्थ स्तंद्भाव॑ प्रत्यन्यानपेक्षत्वादिति स्थितम । 


अद्देतुकविनाशाभ्युपगमे च॒ उत्पादस्थाप्य5हेतुकत्वानुपढ़ो 

बिनाशहेतुपक्षनि क्षितविऋल्पानामत्राप्यविशेषात: तथा. हि- 

२० उत्पादहेतुः खभ्ावत एयोन्पित्स भावमुन्पादयति, अनुत्पित्सुं 
वा! आद्वविकस्पे तद्धेतुवफेल्यम्‌ । द्धितीयविकल्पेपि अनुत्पि 
त्सोरुपादे गगनाम्भोजादेस्त्पादप्रसहूः । खह्देतुसन्निधेरेबोत्पि- 
त्सोरुत्पादाभ्युपगमे विनाशहेतुसन्निधानाद्विनश्वरस्थ विनाशो- 
प्यभ्युपगमनीयो न्यायस्य समानत्वात्‌ । 

१ पृथुवुन्नादरादे: | २ घटलक्षणसय | २ घटातु | ४ तृवायविकल्प:। ५ पद्रार्थाब 
न्तरस्य सदेव सद्भावातु। ६ मिन्नामिन्नविक्त्पाभ्या यथा5भाव: कारणान्तर निरपेक्ष्‌ 
( बौद्धमते ) सतथा ताभ्यां खितिरपि कारणनिरपेक्षे ( जनमते ) ते भाव: | ७ घट- 
पटयोरिव । ८ सब्येतरगोविषाणवत्‌ । ५ पटस्‍्य । १० खकारणल क्षण मज़ु रत्वेन 
नश्त्वादिति भाव: । ११ घदात्‌। १३ अध्यातरिक्तलितिक एणे चे स्वितिमदरस्लेव 
कृत स्वातू, तस्य च खटदेतुनिव कतलात्लितेईतुना करणमनुपपन्नमित्वस्य 
वैयथ्यंम। १३ स्थितावन्यानपेश्षतया निददेंतुकर्त सिद्ध यत: । १४ स्थितिस्वमावम्‌ | 
१५ मिन्नाइमिन्नवक्ष्याणनाम्‌ ॥ १६ खभावत एवं भावस्थोत्पत्तिसम्मवात्‌ ॥ 
१७ कारणन । 
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ततः कार्यकारणयोरुत्पादविनाशी न सहेत॒का5हेतुकों कार- 

क संहभावादरपादि | 
णानन्तरं सहभावादूपादिवंत्‌ । न चानयोः सहभावोष5सिद्ध॥ 
“जाशोत्पादों सम॑ यद्धन्नामोन्नामी तुल्वन्तयोः ॥” [ ] 


इत्यभिधानात्‌ । न चाहेतुकेन पर्यायसहभाविना द्वव्येणाने- 
कान्तः; 'कारणानन्तरम्‌' इति विशेषणात्‌ । न चेचमसिद्धत्वम५ 
मुदरादिव्यापारानन्तरं कार्यात्पादवत्कारणविनाशस्थापि प्रतीतेः, 
“विनष्टो घटः, उत्पन्नानि कपालानि' इति व्ययहारद्रयदशनात्‌ । 
न च साध्यविकल्मुदाहरणम्‌; न हि कारणभूतो रूपादिकलापः 
कार्यभूतस्य रूपस्थेव हेतु तु रंसादेरिति प्रतीतिः । नाप्यसह- 
भावों रूपादीनां येन साथनविकर्छ स्थात्‌ । तन्नोक्तेहेतोरथोनां १० 
क्षणक्षयावसाय: । 


नापि सत्तवात्‌ : प्रतिवन्धासिद्ध:। न च विद्युदादा सत्वक्षणि- 
कत्वयोः प्रत्यक्षत एवं प्रतिवन्‍्धसिद्धघंटादो सत्त्यमुपलभ्यमार्न 
क्षणिकत्वे गमयति इत्यभिधातव्यम: तत्राप्यनयोः प्रतिबन्धा- 
सिद्धेः | विद्युदादा हि मध्ये म्थितिदर्शन पूवोत्तरपरिणामा घसा-१५ 
धयति | न हि विद्युदादेर नुपादानोत्पत्तियुक्तिमती; प्रथमच्नेतन्य- 
स्याप्यनुपादानो त्पत्तिप्सड़़तः परलोकाभावानुपन्ात्‌, विद्युदा- 
दिवत्तत्रापि प्रागुपादानाइदशनात्‌ । न चानुमीयंमानमजोपा- 
दानम्‌; विद्युदादावषि तथास्वान॒पद्ात्‌ । 


नॉप्यस्थ निरन्वया सनन्‍्तानोच्छित्तिः: चरमक्षणम्याक्रिश्वित्क-२० 
रन्वेनावस्तुत्वापत्तितः पूर्वेपृ्वेक्षणानामप्यवस्तुत्वापततेः सकल- 
सनन्‍्तानाभावप्रसह्ः । विद्युदादेः सजातीयकार्याकरणेपि योगि- 
जश्ौनस्य करणान्नावस्तुत्वमिति चेत्‌: न; आस्वाद्यमानरससमान- 
कालरूपोपीदानस्य स्ंपराकरणेपि रससहकारित्वप्रसज्ञात | ततो 


मत 


£ ययो: सहभावस्तयो: सट्ेतुकासट्रेलुकल्वभाजैेन ने जननमिति । « २ रूप- 
रसादीनां यथा। ३ उपादानरूप:। ४ सद्दकारिलक्षण: । ५ हत्युदाइरणस्य ६ 
६ उदाइरणम्‌। ७ वत्खभावत्वे सत्यन्यानपेश्त्वादिति ॥ ८ सन्दिग्पानकान्तिकत्वे 
सत्याद । ९ प्रधमचेतन्य जन्मान्तरयेतन्यपूर्व के चिद्रिवर्तत्वान्मध्यचिद्विवर्तवदिति । 
१० विद्यदुत्तपरिणामाविनाभाविती न भविष्यतीत्युक्ते आइ। ११ उत्तराकारपरि 
णमनविपये। १२ अभिशिलकरलाविशेषातू। १३ भन्‍्यचित्तक्षणस्थाधकियाशुस्य« 
त्वेनासत्वप्रसन्ञातव्‌ तस्थासले तत्पूर्वक्षणस्यप्यक्रियारहितत्वेनासरवम्‌ , तत एब 
तत्पूर्व क्षणानामप्यसत्वेन सर्वशुन्यतापत्तिरेव स्थात्‌॥ १४ पूर्बोत्तक्षणानां समूह: 
सन्तान:, तन्मध्ये एकेकक्षण: सन्‍्तानी। १५७ विजातीयस्य । १६ पूर्वरूपस्थ । 
१७ उत्तररूपाऋरणे 
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रंसादूपाजुमान न स्थात्‌। 'तथो दृष्टत्वान्न दोषः इत्यन्यत्रापि 
समानम्‌ , विद्युच्छब्दादेरपि विद्युच्छच्दाद्यन्तरोपलम्भात्‌ । 
न चेकत्र सत्तवक्षणिकत्वयोः सहभावोपलणस्भात्सचेत्र ततस्त- 
दनुमानं युक्तम; अन्यथा सुवर्ण सत्त्वादेव शुक्कतानुमितिप्रसड्ः, 
५ुछे शह्ढे शुक्मषतयया तत्सहभावोपलम्मात्‌ । अथ खुबवणोकार- 
निर्भासिप्रत्यक्षेण शुक्ल॒ुतानुमानस्य बाधितत्वान्न तत्र शुक्कता- 
सिद्धिः; तहिं घटादों क्षणिकतानुमानस्थ 'स एवायम' इत्येकत्व- 
प्रतिभासेन बाधितत्वात्प्रतिक्षणविनाशितासिद्धिने स्थात्‌ । 
अधैकत्वप्रत्यभिज्ञा मिप्नेष्षपि दूनपुनजोतनखकेशादिष्व सेद- 
१० मुलिखन्ती प्रतीयत इत्येकत्वे नाइसों प्रमाणम्‌; नन्वेय काम- 
टोपहताक्षाणां घवलिमामाबिश्राणेप्वपि पदार्थषु पीताकारनिभो- 
सिप्रत्यक्षमुदेतीति सत्यपीताकारेपि न तत्प्रमाणम्‌ । श्रान्ता- 
दुध्रान्तस्य विशेषोन्यत्रापि समानः । प्रसाधितं च प्रत्यभिज्ञान- 
स्याश्रान्तत्वे प्रागित्यलमतिप्रसक्लेन । 
१५. अथ विपंक्षे बॉधकप्रमाणबल्ात्सस्वक्षणिकत्वयो रविनाभावोव- 
गम्यते । ननु तत्र सत्त्यस्थ बाधक प्रत्यक्षम , अनुमान वा स्यात्‌ 
न तावतअत्यक्षम्‌: तत्र क्षणिकत्वस्थाप्रतिभासनात्‌। न चाप्रति- 
भासमानक्षणश्षयंस्वरूप प्रत्यक्ष विपक्षाक््यावत्य सर्वे क्षणिकत्व- 
नियतमादशयितु समर्थम। अथानुमानेन तक्ततों व्यावच्य क्षणि- 
२० कनियततया साध्येत; ननु तदनुमानेप्यविनाभावस्यानुमान- 
वलात्प्रसिद्धिः, तथा चानवस्था | न च तद्दाधक्मनुमानमस्ति । 


ननु 'यत्र ऋमयोगपयद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधो न तत्सत्‌ यथा 
गगनास्भोरूहम्‌, अत्तति च नित्य सः इत्यतोनुमानात्ततो व्या- 
वत्तेमान सत्तममनित्ये एवावतिछ्ठत इत्यवसीयते; तन्न; सक्त्याई- 
२५ क्षणिकत्वयोविरो धाइसिद्धे: । विरोधो हि सहानवस्थानलक्षणः, 
परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो वा स्थात्‌? न तावदाद्यः: स हि 

| पदार्थस्य पूर्वेमुपलम्मे पश्चात्पदार्थान्तरसद्ध/वादभावावगतो 
| निमश्वीयते शीतोपणव पा नित्यत्वस्थोपलम्भोस्ति सत्तवप्रस- 
ज्ञत्‌ । नापि द्वितीयों विरोधस्तयोः सम्भवति; नित्यत्यपरि- 
३० हारेण सत्त्वस्थ तत्परिहारेण वा नित्यत्वस्यानवस्थानात्‌ । 
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१ अस्थन्न मातुलिज्े रूप रसादिति। २ उपादानकारणाद्रपात्‌ सजातीयरूपकरण- 
प्रकारेण। ३ तृतीयपरिच्छेदे। ४ प्रय्यमिशानस्थाआन्तत्वसम्थनेन । ५ अक्षणिरुस्वे । 
६ सतलस्ा। ७वस:। ८ सच क्षणिकलवनियतं तदन्वयब्यतिरेकानुविधानादिति | 
4 नित्य सन्न मदर ऋमयौगपश्यास्यामर्थक्रियाविरोधात | १० तमःप्रकाशयोरिव वा ॥ 
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'झणिकतापरिहारेण छापक्षणिकता व्यवस्थिता तत्परिहारेण च 
क्षणिकता' इत्यनयोः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो विरोधः। न 
 चार्थक्रियालक्षणसत्त्वस्थ क्षणिकतया व्याभमत्वान्नित्यन विरोधः 
अन्योन्याश्रयानुपड़ात्‌-अर्थक्रियालक्षण सत्त्व क्षणिकतया व्यापें 
नित्यतापिरोधान्सिध्यति, सोप्यस्य क्षणिकतया व्यापेरिति। ५ 

ननु च अर्थक्रियाया: क्रमयोगपद्माभ्याँ व्याप्तत्वा्तयोश्राक्ष- 
णिके 5सम्भवात्कुतः क्रमबत्य5र्थक्रिया नित्ये सम्भविनी ? न च॑ 
सहकारिक्रमान्नित्य क्रमवत्यप्यसों सम्भवति; अस्योपकारकानु- 
पकारकपक्षयो: सहकाये5पेक्षाया एवासम्भवात्‌ | नापि योगपचे 
नासा नित्य सम्मवति: प्रवोत्तरकार्ययोगेकक्षण एवोस्पत्तेद्टितीय-१० 
क्षणे तस्यानर्थक्रियाकारित्वेनावस्तुत्वप्रसज्ञात्‌; इत्यप्यसारम; 
एकान्तनित्यवद 5नित्यपि. क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाइसम्मवात्‌ , 
तस्याः कथशिलज्नित्य एव सम्भवात्‌ , तत्र क्रमाक्रमवृत्त्यनेकस्वभाव- 
त्वप्रसिद्ध:, अंन्यत्र तु तत्सभावत्वाप्रसिद्धेः पूर्वापरस भावत्यागो- 
पादानान्वितरूपाभावात्‌ , सझदनेकशक्तयात्मकत्वाभावाच्च । न १७ 
खल कृटम्थथ पूवात्तरस्वभावत्यागोपादाने स्तः, क्षणिके चान्विते 
रूपमस्ति, यतः क्रम: ऋालछूतो देशकूतो वा। नापि युगपदनेक- 
स्वभावत्व यतो यांगपत्य स्थात्‌, कोटस्थ्यविरोधील्निरन्वयविना- 
शित्वव्याघाताओ । 

किश्ल, क्षणिक वस्तु विनर्ट सत्कायमुत्पादयति, अविनप्टम्‌ ,२० 
उभयरूपम्‌ , अनुभयरूप॑ं वा? न तावठिनप्रम; चिरतग्नए्स्थेवा- 
नन्‍तरनण्स्याप्यसत्वेन जनकत्वविरोधात्‌ | नाप्यविनश्म्‌: क्षण- 
भड्भन्ञप्रसज्ञातू सफलशुन्यतानुपड्नाद्वा, सकलकायांणामेकदेवो 
त्पैद्य विनाशात्‌ | नाप्युभयरूपम्‌: निरंशेकस्थभावस्थ विरुद्धोभय- 
रूपासम्भवात्‌ | नाप्यनुभयरूपम्‌; अन्योन्यव्यवच्छेद्रूपाणाम्रेक- २५ 
निषेघधस्थापरविधाननान्तरीयकत्वेनीनुभयरूपत्वायोगात्‌ । 

कथथ च निरन्वयनाशित्वे कारणस्योपादानसहकारित्वस्य 
व्यवस्था तत्सरूपापरिज्ञानात्‌ ? उपादानकारणस्य हि स्वरूप कि 


१ न तु सत्वाक्षणिकतल्वयों: । २ प्रथममभेदे वाध्यवाधकमावेन विरोधः । द्वितीय- 
भेदे तु खमावेनव---यत्र क्षणिवत्व॑ तत्र न सक्वमिति विरोध: । ह द्रव्यस्वेन । 
४ सर्वधा क्षणिके । ५ अवस्थितस्थ पदार्थस्येकस्य हि. नानादेशकालकलाध्यापिश्व 
देशक्रम: कालक्रमश् । ६ नित्यक्षणिकास्यां कृताना कार्योणाम्‌। ७ एकानेकात्मक- 
व्वप्रसक्ते: । ८ क्षणिकत्व । ९ युगपदनेकसखभावश्ववत्‌ ऋमेणापि तथा प्राप्तिः ॥ 
१० द्िनीयक्षणे कार्योजनकत्वात्‌ू। ११ अविनाभूतत्वेन । १२ एक कार्य प्रत्युपादा- 
नत्वमपर प्रति सदृकारित्वमिति। १३ जैनो बोद्ध प्रति बक्ति। १४ दौद्धमते । 


५०० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ४. विषयपरि० 


स्वसन्ततिनिवृत्तो कार्यजनकत्वम्‌, यथा मृत्पिण्डः खर्य निवर्त- 
मानो घटमुत्पादयति, आहोखिदनेकस्मादुत्पद्यमाने कौर्ये ख्वगत- 
विशेषाधायकत्वम्‌ , समनन्तरप्रत्ययत्वमात्र वा स्थात्‌ , नियमवद- 
न्वयव्यतिरेकानुविधान वा? प्रथमपक्षे कथश्चित्संन्ताननिवृत्तिः, 

५ सर्वर्था वा? कथशञिश्चेत्‌; परंमतप्रसड़ः | सवेथा चेत्‌; परलो- 
काभावाजुषज़ो शानसन्तानस्थ सर्वथा निवृत्तेः । 


द्वितीयपक्षेपि कि खगतकतिपयविशेषाधायकत्वम्‌, सकल- 
विशेषाधायकत्व वा? तत्राद्यविकल्पे सर्वेश्ज्ञाने खाकारापकस्या- 
स्मदादिशीनस्य तत्पत्युपादानभावः, तथा च सन्तानसद्गभरः। 
१० रूपस्य वा रूपज्ञानं प्रत्युपादानभावोनुपज्येत स्वेगतकतिपय- 
20460: 007 6782 कम रूपोपदानत्वे व परलोकाय दत्तो 
जलाजलिः । कतिपेयविशेषाधायकस्वेनोपादानत्वे च एकस्यैव 
ज्ञानोदिक्षणस्थानुवृत्तव्यावृत्तापनेकविरुद्धध्माध्यासप्रसड्रात्‌ स 
एव परेमतप्रसड्रः | द्वितीयविकल्पे तु कर्थ निर्विकंस्पकाद्िकस्पो- 
१५ त्पत्तिः रूपाकारात्समनन्तरप्रत्ययाद्रसाका रप्रत्ययोत्पसियों, स्वग- 
तसकलविशेषाधायकत्वाभावात्‌ ? सनन्‍्तानवहुत्वोपगमात्सवैस्य 
स़सरशादेवोन्पत्तिरित्यभ्युपगमे तु एकस्मिन्नपि पुरुषे प्रमात- 
वहुत्वापत्ति!। तथा च गवाशध्वादिद्शनयो र्भिन्नसन्तानत्वादेकेने 
दृष्टेथ परस्थानुसन्धान न स्यादवदत्तन दृ'्ट यक्षदत्तवत । 


१ ( ज्ञान प्रति ) इन्दियार्था लोकादिकारणकेडापाय । / पर प्रति) मृद्रादिकार ण- 
कलापातू। २ ज्ञानलक्षपे घटादों वा। 2 प्रयोयरूपेण। ४» द्रब्यरूपेणापे | 
५ तथेव जनानामपीष्टत्वातू। ६ एकजन्मनि वत्तमानख, उत्तरोत्तशानसन्तान 
एवात्मेति बचनाव। ७ किल्रिज्श्त्वं वजेयिखाइन्यान्‌ू चेतनत्वादिशानगतविशेषान्‌ 
समर्पयतीति भावः। ८ राइकारिकारणभूवस्य । ९ जअस्दादिज्ञानं यदा स्ज्ञों 
विषयीकरोति तदा तत्खाकारं कतिपर्य समर्पथ्रति यत: । १० सहकारिकारणभूतस्थ । 
१६१ कार्यभूतमू । १२ कतिपयविशेषा:-रूपगतजडत्व॑ वजेयित्वा खगतखतपीताधा- 
कारविशेषा;। (६१ रूपशानस्थ । १४ अचेतनरूपादुपादानाै तन्योपत्तिदत: । 
१५ रूपं रूपज्ञानें रूप॑ समर्पयति न तु जडत्वम्‌। १६ आदिना भ्योदि । 
१७ अपितानर्पितादिविशेषापेक्षया<नुवृत्तव्यावृत्तरूप । १८ अनेकान्तात्मक्वाज 
शानस्थ। १९ उत्तरनिविकल्पकशानस्थोपादानात्सविकस्पकस्थ सहकारिकारणात । 
२० रुपक्ञानादुत्तररूपज्ञानस्योपाद।नादुत्तररसशानस्य सहकारिकारणात्‌। २१ एक- 
सिन्पुरुषे । २२ निर्विकल्पकस्य निर्विकल्पकमुपादान सविकल्पकस्य सविकल्पकमुपा- 
दानमिति भाव; । २३ शानसन्तानस्थ बहुत्वाव्‌। २४ गोदशैनेन । २५ अश्वादि- 


दशनस। २६ य एवाइं पूर्व गामद्राइ स एवाहमिदानीमश् पहश्यामीति ऋगमेण, 
युगपदश्चगावों पश्यामीयक्रमेण च। 
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किशन, सकलखगतविशेषाधायकत्वे सर्वात्मनोपादेयक्षणे 
पवास्थोपयोगात्‌ तत्ालुपयुक्तखभावान्तराभावाश्व एकेंसामप्र्य- 
स्तेगेत प्रति सहकारित्वाभावः, तत्कर्थ रूपादेः रसतो गँतिः! 
स्वभावान्तरोपगमे जेलोक्यान्तरग तान्यजन्यकायोन्तरापेक्षया तस्या- 
जनकत्वमपि खश्ावान्तरमश्युपगन्तव्यम्‌, इत्यायातमेक॑स्येवो-'९ 
पादानसहकार्य5जनकत्वादनेकविरुद्धधर्माध्यासितत्वम्‌ । न चेते 
धमोः काल्पनिको:; तत्कारयाणामपि तथात्वप्रसह्ात्‌ | 

संमनन्तरप्त्ययत्वमप्युपादानलक्षणमनुपपन्नम्‌; कार्य समत्वे 
कारणस्य स्वातन्मना, एकदेशेन वा? सवात्मना चेत्‌; यथा 
कारणस्य ध्राग्मावित्व॑ तथा कार्यस्थापि स्थात्‌, तथा च सत्येतर- १० 
गोविषाणवदेककालत्वात्तयोः कार्यकारणभावों न स्थात्‌ । तथा 
कारणाभिमतस्थापि स्वकारणकालता, तम्यापि सेति संकलशुन्य 
जगदापद्येत । कथश्ििन्समत्वे योगिश्ञानम्याप्यस्मदादिज्ञानाव- 
लेम्बनम्य तदाकारत्वेनेकसन्तानत्वप्रसड्ः स्यात्‌ । 

अनन्तग्त्वं च देशकृतम्‌ , कालकृतं वा स्यात्‌ ? न तावद्ेशकूत १७ 
तत्तत्रोपयोगि; व्यवहितदेशस्यापि इद जन्ममरणचित्तस्थ भावि 
जन्मचित्तोपादानत्वोपंगमात्‌ । नापि काछानन्तय तत्‌; व्यवद्दित- 
कालस्यापि जाग्रश्वित्तस्य प्रवुद्धचित्तोग्पत्ताव॒ुपादानत्वाभ्युपग- 
मात्‌ | अव्यवबानेन प्राग्मावमात्रमनन्तरत्वम्‌; इत्यप्ययुक्तम; 
क्षणिकेकान्तवादिनां विवक्षितक्षणानन्तरं निखिलजगत्क्षणाना- २० 
मुत्पत्तत सवपामेकसन्तानन्वप्रस जात | 


नियमवदन्वयव्यतिरेकानुविधान तल्लक्षणम्‌; इत्यप्यसमीची 
नम; वुद्धतरखचित्तानामप्यूपादानोपादेयभावानुषक्नात्‌ , तेषामव्य 
भिचारेण कायकारणभूतत्वाविशपान्‌। निरास्रवनतित्तोत्पादात्पूबे 


है खगतसकलविशेषापायकरव दृषयासतरमा४8। २ कान जन्ये । ३ रूप-बपादा- 
सस्‍थ। ४ पूृपरूपरसा एकसामओं । ५ उत्तरसन्‌ । ६ पू्रूपस्थ । ७ झह्ानम्‌ । 
८ रूपायुपादानस्थ । ५ आदिपदेन पूर्वकालन:;वित्वमु त्तवालनाशिवम्‌ । १० अय- 
थार्या: । है१ तृतीयविकरप: । १३ प्रद्यःचूकारणम्‌ । १३ समकाल्त्वमित्यर्ध: 
१४ सर्वात्मना समानत्वात। १५ पूर्वरूपक्षत कार्य पूर्वतररूपक्षणस्थ कारणमूतस्थ 
समतम्‌ । १६ का्वकारणपोरभावात्‌ + १७ शातत्लेन + १८ बचुओआहि; । 
१९ कर्बा/स्समत्वेन संद्भावतु। २० सीगतेन। २४ ननिद्रायानू। २२ बन्‍्येन 
बस्तुना तिरोधायरेन । २३ पूर्वरूपस्थ कारणस्य । २४ चेतनाइचतनानां कार्यो- 
णामू । २५ चतुर्देदिकरष:। २६ झुगत । २७ किलिज्श । २८ चित्त शानम्‌। 
२५९ भर्दादिशानसद्भाते सुगतस्यास्दादिशानवषयकशानोत्पत्िस्तद भावे नोत्पत्ति- 
रिव्यन्वयण्यतिरेकाभ्यामू। ३० आख्रवरहितचिस | 


५०२ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


बुद्धचित्त प्रति सन्‍्तानान्तरचित्तस्याकारणत्वान्न तेषामव्यमि- 
चारी कार्यकारंणभावः इति चेत्‌; यंतः प्रश्नति तेषां कायेकारण- 
भावस्तत्पभ्ृतितस्तस्याव्यभिचारात्‌ू, अन्यथा5स्थासचेशत्व 
स्थात्‌। “नाकारणं विषय: [ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । 


७ अव्यमभिचारेण कार्यकारणभूतत्वाविशेषेषि प्रत्यासक्तिविशेष- 
वशात्केषाशिदेवोपदानोपदेयभावो न सर्वेषामिति चेत्‌; स 
कोन्योन्यत्रेकेंद्रव्यतादाग्म्यात्‌ ? देश॑प्रत्यासत्त: रूपरसा दि भिवोता- 
तपादिभिययाँ व्यभिचारात्‌ । कालप्रत्यासत्त। एकसमयवर्तिभि- 
रशेषाथरनेकान्तातू । भावप्रत्यासत्तश्च॒ एकाथाद्धूतानेकपुरुष- 

१० विज्ञानेरनेकान्तात्‌ । 


न चारतरॉन्वयव्यतिरेकान॒विधानं घटते । न खलु समर्थ 
कारणे सलाभवतः खंयमेवब पश्चाद्भवतस्तदन्वयव्यतिरेकानु 
विधान नाम नित्यवत्‌ । “खदेशवत्खकाले सति समर्थ 
कारणे काय जायते नासति' इत्यतावता क्षणिकपक्षे5न्वयव्यत्ति 

१५रेकानुविरधाने नित्येपि तत्स्यात्‌, खकालेपनाइनन्ते सते समथ 


नित्य खंसमये कायस्पोत्पत्तरसत्य 5न॒त्पत्तश्व॒ प्रतीयमानत्वात्‌ । 

सवेदा नित्य समथ सति खकाले एवं काय भवत्कर्थ तदन्वय- 

व्यतिरेकानुविधायीति चत्‌? ताहि कारणक्षणात्पूब पश्चाच्याना 

छननन्‍ते तदभावेपविद्यविष्ठ ऋचिदेव तदभावसमये भवत्काय कथे 
२० तदनुविधायीति समानम्‌ ? 


नित्यस्य प्रतिक्षणमनककायकारित्वे ऋमशानेकम्बभावत्वसिद्धे 
कथमेकत्व॑ स्थादिति चेत्‌? क्षणिकस्य कथमिति समः पयनु 
योगः? से हि क्षणस्थितिरेकापि भावयो5नेकखभावों विचित्र- 
कायत्वान्नाना्थ क्षणवत्‌ । ने हि कारणशक्तिभदमन्तरेण काय- 

२८ नानात्व॑ युक्ते रूपादिज्ञानवत्‌ | यथेव हि ककटिकादा रूपादि 
झानानि रूपादिखभावमेदनिवन्धनानि तथा क्षणस्थितेरेकस्मा- 
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१ साल्रवम॥। २ निरालवचित्तात्पता । ३ यदव पघटलसतयेव मृत्पिण्ड इति। 
४ बुद्धस्म। ५ यत्मुगतशनोत्यत्त। कारण तदेव विषय:। ६ सुगतक्ित्तानां 
परस्परम्‌॥ ७ अन्नात्मव एकद्गव्यमू । ८ अल्यासत्तिर॒तक्यम्‌ यत्र यत्र देशप्रत्या- 
सत्तिस्त्र तन्नापादानोंपादेयभाव इत्युव्यमाने । ५ भाव:>खरूपम्‌ | १० क्षणिके। 
६१ पूर्वक्षण जाभदशान्तचितों । १२ उत्तरक्षणस् प्रमुद्धच्चित्तय । ११ कारण 
विना। १४ सोगतेनाझ्लीकियमाणे । १५ कारगे। १६ अव्यापकत्वेनामिमते । 
१७ क्षणिकानेकखभावत्व॑ नास्त्यतः कर्य सम: पर्यनुयोग इत्याइ । १८ विचित्र- 
कार्यत्वमस्तु न त्वनेकस्वभावत्वमिति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सदीदम । 
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स्प्रदीपादिक्षणाद वर्तिकादादइतेलशोषादिविचित्रकायोणि शाक्ति- 
सेदनिमित्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेरपि नानात्वे न 
स्यात्‌। 


ननु व शक्तिमतोष्थान्तरानथॉन्तरपक्षयोः शक्तीनामघट- 
नात्तासां परमार्थसत्त्वाभावः; तहिं रूपादीनामपि प्रतीतिसि-५ 
झद्रव्यादथान्तरानथान्तरविकल्पयोरसम्भवात्परमार्थसत््वाभावः 
स्थात्‌ | प्रत्यक्षवुद्धा प्रतिभासमानत्वाद्पादयः परमार्थसन्तो न 
पुनस्तचछक्तयस्तासामनुमानवुद्धा प्रतिभासमानत्वात्‌; इत्यप्य- 
युक्तम; क्षणक्षयस्वगंप्रापणशक्त्यादीनामपरमार्थसत्त्वप्रसज्ञात्‌ । 
ततो यथा क्षणिकस्थ युगपदनेककार्यकारित्वेष्येकत्वाविरोधः, १० 
तथा5क्षणिकस्य क्रमशानेककायकारित्वेपीत्यनवच्यम । 


यच्ार्थ क्रियालक्षणं सस्वमिन्युक्तम; तत्र लक्षणशब्दः कार- 
णैर्थः, स्वरूपार्थ:, शापकार्थों वा स्थात्‌ ? प्रथमपक्षे किमर्थक्रिया 
लक्षण कारण सत्वस्यप, तहार्थक्रियायाः ? तंत्रार्थक्रियातः सर्त्व- 

स्पोत्पत्तां प्राक पदाथानां सन्तवमन्तरेणाप्यस्थाः प्रादुर्भावान्षि- १८ 
हेनुकत्य निराघारकत्य वानुपज्येत । अथ संत्वादर्थक्रियोन्पयते;: 
तदार्थ क्रियातः प्रागपि सत्वसिद्धभांवानां स्वरूपसत्त्वमायातम्‌ | 


अथ स्वरूपाथासा: तत्रापि तद्धतारसत्त्वप्रस हः, न हार्थकिया- 
काले तद्धतुविययते । न चान्यकाट्म्यास्थान्यकाला सा स्ंवरूपम- 
तिप्रसज्ञान्‌ । दे 


नापि शापकाथोंसा: अर्थक्रियाकालेथम्यासत्वादेव । असत- 
खास्यथापतः कथे सत्ताशसिरतिप्रसड्वांत्‌ू? न चार्थक्रियोदेथा- 
स्प्राक कारणमासीदिति व्यवस्थापयितुं शक््यम । यतो यदि 
स्वरूपेण पू्व हेतुग्वगतो भवेत्तदनन्तरं चार्थक्रिया, तदार्थक्रिया 
प्रतिपन्नसम्वन्धोपलभ्यमाना प्राग्घेतुसत्तां व्यवस्थापयतीति २५ 


१ आदितना सपरप्रकाशनादिग्रहणमू । २ अधात्मकाशात्‌ । ३ भिन्नाश्चत्तस्थेति 
सम्बन्धाभाव: । सम्बन्पसिव्यवमुपकारकत्पने इनवस्था । अभिन्नाश्नेच्छक्तय शव 
शक्तिम्त एवं वा स्थुः:। ४ तस्य प्रदीपस्य । ५ साधने विचायते । ६ लरूश््यते 
जन्यते कार्यमनेनेति लक्षण कारणमित्यर्ध:--अनेकाधेत्वाद्धालराम्‌। ७ सच्त्वस्यथ ।॥ 
८ स्वस्थ । ९५ दयो; पक्षयोमैध्ये । १० कारणभूताव। ११ सर्वेथा क्षणिकस्वात । 
2२ न हि. स्वरूपिस्वरूपयो: कालमेदो यतः। ११ गगनकुसुमादेरधि शापकृत्व- 
भ्रसद्रात । १४ अर्थक्रिया+लानपानादि! । १५ गलादिलक्षण; अर्थक्ियाया: | 
१६ कारणेन सद्द । 


५०४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ४. विषयपरि० 


स्थात्‌ | न चार्थक्रियामन्तरेण हेतु: खरूपेण कदाचिद्प्युपलब्धः 
पेरेः स्वरूपस त्त्वप्रसज्ञात्‌ । 
अर्थक्रियायाश्वापरार्थंक्रिया यदि सर्त्वव्यवस्थापिका; तदान- 
वस्था। न चार्थक्रियापनधिगतसच्त्वखरूपापि हेतुसच्त्वव्यवस्था- 
७५पिका; अभ्वविषाणादेरपि तत्सत्त्वव्यवस्थापकत्वानुषज्ञात्‌ । न 
सच हेतुजन्यत्वादर्थकिया सती नार्थकरियान्तरोदयात्‌ , इत्यपम्रि- 
धातव्यम्‌; इतरेतराभ्रयानपड़ात्‌-हेतुसत्त्वाद्यपर्थक्रिया सती, 
तत्सत्तवाच्च हेतोः सक्तमिति | 
अस्तु वार्थक्रियालक्षणं सत्त्वम्‌। तथाप्यतोर्थानां क्षणस्थायिता 

१८ क्षणिकत्व॑ साध्येत, क्षणादूईमभावों वा? प्रथमपशक्ष सिद्धसा- 
ध्यता, नित्यस्थाप्यर्थस्थ क्षणावम्धित्यभ्युपगमात्‌ । कथमन्य- 
थासय सदावस्थितिः क्षणावस्थिति निवन्धनत्वात्‌ क्षणान्तरायव- 
स्थितेः ? अथ क्षणादूईम भावः साध्यते; तन्न; अभावेन सहास्य 
प्रतिवन्‍्धासिद्धें । न चाप्रतिवनन्‍्धविषयो5श्यविषाणादिवद- 

१० नुसेयः । तन्म सक्तवादष्यथानां क्षणिकत्याबगतिः । 

नापि कृतकत्वात्‌: उक्तप्रकारेण क्षणिके कार्ययारणभाव- 
प्रतिषेधघतः कृतकम्या5सिद्धस्वरूपत्वेन तदवगाति प्रत्यनड्रत्वात्‌ । 
ततः प्रतीत्यनुरोधेन स्थिरः स्थूटः: साधथारणस्वभावश्च भावो- 
भ्युपगन्तव्यः । 

२० ननु चार्णूनामयभशलाकाकव्पत्वेनानयोन्य सम्बन्धाभावतः 
स्थूलादिप्रतीतेप्रान्तत्वात्कथ तद्धशात्तन्स्बभावो भावः स्थाल ? 
तथाहि-सम्बन्धोथोनां पारतव्यलछक्षणों वा स्यात्‌, रुपशलेष- 
लक्षणो वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्ष क्रिमसे। निष्पन्नयोः सम्बन्धिनों: 
स्थात्‌ , अनिष्पन्नयोवा? न तावदनिष्पन्नयों:; स्वरूपस्थवा<5 सत्त्वात्‌ 

२७ शरदा।श्वविषाणवत्‌ । निष्पन्नयोश्व पारतव्याभावाद्सम्बन्ध एव । 
उक्तश्च-- 


“पारतरूय हि सम्बन्धः सिंद्धे का परतन्यता | 
तस्मात्सवेस्थ भावस्थ सम्बन्धों नास्ति तत्वतः॥ २१ ॥१ 
[ सम्बन्धपरी० ] 
३० नापि रुपश्लेप॑लक्षणोसों; सम्वन्धिनोद्धित्तरे रुपश्छेपबिरो- 

१ अर्धक्रियाकारणम्‌ । २ सोगतैः। ३ अनुमानतयेण क्षणिकत्व॑ पदार्थानां न 
सिद्धति यत:। ४ रूपरसगन्परप्शपरमाणूनां सजातीयबिजातीयब्यावृत्तानां पर- 
स्परमसम्बद्धानामू । ५ सम्बन्धिनि। ६ सद्नविन्ध्ययोरिव । ७ अन्योन्यस्वमावानु- 
प्रवेशलक्षण: । 
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घात्‌। तयोरक्ये वा सुतर्रां सम्बन्धाभावः, सम्वन्धिनोरभावे 
सम्वन्धायोगात्‌ डिप्त्वात्तस्य । अथ नेरन्तय तयो रुपस्लेष: 
ने; अस्पान्तरालाभाव॑रूपत्वेना:तात्तविकत्वातू सम्बन्धरूपत्था- 
योग: । निरन्तरतायाशध्य सम्बन्धरूपत्वे सान्‍तरतापि कर्थ 
सम्वन्धो न स्वास्‌ ? ५ 


किश्न, असो रूपःछेषः सर्वात्मना, एकदेशेन वा स्थात्‌! 
सवोत्मना रूपस्टेषे अणूनां पिण्डः अणुमात्रः स्थात्‌। एकदेशेन 
तच्छेषे करिमेकदेशास्तस्थात्मभूताः, परभूताः वा ?_ आत्मभूता- 
श्रेत्‌; न 2: स रूपस्छेषस्तदभावान्‌ । परभूताश्चत्‌; तरप्य- 
णूनां सवोत्मनकदेशन वा रूपस्छेषे स एवं पर्येजयोगोनवस्था १० 
च स्थात्‌ । तदुक्तम-- 


“ऋपश्छेपो हि सम्बन्धों डित्वे स च कथ भवेत्‌ ! 
तस्मात्प्कृृतिभिन्नानां सम्बन्धो नास्ति तक्ततः ॥ २॥” 
| सम्बन्धपरी ० ] 
किश्ल, परोपेश्य सम्बन्धः, तस्थ डिप्त्वात । ते चापेक्षते १५ 
भाँवः स्वयं सन, असन्‍्वा ? न तावदसन: अपेक्षाधमाश्रयत्ववि- 
रोधात खरश्णज़बत | नापि सन; संवेनिराशंसत्वात्‌, अन्यथा 
सक्त्वविरोधात्‌ | तम्न परापेक्षा नाम यद्रपः सम्बन्धः सिद्येत । 
उक्तञ्च-- 
“परापेक्षा हि सम्बन्धः सोइसन कथमपेश्लते । २० 
संश्र सर्वनिराशंसों भावः कथमपेक्षते ॥ ३ ॥”! 
[ सम्बन्धपरी ० ] 
किश्व, असों सम्बन्ध: सम्बन्धिम्यां भिन्नः, अभिन्नो वा? यद्य- 
भिन्न: तदा सम्बन्धिनावेव न सम्बन्धः कश्चित, स एवं वा 
न ताविति। भिन्नश्च॑त्‌; सम्बन्धिनों केव्टो कर्थ सम्बधो( द्वो )२५ 
स्थाताम ? 
भवतु वा सम्बन्धोथोन्तरम; तथापि तेनेकेन सम्बन्धेन 
सह द्वयोः सम्वन्धिनो: कः सम्बन्धः ? यथा सम्बन्धिनो- 
यथोक्तदोपान्न कश्चित्सम्बन्धस्तथात्रापि । तेनानयोः सम्वन्धा- 


१ इति चेदित्युपरित: । २ अन्तरालाभावों नेरन्तयेमिति। £ तुष्छभावरूपस्वाद- 
भावस्थ। ४ निरन्सरतावत्पदार्धद्रयापेक्षत्वाविशेषात्‌ । ५ अंशा:। ६ निरंशस्वादणों:। 
७ सम्बन्धिनो:। ८ प्रकृत्यानसखभावेन । ९ अणूनाम्‌ू । १० सम्बन्धरूक्षण: । 
११ सर्वेपु निराकाँक्ष्वात्‌ । १२ परमपेक्षते चेत। १३ परचू। १४ सम्बन्ध- 
रहितो । १५ सम्बन्पिभ्याम्‌ । 
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५०६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 
न्‍्तराभ्युपगमे चानवस्था स्यात्तत्रापि सम्बन्धान्तराजुषज्ञात्‌। 
तन्न सम्वन्धिनोः. सम्बन्धवुद्धिवास्तती तद्ध्यतिरेकेणान्यस्य 
सम्बन्धस्यासम्मवात्‌ । तद॒ुक्तम-- 
“हयोरेकाभिसम्वन्धात्सम्बन्धो यदि तेद्ययोः । 


५. कं: सम्बन्धोनवस्था च न सम्बन्धमतिस्तथा ॥ ४ ॥ 


ततः-- 
तो च भावों तदन्यश्थ सर्वे ते खात्मनि स्थिताः । 
इत्यमिथ्राः खर्य भावास्तान्‌ सिश्रयति कल्पना ॥ ५ ॥” 
क [ सम्वन्धपरी० ] 
१० तोंच भावों सम्बन्धिनों ताभ्यामन्यश्व सम्बन्धः सर्वे ते 
स्वात्मनि स्वखवरूपे स्थिताः। तेनामिश्रा व्यावृत्तखरूपाः खय 
भावास्तथापि तान्मिश्रयति योजयति कल्पना | अत पँव तद्ठा- 
स्तवसम्बन्धाभावेषि तामेव कल्पनामनुरन्धानेव्यवद ठेभिभावानां 
मेदो5न्यापोहस्तस्थ प्रत्यायनाय क्रियाकारकादिवाचिनः शबब्दाः 
१५ प्रयोज्यन्ते-दिवदृत्त गामभ्याज शुक्कां दृण्डेन! इत्यादयः । न 
खलु कारकाणां क्रियया सम्बन्धोस्ति; क्षणिकत्वेन क्रियाकाले 
कारकाणामसम्मवात्‌ | उक्त झ्ऊ-- 
“तामेव चानुरुन्धानें: ऋियाक्षारकवाचिनः । 
भावशभेदप्रतीत्यथ संयोग्यन्तेभिधायकाः ॥ ६ ॥ 
[ सम्बन्धपरी० | 
कार्यकारणभावस्तर्टि सम्बन्धों भविष्यति; इत्यप्यसमीचीनम : 
कार्यकारणयोरसहभावतस्तस्थापि द्विप्॒स्थासम्भवात्‌ । न खल्डु 
कारणकाले काय तत्काले वा कारणमस्ति, नुल्यकाले कार्य- 
कारणभावाजपपत्तेः सव्येतरगोविषाणवत्‌ । तन्न सम्बन्धिनों 
२० सहभाविनों विदेते येनानयोवतमानोसों सम्वन्धः स्थात्‌ | अडिष्टि 
च भेत्रि सम्बन्धतानपपन्नेव । 


कार्य कारणे वा क्रमेणासों सम्बन्धों वत्तेते; इत्यप्यसा- 
म्प्रतम्‌; यतः क्रमेणापि भावः सम्बन्धार्य एकत्र कारणे कार्य 


२० 


१ स॒ व्‌ सम्बन्धिना च। २ सम्बन्धसखन्पिनों: । ३ अन्ययेति शझ्षेप: । 
४ सम्बन्ध: । ५ वासनारूपा कत्रें । ६ अवास्तव्री । ७ कब्पनेव मिश्रयति यतः । 
४ ख्िरस्थूल्साधारणाकाररूप: । ५ अगोब्यावृत्तिगों;, अघटब्याबृत्तिर्धद इत्यादि । 
१० कल्पनामवास्तवीं बुद्धिनु। ११ सामान्यसम्बन्ध संदृष्य सम्बन्धविशेष॑ दूषय- 
न्राइ । १२ क्षणिकत्वात्‌। १३ कार्यकारणलक्षणो । १४ कार्यद्रारणलक्षणे । 


सू० ४।६ ] सम्बन्धसद्भाववादः ५०७ 


वा वत्तेमानो5न्यनिस्पृद/-कोयेकारणयोरन्यतरानपेक्षो नेकवृ- 
सिमान. सम्बन्धो युक्तः, तदभावेषि-कार्यकारणयोरभावेषि 


तद्भावात्‌ । यदि पुनः कार्यकारणयोरेक काय करण वापेक्ष्या- 


न्यत्र कार्य कारणे वासो सम्बन्धः क्रमेण वत्तंत इति सस्पृह- 
त्वेन द्विष्ठ एवेप्यते; तदानेनापेद्यमाणेनोपकारिणे। भवितव्यं ५ 
यस्मादुपकार्य पेश््यः स्वान्नान्यः | कर्थ चोपकरोत्य सन ? यदा 
कारणकाले कार्याय्यो भावोइसन तन्काले वा कारणाख्यस्तदा 
नंवोप॑कुयादसाम ध्यात्‌ । 

किश्व, यथेकार्थाभिसम्बन्धात्कार्यकारणता तयोः कार्यकार- 
णभावत्वेनाभिमतयोः; तहिं द्वित्वसंख्यापरंत्वापरत्वविभागादि- १० 
संम्बन्धात्प्राप्ता सा सब्येतरगोविषाणयोरपि । न येन केनचिदेकेन 
सम्बन्धात्सेष्यते; कि तहिं? सम्बन्धलक्षणेनंवेति चेत्‌; तन्न; 
द्विप्ठों हि कश्वित्पदार्थ: सम्वन्धः, नातोर्थद्धयामिसम्वन्धाद- 
न्यत्तस्य लक्षणम्‌ , येनास्य संख्यादेविशपो व्यवस्थाप्येत । 


कैस्पचिद्धावे भावोउभावे चाभावः तांवुपाधी विशेषणं यस्य १५ 
योगस्य-सम्बन्धस्थ स कारयकारणता यदि न सर्वेसम्बन्धः; 
तदा ताबेव योगोप॑(थी भावाभावों कार्यकौरणता5स्त किमसत्स- 


म्बन्धकल्पनया ? मेदाअत्‌ 'भावे हि भावोपभावे चाभावः' इति 


बहवोशिधेयाः कर्थ कायकारणतेत्यकार्थाप्रिधायिना शब्दे 
नोच्यन्ते ? नन्वय शंब्दो नियोक्तारं समाथश्रितः। नियोक्ता हि ये २० 
शब्द यथा प्रयुके तथा प्राह, इत्यनेकत्राप्येकां श्रुतिन विरुध्यते 
इति तावेव कायकारणता | 


यस्मात्‌ पद्यन्नेक कारणाभिमतमुपलब्धिलक्षणप्राप्तस्था5 दृष्टस्य 
कायोख्यस्य दर्शेन सति तददर्शने च सत्य5पश्यत्कायंमन्वेति 


है कक «>-#« -“रकन - तकम ५ >ले *मैनक+बक-+ ५०० सु 


! 'अन्यनिस्पृदस्य! प्रत्यर्व:। २ प्रत्यर्थव:+ १३ अन्यततरस्य । ४ अस्य कायस्थेद 
कारणमिति | ५ द्वेतोी: | ६ कार्यण कारणेन वा। ७ सम्बन्धेन । ८ छोके। ५ कार्य 
कारणमपेदक्ष्य कारणे कार्यमपेक्य यो बत्तते सम्बन्धस्तम्‌ । १० खरविषाणादिवत्‌। 
११ सम्बन्धलक्षण। १२ दवन्द्;। १३ आदिना एथकुत्वादि। १४ दित्वसंख्यालक्षणे- 
कार्यो मिसम्बन्धस्याविशेषात्‌। १७ एकेन सइ। १६ कार्यस्य कारणस्य वा। १७ कार्य- 
कारणताया: स्थातव। १८ भावामावो। १९ उपाधि:रविश्वेषणम्‌ ; २० सम्बन्ध: । 
२१ जनानाशह्न्नाह बोद्ध:। २२ भावाभावास्यां कार्यकारणम,वस स्वन्धस्थ | २३ सम्ब- 
न्धस्थ । २४ चत्वारोइथो:। २५ कार्यकारणसम्बन्धप्रतिपादक: कार्यकारणरक्षण; । 
२६ एकार्थममिप्रत्यानेकार्थ वामिप्रेत्त। २७ एकार्योननेकाथोन्चा। २८ यथोद्धिशब्द: 
उदकानि अशिन्‍धीयन्ते स उदपिरित्यादिः। २९ कारणाभिमतपदार्थदर्श नाप्पूरवंम्‌ । 


५०८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


“इेंद्मतो भवति” इति प्रतिपते जन; “अत इदं जातम्‌ 
इत्योख्याठर्भिविनापि । तस्मादशेनादंशने-विषयिणि विषयोपचा- 
रात-भावाभावों मुक्त्वा कार्यबुद्धरसम्भवात्‌ कायोदिश्ुतिरेप्यत्र 
भावाभावयोमा लोकः प्रतिपंदेमियर्ती शब्दमालामभिदध्यात 


५ इति व्यवहारलाघवाथ निवेशितेति । 


अर्न्वेयव्यतिरेकाभ्यां कायकारणता नान्‍्या चेत्‌ कर्थ भावा- 
भावाश्यां सा प्रसाध्यते ? तदभावाभावात्‌ लिझड्ञात्तत्कायेतागति 
याप्यनवेएयते 'अस्येदं काय कारण च' इति; सद्जेतविषयाण्या 
सा | यथा गौरय सास्मादिमत्वात्‌' इत्यनेन गोव्यवहारस्य 

१० विषयः प्रदश्यते | यतश्व 'भावे भाविनिस्भवनधर्मिणि तद्भाव 

कारणामभिमतस्य भाव एवं कारणत्वम्‌, भावे एवं कारणाब्ि 
मतस्य भाविता कार्याभिमतस्थ कायत्वम” इति प्रसिद्धे प्रत्यक्षा 
नुपलम्भतो हेतुफलते। ततो भावाभावावेव कायकारणता 
नान्‍्या | तेनेतावन्मात्र-भावाभावों तावेब तत्व यस्वार्थस्यासावे 


१५ तावन्मात्रतत्त्वः, सोर्थों येषां विक॑ल्पानां ते एतावन्मात्रतत्त्वाथा+- 
एतावन्मात्रवीजाः कायकारणगोचेराः, दृशेयन्ति घटितानिवर 
सम्बंद्धानिवा ६सस्बद्धानप्यधान्‌ | एवं घटनाओअ मिशथ्याथा: 

किश्व, असो कार्यकारणभूतोथों भिन्नंः, अभिन्नो वा स्थात्‌ 
यदि भिन्न; तहिं भिन्न का घटना स्वखभावव्यवस्थितेः ? अथा५ई- 

२० भिन्नः; तदाइभिन्ने कायकारणतापि का ? नेव स्थात्‌ । 


स्यादेतत्‌ू, न भिन्नस्याभिन्नस्थ वा सम्बन्ध: । कि तहीिं? 
सम्बन्धाण्येनेकेन सम्बन्धात्‌; इत्यत्रापि भावे संत्तायामन्यस्य 
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२ कथम्‌ £ तथा हि। २ खयम्‌। ३ शब्दोष्खमन्तरेण उपदेश+: पुरुष: । 
४ कारणस्य 4 ७ कार्यस्य । ६ कार्यकारणामिमतयो; पदा्ंयो: कार्यकारणता 
भवत्विति । ७ दशनादशनलक्षण शाने । ८ भावाभावावेव कार्य, नान्‍्यदित्य्थ: | 
९ श्रुति:्शब्द;। १० न केवर्ल कायकारणश्रुति: किंतु 4 ११ भाव्रे भाव; अभावे 
चा5भाव शत्येतावतीमू। १२ समर्विता । १३ इतिच्सम्बन्धवादी जते । १४ भावा- 
भावास्यामनुमीयमाना यदि कार्यकारणता तान्यामन्या तदा दूषणम्‌ । १५७ सम्ब- 
न्धकादिना । १६ तस्य-कारणस्य । १७ अस्य कारणस्येदं कार्यमस्य च कार्य स्पेदं 
कारणमिति । १८ अनुमानेन । १९ प्रकारान्तरेण तावेब कार्यद्ररणतेति निरूपयति | 
२० कार्यलक्षणपे। २१ खरूपम्‌ । २२ कार्वकारणस्थ । २३ अर्थ:-विषयः | 
२४ आान्तशानानामू। २५ वस्त:। २६ विकरुपा; । २७ प्रत्यर्थ:। २८ विकर्पा:। 
२९ परस्परम्‌। ३० सम्बन्ध: । ३१ कार्यकारणयो: । ३२ कार्यस्य कारणस्य वा | 
३३ प्रल्यथोयम्‌। ३४ भिन्नस्य । 
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सम्बन्धस्य विज्लिण कार्यकारणामिमतों झ्लिशै स्थाताम्‌ कर्थ 
च तो संयोगिसमवायिनो ? आदिय्रहणात्सखखाम्यादिकम , सव्वे- 
मेतेनानन्तरोक्तेन सामान्यसम्बन्धप्रतिषेघेन चिन्तितम । 


संयोग्यादीनामन्योन्यमनुपकाराच्वाइ जन्यजनकभावाद्व न स- 
4 री 
म्बन्धी च ताइशोनुपकार्योपकारकभूतः । ५ 


अथास्ति कश्चित्समवायी योडवयविरूप कार्य जनयति अतो 
नानपकारादसम्बन्धितेति; तन्न; यतो जननेपि कार्यस्थ केनचि- 
त्समवायिनाभ्युपगर्म्यमाने समवयायी नासों तदा जननकाले 
कायस्यानिष्पत्तेः । न च ततो जननान्समवायित्व सिद्च्यति; 
कुस्मकारादेरपि घंटे समवायित्वप्रसज्ञात्‌ । तयोः समवायिनोः १० 
परस्परमनुपकारेपि ताभ्यां वा समवायस्य नित्यतया समवायेन 
वा तयोः परंत्र वा कचिदनुपकारेपि सम्बन्धो यदीषप्यते; 
तदा विश्व परस्परासम्वद्ध समवायि परस्परं स्वात्‌ । यदि 
च संयोगस्य कायत्वात्तस्थ ताभ्यां जननात्संयोगिता तयोः तदा 
संयोगजननेपीष , ततः संयोगजननान्न तो संयोगिना, कर्म णोपि १५ 
संयोगितापत्तः । संयोगों हान्यनेरकर्मजः उम्यकर्मजश्चेष्यते । 
आदिय्रहणात्संयोगम्यापि संयोगिता स्थात्‌। न संयोगजननात्सं- 
योगिता। किन्तहिं? स्थापनादिति चेत : न स्थितिश्वं प्रतिवर्णितां+ 
गन्धान्तरे प्रतिक्षिमा, स्थाप्यस्थापकयोजन्यजनकत्वाभावालन्नानया 


म्बितिरिति | २० 

“कायकारणभावोपि तयोरसहभावतः । 

प्रसिद्च्यति कथं डिए्टोएड्विप्ट सम्बन्धता कथम्‌ ॥ ७॥ 

१ स्वरूपेण। २ कारिकायाम्‌। ३ स्वामिभृत्मावसम्बन्धादिकस्‌ | ४ निराकतम्‌ । 

७ अर्थ: । ६ उपकारक: । ७ तन्तवादि: । ८ सम्बन्धवादिना। ९ कार्येण समम्‌ । 
१० समवायिना कारणेन कार्यस्थ निष्पादनसमये कार्येस्थानिध्यम्नत्वास्कुत: कार्वेण 
समत्व॑ कारणस्य ? तस्करणे सति तस्य विनष्टत्वात। ११ तन्तूनाम॥। १२ तन्तुपटयो: । 
११ असमवायिनि कारणे कार्ये बा। १४ उपकारकत्वामाबाविशेषात्‌ । १५ सम्बन 
न्धस्य । १६ समवायिभ्यामू। १७ संयोगिनों:. ॥ १८ क्रियाया;। १९ कमैण; 
सक्ाशात्संयोगजननात्‌। २० तथा च द्रव्ययोरेव हि संयोगो, न कर्मणोरेवेति मर्त 
विघटेव । २१ शैलइ्येनयो: । २९ मलयो:। २३ कारिकायाम्‌ । २४ गुणरूपस्य | 
२५ इस्तपुस्तकसंयोगात्कायपुस्तकसंयोगस्योत्पत्ते: । २६ संयोगिम्यां स्थाप्यपदार्थस्य 
संयोगलुक्षणस्य ख्ितिनिष्पादनात्‌ । २७ संयोगिनो: संयोगस्य च। २८ निराइृता | 
२९ प्रत्यवं:;। ३० जन्यजनकमभावस्तु प्रावप्रतिक्षिप्त श्स्थर्थ: | 


५१० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ४. विषयपरि० 


१० 


५५ 


२५ 


क्रमेण भाव एकच्र वक्तमानोन्यनिस्पृददः 

तंदभावेषि तंद्भावात्सम्बन्धों नेकवृत्तिमान्‌ ॥ ८॥ 
यचपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रासो प्रवत्तेते । 

उपकारी ह्ापेक्ष्यः स्यात्क्थं चोपकरोत्यसन्‌ ॥ ९ ॥ 
यदेकाथोभिसम्बन्धात्कायंकारणता तयोः । 

प्राप्ता द्वित्वादिसस्बन्धात्सव्येतरविषाणयोः ॥ १० ॥ 
द्विप्टो हि कश्वित्सम्बन्धो नातोन्यत्तस्थ लक्षणम्‌ । 
भावाभावोपधियोर्गं: कायेकारणता यदि ॥ ११॥ 
योगोपाधी न तावेव कायकारणतात्र किम । 
भेदाचेन्नन्च5यं शब्दों नियोक्तारं समाश्रितः ॥ १२ ॥ 
पश्यन्नेकमदर्श्स्य दशने तंददशने । 
अपबश्यत्कायंमन्वेति विना व्याख्यात॒ृभिजनः ॥ १३ ॥ 
द्शनादशने मुकत्वा कायवुद्धेरसम्मवात्‌ । 
कायादिश्रुतिरप्यन्न लाघवार्थ निवेशिता ॥ १४ ॥ 
तेद्भावाभावात्त॑त्कायंगतियांप्यनुवण्यते । 
सड्लेतविषयाख्या सा सास्मादेगोंगतियेथा ॥ १५ ॥ 
भावरे भाविनि तद्भावो भाव एवं च भावितो। 

प्रसिद्ध हेतुफलते प्रत्यक्षानुपलम्मतः ॥ १६ ॥ 
एतावन्मात्रतत्वाथो; कायकारणगोचराः 

विकल्पा दशयन्त्थान मिथ्यार्था घटितानिव ॥ १७ ॥ 
भिन्ने का घटनाइमिश्ने कायकारणतापि का। 

भावे हान्यंस्थ विडिए् डछिशों स्थातां कर्थ च तो ॥ १८ ॥ 
संयोगिसमवाय्यादि सर्वेमेतेन चिन्तितम्‌ । 
अन्योन्यान्पकाराश्व न सम्बन्धी च तादशः ॥ १९॥ 
जननेपि हि कायस्य केनचित्समवायिना। 

समवायी तदा नासा न ततोतिप्रसद्डतः ॥ २० ॥ 
तयोरनुपकारेपि समवाये परत्र वा। 

सम्बन्धो यँंदि विशवं स्थात्समवायि परस्परम ॥ २१॥ 


संयोगजननेपीछे ततः संयोगिनों न तो । 
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१ कार्य कारणे वा । २ तयो: कार्यकारणयो; । ३ तस्य-सम्बन्धस्य | 
४ सम्बन्धध । ५ नरम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ कार्यस्यथ | ८ तस्य-कारणस्य | ९ तस्य<- 
कारणस्य । १० तस्व-कारणस्य । ११ सापनात्‌। १२ कायेता। १३ अन्यय- 
घ्यतिरेकत: । १४ सम्बन्ध: । ६५ सम्बन्धस्य । १६ समवायिनो: । १७ तहाँवि 
शेष: । १८ कुत: | यतः | 
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कमोदियोगितापत्तेः स्थितिश्व प्रतिवर्णिता ॥ २२॥” 
[ सम्बन्धपरी० ] इति । 
अस्तु वा कार्यकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, तथाप्यस्य प्रसि- 
पम्मस्य, अप्रतिपन्नस्थ वा सर्व सिद्धयेत्‌? न तावदप्रतिपन्नस्य; अति- 


प्रसेज्ञात्‌। प्रतिपन्नस्य चेत्‌; कुतोस्य प्रतिपत्तिः-प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्षा-५ 


जुपलस्भाश्यां वा, अनुमानेन वा प्रकारान्तरा 5 सम्भवात्‌ _! प्रत्यक्षेण 
चेत्‌; अभ्िखरूपग्राहिणा, घधूमखरूपग्राहिणा, उभयखरूपग्राहिणा 
वा? न तावदभपक्‍िखरूपग्राहिणा; तद्धि तत्सद्भावमात्रमेव प्रतिपयते 
न घूमखरूपम्‌ , तद्प्रतिपत्ता च न तदसपेक्षयाओेः कारणत्वाब- 


जै डर ६ हे कैस्य 
गमः | न हि प्रतियोगिस्वरूपाप्रतिपत्तों त॑ प्रति कँस्यचित्कारण- १० 


त्वमन्यद्धा धरम्मानतरं प्रत्येतुं शाक्ष्यमतिप्रसहूत्‌। नापि धूमस्वरूप- 
ग्राहिणा प्रत्यक्षेण कायकारणभावावगम:ः:; अत एवं, उभयस्व॒रूप- 
ग्रहणे खत्दु तन्निषप्ठसम्बन्धावगमों युक्तो नान्यथा। नाप्युभयख- 
रूपग्राहिणा; तत्रापि हि तँयोः स्वरूपमात्रमे व प्रतिभासते न त्वम्ने- 
धूम प्रति कारणत्व॑ तस्येव त॑ प्रति कार्यत्वम्‌। न हि खवस्वरूपनिष्ठ- 
पदार्थद्ययम्पकशानप्रतिभासमात्रेण कार्यकारणभाव प्रतिभासः, 
घरटपटादेरपि तत्प्रसझोत्‌ | यत्प्रतिभासानन्तरमेक चर शाने यस्य 
प्रतिभासस्तयोसस्‍्तद्वगम:; इत्यपि ताहगें: घटप्रतिभासानन्तरं 
पटस्यापि प्रतिभासनात्‌। ने च “क्रमभाविपदार्थद्वयप्रतिभास- 
समन्वस्येक शञानम' इति वचु शक्यम; सर्वेन्न प्रतिभासभेद्स्य 
मेदनिवन्धनत्वात्‌ । 
अधाप्रिधूमखरूपद्दयग्राहिशानद्वयानन्तरभाविस्म रणस हकारी- 
न्द्रियजनितविकल्पशाने तद्भ यस्य पूवोपरकालभाविनः प्रतिभासा- 
त्कार्यकारणभावनिश्चयो भविष्यतीत्युच्यते; तदष्युक्तिमात्रम्‌: 


१५ 


२७ 


चश्नुरादीनां तज्श्ानजननासामथ्य स्मरणसव्यपेक्षाणामपि जन-२५ 


१ गगनाब्जादेरपि सक्तप्रसक्ोउ्प्रतिपन्नस्वाविशेषात्‌। २ अन्वयव्यतिरेकश्ाना-« 
भ्याम्‌। १ उक्तप्रकारेम्य: प्रमाणान्तरस्य परेणानभ्युपगमात्‌। ४ अयमश्िषूमस्य 
कारणमिति । ५ प्रतियोगी-पूम: । ६ पूमम्‌। ७अग्यादेव॑स्तुन:। ८ सादश्या- 
दिकम्‌ । ५९ स्वकुसुमादिक प्रत्यपि कस्यचित्कारणत्वप्रसड्रात। १० अप्रिषुभयो: । 
११ न त्वयममपिपूमस्य कारण धूमोउग्ने: कार्यमिति प्रतिभमास:। १२ एवं । 
११ युक्त:। १४ तस्व>कार्यकारणभावस्थ । १५ एकशानप्रतिभासमानत्वस्थाविश्वेन 
पात्‌ । १६ अर्थस्य । १७ कुत: । १८ एक शान परिहरति पर: पदार्थद्वयप्रतिभासे । 
१९ अनुयायि । २० शाने क्ेये च। २१ घटपटयोरिव । २२ तो अग्निघूमाविति 
मीमांसकाभ्युपगते प्रत्यभिक्वाप्रत्यक्षे। २३ सम्बन्धवादिना। २४ अशिषूमद्वय- 
कार्यकारणभाबज्ञा नोत्पादनासामर्थ्य / २५ शानस्थ । 


५१२ प्रमेयकमलूमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


कत्वविरोधात्‌। न हि. परिमलस्मरणसब्यपेक्ष छोचन “सुरभि 
चन्दनम' इति प्रेत्ययमुत्पादयति । तत्सव्यपेक्षोचनव्यापारा- 
ननन्‍्तरमेते का्यकारणभूता इत्यवभासनात्तद्भधावः सविकल्पक- 
प्रत्यक्षप्रसिद्ध:; इत्यप्यसमीची नम्‌ ; गन्धस्यापि लोचनज्ञानविषय- 
० त्वप्रसड़ात्‌ , गन्धस्मरणसहकारिलोचनव्यापारानन्तरं 'सुरक्षि 
चन्दनम' इति प्रत्ययप्रतीतेः । तन्न प्रत्यक्षेणासो प्रतीयते । 


मापि प्रत्यक्षानुपलस्भाभ्याम: प्रत्यक्षस्थेवानुपलम्भस्यापि प्रति 
बेध्यविविक्तचस्तुमात्रविषयत्वेनात्राएसाम थ्योत्‌ । अथाशभ्रिसद्धाव 
एवं धूमस्य भावस्तदभावे चाभावः कार्यकारणभावः, स चेताभ्यां 
१० प्रतीयते इच्युच्यते; तहिं वक्तत्वस्यासचैज्ञत्वादिना व्याप्ति 
स्थात्‌ । तद्धि रागादिमत्त्वापसवेश्वत्वसद्धावे स्वात्मन्येव दृष्टम , 
तदभावे चोपलशकलादों न दृष्टम । तथा च सर्वशवीतरागाय 
दत्तो जलाजलिः । 
क्तत्वूंस्य वक्तुकामताहेतुकत्वानाय दोपःः रागादिसंद्धावेषि 
१० वक्तुकामताभावे तस्थासर्वात्‌ | नन्‍्वेव व्यभिचारे विवश्षाप्यस्य 
निमित्त न स्यात्‌, अन्यविवक्षायामप्यन्यशब्दोपलम्भात्‌ , अन्य था 
गोजेंस्खलनादेरभावप्रसज्ञात । अथार्थविवक्षाव्यभिचारेपि शब्द 
विवक्षायामप्यव्यमिंचारः; न; स्वप्नावस्थायामन्यत्र गतचित्तस्थ वा 
शब्दविवक्षामात्रेषि वक्तत्वसंवेदनातू । ने च व्यवहिता सा 
२० तन्रिमित्तमिति वक्तव्यम्‌; प्रतिनियतकार्यकारणभावाभाव- 
प्रसज्ञात्‌, सर्वेस्थ तन्प्राप्त॥। अथ “असवेश्त्वाद्यमात्रे सर्वे 
वक्तृत्वं न सम्भवति' इत्यन्न प्रमाणाभावान्न तस्य तेन कार्यकारण- 
भावलक्षणः प्रतिबन्धः सिद्धघति; तंदपझच्मधूमादावपि समानम्‌। 
२ कतठेपदम्‌ | २ कर्मपदम। ३ परिमलस्मणसब्यपेक्षत्वेषि लोचने सति चन्दर्न 
सुरभीति शान प्राणेन्द्रियादेव जायत इत्यर्थ:। ४ अश्निपृमादय:। ५ तदपि कुठ इत्याह। 
६ अम्िधूमादि । ७ महाहदादि । ८ असर्वशत्वादिसद्धावे वक्तत्वस्थ सद्भावस्तद भावे 
चाभाव इति । ५ सर्वशों वीतरागश्च नास्तीति भाव:। १० सर्वशाल्तित्ववादिना 
जैनादिना। ११ सर्वश्ञास्तित्वं सूचयन्नाह । १२ साधनस्य । १३ न तु रागादि- 
हेतुकवात । १४ भरसर्वशत्वलक्षण: । १५ आदिना द्वेषादि । १६ उत्तप्रकारेण । 
१७ वक्तत्वसाधनस्थ। १८ अश्लिदत्त। १५ जिनदत्तादि। २० नाम। २१ वक्तत्वस्थ। 
२२ कार्यान्तरे। २३ शब्दविवक्षा यदामीत्तदा वक्तत्वस्य निमित्तं स्यास्कार्यान्तरेणाध्यव- 
हिता। अतोइव्यवहिता या शब्दविवक्षा पश्चात्तन्निमित्त भववीत्युक्ते आह । २४ व्यव- 
हितस्य कार्यश्य । २७ तस्य>व्यवहितकारणत्वस्थ । २६ भादिना रागादिमत्तादि । 
२७ नृषु ॥ २८ अविनाभावः। २५ यतो युक्तिमन्तरेण बोद्धेनोक्तमिति भाव: । 


खू० ४।६ ] सम्बन्धसद्भाववादः . ५१३ 
अथ “अस्यभावे धूमस्य भावे तद्धेतुकताविरंहात्सकृद्प्यददेतो- 
रप्नेस्तस्य भावो न स्थात्‌ , दश्यते च मद्दानसादावंम्लितः, 
ततो नानपग्रेर्धूमसद्भधाव:ः इति प्रतिर्बन्धसिद्धिरित्यभिधीयते; 
तद॒प्यभिधानमात्रम; यर्थव हीन्धनादेरेकदा समुद्धतोप्यपिः 
अन्यदारणिनिर्म थनात्‌ मण्यादेवों भवज्चुपलभ्यत्ते, धूमो वाप़ितो ५ 
जायमानोपि गोपाल्घटिकादों पावकोद्भूतधूमाद्प्युपजायते, तथा 
“अज््यभावेपि कदाचिद्धूमो भविष्यति' इति कुतः प्रतिबेन्धसिद्धिः ? 
अंथ यादशोभमभ्िरिन्चनादिसामग्रीतो जायमानो दष्टो न तादशो६- 
रणितो मण्यादेवां । धूमोपि यादशोप्ितो न ताइशो गोपाल- 
घटिकादो वहिप्रभवधूमात्‌, अन्यादशात्तादशंभावेतिप्रसंज्ञात' १० 
इति नापग़्लिजन्यधूमम्य तत्सद॒शास्थ चानप्नभावः। भावे वा ताह- 
शधूमजनकस्पाप्िखभावतंव इति न व्यभिचारः | तदुक्तम-- 


“अग्निखभावषः शक्रस्य मूधों यद्यक्‍्रिरेव सः । 
अथानभिखभावोसों धूमस्तन्न कथ भत्रेत्‌ ॥” 
[ प्रमाणचा० ३।३५ ] इत्यादि। १५९ 


5 ४ ४४ ७. 


तदेतद्वक्तत्वेपि समानम-'तद्धि संचश्वे वीतरागे वा यदि 
स्थात्‌, असर्वज्ञाद्रागादिमतो वा कदाचिदपि न ॒स्थार्दहेतोः 
सकदप्यसम्भवात्‌ , भवति च तत्ततः, अतो न सर्वज्ञे तस्य 
तत्सदशस्य वा सम्भव: इति प्रतिवनन्‍्धसिद्धि: । 


किश्व, का्यकारणभावः सकलदेशकालावस्थिताखिलाप़रिधूम- २० 
व्यक्तिकोडीकरणेनावगतोषनुमाननिमित्तम्‌ , नान्यथा । न च 
निर्विकल्पकसविकर्पक प्रत्यक्षस्थयति वस्तुनि व्यापारः, प्रत्यक्षा- 
नुपलम्भयोवा । 


किश्व, कार्यात्पादनशक्तिविशिष्टत्य॑ कारणत्वम्‌ । न चासो 
रे €्ः 
शक्ति; प्रत्क्षावसेया किन्तु कायद्शनगम्या, २५ 


“शक्तयः सर्वभावानां कार्याथापक्तिगोचराः”' 
[ मी० स्छो० शुन्यवाद ्छो० २५७ ] इत्यभिधानात्‌। 
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१ थूमोझे: कार्य न भवतीति भाव: । २ तस्यथ भाव: । ३ अनेन प्रकारेण। 
€ वि नल ०] शा 

४ कार्यकारणयोरविनाभावसिद्धि: । ५ जनादिना भवता । ६ सूथकान्तादे; | 

७ पूमामिलक्षणकार्यकारणयो; । ८ मतम्‌। ९ न दृष्ट इति संबन्ध:। १० वह्वि- 

प्रभवधूम । ११ जडादभिसद्धावप्रसज्ञवत॒। १२ अर्थस्य। १३ पूमाभप्निलक्षणकार्य- 

कारणयो; । १४ तईद। १५ कुत: 7। १६ ववतृत्वस्थ। १७ वक्‍तृत्वस्यासर्वश- 

तव्वादिना। १८ भावृत्ततेन एकल्वेन च | 
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तत्न कार्योत्कारंणत्वावग मे 5 नुमानाचछक्त्यवगमः स्यात्‌। तत्रापि 
शक्तिकायंयोः प्रतिबन्धप्रतीतिने प्रत्यक्षादेःः उक्तदोषानुषज्ञात्‌। 
अनुमानात्तद्वगमे 5नवस्थेतरेतराश्रयानुष ज्ञो वा स्थात्‌ । एतेन 
दैतीयोपि पक्षश्विन्तित इति । 

५ तदेत॑त्सवेमसमीचीनम ; सम्बन्धस्याध्यक्षणेवाथानां प्रतिभा- 
सनात्‌; तंथाहि-पटस्तन्तुसम्बद्द एवावभासते, रूपादयश्र 
पटादिसस्वेंद्धाः । सम्बन्धाभावे तु तेषां विश्टिंष्टः प्रतिभासः 
स्थात्‌ , तेमन्तरेणान्यस्य संस्लिष्रप्रतिभासद्देतोरभावात्‌ । कथ च 
सम्बन्धे प्रतीयर्माने5प्रतीयमानस्याप्यसम्बन्धस्थ कल्पना प्रेती- 

१०तिविरोधात्‌ ? अर्थक्रियाविरोधश्व, अणूनामन्योन्यमसम्बन्धतो 
जलधारणाहरणायर्थक्रियाकारित्वानुपपत्तेः । रज्जुवंशदण्डादी- 
नामेकदेशाकर्षणे तदन्याकर्षण चासस्वन्धवादिनो न स्थात्‌। अँस्ति 
चैतत्सवेम्‌ । अतस्तदन्य थानुपर्पेत्त्चासो सिद्धः । 

यज्ध-पारतरूयं हि! इत्यायुक्तम: तदृष्ययुक्तम: एकेत्वपरि- 
१५णतिलक्षणपारतब्यस्यथाथानां प्रतीतितः सुप्रसिद्धत्वात्‌, अन्य- 
थोक्तदोषानुपज्ञ:ः । न॒चाथोनां सम्बन्धः सर्वात्मनेकदेशन 
वाभ्युपगम्यते येनोक्तरीषः स्थात्‌ प्रकारान्तरेणेवास्थाम्युपग- 
मात्‌ । सवात्मेकदेशाभ्यां हि तस्यासम्भवात्‌ प्रकारॉन्तरस्य वा 
भावात्‌ , तत्पतीयन्यथाजुपपत्तेश्व ताभ्यां जात्यन्तरतयां स्डेपः 

२० स्निग्धरुक्षतानिवन्धनो वन्धो5भ्युपगन्तव्योइ्सों सक्तुतोयादि- 
बत्‌ । विश्शिए्टरूपतापरित्यागेन हि संश्छिएरूपतया कंथश्वि- 
दन्यथोत्वलक्षणकत्वपरिणति:ः सम्बन्धोषथानां चित्रसंवेदने 
नीलाद्राकारवत्‌ । न हि. चिंत्रसंविदों जात्यन्तररूपतयोत्पादा- 
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१ घूमादे:। २ अभ्यादे: । ३ कार्यकारणभावरूवेण । ४ अनुमानेन वासो 
काथकारणभावः: प्रतीयते इति ।+ ५ बौद्धोक्तम्‌। ६ कथमर्थानां सम्बन्धस्थाध्यक्षेण 
प्रतिमासनमित्युक्ते सत्याइ । ७ अवभासन्ते । ८ पटादे: सकाशाद्विन्न:। ९ अन्य: 
कश्रित्संशिष्टप्रतिभासहेतुमविष्यतीत्युक्ते सलाद । १० प्रलक्षेण । ११ भर्यानाम । 
१२ अन्यथेति शेष:। १३ असम्बन्धपक्ष । १४ अन्यस्थ"-शेषपसकलभागस्य । 
१५ सोगतस्थ । १६ परस्परमप्तम्बद्धल्वातू। १७ मा भवलित्युज्े सत्याद । 
१८ अनुमानत: । १५ स्कन्धरूपेण । २० बाह्याध्यात्मिकानामू। २१ तव सौगतस्य 
स्ाव। २२ जने:। २३ सोगतोक्त । २४ पिण्डोणुमात्रः स्थादित्यादि: । २५ कर्ष 
तहि सम्बन्ध इत्युक्ते सत्याइ। २६ जने: । २७ अपरप्रकारस्थ । २८ प्रकारान्तर- 
त्वेन । २९ परेण | ३० एकलोलीमभावात्मलक्षणया । ३१ पर्यायरूपेण । ३२ आदी 
दधिगुडो पृथक तिष्ठत: पश्चात्संयोगेन कृत्वाइन्यथाखमार्व॑ प्रयौयरूप॑ पान जातमिति। 
हरे शानस्थ। ३३ कथश्विन्नीलाकारेभ्यो5श्क्यविवेचनलेन । ३५ उत्पते; १ 
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द्न्यो नीलाद्नेकाकारेः सम्बन्धः, सवात्मनेकदेशेन वा तेस्तस्याः 
सम्बन्धे प्रोक्ताशेपदोर्पान॒पद्ाविशेषात्‌ । 


स चेवंबिधः सम्बन्धोथानां कचिशल्लिखिलप्रदेशानामन्योन्य- 
प्रदेशानुप्रवेशंतः-यथा सक्तुतोयादीनाम्‌ , कचित्तु प्रदेशसंण्िंए- 
तामात्रेण-यथाहुल्यादीनाम्‌। न चान्तबंहिवा सांशवस्तुवादिनः५ 
सांशत्वानुपज्ञों दोपाय; इृष्टत्वात्‌। न चेवमनवस्था; तंद्वतस्तत्पदे- 
शानामत्यन्तमेदाभावात्‌ । तद्भेदे हि तेषामपि तद्वता प्रदेशान्तरेः 
सम्बन्ध इत्यनचस्था स्थात्‌ नान्यथा, अनेकान्तात्मकवसरुतुनो5- 
त्यन्तभेदाभेदेस्यां जात्यन्तरत्वाशिजसंवेदनवदेव । 

नेन्वेव परमाणूनामप्यंशवत्त्वप्रसह्ः स्यात्‌; इत्यप्यनुत्तरम्‌; १० 
यतो5जांशशब्दः सखभावार्थः, अवयवार्थां वा स्थात्‌ ? यादि खभा- 
वार्थः: न कश्रिद्दोपस्तेषां विभिन्नदिग्विभागव्यवस्थितानेकाणुश्रिः 
सम्बन्धान्य थानुपपत्त्या तावद्धा खभावभेदो पपत्ते: । अवयवार्थ स्तु 
तत्रासो नोपपथते; तेषाममेद्यत्वेनावयवासम्भवात्‌ । न चं्व 
तेपामविभागित्व विरुध्यते, यतो5विभागित्व॑ भेदयितुमशक्यत्वं १५ 
न पुननिःखभावत्वम्‌ । 

यक्षक्तम- निष्पन्नयोर निप्पन्नयोवां पारतच्यलक्षणः सम्बन्धः 
स्थात्‌' इत्यादि; तद्प्यसारम्‌ ; कथश्ििन्निप्पन्नयोस्तदभ्युपगमात्‌ । 
पंटो हि तन्तुद्रव्यरूपतया निष्पन्न एवं अन्वयिनो द्वव्यस्थ पटपरि- 
णाम्रोत्पत्तः प्रागपि सत्तवात्‌ , खरूपेण त्व$निष्पन्नः, तन्तुद्रव्यमपि २० 
स्वरूपेण निष्पन्न॑ पटपरिणामरूपतया5निष्पन्नम्‌ | तथाडुल्यादि- 
द्रव्य ्वरूपेण निष्पन्नम संयोगपरिणामात्मकत्वेनानिष्पन्नमिति । 


किश्च, पारतव्यस्या 5भावाद्भावानां सम्बन्धाभावे तेन व्याप्तः 
छच्चित्सम्बन्धः प्रसिद्ध: , न वा? प्रसिद्धध्वत्‌; कथ सर्वत्र सवेदा 
सम्बन्धाभावः विरोधात्‌ ? नो चेत'; कऋथमव्यॉपकाभावादत्योप्य-२५ 
म्याभावसिद्धिरंतिप्रसह्वत्‌ ? 


१ भिन्न । २ सागतेन। ३ पिण्डोणुमात्र: स्थादित्यादि। ४ सांशत्वादि 
५ इति प्रतिबन्धविधानम्‌ । ६ सम्बन्धिनि पदार्थ । ७ भवति । «८ सम्बन्धमात्रेण | 
९५ मेनस्यथ। १० पदार्थात्‌ु। ११ सर्वधा। १२ कथश्निद्धेदे। १३ अन्तोन्षसे:, 
कपशथ्रि र्रेदाभिदरूपस्थ | १४ सर्वथानेकत्वकत्वास्यामू। १५ सांशवस्तुप्रकारेण । 
१६ तहिं । १७ खभावभेदाइमावे । १८ खभावभदसम्भवे । १९ कपम्‌ । 
२० तन्त्वादे: | २१ पटरूपेण । २२ पट;। २३ भावानां सम्बधों नास्ति पारड्या- 
भाषबात्‌। २४ दृष्टन्ते। २५ शात: । २६ शातत्वस्यथ । २७ अथ न प्रसिद्धसई । 
२८ असाध्य | २९५ भसाधनस्य । १० अन्यथा । ३११ घटाभावे पटाभावप्रसभझत | 
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'रूपलछेषो हि! इदत्यायप्येकान्तवादिनामेव दूषण नास्माकम; 
कथश्चित्सम्बन्धिनोरेकंत्वापत्तिसभावस्य रूपस्हेषलक्षण सम्बन्ध- 
स्थाभ्युपगमात्‌ । अशक्यविवेचनत्वं हि सम्बन्धिनो रुपस्लेषः, 
असाधारणसखरूपता च तद5ज्छेष: । स चानयोहिंत्वं न विरु- 

५ नथ्यात्‌ तथा प्रतीतेश्चित्राकारंकसंवेदनवत्‌ । न चारपेक्षिकत्वात्स- 
म्वन्धखभावो मिथ्या5थानां सूक्ष्मत्वादिवदित्यमिधातरत्यम्‌; अस- 
म्बन्धस्वर्भावस्थापि तथाभावानुषड्ञात्‌ । सोपि ट्यपेक्षिक एव 
कश्लिदर्थमपेक्ष्य कस्यचित्तक््यवस्थित्यन्य थानुपपत्तेः स्थृूलतादि- 
वत्‌। 'प्रत्यक्षवुद्धो पतिभासमानः सोनापेक्षिक एवं तत्पृष्ठभाषि- 
१० विकब्पेनाध्यवसीयमानो यथापेक्षिकस्तथा5वास्तवोषि' इत्यन्य- 
आपि समानम्‌ | न खलु सम्बन्धोष्ध्यक्षेण न प्रतिभासते यतो 5- 
नापेक्षिको न स्थात्‌ । 

एतेन (परापेक्षा हि! इत्याच्पि प्रत्युक्तम; असम्वन्धेषि 
समानत्वीत्‌ । 

१५. द्योरेकाभिसम्बन्धात्‌' इत्याद्रप्यविज्ञातपंराभिप्रायर्स्स विजृ- 
म्मितम; यतो नास्माभिः सम्वन्धिनोस्नथॉपरिणति व्य तिरेके- 
णान्यः सम्वन्धो भ्युपगम्यते, येनानवस्था स्थात्‌। 


तथा च तामेव चानुरुन्धानः इत्याय्रप्ययुक्तम; करिया- 
कारकोदीनां सम्बन्धिनां तत्सम्वन्धस्थ च प्रतीत्यथ तदभि- 
२० थायकानां प्रयोगप्रसिद्ध:। अन्यापोहृस्य चर प्रागेवापास्तस्वरूप- 
त्वाच्छब्दार्थत्वमनुपपन्नमेव। चित्रश्ार्नचच्चाने कसम्वेन्धितादा स्स्ये- 
प्येकत्वं सम्वन्धस्याविरुद्धमेच । 
यदृष्युक्तम- कार्यकारणभावोपि' इत्यादि; तदप्यविचारितरम- 
णीयम्‌; यतो नास्साभिः सहभावित्य ऋमभावित्व॑ वा कार्य- 
१ अनेकान्तवादिनां जनानामू। २ एकलोलीमाब। ३ हद तोयमिभे सक्तव 
इति विभागस्य कत्तंगशक्यत्वातू। ४ सक्ततोययोभिन्नस्वरूपता । ५ पृथकतवम्‌ ॥ 
६ इदं चित्रशानमिम चित्राकारा इति । ७ परेण। ८ भर्थानाम्‌। ५ आपेक्षिकत्वा- 
विशेषात्‌। १० आपेक्षिकलाभावे। ११ निर्विकल्पकबुर्दो । १२ सापनमसिद्ध- 
मुद्धाववति । १३ स्थादेव। १४ भवदुक्त्या सम्बन्धस्य परानपेक्षित्वसमर्थनेन । 
१५ दूषणमू। १६ सौगतोक्तन्यायस्थ । १७ जन। १८ सॉंगतस्थ । १९ विशििष्ट- 
रूपतापरित्यागेन संडिष्टरूपतया एकलोलीभमावलक्षणपरिणति: । २० सम्बन्धसिद्धा । 
२१ देवदत्त गामस्याजत्यादीनामू। २२ शब्दानामू। २३ सम्बन्धिनामनेकत्वे 
सम्बन्धस्थाप्यनेकत्व॑ स्थादित्युक्ते सयाइ । २४ चित्रेकशानवत्‌ । २५ तन्तुलक्षण: 
एक्षे नीलाकारादिभि: । २६ प्रटत्य | २७ जैनेः । 
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कारणभावनिवन्धनमिष्यते । किन्तु यद्धावे नियता यस्योत्पत्ति- 
स्तत्तस्य कार्यम्‌ , इतरञ्य कारणम्‌। तद्च किश्वित्सहभावि, यथा 
घटस्य मृद्गवव्य दण्डादि वा। किश्ित्तु ऋमभावि, यथा प्राक्तनः 
पेयोथः । तत्पतिपत्तिश्व प्रत्यक्षानुपलम्भसहायेनात्मना नियंते 
व्यक्तिविशषे, तकेसहायेन वाइनियते प्रसिद्धा । ऐकमेवन च५ 
प्रत्यक्ष प्रत्यक्षानुपलम्भशब्दाभिधेयम्‌। तद्धि कायकारणभावाभि- 
मतार्थविषय प्रत्यक्षम, तद्विविक्तान्यंवस्तुविषयमनुपलस्भेशब्दा- 


भिघेयम्‌ । तथाहि-एंतावद्धिः प्रकारेधूमोप़जिजन्यों न स्थात्‌ू-यदि 
अप्निसबन्निधानात्पागपि तत्र देशे स्थात्‌, अन्यतो वा55गच्छेत्‌ , 
तदन्यहेतुकोी वा भवेत्‌ । एतच्च सर्वमनुपलस्भपुरस्सरेण प्रत्य- १० 
क्षेण प्रत्याख्यातम्‌ । 

एतेन प्रागनुपलब्घम्य रासभस्य कुम्भकारसन्निथानानन्तर- 
मुपलभ्यमानस्य तम्य तत्कायेता स्यादिति प्रतिव्यूढम्‌; यदि हि 
तस्य तर प्रांगसत््वमन्यदेशादनागमन्याहेतुकत्व॑ च निश्चेतु 
शक्येत स्थादेव कुम्भकारकॉयिता । तक्तु निश्चेतुम शक्यम्‌ । १७ 
कायत्व वा ग्रहीतुमसमर्थमित्यभिधांतव्यम ; क्षयोपैशमविशेषदर्ता 
धूममात्रोपलम्भेप्यभ्यासवशाइ हिजन्यत्वावगमप्रतीतेः, अन्यथा 
बाष्पादिवेलक्षण्येनास्थाइनवधारणीत्ततोरयनुमाभावे सकलव्यव- 
हारोच्छेदप्रसहड़:। ततः कारणापमिमतपदार्थग्रहणपरिणामापरि- २० 
त्यागवतात्मना कार्यस्वरूपप्रतीतिर भ्युपगर्नतव्या नीलायाकारव्या- 
प्येकन्नाने तत्म्मूपवन । 


£ सदभवर्तीत्व4शालमु॥। २ यदू घदालातिकादे भवाते । कुशूलादि: । 
ई उत्तपबावस्य कारणम्‌। ५ महानसे। ८६ महान्ह दे । ७ परिमित्रे । ८ धृमास्यों:। 


९ यावान्‌ कबित्काअलश्षणपदा थे: से कारण सते भवति, नान्‍्यवेत। १० आत्मना। 
११ अनुपलम्भशब्देन फमुच्य ने बत्याह । ६१२ नानुमानादकम्‌ । १३ अजिधूम । 
2४ बस: । १५७ महारइदादि । १६ अनुपलम्भों इते । १७ प्रद्यक्षम्‌ । 
४4 तथा दोत्यादिना प्राकू प्रतिप्रादिताय व्यतिरेकद्वारेण समर्थयने । 2१९ प्राकु 
प्रातपादिवं: प्रसेक्षानुपवूम्भादिसि: । २० तास्मकारानाइ । २१ एवमस्तु इस्युक्ते 
सतद्याइ । २२ प्रलक्षानुपलम्भादिनि: कार्य कारण मावसि द्धिसम व नेन । २३ नेराक्ृतम्‌। 
२४ कुम्भकारायब्थितप्रदेशे ॥ २५ कुम्मकारसबल्िपानात्‌ । २६ कुममकारापेक्षया | 
२७ ताई । २८ रासभस्य। २९ अश्विधूम। ३० अभिधूमयोर्मध्येडन्यतरस्व । 
३१ एकेन । ३२ भगृट्रीतकायंकारणान्यतरापेक्षम्‌ । ३३ परेण | ३४ कार्यकारण- 
भावशानाच्छादककर्मम: । १५ वा । २६ चुप | है 9 पूर्वोक्तास्कारणादुमस्य 
बन्दिजन्यत्वावगमाभाते । ३८ दूरत।। ३९५ घूमोम्रे: कायमिति। ४० परेण। 
प्र० कृ० मां० 4४ 


५१८ प्रमेयकमलमात्तण्डे. [ ४. विषयपरि० 


ननु. नालिकेरट्टीपादिवासिनामकस्मादूमस्याश्नेवोपलस्मेपि 
कार्यकारणमावस्यानि श्चयान्षासा वास्तव: तदष्यपेशलछठम ; बाह्या- 
न्‍तःकारणप्रभवत्वात्तनिसद्ययम्य । क्षयोपशमविशपा हि तस्यान्तः 
कारणम्‌ , तद्भावभावित्वाभ्यासस्त बाह्यम , अक्रायकरारणभावा 
५ वगमस्प त्व5्तदावभावित्वास्थास: | तदभावाकन्ष छाचेत्तपा काय- 
कारणभावस्यापकायकारणमपावस्य वा निश्चय धात । 


धमादिज्ञानजननसामग्रीमाजात्तत्कायत्यादिनिश्ययान त्पत्तन का- 
यत्वादि धमादे: स्वरूपमिति चेत: ताहें क्षणिकन्वादिरपि 
तत्खरूप मा भूत्तत एवं। शक्षणिकत्याभावष्वस्तत्थम अन्यत्रापि 

१० समानम्‌ , सर्वेधाप्यकायकारणम्प वस्तृत्वानुपपत्त खग्श्टड्रवत । 
न च कायस्थानत्पन्नस्थव कायत्वय बम; असतक्त्तात। नाप्यन्प 
न्नस्यात्यन्त भिन्न तत्‌; तद्धमत्वात्‌। तत एवं कारणम्थापि कार 
णत्वे धमा नकान्‍ततो भिन्नम्‌। तह्च ततो परभिन्नत्वात्त द्राहिपत्यकश्ष 
णव प्रतीयते तह््यक्तिस्वरूपवत्‌ | देशयते हि पिपासायाकान्त्खेत- 
१७५ सामितरार्थव्यवच्छदेनावाद तदपनोद्समथ जलादा पत्यक्षा- 
प्प्रवृत्तिः । तच्छक्तिप्रधानतायां तनु कायदशनान्नल्निश्वीयत तझ्य 
तिरेक्रेणास्यासम्भवात्‌ । न चर खरपेणाकायकारणयास्नद्थाव 


सम्भवति। नाप्यत्तरकाले भिन्नन तेनानया: कायकारणता: मभिन्ना 

तुशक्या:विरोाधात्‌ | नापि मिन्ना; नयी: स्वरूपण का यकारणता 

४० प्रसज्ञातू । न च स्वरूपण कायक्रारणयागर्थान्त रभूततस्सम्बन्ध 
कटल्पने कि श्चवत्ययोजने ऋायकारणताया: ख्वतः सिद्धत्वान्‌ 

ननु कायाप्रातपत्ता कर्थ कारणस्य कारणताप्रतिपत्तिस्त दपेश्न- 

त्वात्तस्या:? कथमेयें पृवापरथागाप्र तिपसोा मध्यभ्ोगस्थातों 

व्यावृत्तिप्रतिपंत्तिस्पेक्षाकृतत्याविशपाल्‌ ? ततः “पर्यन्नय क्षणि- 


१ कारण | २ कार्यस्य । 39 पुनः पुन्दशनम्‌ | ८ कारणनू। ७ बाधान्त:- 
कारणयो; । ६ अश्निवृमयोरुपलम्मपि थपां बराद्यान्त;कारण स्तम्तपानंव तबी: काव- 
कारणभावपरिष्तित्तिनान्थपामिति भाव: । ७ नंत्रादि । ८ व्धि। ५९ भाएना 
कारणत्वादि। 2० आदिनास्थाद:। ४४ प्रमादिज्ञानसाम््ीमात्रा3 क्णिकत्वा« 
नश्चयादव | १२ प्रमादिक बम्य वस्तु मवतीति साध्यमकायकारणएत्वाचट शविपागबत्‌ | 
१३ पमंपमिषोरलन्तभदा नावात्‌ू । २८ सन्दिग्धानकान्तिक्तल्ेय परिद्दार: । 
१७ कारणभूते । १६ कारणत्वम्‌॥ १७ कार्यस्य । १८ घटपटवीरिव। १० कार- 
गात्‌। २० सम्बन्धेत । २५१ अमभिन्ना चत्क॑थ सिश्नन सम्बन्धेन विवीयने? 
विधीयते चत्कथमभिन्नति विरोध: | २२ अश््यादे: । २३ क्षणविशेषणम्‌ | २४ वरसी- 
मानक्षणस्थ । २५८ पूतापरभागाइवबृसिसध्यक्षणस्वति प्रतिपत्ति: कर्ष घटने | 
२६ मध्यभागस्ातों व्यावृत्तिप्रतिपत्यभावत: । २७ योगी । 
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कमेव पश्यति” इति [_] बच्चो विरुष्येत | मध्यक्षणस्व भावत्वो- 
त्तद््यावत्तेः तडद्औाहिजानेन प्रतिपन्तिश्चत; तहिं कार्यात्पादेनशक्तेः 
कारणम्बभावत्वात्तद्ाहिणंव शानेन प्रतिपत्तिरिप्यतां विशेषा- 
भीवात्‌। उक्ता च कार्यप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षादिसहायेनात्मनेत्यु- 
परस्यते । (्‌ 

क्रिश्च, कार्यानिध्यये शक्तरप्यनिश्चये नीलादिनिश्चयोपि मा 
भूत्‌। यंदेव हि तस्याः कार्य तदेव नीलादेरपि, अर्नयोग्मेदात्‌ । 
वक्तत्वम्य चासबंशस्यादेना व्याध्यसम्धव सर्वेक्षसिद्धिप्र घट्ट के 
प्रतिपादिते: । 

न चेन्धनादिप्रशवपायकम्य मण्यादिप्रभवपावकादभेदों येन १० 
नियतः कार्यकारणवाबो न म्थात । अन्यादशाकारो हीन्धनप्रभवः 
परावकान्याटदाक,रस्य मप्यादिप्रभवः | लह्िचारे च प्रतिपनत्रा 
निरपुणन भाव्यम । यल्नतः परीक्षित हि काय कारण नातिवत्तते। 
क्रथमस्यथा बीतरागेतरव्यवम्था तत्चष्टायाः सादयोपलमस्मात्‌ ? 

कथे चंबादिना सूलेतरव्यवम्था म्थात? व्यापारव्याहारा-१७ 
क्रारविशपम्थ हि. ऋचित्वतन्यकायतयोपलम्से सत्यस्तत्र जीव- 

छरीरे चतनये व्यायारगादिकायविशपापल्स्माल्‌, मुलदारीरे तु 
नास्ति तदनपलस्मादिति का्यविशपस्योपलम्सानपलम्भाश्यां 
कारणविशपम्प भावाभावप्रसिझ् स्तद्वधवम्धा युज्येत । 


अकारयकारणभावेषि चतत्सवे समानम-सापि हि द्विप्ः२० 
कथमसहभाविनो: कार्यकारणस्वाश्यां निषेध्ययोचेतत ? ने 
चाहिए्रोसा: सम्बन्धाभावविरोधांत्‌ | पूंवेत्र भावे वत्तित्वा परेत्र 
क्रमेणासा वत्तमानोडन्यनिम्प्रहत्वेनकत्रत्तिमच्यात्कर्थ सम्वन्धा- 
भावरुपता(तां) प्रतिपद्यतं ? अथाकायकारणयोरेकमपेक्ष्यान्य- 
आस क्रमेण वन्षनत इति सम्प्रहत्वेनास्थ हिप्टत्वात्तरभावरूपते-२७५ 


£ बरा। | -* एब। ६ कीलरस्य। 5» मष्चक्षस्वनावाइवादृ तस्तव्र।हिश।नेन 
प्रतिपत्तिचटल,. वायाथादनशफकः कारणसावलात्तद्राहिशानेन प्रतिपत्तिनत्यत्र । 

कारणसम्बन्पिन्या;: कार्वोद्रादनल्क्षणाया; । 5५ तव सोगतस्थ । ७ कुत; । 
८ दाक्तिनीलायो; । ० निरंदावस्तुवादिमते । १० जन: । 2११ किंतु भद एवं। 
१२ सर्वहेन । १३ अग्र्यादिलक्षणनू । १४ इन्धनमण्यादिकम्‌ । १७ जपतपोध्या« 
नादे: । १६ दृष्ान्तभूते । १७ कथम्‌ । १८ गोमहिषयों; । १० अकार्यकारणयो:। 
२० अनयो; सम्बन्धाभावों यत:। २१ अकार्यकारणभावतः सम्बन्धाभावरूपो न 
भवतद्य 2 प्रत्वाइटसस्वत । २२ अभावात्‌ । २३ अकारणे। २७ अकार्ये। 
२५७ यथास्मात्ं समग्बन्धो न घटलते तथा तवापीतद्यर्थ:। २६ असम्बन्धस्य । 
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प्यते; तदा तेनोपेश्यमाणेनो पकारिणा भवितव्यम्‌। कर्थ चोप- 
करोत्यसन' इत्यादि सर्वेमंत्रापि योजनीयम । 


अकायकारणभावस्थाप्यथोनामनम्युपेंगमे तु का्यंकारणभावों 
वास्तवः स्थात्‌। उभयाभावस्तु न युक्तः विरोधात्‌ , कचिन्नीले- 
५तरत्वाभाववत्‌ । तेतो यथा कुतश्चित्परमाणादकार्यकारणं॑भावों 
गवाश्वादीनामतद्भावभावित्वप्रंतीतेः परस्परं परमार्थतो व्यव- 
तिष्ठते, तथाप्निधूमादीनां तद्भावभावित्वप्रतीतिः कार्यकारण- 
भावोषि बाघकाभावांतू | तन्न प्रमाणतः प्रतीयमानः संम्बन्धः 
खामिप्रेततत्त्ववेन्निद्वनीयो येन स्थूलादिप्रतीतेभ्रान्तत्वात्तत्ख- 
१० भावतार्थस्य न स्थात्‌ । चित्रश्ञानवश्युगपदेकेस्थानेकाकारसम्ब- 
न्धित्ववत्कमेणापि तत्तस्याविरुद्यम्‌। इति सिद्ध परापरविवत्ते- 
व्याप्येकद्रव्यलक्षणमूड तास/मान्यम्‌ । 


यथा च द्वधा सामान्य तथा-- 
| श्र 
विशेषश्चव ॥ ७॥ 
१७. चकारोउपिशब्दार्थ | कर्थ तद्बेविध्यमित्याह-- 


(ः (5 
पयायदयातरकभदात्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र पयायखरूप निरूपयति-- 
शी आर [का ९.0 (१ २० 
पकास्मन्द्रव्य कऋभावनद: पारणाम्राः पयाया: 
थक ७ 0७ रे 
आत्मनि हपविषादादिवत्‌ ॥ ९॥ 
२० अनत्रोदाहरणमाह आत्मनि हपविषादादिवत्‌ । 
ननु हपोदिविशपव्यतिरेकेणात्मनो5सत्वादयुक्तमिदमुदाहरण- 
मिलर्न्यः; सोप्यप्रेक्षापूर्व करी; चित्रसंवेदनवदनेकाका ग्व्यापिसबरे- 
नात्मनः खसंबेदनप्रत्यक्षप्रसिद्धत्वात्‌ । यद्यथा प्रतिभासने तत्त- 
१ सागतेन मथा । २ असम्बन्धेन । ३ अकारणेनाइकार्थग वा। ४ अक्रार्य- 
नेकारण वा। ५ अमम्बन्धे । ६ ने केवल कार्यक्रारगभावस्थ । ७ परेंण | ८ उक्त- 
प्रकारेण सम्बन्धो निराकए ने शक्यते यत:। ९ असम्बन्ध; | १० नराश्चुवत्‌ । 
: १ चतन्यव्याद्यारादिकार्यवत्‌ । १२ पररपर परमार्थतों व्यवतिष्ठी] । १३ उभयत्र । 
१४ कार्यकारणविनाभाव: । १७ सोयत । १६ असम्बन्धादिवव। १७ इिंतु 
स्थादेव। १८ शानस्य । १९ जीवादिपदा्धस्य । २० शानसुखबीयद ॥/नादय 
आत्मन: सइभ विलादुणा: रत: । ऋमभावितान पर्वावाश्व भवन्वि-कुत्रों बरतुनो5- 
नेकपमताकवात्‌। २१ भेद । २२ अपरस्थ । २३ सौगतः । 
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थब व्यवदृतव्यम यथा वेद्याद्याकारात्मसंबेदनरूपतया प्रतिभास- 
मान संवेदनम , सुखाद्नेकाकार कात्मतया प्रतिभासमानश्चात्मा 
इत्यनुमानप्रसिद्धत्वाच । 


सुंखदुःखादिपयोयाणामन्योन्यमेकान्ततो भेदे च 'प्राग् सु- 
ख्यासं सम्प्रति दुःखी वर्ते' इत्यनुसंन्धानप्रत्ययो न स्थात्‌ । तथा-५ 
विधवासनाप्रयोधादनसन्धानप्रत्ययोत्पत्ति:; इत्यप्यसत्यम्‌; अनु 
सन्धानवासना हि यद्यनुसन्धीयमानसुखादिशभ्यो भिंन्ना; तहिं 
सन्‍्तानान्तरखुखादिवस्खसन्तानेप्यनुसन्धानप्रत्यय॑ नोत्पादयेद- 
विशेपातं। तदभिन्ना चेत्‌; तावद्धा भियत | न खलु मिन्नाद भिन्नम- 
भिन्ने नार्माइतिप्रसज्ञान्‌ । तथा तांप्रवोधान्कर्थ सुखादिष्वेक॑मनु-१० 
सन्धानज्ञानमुत्पद्यत ? तेभ्यस्तस्थाः कथश्विद्धंदे नॉममाज भियेत- 
अहमहमसिकया खसंबेदनप्रत्यक्षप्रसिद्धस्थात्मनः सहक्रमभाविनों 
गुणपयायानात्मसात्कुवेतो 'बासना' इति नामान्तरकरणात्‌ । 


क्रमव्रत्तिसवादीनासेकर्सन्त तिपतलितत्त्रेनानसन्धाननिवन्धन- 
त्वम; इत्यपि ताइगेव; आत्मनः सन्त तिशब्देनाभिधानात्‌ । तेषां १५ 
कथश्चिदेकत्याथाब नकपरुपसखादिवदेकसन्ततिपतितत्वस्थाप्य- 
योगात्‌ | 


आत्मना पनभ्यपगसे व कूतनाशाहृताभ्यागमदोपानपरढू 
कंतरनिसन्वयनादा हि कतस्थ कमंणो नाशः कक्तः फंलानमिसम्व- 
न्धांत्‌, अकृताभ्यागमश्च अकत्तरव फलामिसम्बधात्‌ । ततस्त-२० 
दोपपरिहारमिच्छतात्मानुगमो म्युपगन्तव्य:। न चाप्रमाणको यम्‌ ; 
तत्सद्भधावावबेदकयोः सखवसंवेदनानमानया: प्रतिपादनात्‌ । 


'अहमेय ज्ञातलवानहमेव चेझि इत्यादेरकप्रमाठविपय प्रत्य- 
स्िज्ञानस्य सच सद्भावात्‌ । तथा चोक्त भद्दन-- 


जजलज- 


१ आदिना वदेकसंधिदिसद: । 5 इपेबपादार्यिद: । ३ सापनमसिद्धमित्युक्ते 
सतदाद । ४ सवधा। ५ आतमन: सकाशात्‌ । ६ प्रत्यनिज्ञन । छ सम्यमान । 

सर्ववा। ९ सुखादिस्तकूपण । १० उनयन्र निन्नत्वस्थ। ११ ताई। १२ सुखादयी 
गाबन्त: । १६३ एकस्‌। १४ अन्यथा । १७ धटपटादिभ्यो5मिन्नानां तत्सरूपाणां 
मिन्नलप्रसज्ात। ६१६ बासनाया अचेतनत्वे च। १७ अनेकवासना । १८ अनेछू- 
सुखानुमन्पानशानमुत्पयतेयथ: । १५९ कारणबहुत्वे कार्यबहुत्वमिति वचनात्‌ । 
२० आत्मा वाननेति च। २१ अहं सुख्यहं दुःखीति । २२ खघमानू। २३ इर्ष- 
विषादादीनां च।. २४ आछ्ताद्ब्यापेक्षया । २०७ कथम्‌ ! । २६ कर्मण; । 
२७ पुरुषस्थ | २८ करमेण;:ै। २९ कमफलकाडे तदभावातू। ३० सोगतेन । 
३१ पूवम॥। ३९ श्शानाग । 
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“तस्मादुभयहानेन व्यावृत्त्यनुगमात्मकः 
पुरुषो भ्युपगन्त व्यः कुण्डलादिषु संपंचत्‌ ॥” 
[ मी० ड्छो० आत्मवाद ज्छो० २८ ] इति | 
तस्मात्तत्पत्यभिज्ञानात्सवेैलोकाबधारितात्‌ । 
5 नरात्म्यवादबाधः स्यादिति सिद्ध समीहितम्‌ ॥” 
[ मी० स्छो० आत्मवाद ्छो० १३६ ] इति च। 
अथ कथमतः प्रत्यभिज्ञानादात्मसिद्धिरिति चेत्‌ ? उच्यते-' प्र मा- 
तृविषय तत्‌! इत्यत्र तावदावयोरविवाद एवं । स च प्रमाता भव- 
न्नात्मा भवेत्‌ , ज्ञान वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; 'अहंँ ज्ञातवानहमेव 
१० ञ्व साम्प्रत॑ जानामि! इत्येकप्रमातृपरामशन हाहंवुद्धंरपजायमा- 
नाया ज्ञानक्षणो विषयत्वेन कव्प्यमानोतीतो वा कल्प्येत, वतमानो 


वा, उभो वा, सन्‍्तानो वा प्रकारान्तरासम्भवात्‌ ? तत्राद्यविकस्प 


ज्ञातवान! इत्ययमेबाकारावसायों युज्यते पूथ तेन शातत्वात्‌ , 
सम्प्रति जानासि' इत्यतचु न युक्तम्‌, न द्यसावतीतो ज्ानक्षणो 
१५ वत्तमानकाले वेत्ति पूर्वमेवास्य निरुद्धत्वंत्‌ । छितीयपक्षे तु 
सम्प्रति जानामि' इत्यतयुक्ते तस्यदानीं बेदकत्वात्‌, 'शातवान्‌ 
इत्याकारणग्रहणं तुन युक्त प्रागस्यासम्भवात्‌ । अंत एच न 
ठृतीयोपि पक्षों युक्त; न खल चतमानातीतावबुभा शानक्षणा 
ज्ञान(त)वन्तोी, नापि जानीतः | कि तहि ? एको जशातवान अन्यस्त 


२० जानातीति । चतुर्थपक्चोप्ययुक्त:: अतीतवत्तमानशानक्षणव्यति- 
रेकेणान्यस्थ सन्तानस्थासस्मवात्‌ । कब्पितस्थ सम्भवेषि न 
जशातृत्वमू । न हाउसा ज्ञान(त)वान्पूथ नाप्यचुना जानाते 
कार्पतत्वेनास्थाउवस्तुत्वात्‌ू । न चावस्तुनो ज्ञातृत्वे सम्भवति 
वस्तुधर्मत्वात्तस्य इति अतोष्न्यस्थ प्रमातृत्वासम्भवादात्मेतर 

२५ प्रमाता सिद्ध्यति | इति सिद्धो5तः प्रत्यभिज्ञानादात्मेति । 

ननु चात्मासुखादिपयायः सम्बद्धयमानः परिव्यक्तपूर्व रूपों वा 


१ सुखादिपयायाणां सर्ववात्मनः सकाशाद्वदामद।, तयो;। २ परिदारेण | 
१ सुखादिखरूपतया । ४ चिद्रपतया | ५ नदाभदात्मक: । ६ आकारेपु । ७ खण- 
वदिति पाठान्तरमू। ८ शानसन्ततिरेवात्मा नान्‍्य: कश्चिदित देवानेरात्म्यम्‌। ९५ जन- 
बोद्धयो:। १० पल्यभिज्ञानेन । ११ सोगतेन ।  £२ अवतीतवर्तमानलक्षणों । 
१३ निश्चय: । १४ अतीतप्नानक्षणस्थ । १७ अतीतशानक्षणस्य । २६ कंथम्‌ ? | 
१७ विनष्टत्वात्‌। १८ एकर्य शातत्रचज्ञातृतासम्भवादेव । १५ इत्युछेखः । 
२० इत्युछ्ेख: । २१ ह्त्युछेखों युक्त. ! २२ अदीतज्ानक्षणादे: । २३ अवश्षिष्य- 
माणत्वात्‌ । 
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सम्बस्थत, अपरित्क्तपूर्वरूपो वा? प्रथमपक्षे निरन्धयनाश- 
प्रसज्ञ:, अवस्थातुः कस्यचिदभावात्‌ | द्वितीयपक्षे तु पूर्वोत्तरा- 
वस्थयोरात्मनो5विशेषादपरिणामित्वानुषज्छ: । प्रयोगः यंत्पू- 
वोत्तरावस्थासु न विशिष्यते न तत्परिणामि यथाकाशम , 

न विशिष्यते पूर्वोत्तरावस्थाखात्मेति; तदपरीक्षिताभिधानम्‌;७ 
आत्मनो भेदेन प्रसिद्धसत्ताके! सुखादिपयाये: खस्प सम्वन्धान- 
भ्युपर्गंमात्‌ । आत्मेव हि तत्पर्यायतया परिणमते नीलाद्राका- 
रतया चित्रश्ञानवत्‌ , खपरग्रहणशक्तिद्वयात्मकतयकविज्ञानवद्धा । 

नें खत ययव शक्त्यास्मान प्रतिपद्यते विज्ञानं तयेवार्थम्‌ , तेयोर- 
सेदप्रसज्ञात्‌। अन्यथात्मनों येन रूपेण सुखपरिणामस्तनेव दुःख- १० 
परिणामेषि अनयोगरमेदो न स्थात्‌ । न च तच्छक्तिमेदे तदात्मनों 
जश्ञानस्थापि भेदः; अन्यथेकस्य खपरम्राहकत्व न म्यात्‌ । नापि 
चित्रशानस्थ नीलायनेकाकारतया परिणामेपि एकाकारताव्या- 
घातः । तद्वत्खुखाद्यनेकाकारतया परिणामेपि आत्मनो नेकत्व 
व्याघातों बिशपाभावात्‌। न चकत्र युगपत्‌ , अन्यत्र तु कालमेदेन १५ 
परिणामाद्विशप+८ प्रतीतेनियामकन्वात्‌ । यंत्र हि प्रतीतिदेश- 
कालभिन्न तदभिन्न वा वस्तुन्यकत्व॑ प्रतिपद्यते तत्रक॑त्व॑ प्रति- 
पत्तर्व्यम , यत्र तु नानात्व प्रतिपद्यते तत्र तु नानात्वसिति। 


ततो यंदुक्तम-सर्वात्मनवॉमदे भेदस्तद्धिपरीतः कथ भवेत्‌? 
न छेकदा विधिप्रतिषेधो परस्परविरुद्धों गुक्तो । प्रयोगः-यँत्रा-२० 
भेदस्तन्न तद्विपरीतो न भेदः यथा तेपामेव पर्यायाणां द्रव्यस्थ 
थे यत्पतिनियतमसाधारणमान्मखरूप तस्य न स्वभावाद्धेदः, 
अमेदश्य द्व्यपर्याययोरिति । किश्ल, परयायेभ्यो द्रव्यस्थासेदः, 
टव्यात्पयायाणां वा? प्रथमपश्षे पर्यायव द्रव्यस्याप्य 5नेकत्वानुषड्ढः 


६ पूर्याकारापरित्ागात्‌ू । २ आत्मा ऊर्नी! परिणानी न भवर्तीत साध्यम्‌ 
पूरपिरावस्थ[स्व व शिष्टतव है इत्युपरिष्टात्मंयोज्यम्‌ ॥ ३ निथते । » का (पद्ञमी )। 
७५ मन: । ६८६ कंथम्‌ १ तथा हि। ७ शानस्य झक्तिदर्य न विधते श्त्याश्दुयामाह । 
८ स्वस्थ स्वरूपम । ९ एकयव शक्तया स्वरूपाधयो: प्रतिपत्तो । १८ आत्मनि | 
६१ आत्मनि। १२ ( “प्रतीते:” इतिखपुस्तके पाठ:)। १३ सुखादिपरयाव: । 
१४ परेण । १७५ गीलाबनेकाकार: । १६ परेण । १७ सति । १८ द्वव्यपर्याययों- 
बंद: । १९ भदागिदी । २० द्वव्यपर्यायों पर्मिणों मिन्नो न भवतस्तयोरभेदादिति 
अनुमान सागतप्र-[ इमुपरितोत् योज्यम्‌ । २१ पक्षे गीलाबाकारागामू। २२ प्र4- 
मपक्षे भात्मम:, ब्वीयपक्षे चित्रशानस्थ। २३ अन्योन्यम । २४ पक्षे नीलाबा- 
कारखियजञानयो;। २५ पक्षे नीलाबाकारेम्य:। २६ पत्षे चित्रशानस्य । 


५२४ .... प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


तथा हि-यह्ल्यावृत्तिखरूपाभिन्नखभाव॑ तद्ष्यावत्तिमत्‌ यथा 

पर्यायाणां खरूपम्‌, व्यावृत्तिमद्रपाव्यतिरिक्ते च द्रव्यमिति। 

द्वितीयपक्षे तु पयोयाणामप्येकत्वानुषज्ञः । तथाहि--यदलुगत- 

खरूपा5व्यतिरिक्त तदनुगतात्मकमेव यथा द्वव्यखरूपम्‌, अनु- 
५ गतात्मखरूपाभिन्नखभावाश्र सुखादयः पयायाः इत्यादि 


तन्निरस्तम ; प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुरुपे कुचोयाउनवकाशातू। न 
खत मदोन्‍्मत्तो हस्ती सन्निहितम्‌ व्यवहितं वा परं॑ मारयति 
सन्निहितस्य मारणे मेण्ठस्यापि मारणप्रसद्ग:। व्यवहितस्थ तल 
मारणे5तिप्रसद्गः, इत्यनथानव्पकल्पनाभयात्‌ खकायकरणादुप- 

१० रमते । चित्रश्ञानादावपि चतत्सव समानम्‌ । प्रतिक्षिम चर 
प्रतिक्षणं क्षणिकत्व॑ प्रागित्यलमतिप्रस 


अथेदानीं व्यतिरेकलक्षण विशप व्याचिख्यासुर्थान्तरेत्याह-- 
अधथॉन्तरगतो विसदृशपरिणामों ज्यतिरेकः 
गोमहिषादिवत्‌ ॥ १० ॥ 


१५. एकस्मादथात्सजातीयो विजातीयो वार्थोडथास्तरम , तद्गतों 
विसट्शपरिणामो व्यतिरेकी गोमहिपादिवत्‌ | यथा गोपु खण्ड- 
मुण्डादिलक्षणो विसदृशपरिणामः, महिपेषु विशालबिसडुटसत्व- 
लक्षण:, गोमहिपेपु चान्योन्यमसाथारणस्वरूपणभ्ण इति । 
तावेबप्रकारों साम/न्‍्यविशपयात्पा यम्यार्थम्या एस तथोक्तः। स 

२० प्रभाणस्य विषय: न तु केचले सामान्य विशपों या, तम्य ठवितीय- 
परिच्छेदे विपयमभेदात्पमाणसेद: इसे सांगतमत प्रतिक्षिपता 
प्रतिक्षिप्त्वात्‌ू । नाप्युभयं स्वतत्यम्‌: तथामूतस्यास्थाप्यप्रति 
भासनात्‌ । 


ननु चार्थस्य सामान्यविशेपात्मकत्यमयुक्तम; तदात्मकन्बे 
रण नास्य ग्राहकप्रमाणाभावात्‌ । सामान्यविशपाकारयो श्रान्योन्य 
प्रतिभाससेदेनात्य॑न्त भेदात्‌ । प्रयोग:-सामान्याकारविशपाकारो 


ऋ ग्यावृत्तेय:>पयवा: । २ भदवतू । ३ तप्लादनेकानेति । ८ अनुगतस्वरू पं5 
ट्रब्यमू । ५ द्रव्यपयायात्मके | ६ कुप्रश्न | ७ मदान्मतो हस्ती मारयलबति प्रमाण- 
प्रतिपन्च; । ८ इत्तिपकसय । ९ मारणतू। १० दस्ती । ११ स्वात्मनेद्याद 
सागतमते । १३ चित्रज्ञानाकरों भिन्नी ने भवतः तयोरनदादिय्रेवम्‌ । १३ खण्ड- 
लक्षणाद्वो: सजातीयो मुण्डलक्षणों गो, विजातीयों महिष:, खण्डापेक्षया मुण्यो 
वित्तदृशाकारों महिषापेक्षया च वित्तदृशाकार हत्यर्थ:। १४ वैशेषिकः। १५ सर्वयथा। 


_ सू० ४१० ] अर्थस्य सामान्यविशेषात्मकत्ववादः ५२५ 


परस्परतो त्यन्त भिन्ना भिन्नप्रमाणत्राहमत्वाद्ध्पटवत्‌ । पंटादी 
हि भिन्नप्रमाणग्राह्येत्वमत्यन्तभेदे सत्येवोपलब्धम्‌, तत्‌ सामा- 
न्यविशेषाकारयोरुपलभ्यमारन कथ्थ नात्यन्तभेद॑ प्रसाधयेत्‌ ? 
अन्यत्राप्यस्थ तद्प्रसाधकत्वप्रसज्ञातू । न खल् पतिभासभेदा- 
हद्विस्द्धधमोध्यासाशान्यत्‌ पटादीनामप्यन्योन्य भेदनिवन्धनमस्ति। ५ 
स चावयवावयविनोगुंणगुणिनोः ऋियातद्वतोः सामान्यविशेषयो- 
श्वास्त्पेव । पटप्रतिमासो हि तन्तुप्रतिभासवैलक्षण्येनानुभूयते, 
तन्तुप्रतिभासभ्र पटप्रतिभासबेलक्षण्येन। एवं पट प्रतिभासादूपा- 
दिप्रतिभासवेैलक्षण्यमप्यवगन्तव्यम । 


विरुद्धधरमाध्यासोप्यनुभूयत एवं, पटो हि. पटत्वज्ञातिस- १० 
म्वन्धी विलक्षणार्थक्रियासम्पादकोतिशयेन महत्त्वयुक्तः, तन्‍्त- 
वस्तु तनन्‍्तुत्वजातिसम्बन्धिनोल्पपरिमाणाश्च, इति कथ न 
भिद्येन्ते ? तीदात्म्य चेकत्वमुच्यते, तस्मिश्व सति प्रतिभासभेदो 
विरुद्धधर्माध्यासश्व न स्यात्‌ , विभिन्नविषयत्वात्ततस्तयो: । यदि 
च तन्तुभ्यों नाथानन्‍तरं पटः; तहीं तन्‍्तवोपि नांशुंभ्योर्थान्तरम , १५ 
तेपि ख्वावयवेभ्यः इत्येव॑ तावश्चिन्त्य यावन्निरंशाः परमाणवः, 
तेभ्यश्वामेदे सर्वेस्य कायस्यानुपलम्भः स्थात्‌। तस्मादथान्तरमेच 
पटात्तन्‍्तवो रूपादयश्व प्रतिपत्तव्याः । 


तथा विभिनकतृकत्वात्तन्तुभ्यों भिन्न पटो घटादिवत्‌ । 
विभिन्नशक्तिकत्वाद्धा विषा5गंदवत्‌ । पूर्वात्तरकालभावित्वाद्वा २० 
पितापुञ्रवत्‌ । विभिश्नपरिमाणत्वाद्वा वदरामलकबत्‌ | 

तथा तन्तुपटादीनां तादान्म्ये 'पटः तन्‍्तवः इति वेचन- 
मेदः, पटस्थ भावषः पटत्वम' इति पष्टी, तडितोत्पत्तिश्व न 
प्राप्तोतीति । 

किश्व, 'तादात्म्यम' इत्यत्र कि स पट आत्मा येषां तन्‍्तूनां तेषां २७ 
भावस्तादात्म्यमिति विग्यह्ः कतव्यः, ते वा तन्‍तवः आत्मा यस्य 


2 सन्दिग्वानकास्तिबत्ते प्रतिपरदितें सत्याइ। २ साधनमिदम्‌ । 5 स्वरूपसू । 
४ केबम्‌ ? तथा हि। ७ अडिपदेन कियादियह:। ६ जशीतापनीदादि । ७ अवयवा- 
बयब्यादयः: । ८ प्रतिभासनदे विरुद्धपर्माध्यासे च सत्यपि तादात्म्य भविष्यतीत्युक्ते 
सत्याह । ५ तन्लवयजेस्य: । १० दयणुकादिलशक्षणस्थ । ११ परमाणुद्येन दयणु- 
कमारभ्यते, शणुकबत्रितयेन व्यणुकमारभ्यते, तख्च प्रत्यक्षमेव तत उपरितननियमा- 
भाव: । १२ जनेल । १३ प्रतिभासभेद विरुद्धपर्माध्यासप्रकारेण । १४ योपित्कुविन्द । 
६७ अगद:व्मोपपम्‌ । १६ श्कवचनवहुवचनलेन । १७ भेदाभावे सति । भेदे 
पर्कति बचनात्‌। 


५२६ प्रमेयकमलमात्तेण्दे.. [ ४. विषयपरि० 


पटस्य, सच ते आत्मा यंस्येति वा? प्रथमपक्षे पटस्येकत्वात्त- 
न्तूनामप्येकेत्वप्रसह्ृ, तन्तूनां वा5नेकत्वात्पटस्याप्यनेकत्वालु- 
धड़ः । अन्यथा तत्तादात्म्य न स्थात्‌ । द्वितीयविकस्पेप्ययमेव 
दोषः | तृतीयपक्षश्चाविचारितरमणीयः; तह््यतिरिक्तस्थ वस्तुनो ६- 

७५सम्भवात्‌ । न हि तन्‍्तुपटव्यतिरिक्त वस्त्वन्तरमस्ति यस्य 
तन्तुपटखभावतोच्येत । 


सच तन्तुपटादीनों कथश्विद्धेदाभदात्मकत्वम भ्युपगन्तव्यम्‌ | 
संशयादिदोषोपनिपातानुपज्ञात्‌ । केन खलु खरूपेण तेषां सेदः 
केन चामेदः' इति संशयः । तथा “यत्रासेदस्तत्र सेदस्य विरोधों 
१० यत्र च भेद्स्तजाभेदस्य शीतोष्णस्पशवत्‌' इति विरोधः | तथा-- 
अभेदस्पेकत्वखभावस्थान्यद्धिकरण भेदस्य चानेकखभावस्या- 
न्यत्‌' इति वेयधिकरण्यम्‌ । तथा “णकान्तेनकात्मकत्वे यो 
दोषो 5ने कख भावत्वाभावलक्षणो 5 ने कात्म कत्वे चेकखभावत्पाभसा- 
वलक्षणः सोत्नीप्यनुषज्यते' इत्युभयदोष: | तथा 'येन खभावे- 
१५ नार्थस्येकखभावता तेनानेकखभावत्वस्थापि प्रसज्ञः, येन चाने- 
कखभावता तेनेकस्वभावत्वस्थापि! इति सद्गरप्रसड्रः। “संर्वेपां 
युगपत्पापि: सद्गूर/! [| |] इत्यमिधानात्‌ | तथा 'येन खभावे- 
नानेकत्व तेनेकत्य प्राप्नोति येन चकत्व तेनानेकत्वम' इति व्यति- 
करः। “परस्परविपयगमन व्यतिकरः” [ _] इति प्रसिद्धेः । तथा 
२० 'यिन रूपेण भेदस्तन कथश्वि्धेदों येन चामेदस्ततापि कथश्षि- 
द्सेदः' इत्यनवस्था। अंतो5्प्रतिपक्तितो 5भावस्तत्त्वस्थानुपज्येता- 
नेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सत्तवाग्नेकास्तास्युपग्मेप्येतेश दोपषा 
द्रष्टव्याः । तन्न तदात्मार्थ: प्रमाणप्रमेयः । 


किन्तु परस्परतोत्यन्तविभिन्ना द्वव्यगुणकर्मसामान्यविशेष- 
२५ समवायाख्या; पडेव पदाथाः । तत्र पृथिव्यपेजोबाय्वाकाशकाल- 
दिगात्ममनांसि नवेब द्रव्याणि। पृथिव्यप्ृजोबायुरित्येतद्य तुःसंख्य॑ 


१ वस्तुन: । २ स तदात्मा, तस्वथ सावरतदात्मयसम । ३ एकरूपपटादनिश्नाब 
स्तन्तव एकरूपमापन्ना इति । & तन्तुपटों खमावों यस्य । ५ भआादिपदेन गुणगुण्या- 
दीनामू। ६ कथम्‌ ? तथा हि। ७ भेदानदात्मकले वस्तुनोडसाधारणाकारेण 
निश्चेतुमशक्ते: संशय: । ८ भेदाभेदात्मकले । ५ अयमपि वंयध्रिकरण्ये इन्तर्मवर्ति । 
१० सखमावानाम्‌ । ११ संशयादिदोपत:। १२ अनुपल्म्भ:। १३ आदिना-- 
असत्तादि। १४ सामान्यविशेषात्मा। १५ ग्राह्मः।. १६८ विभिन्नप्रत्ययविषय- 
त्वाद्धिन्नलक्षणलक्षितलाद्विन्नकारणप्रभवताद्वि न्ञाबक्रियाकारिताधच. घटपटवत्‌ । 
१७ प्रमाणआद्या: । 


सू० ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविशेषात्मकत्ववादः ५२७ 


द्रव्य नित्यानित्यविकस्पाडिमेदम्‌ | तत्र परमाणुरूप नित्य सद- 
कारणवत्त्वात्‌ । तदारब्ध तु ह्यणुकादि कार्यद्रव्यमनित्यंम्‌ । 
आकाशादिकं तु निलमेयाजुत्पत्तिमत्वात्‌ । एंपां च द्व्यत्वाभि- 
सम्बन्धा द॒व्यरूपता । 


एतच्चतरव्यवच्छेदकमेषां लैक्षणम; तथाहि-पृथिव्यादीनि ५ 
मनःपर्यन्तानीतरेम्यो मियन्ते, द्रव्याणि' इति व्यवहत्तव्यानि, 
द्रव्यव्वाभिसस्वन्धात्‌ , यानि नेव॑ न तानि द्वव्यत्वाभिसम्बन्धवन्ति 
यथा गुणादीनीति । पंथिव्योदीनामप्यवान्तरमेदवबता प्ृथिवीत्वा- 
यमिसम्बन्धों ठक्षणम्‌ इतरेभ्यो भेदे व्यवहारे तच्छब्दवाच्यत्वे 
वा साथ्गे केवल्व्यतिरेकिरूुप द्रप्वव्यम्‌। अमेद्वतां त्वाकाश-*० 
कालदिग्द्रव्याणामनादिसिद्धा तच्छब्दवाच्यता द्रष्टव्या । 


एंव रूपादयश्वताविशतिगुणाः । उत्क्षेपणादीनि पश्चे कमाणि । 
परापरभेदभिन्न विविध सामान्यम्‌ अनुगतज्ञानकारणम्‌ । नित्यद्र- 
व्यव्याव व्यवृ)त्तयो5न्त्या विशपा अल्यन्तव्यावृत्तिवुद्धिहेतवः ! 
अंयुतसिद्धानामाघायाधार भूतानामिददेदमि तिप्रत्ययहे तुयेः सम्ब- १५ 
नथः स समवायः | 


अन्न पदार्थपढ़ें द्रब्यवह्वणा अपि के चिह्नित्या एवं केचिर्तवे- 
नित्या एवं | कमाउनित्यमेव | सामान्यविशपसमयवायास्तु नित्या 


एवेति । 
१ खकुसुमादिना व्यमिचारपरिहाराय सदित, तैनाश्यापिषरादिना व्यभिचार - 


सबज्िरासाधंमकारणवक्तादिति । २ अवयविरूपम्‌ । ३ उतपत्तिनचात्‌। ४ सच्ते 
सीति योज्यमू । 5» नवसंख्योपेतर्धिव्यादीनामू । ६ प्रतिपत्तन्या । ७ इतरे-- 


गुणादव: । ८ असापारणस्यरूपम्‌ । ९ अब्रापि साध्याभाव साधवानावोस्ति । 
£« द्रब्यागां शुमादिश्यों भेरादिक प्रसाध्येदानी नवद्नव्यागां तहृदानां च परस्पर 
अद्ादिव, साथयांत नेशेषिक: । ११ ननु यद्यपि नवानां पृथिव्यादीनां गुगादिभ्यो 
पदस्तथा व्यवद्वासस्तच्छब्दवाच्यल च समयिते तथापि तेषां तद्भदानां च पररपरं 
भदस्तथा व्यवद्वारसच्छब्दवाच्यचनिति थे साध्येषु कि. सापनमित्युक्ते आइ । 
१२ घटपटादिमृष्टनलादिप्रतिपाएिशीतवातादि इ्यादयोइवान्तरभदाश्वच तेष्वेव सम्भ- 
चन्ति, आकाशादीनां नित्यनर शत्वाम्यामवान्तरभदासम्भवात्‌ । १३ अबादिभश्य; | 
१४ साधनम । १५ एथित्री पर्मिणीतरेश्यो भिश्चवते प्रथिव्री4द, वा व्यवहतेब्या 
पृथ्चिव्रीत्वाभिसम्बन्धादबादिवत्‌ , एवमबादिष्वपि द्वष्टव्यम्‌ ॥ १६ पृथिव्यादिप्रकारेण । 
१७ सत्ताख्य । १८ द्रत्यवादि । १५ इई सदिद सत॒, इद द्रव्यमिदं द्रव्यमित्ये- 
बस | २० अपृथविसद्धानामू। २६१ शुणगुण्यादीवामू । ३३ निद्वद्रग्याशिता: । 
२३ यथाकाशादी परममहत्तादि । २४ अनिल्रद्॒व्याभिता:। २५ खामिदासादय:।॥ 


५२८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४० विषयपरि० 


अत्र प्रतिविधीयते। अनेकधमात्मकत्वेनार्थ स्‍थ ग्राहकप्रमाणा- 
भावो5सिद्ध:: तथाहि--वास्तवानेकधमात्मकोर्थः, परस्परबवि- 
लक्षणानेकार्थक्रियाकारित्वातू, पिठपुत्रपोत्र श्रातुभागिनेयादने - 
कार्थकियाकारिदेवदत्ततत्‌ । न चायमसिद्धो हेतु आत्मनो 
७५ मनोज्ञाइनानिरीक्षणस्पर्शनमधुरध्वनिश्रवणताम्बूलादिरसाखाद_- 
नकपूरादिगन्धाप्राणमनोज्ञवचनोच्ाारणचड्रूमणावस्थानद्षबविषा- 
दानुवृत्तव्यावृत्तज्ञानायन्योन्यविलक्षणनिकार्थ क्रियाकारित्वेन अ- 
ध्यक्षतोलुभवात्‌। घटादेश्व खान्यव्यक्तिप्रदेशायपेक्षयानुवृ त्तव्यावु- 
त्तसद्सत्प्रत्ययस्थानगमनंजलधारणादिपरस्परविलक्षणानेकार्थ- 
१० क्रियाकारित्वेन प्रत्यक्षतः प्रतीतिरिति। दृष्टान्तोषि न साध्यसाधन- 
बिकलः वास्तवानेक धमोत्मकत्वा5न्योन्‍्यविलक्षणाने कार्थ क्रिया- 
कारित्वयोस्तत्र सद्भावात्‌ । 


नेनु भिन्नप्रमाणगआहात्वेन धर्मघर्मेणोरत्यन्त भेद प्रसिद्ध: सि द्वेपि 
धर्मिणि वास्तवाने कधमाणां सद्भावे तादीत्म्याप्रसिद्धिःः इृत्यप्य- 
१५ समीचीनम्‌; अनेक्रान्तिकत्वाद्धतोः, प्रेत्यक्षासुसानाभ्यां हि. भिन्न- 
प्रमाणग्राह्यत्वेप्यात्मादिवस्तुनो सेदाभावः, दूरेतरदेश॑वात्तिनाम- 
स्पष्टेतरप्रत्ययग्राह्मत्वेषि वा पादपस्याउ भेद: । ननु चात्र प्रत्यय- 
भेदाह्िपय मेदो 5 स्त्येव , प्रथमसमर्येबर्ति हि विज्ञानमूई ताबविषय- 
मुत्तर च शाखादिविशपविपयम्‌ : इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; एवंविप्य- 
२० सेदाभ्युपगमे 'यमहमद्राक्ष दृग्स्थितः पाादपमेताहि तमेव 
पदयामि' इत्येकत्वाध्यवसायों न म्यात्‌ , स्पष्टतर प्रति मासानां सा- 
मान्यविशेषविषयत्वेन घटादिप्रतिमासवद्धिन्नविषयत्वात्‌। अथ 
पादपपेक्षया पूवात्तरप्रद्ययानामेकविपयत्व सामान्य विद्यपापेक्षया 
तु विषयमेद:; कथमेवमेकान्ताम्युपर्गंमो न विशीयंत ? गुण- 
? बहद्यारस्य। २ खश्ान्यश्ष ता स्यक्तिश प्रदेशादगश्व ने खा्ययोरक्ति- 
प्रदेशादय: तेषामप्रेश्मा तथा, ततआायमर्भ: स्वव्यवत्यवेश्वा स्प्रदेयायरेलयान्य- 
व्यकपेश्नयाइन्यप्रटे झायपेक्षया यवन्रामगनुत्त्तव्यावृत्तप्रत्यथ: रदवत्यलयलक्षणार्थ- 
क्रियाकारितादि | ४ आदिना कालनावग्रदणम । ४ घटरिए्त। ७ पटो जड़े 
गच्छति पत्रमाकाये गच्छतीयादि | ६ सत्रतिपक्षर्त देसों: सद्भाववर्ति पर:। ७ पर्भ: 
सद्द धार्मेगों धर्मिणा वा पर्माणामू । ८ सर्वथा भदानावे । ९ सिन्नप्रमाणग्राश्मत्वादि- 
व्यय | १० भह्ट सुख्यह दःखीतदादिखसंवेदनेन जात्मालि ब्याद्वारादिका्य- 
दशनादियायनुमानेन च। 2११ पुरुषागाम्‌ू । १२ यथा। 2३ कुतस्तवा हि। 
१४ दूरत: । १५ समीपे शाखादेमानति । £६ नर: । १७ तव परस्थ । 
१८ ययोमिन्नप्रमाणग्राह्मत्व॑ तयो; सर्वथा मद इति। 


' सू० ४।१० ] अर्थर्य सामान्यविशेषात्मकत्वम्‌ ५२९ 


गुण्यादिष्वप्येतस्तद्वत्कथश्विद्धेदा मेद्प्रसिद्धेमिन्नप्रमाणप्राह्मत्वस्य 
विरुद्धत्वम । 

पकान्ततो 5वयवावयतव्यादीनां भिन्नप्राणग्राह्मत्व॑ चासिद्धम; 
पटोयम' इत्यादुलेखेनाभिन्नप्रमाणग्राह्मत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 
नजु 'पटोयम' इत्याद्ुलेखेनावयव्येव प्रतिभासते नावयवास्तत्क-५ 
थमभिन्नप्रमाणग्राह्मत्वम; इत्यप्यपेशलूम; तद्धभंदाप्रसिद्धे:। तन्‍्तव 
पव ह्यातानवितानीभूता अवस्थाविशेषविशिष्टाः पटोयम! 
इत्यादुलेखेन प्रतिभासन्ते नान्यस्ततोथान्तरं पटः। प्रमाणं हि 
यथाविधं वस्तुखरूप॑ ग़ह्माति तथाविधमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ , यत्रा- 
त्यन्तमेद्ग्राहक॑ तत्तत्रात्यन्तमेदी यथा घटपठादों, यत्र पुनः १० 
कंथश्चिद्धेद्आहक तत्र कथश्चिद्भेदो यथा तन्तुपटादाबिति। 


अतः कालात्ययापदिएट चेदं साथ॑न यथानष्णोग्निद्रत्यत्वाजञल- 
वत्‌ । नच घंटादा तथाविधमभेदेनास्य व्याध्युपलम्भात्सचंत्रत्यन्त- 
भेदकर्पना युक्ता; कचित्ताणेत्वादिविशपाधारेणाप्निना धूमस्य 
व्याघ्युपलम्सेन  सर्वत्राप्यतस्तथाविधविशपसिद्धिप्रसज्ञात्‌ ॥१५ 
अथ ताणंत्वादिविशष परित्यज्य सकलविशेषसाधारणमसश्िमाजत्रे 
धूमात्पसाध्यते | नन्‍्वेवमत्यन्त भेद परित्यज्यावयवावयदव्यादिष्वषि 
भन्नप्रमाणगअ्रहयव्वाद्भदमात्र कि न प्रसाध्यते विशपाभावात्‌ ? 

टृष्टान्तश्व साध्यविकलत्यान्न साथनाइम ; अत्यन्तसेदस्याजाप्य-... 
सिद्ध:। तदसिद्धिश्व सदूपतया घटादीनाम भेदात्‌। साघनविक लश्ध; २० 


स्फारिताक्षस्थकरिमन्नप्यध्यक्ष घटादीनां प्रतिभाससम्भंवात्‌। न 
चप्रतिविषय विज्ञानभेदो भ्युपगन्त व्य:; मेच क शानाभावप्रस ज्ात्‌। 
घटादिवस्तुनोप्येकविशञानविषयत्वाभावानुप ज्राह्य; अन्राप्यू द्ाधो- 
मध्यभागेपु तद्भदस्थ कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ । तथा चावयविप्रसि 
द्वये दत्तो जटाओलिः। प्रतीतिविरोधोन्यत्रापि न कार्केभक्षितः | २० 


है मिन्नप्रमाणग्राह्मलाव | २ साध्यविपर्य यव्याप्ता वरुद्ध:। ३ साधनम्‌। ४ असि- 
द्वत्वं परिदरति पर: । ७ पट:। ६ पयायतेया । ७ अभ्युपगन्तब्य: | ८ प्रमाणेन 
स्वेधा भदस्य बापनात । * ५ न देंवलूमसिद्धमू । १० भनिन्नप्रमाणग्रद्मत्वादिति। 
११ घटपटयों: । १२ सर्वबधा । १३ तन्तुपटादो । १४ यथाभ्निमात्रे साधिते सति 
खादिराभिस्तवा पाणाश्निरपि लम्यते एवं भदमाने साथिते भेदी लम्यतेडमेदोपि 
(वे कश्चिक्रेडोइपि ) लभ्यते इति भावाव:। १७ परेण त्ववया । ६६ विशेषपरि- 
व्याग्य | १७ पट्पसवदिति । १८ अलन्तनद: साध्य; ५ १५ युगपत्‌ । 
२० सेनावनादिशानदत्‌ । २१ सर्वथा। २२ तस्व शानस्थ । २३ घदादिवस्तुनो 
भेदे च। २४ शानभदेतेव सिद्धे+ । २५ एकोर्य घट इति। २६ अवयवावय- 
य्यादे; सर्वथा भदे साध्ये । 

प्र० कू० मां० ४५ 
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विरुद्धधर्माध्यासोपि धूमादिनानेकान्तिकत्वान्नावयवावयवि- 
नोरात्यन्तिकं भेद प्रसाधयति । न॑ खल्ठ॒ खसाध्येतरयोगेम- 
कत्वागमकत्वलक्षणविरुद्धधर्माध्यासेपि धूमो भिद्यते। नन्‍्वत्रापि 
सामग्रीभेदोस्त्येव-धूमस्य. हि. पक्षधर्मत्वादिकारणोपचितस्य 

५ खसाध्य प्रति गर्मकत्वम , तद्धिपरीतकारणोपचितस्य साम ग्र्य- 
न्तरत्वात्साध्यान्तरेप्रग्मकत्वम्‌ , न॒त्वेकस्पेव गमकत्वागम- 
कत्व॑ सम्भवति; इत्यप्यन्धसपंबिलप्रवेशन्यायेनाने कान्तावल- 
म्वनम्‌; धूमस्याभिन्नत्वात्‌। य एवं हि धूमो5विनाभावसम्ब- 
न्धस्म रणादिकारणोपचितो वन्ह प्रति गमकः स एवं खाध्या: 

१० न्‍तरेष्गमक इति | अथान्यः खसाध्य प्रति गमको पन्यश्वान्यत्रागम- 
कः; तहि. यो. गमको धूमस्तस्थ सखसाध्यवत्साध्यान्तरेपि 
सामथ्यादेकस्मादेव घूमान्निखिलसाध्यसिद्धिप्रसड्द्धत्वन्तरोप- 
न्यासो व्यर्थः स्थात्‌ । 

किश्व, अतो5प्राप्पटावस्थभ्यः प्राक्तनावस्थाविशि्टभ्यस्त- 

१५ न्तुभ्यः पटस्य भेदः साध्येत, पटावस्थाभाविभ्यो वा? प्रथमपश्ले 
सिद्धसाध्यता, पूर्वात्तरावस्थयो: सकलभावानां भदभ्युपगमात्‌। 
न खल येवार्थ स्य पूर्वावस्था संबोत्तरावस्था पूर्वाकारपरित्यागेन- 
वोत्तराकारोत्पत्तिप्रतीतिः । ह्वितीयपशक्ष तु हेतूनामसिद्धिः न 
खलु पटावस्थाभावितन्तुभ्यः पटम्य भदाप्रसिद्धा विरुद्धघमा- 
२० ध्यासविभिन्नकतृकत्वादयों ध्माः सिद्धिमासादयन्ति । काला- 
त्ययापदिष्टत्वे चतेपामू; आतानवितानीमूततन्तुव्यतिरेकेणाथा- 
न्तरभूतस्य पटस्याध्यक्षणानुपलब्घेस्तन भेदपक्षस्य वाधितत्वात्‌ । 

“तन्तवशः पट इति संज्ाभेदोप्यवस्थामेदनिवन्धनों न पुनद्वे- 
व्यान्तरनिमित्त-। योपिदादिकर व्यापारोत्पन्ना हि तन्‍तवः कृवि- 

२० न्दादिव्यापारात्पूव शीतापनादाद्रथासमरथास्तन्त॒व्यपदेश लभन्ते, 
तह्यापारात्तत्त रकाले विशिष्टावस्थाप्राप्तास्तत्सम था: पटव्यपदेश- 
मिति। 

विभिन्नशक्तिकत्वाप्यवस्थाभेदमेव तन्तूनां प्रसाधयति न 
त्ववयवावयवित्वेनात्यन्तिकं भेदम । 

१ हेतु:। २ चल्षुरादिना च। 8 ययोरिरुडवर्माध्यासस्तत्रीरात्यन्तिकों भद 
जा उक्तमेव समर्थयन्ति । ५ नद्दानसादों । ६ जछादी । ७ भादिना 
जम न । ८ विरुद्धपरमोध्यासात्‌ । ९५ जने; । ५० स्वात्मोपलब्बिस । 
९१ पिरुद्धपमाध्यासादवा यदि अभदप्रसावका ने भव्ेयुस्तता कर्य संशामरो सविष्य- 
वीत्याइ । १२ साधनम्‌ । 


सू० ४१० ] अर्थस्य सामान्यविशेषात्मकत्वम्‌ ५३९ 


यह्योक्तम- पटस्य भावः इत्यमेदे षष्ठी न प्राप्तोतीति; 
तद्ष्यप्रयुक्तम ; 'षण्णां पदार्थानामस्तित्वम्‌, पण्णां पदाथोनां 
बैगे:” इत्यादी भेदाभावेषि पष्टथायुत्पत्तिप्रतीतेः । न हि भवता 
पट्पदार्थव्यतिरिक्तमस्तित्वादीष्यते। नज्ठु सतो ज्ञापकप्रमाणवि- 
घयस्थ भावः सर्च्चम-सदुपलम्भकप्रमाणविषयत्व॑ नाम धमान्‍्तरं५ 
बण्णामस्तित्वमिष्यते, अँतो नानेनानेकान्तः; तदसत; पट्पदार्थ- 
संख्याव्याघातानुपईात्‌ , तस्य तेभ्योन्यत्वात्‌। नन॒ धर्मिरूपा 
एव ये भावास्ते पट्पदाथोंः प्रोक्ताः, धर्मरूपास्तु तद्यतिरिक्ता 
इश्ची एवं । तथा च पदार्थप्रवेशकग्रन्थेः- एवं धर्मेबिना धर्मि- 
णामेव निर्देशः कूतः” [ प्रशस्तपादभा० पृ० १५ ] इति। १० 


अस्त्वेब तथाप्यस्तित्वादेघर्मस्य पट्पदार्थः साथ कः सम्बन्धो 
येन तत्तेषां धर्म: स्थात्‌ू-संयोग:, समवायो वा ? न तावत्संयोगः; 
अस्य गुणसत्वेन द्वव्याश्रयत्वात्‌ । नापि समयायःः तस्येकत्वे- 
नेप्न्वात्‌। संमवायेन चास्य समवायसम्वन्धे समवायानेकत्व- 
प्रसड़। | सम्वन्धमन्तरेण धर्मधर्मिभावाभ्युपगमे चातिप्रसंज्ः ।१५ 


किश्न, अस्तित्वा देरपरास्तित्वाभावात्कर्थ तत्न व्यतिरेकनिव- 
न्धना विभक्तिभवेत्‌ ? अथ तदत्राप्यपग्मस्तित्वमड्लीक्रियते तदा- 
नवस्था स्थात्‌ | उत्तरोत्तरधर्मसमावेशन च संर्तवादेधर्मिरूपत्वा- 
नपड्ात 'पडेव घर्मिण: इत्यस्य व्याघातः । ये घर्मिरूपा एवं ते 
पक्केनावधारिताः' इत्यप्यसारम्‌ : एवं हि गरुणकर्मसामान्यविशेष- २० 
समवायानामनिर्देशः स्थीत्‌ | न हां धर्मिरूपत्वमेव; द्रव्याश्रित- 
त्थेन धममरूपत्वस्थापि सम्भवात्‌ | 


१ सामान्यविश्ेषयो: । तन्तुपटादीनानू । < पट पदाथों एवं समुहः। 
३ वस्तुन; । ४ तदेव। ७ पटपदायस्यों भिन्नम । ६ पर्मिषर्मेिरूपयो: पट्पदार्थास्ति- 
लयो: सर्ववा भदामिद्सद्भाबात्‌ । ७ यत्र प्ठीतड्धितोल त्तिस्तत्रातयन्तिको भेद श्त्यस्य। 
८ सप्तमपदाधा पत्ते: । ९ अस्ति्वादय:। १० मम वेशेषिकस्य | ११ पर्मिस्यों 
पमाणां व्यतिरिक्तान्वेषणप्रकारेण । १२ श्रयते । १३ परेण। १७ अन्ययेति शेष: । 
१७ समवायपदार्थस्तिल्लेन भाश्य॑ त्त्तु तत्रापरसमवायपदार्थन कृत्वा बच्तचेते । एवं 
तस्थानेकत्वापत्तिभवेत्‌ । १६ गगनकुसुमाथस्तित्वायोप॑मिषम भाव: स्थादित्यतिप्रसडू: | 
१७ यत्र षष्ठी विभत्तिस्तत्रालन्तभेद इत्यस्मिन्पक्षेडनेकान्तिकं दूषणमुद्भधावयति जैन: । 
१८ सामान्यस्य । १५९ सत्ताया अस्तित्व गोत्वादेरस्तित्वमित्त्र। २० अनेकान्त- 
दोषपरिद्वाराय परेण। २१ अपरापरास्तित्वसद्धावात्‌ । २१२ दूषणान्तरम्‌ । 
२३ पूर्वस्य पूर्वस्य । २४ भर्थातृ-एकस्ैव द्रव्यस्थ निर्देश: स्थात्‌ | 


५३२ प्रमेयकमलमात्तेण्दे. [ ४9. विषयपरि० 


तथा “खस्य भावः खत्वम' इत्यत्राभेदेषि तद्धितोत्पत्तेरुप- 
लरम्भान्न सापि भेदपक्षमेवावलूम्बते । 


यज्योक्तम- तादात्म्यमित्यत्र कीदशो विद्रहः कर्तंव्यः इत्यादि; 
तत्नेत्थं विश्नहों द्ष्टव्यः-तस्थ वस्तुन आत्मानौ द्व्यपयोयों 
५ सर्त्वासत्त्वादिधर्मों वा तदात्मानों, तच्छब्देन वस्तुनः परामर्शात्‌ , 
तयोभोवस्तादात्स्यम-भेदाभेदात्मकत्वम्‌ । वस्तुनो हि भेदः 
पयोयरूपतैव, अभेदस्तु द्वव्यरूपत्वमेव, भदाभेदों तु द्वव्यपर्याय- 
स्भावावेव | न खल द्वव्यमात्र पर्यायमां वा वस्तु; उभयात्मनः 
समुदायस्य वस्तुत्वात्‌। द्रव्यपयोययोस्तु न वस्तुत्ये नाप्यव- 
१० सतुता; किन्तु वस्त्वेकदेशता। यथा समुद्रांशों न समुद्रो 
नाप्यसमुद्रः, किन्तु समुद्रेकदेश इति । 
“स पट आत्मा येपीम' इत्यपि विद्रह्टे न दोपः; अवरस्थाविशेषा- 
पेक्षया तन्तृनामेकत्वस्थामीशत्वानत । 
त्ि तनतव आत्मा यस्य इति विश्रह्टे तन्तृनामनेकत्वे पटस्या- 
१५ प्यनेकत्व स्थादिति चेत्‌: क्रिमिंदं तस्यानेकत्व नाम-क्रिमनेका- 
वयवात्मकत्वम्‌ , प्रतितन्‍्तु तत्यसह्नो वा? प्रथमपक्षे सिद्ध- 
साध्यता; आतानवितानीभूतानेकतन्त्वाद्रेवयवात्मकत्वात्तस्थ । 
द्वितीयपक्षस्त्वयुक्त:; प्रत्यकं तेषां तत्परिणामाभावात्‌ । सुमुदि- 
तानामेव ह्यातानवितानीभूतः परिणामो5मीपां प्रतीयते, तथा- 
२० भूताश्व ते पटस्पास्मेत्युच्यते । 


बस्तुनो भेंदाभेदात्मकत्वे संशयादिदोपानुपह्नोप्युक्त:; भेदा- 
भेदाउप्रतीती हि. संशयो युक्तः, क्चित्स्थाणुपुरुषत्वाप्रतीतों 
तत्संशयवत्‌ । नत्पतीतो तनु कथमसो स्थाणुपुरुषप्रतीतो 
तत्संशयवदेव ? चलिता च प्रतीति: संशयः, न चेये तथेति । 


२७ न चानयोबविरोधः; कथश्चिदर्पितंयोः सत्वासक्षयोरिव भेदा- 
प्रेदयोविरोधासिद्धेः, तथाप्रतीतेश्व | प्रतीयमानयोश्र कर्थ विरोधो 
नामास्यानुपलम्भसाध्यत्वात्‌ ? न च खरूपादिना वस्तुनः सर्ते 
तदेव पररूपादिभिरसत्त्वस्थानुपलम्भोस्ति । न खल्द वस्तुनः 

१ एतेनोछुतासामान्यप्योयलक्षणविश्येपात्मकवस्तु गृहीतम्‌ । २ एतेन तियेक- 
सामान्यव्यतिरेकविशेषात्मकं वस्तु सम्नहीतम्‌ । ३ प्रत्मेकन। ४ तन्‍्तुनाम्‌ । ७ पटस्थे- 
कत्वे तन्‍्तूनामेकत्वानुष्नलक्षण: । ६ अवस्था-पटरूपा । ७ आदिना अंशुयदृणम्‌ । 
८ अस्मामिजेने; ।. ६ द्र॒व्यप्योयापेक्षया । १० विवश्षितयों: ( मुख्ययो: ) । 
११ खपरद्रय्यादिचतुष्टयापेक्षया । १२ पर्यायापेक्षया मेद: । द्र॒व्यापेक्षया चाभेद: । 
२३ भेदाभेदप्रकारेण । 
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सर्वेथा भाव एवं खरूपम्‌; खरूपेणेव पररूपेणापि भाव- 
प्रसज्ञात्‌। नाप्यभाव एवं; पररूपेणेव स्वरूपेणाप्यभावप्रसड्रात्‌ । 


न च स्वरूपेण भाव एवं पररूपेणाभावः, परात्मना चाभाव 
एवं खरूपेण भावः:; तंदपेक्षणीयनिमित्तभेदात्‌ , संद्र॒व्यादिक 
हि निमित्तमपेक्ष्य भावषप्रत्यय॑ जनयत्यर्थः परद्रव्यादिकं त्वपे-५ 
स्‍्याधभावप्रत्ययम्‌ इति एकत्वद्वित्वादिसंस्यावदेव वस्तुनि 
भावाभावयोभ॑ंदः। न हेकत्र द्वव्ये द्त्यान्तरमपेक्ष्य द्वित्वादि 
संख्या प्रकाशमाना स्वात्ममात्रापेक्षकत्वसंख्यातो नान्‍्या प्रती 
यते | नापि सोभयी तद्वतो भिन्नेव; अस्या5संख्येयत्वप्रसज्ञात्‌ | 
संख्यासमवायात्तत्त्वम ; दृत्यप्यसुन्द रम्‌ ; कथश्ित्तादात्म्यव्यति- १० 
रिक्तस्य समवायस्यपासत्त्वप्रतिपादेनात्‌ । तत्सिद्धोपेक्षणीयमश्रे- 
दात्संख्यावत्सत्वासत्त्वयोभंदः । तथाभृतयोश्वानंयोरेकवस्तुनि 
प्रतीयमानत्वात्कथ विरोधः द्वव्यपयायरूपत्वादिना भेदाभेद्‌- 
योवा! मिथ्येय प्रतीतिः; इत्यप्यसड्रतम्‌; वाधकाभावात्‌ । 
विरोधो वाघकः; इत्यप्यय्रुक्तम; इतरेतराध्रयानुपद्भात्‌ू-सति *ै' 
हि विरोध तेनास्याबाध्यमानत्वान्मिथ्यात्वसिद्धिः, ततश्व तद्वि- 
रोधसिद्धिरिति । 

विरोधश्चव अविकलकारणस्पर्केस्थ भवतो द्वितीयसन्निधानेड5- 
भावादवसीयते । न च भदसन्निघाने5भेदस्या5भेदसलन्निथाने वा 
भदस्याभावो5नुभूयते । ४७ 

किश्च, अत्र विरोधः सहानवस्धानलक्षण:, परस्परपरिहार- 
स्थातेस्वभावा वा, वध्यप्रातकरूपोा वा स्थात्‌ ? न तावत्सहा- 

नवस्थानलक्षण:; अन्योन्याव्यवच्छेदेनकस्मिन्नाघारे भेदाभेदयों 
धर्मयोः सत्त्वासत्वयोवा प्रतिभासमानत्वांतू। परस्परपरिहार- 
स्थितिलक्षणस्तु विरोधः सहदकत्राम्नफलादी रूपरसयोरिवानयोः: २५ 
सम्भँवतोरेव स्थान्न त्वसम्भवंतोः सम्भवदसमस्भवतोया । 


किश्व, अय॑ विरोधो धर्मयोः, [धर्म] घार्मणोवा ? प्रथमपक्षे 
सिद्धसाधनम्‌; एतलक्षणत्वाद्‌ घर्मोणाम्‌। ऐकाधिकरण्यं तु 


१ भाष:च्भस्तित्वमू । २ तयो:न्‍्भावासावयो; । ३ कथम्‌ | तथा हि। 
४ खापेक्षया एकावं यथा तथा परापेक्षया द्वित्व च । ५ विशेष: ! ६ संख्येयत्वम्‌॥ 
७ अग्रे। ८ निन्नयो; । ५ रुत्तासखयों; । १० शीतत्य । ११ जायमानस्थ । 
१२ उष्ण। १३ ययोस्तथा प्रतिभासमानत्व॑ न तयोस्तथा विरोधो यथा रूपरसयो:, 
तथा प्रतिभासमानत्व॑ च भेदाभेदयोरिति । १४ विद्यमानयो; । १५ भस्िन्विरोभे सति 
दोपी नास्तीदयर्व:। २६ शज्ाश्वविषाणयोरिव । १७ बन्ध्याइबन्ध्यास्ततन्धययोरिव । 


५३४ प्रमेयकमल्मात्तेण्ठे. [ ४. विषयपरि० 


तेषां न विरुध्यते मातुलिह्ृद्वत्ये रूपादिवत्‌। धर्मंधर्मिणोस्तु 

बविरोधे धर्मिणि धमांणां प्रतीतिरेव न स्यात्‌ , न चेचम्‌, अबाघ- 

बोधाधिरूदप्रतिभासत्वात्तत्र तेषाम । वध्यघातकभावोपि 

विरोधः फणिनकुलयोरिव बलवदवलरूवतोः प्रतीतः सच्त्वा- 
५ सत्त्योभेदाभेदयोवो नाशड्रनीयः; तयोः समानवल्त्वात्‌ । 


अस्तु वा कश्चिद्विरोधः; तथाप्यसों सर्वेथा, कथश्विद्धा स्थात्‌ ? 
न तावत्सवैथा; शीतोष्णस्पशांदीनामपि सक्त्वैदिना विरोधा- 
सिद्धेः | एकाधारतया चैकस्मिन्नपि हि धूपद्ह नादिभाजने कचित्प- 
देशे शीतस्परः क्चिचब्रोष्णस्पशः प्रतीयत एबं। अथानयोः 
१० प्रदेशयोभेंद एवेप्यते; अस्तु नामानयोभेंदः, धूपदहनायवयवि- 
नस्तु न भदः । न चास्य शीतोष्णस्पशांधारता नाःस्तीत्यप्रिधात- 
व्यम; प्रत्यक्षविरोधात्‌। तन्न सर्वथा विरोधः । कैंथश्विद्धिरोधंस्तु 
संवेत्र समानः । 


किश्व, भावेभ्योउभिन्नः, भिन्नो वा विरोधः स्यात्‌? न 
१५ तावत्तभ्योउभिन्नो विरोधो विरोधको युक्त; खात्मभूतत्वात्त- 
त्खरूपवत्‌ , विपयेयानुपड्ों वा। अथ भिन्न: तथापि न 
विरोधकः; अनात्मभूतत्वादर्थान्तरवत्‌। अधथार्थान्तरभूतोषि 
विरोधों विरोधकों भावानां विशेषणभूतत्वांत्‌, न पुनर्भावान्तरं 
तस्वतह्िशेषणत्वाभावात्‌; तदप्यसमीचीनम्‌; विरोधो हि 
२० तुच्छरूपों 5 भावः, स यदि शीतोष्णद्रव्ययोर्बिशेषणं तर्हि तयोरद- 
शॉनापत्तिस्तत्सम्वद्धरूपत्वात्‌। असम्बद्धस्थ च विशेषणत्वे5ति- 
प्रसज्रात्‌ । 


अन्यतरविशषेणत्वेप्येतदेव देवणम्‌ । तंदेव च विरोधि स्पाद्- 


१ जनमते । २ प्रदीपादी। ३ स्वपरप्रकाशादीनामू । ४ रुत्त्वादिरूपाव्यव- 
च्छेदत: । ५ शीतस्प३: सन्नष्णस्पशी: सन्नित्यादिना पर्मेण । ६ शीतोष्णस्पशांदयो 
न विरुद्धा एकाघारतया प्रतीयमानत्वात्‌ , यत्तथा प्रतीयते न तत्सवंथा विरुद्ध यथा 
रूपरसादि, एकतुलायां नामोन्नामादिवा, एकापारतया अतीयन्ते च पूपददनादों 
शीतोष्णस्पद्ांदय शति । ७ परेण । ८ भावानामसाधारणखरूपप्रकारेण ! ९ धटा- 
फारस्थ पट5भावात्‌ ॥ १० घटपटादो घटपटरूयादी वा । ११ भावा अपि विरोधस्य 
विरोषका: कुतो न भवेयुविरोधादमिन्नत्वाविशेष्यत्‌ !। १२ भावा विशेष्याविरोधों 
विशेषणमनयोभावयोविरोध इंते । १३ पटपटादिरूप: । १४ विवादापन्ने शीतोष्ण- 
द्वन्ये धॉमिणी न दृश्येते इति साध्यों धर्म: ! भंभावसम्बद्धरूपत्वातु कचित्देशे 
घटवत्‌ । १५ शीतोष्णद्रब्ययोरसध्ये शीतद्रव्यस्थोष्णद्रव्यस्थ वा। १६ शीतोष्ण- 
द्रब्ययोमेध्ये । १७ विरोधस्य । १८ अदशनापत्तिलक्षणम्‌ | १५ द्वितीयम्‌। 


सू० ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविशेषात्मकत्वम्‌ ५३५ 


स्थांसो विशेषणं नान्यत्‌ | न चैकैत्र विरोधो नामास्य डिप्ठत्वात्‌ , 
अन्यथा सर्वत्र स्चेदा तत्पसडेंः । 

अथ विरुध्यमानत्वविरोधर्द॑त्वापेक्षयो। कर्मकर्ठृस्थो बिरोधः, 
विरोधसार्मान्यापेक्षयो मयविशेषणत्वाडिष्टो भिधीयते । नन्‍्वेष 
रूपादेरपि द्विए्वत्वपत्तिः किन्न स्थात्‌ तत्सामान्यस्यापि द्विष्ठेत्वा-५ 
कस विरोधस्याभावरूपत्वे सामान्यविशेषत्वाभावानुपप- 
त्तिश्व। भुंणरूपत्वे गुणविशेषणत्वाभावानु पे । 

अथ पद्पदार्थव्यतिरिक्तत्वात्‌ पदार्थ विशेषो विरोधो5नेकस्थो 
विरोध्यविरोधघकप्रत्ययविशेषप्रसिद्धः समाभ्रीयते; तदापष्यस्था- 
सम्बद्धग्य द्रव्यादो विशेषणत्वम्‌ , सम्बद्धस्थ वा? न तावदसम्ब- १० 
द्धस्य; अतिप्रसक्वात्‌ , दण्डादो तथा5प्रतीतेश्व । न खत पुरुषेणा- 
सम्बद्धों दण्डस्तस्य विशेषणं प्रतीतो येनात्रापि तथाभावः । अथ 
सम्बद्ध;; कि संयोगेन, समवायेन, विशपणभावेन वा ? न ताव 
त्संयोगेन; अस्याद्रव्यत्वेन संयोगानाश्रयत्वात्‌ । नापि समवायेन; 
अस्य द्रव्यगुणकर्मंसामान्य विदशषव्यतिरिक्तत्वेनासमवायित्वात्‌ । १५ 
नापि विशपणभावेन; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धे वस्तुनि विशेषण- 
भावस्थाप्यसम्भवात्‌ , अन्यथा दण्डपुरुपादों संयोगादिसम्वन्धा- 
भावेषि स स्यात्‌ इत्यले संयोगादिसम्वन्धकल्पनाप्रयासेन। 
“विरोध्यविरोधकप्रत्यं्रविशपस्तु विशिष्ट वस्तुधर्ममेवालम्बते' 
इति वक्ष्यते समवायसम्वन्धनिराकरणप्रक्रमे । ततो विरोधस्थ २० 
विचायमाणस्थायोगान्नानयो रसो घटते । 

नापि वयधिकरण्यम्‌ ; निर्वाधबोधे भेदाभद्योः सस्‍्त्वासत्त्व- 
योवा एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ । 


£ शीतद्वव्यस्याष्णद्रव्यस्थ व | २ उच्णद्रब्य शीतद्ग॒त्य वा। ३ उष्णद्रब्ये शीतद्र॒व्ये 
बा । ४ तथा च घव्य सद्गरपतावव्‌ (सत्तासस्वन्पात्सद्रूभाणीति भावों पश्चेषिकमते ) 
रूपादत्वभावतापि न स्थात्‌ , न बतथुक्त प्रतीतविरोधात्‌। 5 विरुष्यमान:>"शीत: । 
६ मिरोधक:-उष्ण: । ७ विरोध्यविरोपवभावसम्बन्धापेक्षया । ८ नतु विशेषापेक्षया 
यत: क्तृस्थी विरीोधों है कर्मणि नास्ति कर्मैश्थ: कर्वरि नास्तील्यद्विष्ठों विशेषापेक्षयेति 
आव: । ९५ विरोधप्रकारेण । १० भावानां विरोधकत्वापत्ति:। १६ विरोधस्था« 
भावरूपल मा भूधुणरूपत स्थादित्युक्ते भादचार्य:। १२ गुणा निर्युणा श्ति 
बचनाच्छीतोप्गस्पशंयोशु गरूपयो(विरोधों गुणरूप इति विशेषणत्वमस्यथ न घटतेइन्यथा। 
१३ सक्षों विन्ध्यं प्रति विशेषण स्वादसम्बद्धल्ाविशेषात्‌। १४ असम्बद्धविश्वेषणत्व- 
प्रकाोरेंग । १५ असम्बद्धत्वप्रकोरेय । १६ पश्नद्ठु पदार्थपु समवायोस्ति यतः । 
१७ प्रत्ययो-शनम्‌ । १८ वस्तुनोअब्यतिरिक्तमभावरूप विरोपमवरूम्बते न तु 
व्यतिरिक्तम्‌ । १९ भेदाभेदयो: सत्तवासत्त्योवो । 


५३६ ..... प्रमेयकमत्सात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


नाप्युभयदोष:; चोर[ पार |दारिकाभ्यामचोरपारदारिकवत्‌ 
5 स छ 

जैनाभ्युपगतवस्तुनो जात्यन्तरत्वात्‌ । न खल्॑भेदामेदयोः 
श्ध _ को) सर का 
सत्त्वासत्त्तयोवा5न्योन्यनिरपेक्षयोरेकत्व जेनेरभ्युपगम्यते येनाय॑ 

दोषः, तत्सापेक्षयोरेव तदभ्युपगमात्‌ , तथाप्रतीतेश्व । 

७५ नापि सह्ृूरव्यतिकरों; खरूपेणेवार्थ तयोः प्रतीते: । 
नाप्यनवस्था; धिम्मिणो छानेकरूपत्व॑ न धमोणां कथश्चन' 
इति, वस्तुनो हाभेदो धम्येंच, भेदस्तु धमा एवं, तत्कथमनवस्था 


अभावदोपस्तु दूरोत्सारित एवं; अशेषप्राणिनामनेकान्तात्म- 
कार्थस्यानुभवसम्भवात्‌ | 


१० ननु॒ शरीरेन्द्रियचुद्धि्तिरिक्तात्मद्रव्यस्थेच्छादिगुणाश्रयस्य 
नित्यंकरूपत्वात्कर्थ सर्वस्थानेकान्तात्मकत्वम्‌? न च नित्येक- 
रूपत्वे. कतेत्वभोक्तत्वजन्ममरणजीवनहिंसकत्वादिव्यपदेशा- 
भावः:; शानचिकीपाप्रयलानां समवायो हि कठेत्वम , सुखादि- 
संवित्समवायस्तु भौक्तत्वम्‌, अपूर्वः शरीरेन्द्रियवुद्यादिभि- 

१५ ब्थाभिसम्बन्धो जन्म, प्राणात्तेस्तस्तु वियोगो मरणम्‌, जीवन 
तु सदेहस्यात्मनो धर्माधमापेक्षो मनसा सम्बन्धः, हिंसकत्वें च 
शरीरचश्लुरादीनां वर्धान्न पुनरात्मनों विनाशात्‌। तथा च सृत्रम्‌- 
“क्रार्योध्रयकतेवधादधिसा” [ न्‍्यायस्‌ू० ३११६ ] इति। कारया- 
श्रयः शरीर खुखादेः कार्याश्रयत्वात्‌ । कतृणीस्द्रियाणि ब्रिषयो- 

२० पलब्घे; कतृत्वादिति । 


तद्॒प्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; सच्चे था 5 परित्यक्तपूर्वरूपत्वेनास्था- 
काशकुशशयबत्‌ ज्ञानादिसमबायस्पेवासस्मेबात्‌ कथ तदपेक्षया 
कतृत्वादिखरूपसम्भवः ? पूर्वेरूपपरित्यागे वा कथ्थ नानेकान्ता- 
त्मकेत्वम; व्यीव्वत्यनुगमात्मकस्योत्मनः खसंबवेदनप्रत्यक्षतः 
२५ प्रसिद्ध: । व्यावृत्तिः खल्ु सुखदुःखादिस्वरूपापक्षया आत्मनः 
अनुगमश्च चतन्यद्रव्यत्वसत्वादिखरूपापक्षया । तदात्मकत्वं 
चाध्यक्षत एव प्रसिद्धम । 
१ आत्मादिवस्तुन; | २ द्रव्य पर्यायमपेक्ष्य वत्तने पयायो द्वब्बमपेक्ष्य व्तेते । 
३ परस्परापेक्षया । ४ मेचकरल्वाद। । ५ पर्माणामपरपर्माइत्तम्मवात्‌ । ६ प्रल्यक्षादि- 
प्रमाणव: । ७ येषां वादिनां शरीरमवात्मा इन्द्रियाण्ववात्मा बुद्धिरेवात्मा वा तेषां 
मतनिरासाथंमिद चिशेषणम्‌ । ८ आत्मना सद । ५ आदिना चिरीपीप्रयलादि । 
१० घरते। ११ भात्मन:। १२ ब्यापित्वाच्यापित्वरूपे । १३ घटपटादो । 
१४ परयायापेक्षाया व्यावृत्त्यात्मकस्य यतन्यापेक्षयानुगमात्मकस्य ॥ १५ भाकारबै- 
लक्षण्याविशेषात्‌ ॥ १६ आत्मसुखादिवत्‌ । 


सू० ४४१० ] परमाणुरूपनिलद्रव्यविचारः ५३७ 


ननु चानुवृत्तव्यावत्तसरूपयोः परस्परं विरोधात्कथ तदात्म- 
कत्वमात्मनो युक्तम्‌ ? इत्यप्यसत्‌; प्रमाणप्रतिपश्ने वस्तुखरूपे 
विरोधानवकाशात्‌ । न खलु सर्पस्थ कुण्डलेतरावस्थापेक्षया 
अड्डुल्यादेवा सड़ोचितेतरस्थभावापेक्षया व्यावृत्यनुगमात्मकत्वं 
प्रत्यक्षप्रतिपन्न॑ विरोधमध्यास्ते । ५६ 


ननु सुखाद्यवस्थानामात्मनो त्यन्तभेदात्त क्यावृत्तावप्यात्मनः 
किमायात॑ येनास्यापि व्याव्रत्यात्मकत्व॑ स्थात्‌ ? इत्यप्यपंेशलम्‌; 
सुखाद्यात्मनो रत्यन्तमेदस्य प्रथमपरिच्छेदे पतिविहितत्वात्‌ । ननु 
चाकारबेलक्षण्येप्यात्मसुखादीनामनानात्वे अन्यत्राप्यन्यतो 5नय- 
स्थान्यत्व न स्वात; तदष्यविचारितरमणीयम:; तद्वत्तादात्म्येना- ९० 
न्येत्रान्यसय प्रमाणतो5प्रतीतेः | प्रतीतों तु भवत्येवाकारनानात्वे 
प्यनानात्वम प्रत्यभिन्नाशानवत , सामान्यविशपेंवत्‌ , संशयज्ञान- 
वत्‌ , मेचकज्ञानवद्वति । 

यद्योक्तम- द्रव्यादयः पडेव पदार्थाः प्रमाणप्रभेया: इत्यादि 
तदप्यक्तिमात्रम ; द्रव्यादिपदार्थपटकस्थ विचारासहत्वान ; १५ 
तथाहि-यत्तावच्चतुःसंखझ्य प्रथिव्यादिनित्यानित्यविऋलपादिमेद 
मित्यक्तम: तदयक्तम: एकान्तनित्ये क्रमयोंगपद्ास्यामर्थ 
क्रियाविरोधात्‌। तलक्षणसत्त्वम्यातों व्यावृत्याष्सच््वप्रसज्ञात्‌ । 
यदि हि परमाणवो ह््यणुकादिकायद्रव्यजननेकस्भावाः; तहिं 
तम्प्रभभकायाणां सकदेवोन्पत्तिप्रसझ्ो ईविकलकारणत्वात्‌ ।२० 
प्रयोग:-ये "परविकल कारणास्ते सकृदेवोत्पद्नन्ते यथा समान- 
समयोत्पादा वहवो5ह्ूराः, अविकरलकारणाश्राणुकाय त्वेना- 
मभिमता भावा इति | तथाभूतानामप्यनुत्पत्तो सर्वदानुत्पात्त- 
प्रसक्तिविंशपाभीवात्‌ । 

नेनु समवाय्य5समवायिनिमित्तभेदाजिविध कारणम्‌ | यत्र हि २५ 
काय समवेति तत्समवायिक्रारणम , यथा दवायणुकस्याणुद्दयम्‌। 
यश्च का्यकार्थसमवैत कीर्यकारणेकार्थसमवैत वा कायमुत्पाद- 
यति तद्समवायिकारणम्‌ , यथा पटारम्मे तन्तुससंयोगः, पट- 





? घटे। २ पटठस्थ। ९२ तादात्ये । ४ पूर्वोत्तिपर्यायज्ञानद्वयाकारवत्‌ । 
० घटादी । ६ पटादे; । ७ यथा गोत्वं सामान्यमख्त्वसामान्यापेक्षाया विशेष: । 
८ एकान्तनित्यस्थ । ९ एकान्तनित्या:। १० अविकलकारणत्ूत्य । ११ साधनम- 
सिद्धमिति पर; सम्मावथति । १२ पृथग्रूपत्वे नोत्पथते । १३ कार्य-प८ः तेनेकार्थे 
तन्तुलक्षणे समेत पटम्‌ । १४ कार्यकारणं पटगतरूपादि ( दे; कार्यस्य कारणे पट: ) 
तेन सह एकार्थसमये्त तन्तुगतरूपम्‌ । 


५३८ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ ४. विषयपरि० 


समवेतरूपाया रम्मे पटोत्पादकतन्तुरूपादि च। शेष तृत्पादकक 
निमित्तकारणम्‌ , यथाषदृष्शगाकाशांदिकम्‌ | तत्न संयोगंस्या5पेक्ष- 
णीर्वेस्याभावादविकलकारणत्वमसिद्धम्‌; तदप्यसाम्प्रतम ; संयो- 
गादिना5नाघेयातिशर्यत्वेनाइणूनां तदपक्षाया अयोगात्‌। 


५. अथ संयोग एवामीषामतिशयः; स कि नित्यः, अनित्यों वा ? 
नित्यश्वेत्‌; सर्वदा कार्योत्पत्तिः स्पॉत्‌। अनित्यश्चेत्‌; तदुत्पत्तो 
को5तिर्शयः स्थात्संयोगः, क्रिया वा? संयोगश्रेत्कि स एव, 
संयोगान्तरं वा? न तावत्स एव; अस्याद्राप्यसिद्धेः, स्वोग्पत्तो 
खस्पेव व्यापारविरोधाच्व | नापि संयोगान्तरम्‌: तस्यानमभ्युपर्ग- 

१० मात्‌ | अभ्युपगमे वा तदुत्पत्तावप्यपरसंयोगातिशयकल्पनायाम- 
नवस्था | नापि क्रियातिशयः; तद॒त्पत्तावषि पूर्वोक्तरोषानुपड्ात। 

किश्व, अदृष्टपेक्षादोत्माणुसंयो गात्परमाणुषु क्रियोर्ट्पयते इत्य- 
भ्युपगमांत्‌ आत्मपरमाणुसंयोगोत्पत्तावप्यपरोतिशयो वाच्य- 
स्तत्र च तदेव दृषणम । 

१५. किश्च, असो संयोगो क््यणुकादिनिवैत्तकः कि परमाण्वा- 
द्याश्रितः, तदुन्‍्याश्रितः, अनाध्ितों वा? प्रथमपक्ष तंदुत्प- 
तोवाश्रर्य उत्पय्यते, न वा? यदय्युत्पद्यते; तदाणुनामपि कार्यता- 
जुषड्क:ः । अथ नोत्पथने; तहिं संयोगस्तदाधितों न स्थात्‌, 
सैमवायप्रतिपेघातू, तेषां च॒ त॑ प्रत्यकारकत्वात्‌ | तदकार- 

२० कत्वे चापनतिशयत्वोत । अनतिशयानामपि कार्यजनकत्वे 
सर्वदा कार्यजनकत्वप्रसडज्ो१विशेंपॉत्‌ू । अतिशयान्तरकर्पने 
च अनवस्था-तद्॒त्पत्तावप्यपरातिशयान्तरपरिकव्पनात्‌ । तंते- 

१ भादिना कुविन्दादि । २ कारणत्रयमध्ये। ३ इसगुकादिकाय त्यादने ॥ 
४ परमाणुसमि; । ५८ परमाणूनां परमाणुमि: सद्द संयोग: । ६ निव्यलात। 
७ सर्वदा निल्यसंयोगलक्षणातिशयस द्वावात्‌ । ८ कारणम्‌ । ५ परमाण्वोी:। १० पर- 
माण्यो: । ११ खयमनुत्यन्नस्य स्वात्मनि व्यापार: कथमिति विरोध: । १२ परेण । 
१३ दयणुकादीनि कायाण्यात्मनोडदृष्व शाज्ायन्ते आत्मनों व्यापकलादिंत हंतो:। 
१४ ब्यणुकादिकार्योत्पादकलक्षणा । £५ परेण | १६ अनवस्थालक्षणम्‌ । १७ ततोइ- 
न्यतू-भदृष्टाकाशादि निर्मित्तकारणम्‌ । १८ तस्यथ संयोगस्थ । १९५ दयगुकोत्पादक: 
संयोग; परमाण्वाश्रित: ४ व्यणुकोत्पादकसंयोगों दथणु काश्रित: स्कन्धोत्पाद कः संयोंग- 
रूयणुकाशित इति ॥ २० परमाण्वादि:। २१ उत्पद्यमानत्वादटवत्‌॥ २२ तस्य 
परमाणो: । २३ समवायाह्धविष्यवीत्युके सत्याह । १७ अग्र । २५ कार्यकारणभातर- 
सम्बन्धेन तदाश्रितो मविष्यतीत्युक्ते सत्याहाचाये: ॥ २६ संयोगजनकस् मावातिशया- 
भावात्‌ । २७ अनतिशयत्वस्थ । २८ संयोगाश्रयस्यानुट्परधमानल्वेन संयोगस्तदाश्रितों 
मे स्वाद्तः । 


सू० ४।१० ] परमाणुरुपनितल्यद्रव्यविचारः ५३९ 


स्तेषामसंयोगरूपतापरित्यागेन संयोगरूपतया परिणतिरभ्युपग- 
न्तव्या इति सिद्ध तेषां कथश्विद्नित्यत्वम्‌ । अन्याश्रितत्वेषि 
पृवाक्तदोषप्रसडूः | अनाश्रितत्वे तु निदतुकोत्पत्तिप्रसक्तेः सदा 
सत्त्वप्रसज्ञतः कायस्यापि सचेदा भावानुपह्ः | कै्थं चासों गुण 

स्थादनाश्रितत्वादाकाशादिवत्‌ ? ५ 

किश्व, असो संयोगः सर्वात्मना, एकदेशेन वा तेषां स्थात्‌? 
सवात्मना चेत्‌; पिण्डोणुमांत्रः स्थात्‌। एऋदेशन चेत्‌; सांश- 
त्वप्रसज़ो पमीपाम्‌ । तदेव संयोगस्य विचायमाणस्यथायोगात्कथ- 
मसो तेषपामतिशयः स्थात्‌? निरतिशयानां च कायजनकत्वे तु 
सकृन्निखिलकार्याणामुत्पादः स्थात्‌ । न चेवम्‌। ततोमीषां प्राक्त- १० 
नाजनवसभावपरित्यागेन विशिए्रसंयोगपरिणामप रिणतानां जन- 
कस्वभावसम्भवात्सिद्ध कथश्विदनित्यत्वम्‌। प्रयोगः-ये क्रमव- 
त्कायहेतवस्तेपनित्या यथा क्रमवदह्नरादिनिवेतका बीजादयः 
तथा च परमाणव इति | 

ततो5युक्तमुक्तम्‌- नित्याः परमाणवः सदकारणवत्त्वादाका- १५ 


शबत्‌। न चेदमसिद्धमावयोः परमाणुसत्त्वेप्रविवादातू। अकार- 
णवबरवचे चातो5ल्‍्पपरिमाणकारणाभावात्तपां सिद्धम्‌ । कारणं हि 
कायादल्पपरिमाणोपेतमेव; तथाहि-क््यणुकाद्रवयविद्व व्य खवप- 
रिमाणादल्पपरिमाणोपतकारणारब्ध कायत्वात्पटवंतू ,' इति 
अकारणवसन्वापसिद्धि:( दूः )) परमाणवों हि स्कन्थावयविद्रव्य- २० 
विनाशकारणकाः तद्भावभावित्वाद्‌ घटविनाशपूर्वक कपाल वतू । 
न चेदमसिद्ध साधनम: छाणुकाद्वयविद्रव्यविनाश सत्येव पर- 
माणुसद्धभावप्रतीते: | सर्वेदा ख्वतत्ंपरमाणूनां तद्विनाद मन्‍्तरेणा- 
प्यत्र सम्भवाद्‌ भागासिद्धो हेतु: इत्यप्यसन्द्र्म्‌+ तेषपामसिद्धः । 
थाहि-विवादापन्नाः परमाणवः स्कनन्‍्धभेदपूर्वका एवं तत्त्वाद्‌ २५ 
हणुकादभेदपू्वे कपरमाणुव त्‌ । 

नर पटोत्तरकालभावितन्तूनां पटमेदपूर्वकत्वेषि पटपू्चेका- 
लभाविनां तेपामतत्पूर्वकत्ववत्‌ परमाणुनामप्यस्कन्धभे दपूर्व 
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१ पृवरूप। २ सता हतुरहितस्थ सवंदा व्यवल्थिति:। ३ इयजुकादे: । 
४ अनाओितपक्षे दूषभान्तरमाहाचाय:। ५ अवयविनिषेषश्च भवेत। ६ कंथज्िदेकत्व- 
लक्षण । ७ आदिना श्षितिजलवातातपादय: । ८ परमाणूनां कथणिदनिदतल यत: । 
० आश्रयाति&, स्वरूपासिद् वा। १० अनपशेषिकयों: । <१ दितीयविशेषणन्‌ । 
१२ दृष्टान्ते तन्तव:। १३ कस तथा हि। १४ अवयविद्वव्यभाव॑ पूर्वमप्राप्ताना- 
मिलवे; । १५ जगति । १६ खतत्रेन । ६७ भेदोल्‍विनाश: । १८ साधन- 
स्थानकान्तिकत्वमुद्भावयति पर: । १५९ निष्पन्नपटासिप्कासितानाम्‌ । 


५४० प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ७४. विषयपरि० 


कत्व॑ केषाशित्सयाव; इदृत्यप्यनुपपन्नम; तेषामपिप्रवेणीभेद- 
पूवेकत्वेन प्रतीत्या स्कन्धभेदपूर्य कत्वसिद्धेः। बिलवस्पुरुषप्रेरित- 
मुहरायभिघातादवयवक्रियोत्पत्ते: अवयवविभागात्संयोगविना- 
शाहद्विनाशोथोनाम' इत्यादि विनाशोत्पादप्रक्रियोद्धोषणं तु प्रागेव 
५ कतोत्तरम्‌ । ततो नित्येकत्वखभावाणूनां जनकत्वासम्भवा- 
त्तदारब्ध तु वणुकाद्रवयविद्र॒व्यमनित्यमित्यप्ययुक्तमुक्तम्‌ । 


तंन्त्वाय्यवयवेभ्यो भिन्नेस्य च पटाद्रवय विद्॒व्यस्यो पलब्धिल- 
क्षणप्राप्तस्थानेपलम्भेनासत्वातू। न चास्योपलब्धिलक्षणप्राप्तेत्व- 
मसिद्धम; “महत्यनेकद् व्यत्वादूपविशेषांध रूपोपलब्धिः” 
१० [ वैशे० सू० ४।१६ ] इत्यभ्युपगमात्‌। न च समानदेशत्वादवय- 
१3 पह 
विनो5वयवे भ्यो भेदेनालुपलब्धिः; वातातपादिभी रूपरसादिभि- 
श्वानेकान्तात्‌ , तेपां समानदेशत्वेपि भेदेनोपलस्भसम्भवात्‌ | 
किश्न, अवयवावयविनोः शास्त्रीयदेशापेक्षया समानदेश- 
त्वम्‌, छोंकिकदेशापेक्षया वा? प्रथमपश्षे"्रसिद्धों हेतु; पट्ावय- 
१५ विनो हान्ये एवारम्भकास्तन्त्वादयों देशास्तेपां चान्‍्ये भर्वेद्धिर- 
भ्युपगम्यन्ते । द्वितीयपक्षेप्यनेकान्तः; लोके हि समानदेशत्व- 
मेकभाजनवृत्तिलक्षणं भेदेनाथानामुपलस्भप्युपलब्धम्‌, यथा 
कुण्डे वदरादीनाम । 
किश्व, कतिपयावयवप्रतिभासे सत्यप्रवयविनः प्रतिधासः, 
२० निखिलावयवप्रतिभासे बा? तत्राद्यविकल्पोड्युक्त जलनिम- 
झमहाकायगज़ादेरुपरितनकतिपयावयवप्रतिभासेप्यखिलावयव- 
व्यापिनो गजाद्यवयविनो5प्रतिभासनात। नापि द्वितीयविऋलपो 
युक्त: मध्यपरभागवत्तिसकलावयवप्रतिभासासस्मवेनावय वि- 
नो5प्रतिभासप्रसज्ञातू । भूयोप्वयवग्नदणे सत्यवयविनों ग्रहण- 
२० मिल्यप्ययुक्तम: यतो5वाग्मागनाव्यवयवग्राहिणा प्रत्यक्षण पर- 
भागभाव्यवयवाग्रहणान्न तेन तत््याप्तिरवयविनो ग्रहीनु शक्तया, 
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१ स्कन्धभदपूर्वक्ले5स्कन्वनदपूर्वकत्वे च तच्ादात हेतोव॑तनात्‌। २ घटविनाश- 
पूर्वककपालव॒दिति दृष्टानी साध्यसाधनाबकले ददायश्नाद पर: । 82 एवं प्रवेणीरूप- 
स्थार्थस्य विनाशो ज्ेय:, तन्तवस्तु खारम्मकावययेम्थ: समुत्यच्न्ते, तत£ प्रवेणी- 
भेदपूर्वकर्ख पटपूर्वकाल्भाविनामपि तन्तूनां नास्तीत भाव;। ४ उक्तन्यायात्‌ । 
५ योगपरिकल्पितं स्थूलावयविद्वब्य निराकुर्वन्नाइ नंन: । ६ सबृधा । ७ भेदेन । 
८ विशेषणम्‌ । ९ परमाणुनाइव्यमिचाराथमंतत्‌ । १० आकाशेन व्यभिचारपरि- 
द्वाराव रूपविश्वेष इति । ११ भेदे सत्यपि। १२ अम्भःक्षी वत। १३ पथ्स् । 
६४ अन्यथा समानदेशताद्वेदेनानुपरून्बियंदि ताई। १५ कथम्‌ ? तथा हि। 
१६ प्रतेणिकासम्बन्धिनों शा | १७ वेशेषिके: । १८ सर्वथा तयोंभेंदाव्‌ । १९ बहु ; 
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व्याप्याग्रहणे तश्यापकस्यापि अ्रहीतुमशक्ते:। प्रयोगेः-यथेन रूपेण 
प्रतिभासते तत्तथेव तद्यवहारबिषयः यथा नीले नीलरूपतया 
प्रतिभासमानं तद्ूपतयेव तद्यवदहारविपयः, अर्वाग्भागभाव्य- 
वयवसम्वन्धितया प्रतिभाससे चावयवीति । न॑ च परभाग- 
भाषिव्यवहितावयवाप्रतिभासनेप्यव्यवहितो 5वयवी प्रतिभाती-५ 
त्यभिधातव्यम्‌; तद्प्रतिमासने तद्ग्तत्वेनास्थाउप्रतिभासनात्‌। 
तथाहि-यस्सिन्प्रतिभासमाने यद्वूपं न प्रतिभाति तत्ततो भिन्नम्‌ 
यथा घटे प्रतिभासमाने5प्रतिभासमान पटखरूप॑म्‌, न प्रतिभा- 
सते चावोग्भागभाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविखरूपे प्रतिभासमाने 
परभागभाव्यवयवसम्वन्ध्यवय विखरूपम्‌ , इति कथ निरशैकाव - १० 
यविसिद्धिः ? अवोग्भागपर भागभाव्यवयवसस्वन्धित्वरक्षणविरु- 
द्वंघमाध्यासेप्यस्थासदे सवन्न भेदोपरतिप्रसड्गः, अन्यस्थ भेदनि- 
वन्धनस्यासम्भवात्‌ । प्रतिभासभेदों भेदनिवन्धनमित्यप्यपेश- 
लम; विरुद्धधर्माध्यासं भेदकमन्तरेण प्रतिभासस्यापि भेदकत्वा- 
सम्भवात्‌ । १५ 

नापि परभागभाव्यवयवावयदविद्याहिणा प्रत्यक्षेणार्वाग्भागभा- 
व्यवयवसस्बन्धित्व तर्स्य ग्रहीतु शकक्‍्यम्‌; उक्तदोषानुपड्भात्‌ । 
नापि स्मरणेनावोक्परभागभावज्यवयवसम्बन्ध्यवयविस्व रूपग्रहः; 
प्रत्यक्षानुसारेणास्य प्रवृत्तः, प्रत्यक्षस्य च तद्भाहकत्वप्रतिषेधात्‌। 
नाप्यात्मा अवाक्परभागावयवद्यापित्वमवयविनो ग्रहीतुं सम र्थः; २० 
जंडतया तस्य तड़ाहकत्वानुपपत्तेः, अन्यथा खापमदमच्छाद्यव- 
स्थाखपि तड्राहित्वानुपड्ट:। प्रत्यक्षादिसंदायस्याप्यात्मनो वयवि- 
स्वरूपपग्राहित्वायोग:: अवयविनो निखिलावयवदव्यापिग्राहित्वेना- 
ध्यक्षादेः प्रतिषेधात्‌ । 

१ दण्डाग्रहणे तत्सम्बन्धवान्दण्डी पुमानू भहीतुं न शकक्‍यते यथा। २ अवयबी 
घर्मी भवाग्ागभाव्यवयवसम्बन्धितया तदयबद्धरविषयत्तयव ग्रांवभासमानत्वादित्यु- 
परिष्ठद्योज्यमू । ३ परनागमभाविव्यवहितावयवाप्रातभासमानेपि अब्यवद्दितोंडव यबी 
भाति, ततस्तथंव प्रतिभासमानत्वमसिद्धमित्युके सत्याद। ४ अवयदी परभागभा- 
व्यध्बयवगतल्न न प्रतिभासतेउगृहीतापारत्वान्म॑रुमू|न्लिं मोदकराशिवत्‌ । ५ भिन्नम्‌ | 
६ तलिन्प्रतिभासमाने5प्रातभासमानत्वादिति देती: । ७ सस्माद्विन्नमेव । ८ भागदये 
सति। ५ तन्‍्तुलक्षणरं शै: कृत्वा पटोंइशी प्रतिपादते तस्तात्सवंथा भिन्ना अतो निरं- 
शाबयवी ते तस्मात्सवथा भिन्ना अतस्तषां विनाशेपि अस्य विनाशो नातो नित्यत्वमिति 
भाव: । १० तव परस्य। ११ व्यवहिताउव्यवष्वितलक्षण । १२ घटपटादों। 
१३ विरुद्धबर्माध्यासादपरस्यथ । १४ अवयविनः । १५ व्याप्याग्रइणे तद्बघापकस्यापि 
अ्ठीतुमश्चक्तेरित्यादि । १६ परमते जड़ भात्मा। १७ भाएिना सरणग्रहणम्‌ | 
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ननु चार्वाग्भागद््शने सत्युत्त रका् परभागद्शनानन्तरस्मरण- 
सहकारीन्द्रियजनितं 'स एवायम' इति प्रत्यभिजशाज्ञानमध्यक्षम- 
वयवबिनः पूवापरावयवव्याप्तिग्राहकम; तदष्यसाम्प्रतम; प्रत्य- 
भिशाज्ञाने ध्यक्षरूपत्वस्पेवासिद्धें: । अक्षाअित विशदखभावं हि 
५ प्रत्यक्षम, न चास्येतल्कक्षणमस्तीति । अक्षाश्रितत्वे चास्याखिला- 
चयवव्याप्यवयविस्व रूपग्राहकत्वासम्भवः; अक्षाणां सकलावयव- 
ग्रहणे व्यापारासम्भवात्‌ । न च स्मरणसहायस्यापीन्द्रियस्था- 
विषये व्यापारः सम्भवति | यद्यस्याविषयो न तत्तत्र ससरणसहा- 
यमपि प्रवत्तते यथा परिमलस्मरणसहायमपि लोचन गमन्धे, 
१० अविपयश्व व्यवहितो5क्षाणां प्रभागभाव्यवयवसम्बन्धित्वरुक्ष- 
णो5वयविनः खभाव इति। 


न॑ चानेकावयवर्व्यापित्यमेकसखभाव॑स्थावयविनो घटते; तथा 
हिञयान्नरंशेकसभावं द्वव्य तन्न सकदनेकद्ठ व्याध्रतम यथा पर- 
माणु, निरंशकखभात्र चावयविद्रव्यमिति । यद्धा, यदनेक द्रव्य 
१५तन्न सकून्निरंशकद्रव्यान्वितम्‌ यथा कुटकुड्यादि, अनेकद्र॒व्याणि 
चावयवा इति | 


अस्तु वानेकत्रावयविनो चृत्तिः; तथाप्यस्थासां सवात्मना, 
एकदेशन वा स्थात्‌? यदि सवात्मना प्रत्यकमवयवेष्ववयवी 
वबतंत; तदा यावन्तोष्वयवास्तावन्‍्त एवावयबिनः स्युः, तथा 
२० चानेककुण्डादि व्यवस्थित बिल्वादिव द ने का वयव्युप लम्मा नु पड । 


अथेकदेशन; अत्राप्यस्थानेकन्न वृत्तिः किमेकावयवक्रोडीकृतेन 
खभावेन, खभावान्तरेण वा स्यात्‌ ? तत्राद्यविकल्पो5युक्त:; तस्य 
तेनवावयवेन ऋडीकछृतत्वेनान्यत्र वृत्ययोगात्‌ । प्रयोगः-यदेक- 
क्रोडीकृत वस्तुस्वरूपं न तदेवान्यत्र वत्तते यथंकभाजनक्रोडी 
२ कृतमामत्रादि न तदेव भाजनान्तरमध्यमध्यास्त, एकावयबक्रोडी 
कृते चावयविखरूपमिति। वृत्ता वान्यत्र अन्नावयवे वृत््यनुपपत्ति 
रपरखभावाभावात्‌ । एकावयवसम्वद्धख भावस्था 5 तद्देशावयवा- 
न्तरसम्बन्धाभ्युपगमे च तदंवयवानामेकदेशतापंत्तिः, एकदेश 
तायां चकात्म्यमविभक्तरूपत्वात्‌ । विभंक्तरूपावस्थितों चेकदेशत्वं 
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१ स्मरण हि पूर्वभागस्य । २ तदविषयत्वात्‌। १ परपरिकल्पितमवबविन 
स्वरूपमडबयवप्रधानतया निराकुर्वन्नाइई । ४ एकसभावत्व च नित्यनिरंशकल माव- 
त्वातू। ५ अवयवान्तरे । ६ विवक्षितावयवे । ७ तेपां>विवश्षिताविवक्षितानाम्‌ | 
८ विवादापन्ना अवयवा एकदेशत्वभाजोी भवन्तेकेसभावेनावयविना व्याध्यत्वादेका- 
'पैयववत्‌ । ५ अवयवानाम। १० अविभक्तरूपत्वमसिद्धमित्युक्ते सत्याइ | 
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न स्थात्‌ । अथ खभावान्तरेणासाववयवान्तरे वत्तते; तदास्य 
निरंशत।!व्याघातः, कथश्विद्नेकत्वप्रसज़श्च, खभावभेदात्मकत्वा- 
मेदस्प । ते च खभावा यद्यतोष्थान्तरभूताः; तदा तेष्व- 
दास खभावान्तरेण वर्तेतेत्यनवस्था। अथानथोन्तर भूताः; तह 
वर्यवेः क्रिमपराद्ध येनेते तथा नेप्यन्ते? तदिश्ो वावयविनो5ने-५ 
कैत्वमनित्यत्वं च खशिरस्ताडं पूत्कुवेतोप्यायातम्‌ । 


यदि चावयव्यविभागः स्यात्तदे कदेशस्यथावरणे रागे च अखिल- 
स्थावरण रागश्थानपज्यते, रक्तारक्तयोरावृतानावृतयोश्रावयवि 
रूपयोरेकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । न चेब प्रतीतिः, प्रत्यक्षविरोधात्‌। 
न चान्योन्य विरुद्धधमांध्यासेप्येके यक्तम, अत एवं, अनुमान- १० 
विरोधाञव | तथाहि-यद्धिरुझधमाध्यासित तन्नंकम यथा कट- 
कुड्याद्पलभ्यानपलभ्यख भावम्‌ , आवृतानावृतादिस्वरूपेण वि 

रुद्धधमाध्यासितं चावयविखरूपत्तिति । तथाप्येकत्वे विश्व- 
स्वंकद्रव्यत्वान पड़: । 


ननु वंख्ादे रागः कुहुमादिद्रव्येण संयोगः, स चाव्याप्यवृत्ति- १५ 
स्तत्कथमेक॑त्र गागे संवेत्र राग एकदेशावरणे सर्वैस्थावरणम ? 
तदप्यसाग्म; यतो यदि पटादि निरंशमेक द्रव्यम , तदा कुड्ुमा- 
दिना कि तत्राव्यामं येना5 व्याप्यवृत्ति: संयोगो भवेत्‌ ? अव्याप्ती वा 
भेदप्रसड़ो व्याप्ताव्याप्तस्यरूपयो विरुद्धधर्माध्यासे नंकत्वायोगात्‌ । 


किश्व, अस्यात्याप्यवृत्तित्व स्वेद्रव्याव्यापकत्वम्‌, एकदेश-२० 
वृत्तित्व वा? न तावत्प्रथमः पक्षः; द्रव्यस्थकस्थ सर्वेशब्द्विष य- 
त्वानभ्युपगमांत्‌ । अनेकत्र हि सर्वशब्दप्रवृत्तिरिष्ठा । नापि 
द्वितीय:; तस्येकदेशासम्भवात्‌, अन्यथा सावयबत्वप्रसद्ांत्‌। 
ततो नास्त्यवयवी वृत्तिविकल्पादनुपपत्तरिति । 


ननु चावयविनो निरासे यत्साधनं तत्कि खतन्त्रम्‌, प्रसड़सा-२५ 


१ किंतु सांशसप्रसज्ञ:। २ अवयबिन: सकाशादमजिन्ना:। ३ तन्‍्तुलक्षण: | 
४ अवयबी धम्यइनेको भवतीति साध्यो धर्मोडवयवेन्योंइनर्थान्तरत्वात्तत्खरूपवत | 
अवयबी घम्वइनितद्यो भर्वात अवयवेभ्योइनथॉन्तरत्वात्तत्खरूपवत्‌ । अवयवानां बहु- 
त्वादनित्यत्वाधेति उभयत्र हेतुः। ५ पेशेपिकस्य । ६ निरंशम्‌। ७ तस्मान्नेकम । 
८ एकदेशे। ५९ अच्याप्यवृत्तिकण: संयोगलश्षुण इति वचनात्‌। १० एकदेशे । 
११ देशे । १२ देशस्य। १३ परेण। १४ तथा च निरंशलब्याधातः स्थात्‌। 
१५ शशविषाणवत्‌ । १६ पक्षह्देतुद्धन्तादयो यन्न विद्चन्ते तत्खतचस ।॥ 


५४४ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ ४. विषयपरि० 


धन वा? खतर्ख चेत्‌; धर्मिसाध्यपंदयोव्योघातः, यथा-इद ख 
नास्ति च' इति । हेतोराध्रयासिद्धत्वश्च; अवंयविनो<5प्रसिद्धेः । 
न च तेक््या सत्य व्याप्तम ; समवायदृत्त्यनभ्युपगमेपि भवता 
रूपादेः सत्त्वाभ्युपगमात्‌। एर्कंदेशेन सर्वात्मना वावयवबिनो 
५वत्तिप्रतिषेत्रे विशेषप्रतिषेघस्थ शेषाभ्यनुशाविषयत्वात्‌ प्रका- 
गॉन्‍्तरेण वृत्तिर्भ्युपगता स्थात्‌, अन्यथों 'न वतते” इत्येबाभि- 
धातव्यम्‌। चृत्तिश्व समवायः, तम्य सं्वज्कत्वान्निरवयवत्वाद 
कात्स्न्यकदेशशब्दाविपयत्व॑म्‌। अथ प्रसड़ साधन पेरस्येएयाँ5नि- 
शापादनात्‌ | ननु पंरेष्टिः प्रमाणम , अप्रमार्ण वा ? यदि प्रमाणम्‌ : 
१०तहिं तयेव बाध्यमानत्वादन॒न्थानं विपरीतानुमानस्यथ। न चाने- 
नेवास्या बाधा; तामन्तरेणास्पाप्पश्षथ॑मंत्वात्‌ू । अथाप्रमाणम्‌: 
तहिं प्रमाणं बिना प्रमेयस्यासिद्धिरित्यभिधातव्यम्‌ , किमनुमानो- 
पन्यासेनास्याउपक्षधर्स तया5प्रमाणत्वात्‌ 
इत्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; यतः प्रसज़्साधनमेवेद्म्‌ । तश्य 
१० 'साध्यसाधनयोरव्याप्यव्यापकभावंसिद्धा व्याप्याभ्युपगमों व्याप- 
काभ्युपगमनान्तरीयकः, व्यापकाभावों वा व्याप्याभावाविना- 
भावी' इत्यतत्परदंशर्नफलम । [ व्याप्य ]व्यापकभावसिद्धिश्ात्र 
लोकप्रसिद्धेव। लोको हि कम्यचित्कचित्सवात्मना वृत्तिमभ्युप- 
गच्छति यथा वित्यादेः कुण्डादा, कम्यचित्वेकदिेशन यथानेक : 
२० पीठादिशयितम्य चेत्रादे: । यत्रें च प्रकारदरय व्यावृत्त तत्र वृत्त 


१ परेष्टबानिष्टापादन यत्र तत्प्रसनज्ञमाथनम्‌ । २ अवयी घम्मो, नाख्तीति साध्य- 
पदम्‌ । ३ खमतापेक्षया बक्ति बश्ेषिकः । लाकप्रसिद्धांइस्ति नास्तीति प्रतिपायते 
जेनरिति विरोध इति भाव: | परस्पर विराध इत्यथ: । ४ वादिनों जनस्यापेश्षयाइवय- 
विनो धर्मिण: । ५ समवायदबृत्त्यावयव्रेष्ववयत्री बतैते यत:। ६ जैनेन । ७ तादा- 
त्म्येन, न तु समवायेनेति भाव: । ८ किश्च । ५९ शेपाश्नुशा<सामान्याम्पूपगम: । 
१० समवाय्रेन । ११ विशेषप्रतिषरेयस्थ शेपास्यनुज्ञाविषयत्वानाते । १२ ने तु सती - 
त्मनकदेशेनेत्यमिधातव्यनू । १३ अवयवेष्ववय वेन;। १४ अवयवेपु॥ १५ अवयवे- 
प्ववयविन: समवाय: कारत्कर्येनकर्देशेन वेति शब्द: । १६ प्रतियादनों बच्चेपिकरय । 
१७ पराम्युपगमेन परस्ववानिष्धपादनातू । १८ अवयवेस्यों मिन्नोड्यत्री सर्वथा 
विद्यते इति परेष्टि'। १९५ अवयबी नाल वृत्तिवेकल्पायनुपपततरित | २० अवयदी 
नास्ति वृत्तिविकल्पाचनुपपत्तेरित्यस्थ । २१ विपरीतानुमानन परेष्टे : पराभ्युपगमस्य यदा 
बाधा स्थात्तदा परेष्टिविषयस्यावयविनोउसत्त त्तदमैत्वं हेतोनासस्‍तीत भाव: | २२ अब- 
यविरूपस्थ । २३ जैनेन। २४ एवकारः खतब्सापननिरासावे:। २५ कचिटृष्टन्ते । 
२६ अविनाभूत:। २७ धमिणि। २८ प्रसज्स।धन भवति। २५ कात्सग्रेकरेशबृत्ति- 
त्वयो: । ३० अवयवेघु॥ ३१ अवयवेष्ववयविन: सर्वात्मगैकदेशेन वा उृत्तेः । 
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१ कै क्ू छ 
रभाव एव इति कथ न व्याध्तियतोत्र प्रसह्साधनस्थावकाशो न 
स्थात्‌ ? निरस्ता चानेकस्मिन्नकस्य वृत्तिः प्रागेव । 


यद्योक्तम-परेष्टिः प्रमाणमप्रमाणं वा! इत्यादि; तदप्ययुक्तम; 
यतः प्रमाणाप्रमाणचिन्ता संवादविसंवादाधीना । परेष्टिमात्रेण 
सच प्रतिपन्नचयविनि संवादकप्रमाणाभावादप्रामाण्यं खयमेव ५ 
भविष्यति। ननु च इद्देदम' इति प्रत्ययप्रतीतेः प्रत्यक्षणवावय- 
पिनो बृत्तिसिद्ध: कर्थ संवादकप्रमाणाभावो यतोस्याः प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ ? इत्यप्यसड्तम; तन्त्वाद्यवयवेषु व्यतिरिक्तस्य पटाद्रवय- 
विनः समयायवृत्तः स्वप्नेप्यप्रतीतेीः । न च सेदेनाप्रतिभासमानस्य 

हेद वत्तते' इति प्रतीतियक्ता । न हि भेदेनाप्रतिभासमाने ९० 
कुण्डे 'इह कुण्डे बदराणि' इति पत्ययो दृष्टः । 


यद्य (द )पयुक्तम वृत्तिश्य समवायम्तम्य सर्वेत्रेकत्वान्षिरवयव- 
त्वान्य कास्सन्यकदेशदाइदाविपयत्वमिति; तदपि खमनोरशथमा- 
अ्म्‌; समयायम्पाग्र प्रवन्धेन प्रतिषेधात्‌ू । ननु तथाप्येकस्मिन्न- 
वयविनि कात्सन्यकरदेशदाब्दाप्रवृत्त ग्युक्तोय प्रश्न:-क्रिमेकदेशेन १५ 
प्रवत्तते कार्स्न्यन वा! इति । रूत्स्मिति होकस्याशर्पॉमिधानम्‌ , 
एकदेश:” इति चानेक॑त्वे सति केस्याचिद्भिधानम्‌ । ताबिमों 
कात्स्यक्देशशब्दबिकस्मिन्नवयविन्यनुपपन्नों; इत्यप्यसमी ची नम: 
पर्कत्रकत्वेनावयविनो 5प्रतिभासमानात्‌ प्रकारान्तरेण चर वृत्ते- 
रसम्नवात्‌ । न खलु कुण्डादा बदरादेः स्तम्भादां वा वंशादेः २० 
कात्स्यकरदेश परित्यज्य प्रकारान्तरेण चृत्तिः प्रतीयते । ततो५- 
वयवेश्यो भिन्नस्यावयविनो विचायमाणस्यथायोगान्नासा तथाभूतो 
भ्युपगन्तव्यः । कि तहिं? तन्त्वाय्वयवानामेवावस्थाविशेर्ष 
खात्मभूत: शीतापनोदादयर्थक्रियाकारी प्रमाणतः प्रतीयमानः 
परटाद्रवयवीति प्रक्षादक्षः प्रतिपत्तव्यम । २५ 

ननु रूपांदिव्यतिरेकेणापरस्यावस्थातुः शीताइ्पनोद समर्थ स्या- 
प्रतीतितो 5सत्त्वातू कस्यावयवित्य॑ भवतापि प्रसाध्यते ? चंश्षुः- 


१ एकदेशेन सवाध्मना वेति प्रकारद्ययेन वृत्ति्याप्ता, तया वाइवयविसत्त्व व्याप्त- 
मिति देती: । २ एकस्थावयविनोइनेकेष्यवयवेषु वृत्तिसविष्यति नन्वित्याशइुायामा- 
हाचाय: । ३ सकाशात्‌ । ४ बदरेभ्य: । ५ विस्तरेण । ६ अशेषाणां स्वभावानाम्‌ | 
७ देशानामू। ८ देशस्थ। ५ सर्वथधा। १० भवयवेपु+ ११ परमतापेक्षया । 
१२ वच्ननस्थ । १३१ सर्ववा। १४ भातानवितानीभूतपरिणामविश्वेष: । १७ अबय- 
तेस्य; कथब्विद मिन्न:। १६ रूपिप्रतिपेषक: सोगतः । १७ आदिना रसगन्षव - 
पैशम्दा; । १८ अवयविरूपपदार्धस्य । १५ द्वेतोरसिद्धत्वं परिएरति परः | 
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प्रभवप्रत्यये हि रूपमेवावभासते नापरस्तद्वान , एवं रसनादिैप्रत्य- 
येपि वाच्यम; इत्यविचारितरमणीयम्‌; यतः किसेकस्य रूपादि- 
मतो5सम्भवो विरुद्धधर्माध्यासेनेकत्रकत्वानेकत्वयोस्तादात्म्य- 
विरोधात्‌ , तद्धहणोपायासम्भवाद्धा ? प्रथमपक्षे तत्र तयोः कथ- 

० श्ित्तादात्म्य विरुद््यते, सवेथा वा ? सर्वथा चेत्‌; सिद्धसाध्यता। 
कर्थश्विदेकत्व॑तु॒ रूपादिभिविरुद्धधमाध्यासेप्येकस्पा 5 विरुद्धम्‌ 
चित्रशानस्येव नीलाद्राकारेविंकल्पशानस्येव वा विकल्पेतराकारे- 
रिति । य॑ंथा च रूपादिरहितं प्रत्यक्षे न प्रतिभासते तथा तद्र- 
हिता रूपादयोपि । न खल मातुलिड्वद्रव्यरहितास्तद्ूपादयः 

१० सप्रेप्यपलभ्यन्ते । वस्तुनश्रेदमेवाध्यक्षत्व॑ यदनात्मस्वरूपपरि 
हारेण बुद्धा खरूपसमर्पणं नाम । इसमे तु रूपादयो द्र॒व्यरंहिता 
स्तत्र खरूप न समपयनित प्रत्यक्षतां चे स्वीकत्तमिच्छन्तीत्य- 
मूल्यदानक्रयिण: 


किश्व, इंदू स्तम्भादिव्यपदेशाह रूपम्‌-किमेक भ्रत्यकम , 

१५ अनेकानंशपरमाणुस श्वयमात्रे वा? प्रथमपक्षे अधोमध्योद्वोत्म- 

केकरूपवत्‌ रसायात्मकेकस्तम्मद्रव्यप्सहूः । द्वितीयपश्ष तु किमे 

कमनेकपरमाण्वाकार ज्ञान तद्घाहकम्‌ , एकेकपरमाण्वाकारमने कं 

वा? प्रथमविकरपे चित्रकज्ञानवद्रपाद्यात्मककद्रव्यप्रसिद्धिर नि- 

पेध्या स्यात्‌ | द्वितीयविकल्पे तु परस्परविविक्तज्ञानपरमाणुप्रति 
२० भासस्यासवेदनाग्सऋल शून्य तानपक्व । 


अथ तडद्रहृणोपायासम्भवाद्पादिमतो द्रव्यस्थाभावः तज्न 
यमहमद्राक्ष तमेताहि स्पृशामि' इत्यनुसन्धान॑प्रत्ययम्य तड्भाहिणः 
सद्भावात्‌। न च द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां रूपस्पशाधारेकार्थग्रहर्ण 
विना प्रतिसन्धान न्याय्यम्‌। रूपस्परशयोश्व प्रतिनियतेन्द्रिय ग्राह्म 
२५ 7वादेतन्न सम्भवति | चेतनत्वाआ्वात्मनः स्मरणांदिपयायसहायस्य 


१ एकसिस्वस्तुनि । २ अवयविन: । ३ रुपादीनाम + < द्वव्यरूपतया । 
५ साहित्य । ६ अवयविन;। ७ इतरो>निर्षिकल्पक: पूर्वसविकल्पकादुपादान भू ता- 
न्रिविकल्पकात्सइकारिमूतात्सविकत्पकमुत्पद्ते तदा तदुभयोराकारं बिश्नति । ८ इदमेब 
सम्भाववति । ९ तई रूपादयो द्वव्यरद्दिता बुद्ध स्वरूपसमर्षका भविष्यन्तीत्याह 
१० द्वब्यरद्दितत्वादिति प्रथमान्तोपि द्वेतुद्देय: । १६ मूल्य खरूपसमर्पणलक्षणमदर्ता। 
यिण इति भाव: । १२ सागतमते चित्रेकश्ान खीकृतम्‌। १३ एकसिन्बस्तुनि । 
१४ छोके । १५ ज्ञेयग्राहकशानाभावात्‌ ज्ञेयस्वाप्यभावात । १६ अनुसन्धान 
प्र्यभिज्ञानमू । १७ चश्लुःस्पशनाम्याम्‌ | १८ अनेन प्रत्यक्षमपि तद्ठाइकमु क्म्‌ , 
दतश्ात्मसिद्धिरिति । १५ वेशेषिकमतनिरासार्थभ। २० बौद्धमतनिरासार्थम्‌ । 
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अर्वाक्परभागावयवव्यापित्वग्रहणमप्यवयदविद्रव्यस्थोपपन्नम्‌ । प्र- 
साधितं चानुसन्धानस्थ सविपयंत्वमित्यलमतिप्रसब्लेन । तन्न 
परेषां चतुःसंख्य द्वव्य यथोप॑वर्णितखवरूप घटते, सर्वथा नित्य- 
स्वभावाणू नामनर्थक्रियाकारित्वेनासम्भवतः तदारब्धक्यणुकाद- 
वयविद्वव्यस्थाप्यसम्भवात्‌ । न हि कारणाभावे काय प्रभव-५ 
व्यतिप्रसज्ञात्‌ । खावयवेभ्योथान्तरस्यावयवबिनो ग्राहकप्रमाणा- 
भावाश्वासत््वम्‌ । 


जातिभदन प्रथिव्यादिद्रव्याणां सेदोपवर्णनः चानुपपन्नम; 
खरूपासिद्धा शशश»श्ः्भवद्धदरोपवर्णनासम्भवात्‌। जातिभदेनात्य- 
न्‍्तं तेषां भेदे चान्योन्यमुपादानोपादेयभावों न स्थात्‌। येपां हि १० 
जातिभदेनात्यन्तिको भदो न लेषां तद्भावः यथात्मपृथिव्यादी 
नाम, तथा नद्धेदश्य पृथिव्यादिद्र॒व्याणामिति। तन्तुपटादुपा- 
दानोपादेयभावेन व्यनिचारपरिहारार्थम आत्यन्तिकविशेषणम्‌ । 
न हि तत्रात्यन्तिकस्तद्धदः, प्रंथिवीत्वादिसामान्यस्य।भिन्नस्था- 
पीएः। नन्‍्वरेय द्रव्यत्वादिना प्रथिव्यादीनामप्यभदात्तद्धावोस्तु;१५ 
तन्न; आत्मप्रथिव्यादीनामप्येव॑ तद्धदाभावादुपादानोपादेयभावः 
स्थात्‌ू, तथा चाम्माद्वतप्रसड्रानकुतः प्रथिव्यादिभदंः स्थात्‌ ? 
तन्नात्यॉन्तकभदे पृथिव्यादीनां तझ्आबावों घटते। अस्ति चासा- 
चन्द्रकान्ताज्ञलस्य, जलान्मुक्ताफलादेः, काष्टादनलूस्य, व्यजनादे 
श्वानिलस्पोपत्तिप्रतीतेः | चन्द्रकान्तायन्तभूताजलादेरेव द्वव्या-२० 
द्य॒त्पात्त;; इत्यप्यनुपपन्नम; तत्र तत्सद्भधावाबेदकप्रमाणाभा- 
वबात्‌ | तथापि चन्द्रकानतादा जलाद्य॒भ्यपगर्मे मत्पिण्डादों घटा- 
द्यभ्युपगमोषि कतव्य इति सांख्यद्शनमंब स्थात्‌ । ततो सृत्पि- 
पड़ादा घटादिवचन्द्रकान्तादा जलादेसप्यप्रतीतितो भावात्‌ , 
आत्यन्तिकभदे चोपादानोपादेयभावासम्भवात्‌, पयोयभेदेना-२५ 
न्योन्यं पृथिव्यादीनां भदो रूपरसगन्धस्पशात्मकपुद्गलद्रव्य- 
रूपतया चाभदः' इत्यनवद्यम्‌ । रूपादिसमन्वंयश्व गुणपदार्थ 
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£ हूपस्पश। २ अत्यमिज्ञानसमर्थनसमये । ३ अनुसन्धानसमर्थनेन । ४ वशेषिन 
काणाम्‌। ५ सर्वथा नित्यानित्यतया । ६ पृथिवीत्वादिना । ७ ययोर्जातिमेदेन भेदों 
न तयोरुपादानोपादेय भावो स्तीत्युक्ते ततस्तन्तुपटादो व्यमिचारों भबति । ८ तन्तुत्व- 
पटत्वजातिभदे सत्यपि। ९ तन्तुपटादिषु॥ १० अयमास्मेमे प्रथिब्यादय इति | 
११ मा भवल्वित्युक्ते सत्याइ। १२ प्रथिवीरूपात्‌। १३ सर्व सर्वत्र वि्यते इति 
बचनाव। १४ एथिव्यामेव गन्पो5प्खेव रस इति वचनात्कर्थ चतुणोमविशेषेण रूपा- 
झात्मकत्वमित्याइ । १५ समन्वय: सम्बन्ध | 


५४८ प्रमोेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


परीक्षायां चतुर्णामपि समर्थसिष्यते । तन्न नित्यादिखभावमा- 
त्यन्तिकभेदभिन्न च प्रथिव्यादिद्वव्यं घटते | 


नाप्याकाशादि; सर्वेथा नित्यनिरंशत्वादिधमापेतस्याम्याप्य- 
प्रतीते!। नठु चाकाशस्थ तद्धमंपेतत्व शब्दादेव लिज्ञात्प्रतीयले 
५तथाहि-ये विनाशित्वोत्पत्तिमत्त्वादिधमांध्यासितास्ते क्चिदा- 
थ्रिता यथा घंटादयः, तथा च शब्दा ईति। गुणत्वाञ्य ते कचिदा- 
थिता यथा रूपादयः । न च गुणत्वमसिद्धम; तथाहि-शब्दो 
गुणः प्रतिषिध्यमानदेंव्यकर्मभावत्वे सति सत्तासम्बन्धित्वादू- 
पादिवत्‌। न चेदं साधनमसिद्धम; तथाहि-शब्दो द्रव्य न भव- 
१० त्येकद्रव्यत्वादपादिवत्‌ । न चेदमप्यसिद्धम; तथाहि-एकरद्वव्यं 
दाब्दः सामान्यविशेषवच्ते सति वाह्येंकेन्द्रिय प्रत्यक्षत्वात्तद्ददेव । 
सामान्येविशेषवत््वात्‌! इत्युच्यमाने हि परमाणुभिव्यभिचारः 
तन्निवृत्त्यर्थम्‌ 'इन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌' इत्युक्तम। तथापि घटादिना 
व्यभिचारः, तन्निरासार्थ मेकविशपणम्‌ । 'णिकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वान्‌ 
२५ इृत्युडयमाने आत्मना व्यभिचारः, तन्नित्रृत्यथ बाह्यविशेषणम्‌ | 
रूपत्वादिना व्यभिचारपरिहाराथ च 'सामान्यविशपषवच्त्ते सति' 
इति विशेषणम । 
तथा, कमापि न भवत्यसा संयोगविभागाकारणत्वाद्रपादि 
वदेवेति । तस्मात्सिद्ध प्रतिपिध्यमानद्र॒व्यकर्मभांवत्व शब्दस्य । 
२० 'सत्ताँसम्वन्धित्वात्‌' इत्युच्यमाने चर द्रव्यकर्म भ्यामनेकान्तः, 
तन्निवृत््यथ 'प्रतिषिष्यमानद्रव्यकर्मभावत्वे सति' इति विशे- 
पणम्‌। 'प्रतिषिधष्यमानद्॒व्यकर्मभावत्वात्‌! इन्युच्यमानेपि सामा- 
न्यादिना व्यभिचौरः, तन्निवृक््यथ 'सत्तासम्वन्धित्वात' इत्यभिधा- 
नम्‌। तांत्सद्ध गुणत्वेन क्राचेदाश्रतत्व शब्दानाम । 


१ जैन: । २ गगने। ३ स्वावयवेपु+ ४ तस्मात्कविदाभिता भवन्त्येव । 
५ आकाशविश्येषयुण: शब्द इति बचनाव। ६ रूपिद्रब्ये । शब्दो द्वव्यं न 
भव॒ति कमे च नेति। ८ त्रय: पदाथा: खरूपेणासन्त: सच्तासम्बन्धात्सन्त इति 
वचनात्‌। ५९ गगनलक्षणमे्क द्वव्यं यस्यथ स एकद्र॒व्यस्तस्थ भाव:, दृष्थन्त॒पक्षे 
पटाधेकद्रत्यं यस्य रूपाद: । १० सामान्यशब्देनात्रापरसामान्यं गृझ्यते । ११ एक 
द्रव्यत्वाभावात । १२ घटादीनामेदकद्रन्यत्वाभावात्‌ । १३ घटस्य स्पर्शनचक्षुरि- 
न्द्रियान्यां ग्राहमतात4 १४ यतो मनोलश्षणेन्द्रियप्रल्क्ष आत्मा । १५ भनेक- 
द्रव्याश्रितत्वात्‌ू। १६ विशेषणम्‌। 2४७ इदानीं विशेष्य विवारयति । १८ सच्ता- 
सम्बन्धित द्वब्यकर्मणो।णत्वाभावातू। १५९ आदिना विशेषसमवाययोग्रेहणम । 
३० युणत्वाआवातू। २१ सामान्यविशेषसमवाया: खरूपेण सन्‍तो न तु सत्ता- 
सम्बन्धादित्यमिधानात्‌ । 
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यश्यैषामाश्रयस्तत्पारिशेष्यादाकाशम्‌; तथाहि-न तावत्स्पशे- 
बता परमाणूनां विशेषग्ञुणः शब्दो5स्मदोदिप्रत्यक्षत्वात्कायेद्रव्य- 
रूपादिवत्‌ । नापि कायेद्रव्याणां प्रथिव्यादीनां विशेषगुणोसो; 
कीर्यद्रव्यान्तराप्राडुभावेष्युपज्ञायमानत्वात्सुखादिवत्‌ , अकारण- 
गुणपूर्वकत्वादिच्छा दिरव॑त्‌ , अयावद्र व्यभावित्वात्‌ , अस्मदादिपुरु-५ 
पान्तरप्रत्यक्षत्वे सति पुरुषान्तराप्रत्यक्षत्वाश्ध तद्धतू, आश्रया- 
द्वेयादेरन्यत्रोपलब्धेश्व । स्पंशेवर्ता हि पृथिव्यादीनां यथोक्तवि- 
परीता गुणाः प्रतीयन्ते | नाप्यात्मविशेषयुणः; अहड्,ारेण विभे- 
क्तग्रहणात्‌ , वाह्यनिद्रयप्रत्यक्षत्वात्‌ , आत्मान्तरप्राह्मयत्वाच । बुद्या- 
दीनां चान्मगुणानां तद्वपरीत्योपरब्धेः। नापि मनोगुणः; अस्मदा- १० 
दिप्रत्यक्ष बादूपादिवत्‌ | नापि दिक्कालूविशेषगु णः; तयोः पूर्वापरा- 
दिश्वत्ययद्देतुत्वात्‌ । अतः पारिशेष्याहुणो भूत्वाकाशस्पेव लिड्ञम ! 


तथ्य शब्द लिद्ाविशेर्षाठ्िदोपलिज्ञाभावाशञैकम । विभु च सर्व- 
ब्रोपलभ्यमानगुणन्वात्‌, निर्व्यंत्वे सत्यस्मदाधपलभ्यमानगुणा- 
घिष्ठानत्वाबात्मादिवत्‌ । नित्ये शब्दाधिकरणं द्रव्य सामान्य-१५ 

शपवरत्त्वे सत्यनाधशितत्वादात्मादिवत। अनाश्िितं राब्दाधिकरण 
द्रव्य मुंणवत्त्रे सत्यस्पशवस्वात्तद्धतू। असमवायवत्त्वे सत्य5ना- 
थ्रितत्वाचास्य द्वव्यत्वमिति। 


१ पृथिव्यादिचतुण'स्‌ू। ६ योगिप्रद्मयश्षग व्यमिनारपरिदाराधम्‌ । ३ तेषामती* 
स्द्रियस्वात्तजुणोप्यतीन्द्रिय एवेति भाग: । ४ कार्य<द्रथणुकादि । ५ कारणस्य 
गगनस्थ गुण: कारणगुण: न विद्वते कारणगुणः पूर्व यस्य शब्दस्यासावकार णगुण- 
पृ्र॑कस्तस्थ भावस्तसात्‌ , प१्रथिव्यादिविशेषगुणे परमाणुरूपस्थ कारणस्यथ गुणपूर्व- 
कत्वमस्तीति । ६ दृष्टशन्तपक्षे आत्मा कारणम्‌ । ७ गगने सर्वन्न न विद्यते यत: । 
८ इच्छादिवदेव। ५९ योतिशयेन दूरान्तरित: । १० सर्वत्र सन्दिग्पानकान्तिकत्ते 
सत्याद । ११ कार्यद्रत्यानवरप्रादुभाप समुपजायमानलक्षणा:। १२ अई सुख्यईं 
दुःखीत्यादिवदर्श शब्दवानू. इत्यइंकारेण विभक्तस्थ रहितस्थ शब्दस्य अडणाव्‌ । 
१३ सन्दिग्धानैकान्तिकत्ने सत्याह । १४ दहेतोरसिद्धत्वपरिदहााराधमिदम्‌ । १७ दिगा- 
काशकालादि सर्वेगतं परमते शब्दस्य दिक्कालविशेषगुणत्वे शब्द एव तथोस्मद्धावे 
लिहझ स्थादिति भावः:। १६ अविशेष: एकत्वमू। १७ पटेन व्यभिचारपरि- 
हाराथंम्‌ ॥ १८ परमाणुमिश्यैनिचारपरिदाराथम ॥ १९ स गुण: शब्द: | 
२० नित्यलमसिद्धमित्यु के सत्याइ। २१ अभावेन वा श्यभिचारपरिहारार्धम | 
२२ घटेन व्यभिचारपरिद्ाराथम ॥ २३ असिद्धत्वे सत्याइ। २४ गुणेन व्यमिचार- 
परिह्वारार्थ गुणवत्तमिति विशेषण गुणानां नियुणत्वातव्‌;। २५ समवायेनाभावेन बा 
व्यभिचारपरिदाराध॑म्‌ । 


५५० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ४. विषयपरि० 


अन्न प्रतिविधीयते । शब्दानां सामान्येनाश्रितत्व॑ किमेतः 
साध्यते, नित्येकामूर्तविभुद्रव्याश्रितत्वं चा? प्रथमपक्ष सिद्धसा- 


ध्यता; तेषां पुँद्लकायेतया तदाश्रितत्वाभ्युपेंगमात्‌ | द्वितीयपश्षे 
तु सन्दिग्धविपंक्षव्यावृत्तिकत्वेनानेकान्तिको हेतु: तथाभूतसा- 


७ ध्यान्वितत्वेनास्थ कचिद्ृश्टान्ते5प्रसिद्धः । प्रतिषिध्यमानकर्मभा 
वत्वे सत्यपि च प्रतिषिध्यमानद्रव्यभावत्वमसिद्धम; द्रव्यत्वा- 
उछब्दस्य । तथा हि-द्वव्यं शब्दः, स्पश।ल्पत्वमहत्त्वपरिमाण- 
संख्यासंयोगगुणाभ्रयत्वात्‌ , यद्यदेवंविध तत्तद्रव्यम्‌ यथा बदरा- 
मलकबिल्वादि, तथा चाय॑ दशब्दः, तस्माद्रव्यम । 


१०. तत्र न तावत्स्पशाधयत्वमस्यासिद्धम्‌; तथाहि-स्पशवाइछब्दूः 
स्सम्बद्धाथोन्तरामिघातहेत॒त्वात मुदररादिवत्‌ । सुप्रतीतो हि 
कंसपाध्यादिध्वानाभिसम्वन्धेन थ्रोत्राद्रभिघातस्तत्कायस्यथ बाधि- 
यादेः प्रतीतेः । स चास्था5स्परशवस्वे न म्थात्‌। न हास्पशवता 
कालादिनाभिसम्वन्धेषसो दृष्टः। न च दब्दसहचरितेन वायुना 

१५७५तद्भिघातः इत्यमिधातव्यम; दाब्दामिसम्वन्धान्वयव्यतिरेका- 
नुविघायित्वात्तस्य, तथाभूतेषि तदभिधाते<न्यस्येंव हेतुकत्पने 
तत्रापि कः समाध्वास:? शक्य हि वक्तुमू-न वाय्वाद्यम्रिसम्व- 
न्धात्तदभिधघातः किन्त्वन्येन, इत्यनवस्थाने हेतृनाम | गुणन्वेनास्प 
निगुंणत्वात्स्पशोभावात्तदभिघाताहे तुत्वे चक्रकप्रसईः-गुणत्वं 

२० हद्रव्यत्वे, तद॒प्यस्पशवच्वे, तदपि गुणत्वे इति | स्पशवताथना 
भिहन्यमानत्वान्व स्पशवानसा । न चाौनेन।मिहन्यमानत्वमम्यासि 

द्वम्‌: प्रतिवातभित्यादिभिः शब्दम्पाभिहन्यमानतया सकलजन- 
साक्षिकत्वत्‌ मृतेन चामृत्तम्याविरोधेना5प्रतिघाताद्गनभि्त्या- 
दिवत्‌ | तन्नास्य स्पशाश्रयत्वमसिद्धम । 


२५ नाप्यव्पमहत््वपरिमाणाध्रयन्वैम; अल्पमहस्वप्रती तिविषयत्वा- 
द्वदरादिवत्‌ । ननु च अल्पः शब्दों मन्‍्दः इत्यादिप्रतीत्या मन्द- 


१ गुणत्वादिति हेता;। २ इति विशेषणम्‌ | ३ अतोनमानान्नभसो द्रव्यसिद्धि- 
राश्रयमात्रस्येव सिडिप्रसज्ञात 4 ४ जैनानाम । ५ विपक्ष; अनित्यानेकमूर्ता इविभु- 
द्रव्याश्रितम्‌ू । ६ रूपादयों दृष्टान्तभूता अनित्यादिविशिष्ट्ले वर्तन्तेषतोउयमपि ऐेलु- 
स्ताइशे पक्षे कचेते अन्यादृशे वेति सन्दिग्प:। ७ गुणत्वात्‌ । ८ निश्ैकव्याप्याश्रया- 
थ्रितस्वे साध्यविकलो दृष्टान्तों रूपादीनां तद्विपरीताअ्याश्रितत्वात। ९ ते च ते 
गुणाश्थ । १० झनिर्वचनीयेन । ११ आदी यत्प्रतिपादित तदेबारे स्यादिति 
चक्रकदोष इति भावः। १२ सन्दिग्धानिकान्तिकत्वे एदम्‌। १३ स्पशेवद्धि:। 
१४ असिद्धमिति संबन्ध: | १५ द्वब्दस्य । १६ अव्पत्वमह स्वपरिमाणम्‌ | 
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त्वमेव धर्मों ग़ह्मते, महान पटुस्तीवः” इत्यादिप्रतीत्या च॒ तीघ- 
त्वम्‌ , न पुनः परिमाणमियत्तानवधारणात्‌ । नहि “अर्य महा- 
5छब्दः इति व्यवस्यन 'इयान इत्यवधा रयति, यथा द्रव्याणि बद्‌- 
रामलकबिल्वादीनि । मन्दतीवता चावान्तरो जातिविशेषो गुण 
वृत्तित्वाचछब्दत्ववत्‌ ; तद्प्यपेशलम्‌; यतः कर्थ शब्दस्य गुणत्व ५ 
सिद्ध यतस्तद्व त्तित्वान्मन्दत्वादेजाति विशेषत्व॑ सिद्धय्ेत्‌ ? अद्वव्य- 
त्वाञ्चत्‌; तद॒पि कथम्‌ ? अल्पमहर्वपरिमाणानधिकरणत्वाश्चेत्‌ ; 
तदपि कुतः ? गुणस्वात्‌; चक्रकप्रसडूः । 


द्रव्यान्तरवदियत्तानवधारणाओत्‌; न; वायुनानेकान्तात्‌। न 
खत्द विस्वबदरादेरिव वायोरियत्तावधायंते । वायोरप्रत्यक्षत्वा-१० 
दियक्ता सत्यपि नावधायते, न दाब्दस्य विपेंययात्‌; इत्यप्य- 


युक्तम; गुणगुणिनोः कथश्चिदेकत्वे गुणप्रतिभासे गुणिनोपि 
प्रतिभाससम्भवा्त्‌ । वायुगतस्पश विशेषस्येवाध्यक्षत्वाभ्युपगमे 


च 'स्पशांत्र शीतः खरो वा' इति प्रतीतिः स्यान्न वायुरिति । न 


खत्द रूपायभासिनि प्रत्यये सोवभासते | स्पशविशेषपरिणामस्येव १५ 
ञ्व बायुत्वात्कथथ नास्य पत्यक्षत्वम ? 


इयत्ता चेय यदि परिमाणादन्या; क थमरनन्‍्यस्थानव धारण 5न्यस्पा- 
भावः ? न खछु घटानवधारण पटामावो युक्त+ । परिमाणं चेत्‌; 
तहिं इयत्तानवधारणात्परिमाणं नास्ति! इत्यत्र 'परिमाणं नास्ति 
परिमाणानवधारणात्‌' इत्यतावदेवोक्ते स्थात्‌ । अल्पत्वमहत्त्व-२० 
प्रत्ययतस्तत्परिमाणावधारणे च कथं तदनवधारणं नामामल- 
कादावपि तत्पसक्लात्‌ ? मन्दतीब्रताभिसम्बन्धात्तस्प्रत्ययसम्भवे 
च मन्दवाहिनि नर्मदानीरे 'अव्पमेतत्‌' तीववाहिनि च कुल्याजले 


६ इयन्ति अवधारवांत जन: । २ सीजलं मन्द्ल च परिमाग॑विशेषो5स्त्वित्युक्ते 
सलाह । ३ शब्दे। ४ पक्रकपरिहाराब सुख्त्वादिति हैछुस्थर इयचानपधारणांदाते 
ट्रेन योजयात पर: । ७ अल्यत्वमद्त्वपरिमाणाधिकरणलेपि वायोरियत्ता नावधायंते 
इंत भाव:। ६ अनेकान्तिवात् देतो: परिहरन्नाद । ७ प्रत्यक्षवात्‌। ८ श्यत्तावाय्वो:॥ 
९ प्रदेशभदाभावात्‌ । १० ततश्व बायुगतस्य स्पशस्य प्रत्यक्षत्वाद्ायोरपि प्रत्यक्षत्द 
स्वात्‌ , तथा च वायोरप्रत्वक्षत्व॑ वक्तमशक्य तव परस्थ । ११ न वायु: शीतः खरो वेति 
प्रतीत: । १२ रूपी वायु:। १३ तथा च वायोरभाव: स्थात्‌ । १४ कथशिदेक- 
त्वन। १५ त्वगिच्द्रियग्राद्यत्वम्‌ ॥. १६ इ्यत्ताया अनवधाः शब्दस्थास्पत्वमहत्त्व- 
परिमाणस्थाभाव: इत्यास्िन्पक्ष दूषणान्तरम्‌ । १७ श्यत्ता परिमाणाद्धिन्नाभिन्ना वेति 
विकल्पद्धवम्‌ । १८ श्यत्तालक्षणस्थ । १५ परिमाणलक्षणस्य । २० अन्येति विकल्पे । 
२६१ दितीयपक्षे । २२ परेणाह्दीक्रियमाणे । २३ जलम्‌ । २४ अत्पा सरित्‌ कुस्या। 
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अइहदेत॑त्‌' इति प्रत्ययः स्थात्‌ । ने चेवम्‌। तस्मान्न मन्द्तीवता- 
निबन्धनोयं प्रत्ययः, अपि त्वल्पमहर्वपरिमाणनिवन्धनः, अन्य था 
बद्रामलकादावपि तन्निवन्धनोसों न स्थात्‌ । बद्रादीनां द्र॒व्य- 
व्वेन तत्परिमाणसम्भवात्तर्स्य तन्निबन्धनत्वे शब्देष्पत एवासोा 

५तन्षिबन्धनोस्तु विशेषाभावात्‌ । कारणँगतस्य चाल्पमहत्त्वपरि 
मार्णस्य शब्दे उपचाराक्तथा प्रयये बदरादावप्यसो तथालुप- 
ज्येत । तन्नाव्पमह त्वपरिमाणाश्रयत्वमप्यस्यासिद्धम्‌ । 


नापि सड़ख्याध्रयत्वम; 'एकः शब्दो दो शब्दों बहवः दाष्दाः 

इति संख्यावत्त्वप्रतीतेधेटादिवत्‌। अथोपचाराच्छब्दे संख्याव- 
१० च्वप्रतीति; ननु कि कारणगता, विषयगता वा द्ाब्दे संख्योप- 
चयंत ? कारणगता चेत्‌; कि समवायिकारणगता, कारणमात्र- 
गता वा? आद्पक्षे 'एकः शब्दः इति सवेदा व्यपदेशप्रसद्गस्त 
स्यकत्वात्‌ । द्वितीयपश्षे तु 'वहवः शब्दाः” इति व्यपदेशः स्यात्त॑स्य 
बहुत्वात्‌। विपयसंख्योपचारे तु गगनाकाशत्योमादिशब्दा बहु 
१५ व्यपदेशभाजो न स्युगंगनलक्षणविषयस्पेकत्वात्‌। पश्वादीनां च 


वहुत्वात्‌ 'एको गोशब्दः इति खम्मपि दुलेभम्‌। यथा5विरोध 
संख्योपचारः; इत्प्ययुक्तम्‌; खय॑ संख्यावस्वमन्तरेणाविरोधा5- 
सम्भवात्‌ । 


किश्व, विपेरीतोपलस्भस्य वाधकस्य सद्भावे सत्युपचारकरपना 

२० स्थात्‌ू, न चाप्नित्वर हितपुरुपस्थवेकत्वादिसंख्यारहितस्थ शब्द 

स्योपलम्भोस्तीति कथमुपच्ारकत्पना ? तथापि तत्कल्पने अनुप- 
चरितमेव न किश्चित्स्यात्‌। तन्न संख्याध्रयत्वमप्यसिद्धम्‌ । 


नापि संयोग(श्रय॑त्वम्‌; वाय्यादिना भिहन्यमानत्वात्‌ , पां भ्वादि 
बतू। संयुक्ता एव हि पांश्वादयों बायुनान्येन वाउभिहन्यमाना 
२५ दृष्टा: | तेने तदभिष्रातश्व देवदत्त प्रत्यागच्छतः प्रतिवातेन प्रति 


१ जलमू॥। २ भतत्वित्युक्ते सदयाद्याचाये;। ३ मल्प्वमदत्तलक्षण: | ४ बद- 
रादिष्वस्पत्वमहत्तप्रयययस्य । ५ अल्पतमइ खप्र्यय: । ६ द्रब्येत्वेनास्पत्वमहरवपरि- 
माणससम्भवस्थ । ७ शब्दस्य कारणभाकाशम्‌ू। ८ द्वव्यस्थ। ९ कार्यरूपे। 
१० त्वादिभेयोदिकारणमात्रस्य । ११ विषय:<शब्दस्य वाच्य: । १२ वागिदस्भू- 
रश्मिवारिवाणास्वखग्गांणां प्रहणमादिशब्देन । १३ किन्तु गोशब्दा बहबो भवेयुरिति 
भावः, न तु गोशब्दो बहुप्रकार:। १४ एकसिन्धरे एक: शब्द इत्यादिवद । 
१५ पदायोनाम्‌। १६ शब्दलक्षणा्थानान्‌ । १७ असंख्यावत्तस्थ | १८ एकल्वादि- 
संख्यारहितस्थोपलम्भाभावेषि | १९ संयोगो गुण: | २० इब्दस्य। २१ सन्दिग्पत्वे 
सत्याह । २२ तापनमसिद्धमित्युक्ते सयाह । २३ शब्दस्य | 
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विव्तेनात्पांभ्वादियदेधायंसीयते, तदेष्यम्यदिगवस्थितेने अवब- 
णात्‌। नर्जु गन्धादयो देखद्त प्रत्यागच्छन्तस्तेन निवर्त्यन्ते, न 
च तेषां तेन संयोगों (लक 5388, र ; तन्न; तद्धतो द्वव्यस्थे- 
वानेन भतिनिषक्तनात्‌ ,  तेषां निष्कियत्वेनागमननिव- 
सेनायोगात्‌। तँतः सिद्ध गुणवस्त्वाइव्यत्व शब्दस्य । ५ 


क्रियावस्वाद्य बाणादिवत्‌ । निष्कियत्बे तस्य क्रोजेेणा :ग्रहणम- 
नमिसम्बन्धात्‌ । तथापि अहणे श्रोञस्याप्राप्यकारित्व॑ स्थात १ 
तथा चल, 'प्राप्यकारि चक्षुबाह्न्द्रियत्वास्वमिन्द्रियवत' इत्यस्पाने- 
कान्तिकत्वम्‌ । सस्बन्धकज्पने थोत्र वा शचब्दोत्यत्ति्देश गर्तवा 
दब्देताशिसम्बध्येत, शब्दो वा स्वोत्पत्तिदेशादागत्य भोतिणामिस- १० 
म्बध्येत ? न तावद्धमाधमाभ्यां संस्कृतकर्णशप्कुल्यवरुद्धनभोदे श- 
लक्षणश्रोतस्य शब्दोन्पत्तिदेश गतिः; तथा प्रतीत्यमावात , निष्क्रि- 
यत्वाश्य । गेता वा विवक्षितशब्दान्तरालवात्तिनामर्पशब्दानामपि 
ग्रहणप्रसज्ञ:; सम्वन्धाविशेषात्‌ । अनुवातप्रतिवाततियग्वालेफे 
प्रतिपत्त्यप्रतिपत्तीपन्प्रतिपत्ति मेदामावश्च, भ्रोत्रस्य गच्छेतस्तत्क- १५ 
तोषकाराधयोगात्‌ । नापि शब्दस्थ श्रोज्प्रदेशागमनम्‌ ; निष्किय- 
त्वोषमसाल्‌ । आगमने वा सक्रियेत्वम । 


ननु नाथ एवाकाशतच्छछुमुखसंयोगेश्वरादिः समवाय्यसम- 
वायिनिमित्तकारणाजातः दब्दः भ्रोजेणागत्य सस्वध्यते येनाये 
दोपः, अपि तु वीचीतरइन्याये नापरापर एवाक्ाशशब्दीदिलक्ष-२० 
णात्‌ समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणाज्ांतः तेनामिसम्बध्यते; 
तदप्यसमीचीनम्‌ ; सबेत्र फ्रियोच्छेदानपड्मात्‌। वाणादयोपि हि 
पूर्वपू्वलमानजातीयलक्षणप्रभवा लक्ष्यप्रदेशव्यापिनो न पुनस्ते 
एबं इति कल्पयितु शक्यत्वात्‌। तत्र पत्यभिज्षानाजित्यत्वसि द्धनेंय 


१ निश्यीयते । २ न चेदमसिद्धमू । ३ पुरुषेणावसीयते । ४ अनैकान्तिक- 
हेतुमुक्रावयति पर:। ५ द्रव्यरद्वितानामू। ६ व्यमभिचारों नाख्ि प्रतिनिवर्स- 
नादित्वस्थ ट्वेतोयंत: । ७ शब्दस्य , ८ ताल्यादिकम्‌ । ५९ निष्कियवम सिद्ध- 
मित्याइ । १० अन्तराल भर्यादिशब्दे। ११ अविवक्षितानां नरादिशब्दानाम्‌। 
१२ ओत्रेण। १३ सत्सु। १४ शब्दोत्पत्तिदेश प्रति। १५ भादिना अनुप- 
कारेषदुपकारगहणम्‌ । १६ परेण । १७ तथा च॒ द्वब्यं शब्द इत्यायातम्‌ 
शब्द: क्रियावान्पू्व देशत्यामेन देशान्तरे समुप्रलस्‍्यमानस्वाद , यद्विश्य तदित्य यथा 
बाणादि, न चेदमसिं वक्तमुखप्रदेशत्यागेन ओघप्रदेशे समुपर्म्यमानत्वात्‌ । 
१८ आदिनानुकूलबातादिभह: । १९ भादिमा ईश्वरादिभइ: । २० भन्तयथः शब्द; 
२१ प्रथममुक्ता; । 

प्र० क० मा० ४७ 


५५४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ४. विषयपरि० 


कल्पना चेत्‌; नन्विद्‌ प्रत्यभिशानं शब्देपषि समानम्‌ 'उपाध्योयोक्ते 
श्टणोमि शिष्योक्त वा श्टणोमि' इति प्रतीतेः । 


ननु प्रत्यभिज्ञानस्थ भेवदरशने दशनस्मरणकारणकत्वादन्न च 
तदभावात्कथथ तदव॒त्पत्तिः ? न खल्दपाध्यायोक्ते शब्दे दृशनवत्स्मरर्ण 
५ भवति; अस्य पूर्वद्शनाद्राहितसंस्कारप्रवोधनिबन्धनत्वात्‌ । न 
से कारणाभावे काय भवत्यतिप्रसड़ात्‌; इत्यप्यनुपपन्नम; सम्य- - 
धतांप्रतिपत्तिद्वारेणात्रेकत्वस्य प्रतीतेः। सम्बन्धितायां च दर्शन- 
स्मरणयोः सद्भावसम्भवाप्प्रत्यभिज्ञानस्योत्पत्तिरविरुद्धा। तथाहि- 


प्रत्यक्षानुपलम्भतो पनुमानतो वा तत्कायेतया तत्संबन्धिन शब्द 

१० प्रतिपयेदानीं तत्स्म्ृत्युपलम्मोद्धत परत्यभिशानं तत्सम्बन्धितया 
ते प्रतिपद्यमानमेकत्वविशिष्मेव प्रतिपर्यते, अन्यथा 'उपाध्या- 
गेक्ते श्गणोमि' इति प्रतीतिन स्यथात्‌ , किन्तु 'तदृक्तोद्धत तत्सरदं 
शब्दान्तरं >टणोमि! इति प्रतीतिः स्थात्‌ । वीचीतरहइ्न्यायेन 
तट॒स्पत्तिश्वाजव निषेन्स्यते । 


१० यदि पुनत्युनपुनजातनखक्रेशादिवत्सट्शापरापरोत्पत्तिनिब- 
धनमेतत्प्रत्यभिज्ञानं न कालछान्तरमस्थायित्वनियन्धनम; तद्वाणा- 
दावपि समानेम्‌ | न समानमत्रे बाधकसऊ्राबात्‌ तर्था कस्पना 
नान्यज विपययात्‌ । नन्वेत्र प्रत्यक्षम, अनुमान वा बाधक 
कव्प्येत ? पत्यक्ष चेत; किमेकत्वविषयम , क्षणिकत्वविप्य वा ? 
२०न तावदेकत्वविषयम;: समविषयन्वेन तदर्नकलत्वाल । नापि 
क्षणिकत्वविषयम्‌ ; शब्दे पन्यत्र वा तम्ये विवादगोचररपन्नत्वात्‌ । 
नाप्यनुमानम: प्रत्यभिज्षानं हि मानसप्रत्यक्ष भंवन्‍्मते तस्य कथ- 
मनु॒मान वाधकम ? प्रत्यक्षमेव हि वाधकम आमतायग्राह्मेकेशाखा- 
प्रभवत्वानमानस्थ, न पुनस्तदनुमान प्रत्यक्षमय । अथाध्यक्षा- 


१ पृवव॑क्षण । २ उत्तरक्षण । ३ भद्दे गुरुः। ४ एकलग्राहिण: । ५ अनमते । 
६ श्रात्रेन्द्रिययशानवत्‌ । ७ जयमुपाध्यायोक्त: शब्द इति। ८ मया यः शब्द: अयते 
से उपाध्यायेनोक्त इति । ०५ अन्चयब्यतिरेकत । १० थ्रयमाणम्‌ । ११ उपाध्याय- 
सम्बन्धिर्रेन तस्य शब्दस्थ। १२ दशनस्मृतिप्रभभम्‌। १३ तेन उपाध्यायोफेन 
शब्देन । १४ व्यजनानिलवत | ४५न सेवम्‌ । १६ तथा चाशेपार्यानां 
क्षणिकत्प्रसन्ञात्सोगतमतसिद्धि: स्थात्‌ । १७ शब्दे । १८ क्षणिक्लेन । १९ नेमे 
ने वाणादय इत्यन्न वाधकाभावातू। २० छब्दाक्षणिकत्वप्रत्ममिज्ञाने। २१ प्रयम्रि- 
शानस्थेकविषयतय प्रत्यक्षस्याप्येकविषयत्वमू । २२ तेन>प्रत्यभिज्ञानेन । २३ क्षणिक- 
त्वविषयस्थ प्रचक्षस्य । २४ झअसिद्धत्वादिति भाव: । २५७ वेशेषिकमते । २६ पक्का- 
न्येत्ञनि फलानि एकशाखाप्रभवत्वादित्यनुमानस्याइ5मताग्रादि प्रत्यक्ष बापकम्‌ । 


सू० ४।१९० ] आकाशद्रव्यविचार: ५५५ 


भासत्वादस्यानुमानं बाधकम्‌, यथा स्थिरचन्द्राकोदिविज्ञानस्य 
देशान्तरप्राप्तिलिज्वजनित गत्यनुमानम्‌; कथ पुनरस्याध्यक्षाभास- 

त्वम ? अनुमानेन वाधनाओेत्‌; अनेनानुमानस्थ वाधनादनुमाना- 
भासता किन्न स्थात्‌? अथानुमानवाधितविषयत्वान्नेदम नुमानस्य 


याधकम्‌ ; अनुमानमप्येतद्वाधितविपयत्वान्नास्य वाघक स्थात्‌। न ५ 
च तंदनुमानमस्ति । 

नन्विदमस्ति-क्षणिकः शब्दो 5स्मदादिप्रत्यक्ष॑त्ते सति विश्लुद्रव्य- 
बविशेषंगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । संत्यमस्ति, किन्त्वेकशाखाप्रभव- 
त्ववदेतत्साधन प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षयाधितकर्म निदशानन्तरं प्रयुक्त 
त्वॉन्न साध्यसिद्धिनिवन्धनम्‌ । विभ्रुद्रव्यविशेषगुणत्व॑ चासिद्धम्‌; ९० 
शब्दस्य द्वव्यत्वप्रसाघनात्‌ । धर्मादिना व्यभिचारश्च; अस्य विभु- 

द्ृव्यविशेषगुणत्वेपि क्षणिकेत्वाभावात्‌ । तस्थापि पश्षीकरणाद- 
व्यभिचारे न कश्चिद्धतुव्यभिचारी, स्वेत्र व्यभिचारविषयस्य 
पक्षीकरणात्‌ | 'अस्मदादिप्रत्यक्षत्वर सति! इति च विशेषणमर्नर्थ 
कम; व्यवच्छेद्याभावात्‌ । धर्मादेश्व क्षणिकत्वे स्वोत्पत्तिसमया- १७ 
नन्तरमेव विनप्रत्वात्ततो जन्मान्तरे फर्ल न स्थात्‌ । 

दब्दाच्छब्दोत्पत्तिवद्धमादेधमायुत्पत्तिः; इत्यप्ययुक्तम; तथा- 
भ्युपगमाभावात्‌ , तद्धदप्रापरतत्कायात्पत्तिप्र्स ह्राञ । 'परस्यानु 
कूलेप्चनुकूलासिमानजनितो मिल्राप: अभिलषितुरथामिमुख क्रिया - 


कारणमात्मविशपशुणमाराधोति अनुकुलेप्चनुकृलामिमानजनि- २० 


१ शब्दकत्वविपयस्याध्यश्षस्य । २ शब्दस्य क्षणिकत्रसाधकेन। ३ एतेन: 
मानसप्रद्क्षण । शब्रप्ाणक्वानुमानम्‌ ॥ ७ परममद्ठापरिमाणन व्यामचार- 
परिद्वाराथमिंद विशेषणम्‌ । ६ विभु आकाशमात्मा च। ७ घटादिगतरूपादिना 
ब्यभिचारनिराष्व विशेषेति। ८ उपह।ते । ९ कर्म-|प्रतिशा। १० प्त्यभिशाग्रत्यक्षेण 
पूब शब्दस्याक्षणिकत्व॑साधित यत:। ११ विश्ुद्वव्यविश्येपगुगत्वादित्येवोच्यमाने 
१२ क्षणिकत्य -साच्यम्‌ । १३ अनेकान्तपारद्ाराय, पशान्तःपातित्वाद्धम| दे: क्षणि-न 
कत्वमायातमित भाव: । १४ व्यवच्छेयफल हि विशेषणमिति वचनात । १७५ अस्म« 
दादिप्त्यक्षत्वे सतीति विशेषषन किलास्मदाबइप्रयक्षों पमादिव्यवच्छेच;, तस्यापि 
पक्षीकरणे व्यवच्ठेध्मस्थ विशेषणस्यथ नास्तोति भाव, संव्पां परक्षीऋरणाईिशेपणेन 
परिइ रणीयस्याभावात्‌ । १६ परेण । १७ पर्मापर्मयो: क्षणिकत्वे । १८ अस्तु, न 
चेवम्‌ , न खल पर्मायरत्पात्तवदपरापरवनितायद्नायुत्पत्ति: प्रतीयते । १५ प्रकृतसाध्ये 
देत्वन्तमिदम्‌। २० अनुष्ातुर्वशेषिकस्थ । २१ शज्यायाग <पूजादिषु धर्मोत्पादन* 
कारणभूतेपु+ २२ परमेजननकत्वन । २३ श्मान्यनुकूछानीलमिमानस्तेन जनितः | 
२४ अय॑->स्रकुचन्दनादिकं अति। २०५ क्रियान्कार्यमू 4 २६ उत्तरजन्मनि ॥ 
२७ पमेलक्षण्ण दृष्टान्तपक्षे प्रयक्ञलक्षण च। २८ उत्पादयाति, साथयति 


५५१६ प्रमेयकमलमारेण्डे. [ ४. विषयपरि० 
तामिलाषत्वाव्‌ू आत्मनोजुकूलेप्वनुकूलाभिमानजनितामिकाय- 


वत्‌' इत्यस्य च विरोध*, यस्मायो5सो णो नासिक 
मिमानजनितामिलाषजनित आत्मविशेषशुणो का 
रथामिमुखक्रियाकारणम्‌ , तंत्समानस्य तत्कारणत्वाव , 
७५तत्कियाकारणं नासो यथोक्ताभिकाषजनित इति । 
इच्छाद्वेषनिमित्तों प्रवत्तकनिवत्तंको धर्माधर्मो, अव्यवघानेन 
हितादितविषयप्राप्तिपरिद्दारहेतोः कर्मणः कोरणत्वे सत्यात्म- 
विशेषगुणत्वांत्‌ , प्रवर्तंकनिवर्तकप्रयक्षवत' इत्यंत्र हेतोव्येमियी 
रख्-जन्मान्तरफलोदययोधघेमथैमेयोः अव्यवधानेन हिताहित- 
१० विषयप्राप्तिपरिहार हेतोः कर्मणः कारणत्वे सत्यात्मविशेषगुणत्वे- 
पीच्छाद्वेषजनितत्वाभावात्‌ । ततः दाब्दाच्छब्दोत्पत्तियद्धमोंदे- 
थैमांदुव्पत््यमावात्‌ । क्षणिकत्वे चातो जनन्‍्मान्तरे फलासम्भ- 


वादक्षणिकत्व तस्याभ्युपगन्तव्यमित्यनेनानेकान्तिको हेतुः । 


अथास्मदादिप्रत्यक्षत्वविशेषणविशिष्टस्थ विभरुद्र॒व्यविशेषगुण- 
१५ त्वस्थात्नासम्भवान्न व्यभिचारः । ननु मा भृद्यमिचारः; तथापि 


साकल्येन हेतोविपक्षाक्ष्यावृत्यसिद्धिः । विपक्षविरुद्ध हि विशेषणं 
ततो हेतुं निवत्तेयति । यथा सद्देतुर्ेत्वमद्देतुकत्वविरुद्ध ततः 


१ सामान्‍य देतुं अवतां दोषाभावात्‌ । २ जीवस्य स्वस्थ वा। ३ बखादिएु स्सधकू- 
चन्दनादिपु च। ४ अनुमानस्य । ५ पमदेषमदचुत्पतती सत्यामू। ६ पमेलक्षण: । 
७ भनुष्ठातुपशेषिकस्य । ८ परापरोत्पक्त्या तस्मादन्यत्वात्‌। ५९ अन्त्ों परस: ॥ 
३० इच्छादेपषों निमित्त कारण ययोधर्माधर्मयोरिति भाव: । ११ कार्यस्य निष्पादका- 
निष्पादको । १२ कारणत्वादित्युच्यमाने चब्छुरादिना व्यभिचारस्तन्निवृत्त्यर्थमात्म- 
विशेषगुणत्वादित्युक्तम्‌ , तावत्युक्ते सुखादिनानेकान्तस्तत्परिद्वारार्थ कमंग: कारणत्वे 
सतीति विशेषणम्‌ , तावत्युक्ते बुल्यादिनानेकान्तस्तत्रिरासार्थ हिताहितविषयप्राप्ति- 
परिद्रहेतोरित्युपात्तमू, तावत्युक्ते इच्छादेषाम्यामनेकान्तस्तनिरासायंमव्यवधानेनेति 
विशेषणमुपादीयते । १३ बर्माद्धितविषयप्राप्यहितविषयपरिहारों भवत:, अधमादहित- 
विषयप्राप्तिद्देतविषयपरिद्वारो सत इति सम्बन्ध: | १४ धर्माधर्मवो;॥ १५ अनुमाने ॥ 
१६ पममादे: क्षणिकल्वे । १७ पूर्वधमोबर्मसदृशयो:। १८ भमादे: क्षणिकत्वे साथ्ये। 
१९ पर्मादे: क्षणिकत्वाभावातव्‌। २० अस्मदादिप्रत्यक्षत्वरे सतीति विश्लेषण त्यक्त्वा 
विभुद्वग्यविशेषयुणत्वादित्ययं हेतु: ॥ २१ व्यभिचारपरिद्याराधमू । २२ साथनस्य । 
२३ धर्मादो । २४ झब्दे यथा सम्भवस्तथा पर्मादौ नास्ति यवः॥। २५ अक्षणिकाव। 
२६ कथम्‌ ! तथा दि। २७ द्वेतोर्विपक्षे दृत्ति वारयति यत्तदेव हेतुविश्ेषणम्‌ ॥ 
२८ अनित्य: शब्द: कादाचित्कत्वादू घटठबदित्युक्ते खननोत्सेचनादिना कादाचित्केन 
नभसानेकान्तिकलम्‌ , तद्यबच्छेदार्थ सदह्देतुकत्रे सति कादाचित्कत्वादिति साधन 
प्रयोक्तव्यम्‌ू । २९ विशेषणम्‌ | १० भद्देतुकमूओ्भाकाशादि | 


खू० ४।१० ] आकाञद्रव्यविचारः ५५७ 


कादाचित्कत्थम्‌ । न चास्मदादिप्रत्यक्षव्वमक्षणिकत्वावि रुद्धम्‌ ; 
अक्षणिकेष्वपि सामान्यादिषु भावात्‌ । ततो यथास्मदादिप्रसयक्षा 
अपि केचित्यदीपादयो भावाः क्षणिकाः सामाम्यादयस्त्वक्षणि- 
कास्तथास्मदादिप्रत्यक्षा अपि विशभ्रुद्॒व्यविशेषशगुणाः केचित्क्ष- 
णिकाः केचिदृक्षणिका भविष्यन्ति' इति सन्दिग्धो व्यतिरेकः।॥५७ 
अथाक्षणिके कंचिद्स्मदादिप्रत्यक्षत्वविशेषणविशिष्टस्य विशभुद्वव्य- 
विशेषगुणत्वस्यादर्शनासतो व्यावृत्तिसिद्धि; न; भवदीयादशेनस्य 
साकल्येन भावाभावाप्रसाधकत्वात्‌, अन्यथा परलोकादेर॑प्य- 
भावाजुषईः । संर्वैस्थादशन चासिद्धमू; संतोडषषि निश्चेतुम- 
शक्यत्वाल्‌ ! १० 


विपक्ष 5दशनमोत्राक््थाव त्तिसिद्धो-- 


“यद्वेदाध्ययनं किश्वित्तदध्ययनपूर्वकम । 
वेदाध्ययनवाच्य त्वादघुनाध्ययनं यथा ॥” 


[ मी० ज्छो० पृ० ९४९ ] 


इत्येस्यापि गमकत्वश्रसँकूः। न खल्ु वेदाध्ययनमतदध्ययन- १८ 
पूर्षेक ध्वरपूषेकत्वेन के 
पूर्षेके दृष्टम्‌। तथा चास्यानादित्वसिद्धेरी ध्वरपूर्षेकत प्रामाण्य 
स्थात्‌ कतकंत्वादावप्यय + विपक्ष 7४४१०. 
म स्थात्‌। न च कृतकत्वाद दोष: समानः; तत्र विपक्षे 
हैतोः सद्भाववाधकप्रमाणसम्भवात्‌ । 


धमादेश्वास्मदायप्रत्यक्षत्वे 'देवदत्तं प्रत्युपसपेन्तः पश्चादयों 
देवदत्तगुणाकृष्टास्त प्रत्युपसपेणवत्त्वाइस्रादिवत्‌” इत्यलुमानं न२० 
स्थास्‌: व्यप्तेरग्रहणात्‌ । मानसप्रत्यक्षेण व्यात्तिग्रहणे सिर घमो- 
देश्स्मदादिप्रत्यक्षेत्वम। अथ वबाह्यन्दियेणास्मदादि प्रस्यक्षन्वे सति' 

१२ देतुं निव्तेयति । २ अस्मदादिप्रहध्यक्षस्वविशेषणस्थ । २ पदार्थोॉ:। ४ सुखा- 
दय: । ५ पर्मादयः: । ६ हेतोरविपक्षाम्थाइति: । ७ धर्मादों । ८ आादिता परमाण्वान 
देख । ५ भवदीयादरंनस्य परलोकादा सद्भावाविशेषातद , तथा च चा्ाकमतप्रसह: । 
१७० नरस्य। ११ सर्वेषा हेतोविपक्षेद्र शर्म विध्ते तथापि तस्य। 2१२ सर्वेषां 
प्राणिनां अहृणाभावात्‌, भ्न्यथाउशेषशत्वप्रसड़: । १३ अक्षणिके । १४ अदर्शन- 
सामास्यात्‌ । १५ विपक्षात्‌ । ३१६ अपीसरषेयत्यलक्षणसाध्यस्थ । १७ अवेदाध्य- 
यनपूर्वके लोकबचने पिपक्षे हेतोरदशैनमात्राद्धेतोर्विपक्षाइथाइत्तिसिशेः सद्भावाद्‌। 
१८ खिरकर्दुकनेन । १९ भबन्मते ' २० हेतो । २१ निष्ये गगनादो, यत्कृतर्क 
जे सबति तदनित्यं न भब॒ति यथा गगनमिति । ३९ यदचत्तं प्रत्युपसपंणवत्तत्तदेबदत्त- 
भुणाकृष्टमिति प्रत्यक्षेण धमादेरप्रत्यक्षष्यात्‌। २१ ततथ्य धर्मादेना व्यभिचारः 
पूर्ववदवस्थ एब । २४ इति पिशेषणेन । 


५५८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


इति हेतुविशेष्यते तदा साधनवेकैल्य दृष्टान्तस्य, सुखादेस्तथा 
प्रत्यक्षत्वाभावात्‌ । 


यदि च वीचीतरड्डन्यायेन शोब्दोत्पत्तिरिप्यते तदा प्रथमतो 
वक्तुव्यापारादे्कः शब्दः प्राइभमेवति, अनेको वा? यथेकः; कर्थ 
७ नानादिकानेकशब्दोत्पत्तिः सकृदिति चिन्त्यम्‌। सर्वेदिक्कताल्वा- 
दिव्यापारजनितवाय्वाकाशसंयोगानामसमवायि कारणानां सम- 
वायिकारंणस्य चाकाशस्य सर्वेगतस्य भावात्‌ सहृत्सवेदिकना- 


नाशब्दोत्पतत्यविरोधे शब्दस्वैरम्भकरत्वायोगः | यथैवाद्यः शब्दो न 
शब्देना रव्यस्ताव्वाद्याकाशसंयोगादेवासमवायिका रणादुत्पत्ते:, 
१० तथा सर्वदिक्शब्दान्तराण्यपि ताल्वादिव्यापारजनितवाय्वाकाश- 
संयोगेभ्य एवासमवायिकारणेभ्यस्तदुन्पत्तिसम्भवात्‌ । तथा च 
“संयोगाद्विभागाच्छब्दाच दशब्दोत्पक्तिः” [ वेशे० सू० २२३१ | 

इति सिद्धान्तव्याधातः । 


अथ दाब्दान्तराणां प्रथमः दशब्दो एसमवायिकारणं तत्सटश- 

१५ त्वात्‌ , अन्यथा तद्विसदशशब्दान्तरोत्पत्तिप्रसझ्ञो नियामकाभा- 
वात्‌। नन्वेवं प्रथमस्यापि शब्दस्य शब्दान्तरसद॒शस्पान्यशब्दाद- 
समवायिक्रारणादुत्पत्ति: स्थात्‌ तस्याप्यपरपूर्वद्वब्दादित्यनादित्वा- 
पत्ति: शब्द्सन्तानस्य स्थात्‌। यदि पुनः प्रथमः शब्दः प्रतिनियत 
प्रतिनियताहनूव्यापारादेयोन्पन्नः सखसट शानि दब्दान्तराण्यार- 
२० मेत; ताहे क्िमाद्न शब्देनासमवायिकरारणेन ? प्रतिनियतवक्त- 
व्यापारात्तज्जनितप्रतिनिय तवाय्वा काशसंयोगेम्यश्व सदशापरा- 

परशब्दोत्पत्तिसम्भवात्‌ | तन्नेकः शब्दः शब्दान्तरारम्भकः । 


नाप्यने कः; तस्येकस्मात्ताल्वाद्याकाशसंयोगादुत्पस्यसस्मवात्‌। 

न चानेकस्ताल्वाद्याकाशसंयोगः सकृदेकस्य वक्त: सम्भवति 
२५ प्रयलस्पेकत्वात्‌ । ने च प्रयत्लमन्तरेण ताल्बादिक्रियापूर्व को 5न्यँ 
तरकर्मजस्ताल्वाद्याकाशसंयोगः प्रसूते यतोउनेकदब्दः म्यात्‌ | 


अस्तु वा कृतश्चिदाद्यः शब्दो 5नेकःः तथाप्यसो स्वदेश शब्दा- 
स्तराण्यारभते, देशान्तरे वा? न तावन्खदेश: देशान्तरे शब्दों 


१ विशुद्रव्यविशेषगुणत्वादित्ययम्‌ । २ बाह्षिन्द्रियेण सुवादिवदिति दृष्टान्तः प्रत्यश्ञों 
न भवतीति भाव; । ३ शब्दादेव। ४ सर्वदिकःन्सर्तगत: । ५ उपादानखेत्यथेः । 
६ भवन्मते | ७ प्रथमस्य। ८ शब्दान्तरं प्रति। ९ शब्दान्तरेणारब्धानि। १० शब्द- 
स्थारम्भकत्वायांगे च। ११ मेरीदण्डयों: । १२ वंशादिविभागात। ११ बेशेपिकस्य 
तव। १४ प्रतिनियतस्वरूप: विश्िष्ट:। १५७ कल्पितिन । १६ न चेदमसिद्धम्‌ । 
१७ तास्वादिषु ॥ १८ स्वोत्पत्तिदेशे ताल्वादौं । १९ स्वोत्पत्तिदेशादन्यदेशेषु । 


सू० ४॥१०] .. आकाइंद्रव्यविचार: ५५९ 


पलस्भाभावपसज्ञात्‌ । अथ देशान्तरे; तत्रापि कि तद्देशे गंत्वा, 
स्देशस्थ एव वा देशान्तरे तान्यसी जनयेत्‌ ? यंदि खदेशस्थ एव: 
तहिं लोकान्तेषि तज्ञनकत्वप्रसड़:। अच्ष्टमपि च शरीरदेशस्थ- 
मेव देशान्तरवत्तिमणिमुक्ताफलाद्राकपणं कु्यात्‌ | तथा च 
“धममाधर्मो खाश्रयंसंयुक्ते आश्रयान्तरे कैंमोरमेते” [ ५ 
इत्यादिविरोधः | न च वीचीतरडइ्रादावष्यप्राप्तकार्यदेशस्वे सत्या- 
र्स्मकेत्व दृष्ट येनात्रापि तथा तत्कव्प्येताध्यक्षविरोधात्‌ । अथ 
तद्देशे गत्वा; तहिं सिद्ध दब्दस्य क्रियावच्च द्वव्यत्वप्रसाधकम । 

किश्च, आकाशगुणत्वे शब्दस्यास्मदादिप्रत्यक्षता न स्यादाकादश- 
स्पात्यन्तपरोक्षत्वात्‌; तथाहि-ये5त्यन्तपरोक्षगुणिगुणा न ते5स्म- १० 
दादिप्रत्यक्षाः यथा परमाणुरूपादयः, तथा च परेणाभ्युपगतः 
शब्द इति । न च वायुस्पशन व्यभिचारः; तस्य प्रत्यक्षत्व- 
प्रसाधनाव । 

किश्व, आकाशगुणत्वेपस्मदादिप्रत्यक्षत्वे चास्यात्यन्तपरोक्षा- 
काशविशेषगुणत्वायोगः । प्रयोगः-यदस्मदादिप्रत्यक्ष॑ तन्नात्यन्त- १५ 
परोक्षगुणिगुणः यथा घटरूपादयः, तथा च शब्द इति । 

यद्योक्तम-सित्तासम्वन्धित्वात्‌! इति: तत्र कि खंरूपभूतया 
सत्तया सम्बन्धिंत्वे विवक्षितम्‌, अथोन्‍्तरनूतयां वा? प्रथम- 
पक्ष सामान्यादिनिव्येभिचारः; तेषां प्रतिपिध्यमानद्रव्य कःर्म- 
भावत्वे सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धित्वेपि गुणत्वासिद्धेः | २० 
द्वितीयपश्षस्त्वयुक्त:; न हि शब्दादयः स्वयमसन्त एवाथोन्तर- 
भूतया सत्तया सम्बध्यमाना:ः सन्‍तो नामाश्वविषाणादेरपि 
तथाभावानुपज्ञातू । प्रतिपेत्यते चाथान्तरभूतसत्तासम्वन्धे- 
नाथानां सत््वमित्यलमतिप्रसक्ृषन । 

यज्योक्तम-शब्दो दव्य न भवत्येकद्व्यत्वात्‌: तत्रेकद्रव्यत्व २५ 
साधनमसिद्धम्‌; यतो गुणत्वे, गगने एवेकद्रत्ये समवायेन 
बतेने च सिद्धे, तत्सिड्येत्‌, तद्चोक्तया रीत्याप्पास्तमिति कथ 
तत्सिद्धिः ? 

१ आद्योपनेकः शब्द: । २ स्वाश्रयः आत्मा आत्मनो व्यापकत्वात्‌ / ३ मणिमुक्ताब 
फलादौ, शरीरापेक्षया । ४ जाके णादिलक्षणम्‌ । ५ कार्यम-उत्तरवीची लक्षणम्‌ ॥ 
६ उत्तरतरह्मणामू । ७ वायुसपर्शो श्वलन्तपरोक्षयुणियुणों शवललद्वादिप्रलवक्षो न 
भवतीति न। ८ आकाशगुण; राब्द:। ९ सामान्यविशेषसमवायबत्‌ ( सामान्‍्य- 
विशेषसमवाया: खत: सन्त इति वचनात्‌ )। £० शब्दस्य। ११ द्वव्यगुणकर्मबत्‌ ॥ 
१२ उभयथा सत्तासम्बन्पित्वसथ दृश्त्वात्प्रकारानतरासम्भवात्‌। १३ आदिना विशेष- 
समवाययोग्रदणम्‌ । १४ रूपादिवत्‌ | है५ शब्दस्य। 


५६० प्रमेयकामलसात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


यदप्येकद व्यत्वे साथनमुक्तम्‌-एकद्॒व्यः शब्दः सामान्य- 
विशेषयत्वे सति वाहोकेन्द्रियप्रस्यक्षत्यात! इति; तदपषि अत्थ- 
नुमामनवाधितम; तथाहि-अनेकद्रव्यः दाब्दो 5 स्मेदादिप्रस्यक्षत्ते 
सत्यपि स्पेशेवत्वाद्‌ घटादिवत्‌ | वायुनानेकान्त्थ; स हि बाहाके- 
५-्द्रियप्रत्यक्षोपि नेकद्र॒व्यंः, चश्ष॒प्रेकेनाउस्मदादिमिः प्रतीयमानेश्र* 
न्द्राकांदिभिंश्व । अस्मदादिविलक्षेंणेबाधोन्द्रियान्तरेण तत्प्रतीतों 
शब्देषि तथा प्रतीतिः किन्न स्थात्‌ ? अच्न तथानुपलस्भो5न्यत्रापि 
समोनः । 


एसेनेद्मयि प्रत्युक्तम-'गुणः शब्दः सामान्यविशेषवच्तते सति 

१० बाह्केन्द्रियप्रत्यक्षत्वादूपादिवत्‌' इति; वाय्वादिभिव्येभिचारात्‌ , 

ते हि सामान्यविशषदवर्ते सति बाह्मकेन्द्रियप्रत्यक्षा न च गुणाः, 

अन्यथा द्वव्यसंख्याव्याघातः स्यार्द । ततः दब्दानां गुणत्वासिद्धे- 
रखुक्तमुक्तम-यश्वेषामाश्रयस्तत्पारिशेष्यादाकाशम्‌” इति । 


यथ्ोक्तम-“न तावत्स्पशवतां परमाणूनाम्‌” इस्यादि। तत्सिद- 
१५ साधनम्‌; तहुणत्यस्थ तञानभ्युपर्गमात्‌ । यथा चास्मदादिप्रत्य- 
क्षेत्वे शब्दस्य परमाणुविशेषशुणत्वस्थ बिरोघंस्तथाकाश विशेष- 
गुणत्वस्थापि । तथा हि-शब्दो5त्यन्तपरोक्षाकाशबिशेषगुणो 
न भयत्यस्मदादिपत्यक्षत्वात्कायेद्रव्यरूपादिवत । न ह्ास्मदादि- 
प्रत्यक्षत्व परमाणुविशेषगुणत्वमेष निराकरोति दाब्दस्य नाकाश- 
२० विशेषद्युणत्वम्‌ उभ्यज्ञाविशर्षेंस । यथेव हि. परमाणुगुणों 
रूपादिरस्मदाद्प्रत्यक्षस्तथाफाशगुर्णो महत्त्वादिरपि। 


यश्चाप्युक्तम-नापि कार्येद्रव्याणाम! इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; 

न््८ छः भाविष्युत्पत््य+ 
शब्दस्याकाशगुणत्वनिषेधे कार्यद्रव्यान्तराप्रादुभावेप्युत्पतत्यभ्युप- 
गमे शब्दों निराधारो गुणः स्थात्‌। तथा च “बुद्धबादयः कचिद्ध- 
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१ अनेकानि द्रव्याणि यस्य परमाणुद्रयाश्रपेक्षया। २ योगिप्रत्यक्षेण परमाणुना 
ब्यभिचारपरिद्ााराधम्‌ । ३ एकेन वायुपरमाणुना व्यभिचारपरिहारावम्‌ । ४ पर- 
माण्वपेक्षया । ५ परमाण्वपेक्षया । ६ अभनेकाम्त इति संबन्ध: एकद्धब्यकक्षणसाध्या- 
भाबात । ७ योगिभिः: । ८ चश्लुपरोपेश्षयान्येन स्पशनलक्षणेन । ९ तथा चाने- 
कानितिक एवं हेतु: स्यादिति भाव: । १० एकद्रब्य: शब्द श्त्यादिनिराकरणेन । 
११ आंदिना पृथिब्यप्तेजसां प्रद: । १२ नवद्रग्याणां पश्चद्रव्यस्वप्रसक् शत्यपें: । 
११ शब्दों विशेषयुणी न भवत्यस्मदादिप्रत्यक्षस्वात्कार्यद्रव्यरूपादिवत्‌ । १४ जेनेः । 
१५ विशेषणे। १६ भवन्मते । १७ असन्‍न्‍मते । १८ अछदादिभपक्‍्रत्यक्षत्मस्थ | 
१९ प्रथिव्यादीनाम। २० जेनै;॥ ११ परेण । 
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तेन्ते गुणत्यात! इत्यस्थ व्यभिचारः | ततः कार्यद्रव्यान्तरोत्पक्िि- 
स्तत्नाभ्युपगन्तव्येतयसिद्धो हेतुः | 
अकारणगुणपूर्षकत्व चासिदम्‌; तथा हि-नाक 2 
वाब्दोपस्मदादिवाहोन्द्रियग्राह्मत्मे सति 
चाणुरूपादिना सुँखादिना वा हेतोव्येमियारः; 'वाह्यन्द्रियग्राशत्दे ५ 
सति' इति विशेषणात्‌। नाधि योमिवाधह्न्द्रियग्राह्मणाणुरूपादिना; 
अद्मदादिय्रद्णात्‌ । नापि सामान्यादिना; गुणग्रहणात्‌ । 


अयावद्रव्यभावित्व॑ च विरुद्धम्‌; साध्यविपरीतार्थप्रसाधन- 
त्वात्‌ । तथाहि-स्पशेवद्रव्यगुणेः शब्दो5स्मदादिवाहोन्द्रियप्रत्थ- 
क्षत्वे सत्ययावद्र॒व्यभाषित्वात्पटरूपादियत्‌। 'अस्मदादिपुरुषास्तर» १० 
प्रस्यक्षत्वे सति पुरुपान्तराष्रत्यक्षत्वात' इति वास्वाद्यममामेन रस 
दिनानेकान्तिंकः। “आश्रयाद्धेयांवेसन्यज्रोपलब्धे:' इति चासकुतम ; 
मेयादेः शब्दाभ्रयत्वासिद्धेस्तस्य तन्निमित्तकारणत्वात्‌ । आत्मावि- 
गुणत्वा(त्व)प्रतिषेधस्तु सिद्धसाधनान्न समाधानमददति । 


यह्य 'शब्दलिड्ाविशेषात्‌' इत्याद्ुकम; तद्धन्ध्यासुतसोंभाग्य- १५ 
व्यावणनर्प्रेख्यम ; कार्यद्रव्यस्थ व्यापित्वादिधमोंसम्मवात्‌ । 


प्तेनेदमपि निरस्तम-दिवि भुव्य5न्तरिक्षे च शब्दाः श्रुयमाणे- 
नेकोर्थसमरवॉयिनः दब्दत्वात्‌ श्रुयमाणाद्रशब्द्बत्‌ । श्रूयमाणः 
शब्द: समानजातीयासमवायिकारणः सामान्यविशेषवर्ते सतति 
नियमेनास्मंदादिवाध्केन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌  कार्यद्रव्यरूपोदिबत्‌' २० 
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१ शब्दस्य गुणरूपस्य क्िदरत्तनाभावात्‌ | २ कार्यद्रव्यान्तरात्परमाणुरूपाच्छम्द 
ननकात। ३ अकारणं>गगनम्‌ , तस्य गुणों मदह्त्यादि;। ४ किंतु रपशेरसगन्पवपोंदु७ 
स्पुद्छद्गब्यदेतुक इति भाव; । ५ परगतरूपयुणों वथा तन्तुगतरूपगुणपूर्वक: । ६ प्रसक्ष« 
साधनमेतत्‌। ७ आत्मन; खवभावत्वात्‌। ८ वीचीतरज्ञन्यायेन शब्दाचब्छब्दोत्पसे- 
निषिद्धस्वात । ५ प्रसन्नसाधनमेतव्‌ ॥। १० विश्लेषणुणो न भवतीति साध्याभागात ॥ 
११ शब्दस्यान्तअस्परूपस्य। १२ आदिना मनोदिक्काला गृश्नन्ते | ११ भेदाभावादेक- 
मित्यथें:॥ १४ संदृशम्‌। १५७ शब्दस्य आकाशविशेषयुणत्वनिराकरणेन कार्यद्रन्यविश्वेष- 
गुणल्वसाधनेन वा । १६ शब्देन। १७ एकार्यःनन्भाकाझलक्षणार्थ:थ। १८ गगनसम- 
वायबिकारणका: । १९ बीचीतरहन्यायागतेन अयमाणेन घटशब्देन आश्या धटदब्दा: 
अयमाणा घटशब्दस्यासमवायिकारणत्वेनामिमता एकार्थसमवायिनों यथा । २० सामा- 
न्यादिना ब्यभिचारपरिहारार्थभ्‌ । २१ न चाकाशेन व्यभिचार श्न्द्रियअहणात्‌ , नाए 
घटादिना एकपदोपादानात, नापि सुखादिना बाहझ्मपदोपादानाव्‌, नापि योगिबाशे- 
केरिद्रयप्रत्यक्षेण परमाणुना तद्गूपादिना वाइल्मदादिपदग्रदणात्‌, नापि पिश्चाचादिना 
नियमेनेति पदोपानाद । २२ पटसमवेतरूपाथारम्ने पटोरपादकतन्तुरूपादिवत्‌। 
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इति; प्रतिशब्दं पुद्वलद्वव्यस्य तत्समवायिकारणस्य भेदात्‌। शब्द्स्य 
क्षणिकत्वनिषेधाच्च कर्थ समानजातीयासमवायिकारणत्वम ? 


. यदि चाकाशमनवयव शब्दस्य समवायिकारणं स्यात्‌; तह्ददि 

शब्दस्य नित्यत्वं स्वेगतत्व चर स्थादाकाशगुणत्वात्तन्महस्ववत्‌ ।. 

७ क्षणिकेकदेशवृत्तिविशेषगुणत्वस्य शब्दे प्रमाणतः प्रतिषेधाद्व । 

तत्वे वा कथ न शब्दाधारस्याकादास्थय सावयवत्वम ? न हि 

निरवयवत्वे 'तस्पेकदेशे एवं शब्दों वचेते न सर्वत्र! इति 

विभागो घटते। 

किश्च, सावयवमाकाशं हिमवद्विन्ध्यावरुद्धविभिन्नदेशत्वादध 

१० मिवत्‌। अन्यथा तयो रूपरसयोरिवकदेशाकाशावस्थितिप्रसंक्तिः 
न चतद्‌ दृष्टमिए्ट वा । 


कथ वा तदाधेयस्य शब्दस्य विनाशः? स हि न तावदाभ्रय 
विनाशाद्धटते; तस्य नित्यत्वाभ्युपगरमात्‌ । नापि विरोधिगुणसद्धा 
वात्‌; तन्महत्त्वादे रेकार्थसमवेतत्वेन रूपरसयोरिव विशोधित्वा 
१५ सिद्धेः। सिद्धों वा श्रवणसमयेपि तदभावप्रसद्गः; तदा तन्मद 
त्वस्य भावात्‌ । नापि संयोगादिविरोधिगुणः; तस्य तत्कारण- 
त्वातू । नापि संस्करार:; तस्याकाश5सम्भवात्‌ । सम्भवे वा 
तस्याभावे आकाश स्याप्यभावानुपद्डस्तम्य तदव्यतिरेकात्‌ । व्यति 
रेके वा 'तस्प'! इति सम्वन्धों न स्थात्‌ । नापि शब्दोपरूब्धिप्राप- 
२० काटदष्टाभावात्तदभाव:; तुच्छाभावस्थासाम ध्यतो विनाशाहे तुत्वात 
खरविषाणवत्‌। तन्न शब्दस्थाकाइप्रभवत्वमम्युपगन्तव्यम । 


ननु चाउस्य पोहलिकत्वेपस्सदाद्यनुपलश्यमानरूपायाश्रयत्दे 

न स्थात्पटादिवत्‌; तन्न; छाणुंकादिना हेतोव्येभिचारात्‌ । नाय 
नराश्मेपु जलसंयुक्तानले चाजुद्धृतरूपस्पशर्चत्‌ शब्दाश्रयद्रव्य 
२७ 5 स्मदायजुपल म्यमानानामप्यजुद्भततया रूपादीनां वृत्त्यविरोधः । 
यथा च प्राणेन्द्रियेणी पल भ्यमाने गन्धदव्यप्नुद्धनानां रूपादीनां 
वृत्तिस्तथात्रापि । यथा च तेजसत्वात्पा्थिवत्वाबाात्रानुपलम्भेपि 


१ अनेकात्‌ । २ पयायरूपेण वरतुनों विनाश्ञात्‌ । ३ जनेन । ४ तन्मइ्वबत्‌ 
७ तथा च द्विमवद्विन्ध्ययो; सहदचरभाव इति माव:। ६ परेण। ७ विरोधिगुण- 
रूपस्थ | ८ दब्द प्रति। ५ संयोगादि: शब्दकारणमिति वचनात्‌ । १० क्रार्यरूपेण। 
११ यत्पीइलिक तदसूदाद्ुपलमभ्यमानरूपाधाअयमित्युक्ते दबशुकादिना पीड्ुलिकेन 
व्यभ्िचारोइसदाधुपलूभ्यमानरूपाश्रयत्वल्क्षणसाध्याभावात्‌। १२ उष्णसपर्थे। १३ अग्र 
रूप भायुरम । १४ परमते | १५ परमते । १६ नायनरब्म्यादिषु ( जलूसंयुक्तानले 
गन्षद्रब्ये ) त्रिपु । 
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रूपादीनामजुद्भूततयास्तित्वसम्भावना तथा शब्देपि पौद्ठलिक- 
त्वात्‌। न च पोद्ठलिकत्वमसिद्धमू; तथाहि-पोद्नलिकः शब्दों 
इस्मदादिप्रत्यक्षत्वे5्चेतनत्वे च सति क्रियावत्त्वाद्राणादिवत्‌ । 
न थ मनसा व्यभिचारः; “अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति! इति विशे- 
पणत्वात्‌ | नाप्यात्मना; 'अचेतनत्वे सति' इति विशेषणात्‌।५ 
नापि सामान्येन; अस्य क्रियावत्वाभावात्‌ । ये च “अस्मदादि 
प्रत्यक्षत्वे सति स्पशवच्त्वात्‌! इत्यादयो हेतवः प्रागुपन्यस्तास्ते 
सच पांद्रलिकत्वप्रसाधका द्रप्रव्याः। ततः शब्दस्थाकाश गुणत्वा- 
सिद्धेनांसो तलिज्ञम । 


कुतस्तहिं तन्सिझ्धिरिति चेद्‌? “युगपन्निखिलद्र॒व्यावगाह- १० 
कार्यात! इति घूम: तथाहि-यगपन्रिखिलदत्यावगाहः साधारण- 
कारणापेक्ष: तथावगाहर्वान्यथा 5 नुपपत्ते:। ननु सर्पिपो मधुन्यव- 
गाहो भस्मनि जलस्य जलेइव्वादेयथा तथेवालो कतमसोरशपाथो- 
वगाहघटनान्नाकाशप्रसिद्धि:; तन्न; अनयोरप्याकाशाभावेष चगा- 
हानुपपत्तेः। १५ 


नन निखिलाथानां यथाकाशंवबगाहः तथाकाशस्याप्यन्यस्मि- 
झधिकरणेप्वगाहेन भवितव्यमित्यनवम्था, तस्य खरूपेवर्गाहे 
सवाधानां खात्मन्यवाबगाहप्रसक्वात्कथमाकादास्पातः प्रसिद्धिः ? 
इत्यप्यपेशलम; आकाशस्य व्यापित्वेन स्वावगाहित्वोपपत्तितो5- 
नवस्था:सम्भवात्‌ , अन्यपामव्यापित्वेन स्वावगाहित्वायोगाच्च | २० 
न हि किश्विदस्पपरिमाणं वस्तु स्वाधिकरण्ण दृष्टम्‌ : अध्वादेजेला- 
दथिकरणोपलब्धे: | कथमेब दिकालात्मनामाकाशेबगाहो व्यापि- 
व्यातू; इत्यप्यसाम्प्तम : हेतोरसिद्ढेः। तदसिछिश्व दिग्द्रव्यस्था- 

सत्त्यात्‌, कालात्मनोश्वासवेगलटद्रव्यत्वेनाग्रे समर्थनात्प्रसिद्धेति | 
ननु तथाप्यमृत्तत्वेन कालात्मनोः पाताभावात्कथ तदाघेयता?२५ 
इत्यप्ययुक्तम्‌; अमूत्तस्थापि ज्ञानसुखादेरात्मन्याधेयत्वप्रसिद्धे। । 


पतेनामूत्तत्वान्नाकाशं कस्यचिद्धिकरणमित्यपि प्रत्युक्तम: 
अमूत्तस्थाप्यात्मनो ज्ञानाद्थधिकरणत्वप्रतीतेः। समानसमयवत्ति- 
व्वाश्निखिद्ाथोनों नाधाराधेयभावः, अन्यथाकाशादुत्त रकाले 
भावस्तेषां स्थात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; समसमयचर्तिनामप्यात्मा- ३० 
मूत्तत्वादीनां तद्भावप्रतीते कावप्रतीतेः । न खल्ठु परेणाप्यत् पोवापरीभावो६- 
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१ परस्य तव। २ पौद्लिकस्वाभावाद्धावमनसः । ३ जने:। ४ बर्य जैना: | 
५ सकलद्ग॒व्याणां साधारणमाश्रयकारणमाकाशम्‌ । ६ सापाररणकारणमन्तरेण ॥ 
आकाशाभातरे । ७ बुड़नमिल्यर्थ:। ८ जनापेक्षया। ९ भात्मादीनाम। १० वैज्षेषिकेण | 


५९६४ अभेचकसलमात्तेण्डे. [ ४ विषय्परि० 


मीशे निस्यत्वविरोधासुषकात्त | झ्णविश्वरारुतया निखिलाथोनां 
माधाराधेयकवः; इस्पपि मलोेरथमात्रम: क्षणविश्वारास्त्वस्या- 
थोभां आरोच प्रतिषेघधात । शत फतत्री' इत्याच5याधितप्रत्ययवाण् 
तद्भाघत्रसिद्धः । ततः परेचां निरचयलिक्लापभावान्नाकाशद त्यस्थ 
५ प्रशिद्धिः । 

नापि कालद्वव्यस्थ । यश्योच्यते--कालूदवव्यं च परापरादिप्रत्य- 
यादेच लिकड्षात्पसिदम। कालद्वव्यस्य व इतरस्माद्भेदे 'कालः' इति 
व्यवहारे वा साध्ये स एव लिज्ञम | तथा हि-काल इतरस्माद्धिचले 
काल' इति वा व्यतहत्तंव्यः, परापरव्यतिकरयोगपद्यायोगपययचि 
१० रक्षिप्रप्रत्ययलिईत्वात्‌ , यस्तु नेतरस्माद्धियते 'काल' इति वा न 
व्यवहियते नासावुक्तलिज्ृुः यथा क्षित्यादिः, तथा च कालः, 
तस्मात्तथेति। विशिष्टकार्य तया चेते प्रत्ययाः काले एव प्रतिबद्धा;। 

यद्धिशिष्टकाय तद्विशिष्टकारणादुत्पयते यथा घट इति प्रत्यया: 
विशिष्टकारय च परापरव्यतिकरयोगपद्यायोगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्यया 
१५ इति। परापैरयोः खल दिग्देशकृतयोः व्यतिकरो विर्षयंयः-यजैब 
हि दिग्विभागे पितय्युत्पन्न परत्व॑ तत्रेव स्थिते पुञ्रेपपरत्वम्‌ , यत्र 
चापरत्व तत्रेष स्थिसे पितारि परत्वमुत्प्यमान दृष्टमिति दिश्देशा- 
श्यामन्यन्रिमित्तान्तरं सिद्धम; निमित्तान्तरमन्तरेण व्यतिकरा- 


सम्भवात्‌। न च परापरादिप्रत्यथस्थ आदित्यादिक्िया द्वव्यं वलि 
२० पलितादिक वा निमित्तम; तत्प्रत्यवविलक्षणत्वात्पटादियप्रत्यय- 
वबत्‌। तथा च सूत्रम्‌ “अपरस्मिन्परं युगपदयुगपश्चिरं श्षिप्रमिति 
काललिड्भानि” [ वेशे० सू० २२६ ] आकाशवच्चास्थापि विभुत्व- 
नित्यैकत्वादयो धर्मोः प्रतिपत्तव्या इति । 
अन्रोच्यते--परापरादिप्रत्ययलिड्ञानुमेयः कालः किमेकद्र- 
२० व्यम , अनेकद्रव्य वा ? न तावदेकद्रव्यम; मुख्येतरकाल मेदेनास्य 


दविध्यात्‌। न हि समयावलिकादिब्यवदारकालो मुख्यकालद्वव्य- 
मन्तरेणोपपद्चते यथा मुख्यसंत्त्वमन्तरेण क्वंचिदुपचरित संत्त्वम्‌। 
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१ आत्मन:। २ सोगतमतमालुण्णय्य +| १ आदिपदेन थांगप्चायांगपथक्तिक्षि- 
प्रादियद: । ४ बसः । ५ सेंते प्रत्यया अषिशिष्टनिमित्तका भविध्यन्तीत्युक्ते सत्याइ । 
६ घटे सत्येव प्रसिद्धा । ७ कथम्‌ ? तथा हि। ८ प्रत्वरथें:। ५ सन्रिद्दितदिग्देशे । 
१० कारूापेक्षया दूरत्वमू । ११ काछापेक्षया सल्निहितत्वम्‌ू । १२ कालद्रमब्यम्‌ | 
११ कारूद्रब्यम्‌ू विनाअन्यक्षिमिस परापरादियप्रत्ययस्थ अविष्यतीत्याशबुयामाह । 
१४ प्रत्ययः-प्रतीति:। १५ जनादिभिः। १६ जैनेः। १७ व्यवहार । १८ आदिना 
रूवनिमेषघंटिकामुहू त्तेप्रहरादिभदणम्‌ 4 १५ भश्यादेरस्तित्वत्मू । २१० माणवके । 
२१ अम्े: | 


 सू० ४१० ] कालद्रव्यवादः ५६५ 


स च मुख्यः कालो5नेकद्रेव्यम , प्रद्याकाशप्रदेश व्यवहारकाल मे: 
दान्यथानुपपत्त+ । प्रत्याकाशप्रदेश विभिन्नो हि व्यवह्रकारू: 
कुरुक्षत्रलक्भाकाशदे शयोदिवंसादि भेदान्य थालु पपत्तः । ततः प्रति 
लोकाकाशप्रदेश कालस्याणुरूपतया भेदसिद्धिः । ते 


तदुक्तम-- (९ 
“डोयायासपएसे णएकेके जे द्विया ह एकेका । 


रयणाणं रासीविव ते ऋालाणू मुणेयब्बा ॥ १॥ 
[ द्रव्यसं० गा० २२ (?) ] 


योगपद्यादिप्रत्ययाविशेषात्तस्पेकत्वम ; इत्यप्यसत्‌; तत्प्रत्यया- 
विशेषासि रेः | तेषां परस्परं विशिष्टत्वात्कालस्याप्यतो विशिष्टत्व- १० 
सिद्धि! । सहकारिणामेव विशिष्टन्य न कालस्य; इत्यप्यनुत्त रम ; 
स्वरूपम भेदयतां सहकारित्वप्रतिश्षपात्‌ । 


यदि चास्य निरवयवकद्र॒व्यरूपताभ्युपगम्यते कर्थ तहाती 
तादिकालव्यवह्यार किमतीतादर्थक्रियासम्वन्धात्‌ , 
स्वतो वा स्यात्‌ ? अतीताद्र्थक्रियासम्बन्धाचत्‌; कुतस्तासाम-१७ 
तीतादित्वम्‌ ? अपरातीताद्र्थेक्रियासम्वन्धाओत्‌ : अनवस्था । 
अतीतादिकालसमस्वन्धानइअत्‌; अन्योन्याश्रयः | स्वतस्तस्यातीतादि 
रूपता चायुक्ता, निरंशत्वसेद्रूपत्वयोविरोधात्‌ । 


योगपद्यादिप्रद्ययाभावश्ववंबादिनः स्थात्‌ू; तथाहि-यत्का्य 
जातमेकस्मिन्काले रूत तथ्युगपत्कृतमित्युच्यते। कालेकत्वे चाखि- २० 
लकायाणामेककालोत्पादत्वेनकदवो प्पत्तिप्रसद्भान्न किश्विदयुगप- 
त्द्त स्थात्‌ | 


चिरक्षिप्रव्यवहाराभावश्चेवंबदिन:ः । यत्खल बहुना कालेन 
कृत तश्चिरेण रूतम्‌ | यज्व स्वल्पेन कृत तत्क्षिप्रं क्रतमित्युच्यते । 
तब्ंतदुभय कालेकत्वे दुघटम । २५ 


१ कालपरमाणुलक्षणम्‌ । २ मुख्यकालद्॒ब्यानेकत्वाभावे । ३ हेतुरतिद्ध शत्युक्ते 
सद्याइ। ४ चन्द्राकोदिद््षिणायनोत्तरायणयो: सतो;। ५ लोकाकाशप्रदेशे एके 
ये स्थिता: खल एफैके । रलानां राक्षिरेव ते कालाणवो शातव्या: । ६ फ़िद्धे हि 
क्रियाणामतीतादित्ये तत्सम्बन्धात्कालस्थातीतादित्वसि द्विस्तत्सिद्धो च तत्सम्बन्धात्तासां 
तत्मिद्विरेति। ७ निरंशस्य कालस्यावीतत्वव्॒तमानत्वभविष्यत्त लक्षण पर्माणां सद्भावों 
न घटते इति भाव:। ८ कार्यसमृह: । ९ काल्‍ूस्य निल्येकत्वादिरूपत्वे । १० अयौग- 
पथभावे तदपेक्षया जायमानस्थ योगपश्चस्याप्यभाव इति भाव: । 

भ्र० कू० सा० ४८ 


५६६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


ननु चेकत्वेषि कालस्योपाधिभेदाद्भेदोपपत्तेन योगपद्यादि 
प्रत्ययाभावः। तदुक्तम- मणिवत्पाचकवद्धोपाधिभेदात्काल से दः 
[ ] इति; तद्ष्ययुक्तम; यतो5त्रोपाधिमेद 
कार्यसेद एवं । स च 'युगपत्कृतम' इत्यत्राप्यस्ल्येवेति किमित्य- 
७५ युगपत्प्रत्ययो न स्थात्‌ ? अथ क्रममावी कायभदः कालभेद्व्यव- 
द्वारहेतुः । ननु कोस्य क्रमभावः ? युगपदनुत्पादशेत्‌; युगपद्‌- 
न॒त्पाद:” इत्यस्य भाषितस्थ कोर्थः? एकसिमिन्काले5नुतपादः; 
ग्रीयमितरेतराध्रयः-यावद्धि काल्स्य भेदो न सिक्ष्यति न ताव- 
त्कार्याणां भिन्नकालोत्पादलछक्षणः ऋमः सिध्यति, यावच्च कायाणां 
१० क्रमभावो न सिध्यति न तावत्कालस्योपाधिभदाद्धेदः सिध्यतीति। 
ततः प्रतिक्षणं क्षणपयायः कालो भिन्नस्तत्समुदायात्मको लव- 
निर्मेपादिकालथ । तथा चेककालमिदं चिरोत्पन्नमनन्तरोत्पन्न- 
मित्येवमादिव्यवहारः स्थादुपपन्नो नान्‍्यथा । 


एतेन परापरव्यतिकरः कालेकत्बे प्रत्युक्त: तथाहि-भृम्यवय- 

१० वेरालोकावयबंवा वहुमिरन्तरित वस्तु विप्रकृष्ट परमिति चोच्यते 

खत्पेस्त्वन्तरित सन्निकएमपरमिति च | तथा वह़मिः क्षणरहो 

राजादिभिवान्तरितं बविप्रकृष्ट परमिति चोच्यते स्वल्पस्त्वन्तरितं 

सन्निकृष्टमपरमिति थे | बहल्पभावश्च गरत्वपरिमाणादिवद पेक्षा- 
निवन्धचनः कालकत्वे दघट इति | 


२०. यागपद्यादिप्रय्ययाविशपात्‌ कालस्पकत्वे च गुरुत्वपरिमाणो- 
देगप्येकत्वप्रसइस्नु्याक्षपसमाधानन्वात्‌ | ततो गुरुत्वपरिमाणा- 
देरनेकगुणरूपतावत्कालस्यानेकद्र॒व्यरूपता भ्यु प गन्नव्या 


ये तु वास्तव कालद्व॒व्य ना भ्युपगच्छान्त तपा परापरयागपद्या- 


यथा स्फटिकमणा पावके च यथाक्रम जपादुसुमादिखादरादिललक्षयीपाविनदा # द- 
स्तथा कार्यलक्षणो पाधिभेदा ऊँ द: कालस्यापीयर्ब:, ततथ्व व्यतिवारों न स्थादिति भाव:। 
२ कालक्रमेणीत्याद श्त्यध:ः। ३ कालस्यकत्ो य गिपद्माभावी यत: । दब बस | 
५ विपयय: । ६ कालस्य । ७ अस्मादर्य गुरुरसमाठपुरात व्यवहारों वसस्‍्तुन एकत्तरे 
दुधंटो यथा। ८ स्वपरापेक्षा । ९५ गुरुत्वादिप्रद्ययाविशेषात्‌ । १० अल्पपरिमाणस्यापि। 
११ गुरुत्वपरिमाणमल्पत्वपरिमाण च प्रतिपदाव सिथत ह्याक्षप:, समापानं-ताई 
गपद्यादिप्रत्ययोपि प्रतिपदाय सिद्वते इति समानम्‌ । ६२ नित्यनिरंशकद्वब्यरूपत्वे 
चार्वानां भूतमविष्यद्वरतेमानल दुर्घटमतीतानागतवर्तमानकालनेदाभावाव्‌ , सिद्धे हि 
दे तत्सम्बन्धाद थीनां तथा व्यपदेश: स्वान्नान्यवातिप्रसद्भाग। न चास्य तत्तिद्विर्घटते 
नित्यनिरंशेकरूपत्वात्‌ । यदेव॑वि्ध न तत्रातीतादिसखरूपभदा: । यथा परमाणौ | 
निल्यनिरंरीकरूपश्व भवद्धि: परिकल्पित: कार: । १३ मीमांसकर्सीगतद्ाबिडा: । 


ब्ब्लगएपाबकताएथट पर अमुपदप पटना िचसलसक पा 
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योगपद्मचिर क्षिप्रप्रत्ययानामभावः स्यात्‌। न खलु ते निर्निमित्ताः; 
कादाचित्कत्वाद्ूटादिवत्‌ | नाप्यविशिषश्टनिमित्ता:; विशिष्टप्रत्यय- 
त्वात्‌। न च दिग्गुणजातिनिमित्तास्त; तज्जातप्रत्ययवेलक्षण्येनो प- 
पेंचेः । तथा हि-अंपरदिग्व्यवस्थिते 5प्रशस्ते ६थैंमजातीये म्थविर- 


पिण्डे परोयम' इति प्रत्ययो दृश्यते | परदिग्व्यवम्थिते चोक्तम-+५ 


जातीये प्रशस्ते यूनि पिण्डे 'अपरोयम' इति प्रत्ययो दृश्यते । 


अधादित्यादिक्रिया तन्निमित्तम; जन्मतो हि प्रभृत्यक्रस्थ 
प्राणिन आदित्यवर्तनानि भूयांसीति परत्वमन्यम्य चालपीयांसी- 
त्यपरत्वम । नन्वेब कर्थ योगपद्यादिप्रत्ययप्रादुभावः एकसि्मि- 
जेवादित्यपरिवत्तने सर्वेपामुत्पादात्‌? तंथाव्यपदेशाभावा्॑; 
पयुगपत्कालः' इति हि व्यपदेशों न पुनः युगपदादित्यपरि- 
वत्तनम' इति। 

ने च क्रियंव काल: अस्याः क्रियारूपतया5विशेषतों घुग- 
पदादिप्रत्ययाभावानुपक्ञात्‌। तस्य चोक्तकायनिववत्तकस्य कालस्य 
“क्रिया' इति नामान्तरकरणे नाममात्र भियेत | 
नें च कर्तेकर्मणी एवं योगपद्यादिश्रत्ययस्थ निममित्तम; यतो 
योगपद्य वहनां कतृणां काय व्यापारों युगपदेते कुबेन्ति' इति 
प्रत्ययसमधिगम्यः । वहनां च कार्याणामास्मछामों युगपदेतानि 
कृतानि' इति प्रत्ययसमधिगमस्यः। न चात्र कतंमात्र कायमात्रे 
वाटम्बंनमतिप्रसझ्ञत्‌ | यत्र हि क्रमेण काय तत्रापि कर्तेकर्मणोः 
सद्भावात्स्यादेतहिशानम्‌ , न चेवम्‌ | यथाई(तथा5)योगप्द्प्रत्य- 
योप्ययुगपदेते कुवैन्तीति, अयुगपदेतत्कतमिति नाविशिर्ट कते- 

१ किंतु काललक्षणकारमत्पादधा इत्यवे:। २ आपशिश्ल्सापारणम्‌ । 2 पर-« 
प्रयय:, अपरप्रत्य श्ादिर्पेण । ४ परापरादिप्रद्ययानवानू । ५ निकटदिकु । 
६ गुणापेक्षया । ७ मातक्ादी । ८ अतदुगसंविजश्ञानोंय बस, योगपश्मादियेपाम- 
यौगपद्यादीनां ते यगपदादय इंति, तनायोंगप्रधादिश्त्यवप्रादु नाव: कबमिलर्थ: 
संपन्न: । ९ युगपदादित्यररिततेनसिति । १० अमुना ऐतुना योगपश्चस्याभाव: कृत: । 
११ कालब्यतिरिक्तस्य निर्मित्तस्य योगपद्ादिप्रत्यये विचार्यमाणम्यानुपपथमानस्वात्तदा- 
दिल्यपरिवतेन स्थात्तियाविशेषों वा ? ने तावदादित्यपरिव्त नमेकशिन्रष्यादित्यपरिवत्त ने 
सर्वेषामुत्यादादिति, अस्य परिवतेन मेरुप्रादक्षिण्येन परिभ्रमणमद्दोरात्रमभिधीयत्त॑, 
तक्षिन्नेकम्मिन्नवि यौगपद्ादिप्रवीतिविषयभूतार्था नामुत्पयाद: प्रतीयते एवं तथा ब्यपदे शान 
भावशिति । १२ क्रिया कालो भविष्यतीत्याइ । १३ कालरूपतया थीगपदब्ादिप्रत्ययो, 
न पुनः क्रियारूपतया। १४ भेदाभावत:। १८ तहिं करृकमेणी यौगपथ्ादिप्रत्ययस्य 
निमिर्त भविष्यतीत्युके सत्याद। १६ यौगपद्मम्‌। १७ योगपथ्प्रत्यये। १८ विषयः, 
कारणमिलर्थ: । 


१५ 


ण्3 
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कर्ममात्रमाठ्म्वते5 तिप्रसझ्ञादेव । अतस्तद्विशषर्ण कालो5भ्यु- 
पगन्तव्यः | कथमन्यथा चिरक्षिप्रव्यवह्ारगोपि स्थात्‌? एक एव 
हि कर्त्ता किश्वित्कार चिरेण करोति व्यासक्वादनर्थित्वाद्दा 
किश्ञित्त क्षिप्रमर्थितया | तत्र चिरेण कृतं क्षिप्र कृतम' इति 
७ च्रत्ययों विशिष्व्वाछिशिए्ट निमित्तमाक्षिएत इति कालसिद्धिः । 
लोकव्यवहाराध्च: प्रतीयन्ते हि प्रतिनियत एवं काले प्रति- 
नियता वनस्पतयः पुष्यन्तीत्यादिव्यवहारं कुर्वैन्तो व्यवह्ारिण: 
यथा वसन्तसमये एवं पाटलादिकुसुमानामुझ्वो न कालान्तरे | 
इ्त्यय कायान्तरेष्वप्यभ्यूद्यम प्रसवनकाव्मपेक्ष ते' इति व्यव- 
१० हारातू । समयमुहत्तयामाहोरात्रात्रमासत्वैयनसंवन्सरादितव्यव- 
हाराच्च तत्सिद्धिः | तन्न परपरिकरिपतं कालद॒व्यमपि घटते। 
नापि दिषद्रव्यम: तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । यज्व दिशः 
सडद्भावे प्रमाणमुक्तम्‌-'मतप्वेव द्रव्यपु मृत्तदव्यमवाध हूत्वेद- 
मतः पूवण दक्षिणेन पश्चिमेनोत्तरेण पृर्वदक्षिणन दक्षिणापरे 
१० णाउपरोत्त रेणोन्तरपृर्वणाथस्तादपरिष्ठा दित्यमी दश प्रत्यया यतो 
भवन्ति सा दि! [ प्रश० भा० प्र० ६६] इति । तथा चल 
सूत्रम- अत ईदमिति यतम्नहिशों लिक्षम” [ बेश० सृ० 
२२१० | तंथा च दिग्दव्यमितरेश्यों सिद्यते दिगिति व्यवहत्ते- 
व्यम, पूवादिप्रत्ययलिट्वत्यातू, यक्त न तथा न तत्पूवादि 
२० प्रद्ययलिक्टम यथा क्षित्यादि, तथा चेदम्‌ , तस्मानथेति । न चते 
प्रत्यया निनिमित्ता:: कादाचित्कत्वीत्‌ । नाप्यविशिश्रनिमि त्ता:; 
विशिष्टप्रत्ययत्वाइहण्डी तिप्रत्ययवत्‌ । न चान्यान्यापेश्षमू तद्वव्यनि 
मित्ताः; परस्पराश्रनयत्वेनोभयप्रत्ययाभावानपह्नात । ततोपन्‍्य- 
निमित्तोत्पाद्यत्वासम्भवादेते दिश एवॉनमापकाः । प्रयोग: 
रण यदितत्पवापरादिशान तनन्‍्मततद्रत्यत्यातरिक्तपदार्थनिवन्धन तम्प्र- 
टायविलक्षणत्वान्सुखादिप्रत्ययवत्‌ । विभन्‍्वेकत्वनित्यन्वादय- 
श्रास्या धर्माः कालवदबगन्तव्या: । तस्थाश्थकत्वेषि प्राच्यादिभेद- 
व्यवहारों भगवतः सविनुमंर प्रदक्षिणमावत्तमानम्य लोकपाल- 
ग्रही तदिक्प्रदेशः संयोगाद्वटने । 
१ युगपदेते कुवेन्ति युगपदेतानि कृतानीति तयी; कतुकर्मणों: । २ पुरुषा: । 
३ पृत्रोत्पत्यादिलक्षणेपु । ४ ज्ञान भवतीति शेष: । ७ लिज्सिद्धो । ६ बस: । 
७ पटाइवत्‌। ८ साथारणाइइडकाशादिकारणका ने भक्लीतिे भावः। ५% एकस्य 
बस्तुन: पू्रचसिदां सतद्यां तदपेक्षया इतास्यापरखराड्विरितरस्थापरत्वसिद्धों सत्यां 
च तदपेक्षयाइपरलवसिद्धि( प्रथमस्य पूर्वत्वसिद्धि )गरिति । १० नान्यस्थाकाशादे: । 
११ इन्द्रादि । 


सू० ४।१० ] दिगृद्वव्यवादः ५६९ 


तदप्यसमीचीनम्‌; प्रोक्तप्रत्ययानामाकाशहेतुकत्वेनाकाशादि- 
शो5ष्थान्तरत्वासिद्धः | तत्पदेशभ्रणिप्वेव हयादित्योद्यादिवशात्पा 
च्यादिदिग्व्यवहारोपपत्तन तेपां निद्ेतुकत्व नाप्यविश्विष्टपदार्थ 
हेतुकत्वम्‌ | तथाभूतप्राच्यादिदिक्संवन्धाश मुकत्तद्रव्येपु पूवापरा- 
दिप्रत्ययविशपस्योत्पत्तेन परस्परापेक्षया मूत्तेद्रव्याण्येब तद्धेतवो ५ 
येनकतरस्य पूर्वत्वासिद्धार्वन्यतरस्यापरत्वासिद्धिः, तदसिद्धी 
चेकतरपस्य पूर्वत्वायोगादितरेतराश्रयत्वेनो भयाभावः स्यात्‌ । 


नन्‍्वेवमाकादप्रदेशश्रणिप्यपि कुतेस्तत्सिझ्धि! / खरूपत एव 
तस्सिद्धों तेस्थ परावृत्त्यमावप्रसड्रः, अन्योन्यापेक्षया तत्सिद्धो 
अन्योन्याश्रयणादुभयाभाव:; तदेतद्विकप्रदेशप्वपि पूवापरादि- २० 
प्रत्ययोत्पला समानम | यथव हि मृत्तद्रव्यमवाधि कऋत्वा मृत्तप्वेव 
इदमतः पूचण' इत्यादियप्रत्यया दिग्ट्रव्यहेतुकास्तथा दिग्मेदमवांध 
रझूत्वा दिग्मेदेष्वेच इयमते: पू्वा' इत्यादिप्रत्यया द्रव्यान्तरहेत॒काः 
सनन्‍तु विशिष्टप्रत्ययत्वाविशपान्‌ , तथा चानवस्था। परस्परापेक्षया 
तन्सिद्धावितरतराश्रयणादुभयाभावः । स्वखू्पतस्तत्परत्ययप्रसिद्धां १५ 
तेनवानेकान्तात्‌ कुतों दिग्द्रत्यसिद्धिस्तत्पत्ययपरावृत्यभावश्वा- 
सुपज्यः । 
सविनुमरं प्रदक्षिणमावत्तमानस्यत्यादिन्यायेन दिःद्वव्ये प्राच्या- 
दिव्यवहारो पपत्ता तम्प्रदेशपक्िप्विउप्यत एवं तदयवहारोपपत्ते- 
रले दिग्दव्यकल्पनया, दशद्वव्यस्थापि कल्पनाप्रसडझातू- भअयमतः २० 
पूवा ददाः इत्यादिप्रत्ययस्य दशद्गव्यमन्तरेणानपपत्तः | पृशथित्यादि- 
रेब दशद्वव्यम ; इत्यसत्‌; तत्म पृथिव्यादिप्रत्ययोग्पत्तः | पूवादि 


£ आरा शभ्यवत्वारिग्ववट्र: केथ स्थाइदत्याइ । २ आकाशपदशलक्तण ॥ 
३ पू्बीद्र: । ४ पश्चिमा#:। ५ मुत्तेद्रव्येपु पृतापरादप्रद्मयावशेपोत्पत्तिप्रकारंण । 
८६ तेस्थ>पृथापरत्वस्थ । ७ पू्तवापर: । ८ परागइत्ति:#निवृत्तिप। ९ नच तथा 
पृवादिए शामपि करयाति पेश्षया पश्चिमादिव्यपद शोस्ति । १० पू्वापेक्षय! 5प२३, 
परापेक्षयापूर्व इते । ११ चाथमू। १२ सवन्मवै। १६३ दिकू। १७ दिशव: 
सकाशावत्‌ 4 १५७ जनमते । १६ अन्यर स््वब्यापेश्षयाइनवथा तत्रापि तग्रयय- 
तुत्वस्यापरदिग्दव्यहं तुखप्रसद्वाव्‌ । १७ एिग्नदेपु दिग्द्नब्यव्यांतरिद्धद्वव्याग्तराभावेषि 
पूवापरदिप्रत्यवस्थ खता जायमानलाव । १८ पूर्वापरेति। १९ पूपरादिपत्यगेन । 
२० वेअलयापरुक्षयत्राएतस्थ इतो-। २६१ दिग्द्ब्यं पूवापरादिप्रद्ययस्थ कारण 
ने भवतीति भाव:। २२ पूवापर । २३ तस्व-आकाशस्य । २४ आच्यादि। 
२०७ वया च नव द्रव्यागीति द्रव्यसंख्याब्याघात: स्थावूे। २६ तथ्य प्रथिव्यादि« 
प्रद्ययदेतुलेनायमतः पूवी देश इंत प्रतयहेतुलाइनुपप्त: । 
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दिकतः प्थिव्यादिषु पूर्वदेशादिप्रत्ययश्चेत्‌; तर्हिं पूवाद्याकाश- 
८ पूर्वादि ध 
कृतस्तत्रेव दिकप्रत्ययोस्त्व5८ं दिक्कव्पनाप्रयासेन । 


नन्‍्वेवमादित्योदयादिवशादेवाकाशमप्रदेशपक्लिप्विव प्रथिव्या- 
दिष्वपि पूर्वापरादिप्रत्ययसिद्धेराकाशप्रदेशभ्रेणिकल्पनाप्यनर्थिका 
५ भ्रवत्विति चेत्‌; नः पूर्चेस्यां दिशि पृथिव्यादयः इत्याद्याधारा- 
पेयव्यवहारोपलम्मात्‌ प्थिव्यायधिकरणभूतायास्तत्पदेशपड़ें 
परिकल्पनस्य॒सरर्थकत्वात्‌ । आकाशस्य च्‌ प्रमाणान्तरतः 
प्रसाधितत्वात्‌ । तन्न परपरिकल्पितं दिर्द्ृव्यमप्युपपचते । 


नाप्यात्मद्रव्यम | तद्धि सर्वेगतत्वादिधमंपित परेरभ्युपेयते। 

१० न चास्य तद॒पेतत्वमुपपथतेः प्रत्यक्षविरोधात्‌ | प्रत्यक्षेण ह्यात्मा 

'सुख्यहं दुःख्यह घटादिकमह वेजन्मि' इत्यहमहमिक्रया खेद 

एव सुखादिखमभावतया प्रतीयते, न देहान्तरे परसम्वन्धिनि, 

नाप्यन्तराले । इतरथा सर्वस्य सर्वत्र तथा प्रतीतिरिति सर्वे- 
दाशत्व भोजनादिव्यवहारसहूरश्व स्यात्‌ | 


२१५ अनुमानविरोधाबास्य तद्धमपेतत्वायोग:. तथाहि-नात्मा 
परममहापरिमाणाधिकरणो द्वव्यान्तराइसाधारणसामान्यवत्ते 
सत्यनेकत्वाद्ूूटादिवत्‌ । 'अनेकत्वात' इत्युच्यमाने हि सामान्य: 
नानेकान्तः, तत्परिहाराधे सामान्यवच्त्ते सति' इति विशेषणम्‌ । 
तंथाकाशादिना व्यमिच्रार:, तत्परिहाराथ “द्रव्यान्तरासाधारण- 

२० सासान्यवस्ते सति' इत्युच्यते । एकस्माद्धि द्रव्यादन्यद्रव्यं 
द्रव्यान्तरम, तदसाधारणसामान्यवस्तरे सत्यनेकत्वमाकाशादों 
नास्तीति। अंत एवं परममहापरिमाणलक्षणगुणनापि नाने कानतः। 


तथा, नात्मा तत्परिमाणाधिकरणों दिक्कालाकाशान्यत्वे सति 

द्रव्यत्वाद्धरादिवत्‌ू । न सामान्येन परममहापरिमाणेन वाने- 

२५ कानन्‍्तः, तयोरद्वव्यत्वात्‌ । नापि दिगादिना, 'तदन्यत्वे सति! 
इति विशपणात्‌ । 


तथा, नाग्मा तंन्परिमाणाधिऋरण ; क्रियावक्रवाद्राणादिवत्‌ | 
न चेदमसिद्धम; 'योजनमहमागतः क्रोश वा' इत्यादिप्रतीति- 
; की. रीर॑ तमि को ् 
तस्तत्सिद्धे! । न च मनः दारीरं वागतमित्यॉमबातव्यम्‌; तस्याह- 
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£ ब्योम। २ निशिलद्रब्यावगाइन्यवानुपपते: । ३ आत्मन: सर्वरात्ममि: सम्ब-् 
न्धात्‌। ४ गोल्वाश्वत्वमदिषत्वादिना । ५ सामान्यवत्त्वादित्युच्यमाने । ६ यतो द्वब्यत्वं 
सतत वा सामान्यमाकाशादिषु । ७ आत्मलक्षणात्‌ । ८ आकाशम्‌ । ५ सुगत्वसामा- 
न्यसद्भावादनेकत्वाभावाच्ध । १० तद-परममद्दत्‌ 
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प्रत्यया5वेद्यत्वात्‌, अन्यथा चायॉकमतप्रसड़ः स्थात्‌ । प्रसाध- 
यिष्यते चांश्रे विस्तरतोस्थ क्रियावत्तमित्यकमतिप्रसद्जिन । 

था, आत्मा5णुपरममदत्वपरिमाणानधिकरण:, चेतनत्वात्‌ , 
ये तु तत्परिमाणाधिकरणा न ते चेतना: यथाकाशपरमाण्वा- 
दयः, चेतनश्थात्मा, तस्मान्न तत्परिमाणाधकरण इति । ण 

नन॒ चात्मा परममहापरिमाणाधिकरणो न भवचतीति प्रति 

नुमानवाधिता । तब्चानुमानम्‌-आत्मा व्यापको5णुपंरिमाणा- 
नथिकरणत्वे सत्ति नित्यद्र्यत्वादाकाशवत्‌ । अणुपरिमाणान- 
धिकरणोसी अस्मदादिप्रत्यक्षत्रिशेषणुणाधिकरणत्वाद्धटादिवत्‌ । 
तैथा नित्यद्रव्यमात्मा5स्पशवच दर्व्यंत्वादाकाशवदेवेति । १० 
अन्नोच्यने-अणुपरिमाण प्रतिपेधोत्र पयुदासः, प्रसज्यो वाभि- 
प्रेतः ? यदि परयदासः: तदासा भावान्तग्स्वीकारेण प्रवत्तते। 
भावान्तरं चर कि परममहापरिमाणम्‌, अवान्तरपरिमाणं वा 
स्‍्थात्‌ ? प्रथमपश्ष साध्याविश्वेष्टन्च हेतविशेषणस्थ । यथा 
'अनित्यः शब्दोपनित्यत्वे सति वाह्रेन्द्रियप्रत्यक्षत्वान! इति ।१५ 
ह्ितीयपक्ष तु विरूद्धत्वम , यथा 'नित्यः शब्दोषनित्यत्वे सति 
बाह्मन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌' इति । 

प्रसज्यपश्षप्यसिदत्वम ५ तुच्छस्वभावामावस्थ प्रमाणाविपयन्वेन 
प्रतिपादनात्‌ । सिद्धा वा क्रिमसां साध्यस्थ स्वभावः, काय वा ? 
यदि स्वभावः; तहिं साध्यस्थापि तद्धचुच्छरूपतानुपन्ू: | अथ२० 
कायम्‌; तन्न; नुच्छम्वभावाभावस्थ कार्यत्यायोगात्‌। कायत्वं हि 
कि खकारणसत्तासमबायः, करूतमिति बुद्धिविषयत्व बा? न 
नावदाद्यः पशक्ष:; अभावस्थ स्वकारणससासमवायानभ्युपगमात्‌ , 
अन्य था भावरूपतंवास्य स्थात्‌ । नापि छितीयः: तुच्छसखभावा- 
भावम्य तद्दिपयत्वासम्भवात्‌ । तसय हि प्रमाणागोचरत्वे कथ२५ 
कृतवुद्धिविषयत्य सम्भवेत्‌ ? अनेकानितरकक चेतत्‌; खननोत्सेच- 
नानन्तरमकार्यप्याकाश ऋरतवुद्धिविषयत्वसम्भवान्‌ । 


है 


 अनवात्मसब नतलारनराकरय । २ काछालयापादष्टन हृतुना । ३ परमाणु- 
मिरनेकान्तपरिद्वारावमतत , परमाणुपु नितद्यलमस्ति व्यापकत्वं च नास्तीति भाव; । 

ऐतोविशेषणसमर्थ नाथमेतत । ५ योगिप्रत्यक्षविशेषगुणाधिकरणे: परमाणुमिव्यमरिन 
चारस्तत्परिद्दारापमस्दादिपदम । ६ प्रथक्षाश्व ते विशेषयुणाश्ष तेषामांपिकरणम | 
७ ऐेवोविशेष्यदलपमर्बनाथंम । < लिययाइनेकान्तपरिदाराब द्र॒ब्येति। ५९ हेतो- 
विश्वेषण निरस्यति जन: । १० साध्यक्षमत्वम्‌ , महापरिमाणस्यारथं हि व्यापकत्वम्‌ , 
एवं सति आत्मा व्यापकः व्यापकत्वादितद्यायात महापरिमाणव्यापकत्वयो: समानार्थ- 
त्वाव्‌। १३१ व्यापकत्वविशिष्टयात्मन: । 
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निलंद्रव्यत्व॑ च कि कथश्वित्‌, सबेधा वा विवक्षितम ! 
कथश्विच्नेत्‌ू। घटादिनानेकान्तः, तस्याणुपरिमाणानधिकरणपत्बे 
कथश्चिन्निलद्रव्यत्वे च सत्यपि व्यापित्वाभावात्‌ | सर्वथा चेत्‌; 
असिद्धत्वम्‌, सर्वथा नित्यस्थ वस्तुनो5र्थक्रियाकारित्वेनाश्ववि 
५ पाणप्रख्यत्वप्रतिपादनात्‌ । अस्मदादिप्रत्यक्षविशेषगु णाधिकरण- 
त्वाज्ञाणुपरिमाणप्रतिषेधंमात्रमेव स्थाद्‌ घटादिवत्‌, तस्य चेष्ट- 
व्वात्सिद्ससाध्यता । अस्परशवद्रव्यत्वाब्ात्मनो यदि कथश्रि 
नित्यत्वं साध्यते: तदा सिद्धसाध्यता । अथ सर्वथा; तहीं हेतो 
रनन्वय॑त्वमाकाशादीनामपि सर्वेथा नित्यत्वस्थ प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 


१० ननु दिहान्तरे परसम्वन्धिन्यन्तराले चात्मा न प्रतीयते' 
इत्ययुक्तमुक्तम: अनुमानात्तत्रास्य सद्भावप्रतीतेः; तथाहि-देव- 
दत्ताड़नायईं देवदत्तगुणपूर्वकं कायन्वे तदुपकारकत्वाद्वासा- 
दिवत्‌। कायदेशे च सन्निहित कारणं तज़न्मनि व्याध्रियते 
नानयथा, अतस्तदड़ादिकायप्रादभावदश  तत्कारणवत्तहुण- 

१५ सिद्धि: । यत्र च गुणाः प्रतीयन्ते तत्र तहुण्यप्यनुमीयते एव, 
तमन्तरेण तेपामसम्भवात्‌: इत्यप्यसाम्प्रमम: यतो देवदत्ता- 
ड्रनायज्रादिकायस्य कारणत्वेनामिप्रता ज्ञानदशनादयो देवदत्ता- 
त्मगुणा:, धमाधमा वा ? न तावज्ज्ञानदशनसु खादयः स्वसंबेदन- 
खभावास्तज़न्मनि व्याप्रियमाणाः प्रतीयन्ते । वीय तु द्ाक्ति:, 

२० सापि तदेंह एवानुमीयते, तत्रेब नहिज्मूतक्रियायाः प्रतीतें: । 

ज्ञञानादेस्तदृह एवं तंत्कायकारणविमुखम्याध्यक्षादिना प्रतीते 
तद्दाधितक॑म निद्शानन्तरप्रयक्तत्वेन कालात्ययापदिष्टः कायत्वे 
सति तदुपकारकत्वात्‌' इति हेतुः। 


अथ धमांधर्मा; तदड्ञादिकाय तन्निमित्त मस्माभिग्पीष्यते एव । 
२०तदात्मगुणत्व तु तयोरसिद्धम; तथाहि-न घधमाधमा आत्मग्ुणों 
अचेतनत्वाच्छब्दादिवत्‌ । न सुखादिना व्यभिचार:; अत्र हेतों 
रवत्तनात्‌ू , तह्रिस्द्धिन खसंबेदनलशक्षणचेंतन्यनास्या5व्याप्तत्वा 
साधनात्‌ | नाप्यसिद्धता; अचेतनों तो खग्रहणविधुरत्वात्पटा- 
दिवत्‌। न च वुद्यास्थ व्यभिचारः; अस्याः स्वग्नहणात्मकत्व- 
२० प्रसाधनात्‌ । प्रसाधितं च पाहलिकतन्य कर्मणां सर्वे्षसिद्धि 


१ हतावशेष्यं निरस्यति। २ न तु परममह।परिमाणमवान्तरपरिमाएं वा सिध्येत्‌ । 
३ वथाविषसाध्येन व्याप्तस्य द्वेतोईटन्ते सत्त॑ नास्तीति भाव:। ४ मदंश्वरेणाने- 
कान्तपरिदाराथमेतत्‌ । ५ व्याव्रादिना व्यनिचारपरिदाारा4 तदुपकारकेति । ६ लि#- 
शापकम । ७ भारवाहादिकाया; । ८ देवदत्तान्ननाबझ्ादि। ९ बीयनुमान । 
९० पक्ष। ११ बसः:। १२ धर्माधर्मरुपाणाम्‌ । 


हि 
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प्रस्तावे तदलमतिप्रसज्नेन । तदेव॑ धर्माधर्मयोस्तदात्मगणत्व- 
निषेधात्‌ तन्निपेघानमानवाधितसेतत्‌-दिवदत्ताइनाशजक देवदत्त- 
गुणपूर्वेकम' इति | 
अस्तु वा तयोगुंणत्वम्‌; तथापि न तदह्वनाहइ्ादिधादुर्भावदेशे 

तत्सद्भावसिद्धि:। न खत सब कारणं कायदेश सदेव नज़न्मनि ५ 
व्याप्रियते, अश्वनतिलकमब्ापयस्कान्तादेराहुप्यमाणाइनादि 
देशे.सतोप्याकर्पणादिकार्यकतृत्वोपछस्भात्‌ । कार्यत्वे सति! 
इति च विशेषणमनर्थ कम; यदि हि तहुणपूर्वकत्वामाबेषि तदुप 
कारकत्व ईपं स्थात्‌ तदा कायत्वे सति' इति विशेषणं युज्येत 
सति सम्मंत्रे व्यभिंचारे च विशपणमुपादीयमानमर्थवद्भवति' १० 
इति न्‍्यायात्‌ । कालेश्वगादों दष्मेति चेत्‌; तहिं कालेश्व रादिक- 
मतह॒णपूर्वेकमपि यदि तदुपकारकम कार्यमपि किश्िदन्यपूचेक- 
मपि तद॒पकारके भभिष्यतीति सन्दिग्धविपक्षव्यात्र्तिकत्वादने- 
कान्तिको हेतु:, कचित्सवैज्ञन्यामावे साथ्ये वागादिवत्‌ । न चर 
नित्यकम्वभावात्कालेध्वगदेः कम्याचेदप्करारः सम्भवतीत्यक्तम | १५ 


नच(नन च) नकूल्यारीर प्रध्येसा भावो 5 हे मपकार को सम्ति तस्मि 
न्सति सुखावासम्रमणादिभावादतः सोपषि तहुणपूर्वकः स्थात्‌ , 
तथा थे कायत्वासम्मव्रेन सविशपणमस्ध हेतोरयत्तेमानादागा- 

दर हेतः। प्रत्य ना चाभावम्यानन्तरसेव कायत्वम । अथाइत- 
हुणपूर्व कः: अन्यंदष्यतहुणपू्वेकमपणि तदप्रकारके किन्न स्थात्‌ ? २० 

साध्यविकले चेद निद्शनं ग्रासादिवदिति | तत्र ह्यात्मनः को 
गुणो धर्मादिः, प्रयलो वा स्थात्‌ ? धर्मादिश्वत्‌; साध्यवस्पसबनः । 
प्रयल्लश्वत : कोर्य प्रयज्ञो नाम? आत्मनः तदवयवानां वा हस्ता- 
घवयवप्रविष्ठानां परिस्पन्द!ः: स तहिं चलनलक्षणा क्रिया, कर्थ 
गुण: ? अन्यथा गमनादेरपि गुणत्वानुपज्ञान्क्रियावात्तच्छेदः | २५ 
तथा चायुक्तम्‌ क्रियावच्त दरव्यलक्षणम्‌ । 

यदष्युक्तम- अदई स्वाधयसंयुक्त आश्रयॉन्तरे कमारभत्ते 


ह ततश्वा वेतनल कमीणामू। २ कमैणां पोद्वलिकत्वसमर्थनग्थ । ३ आदिना 
लीहादिदेर ४ ऐ्ेतोर्विपले वृत्तिनिवृत्त्तव हेती विज्येषण योजयन्द्ाचार्या शति 
बचनात्‌ । ५ वियक्ले । ६ कुजअचिन्निद्रशने । ७ विजश्येष्यत्य । ८ देतो: । ९ अकायै- 
रूपे । १० अकावले सति तदुपकारकलम्‌। ११ तस्य«देवदत्तादे: । १२ अभावस्य 
कार्यव्वासम्भयेन । ११३ अणुपरिमाणानधिकरणलस्थ प्रसज्यपक्षे | १४ देवदत्ताइना- 
यड़मपि। १० साध्यमसिद्ध यथा तथा घमौदिगुणत्वमप्यसिद्धमू। 2६ खाश्रय:-> 
आत्मा । १७ दीपान्तरवातिपदार्थ 
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एकेद्रव्यत्वे सति क्रियाहेतुगुण॑त्वात्पपलवत्‌। न चास्यथ किया- 
हेतुत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-अग्नेरूष्वेज्वबलन वायोस्तियक्पवनमणु 
मनसोश्वायं कम देवदत्तविशेषशुणकारित कार्यत्वे सति तदुप- 
कारकत्वात्‌ पाण्यादिपरिस्पन्दवत्‌ । नाप्येकद्र॒व्यत्वमं; तथाहि- 
५एकद्रव्यमदर््ट विशेषयुणन्वाच्छब्दबत्‌। णकद्र॒व्यगुणत्वात्‌' इत्यु 
च्यमाने रूपादिभिव्येभिचारः, तन्निवृत्त्यथ क्रियाहेतुगणत्वात्‌ 
इति विशेषणम्‌। 'क्रियाहेतुगुणन्वात्‌! इत्युब्यमाने हस्तमुसल- 
संयोगेन खाध्रयासंयुक्तस्तम्भादिक्रियाहेतुनानेकान्तः, तन्निवृस्य- 
थम 'एकद्रव्यग्वे संति' इति। एकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेनुत्वात 

व्युच्यमाने खाधयासंयुक्तटोहा दिकरियाहेतुनापयस्कान्तेनाने 
कान्तः, तत्परिह्ाराथ 'गुणत्वात्‌' इत्युक्तम्‌। 


तदेतद्ष्यविच्चारितरमणीयम्‌;: भअदृष्टम्य गुणन्वप्रतिषेषाल , 
अतो विशेष्यासिद्धों हेतु।। विशपणासिज्धश्य: एकद्रव्यत्याप्र- 
सिद्धेः । तद्धि किमेकस्पिन्द्रव्ये संयुक्तत्यातू, समवायेन वत्तमा- 

१५नात्‌ , अन्यतो वा स्थात्‌? न तावत्संयक्तत्वाल : संयोगम्य गुणन्वेन 
द्रव्याश्रयत्वातू, अदृष्टम्य चाद्रव्यत्वात्‌ । अन्यथा गुणचत्वेनाम्य 
द्रव्यव्वानपड़ात्‌ क्रियाहेतुगणत्वात्‌' इत्यतद्धिपटलते | समवायेन 
वत्तने च समवाये सिद्ध सिद्धयत्‌ , स चासिद्ध:, अग्न निषेधात्‌।! 
ततीयपश्चस्त्वनभ्युपगमादेव न युक्तः 


२०... क्रियाहेत॒त्वे चास्यापनपपन्नम। तथा हि-दसदत्तशरीरसंयक्त 
त्मप्रदेशे वत्तमानमदृर्ण हीपान्तरवात्तिपु मणिमुक्ताफलप्रयालादिपु 
देवदत्तं प्रत्ययसपंणवत्स क्रियाहेलु:, उत दीपान्तरवरक्तिद्रव्यसं- 
युक्तात्मप्रदेश, कि वा सर्वेत्र ? तत्राद्पश्षम्थानम्युपगम एच 
भ्रयान , अतिव्यवहितन्वेन द्वीपान्तरव त्तिद्रव्यस्तस्पानानिसम्वन्धेन 

शणतत्र क्रियाहेतुत्वायोगात्‌। ननु खाध्रयसंयागसम्बन्धसम्भवात्त- 
पांमनभिसंम्बन्धो 5सिद्धः, अमुमेव ह्यात्मानमाश्रित्यादर्श वत्तते 
तेन संयुक्तानि सवाण्यप्याक्ृरप्यमाणद्रव्याणि; इत्यप्ययुक्तम; तम्य 


१ एकद्रव्यमात्मा, बस: । २ यस: | ३ आत्ममनसी: सर्ववा भेदातू । ४ अणु- 
मनसो: शररीरोत्पत्तिदेश प्रति गमनक्रिया। ५ असिद्धमिति संबन्ध: । ६ पुहल- 
लक्षणकद्॒व्य रूप॑ यतः । ७ क्रिया-इननलक्षणा । ८ इस्तमुसलद्रन्यद्॒यसद्धावात्‌ । 
उलूख़ले धान्यादिके खण्व्यमाने सति दूरतोइसंयुक्तस्तग्भादि: पततीति भाव: । 
५ स्वाश्रयो>भूम्यादि: । १० क्रियात्भाकर्षणमू । ११ भूम्यादों खितोडयरकान्त 
ऊध्व॑स्पितमसंयुक्त लोइादिकमाकर्षतीति भाव: । १२ परस्य तव॥ १३ तस्थाइ्ट- 
स्थाश्रय आत्मा तेन संयोग: | £४ अदृष्स | १५ द्रब्याणामू। १६ अवृष्टन 
सह । १७ कथम्‌ $ तथा हि 
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संरवत्राविशेषेण सर्वेस्थाकर्षणानपड्ञात्‌। अथ यद्दृष्टन यजान्यते 
तद्रएन तदेवाकृप्यते न सर्वेम; तहिं देवदत्तशरीरारशस्मकाणों 
परमाणूनां नित्यत्वेन तद्दृश्शजन्यत्वात्‌ कर्थ तद्दृष्टेनाकषणम्‌ ? 

थाप्याकपणेपतिप्रसहइ: । तन्नाद्यः पक्षो युक्त 

नापि द्वितीयः; तथाहि-यथा वायुः खये देवदत्त प्रत्युपसपंण-५ 
वानन्येषां तृणादीनां त॑ प्रत्युयसपणहेतुस्तथाइदएमपि ते प्रत्युप- 
सपंत्खयमन्यपां त॑ प्रत्युपसपतां हेतुः, द्वीपान्तरवत्तिद्रव्यसंयु 
क्तात्मप्रदेशस्थमेव वा ? प्रथमपक्ष खयमेवाद्ट त॑ प्रत्युपसपति 
अदृष्टान्तराद्वा ? खयमेवास्य ते प्रत्युपसपणे द्वीपान्तरवात्तिद्रव्या- 
णामपि तथेव तन्‌ इत्यद्छपरिकल्पनमनर्थकम्‌ | यदेवदरत्त प्रत्यु-१० 
पसपाते तहवदत्तगुणाकृष्ट ते प्रत्युप्सपणात्‌' इति हेतुश्वानका- 
स्तिकः स्थात्‌ | वायुवच्चादश्मस्य सक्रियत्वम्‌ गुणत्व बाधेत । शंच्द- 
वच्चापरापरम्पोत्पत्ता अपरमदर्श निर्मित्तकारणं वाच्यम्‌ , तत्राप्य- 
परमित्यनवस्था । अन्य था शब्देप्प्यट्स्य निमित्तत्वकल्पना न 
स्थात्‌ । अदृष्टान्तरात्तस्थ ते प्रत्युपसपणे तदप्यदशान्तरं ते प्रत्युप-१५ 
सपत्यदष्टान्तगात्तदपि तदन्तरादिति तद्वस्थमनवस्थानम्‌ । 

अथ ह्ापान्तर वत्तिद्रव्यसंयुक्तात्मप्रदेशम्थमेय तत्तपां त॑ प्रत्यु- 
पसर्पणदेतु:; न; अन्यत्र प्रयल्लादावास्मगुणे तथानम्यपगमात्‌ । न 
खत्ठु प्रयत्नो गरासादिसंयुक्तात्मप्रदेशस्थ एवं हस्तादिसअ्वलनहेतु 
ग्रासादिक देवदत्तमुर्ख प्रापयति, अन्तरालप्रयत्नवेफल्यप्रसड्ञात्‌ । २० 

ननु प्रयलम्य विचित्रतोपलणम्यते, कश्चिद्धि प्रयथलः खयम- 
परापरदेशवानन्यत्र क्रियाहेतुयथानन्तरोदितः । अन्यश्रान्यथा 
यथा शरासनाध्यासंपदसंयुक्तात्मप्रदेशस्थ एव शरीश(शरा) 
दीनां लक्ष्यप्रदेशप्रापिक्रियाहेतुरिति । सेयं चित्रता एकद्र॒व्याणां 
फ्रियाहेतुगुणानां स्वाश्रयसंयुक्तासंयुक्तद्व्यक्रियाहेतुत्वेन किन्ने-२५ 
प्यते विचित्रशक्तित्वाद्धावानाम ? दृश्यते हि भ्रामकाख्यस्थाय- 
स्कान्तस्य स्पशां गुण एकद्र॒व्यः खाध्रयसंयुक्तलो हद्वव्यक्रियाहे तु:, 
आकर्षकाख्यस्य तु खाशभ्रयासंयुक्तलोहद्रव्यक्रियाददेतुरिति । 


 अनाइृष्यमारष्याप। २ सवागस्थ। २ सवस्वाप्याका गन सन्ने। | ४ स्वचसुप- 
सपंताइइट्रेन । ५ शब्दवदपरापरादृध्स्योत्पत्त: कर्य सक्रियलमिदाशइायाभमाइ । 
६ इति चत! इत्युपरिष्टायोज्यमू । ७ इस्तादिगतात्मप्रदेशस्थ: । ८ येन प्रयल्लेन 
ग्रासों गृद्षते स प्रथम: अयलः, अन्तरालप्रयलरतु येन ग्रासादिकमृध्च कृत्वा मुख 
प्रति नीयते स श्वि। ९५ ये प्रयलो निन्न भिन्न प्रदेश गृद्धातीवर्ब:॥ १० गासादो। 
११ शरासनस्य पनुषीदष्यास: स्थितिस्तस्य पद स्थान हस्तरूप॑ तन्र संयुक्तश्नासावात्म- 
प्रदेशश्व पत्र तिष्ठतीत वेग्रदवाबयम्‌ ॥ १२ अदृश्लक्षणानाम्‌ । 
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अथात्र द्रव्यं क्रियाहेतुन स्पशादिगुण:; कुत एतत्‌ ? द्रव्यरहि 
तस्यास्य तद्धेतुत्वादशनाेत्‌; ता बेगस्य क्रियाहेतुत्वे क्रियायाश्र 
संयोगहेतुत्व॑ संयोग॑स्य च द्रव्यददेतुत्व॑ न स्थात्‌ , किन्तु दव्यमेवा- 
जापि तेत्कारणम्‌ । नल्नु द्वव्यस्थ तत्कारणत्वे बेगाद्रिहितस्यापि 
५ तत्स्यात्‌; तहिं स्पशस्य तदकारणत्वे तद्गहितस्थेवायस्कान्तादेस्तद्धे- 
तत्व किन्न स्थयात्‌? तथाविधस्यास्थादशनान्नति चेत्‌; तहिं लोह- 
द्रव्यक्रियोत्पत्तावुभयं दृश्यते उभये कारणमस्तु विशेषाभावात्‌ । 
तथाच 'पएकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेत॒गुणन्वात्‌' इत्यस्यानेकान्तः 


संवेत्र चादष्टम्य चृत्ता सर्वेद्रव्यक्रियहेतुत्वे स्थात्‌ । यददष्टे 

१० यद्वव्यम॒ुत्पादयति तददृफ् तत्रव कियां करोति' इत्यत्रापि शरीरा- 

रम्भकाणुषु क्रिया न स्यादित्यक्तम्‌ । अदृष्टस्य चाश्रय आत्मा, स 

च हपविषादादिविवर्तात्मको द्वीपान्तरवर्तिद्रव्यवियुक्तमेवात्मानं 

खसंबवेदनप्रत्यक्षतः प्रतिप्यते इति प्रत्यक्षबाधितकर्म नि दशानन्त- 

रप्रयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्री हेतुः। तह्लियुक्तत्वना इतस्तत्प्रती 

१५ तावप्यात्मनस्तद्वत्यः संयोगाम्युपगर्म पटादीनां मेबादिभिस्तेषां 

वा पटादिमिः संयोगः किन्नप्यते यतः साइख्यद्शन न स्थात्‌ ? 
प्रमाणवाधनमुभयत्र समानम्‌ । 


किश्ष, धर्माघर्मयोट्रव्यान्तरसंयोगस्य चात्मक आश्रयः, स च 
भवन्मते निरंशः | तथा थे धमाथमाण्यां सवात्मनास्यालिश्टितत- 
२० जुत्वान्न तत्संयोगस्य ततावकाशस्तेन वा न तयोरिति । 
अथ धम्माधमालिब्विततन्सखरूपपरिहारेण तत्संयोगस्तन्स्वरूपान्तरे 
बत्तते; ताहिं घटादिवदात्मनः सावयवरत्व॑ स्वासरम्भकाचयवार भ्य- 
त्वमनित्यत्व॑ चर स्थात्‌ । 


एतेनतन्निरस्तम-दिवदक्त प्रत्यप्सपन्‍तः पभ्चादयों देवदत्त 

२५ गणारृशस्तं प्रत्यपयसपणवत्त्वाद्रासादिवत्‌' इति | यथत्र हि तद्ठि 
शपगुणेन प्रयलाख्येन समाकृष्टास्तं प्रत्युपसपनतः समुपलभ्यन्ते 
ग्रासादयः, तथा नयनाअनादिना द्वव्यविशषेणाप्याकृष्ा: रुयाद- 
यस्त॑ प्रत्युपसपन्त: समुपलभ्यन्ते एव, अतः कि प्रयलसंधमंणा 


१ अवयवाशितस्थ । २ अवयवेष्वेव । ३ अवयवलक्षणतन्वाश्रितस्य संयोगस्य । 
४ अवयविलक्षणपटस्थ । ५ अवयाविद्रव्यमू। ६ भकियासंयोगद्रव्येप्वव । ७ तस्थ>* 
क्रियाया: संयोगस्य द्व॒ग्यस्य च । ८ स्परशायस्कान्ता । ९ रपर्शन। ६० “कि वा 
सर्वत्र” इत ठृतीयों विकब्पोयम्‌। ६१ पूर्वम्‌। १२ सब सत्र विद्यो इति वचनाव। 
१३ अस्मदुक्ते भवदुक्ते च। १४ द्रव्यस्यापि क्रियाहतुतसमर्थनपरेण अन्धेन एक 
द्रब्यत्वे सति क्रियादलुगुणलानुमाननिराकरणेन वा। १५ प्रयक्षतद्शेनेलर्: ॥ 


। 
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केनचिदाकृश्ाः पश्चादयः कि बाजनादिसधर्मणा' इति सन्देदः । 
शक्य हि परेणाप्येव॑ वक्तम-विवादार्पेन्नाः पश्चादयो5अनादिस- 
धर्मणा समाहृषश्टास्तं प्रत्युपसरपंणवक्त्वात्‌ रुयादिवत्‌ । अथ तदेभा- 
वेपि प्रयलादपि तदृष्टरनेकान्तः; तहिं प्रयलसधर्मणो शुणस्याभा- 
वेप्यअनादेरपि तहुष्टरभंवदीयहेतोरप्यनैकान्तिकत्वं स्थात्‌ । अन्ना-५ 
नुमीयमानस्थ प्रयक्लसधमंणो हेतुत्वादव्यभिचारे अन्यत्राप्य अना- 
दिसधर्मणोनमीयमानस्य हेतुत्वादव्यभिचारः स्यात्‌ । तेत्र प्रयल- 
स्पेव सामथ्यादेस्थ वेफस्ये अन्रॉप्यश्ननादेरेव सामरथ्थ्यात्तद्वेफल्य 
कि न स्थात्‌ ? अथाजनादेरेव तद्धेत॒त्वे संवैस्थ तद्धतः ख्याद्याक- 
पर्ण स्णत्‌, न चाजनादों सत्यप्यविश्विण्टे तद्धतः सर्वान्प्रति १० 
रुयाद्याकर्णणम्‌ , ततो 5वसीयते तदविशेषेषि यंद्वेकल्यात्तन्न स्यास- 
दपि तत्कारण नाजनादिमात्रम; इत्यप्यपेशलम्‌; प्रयल्लकारणेपि 
समानत्वात्‌ । न खलु सब प्रयल्नवन्ते प्रति आसादयः समुपस- 
पन्ति तदपद्दारादिदशनात्‌। ततो5जआप्यन्यत्कारणमनुमीयताम , 
अन्यथा न प्ररृतेष्यविशेषात्‌ । १५ 
अश्ननादेश्व ख्याद्याकर्षणं प्रत्यकारणत्वे घटादिवत्तदर्धिनां तदु- 
पादान न स्थात्‌ । उपादाने वा सिकतासमहात्तेलवन्न कदाचिक्त- 
तस्तत्म्यात्‌ । नच टदष्ट्सामथ्यम्याजनादेः कारणत्वपरिह्यारेणा- 
त्रान्यकारणत्वकल्पने भवतो(ईनेंबस्थातो मुक्तिः स्थात्‌ । अथा- 
शबनादिकमदएसहकारि तत्कारणं न केवलूम ; हन्तवे सिद्धमदषश्ट- २० 
वद अ्नादेरपि तत्कारण्त्वम | ततः सन्देह एव-कि ग्रासादिव- 
व्यलसधर्मणाऊष्दाः पश्वादयः कि वा ख्यादिवरअनादिस- 
धर्मणा तेल्संयुक्तेन द्रेव्यण”/ इति । परिस्पन्दमानात्मप्रदेश- 
व्यत्तिरेकेण ग्रासाद्याकपंणहेतोः प्रयत्नस्थापि तहिशेपगुणस्य परं 
प्रत्यसिद्धः साध्यविकलता दृष्टान्तस्प । २५ 
य्योक्तम-दिवदत्त प्रत्युपसर्पन्तःः इति। तत्र देवदत्तशब्द- 


बाचयः कोर्थ:-शरीरम्‌, आत्मा, तत्संयोगो वा, आत्मसंयोग- 


विशिष्ट शैरीरं वा, शरीरसंयोगविशए आत्मा वा, शरीग्संयुक्त 

१ गुगेन । २ अदृष्टलक्षणेन द्वव्यविशेषेष । ३ जैनेनापि । ४ गुणेन समाकृष्ठ 
द्रब्येण वेति। ५ मजअनादिसपर्मद्रव्यविशेषाभावेषि 4 ६ तस्व-गरासाद्ाकर्षणस्थ । 
७ तस्य-ख्याद्राकर्षणस्य । ८ उपसर्पणकारणत्वात्‌। ९ अदृष्टलक्षणद्रब्यविशेषस्य | 
१० स्यायाकर्षणे । १९ ग्ासाबाकर्षणे । १२ द्रव्यस्थ। १३ ख्याबाकर्षणेपि । 
१४ प्राणि:। १५ अदृष्ट । १६ यसः: । १७ वेशेषिकस्य । १८ दृष्टसाम्थ्यै- 
स्थान्यकारणस्य परिद्ारेणेल्यादिप्रकारेण । १९ कारणानां पूर्वपूर्वकारणपरित्यागेता5परा- 
परकारणपरिकल्पनात्‌। २० अदृष्ट। २१ आत्मना । २३ द्वव्यमिदम्‌ । 
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आत्मप्रदेशो वा? यदि शरीरम: तहिं शरीरं प्रत्युपसर्पणाच्छरी- 
रगुणाकृष्टाः पश्चादय इत्यात्मविशेषशुणाकृश्टत्वे साध्ये शरीरगु- 
णाकृष्टत्वसाधनादिस्द्धो हेतुः । 

अथात्मा; तस्य समाकृष्यमाणार्थदेशकालाभ्यां संदाभिसम्ब- 

५-धान्न ते प्रति किश्विदुपसपंत्‌ । न ह्त्यन्ताशिष्टकण्ठकामिनी 
कामुकमुपसपंति । अन्यदेशो द्ाथों5न्यदेशं प्रत्युपसर्पति, यथा 
लक्ष्यदेशाथ प्रति बाणादिः। अन्यकालं वा प्रत्यन्यकालः, यथाहुरं 
प्रत्यपरापरशक्तिपरिणामलाभेन बीजादिः । न चेतेदुभय नित्य- 
व्यापित्वाभ्यामात्मनि स्चत्र स्ेदा सबन्निहिते सम्भवाति, अतो 
१० दिवदत्त प्रत्युपसपन्तः इति धर्मिविशेष्ण दिवदत्तगुणाकृष्टः 
इति साध्यधर्मः 'त॑ प्रत्युपसपंणवत्त्वात्‌' इति साधनघर्मः पैरस्य 
सखरुचिविरचित एव स्यात्‌। 

अथ शरीरात्मसंयोगो देवदत्तशब्दवाच्यः; न; अस्य तच्छब्द- 

वाच्यत्वे त॑ प्रति चपामुपसपंणे 'तहुणाकृष्टास्त' इत्यायातम। न 
१५ च गुणेपु गुणा: सन्ति, निर्गुणन्वात्तेपाम । 

“आत्मसंयोगविशिर्ट शरीरं॑ तच्छब्दवाच्यम' इत्यञ्ञापि पूर्वे- 
वहिरुद्धत्व॑ द्रश्व्यम्‌ । 

“दरीरसंयोगविशिष्ट आत्मा तच्छन्दवाच्यः' इत्यत्रापि प्राक्तन 
एव दोपः नित्यत्यापिल्वेनाम्य स्वेत्र सबेदा सन्निधानानिवार- 

२० णात्‌ । न खलु घटसंयुक्तमाकाशं मेवादा न सन्निहितम्‌ । 

अथ शरीरसयुक्त आत्मप्रदेशस्नच्छब्देनोच्यते; स काल्‍प- 
निकः, पारमार्थिको वा? काल्पनिकत्वे काल्‍पनिकात्मप्रदेशगु- 
णाकृष्टाः पश्चादयस्तथाभूतात्मप्रदेद प्रत्युपसर्पणवत्वादिति तह- 
णानामपि काल्पनिकत्वं साथयेत्‌ । तथा चर सोगतस्थेव तहणकरूतः 

२० पत्यभावोषि न पारमार्थिकः स्थात्‌ू । न हि कल्पितम्य पावकस्य 
रूपादयस्तत्काय वा दाह्ादिकं पारमार्थिक दृष्टम । 
पारमार्थिकाश्रेदात्मप्रदेशाःः ते ततोडभिन्नाः, भिन्ना वा? यद्य- 
मिन्ना:; तदात्मंव ते, इति नोक्तेदोपपरिहारः। भिन्नाश्चेत्‌ : त॑द्वि 
शेपग्ुणाकृष्टाः पश्वादय इत्यतत्तपामेवात्मत्वं प्रसाधयतीत्यन्यात्म- 
३० कल्‍्पनानर्थक्यम्‌ । ऋलपने वा सावयवन्वेन कार्यत्वमनित्यत्वे 
चास्य स्यादित्युक्तम्‌ । 

१ निल्यसर्वंगतत्वादात्मनः । २ देशकालक्ृतोपसपंणम्‌ । ३ वशेषिकस्य | ४ इति 
चेदिति योज्यमू । ५ पत्मादीनामू। ६ अभ्रिमीणवक इत्यादी । ७ आत्मन: समा- 
इप्यसाणाथंदेशकालाम्यामित्यादिना । «८ तस्व"्भात्मन:। ५ आत्मप्रदेशानाम ॥ 
१० घटवत | 
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यज्चान्यदुक्तम- सव्वेगत आत्मा सर्वेत्रोपलभ्यमानगुणत्वादा- 
काशवत' इति; तत्र कि खशरीर एवं सर्वेत्रोपलभ्यमानगुणत्वं 
हेतुः, उत खशरीरवत्परशरीरे:न्यत्र च? तत्र प्रथमपक्षे विरुद्धो 
बुक तब :, तच्रेव ततस्तस्य सर्वेगतत्वसिद्धः । द्वितीयपक्षे त्वसिद्ध:, 
त भावात्‌ । न खलु वुद्यादयस्तहुणाः सर्वत्रोपलम्यन्ते, ५, 
अन्यथा प्रतिप्राणि सर्वेश्षत्वादिप्रसह्ूः । 


अथ मन्याखेटंवत्खेटान्तरे मनुप्यजन्मवज्न्मान्तरे चोपलणम्य- 
मानगुणत्व॑ं विवक्षितम; तर्कि युगपत्‌ , ऋमेण वा ? युगपआअेत्‌ 
असिद्धो हतुः। ऋमेण चेत्‌; सर्वे सर्वेगताः स्युः्, घटादीनामपि' 
तथा सर्वेत्रोपठभ्यमानगुणत्वसम्मवात्‌। तेपां देशान्तरगमना- १० 
त्तत्सम्भवे आत्मनोपि ततस्तत्सम्भवोस्तु तद्धत्तस्यापि सक्रिय- 
त्वात्‌। प्रत्यक्षण हि सवा देशादेशान्तरमायातमान्मान प्रतिपयते, 
तथा च वदत्यहमद्य योजनमेकमागतसः । मनः दारीरं वागतमिति 
चेत्‌; कि पुनस्तद्हस्प्रत्ययवेद्यम्‌ ? तथा चेत्‌ : चाबाकमतानुपज्ः । 


ननु चास्य साक्रयत्वे लाप्शादवन्मात्ताभः सम्बन्ध: स्थात्‌। १५ 
तत्र केय॑ मूतिनाम-असवेंगतद्वव्यपरिमांणम्‌ , रूपादिमस्व वा 
स्थात्‌ ? तत्राद्यपक्षो न दोपायह:: अभीष्रत्यात्‌ । न हीए्मेव दोपाय 
जायते | रूपादिमती मूत्तः स्यादिति चेत्‌; न; व्याध्यभावात्‌ | रूपा- 
दिमन्मून्तिमानात्मा सक्रियत्वाद्राणादिवत्‌; दत्यप्यसन्द्रम्‌; मन- 
सा5इनकान्तिकत्वांत्‌ । न चाम्य पक्षीकरणम्‌; 'रूपादिविशेषगुणा- २० 
नॉधकरणं सन्म्रनोथ प्रकाशयत्ति दशगीरादथान्तरत्वे सते सर्वत्र 
शानकारणंत्वादात्मवत्‌' इत्यनुमानविरोधानुपक्मात्‌ । 


ननु सबक्ियत्वे सत्यात्मनो5नित्यत्व स्थादटादिवत; इत्यपि 
वात्तम्‌; परमाणुशभिमंनसा चानेकान्तात्‌ । 

किश्व, अस्थातः कथश्चिदनित्यत्व साध्येत, सर्वेथा वा ?. कथ- २५ 
थिच्वत; सिद्धसाधनम । सर्वधा चानित्यत्वस्थ घटादावप्यसिद्ध- 
त्वात्साध्यविकलता टदष्ट्रान्तस्य । 


ह० के -जडे 


१ अन्तराले । २ परशरीरादा। ३ भादिन। दुःखित्वादिग्रद: । ४ द्वितीयपक्षे 
दूषणान्तरप्ररूपणाथ परमाशक्कपाद । ५ अय॑ झब्दो ग्रामभेदे। ६ तथा अदीतेर- 
भावात। ७ तत आत्मना मूर्तिमता भाव्यमिति भाव: । ८ शरारमसर्वगतद्नव्यमत्र । 
९ यत्र॒त्सक्रिय तक्तद्रपादिमन्मू]तमदित । १० मनस: सक्रियलेपि रूपादिमन्मूर्ति- 
मर्वाभावात्‌ । ११ ८4 नरूपणे घटन व्यमिचार: । १३ इृष्टानिशर्थपु । १३ शान- 
कारणत्वादित्युच्यमाने चह्लुपा व्यभिचारस्तन्निवृत्वथ॑ सर्वत्रेति विशेषणम्‌ , तथापि 
शरीरेण व्यमिचारपरिद्वारा4 झरीरादित्यादि । १४ कारणमतन्न सदृकारि । 
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किश्व, आत्मनो निष्कियत्वे संसाराभावो भवेत्‌। संसारो हि 
दरीरस्य, मनसः, आत्मनो वा स्थात्‌ ? न तावच्छरीरस्य; मनुष्य- 
लोके भर्मीमूतस्यामरपुरा5गमनात्‌ । 


नापि मनसः; निष्क्रियस्यास्थापि तद्धिरहात्‌ । सक्रियत्वेषि 
५ तत्कियायास्ततो5भेदे तठद्वत्तदनित्यत्वप्रसकृन्नास्य कचित्क्षण- 
मात्रमवस्थाने स्यात्‌। भेदे सम्बन्धासिद्धिः, समवायनिषेधात्‌। 


अचेतैन च तदनिष्टनरकादिपरिहारेणेएऐ सवगांदो कर्थ प्रवत्तेंत- 
स्वभावतः, ईश्वरात्‌, तदात्मनः, अटदष्टाद्दा ? प्रथमपशक्षे दत्त: 
संर्वत्र शञानाय जरलाअलिः। अधेश्वरप्रेरणात्‌; न; तन्निषेधात्‌ । 
१० को वायमीश्वरस्याग्रहो यतस्तत्प्ेरयति, न तदात्मानम्‌? अस्य 
प्रेरणे चेद॑मनग्रहीत भंवति-- 


“अछ्ो जन्तुरनीशोयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
इेप्वरप्रेरितो गचछेत्खग वा शध्वश्रमेव वा ॥ 
[ महाभा० वुनपरवें० ३०१२८ | इति । 


१५ तिदात्मप्रेरणात्‌' इत्यत्रापि ज्ञातम्‌, अज्ञात वा तत्तन प्रयंत ? न 
तावदाद्रों विकल्पः; जन्‍्तुमात्रस्य तत्परिक्ञानाभावात्‌ । नापि 
द्वितीय: अज्ञातम्थ वाणादिवत्थरणासम्भवात्‌ | ननु खम्न खट्द 
स्तादयो5ज्ञाता एव प्रेयन्ते; न; अहितपरिद्दारेण हिले प्ररणा(5)- 
सम्भवात्‌ , ज्वलजबलनज्वालाजालेपि तन्प्ररणोपलम्भात्‌ | 


२० अदृष्टप्ररणात्‌; इत्यप्यसारम्‌; अचेतनस्थापि(स्थास्यापि) तत्प्रे- 
रकत्वायोगात्‌ | तत्प्रितस्यात्मन एंब बरं प्रत्नात्तरस्तु चेतनत्वा- 
त्तस्य । दृइयते हि वशीकरणांपबसंयुक्तस्थ चेतनस्यानिश्ठटग्रह- 

गमनपरिहारण विशिष्ट॒ग्न दग मनम्‌ | तन्न मनसोपि संसार: । 


१ परयायापेक्षया । २ क्रियामनरस: समवायेन सम्बन्धी भवेष्वर्दीत्यु के सत्याहा- 
चार्य: । ३ परमतेइचतन मन: । ४ मनःसम्बन्जिजीवातू । ५ दष्टानिश्वव रतुपु । 
६ शानाभाेप्यचतनस्य मनस इृष्टानिष्टवस्तुपु प्रवृतिनिवृत्तिद शनात । ७ मन एव 
प्रेरयति नात्मानमयमेवासइ शसत्याशब्ूबाद । ८ अगर बध्यमाण॑ भवच्छास्रोक्तम्‌ । 
९ भवता स्ीक्ृतम्‌ । १० मनसः« अपरण चेदमनुसूद्वीत न भवतीति भाव: । ११ तद्वा- 
स्मना। १२ अगुरूपमचे तनमतीन्द 4 मनस्तस्थ । १३ अनकार्तिकृत्व॑ मावयति । 
१४ इंत यत इत्युपरित: । १५ तु विकतप:। ६६ मन एवं। १७ ने मनसः । 
१८ अनिष्टनरकादिपरिद्ारंणेष्टखर्गीद' । १९ चेतनलादात्मन:. प्रशृत्तिरस्तिद्धस्यु फे 
सत्याइाचाय: | 
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आत्मनस्तु स्थात्‌ यद्येकदेहपरित्यागेन देहान्तरमसो वजेत्‌ , 
तथा च घंटादिवत्तस्थ सर्वत्रोपलभ्यमानगुणत्वमित्युमयोः सर्व 
गतत्व न वा कस्यचिदविशेषात्‌ । 


यज्याकाशवदित्य॒क्तम; तत्राकाशस्यथ को गुणः सर्वेत्रोपल- 
भ्यते-शब्दः, महत्व वा? न तावच्छव्दः; अस्याकाशगुणत्वनिषे- ५ 
धात्‌। नापि महत्त्यम; अस्यातीन्द्रियत्वेनोपलमस्भासस्मवात्‌ । 


ए्तेन वुद्यधिकरणं द्रव्य वि नित्यत्वे सत्यस्मदाद्युपलभ्य- 
मानगुणा।्रिप्टानत्वादाकाशवत! इत्यपि प्रत्युक्तम; साधनविकल- 
त्वाहृष्टान्तस्थ । हेतोश्वथानेकान्तिकत्वम , परमाणनां नित्यत्वे सत्य- 
स्मदाद्रुप्लभ्यमानपाकजगुणाधिष्ठानत्वेपि विभुत्वाभावात्‌ | तत्पा- १० 
कजगुणानामस्मदाद्रप्रत्येक्षन्त्रै हि विवादाध्यासिते स्षित्यादिक- 
मुपलब्धिमत्कारण कार्यत्वाद्धटादियत! इत्यज् प्रयोगे व्याधिने 
स्थात। अथ “नित्यत्वे सत्यस्भदादिवाह्मन्द्रियोपछभ्यमानगुणन्वात' 

इबत्युच्यते; तहीं बाह्यन्द्रियोपलभ्यमानत्वस्य वद्धावसिद्धेविंशेषणा- 


सिद्धो हेतः | * १५ 


नित्यत्व च सर्वथा, कथश्विढा विवक्षितम्‌? सर्वेथा चेत्‌; 
पुनरपि विशेषणासिद्धत्थम्‌ । कथश्चिल्चेत्‌; घटादिनानेकान्तः 
तम्य कथशिन्ित्यस्त्रे सत्यस्मदादुपलभ्यमानगुणाधिष्टानन्वेपि 
विभुत्वाभावात्‌ । 


यदप्युक्तम-स्चेंगत अआप्मा द्वव्यस्वे सत्यमूत्तत्वादाकाशवत्‌ | २० 
द्रत्यात्‌! (द्रव्यत्वात्‌) इत्युच्यमाने हि घटादिना व्यभिचारः 
तत्परिहारार्थम “अमूत्तत्वात' इत्युक्तम । अमूत्तत्वात्‌' इत्यु- 
च्यमाने च रूंपादिगुणेन गमनादिकर्मणा बानेकान्तः, तन्नि- 

त्रत्यथ 'द्रिव्यन्वे सति' इत्यूक्तम । 
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१ घटपक्षे देशान्तरपरित्यागेन देशान्तमसोी जजेत्‌। २ लोकत्रये । ३ झात्म- 
घटयो: । ४ आत्मनोपीत्यर्ध:। ५७५ उभयोगेमनस्य । ६ अत: साधनविकलो दृष्टान्त: | 
७ सर्वेत्रोपलभ्यमानगुणत्वादित्यस्य निराकरणपरेण अन्थधेन । ८ परमाणुभिर्व्यमिचार- 
परिद्दाराथम + ९ घटादिना ब्यमिचारनिराकरणा्थैम । १० परंणाड्लीक्रियमाणे । 
११ खरस्य। १२ तत्पाकजगुणानामरादायबप्रत्यक्षत्वे यधथत्कार्य तत्तद्ीमद्धेतुकमिति 
मानसप्रद्यक्षेण साकस्येन व्याप्तिग्रदणं न स्थादिति भावः । कार्याप्रसक्षत्वे कार्य 
कारणयोब्याघ्यसम्भवात्‌ । १३ गुणरूपायाम्‌ । १४ द्र॒ब्यापेक्षया । १५ असर्दगत- 
द्रब्यपरिमाणलक्षणमृत्तेत्वस्थ रूपादिष्वभावाद्रूपादीनाममूर्तेत्वम्‌ू , रूपादीनां तत्परि- 
माणाभाव; कुत:  निरगुणा शुणा शत्यभिधानात्‌ । 
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तद्प्यसमीचीनम्‌; यतो5मूर्ततत्वं मूर्तत्वाभावः, तत्र किमिद 
मूत्तेत्व नाम यत्यतिषेधो5मूत्तेत्व स्थात्‌ ? रूपादिमत््वम्‌, असर्व- 
गतद्रव्यपरिमाणं बा? प्रथमपक्षे मनसानेकान्तः; तस्य द्रव्यत्वे 
सत्यमूत्तेत्वेषि सर्वंगतत्वाभावात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किमस्वेगत- 
५हव्यं भवतां प्रसिद्ध यत्परिमाणं मूर्चिवण्यते? घटादिकमिति 
चेत्‌; कुतस्तत्तथा ? तथोपलम्भाअत्‌: कि पुनरसों भवतः 
भरमाणम्‌ ? तथा चेत्‌; तद्धदात्मनोपि स एवासवेैगतत्वं प्रसाधय- 
तीति मूत्तत्वम्‌ू, अतः “अमूत्तेत्वात्‌' इत्यसिद्धो हेतुः। तद्साधने 
न प्रमाणम्‌-“हैक्षणयुक्ते वाधासंम्भवे तलक्षणमेव दूषित स्थात्‌” 
१० [ प्रमाणवार्तिकालं० | इति न्यायात्‌। तथा चातो घटादावप्यसबे- 
गतत्वमतिदुलभम्‌ । शकक्‍ये हि वक्तुम-घटादयः सर्वगता वव्यत्वे 
सत्यमूत्तेत्वादाकाशवत्‌' इंति । पश्षस् प्रत्यक्षबाधन हेतोश्ा- 
सिद्धि; उभयंत्र समाना | 
ननु चात्मनः सर्वेगतत्वात्तत्रास्त्यमूत्तत्वमसर्वगतद्वव्यपरिमाण- 
१५ सम्बन्धाभावलक्षणं न घटादों विपर्ययात्‌। ननु चास्य कुतः सर्व- 
गतत्व॑ सिद्धम-साधथनान्तरात्‌, अत एक वा ? साधनान्तराज्चत ; 
तदेव (तत एव) समीहितसिद्धेः द्वव्यत्वे सत्यमृत्तत्वात्‌' इत्यस्य 
वेयध्यम्‌ । अत एवं चेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तस्य सर्वगत- 
त्वेउसर्वंगतद्वव्या (व्य)परिमाणसम्बन्धरुपमू त्तत्वाभावो5मूत्तंत्व॑ 
२० सिध्यति, अतश्व तत्सवैगतत्वमिति । 
किश्व 'अमूत्तत्वात्‌' इति किमय॑ प्रसज्यप्तिषेधों मूत्तत्वा- 
भावमात्रममृत्तत्वम्‌ , प्युदासो वा मू्तत्वादन्यद्धाबान्तरमिति ? 
तत्राद्यविकल्पोठयुक्त। तुच्छाभावस् प्रेकप्रवन्धेन प्रतिषेधात्‌ । 
सतोपि चास्य ग्हणोपायाभावादबातासिद्धो हेतुः। न हि पत्यक्ष- 
२५ स्तड़हणो पायः: तस्पेन्द्रियार्थसन्निकर्ष जत्वात्‌ , तुच्छाभावेन सह 
मनसोन्यस्य चेन्द्रियस्थ सन्निकर्पाभावात्‌ । 
नंनु मन आत्मना सम्वद्धमात्मविशेषण च्‌ तदभावः, ततः 
सम्वद्धविशेपणीभांवस्तन मनस इति | युक्तमिदं यद्यसावात्मनो 
विशेषण भवेत्‌। न चास्येतदुपपतन्नम्‌ । विशेप्ये हि विशिष्टप्रत्यय- 
£ वेशेषिकाणाम्‌। २ असर्वगतलेन। ३ उपलम्भ:| ४ असर्वगतद्रब्यपरि माणों प- 
टम्न; अमाणस्य लक्षणमू । ५ प्रमाणे। ६ प्रमाणस्थात्मन्यसर्वगतत्वासाधनलश्षणे 
वाधासम्भवे । ७ तस्वन्प्माणस्य । ८ जआत्मस्यसर्वंगतल्वोपलम्भस्याप्रमाणले च | 
5 आत्मने घटादी थ। १० असर्वगतत्वाद्‌। ?? अमूत्तेत्वमू । १२ अभावनिराक- 
रणावसरे । १३ तुच्छाभावेन सह मनस: सन्निकर्य दर्शयति पर: । १४ अमृूत्तत्वा- 
भाव।। १७ सख्न्ध: | १६ परेणोक्त यत्‌ । १७ मूत्तेत्ाभावलक्षणं॑ विशेषणम्‌ ॥ 
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हेतुर्विशप्ण यथा दण्डः पुंछुषे। न च तुय्छाभावस्तत्पत्ययदेतु 
घेटते; सकलशक्तिविरहलक्षणत्वादस्य, अन्यथा भाव एव स्यादर्थ 
क्रियाकारित्वलक्षणत्वात्‌परमार्थसतो लछरुक्षणान्तराभावात्‌ ।॥ 
सत्तासम्वन्धस्य तलक्षणस्थ रतोत्त रत्वात्‌ । 

किश्व, गृहीत॑ विशेषण भवति, 'ना5ग्हीतविशपणा विशेष्ये ५ 
बुद्धि” [ ] इत्यभिधानात्‌ | ग्रहणे चेतरेतराश्रयः। 
तथाहि-आत्मसम्बद्धनेन्द्रियेणासा ग्रहीतः सिद्धः सन्नात्मनो 
विशपण सिध्यति, तत आत्मसम्वद्धनेन्द्रियेण ग्रहणमिति । यदि 
चात्मा स्वयमसर्ंगनद्र॒व्यपरिमाणसम्वन्धविकलः सिद्धस्त 
तायतव समीहितार्थसिद्ध: किमपरेण तदभावेनेति कर्थ विशे 
प्रणम्‌ ? अथ विपरीतः; कथ्थ तदभावो यतो विशेषणम ? 

किश्व, भाव्मतदभावाश्यां सह विशपणीनावः सम्बद्ध), अख- 

वद्धो वा? सम्बद्धश्थन: तहिं यथान्मनि विशिष्टविज्ञानविधाना- 
दात्मनस्तदवावों विशपणम्‌, तथा विशपणीभावोषि “आत्मा 
विशप्वस्ततभावो विशपणम' इति विश्वेष्प्रत्ययजननात्‌ विशेषणे १' 
समवायवम्प्रसक्तम , तथा थे तत्राप्यपरेण तत्सम्वन्धेन भवितव्य- 
मिल्यनवस्था । अथासम्वद्ध:: कथे विशषणविशष्याभिमतयो: स 
भवेत्‌ यतस्तत्र विशिष्टप्रत्ययप्रादभावः सम्बन्धो वा? विशिष्टप्रत्य- 
यहेतत्याशत : ईश्वरादा प्रसद़: | तथापि स तयो:' इति कव्पने 
भावस्थाभावः समवायिनोइस( नो; स )मवायस्तथैव स्यादित्य॑र्ले २० 
तत्र विशपषणीभावसम्बवन्धकल्पनया । तन्न प्रत्यक्ष तद़्हणोपायः 


नाप्यनुमानम्‌: परम्प प्रत्यक्षाभावे तदभावात्‌, तन्मूलत्वा- 
त्तस्य । नन्विदमस्ति-आत्मा5मूल इति वुद्धिर्मिन्नाभावनिमित्ता 
अभावविशपणभावबविषयचुद्धित्वात , अघर्ट भूतलमित्यादिवुद्धि 
वबत्‌; इत्यप्यसारम : तथाविधाभावम्थ विशेषणत्वासिद्धिप्रतिपा-२५ 
दनात्‌ । अभावविचारे चानयोहेंतृदाहरणयो: प्रतिहतत्वापत्त 
साध्यसाधकत्वम्‌ । 


१ दण्डीत विशिश्यद्ययटेतु:। २ शातम्‌। ३ मनसा। ४ मूच्त्वाभाव: | 
७ भसवंगतद्रब्यं+शरीरम्‌ । ६ असर्वगतद्रव्यपरिमागसंजन्धरदित: । ७ आत्मा भमूर्ते 
इति । ८ मूतेत्वाभाव: । ५ सुणशुणिनों; समवाय इति। १० विशेषणीभावस्थ 
घैशेषणरोें च । ११ स्वयं संवन्धरूपीपषि नव। १३ ईखरकाट'कारादयोपि विश्विष्ट- 
प्रययोत्तत्ती नि्मित्तकारणकास्तेपामपि विशेषणीभाव: सम्बन्धी मवत्तीति शेष: । 
१३ संबन्धस्य । ६४ सम्बन्धाभागेषि। १७ अभावो विश्ेषणमस्थ, स॒ चासी 
भावद्ध से विषयो यस्थास्तस्था भाव इति वावयस। २१६ द्वब्यत्ट सथमूर्तत्वादित्येत- 
ज्िरासेन । १७ तुच्छरूपस्य । 


५८४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४9. विषयपरि० 


पर्युदासपक्षेप्यसवे गतद्रव्यपरिमाणसम्बन्धभावान्मृत्तेत्वादन्य- 
दमूत्तेत्व॑सर्वेगतद्गव्यपरिमाणेन परममहत्त्वेन सम्बन्धा(न्थ)- 
भावः, स च न कुतश्चित्प्रमाणात्पसिद्ध इति हेतोरसिद्धिः । 


यज्चान्यदुक्तम्‌-आत्मा व्यापको मनोन्‍्यत्वे सत्यस्पशवद्धव्यत्वा- 
० दाकाशवदिति: तदप्येतेनैव प्रत्युक्तम्‌: स्पशवद्रव्यप्रतिषेधे5त्रापि 
पागुक्ताशेषदोषानपड़ात्‌ | सन्दिग्धानंकान्तिकश्चायं हे तुः। तथाहि- 
अस्पशंवद्व्यत्वमाकाशादो व्यापित्वे सत्युपलब्धं मनसि चा5व्या- 
पित्वे, तदिदानीमात्मन्युपलम्यमान कि व्यापित्व॑ प्रसाधयत्व- 
व्यापित्वं वा' इति सन्देह: । ननु मनोद्व्यत्व(मनो5न्‍्यस्व)वि- 
१० शिष्टस्यास्पशवद्रव्यत्वस्थ मनस्यनुपलस्भात्कथ सन्देहो5त्रेति 
चेत्‌ ? अत एवं | यदि हि तद्विशिष्ट तत्तज्रोपलम्येत तदा निश्चि- 
तानेकान्तिकत्वमेवास्प स्थान्न तु सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमिति । 
तन्नात्मनः कुतश्चित्परमाणात्सवेगतत्वसिद्धिरित्यसवैगत एवासी 
यथाप्रतीत्यभ्युपगन्तव्यः । 


१५ ननु चात्मनो5सर्वगतत्वे दिग्देशान्तग्वत्तिभिः परमाणुमियु- 
गपत्संयोगाभावोप्तश्वार्यकर्माभावः,._ तदभावादन्त्यसंयोगैस्य 
तन्निमित्तशरीरस्थ तेन तत्सम्वन्धम्य चाभावादनुपायसिद्ध 
सर्वेदान्मनो मोक्षः स्थात्‌: स्थादेव यदि यद्येन संयुक्ते त॑ं प्रति 
तदेवोपसपंति' इत्यय नियमः स्थात्‌ | न चास्ति-अयस्कान्तं 

२७ प्रत्यवसस्तेना ५ संयुक्तस्याप्युपसपंणो पलम्भात्‌ । 


यस्य चात्मा स्वेगतः तस्यार्ब्घकार्यरन्यश्व परमाणुमियुगप- 
व्संयोगात्तथेव तच्छरीगारस्मं प्रत्यक्षममिमुखी भूतानां तेपामुप- 
सपणमिति न जाने कियत्परिमा्ण तचछरीर स्यात्‌। 


नजु ये तत्संयोगास्तद 5दृष्टापेक्षास्त एव स्वर्संयोगिनां परमाणू- 
२० नामाये कंर्म रचर्यन्तीति चेत्‌; अथ केय॑ तद्दृष्टापेक्षा नाम- 
वकार्थसलमवायः, उपकारो वा, सहाद्यकर्मजनन वा? तत्राद्यः 
पक्षो5युक्त:ःः सर्वेपरमाणुसंयोगानां तददृष्टेकार्थसमवायसद्धा- 
१ अरपशबद्धव्यत्वादित्यन्न नम पर्युदास:, प्रसज्यों वेत्वादि। २ विपक्षे बाधक 
प्रमाण चेदस्ति तदा सन्देद्दों निवरत्ततेडनुपलम्भमात्रेण तु परचेतोबृत्तिविशेषवत्‌ सन्देद्दो 
मत्रेदेवेति भाव:। 8 दरीरासम्भकाणूनां शरीरोत्पत्तिदेश प्रति गमनमा्ं कम । 
४ शर्ररनिष्पक््यवसानकालूभावस्थ । ५ शरीरासम्भकझाणूनां शरीरोत्पत्तिदेश प्रति 
गमनम्‌ । ६ अत एवं महच्छरीरं न स्थात्‌। ७ परमाणुसंयोगानाम्‌ ॥। ८ एक» 
सिन्नात्मलश्णेईर्थ समवायोइदृष्टस्य । ५ तस्यात्मनोडदृष्ट तेन सईकसििन्नयें आस्मलक्षणे 
समवायस्य सद्भावाव । 


सू० ४।१० ] आत्मद्रव्यवादः ५८५ 


बात्‌ । उपकार५ इत्यप्ययुक्तम; अपेक्ष्यादपेक्षकस्थासम्बन्धाने- 
वस्थाजुषब्लेणोपकारस्पेवासम्भवात्‌ । सद्दाद्यकर्मजननम ; दृत्यप्य- 
; तयोरन्यतरस्यापि केवलूस्य तज्वननसामर्थ्य पंरापेक्षा- 


योगात्‌ । यदि पुनः खट्देतोरेवादष्टसंयोगयोः सहितयोरेव कार्य 
जननसाम थ्यमिष्यते; तहिं तत एवादष्टस्यव तत्संयोगनिरपेक्षस्य ५ 
तत्सामथ्यमस्तुं। दश्यते हि दस्ताश्रयेणायस्कान्तादिना स्वाश्रया- 


# 3० 
संयुक्तस्य भूभागस्थितस्य लोहादेराकपणमित्यलमतिप्रसकून । 


यदप्युक्तम-सावयवं॑ शरीरं प्रत्यवयवमनुप्रविश॑स्तदात्मा 
सावयवः स्यात्‌ , तथा च घटादिवत्समानजातीयावयवारभ्यत्वम्‌ , 
समानजातीयत्व॑ चावयवानामात्मत्वामिसम्बन्धादित्यकत्नात्म- १० 
न्यनन्तात्मसिद्धिः, यथा चावयवक्रियातो विभागात्संयोगविना- 
शाद्धटविनाशः तथात्मविनाशोपि स्थात्‌; इत्यप्यपरीक्षिताभिधा- 
नम्‌; सावयवत्वेन भिन्नावयवारब्धत्वस्थ घटादावष्यसद्ध:। न 
खलु घटादिः सावयवोपि प्राकृप्रसिद्धसमानजातीयकपालसंयो 
गपूर्वको दृष्टः, मत्पिण्डात्‌ प्रथममेव स्वावयवरूपादात्मनोसथय १५ 
प्रादुभावप्रतीते! । न चेंकत्र पटादों खावयवतन्तुसंयोगपूर्वे कत्वो 
पलस्भात्स॑वैत्र तद्भावों युक्तः, अन्यथा काऐ्टे लोहलेख्यत्वोपल- 
म्भादज्नेपि तथाभावः स्थात्‌ । प्रमाणवाधनमुभयत्र समानम्‌ । 


किश्व, अस्य तथाभूतावयवागब्घत्वम्‌-आदो, मध्यावस्थायां वा 
साध्येत ? न ता्वंदादी; स्तनादा प्रवृत््यभावानुपन्ञात्‌ , तद्धत्वभि-२० 
लापप्रत्याभशञानस्मरणद्शनादेरभावात्‌ । तदारम्भकावयवानोां 
प्राकु सतां विषयद्शनादिसम्भवे तेषामेबाहजातवेलायां सत्तवा- 
न्तराणामिव प्रवृत्तिः स्थात्‌ | मध्यावस्थायां तु तत्साधने प्रत्यक्ष 
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१ ब्यापित्वादात्मन; । २ अपेक्ष्यणादृष्टनापेश्षकस्थाणुसंयोगस्य किमवाण उपकार- 
स्त्मादनिश्नों भिन्नो वा स्थाव्‌ ? अमेदे सोपि तज्जेन्य: स्ात्‌ । भदे संबन्धासिद्धि: । 
अधथापकारमुपकार कृच्ता तत्सम्बन्धीत्यादिपरिकल्पने चानवस्था ॥ अय॑ संयोगस्योपकार 
इति न घटते अन्यथातिप्रसभइ: । यथा संथोगस्य तथान्यस्यापि । तथा चात्मपरमाणु- 
संयोगस्य नित्यवव्याघात: स्थात्‌। ३ भ्रदृष्टाणुसंयोगयोर्मध्ये5दृष्टस्थ परमाणुसंयोगस्य 
बा। ४ अविशेषतः सर्वत्र तज्जननस्थापि प्रसजझ्ञाातू। ७ आत्मन:। ६ अदृष्टात्माणु- 
संयोगया: । ७ परेण । ८ ततश्चाणुसंयोगपरिकल्पनेन किस । ९ बस: । १० ततश् 
स्वाश्रयासंयुक्तमेव परमाण्वादिकमाकृष्यते आत्मना । ततश्व :वगतत्वपरिकर्पनेनाल- 
मात्मन: । ११ आत्मतेन । १२ आत्मन: । १३ उपादानकारणात्‌ । १४ आत्मा- 
दिपु॥ १५ खावयवसंयोगपूवक्खम्‌ । १६ बे आत्मने च। १७ समानजातीय- 
मिन्नावयव । १८ गभावसथायाम । १९ संस्कारस्थ । २० तत्थ आत्मनः ॥ 
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विरोध: । अन्त्यावस्थायां चास्यात्यन्तविनाशे स्मरणाद्रभावात्स्त- 
नादो प्रवृत्यमाव एव स्थात्‌। न चेय॑ विनाशोत्पादप्रक्रिया कचिद्‌ 
दृश्यते । न खल कटकस्य केयूरीभावे कुंतश्चिंद्धागेष क्रिया 
विभागः संयोगविनाशो द्रव्यविनाशः पुनस्तद्वयवाः केवलास्तद- 

५ नन्तरं तेषु कम॑संयोगऋरमेण केयूरीभाव इति, केवर्ल सुबेणकार- 
का(कारकरा)दिव्यापारे कटकस्य केयूरीभाव पह्योमः । अन्य था 
कल्पने च॒ प्रत्यक्षविरोधः 


न च सावयवशरीर्व्यापित्वे सत्यात्मनस्तच्छेदे छेदप्रसडो 

दोषाय; कंथश्चित्तच्छेदस्पेष्तत्वात्‌ । शरीरसम्बद्धात्मप्रदेश भ्यो 

१० हि तत्पदेशानां छिन्नशरीरप्रदेश5वस्थानमात्मनश्छेदः, स चात्री- 

स्व्ेव, अन्यथा शरीरात्पूथग्भूतावयवस्य कम्पोपलब्धिन स्यात्‌। 

न च छिछन्नावयप्रतिष्ठस्यात्मप्रदेशस्यथ पृथगात्मत्वानुपह्न:; तंत्र 

वाजुप्रवेशात्‌ । कथमन्य था छिन्न हस्तादों कम्पादितलिज्ञोपलम्भा- 
भाव स्थात्‌ 


१५ ननु कथ छिलन्नाच्छिन्नयोः संघटने पश्चात्‌? नः एकान्तेन 
छेदानभ्युपगमात्‌, पद्मनारूतन्तुवदविच्छेदस्पाप्यभ्युपगमात्‌ । 
तंथाभूतादष्वशाचत्य तदविरुद्धमेच । ततो यद्यथा निवाधवोधे 
प्रतिभाति तत्तथंव सम््यवहारमवतरति यथा खारस्मकतन्तुपु 
प्रतिनियतदेशकालाकारतया प्रतिभासमानः पटः, शरीरे एय 

२० प्रतिनियतदेशकालाकारतया निवाधवोधे प्रतिभासते चास्मेति । 
न चायमसिद्धा देतु:; शरीगढद्वहिस्तत्पतिभासाभावस्य प्रतिपादि- 
तत्वात्‌ । उक्तप्रकारेण चानवद्यम्य वाधकप्रमाणस्य कम्यचिद- 
सम्भवान्न विशेषणासिद्धत्वमिति । तन्न परेषां यथाब्युपगत- 
स्वभावमात्मद्रव्यमपि घरटते । 


२० नापि मनोद्रव्यम; तस्य प्रागेव स्वसंवेदनसिद्धिप्रस्तावे निरा- 
कृतत्वात्‌ । ततः पृथिव्यादेद्वव्यस्य यंथोपवर्णितस्वरूपस्थ प्रमाण 
तो5प्रसिद्ध: 'पृथिव्यादीनि द्रव्याणीतरेभ्यो मिदन्ते द्वव्यत्वाभि- 
सम्बन्धात' इत्यादिद्देतृपन्यासो5विचारितरमणीयः, तत्स्वरूपा- 


सिद्धों हेतोराश्रयासिद्धत्थात्‌। खरूपासिद्धत्वाच्; द्रव्यत्वाभिस 


ह समानजातीयनिन्नावयवारन्य॒त्व प्रद्मक्षत ने शायते यल:। २ अथ् बक्ष्यमाणा 
३ कारणातू। ४ अवयवेयु 4. ७ किया । ६ ऊँयूराताद:। ७ वर्य अना: । 
८ अवयवापेक्षया । ५ मेन । १० आत्मनि। ११ भात्मन्येव । १२ तस्य<" 
आत्मन; । १३ प्रदेशयोए। १४ सदंदनकारिकर्मशात्‌। १५ झर्ररे एवं प्रवि- 
नियतदेशकाकाकारतया निबोबबीने प्रतिभासमानलादति । १६ वेशेषिकद्वारा 
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स्वन्धों हि समवायलक्षणो भंवताभ्युपगम्यत्ते, न चासो प्रमाणतः 
प्रसिद्ध इति । विशेषणासिद्धत्व॑ च; द्रव्यत्वसामान्यस्थ यथाभ्युप 
गंतस्वभावस्थासम्भवात्‌। तन्न परपरिकल्पितो द्वव्यपदार्थों घटते। 


नापि गुणपदार्थ:। स हि चतुर्विशतिप्रकारः पररिष्ठ: । तथाहि- 
“रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्या परिमाणानि प्रृथक्त्वे संयोगविभागों ५ 
परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुखे इच्छाद्वेपा प्रयलश्व तु गुणा: 
[ वश० स्‌० १११६ ] इति सूत्रसहृहीताः सप्तश, चशब्दसमु 
चिताः गुरुत्वद्रवत्वस्नहसंस्कारधमाधमंशब्दाश्व सप्तेति । तत्र 
रूप चश्चग्ग्राह्य प्रथिव्यदकज्वलनवृत्ति । रसो रसनेन्द्रियग्राद्यः 
प्रथिव्युद्कवृत्तिः । गन्धो ब्राणग्राद्मः पृथिवीत्रुत्तिः । स्पशस्त्व- १० 
मिन्द्रियग्राह्मः पृथिव्यद्कज्यलनपवनचृत्तिः 


संख्या त्वेकादिव्यवहारहेतुरेकत्वादिलक्षणा, एकद्र॒व्या चाने 
द्रव्या च | तत्रेकसंख्या एकद्रव्या । अनेकद्र॒व्या तु दवित्वादि 
संख्या। सा च परत्यक्षत एवं सिद्धा, विशेषवद्धश्व निमित्तान्त- 


रापेक्षत्वादनुमानतोपषि । क्‍ 


परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणम , महदणु दीध हखमिति 
चतविधम्‌। तत्र महद्टिविध नित्यमनित्य थे । नित्यमाकाशकाल- 
दिगात्मसु परममहत्त्वम्‌ । अनित्य॑ क्वणुकादिद्रब्येपु ! अण्वपि 
नित्यानित्यमेदाड्िविधम । परमाणुमनस्सु पारिमाण्डल्यलक्षणं 
नित्यम्‌ | अनित्यं क्यणुक्े एबं। वंदरामव्कविल्वादिषु तनु मह-२० 
ग्म्वपि तन्प्रकपाभावमपेक्ष्य भाक्तो 5 णुव्यवहारः । 


ननु महद्वीघत्वयोख्यणुकादिप प्रवत्तमानयोट्यणुके चाणुत्व- 


देखत्वयो: को विशपः ? 'महत्स दीघेमानीयतां दीर्घघु महदानीय- 
ताम्‌ इति व्यवहार सेदप्रतीनेर स्त्यनयो; परस्परतो सेदः। अणुत्व- 
हस्वत्वयोस्तु विशेषों योगिनां तद॒शिनां प्रत्यक्ष एव । महदादि २७ 


न शननन का + न-+ 5 


 बशेषिकेण । २ नित्यनिरंशलेन । इति कपुस्तके नास्ति। ख, ग, 
परपुस्तकेम्य; संयोजित: । ४ एवं । ५ विशेष:ज्भेद: । ६ एकाटिय्रत्यया विशेष[ण] 
ग्रदणापेशा विशिष्टप्रत्यवत्वाइण्डीत्यादिप्रत्ययवद्ति । ७ तत्रकत्वसंख्या निलद्वब्येपु 
नित्या कार्यद्रव्येष्वनित्या। दित्वादिसंख्या तु पराद्धोन्ता अपेक्षायद्विजन्या स्वेत्नानित्या 
८ बतुलाकारमित्यर्थ; । ५९ नन्वणु इथणुके एव यदि बंतते ताह बदरामलकादिष्वणु- 
परिमाणब्यवहार: कथमित्याशद्ञरायामाइ । १० तस्यन्ञतिशयस्य । ११ उपचरित:। 
१२ परिमाणयो:। १३ वस्तुपु 4 १४ वस्तु 4 १५ मद्ददादिपरिमाणस्य रूपादि- 
म्यो5मेदों भविष्यतीस्युक्ते सत्याह । 


५८८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


व परिमाण रूपादिभ्यो5थान्‍्तरं तत्पत्ययविलक्षणबुद्धिग्राह्यत्वा- 
त्खुखादिवत्‌ । 


संयुक्तमपि द्र॒व्यं यद्धशात्‌ 'अत्द पृथक इत्यपोड़ियते तदपो- 
द्वारव्यवहारकारणं पृथकत्व घंटादिभ्योष्थान्तरं तत्प्रत्ययविल 
५ क्षणज्ञानग्राह्यत्वात्सुखादिवत्‌ । 


अप्राप्तिपूविका प्राप्तिः संयोगः । प्राप्तिपूविका चाप्राप्तिविभागः 
तो च द्वव्येषु यथाक्रम संयुक्तविभक्तप्रत्ययहेतू । 


्ट्दं परमिद्मपरम इति यतो5भिधानप्रत्ययों भवतस्तद्यथाऋर्म 
परत्वमपरत्व थ। बुदच्यादयः प्रयत्ञान्ताश्व गुणाः सुप्रसिद्धा ऐँव। 


२१० गुरुत्वे च पृथिव्यदकवृत्ति पतनक्रियानिबन्धनम्‌।| द्ववत्व तु 
पृथिव्युदकज्वलनब्ृत्तिः स्प(स्प)न्दनहे त॒ः | पथिव्यनलयोनमित्ति 
कम्‌ | अपां सांसिद्धिकम | स्नेहस्त्व5म्भस्थेव स्निग्धप्रत्ययहेतुः । 


संस्कारस्तु जिविधो वेगो भावना स्थितस्थापकश्चेति | तत्र 
बेगाख्यः प्रथिव्यप्तेजोवायुमनस्स संत्तदव्येषु प्रयल्लाभिधातविशे- 
१५ पापेक्षात्कर्मणः समुत्पय्यते | नियतदिकृक्रियाप्रतिब(प्रब)न्धहेतु 


स्पशवद्र॒व्यसंयोगविरोधी च। भावनाख्यः पुनरात्मगुणों शानजों 
ज्ञानहेतुश्च, दृष्टानभूतश्रुतेष्वप्यथंपु स्खृतिप्रत्यभिज्षाकायान्नीय- 
मानसद्धावः । मूत्तिमद्रव्यगुणः स्थितम्थापकः, घनावयवस न्निवे 
शविशिष्ट खमाश्रय कालान्तरस्थायिनमन्य थाव्यवम्थितमपि प्रय- 
२० लतः पूर्वेवद्यथावस्थितं स्थापयतीति ऋत्वा, दइयते च तालप- 
आदेः प्रभूततरकालसंवेशितस्य प्रसायमुक्तस्थ पुनस्तर्थवावस्थान 
संस्कारवशात्‌ । एवं घन॒ःशाखाश्टज्दन्तादिपु भश्नापवतितेषु 
वस्त्रादों चास्य काय परिस्फुटमुपलमभ्यत एवं। धर्मादेयस्तु सुप्र- 
सिद्धा एवेति । 


१ विभागाद्ृथवत्वस्य मदानावात्इ वकलप्रतिपादन फिमबमत्युक्त सत्याह । २ पृथक्‌ 
क्रियते । ३ अस्नु विभागात्यृथकल्वस्थ भदस्तथापि घटादिभ्योइनेदों भविष्यतीस्यु्ते 
वक्ति । ४ अनित्यावेव | ५ अनित्यमेव । ६ अनित्यमेव । ७ अनित्या एव | ८ तश्च 
पाधिवाप्याणुपु नित्य दयणुकादिष्वनितद्यम्‌ू । ९ लाक्षालोइादिपु । १० सर्पि:मुवर्णयो: । 
११ अनित्यमित्यर्थ:। १२ निल्ममित्यध: । आध्याणुपु नित्यमाष्यद्रधणुकादिपु स्वनि- 
त्म्‌। १३ असववंगतद्रव्यपरिमाणवत्वित्यरव:। ?४ कर्मघारय: । १५ वृशक्षादिकेन 
स्पशवता द्वव्येण सइ्द वेगाख्यस्थ वाणादे: स॑ंयोगे सति वेगाख्यः: संस्कार: स्वर्य 
विनश्यतीत्यथं: । १६ भाकृष्टमुक्तेप । १७ स तजिविषोष्यय संस्कारों झनित्य एव, 
धर्माधमावात्मविशेषगृणावनित्यावेव, शब्दरत्वाकाशविशेषगुणो5नित्म एव । 
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तदेतत्सखग्रहमान्ये परेपाम; रूपादिगुणानां यथोपवर्णितस्वरू- 
पेणावस्थानासम्भवात्‌ । न खलु रूप प्रथिव्यदकज्वलनवृस्येव, 
वायोरपि तद्वत्तासम्भवात्‌ । तथाहि-रूपादिमान्वायः पाहलिक- 
त्वात्‌ स्पशवत्त्वाद्दा प्रथिव्यादिवत्‌। एवं जलानलयोरपि गन्धर- 
सादिमत्ता प्रतिपत्तव्या । रूपरसगन्धस्पशमन्तो हि पुद्॒लास्तत्कथथ ५ 
तढ्रिकाराणां प्रतिनियमः ? रूपाद्याविभावतिरोभावमात्र तु तन्ा- 
विरुद्धम, जलकनकांदिसंप्रयुक्तानले भासुररूपोष्णस्पशयोस्ति 
रोभावाविभाववत्‌ । 


संख्यापि संख्येयार्थव्यतिरेकेणोपलबव्धिलक्षणप्राप्ता नोपल- 
भ्यते हणासती खरविषपाणवत्‌ । न च विशषपणमसिद्धम्‌; तस्या ९० 
हि के. क्र कक 
दृश्यत्वेनेष्ट । तथा च सूृत्रम- संख्या परिमाणानि पृथकत्व 
संयोगविभागों परत्वापरत्वे कर्म च रूपिसमवाया्राक्षुपाणि” 
[ बश० सू० ४४१११ | इति। 


एकादिप्रत्यया विशेष[ण]सयहणापेक्षा विशिष्टप्रत्ययत्वादण्डी- १७५ 
त्यादिप्रत्ययवत! इत्यवमानतोपषि न संख्यासिद्धिः यतो यथा 
ककों गणोपि(णः) वहयो गुणा: इत्यादा संख्यामन्तरेणाप्येकादि 
वक़िस्तथा घरटादिप्वप्यसटायादिस्वभावेप्वेकादिवद्धिभविष्यती 
व्यल्मधानतग्भूतयकादिसंख्यया । न चर शुणेपु संख्या सम्भ- 
वति: अद्वव्यत्वात्ञपां तस्याध्य गुणवेन दरव्याश्रितत्वानू । न च २० 
गुणेपृपचरितमेकत्वयादिज्ञानम्‌ , अस्खलद्ग क्षित्वात्‌। यदि चाश्रय- 
गता संस्यकार्थसमवायाहुणेपूपचय त; तहिं एकसि्मिन्द्रत्ये रूपा- 
देयो बहबो गणा: इति प्रत्ययोत्पन्तिन स्थात्‌, तदाश्रयद्वब्ये 
बहत्वसंख्याया अभावात्‌ । पट पदाथाः इत्यादिव्यपदे 
कि निर्मित्तमित्यभिधानव्यम ? न हात्रकार्थसमवायिनी संख्या२७५ 
सम्भवति; तया सह पटपदाधानां कचित्समवायाभावात्‌ | अस्तु 
वा संख्या, तथाप्यस्थाः कर्थ गणव्वसिद्धिः सत्त्वादिवत्‌ पटस्वपि 
पदाथपु प्रवृत्तः ! 


१ प्रथिव्यादीनाम्‌ । २ पृशिव्यागेव गन्ध इत्यादि: । ३ तद्िं सर्वत्र तेषामात मंव: 
कुनों न स्थादित्यक्ते सत्याह। ४ उष्ण। ५ अग्नेरषत्य॑ प्रथर्म सुगणमित्यागमतः 
प्रसिद्धलअस्ल कनकादीनां ततः कथमुक्ते कनकादिसंयुक्तानलू दइयारेकायामाइ कनकेपि 
परथिव्बंशोस्तीते । ६ परस्य । ७ अन्न दण्डपुरुषयों: संयोगों विशेष: । ८ निगुणा 
[गुणा ] शवि वचनाव। ५ संख्यारहितेष्वित्यर्थ:। १० अवाधित। ११ आश्रय- 
गतद्रव्यस्यैकबात्‌ । १२ केवलद्र॒व्यतमवेता । ११ द्वष्यलक्षणे३र्थ | 

प्र० कृ० मा० ५० 
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ननु यदि संख्या गुणो न स्यात्तहानित्यत्वमसमवायिकारणंत्वं 
चास्या न स्थात्‌ । अस्ति च तदुभयम्‌। तथा चोक्तम-  एकादित्य- 
वहारहेतुः संख्या: । सा पुनरेकद्र॒व्या चानेकद्॒व्या च। तत्रैकद्- 
व्यायाः सलिलादिपरमाणुरूपादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः 
७५ सलिलीदयश्धादिपरमांणवश्चवेति विग्रहः | अनेकद्गव्या तु दवित्वा- 
दिका पराद्धोनता। तस्याः खल्वेकत्वेभ्यो5 नेकविषयबुद्धि हि ते भ्यो 
निष्पत्ति:, अँपेक्षाबुद्धिनाशात्य विनाशः क्चिदार्श्रयविनाशादुभ- 
यविनाशाचेति चार्थ: । असमवायिकारणत्व च द्वित्वबहुत्वसं- 
ख्यायाः क्यणुकादिपरिमार्णं प्रति” [ प्रश० भा० पृ० १११-११३ ] 
१० इति; एतदपि मनोरथमात्रम; भेदवदस्याः कारणत्वाभावात्‌ । 
यथव हि कार्यभिन्नतायां कारणभिन्नतवाया असमवायिकारणत्वं 
भवता नेष्यते तथेकत्वस्थापि तप्नेष्रव्य तस्यथापमेदपयोयत्वात्‌ । 


अभेद भेदौ थे स्वात्मपरात्मापेक्षा रूपादिष्वैपि भंवतः | यथा 
चैकमभिन्नमिति पर्यायस्तथानेक भिन्नमित्यपि । तथा च॒ द्वित्वा 


१५ टिरिप्यनेकत्वपर्यायः , तस्योत्पत्त्यादि ऋल्पना न कीया। 


नन्वेव स्वेत्र द्वेत्रीणि' इत्यादिप्रतिभासप्रसड्ञात्‌ प्रतिभासप्रति 


श्छ तेत्पत्ता प्राक्तनसंख्याइ्समवायिकारण, द्रव्य समयायिकारणमपेक्षान - 
द्विनि्मित्तकारणमिति । २ भादिशद्दोत्र तप्तो दश्व्य: । ३ सलिलादि( कार्यलक्षण ) 
रूपादीनामनित्यत्वनिष्पत्तियया तथाइनिल्कद्रव्यगताया एकर्सस्थाया निलयत्वनि- 
प्पत्तिल, यथा च॑ जलादिपरमसागुरूपादीनां ( कारणरूशणाम्‌ ) तथा. निले- 
कंद्व्यगताया एकसंख्याया नित्यत्वमिति भाव: ।. ४ कार्यरूपा; । ७५ कारणरूपप- 
स्मागव:। ६ द्िल्वादिसंख्यां पर्योश्चावुद्डं कारणलमंकत्वसंख्यायासत्वसमवाधि- 
कारणलमिति भाव: ।. ७ इमा द्वावती बहब: । ८ संख्यय भाश्रय: | 
९ संख्येयस्य च। £० संख्यामू। ११ उत्तरशुण प्रति आक्तनगुणस्थास मवायिका- 
रलाम्युपपमाव्‌ । ६२ दिखादिसंख्यां प्रति । १३ दिखांदसंख्यां प्रति । १४ अभ- 
दर्पायत्येप्पसमवायिकारणलकुतोी न भवतीत्युक्ते स्ाह । ६५ एकनानाट्वम । 
१६ रूपस्थ स्वरूपापेक्षयाइभद:, परापेक्षया भेद:, एवं र॒प्तादिषु वाच्यम्‌ । 
१७ अभेदोइसमवायिकारण्ण न भवति द्रव्यादन्यश्र वृत्तिमस्‍्वाद्वेदवत्सत्त्वादिवदेति । 
£८ अपिशब्देन द्वब्यं ग्राह्म तत्रापि खपररूपापेक्षयाइभदभेदो । १५० शादिशश्देन 
नाशण्थितिसंग्रद: । २० द्वित्वादेरनेकपयायत्वे वस्तुस्वरूपमेवायातम्‌ , तस्य च 
स्वकारणकलापादुत्पत्तेरनेकविषयधृद्धिसहिते भयो. निष्पत्तिरिययादि निरपेकमिति भाव: । 
२६ द्वित्वादेरनेकत्वपर्योयत्वप्रकारेण । २२ त्रिचतु:पश्नपट्टादिवस्तुपु । २१ दिख्वादेर- 
नेकपरया यत्वात्‌ । 


सू० ४।१० ] गुणपदार्थविचारः ५९१ 


भागों न स्यादषनेकत्वस्याविशिष्टत्वात्‌; तन्न ; अपेक्षाबुद्धिविशेष- 
वत्तत्सिद्धे रप्रति वन्धात्‌ । यथेव ह्यनेकविषयत्वाविशेषेषि काचि 
द्पेक्षाबुद्धिः द्वित्वस्योत्पादिका काचित्रित्वस्थ । न॑ हपेक्षाबुद्धेः पूर्व 
द्वित्वादिगुणोस्ति; अनवस्थांप्रसज्ञात्‌ , अपेक्षाबुद्धिजनितस्थ वा 
द्वित्वादेरानर्थक्यानुषक्ञात्‌ । तथा द्वित्वादिप्रत्ययविभागोपि भवि-५ 
ध्यति । यत एव चामिन्नभिन्नत्वलक्षणाद्विशेपादपेक्षावुद्धिविशष- 
सतत एवेकत्वादिव्यवहारमेदोपि भविष्यति इत्यलमन्तर्गडुनेक- 
त्वादिगुणेन । 

एवं च गुणेप्वप्येकत्वादिव्यवद्दारो :कप्टकल्पनः स्यात्‌ । गणि 
तव्यवहार शव पिट्पश्चविशतिभिः साथ शतम' इत्यादिः १० 
सुगमः । तस्मादभिन्न॑ तावदेकमित्युच्यते, तदपंरेणाभिन्नेनें 
सह दे इति, ते त्वपरेणाभिशन्नेन सह त्रीणीत्यवमादिः समयो 
लोके प्रसिद्धों गणितप्रसिद्धश्च॑कत्वादिव्यवहारहेतुद्रएव्य इति । 

अथ द्वित्वबहुत्वसंख्याया क्यणुकादिपरिमाणं प्रद्यसमवायि 
कारणत्वोपपत्तः सद्भावसिद्धि तन्न; अस्थास्तद्समवायिका- 
रणत्वे प्रमाणाभावात्‌ | परिशेषोस्तीति चेत्‌: न; कारणपरिमा- 
णस्यवासमवायिकारणत्वसम्भवादर्पांदिवत्‌ । 

ननु परमाणुपरिमाणजन्यत्वे क््वणुकेपि परमाणुत्वप्रसक्ः 
स्थात्‌; तन्न; कायकारणयोस्तुल्यपरिमाणत्वे दृष्टान्ताभावात्‌ । 
स्ेत्र हि कारणपरिमाणाद्धिकमेव कार्यपरिमाणं दृश्यते । २० 
परिमाणवच्च कमंण्यप्यसमवायिकारणत्वमस्याः स्थात्‌ । दृहयते 
हि द्वाभ्यां बहुमिवा पाषाणाग्र॒त्थापनम्‌ । न चात्र संख्याया 
कारणत्व॑ भवद्धिरिषए्म्‌ । अथास्यास्तत्रापि निमित्तत्वमिष्यते 
को बे निमित्तत्वे विप्रतिपय्यते ? सॉमान्यादीनामपि तदशभ्युपरा- 
मात्‌ । असमवायिकारणत्वं तु तस्याः परिमाणवदुत्थापनादि-२५ 
कर्मण्यभ्युपगन्तर्व्यम , न चान्यत्रापीत्यलमतिप्रसडन । 

१ उत्तरमिदम्‌-दिलादिसंख्यां प्रति करणसेनानिमताया अपेक्षाबुड्वेर ने कत्वा- 

विशेषेषि मेदों यथा तथा द्वित्वादिप्रत्ययविभागोपीति ॥ २ अपेक्षावुद्धे: पूर्वमेव 
दिव्वादियुणोस्तीत्युफे सत्याद । ३ द्ििल्वादियुणस्यापि दित्वादिकम॥रस्माद्वित्वा- 
दिषुणात्तस्थाप्यपरसादिति | ४ भिन्नानिन्नवलक्षणादिशिेषादेकलादिभवनप्रकारेण । 
७५ संख्येयात्‌। ६ एकेन । ७ अपरसंख्येयातू। ८ सकझ्केंतः । ९ दथयणुकादिप- 
रिमाणमसमवायिकारणक सद्भूपका्यत्वाइटवरद्ित्यनुमानम्‌ । १० कारणरूपादेयथा 
कार्यरूपादिक प्रद्ससमवायिकारणत्नम्‌ । १६३ दथणुकादिपरिमाणस्थ । १२ परमाणुपरि- 
माणस्वरूपबत्‌ । १३ पाषाणाद्रत्यापनलक्षणे। १४ नराम्यामू्‌। १५ परे; । 
१६ विवाद करोति । १७ पुरुषत्वादीनामू । १८ अभ्युपगन्तव्यं नेति सम्बन्ध: | 
१९ परिमाणे । २० संख्याया; परिमार्ण प्रत्यसमवायिक्रारणवनिराकरणेन । 


५९२ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ४. विषयपरि० 


यद्प्युक्तम-महृदादिपरिमाण रूपादिभ्योर्थानतरं तत्पत्ययवि- 
लक्षणबुद्धि ग्राह्मत्वात्सुखादिवत्‌; तद्ष्ययुक्तम; देतोरसिद्ेः, 
घटायर्थव्यतिरेकेण मदृदादिपरिमाणस्याध्यक्षप्रत्ययग्राह्यत्वेनासं- 
बेदनात्‌ । 


५ अखसत्यापि महदादों प्रासादमालादिपु महदादिप्रत्ययप्रादुर्भा- 
वप्रतीतेरनेकान्तिकश्चायम्‌ । न च यत्रेव प्रासादादों समवेतों 
मालाख्यो गुणस्तत्रव महत्त्वादिकमपि इत्येकार्थलमवायवशात्‌ 
“महती प्रासादमाला! इतिप्रत्ययोत्पत्तनानेकान्तिकत्वम्‌; सेसम- 
यविरोधांत्‌ । न खल॒ प्रासादो भंवद्धिरवयविद्वव्यमभ्युपगम्यते 

१० विजातीयानां द्वव्यानारस्मकत्वाँत्‌ । कि तहिं? संयोगात्मको 
गुण:। न च गुणः परिमाणवान्‌ , “निगुणा गुणा:” [ ] 
इत्यभिधानातू। ततो मालाख्यस्यथ गुणस्य प्रासादादिप्वभावात्‌ 
प्रासादमाछा' इत्ययमेव प्रत्ययस्तावदयुक्तः, दूरत एवं सा 
'महती हखा वा' इति प्रत्ययः, मालायाः संख्यात्वन प्रासादानां 

१५ संयोगत्वेन महदादेश्व परिमाणत्वेन परंग्म्युपगमात्‌ । 


अथ माला द्रव्यखभावेप्यते; तथापि द्वव्यस्थ द्वव्याश्रयत्वा- 
न्नास्या: संयोगस्वरूपप्रासादाध्रयत्व युक्तम्‌ | अथासो जातिस्व- 
भावेप्यते; ताहिं प्रत्याअ्र्य जातेः समवेतत्वादेकस्मिन्नपि प्रासादे 
'माला' इति प्रत्ययोत्पत्तिः स्थात्‌। 'एका प्रासादमाला महती 
२० दीधो हखा वा! इत्यादिप्रत्ययानपपत्तिश्व तदवस्थेब: मालायां 
तदाश्नये च प्रासादादावेकन्वादेगुणस्थाइसम्मवात्‌ । वह्दीपु चल 
प्रासादमालास माला माला इत्यनुगतप्रत्ययोग्पत्तिन स्थात्‌, 
जाताव5परापरजातेरनुपपत्त+। न॑ चोपचारिकोर्य पत्ययोसुख- 
लद्दत्तित्वातू । न हि मुख्यप्रत्ययाविशिष्टस्योपचारिकत्य युक्तमति- 
२० प्रसज्ञातू । अत एवं मालादिपु महत्त्वादिप्रत्ययोपि नोॉपचारिकः । 
ततो यथा खकारणकलापान्परासादादयों महदादिरूपतयोत्पन्ना- 


बना० जननी समन 0 5»... 


९ भुणरूपे । ३ भादिना पर्वृतमालादिपु + ३ अन्यथा । ४ ग॒गे गुणसद्धा- 
वाभ्युपपमाव । ५ वेशेषिकें;। ६ काह्ठादीनाम्‌_ ७ प्रासाइलक्षणावयविद्वव्यम्‌ । 
तस्थ । ८ तनन्‍्त्वादिना सजातीया ये तन्लादयस्त एवं पटाद्वर्यावद्ब्यारम्मका 
इति भाव; । ५९ बअहुत्वल्क्षुपेन । १० काष्ठादिनि: । ११ वैज्ञेषिके: । १६ बस: । 
१३ एकसिन्नपि प्रासादे माछाया: सद्भावात्‌। १४ मदचगुणयुक्ता । १५ दिल्‍्व- 
बहुत्वादे2। १६ जातिरूपासु । १७ निस्सामान्यानि सामान्यानीत वचनाव । 
१८ अऑुख्यश्वासों प्रलयश्च खण्डमुण्डादिपु थोगोरित्ादिस्पस्तनाविशिशेडनु गतत्वेन 
समानस्तस्य । १५ मुख्यस्याप्यीपचारिकतप्रमन्नात 
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स्तत्प्रत्ययगोचरास्त था घटादयोपीत्यलमर्थोन्तरभूतपरिमाणपरि- 
कल्पनया । 


यदष्युक्तम-वदरामरढकादिपु भाक्तो 5णुव्यवह्ाारः इत्यादि; तद्‌- 
प्युक्तिमात्रम; मुख्यगोणप्रविभागस्यात्राप्रमाणत्वात्‌। न खलु यथा 
सिहमाणवकादिपु मुख्यगाणविवेकधतिपत्तिः सर्वपामविगाने 
नास्ति तथा 'ह्यणुके एवाणुत्वह्स्न्वे मुख्येपन्यत्र भाक्त' इति 
कस्यचित्पतिपत्तिः । प्रक्रियामात्रस्य च सर्वशास्त्रपु सुलभत्वा- 
नातो विवादनिवृत्तिः। 

आपेक्षिकत्वाच् परिमाणम्यागुणन्वम्‌ । न हि रूपादेः सुखादेवा 
गुणस्पापाक्षिकी सिद्धि'। योपि नीलनील्तरादेः सुखसुखतरादे- १० 

पेक्षिको व्यवहार: सोषपि तन्प्रकर्पापक्पनिवन्धनो न 
पुनगुणस्वरूपनिवन्धनः | ततो हमस्वदीघररंबादेः संम्थानविशपाद्धय- 
तिरेकाभावात्क थे गणरूपता ? नद्विशपस्थापि कथश्वििऊ्ुंदाभिधाने 
इ्यस्त्रचतुर स्रादिगपि भेदेनामियानानुपज्ञान्कर्थ तन्चतुविधन्वोप- 
बन संशोमेतेति ? रद 

यह्चोक्रम-पृथकरत्व घटादिभ्योथान्तरं तत्प्रत्ययविलक्षणशोन- 
ग्राह्म्वात्सुखादियत्‌; तदृष्यक्तिमात्रम; देतोरसिद्धत्वात्‌ू । न 
खत्ठ खट्ेतोस्त्पत्नापन्योन्यव्याव्रत्ताथव्यतिरेकेणाथान्तरभूतस्य 
पृथकत्वस्थाध्यक्ष प्रतिभासोस्ति, अत एबोपलब्धिलरक्षणप्राप्त- 
स्थाम्यानपलस्भादसत्त्वम । २० 

रूपादिगुणेपु च पृथक इतिप्रत्ययप्रतीतेग्नेकान्तः। न हि 
तंत्र प्ृथकत्यमस्ति श॒ुणेपु गश॒ुणासम्भवात्‌ । न च गुणेषु 

थक इति प्रत्ययो भाक्तः; मुख्यप्रत्ययाविशिश्व्वात्‌ । 
न च स्वरूपेणा (ण) व्यावृत्तानामं थाना प्रथकत्यादिवशात्पृथ- 
गपता घटते; भिन्नाभिन्नपृथ्ग्रपताकरणे5किश्वित्करत्वात्‌। सेदप-र५ 
क्ष हि सम्बन्धासिद्धि!। अम्ेदपक्ष त प्रथग्रपस्थार्थस्यवोत्पत्तेर थो- 
न्तरभूतप्रथकत्वगुणकल्पनावयथ्यम्‌ । प्रयोगः-ये परस्परव्यावू- 


१ परिमाणे । २ अविप्रतिपत्ता । 8 दयणुक़े एवाणुत्वहखत्वे मुख्येडन्यबत्रा« 
न्यथेति प्रक्रियातो मुख्यगोणवियरेकप्रतिपत्तिमविष्यवीत्युक्ते सत्याह । ४ अपेक्षाजनि- 
तत्वाव । ५ आशबुनीया । ६ अपेशिकत्वात्परिमाणस्य दुणत्व॑ नास्ति यतः ॥ 
७ परिमाणस्थ । ८ व्यतिरेकों भद:। ५ तस्य>परिमाणस्थ । १० पृथक्त्वमिति । 
११ घटात्पटीं व्यावृत्त इति। १२ तदयतिरेक्रेणायान्तरमूतस्थ पृथवत्वस्याध्यक्षे 
प्रतिमासी नास्ति यत: । १३ गगनकमलवबसू। १४ घटपटादीनामू। १५ आदि- 
शब्देन विभागपरिग्रद: । १६ कथम्‌ ? तथा हि। 
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त्तात्मानस्ते खब्यतिरिक्तपृथकत्वानाघाराः यथा रुूपादयः, पर- 
श्‌ 
स्परव्यावृत्तात्मानश्व घटादयोथां इति । 


ततो विभिन्नखभावतयोत्पन्नार्थेस्येव पृथक इतिप्रत्ययविषय- 
त्वप्रसिद्धेरल पृथक्त्वगुणकल्पनया। प्रँथकृप्रत्ययस्याप्यसाधारण- 
५ धमादेवोपपत्ते:, यदा होक॑ वस्त्वितरेभ्यो भिन्न पश्यति प्रतिपत्ता 
तदा एक पृथक! इति प्रतिपद्यते । यदा तु दे वस्तुनीतरेभ्यो 
विलक्षणेकधर्मयोगाद्विभिन्ने पश्यति तदा द्वि प्रथक' इति मन्यते। 
यदा त्वेकदेशत्वादिना धर्मेणेतरेभ्यो वहनि भिन्नानि पश्यति 
तदा एतान्येतेभ्यः पृथक! इति प्रतिपद्यते, यथा रूपादयो द्वव्या- 
१० त्पथगिति [ 
संयोगस्तु समवायनिराकरणप्रघट्ट के प्रतिषेत्सय्यते । तदरभावात्‌ 
प्राप्तिपू्विका अप्राप्तिविभागः! इत्यपि निरस्तम | न हि प्राग्मावि- 
सान्‍्तरंरूपतापरित्यागेन निर्रन्‍्तररूपतयोत्पन्नवस्त॒व्यतिरेके 
णान्यः संयोगः संयक्तप्रत्ययविषयोनुभूयते । अविच्छिन्नोन्पत्ति 
१० कमेव हि वस्त निरन्तरप्रत्ययविषयः निरन्तरोपरचितदेवदत्त 
यक्षदत्तग्रहवत्‌ । न खल्द ग्रहयोः परेणापि संयोगगुणाश्रयत्व 
मिष्टम्‌ , निर्गुणत्वाहुणानाम्‌ , तयोश्र संयोगात्मकन्वेन गुणत्वात्‌ । 
नापि विच्छिन्नोत्पन्नवस्तुव्यतिरेक्रेणान्यो विभागों विभक्तप्रत्यय- 
विपयो हिमवद्विन्ध्यवत्‌ । न हि तयोविभागाश्रयत्थ॑ प्रािपूर्ि- 
२० काया अप्राप्ेबिभागलक्षणायास्तयो रभावात्‌ । 
प्रयोगः-या संयुक्ताकारा बुद्धिः सा भवत्परिक्रल्पितर्सयोगा 
नास्पद्वस्तुविशेषमात्रप्रभचा यथा संयुक्तो प्रासादों' इति 
बुद्धिः, संयुक्ताकारा च “चत्र; कुण्डली इत्यादिवुद्धिरिति । 
यद्वा, यापनेकवस्तुसन्निपाते सति संमुत्पयते सा भवत्परिक- 
२५ व्पितसंयोगविकलानेकवस्तुविशेषमात्रभाविनी यथाउविरला5व- 
स्थितापनेकतन्तुविषया बुद्धि), तथा च विमत्यधिकरणभावापक्ना 
संयुक्तवुद्धिरिति । 
तथा मेपादिषु विभक्तवुद्धिविभागरहितपदार्थमात्रनिवन्धना 


१ खब्यतिरिक्तरथकलानाधारा घटादयां यत: । २ वस्तुब्यतिरिक्तपृथक्स्वासम्मवा 
त्कय पृथक्लप्रत्ययोत्पत्तिरित्युक्त सलाह । ३ मसाधारण:च््तम्मात्रवृत्ति: | ४ भादिना 
काडखस्वरूपलयह: । ५ भिन्नरूपतेत्र्थ:। ६ अभिन्नरूपतयेत्यर्थ: । ७ अपूथक्‌ । 
८ न वेवल्मस्मानि: । ५ गृहस्य गुणत्वमसिद्धमित्याद । १० इन्द्रियाणामनेकवस्तुमिः 


सद्द सन्निपाते सन्निकर्ष: समुत्पथते इत्र: । १६१ अयमस्मान्मेषाद्धिश्नो मेष इत्यादि- 
प्रकारेण | 
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विभक्तत्वादनेकपदार्थ सन्निधानायत्तोदयत्वाद्या देवदत्तयशदत्त- 
ग्रहविभागबुद्धिवद्‌ हिमवह्िन्ध्यविभागबुद्धिवद्धा । 

सत्यपि वा संयोगे विभागस्य तदभावलक्षणत्वान्न गुणरूपता | 
कथमन्यथा पुत्रादों चिग्निवृत्तेपि संयोगे विभक्तप्रत्ययः स्यात्‌ ? 
न खत्ड तत्र विभागः संभवतति, अस्य क्वियत्कालस्थायिगणत्वेना- 
भयुपगमात्‌ | कथ वा हिमवहिन्ध्यादों संयोगे5नुत्पन्नेपि विभक्त- 
प्रत्ययः स्थात्‌ संयोगार्भावात्‌ ? व्यतिरिक्तविभागस्वरूपस्य कचिद- 
प्यनुपलस्भान्नोपचारकल्पनापि साध्वी । 

विभागाभावे कुतः संयोगनिवृत्तिरेति चेत्‌? “कंर्मण एव 
इति ब्रम: । किर्ममात्रादपि तन्निवृक्तिः स्थात्‌' इत्यप्यदोपः:; १० 
संयोगमात्रनिवृत्तरिए्त्वात्‌ू । संयोगविशेपनिवृत्तिस्तु कर्मविशे- 
पात्‌ , त्वन्मंते ततो विभागविशषोत्पक्तिवत्‌ । कर्मणः खंयो 
गोत्पादकत्वात्कथ तन्निवतेकत्वमिति चेत्‌ ? तहीं हस्तवाणादि- 
संयोगस्प केमोत्पादकत्वो पलम्भात्‌ कर्थ वृक्षादों चाणादिसंयो 
गम्प तन्निर्वतेकत्व स्थात्‌? अन्यस्थ तन्निवतंकत्वमन्यत्रापि १५ 
समानम । न खल येनेव कर्मणा यः संयोगो जनितः 
तेनंच निवत्यते इति । 


एतेन विभागजविभागोषि चिन्तितः ! तस्यापि संयोगाभावरू- 
पस्य क्रियात एवोन्पत्तिप्रसिद्ध:। नन॒ यदि विभागजविभागो न 
स्थात्तर्टि हस्तकुड्यसंयोगविनाशपि शरीरकुड्यसंयोगविनाशों न२० 
प्राप्नोतिः तन्न; दृस्तकुड्यसंयोगव्यतिरेकेण शरीरकुड्यसंयोगस्पे- 
वासंभवात्‌ । हृस्तकुड्यसंयोगादेवासा कवल्प्यते इति चेत्‌; तर्टि 
हस्तकर्मदशनाच्छरीरेपि कर्म कस्मान्न कव्प्यते तल्याक्षपसमा 
धानत्वात्‌ ! 

है अनेकपदार्थ: सह सन्निकर्ष इन्द्रियाणामू, तत्यायत्त उदयो यस्या इते 
वाक्यसू । २ विभागर्य ॥। ३ यतो यत्र संयोगपूर्वकं!ं विभक्तप्रत्ययस्तत्रेव 
विभागव्यवद्दारों थुज्यते, न चानयोः प्राकू संयोग: पश्चाद्विभाग इति । ४ व्यति- 
रिक्तस्यन्वस्तुनः: सकाशा द्विन्नरू्पस्थ । ७ कनिन्मुख्यतोनाप्ररिद् स्योपचाराभावात्‌ , 
सति संभवेन्यत्र निमित्तप्रयोजनवशादुपचार: प्रकल्प्यते यत:ः। ६ क्रियातः। 
७ जेना:। ८ कस्माअिदेव कर्मण इत्यर्थ:। ९ तस्य>संयोगस्य । १० जैना- 
नामू। ॥१ यथा द्रव्यासरम्भक ( परमाणु ) संयोगविशेषनिवृत्तिमिद्मानवंशाबवयवि- 
द्रब्यस्यावयवक्तियात इति संबन्ध: ॥। १२ तव--पैशेषिकस्य । १३ भत्र देशादेशान्तर- 
प्राप्तिलक्षणमेव कर्म गृह्मते । १४ वृक्षादों संयुज्य बाणादि: पुनने ततोग्रदेश 
यातीलध: । १५ संयोगनिवृत्ते: कर्मजत्वप्रतिपादनेन । 
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यज्चोच्यते तत्प्रसिदये४नुमानम--विवेक्षितावयवरक्रिया5 $का- 


शादिदेशेभ्यो विभाग न करोति, द्वेव्यारम्भकर्सयोगविरो- 
घिविभागोत्पादकत्वात्‌ , या पुनराकाशादिदेशविभागकर्नी सा 
संयोगविशेषनिवत्तेकविभागजनिकापि न भवति यथाडुलि- 
५ क्रियेति । यदि भिद्यमानवंशाद्वयदविद्र॒व्यस्थावववक्रिया आका- 
शादिदेशेभ्यो विभाग कुयांत्‌ तहीं वंशादिद्वव्यारम्भकर्सयो- 
गविरोधिविभागोत्पादकमेवास्था न सु्मदह्डुल्याद्रवयविद्वव्य- 
क्रियाचतू । ततोष्वयविद्धव्यस्थाकाशादिदेशविभागोत्पादको ६- 
विभागो5 स्थुपगन्तव्यःः इत्यप्यसाम्प्रतम; वहये विभागोत्पा- 

१० दृकत्वस्थासिद्धत्वात्‌ू । क्रियात एवं संयोगनिवृत्तरुक्तत्वात्‌ । 
अथ “अवयविनस्तस्क्रियाएइपरकाशादिदेशसंयोग न निवत्तयति 
द्रृव्यारम्भकसंयोगनिवत्तकनत्वात्‌' इतीदमत्र विवक्षितम्‌: तथा- 
प्यंसाधारणो हेतुः: सपश्षप्याकाशादिदेशसंयो गानिवत्त के रूपादी 
वृत्तरभावात्‌ । न चावयवर्सयोगादवयविनः संयोगोन्यः: तद्वेंद 

१५७ कान्तस्य प्रागेव प्रतिक्षपात्‌, विनाशोत्पादप्रक्रियायाश्थ रूतो- 
त्तरत्वात्‌। तन्न विभागों घटते। 


नापि परत्यापरत्वे; परापरप्रत्याभिधानयोस्तदन्तरेणापि 
रूपादो सम्भवात्‌ | तथाहि--क्रमोत्पन्ननीलादिगुणपु 'पर॑ नीलम- 
परं च' इति प्रत्ययोत्पन्तिः असत्यपि परत्वापरत्वलक्षणे गुणे दृष्टा 
२० शुणानां निगुणतयोपगमान्‌ , तथा घटादिप्वपि स्थात्‌ । अधाकत्र 
दिक्कालकूतः परापरप्रत्यंगःः नन घटादिप्वप्यसों तत्कृतोस्त 
विशपाभावात्‌ | तथा थ॒ प्रयोग:-योय परापरादिप्रत्ययः स पर- 
परिकल्पितगुणरहितार्थमात्रक्कतक्रमोत्पादव्यवस्थानिवन्धन: , परा- 
परप्रत्ययत्वात्‌, रूपांदिषु परापरप्रत्ययवत्‌ | विप्रकृष्ट परं संनि- 
श५ कृष्टमपरम्‌' इति चौनयोगेकार्थत्वान्न भेद पश्यामः | ततश्वायुक्त- 
१ भिद्यमानव्ं शाइवययिद्रव्यस्थ । २ मिश्वमानवंशाधवयविन इति शेष: । 8 द्वब्य 
वंशादि। ४ परमाणु। ५७ प्रसारणसद्रो चनरूपा। ६ द्र॒व्यारम्भकर्ंयोगविरोंधिबि- 
भागोत्पादकत्व॑ थे स्थादाकाशारिदेशेम्यों विभाग चर कुर्योदिति सन्दिस्धानेकान्तिकत्वे 
सत्याइ। ७ विभागाद्िमायों जान इत्य वें; । ८ जनादिना। ९ तहिं विभागाभावे संयोग- 
निवृत्ति: कथमिति शह्ायामाद | १० अनंकारितिकः । ११ तयो: अवयवावयविनों: । 
१२ अवयवेषु क्रिया क्रियात: संयोग: संथोगादवयविन उत्पत्तिरिति प्रक्रियातस्त॒योरभेंद 
इत्युक्त सलाद । १३ द्रव्यारम्मकर्मंगोंगविरोधिविमागोत्पादकत्वसाधनमसिद्ध यतः । 
१४ न तु स्वाभाविद: । १७ गुणों परत्वापरत्वलक्षणों | १६ अर्थों दिक्काललक्षण: । 

१७ गुणरूपेपु ॥ १८ परविश्रकृष्टयोरपरसब्रिकृश्योश्व । 
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मुक्तम- विप्रकृष्टसबन्निक्ृष्ट बुद्धि भ्यां परत्वापरत्वयोरुत्पत्तिः' इति। 
हि घटबुद्धिमपेक्ष्य कुम्म उत्पयते इति युक्तम्‌ । नापि 
पर्यायशब्दमेदादर्थों भिद्यते इति । 
किश्व, सामान्येषु महापरिमाणाल्पपरिमाणगुणेपु चर महदर्पा- 
धारत्ववुद्यपेक्षयोः परत्वापरत्वयोरुत्पत्ति; कस्प्यतामबिशेषात्‌ । ५ 
किश्व, परत्वापरत्वयोगुणत्वमभ्युपगच्छता मध्यत्वे च गुणो 
भ्युपगन्तव्यः, कालदिकुतमध्यव्यवहारस्याप्यत्र समानत्वात्‌ । 
सुखदुःखेच्छादीनां चाबुद्धिरूपत्वे रूपादिवन्नात्मगुणता युक्ता 
वुद्िरुपन्त्रे चातो भेदेनाभिधानमयुक्तम | कंचिट्विशिषमादाय 
बुद्यात्म+नामप्यतो सेदेनामिधाने अभिधाना(थादी )दीनामपि १० 
संदेनामसधान कायम्‌ | इत्यलमतिप्रसकुन । 
गुरुत्वादीनां तु पुद्लगुणत्व युक्तमेव। “अतीन्द्रियं गुरुत्वं 
पातोपलम्मेनानमेयत्वात! इत्यतन्न यक्तम; करतलादशपरिस्थिते 
द्रव्यविशषे प्रातानुपल्म्मेपि गुरुत्वस्थ प्रतिभासनात्‌ | रजःप्रभ्च- 
तीनामपि गुरुत्वे कस्मान्न गह्यते इति चेतन? ग्रहणायोग्यत्वात्‌। १५ 
तावतवातीन्द्रियत्वे गन्धरसादीनामप्यतीन्द्रियत्वं स्थात्‌। क्चिदरे 
तदाध्रयस्याम्रफलादेः प्रत्यक्षत्वेपि तेपां ग्रहणाभावादिति । 
प्रथिव्यनलयोरप्यस्नि द्रवत्यम: इत्यनुपपन्नम ; खवर्णादीनाम 
अग्नरपत्य प्रथम सवर्णम' [ ) इत्यागमतः प्रसिद्ध 
तंजसत्वानां जतुप्रभतिपाथिवद्र॒व्याणां चाप्यस्येव द्ववत्वस्य संयु-२० 
क्तसमवायवशात्प्रतीतिसम्भवान । 
अथ सर्व पार्थिव तज़सं च द्रव्य द्रवत्वसंयक्त रुपित्वात्तो 
यवत्‌' इत्यनुमानात्तस्थ द्ववन्वसिद्धिः: तन्न; प्रत्यक्षण स्प ( स्थ ) 
न्द्नकमानुपलम्मेन च बाधितविषयत्वात्‌ । अथेत्थन्थर्मक तत् 
द्रवत्व जात यम्प्रयक्ष न भवांत म्प (सथ) नदनाक्रेयां च न २७ 
करोतीव्यच्यते; तहिं गुरुत्वरसावप्येवंधमंका रूपित्वादेव किन्न 
तेजसो भ्युपगम्येते तुल्याक्षपसमाधानत्वात्‌ ? तथा चाष्स्थो् 
गतिस्वभावता न स्थात्‌, 'रसः प्रथिव्यदकबृत्तिःः इत्यस्थ च 
विरोध इति | 
परापररूप॑पु स्त्यव: | २ उनयत्र अपेयाबुद्ध: ॥। ३ आइना मस्तकस्क- 
न्धादिग्रहगम्‌ । ४ आदिपदेन दरितालरीतिकायदणम्‌ । ७ 5रीयस्थ । ६ प्रलश्ञो 
ने भवत: पतनादिक्रियां च न कुरुत इति। ७ प्रलमक्षेयण पतनादिकर्मानुपलम्भेन 
च बाधितविषयत्वात्‌ तेजली युरुतं रसत्वमित्याक्षेप:, अधेत्यद्ूमक ठेजसि गुरुत्व॑ 
रसत्व॑ च जात॑ यद्रत्यक्ष न भवति तत्पतनादिक्रियां च न करोतीति समाधानम्‌ | 
८ तेजोद्रन्यस्य युरुतरसत्वोपगयमे च। ५ तेजस्थपि रसस्य भावात | 


५९८ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ४. विषयपरि० 


'्वेह्दो 5म्भस्येव' इत्यप्ययुक्तम ; घृतादेरपि लोके वेयकादिशास्त्रे 
च सिग्धत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌। घृतादावन्य॑निमित्तत्वेनोपचारिकः 
स्लिग्धप्रत्ययः; इत्यप्यसाम्प्रतम; विपयेयस्यापि कल्पयितु शक्‍य- 
त्वात्‌। तथा दि--तोयसम्पर्केप्योदनादों च॒ स्निग्धप्रत्ययो नास्ति 
५ घृतादिसस्पर्क तु स्निग्धप्रत्ययः सर्वेषामस्त्येबेति । कणिकादो 
तोयस्य वन्धहेतुत्वोपलस्भात्तस्पेव स्नेहों विशेषगुणः; इत्यप्यसा- 
रम; भवता स्मेहरहितत्वेनाभ्युपगतस्यापि क्षीरजतुप्रभ्नतेबन्धहे- 
तुत्वेन प्रतीतेः । 


स्रेहस्य गुणत्वाभ्युपगमे च काठिन्यमारदवादेरपि गुणत्वाभ्यु- 
१० पगमः कत्तव्यः, तथा च तत्संख्याव्याघरातः स्थात्‌। नन्न॒ काठि- 
न्यादेः संयोगविशेषरूपत्वात्कथ गुणसंख्याव्याघातहेतुत्वम ? 
तथा चोक्तम-'अवयबानां प्रशिधिलसंयोगो मसद॒त्वम” [ 
] इत्यादि; तद्प्यसहज्ञतम्‌; चल्षुपा संयोगेषु प्रतीयमानेप्वपि 
मादवादे्‌रप्रतिभासनात्‌ | यो हि यद्धिशपः स तस्मिन्प्रतीयमाने 
७प्रतीयत एवं यथा रूपे प्रतीयमाने तह्विशपो नीलादिः, न प्रती- 
यते च संयोगेषु प्रतीयमानेप्वपि काठिन्यादिः, तस्मान्नासों 
तद्विशिष इति | कटाद्रबयबानां प्रशिधथिरुसंयोगेपि मृदुत्याप्रती- 
तेश्व, विशिष्चर्माथ्वयवानामप्यप्रशिधिल्संयोगित्वेपि म्रदुत्बो- 
पलच्धेश्वति 


«० नल काठिन्यादेः संयोगविशपरूपत्वाभावे कथ काठिनमेव 
कणिकादिद्वव्यं मदनादिना मद्त्वमापायते ? इत्यप्यसुन्दरम : न 
हि तदेव द्वव्य मदु भवति। कि नहीं? पूर्वेकठिनपर्यायनिवृत्ता 
सद॒पयायोपेत॑ द्वव्यान्तस्मुन्पयते | संयोगविशपम् दुत्ववादिनापि 
पूर्वद्रव्यनिवृत्तिरत्राभ्युपगतव | ततः स्पशविशभों सदुत्वादिर- 

२० भ्युपगन्तव्यः काठिनः स्पशों खूदः स्पर्श: इति प्रतीतिदश- 
नात्‌। तथा च पाकजत्वमपि स्पशस्योपपन्न॑ घटादिषु रूपादिवत्‌ 
बिलक्षणस्पशोपलबस्भात्‌ं नानयथा। ने चर काठिन्यादिव्यतिरेक्ेण 
स्पशस्पान्यद्वेलक्षण्य व्यवस्थापयितु शक्यमिति | 

वेगाख्यस्तु संस्कारों न केवर्ल पृथिव्यादावेबाध्ति आत्मन्य- 
३० प्यस्य सम्भवात्‌ , तंस्थापि सक्रियन्बेन प्रसाधितत्वात्‌। न चल 
१ अन्यतल्‍जल्य 4 ३ हदुरूराप संयोगयुभाविशेषत । ३ सृदुत्वादे; स्पश- 
विशेषत्रे च। ४ मृदुत्वादें: स्पदाविशेषस्यामाय रपरशस्थ ने पाकजत्व विलक्षणस्पर्शा- 
भावादित भात् । ५ का्टिन्यादें: रप९विशेषत्वाभाजेपि स्पशस्थान्यप्वलक्षण्य सम्म- 
विष्यति ततश्व विलक्षणस्पशापलम्भन पाकजत्यमप्यविरुद्ध स्पर/स्वेत्याशहुयामाद । 

६ भात्मनी निष्कियत्वात्कर्व वेगाख्यस्य संस्कारस्थ सम्भव इत्युफे सत्याह । 


सू० ४।१० ] गुणपदार्थविचारः ५९९ 


क्रियातो 5थोन्तरं बेगः; अस्याः शीघ्रोत्पादमात्रे बेगव्यवहारप्र- 
सिद्धेः । बेगेन गलछति' इति प्रतीतेः क्रियातोथान्तरं बेगः; इत्य- 
प्ययुक्तम; वेगेन गचउ्छति, शीघ्र गच्छति' इत्यनयोरेकत्वात्‌। 
न च कमंणः कमारस्भकत्वेषनुपरमप्रसढ़रः; शब्दवत्तदपरमोप- 
पत्तेः। यथव टि शब्दस्थ शब्दान्तरारम्भकत्वेप्यपरमस्तथात्रापि ।५ 
“कर्म कर्मसाध्य न विद्यते” [ वशे० खू० १११११] इत्यपि 
वचनमात्रत्वादविरोधकम । 


न चर विभिन्नः संस्कारों वाणादीनामपातहेतुः प्रतीयते, अन्य- 
था कदानिदपि तेपां पातो न स्थात्‌ , तत्पतिवन्धकस्य बेगस्य 
सर्वदावस्थानात्‌। न चर मृत्तिमद्वाय्वादिसंयोगोपहतशक्तित्वाद्धि- ६० 
गस्य तेषां पतनम ६ प्रथममेव पातप्रसक्तेः, तन्‍्संयोगस्य तद्विरो 
घिनस्तदापि सम्मवात्‌। न च प्राग्वेगस्य बलीयस्त्वाद्ििरोधिन- 
मपि मक्तद्रव्यसंयोगमपास्य दर देशान्तरं प्रापयति; इत्यमिधात- 
व्यम; पश्चादष्यस्थ बलीयरत्वात्तथंब तत्प्रापकत्वप्रसक्ते:। न 
खट वेगस्य पश्चादन्यथात्वम; तथोत्पत्तिकारणाभावात्‌ , तत्स-२ै५ 
मवायिकार णत्वस्पप्वादे: सर्वदापविश्विशत्वात्‌। ने च कमांख्ये 
कारणं पश्चाद्विशिप्यते; तस्यापि तुल्यपयन॒ुयोगत्वात्‌। न च 
प्रभूताकाशपरदे शार्संयोगोत्पादनात्‌ संस्कारप्रक्षयादिषो: पात:; 
संस्कारस्पकेस्वभावन्वेनावस्थितस्थ पधागिव पश्चादपि प्रक्षयानप- 
पत्त: । न चाकाशमस्य प्रदेशाः परेणप्यन्ते, येन तत्संयोगानां२० 
भूयर्त्व संस्कारप्रक्षयहेतुत्व वा युक्तियुक्ते भवेत्‌। कल्पनाशि 
ल्पिकल्पितानां संयोगमेदंकर्व तदायक्षमेदानां च संयोगानां 
संस्कारप्रश्नयद्देतुत्व॑ दृरोत्सारितमेव । 


भावनाख्यस्तु संस्कारों घारणापरनामा नानिष्ट:: पूर्वपूर्वान- 
भवाहितसाम ध्यलक्षणम्यात्मनोी पनथान्त रभूतस्य॒स्मसृत्यादिहेत॒त्वे- २५ 
नास्पास्माभिर पीएस्वात्‌ । 


स्थितस्थापकरूपस्तु संस्कारो5सम्भाव्य एव । स॒ हि कि 
स्वयमस्थिरखभाव॑भाव॑ स्थापयति, स्थिरखभाव वा? न तावद- 
स्थिरखभावम ; तस्खभावानतिक्रमात्‌ । तथाविधस्यापि स्थापने ६- 


शीघ्रत्व॑ थे क्रियाखरूप परमते खमते च। २ केग्य्य क्रियात्वे क्रियास: 
क्रियोत्पध्त इति भाव:।. ३ यद्यपि समवायिद्धारणमविशज्ञिष्ट तथापि कर्माख्य॑ 
कारण विशिष्यत इत्युफे सत्याइ। ४ न खल़ कमा ख्यस्य पश्चादन्‍्यथात्व॑ तथोत्पत्ति- 
कारणाभावादित्यादिर्पेण । ५ नितल्त्वाइणानामू । ६ आवाशप्रदेशानाम्‌ । 
७ संयोगानां नानाकारत्वम्‌ । 


६०० प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


तिप्रसड्ः | क्षणादृष्व चार्थस्य खयमेवाभावात्कस्थासों स्थापकः 
स्थात्‌? भावे वाउस्थिरखभावताविरोधः। अथ टितीयः पक्षः; 
तदा स्थिरखभावे5वस्थितानामथोनां खयमेवावस्थानात्किमकि- 
खित्करस्थापकप्रकल्पनया ? ततः खहेत॒वशात्तथा तथा परिण- 
० तिरेवाथानां स्थितस्थापकः संस्कारो नानन्‍्यः । 
धमाधमंदब्दानां तु गुणत्व॑ श्रागेव प्रतिविहितमित्यलमतिप्र- 
सड्जेन । ततः “कतुः फलदाय्यात्मगुण आत्ममनःसंयोगजः खरा 


यविरोधी धर्माधर्मरूपतया भेदवानदृश्ाण्यो गुण 
इत्ययक्तमुक्तम्‌ । इद तु युक्तम “कत प्रियहितमोक्षहेत्थर्म 
१० अधर्मस्त्वप्रियप्रत्ययहेतु/ [ प्रश० भा० पृ० २७२-२८० ] इति। 
तन्न गुणपदार्थापि श्रेयान । 
नापि कर्मपदार्थ: | स हि पश्चप्रकारः परे: प्रतिपाद्यते- 'उत्ध्षे 
पणमवक्षपणमाक श्चर् प्रसागणं गमनसिति कर्माणि” [ बेश० सू० 
११७ |] इत्यभिवानात। तबोस्क्षपर्ण यदध्वीधःपदेशाम्यां संयोग- 
१० विभागकारणं कमोत्पद्मते, यथा शरीरावयवबे तत्सम्बद्ध वा मूर्ति 
मद्रत्य ऊध्वेटिग्नाविभिगाऋाशदेशादेः संयोगकारणमधथोदिग्मा- 
गावचब्छिन्नेश्व नर्विभागकारणम | तंडिपरीतर्संयोगकारणं च कमा 
पणम | ऋजुद्ध व्यस्थ कुटिलत्यकारणं थे कमाकुश्ननम्‌, यथा 
ऋजुनो हल्याविद् व्यस्थ येडप्रावयवास्तपामाकाशादिशिः स्वयंयो 
२० गिभिविभमागे सति मूलप्रदेशश संयोगे सति येन कमसंणाहुए्या 
दिरवयवी कुटिल: संप्यले तदाकु क्षमम । तद़्िपयय्रेण संयोग 
विभागोत्पत्ता येनावयव्ी ऋजु: सम्पयते तत्करम प्रसारणम्‌ । 
अनिर्यतदिग्देशयन्संयोगविन्नाग कारण नद्ठमनम | उन्लेपणादिक 
तु चतप्रकारमपि कर्म नियतदिग्देश्संयोगविभागकारणमितति । 
२७५ तदेतत्पश्चप्रकारतोपवणने कर्मपदार्थम्याविचयारितर्मणीयम : 
देशादशान्तग्परापिदहेतः परिस्पन्दात्मकों हि. परिणामोषर्थ स्य 
कर्मोच्यते | उन्क्षपणादीनां चात्रवान्तभांवः। अब्रान्तमूतानामपि 
कशथ्विद्विशपमादाय भेदेनामिधाने श्रमणस्प(स्य)नदनादीनामप्यतो 
भमेदेनाभवानानपद़ात्कर्थ पश्चप्रकारतंवास्य ? 


विद्यादीनामपि स्थापकः स्थादिद्यतिप्रसन्:॥ २ खायें क्रियमागे सते 
बराधीइभावों यस्य सः। 2 मुसलादियवेधा । ४ प्रिय: सुखर /। ५ हित: १रिणा- 
मपथ्य: । ६ दुःखकारणम्‌ू । ७ ऊरध्याधप्रदेशाभ्यां विपरीती अपऊर्ध्व प्रदेशों । 
८ ऊध्यो: । ५ ऊध्वीष:प्रदेशयों: १० गमनस्य यथाइनियतदि देरी: संयोगतरिभा- 
गकारणल तथात्प्पणादरनियतदिग्देशाम्या संयोगविभावकारणल तसक्ष कथमुस्क्षेप- 
णादीनां भद इत्युक्ते मत्याद। ११ पश्नप्रकारात्कर्म ग: । 
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न चेकेरूपस्पार्थस्य क्रियासमावेशों युक्त: स्वेदाषइविशिष्ट- 
त्वात्‌ । यत्सवैदापविशिष्ट न तस्य क्रियासम्भवों यथाकाशस्थ, 
अविशिष्ट चकरूपं वस्त्विति । न॑ चेकरूपत्वेष्यथानां गन्तृस्वभा- 
बता यक्ता; निश्चलत्वाभावप्रसज्ञात्‌ , सवैदा गन्तृत्वैकरूपत्वात्‌। 

था5गन्तत्वरूपताप्येपामड़ी कियते; तथा सत्याकाशवदगन्ततेव ५ 
स्थात्‌ | एवं चर गत्यवस्थायामप्यचलत्वमेपां प्रसक्त तदपरित्य- 
क्ताष्गतिरूपत्वान्निश्चवलावस्थावत्‌ । न चोभ यरूपत्वादेषा्म यम- 
दोपः; गन्तृत्वागन्तृत्वविरुद्धधमाध्यासेनेकत्वव्याघातानुपड्ञादच- 
छा5निल्चत्‌ । 


यंथ। चाक्षणिकेकरूपस्थार्थम्य क्रिया नोपपयते तथा क्षणिकेक- १० 
रूपस्थायि: उत्पक्तिप्रदेश एवास्य प्रध्येसेन प्रदेशान्तरप्राध्यसम्भ- 
बात । यो हात्पन्िप्रदेश एवं ध्वेसमुपगदकछति न सोन्‍्यदेशमाक्रा- 
मति यथा परदीपषः, उत्पन्तिप्रदेश(श)ध्यंसम॒प्गचछति च क्षणिको 
भाव इति । न चार्थम्य क्षणिकत्वाहंशाइंशान्तरप्रापतिश्रॉन्ता 
क्षणिकवादस्थ प्रतिपिद्धत्वात्‌ । तंतः परिणामिन्येवार्थ यथोक्ते १५ 
कमॉपपचते । 

चेदमधादथान्तरम: तथामतम्थास्थोपलब्धिलक्षणप्रापतस्था- 
मपतल्म्भेनासस्वालू । प्रयोग:-यदपलध्धिलक्षणप्रार्स सन्नोप- 
लछाभ्यते तन्नास्ति यथा छचित्यदेशे घटः, नोपल भ्यते चर विशिष्ठा- 
थम्वरूपब्यतिरेकेण कमेंति । न चोपलब्पित्दक्षणप्रापतत्वम म्या ६- २० 
सिद्धम: “संख्या परिमाणानि प्रथकत्व संयोगविभागों परत्वाप- 
रखे कर्म चे रूपिसमवायाद्याश्षुपाणि!! [ वेशे० स्‌० ४१११ | 
हत्यभिधानात्‌ | तन्न कर्मपदाथापि परेषां घटने | 


हे 

नापि सामान्यपदार्थः: तस्य पराश्युपगतस्वभावस्थ प्रागेव 
प्रतिपिझत्वादिति । २५ 

विशेषपदार्थोप्यन पपन्नः । विशेषा हि नित्यद्रेव्यवृत्तयः परमा- 


१ निरंशम्यावविचणितस्थ जीवाद:। २ सर्वदाइविशिष्टश्ष॒स्वात्कियासमपेतश् 

दिति सन्टिग्पानकान्तिकले संत्याह। ३ गन्तृत्वमेवागन्तृत्वमेजेल्यकान्तप्रसह- 
लक्षण: । ४ पर्वतवायुबत्‌ । ७ लब्घावसरों हि सोगतो बते-अर्थ॑व्याक्षणिकैकरूपत्वे 
क्रिया न पटते तई सक्षणिकेकरूपत्ते घटिष्यत इत्याशबुायामाइ । ६ बोद्धमतापेक्षयों- 
दाइरणम्‌ । ७ सर्वथा5इक्षणिके क्षणिके वार्थडथैक्रिया न घटते यतः । ८ कमरूपतया 
परिणतों विशिष्ट: । ९ विशेषणमसिडमित्युक्ते सत्याइ । १० सामान्यनिराकरणसमये | 
११ निव्यद्रब्यवृत्तयो उ्मन्तव्यावृत्तिदेतवी विशेषा:, विशेषा इति बहुवचनेनानर्न््य 
विवक्षितम्‌ । १२ सामान्यरहितनिलद्॒व्यवृत्तयो३न्त्या बिशेषाः । 
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६०२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ७. विषयपरि० 


ण्वाकाशकालदिगात्ममनस्सु तवृत्तेरत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः । ते 
च जगद्धिनाशारम्भकोटिभूतेषु परमाणुषु मुक्तात्मसु मुक्तमनस्खु 
चान्तेषु भवा “अन्त्या! इत्युच्यन्ते, तेषु स्फुटतरमालक्ष्यमाण- 
त्वात्‌। वृत्तिस्तेषां सर्वेस्मिक्षेव परमाण्वादों निले द्रव्य विद्यते 
५एवं | अत एव “निलद्रव्यवृत्तयो5न्त्याः” इत्युभयपदोपादानम्‌ । 


व्यावृत्तिवुद्धिविषयत्व च विशेषाणां सद्भावसाथकं प्रमाणम्‌ | 
यथा हास्मदादीनां गंवादिषु आरृतिगुणक्रियावयवसंयोगगनिमि- 
त्तो5श्वादिभ्यो व्यावत्तः प्रत्ययो दृष्टः, तद्यथा-'गोः, शुक्रः, शीघ्र- 
गतिः, पीनककुदः, महाघण्ट:' इति यथाक्रमम्‌ | तथास्मद्धिशिष्टानां 
१० योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमित्ताभाबे प्रत्याधारं यद्रलात्‌ 'विलक्षणोयं विलक्षणो- 
यम्‌! इति प्रत्ययप्रवृत्तिस्त योगिनां विशेषप्रत्ययोन्नीतंसत्त्वा 
अन्त्या विशेषाः सिद्धाः । 
इत्यपि स्वामिप्रायप्रकाशनमात्रम्‌ ; तेपां लक्षणासम्भवतो स- 
१५ त्वात्‌ । तथाहि-यदेतेषां नित्यद्रव्यवृत्तित्वादिक लक्षणमप्तिह्ित 
तदसम्भवदोषदुष्त्वादरक्षणसेव; यतो न किश्वित्सर्चथा नित्य 
द्रव्यमस्ति, तसय पूँवेमेव निरस्तत्वात्‌ । तदभावे च तद्गत्तिन्व 
लक्षणमेषां दृरोत्सारितमेव । 


य्चायो( च-यो )गिप्रभवविशेषपष्रत्ययवलादेपां सत्य साध्यते: 

२० तद्प्ययुक्तम्‌; यतो5ण्वादीनां ख्वस्वभावव्यवस्थित स्वरूप परस्प- 

रासड्रीणैरूप वा भवेन्‌ , सह्ीणैस्वभाव वा? प्रथमे विकस्पे 

खत एवासड्डीर्णाण्वादिरूपोपलम्भाद्योगिनां तेषु वेलक्षण्यप्रति- 

पत्तिभविष्यतीति व्यर्थमपरविशेषपदार्थपरिकल्पनम । डितीये 

विशपाख्यपदाथान्तरसब्रिधानेपि परस्परातिमिश्रितेषु परमाण्वा- 

र० दिपु तद्॒लात्यावृत्तप्रत्ययों योगिनां प्रवत्तमानः कथमश्रान्तः ? 

स्वरूपतो 5 व्यावृत्तरुपेप्वण्वादिषु व्यावृत्ताकारतया प्रवत्तमान- 

स्यास्थाउतस्मिस्तद्रहणरूपतया अ्रान्तत्वानतिक्रमात्‌ ? तथा चेत॑ 
व्यत्यययोगिनस्तेष्योगिन एच स्युः । 

£ अस्मादय सर्वथा ब्यावृत्त श्वादिस्पेण। २ अन्तेब्साने भवन्ति सन्तीति 


यावत्‌ , येस्योडपरे विशेषा न सन्तीतद्यर्ध:, सामान्यरूपेम्यों विशेषेभ्योडपरे गुणादयों 
विशज्ञेपा: सन्ति, ण्म्यस्तु नापरे किन्त्वेप्वेव वशिष्टयं समाप्यते । ३ खण्डमुण्डादि- 
रूपेषु विशपेषु ॥ ४ आक्ृति:-जाति: । ५ गुण:>शैतादि: । ६ क्रिया गच्छत्यादिः । 
७ अवयवः कठुद्रादि:। ८ घण्टादिभि:। ५९ उन्नीतं5शातम्‌। १० द्वव्यपरीक्षाप्रपट्टके। 
११ सक्कीर्णखरूपे । १२ तस्वासड्डीणेस्य ॥ १३ आन्तप्रत्ययसम्बन्धिन इत्यथे: । 
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यदि. च विशेषाख्यपदार्थान्तरव्यतिरेकेण विलक्षणप्रत्ययो- 
त्प्तिने स्थात्‌; कथ्थ तहिं विशेषेषु तस्योत्पत्तिस्तत्रापरविशेषा- 
भावात्‌ ? भावे वा अनवस्था, “निल्द्वव्यदृत्तय: इत्यभ्युपगमक्ष- 
तिश्व स्यात्‌ू । अथ खत एवाज्रान्योन्यवेलक्षण्यप्रतिपत्ति:; तरह 
परमाण्वादीनामप्यत एवं तत्प्रत्ययप्रवृत्तिभं॑विप्यतीति रूत॑ विशे-५ 
पाख्यपदार्थपरिकल्पनया । 

अथ विशेषेष्वपरविशेषयोगाद्धयावृत्तवुद्धिपरिकृल्पनायामनव- 
स्थादिवाधकोपपत्तरुपचारात्तपु तंद्ुर्द्धि: । ननु कोये तद्दुद्धरुप- 
चारो नाम? असतो वस्तुखभावस्थ विषयत्वेनाक्षपश्चेत्‌; कर्थ 


मिं 


नासा मिथ्यात्वं तद्योगिनां चायोगित्वम्‌ ? १० 


किश्ष, असो वस्तुखभावो विषयत्वेनाक्षिप्पमाणः संशयत्वेना- 
क्षिप्यते, विपयस्तत्वेन वा ? तत्राये पक्ष व्यावृत्तरुपतया चलित- 
प्रतिपत्तिविषयाणां विशपाणां यथावत्प्रतिपत्त्यसम्भवात्तदोगि 
नोपयोगित्वमेव । द्वितीयेप्येतदेव दृषणम्‌ , विशपरूपविकलानपि 
तान विशषरुूपतया प्रतिपद्यमानस्थाइयोगित्वप्रसझ्ाविशेषात्‌। १५ 


यदि चर वॉधकोपपत्तविशषेषु व्यावृत्तवुद्धिनापरविशेषनिव- 
नधना; तहीं परमाण्वादिप्वसा तन्निवन्धना नाभ्युप्गन्तव्या तद्‌ 
विशपात्‌ । परमाण्वादा हि विद्याषेभ्यो5न्योन्य व्यावृत्तवुच्यन्पत्तों 

सकलविदशपेश्यः परमाणूनां व्यावृत्तवद्धिविंशेपान्तरात्स्यादित्यन- 
वस्था । खतस्तपां तता व्यावृत्तवुडिद्देतुत्वे 5न्योन्यमपि तद्धतुत्व॑ २० 
खत एव स्थादिति व्यर्थमधान्तरविद्यपपरिकल्पनम्‌ । 


ननु यथा5मेध्यादीनां खत पएवाशुचित्वमन्यंपां तु भावानां 
तद्योगात्तत्तथेह्ापि तत्खभावत्वादिशेषेषु खत एव व्यावृत्त प्रत्य- 
यहेतुत्वं परमाण्वादिषु तु तद्योगात्‌ । 


किश्व, अतदात्मकरेप्वप्यन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवत्येव, यथा२५ 
प्रदीपात्पटादिपु, न पुनः पटादिभ्यः प्रदीपे, एवं विशेषे 
एवाण्वादा विशिष्ट: प्रत्ययो नाण्वादिभ्यस्तत्र; इत्यप्यसमीची नम ; 


रे विश्येषेपु विशेषाणां प्वृत्त: । २ आदिना निल्द्रव्यवृत्तव इत्यस्युपगमश्ष तिश्वति । 

विशेषेषु । ४ तस्थ>व्यावृत्तस्य । ५ अपरविशेषा उपचारभूतास्तत्संयोगात्तेपु जातोषि 
प्र्यय उपचाररूप इत्यर्थ:॥। ६ असतो वलक्षण्यस्य । ७ अन्योन्यव्यावृत्तरूपस्थ । 
८ वलप्तण्यरूप: । ९ उपचाररूप:ः: । १० अनवस्थादिरूपी बाधक: । १६१ पर- 
माण्वादिन्य: सर्ववा भिनेस्य4। १२ विशेषान्तराणामप्यन्थेम्य इत्यादिप्रकारेण । 
१३ अन्यावत्तपु अणुपु मुक्तमनरसु च। १४ अन्यो>विशेष:॥ १५ अन्यनिमित्तात्‌ । 
१६ इमे पटादय इति प्रत्यय:। १७ सर्वथाशिन्रेश्य: । 
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यतो5मेध्यायशुचिद्रव्यसंसगान्मो दकादयो भावा प्रच्युतप्राक्तन- 
शुचिसख॒भावा अन्ये एवा5शुचिरुपतयोत्पंयन्ते इति युक्तमेषाम न्य- 
संसगांदशुचित्वम्‌। न चाण्वादिष्वेतेत्सम्मवति, तेषां नित्यत्वादेव 
प्राक्तनाविविक्तरूपप रित्यागेनापर विविक्तरूपतयानु प प(नुत्प)त्ते: । 
५ प्रदीपदश्शान्तोप्यत एवासह्डतः; पटादीनां प्रदीपादिपदाथान्तरो- 
पाधिकस्य रूपान्तरस्पोत्पत्तेः, प्रकते च तद्सम्भवात्‌ । 
अनुमानबाधितश्च विशेषसद्धावाभ्युपगमः: तथाहि-विवादा- 
घिकरणेषु भावेषु विलक्षणप्रत्ययस्तक््यतिरिक्तविशेषनिबन्धनों 
न भवति, व्यावृत्तप्रत्ययत्वात्‌, विशपषेषु व्याबवृत्तप्रत्ययवदितति । 
१०तन्न विशेषपदा्थोपि श्रेयान्‌ साधकाभावाद्वाधको पपत्तेश्व । 
नापि समवायपदार्थोइनवद्यतल्क्षणाभावात्‌ । ननु च “अयुत- 
सिद्धानामाधार्याधारमूतानामि हे दम्प्रत्ययहेतुर्यः सम्बन्ध: स सम- 
वबायः । [ प्रश० भा० पृ० १४ | इत्यनवद्यतलक्षणसजल्लावात्त द- 
भावोइसिद्धः । नें चान्तरालाभावेन 'इह ग्राम वृक्षाः' इतीहेद- 
१५ म्प्रत्ययहेतुना व्यभिचागः; सम्बन्धग्नटणात्‌ । न चासों सम्ब- 
न्धो 5भावरूपत्वात्‌ । नापि 'इहाकाश शकुनिः इति प्रत्ययहेतुना 
संयोगेन; 'आधाराधेयभूतानाम' इत्युक्तेः। न द्याकाशस्य व्यापि- 
त्वेनाधस्तादेव भावोस्ति शकुनेरुपयंपि भावात्‌ | नापि 'इह कुण्डे 
द्धि' इतिप्रत्ययहेतुना; अयुंतसिद्धानाम' इत्यभिधानात्‌ । न खत्डु 
२० तन्तुपटादिवदधिकुण्डादयो पयुतसिद्धाः, तेपां युतसिद्धः सद्धा- 
वात्‌ । युतसिद्धिश्व पृथगाश्रयदृत्तित्व पृथरंगतिमत्त्वं चोच्यते । 
न चासो तन्तुपटादिप्वप्यध्नि; तन्तृन्विद्याय पटस्यान्यत्रावूत्तः । 
तथापि 'इद्दाकाश वाच्ये वाचकर आकाशइदाव्दः' इति बाच्यवा- 
चकभावेन 'इद्वात्मनि श्ञानम' इति विपयविषयिभविन वा व्यमि- 
२५ चारो5तरायुतसिद्धेराधाराधय भावस्थ च भवात्‌; इत्यप्यसास्पर- 
तम्‌; उभयत्रांवधारणांउ 5श्रयणात्‌ । एतयोश्थ युतसिद्धप्वप्यना- 


के के. न 


१ प्रमते। २ विशेष्यों व्यावृत्तस्यरूजत्व नो एम्स । ३ परम“जादीना 
नित्यतवादेव । ४ प्रकाशलक्षणस्त । ७ ग्राइका्रमागामावराद्य । ६ गुगशुएबादीनास्‌ । 
७ आकाशपरमाण्वादीनां युतसिद्धवव्यवस्थापनाबनिद लक्षणमू । ८ थे शटदम्प्रतय- 
हेतु: स समवाय इत्युच्यमने | ५ कारणसूतेन । १० कारणमूतेन । ११ अयुत३र 
भवथकु। १२ बसः, मछयाँयिथा। 2१३ मेपबीबथा बा । १४ अयुतत्तद्वानामा- 
घायाबारभूतानामित्युभयपदोपादानेपि । ६७५ सम्बन्बेन । १६ भआाकाशतद्वा वकेशब्द- 
योरात्मशानदोश् । १७ आधार्याघारभूतानामयुवसिद्धानां समवाय एवेंति न नियम 
इति भाव:। १८ अयुतसिद्वानामाधायापारभूतानामत्यत्न । १९५ अवध्यरणस्‌< 
एवकार:, अयुतसिद्धानामवाधाव पारभूतानामेव समवाय इति | 
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धाराघधेयभूतेप्वपि थे भावात्‌, घटतेजछब्दशानवत्‌ । नन्वेबम्‌ 
अयुतरसिद्धानामेव' इत्यवधारणेप्यव्यभिचारात्‌ 'आधाराधेयभूता- 
नाम! इति वचनमनर्थकम , भाधाराधेयभूतानामेव' इत्यवधारणे 
“अयुतसिद्धनाम! इतिवचनवत्‌ , ताभ्यामव्यभिवारात्‌; इत्यप्य- 
सारम; एकद्वव्यसमवयायिनां रूपरसादीनामयुतसिद्धानामेव पर-५ 
स्पर॑ समवायाभावात्‌ एक्रार्थर्समवायसम्वन्धव्यभिचारनियृक्त्यर्थ- 
म॒त्तरावधारणंम्‌। न हाय वाज्यवाचकभावादिवद्युतसिद्धानामपि 
सम्भवति । तथोत्तरावधारणे सत्यपि आधाराधेयभावेन संयो- 
गविशषेण सर्वदापनाथाराधेयभृतानामसम्भवता व्यभिचारों 
मा भूदिद्यत््मथ पूवार्वधारणम । १० 


इति भेदकलशक्षणस्थाशपदोपगहितत्वादिदर्मुच्यते-तन्तुपटा- 
दयः सामान्यतद्ददादयों बा संयक्ता न भवन्ति! इति व्यवहत- 
व्यम्‌ू, नियमेनायुतसिद्धत्वादाधाराधेयभूतत्वाच्च, ये तु संयुक्ता 
ने ते तथा यथा कुण्डदबदरादयः, तथा चते, तस्मात्संयांगिनो न 
भवन्तीति | यद्दा तन्तुप्टादिसस्वन्धः संयोगो न भवति, निय- १५ 
मेनायुतसिद्ध सम्बन्धन्थाद , जानास्मनोविपयविषयिभाववदिति । 


ननु समयायस्य प्रमाणनः प्रतीतों संयोगाहेलक्षण्यसाथन 
युक्तम , न चासो तस्यास्ति: सत्यप्यसत्‌ ; प्रत्यक्षत एवास्य प्रतीतेः । 

थाहि-तन्तुसम्बद्ध एव पटः प्रतिभासते तद्परादयश्थ पठादि 
सम्बद्धा:, सम्बन्धाभावे सह्यविन्ध्यवद्विस्छेपप्रतिभासः स्थात्‌ । २० 


अनुमानाचासा प्रतीयते; तथाहि-इह तन्तुषु पटः' इत्यादीह- 
प्रत्ययः सम्बन्धक्राया:बाध्यमानेह प्रत्ययन्वात्‌ इह कुण्डे दधीत्या- 
दिप्रत्ययवत्‌ । न तावदर्य प्रत्ययो निदंतुकः कादाचेत्कत्वात्‌ । 


१ दाब्दश शान न शब्दशाने सम्य घटस्य शब्दज्ञाने तच्छब्दज्ञाने, घटश्न 
तच्छब्द्श/ने चेति दइवन्‍द्र:। २ मृम्याकाय। धटतच्छब्दापारो तौ तत्र सिद्धी, 
पटतज्शाने आत्मभृम्वापारे ते तत्र सिद्ध इति । १ आधाराधेयभूतानामितिवचनसम र्ष- 
नाधमिदम्‌ । आधपारायेय भावस्य झूपरसादावभ/वाव्‌ । ४ रूपरसादय एकार्था: न] 
५ आधार्यापारभूतानामेेति । ६ प्रथमावधारणेनव तद्यभिचारनिवृत्ति: कुतो न 
मवदीत्याशह्पाद । ७ अलिस्पर्वते इश्ञा इति । ८ अयुतसिद्धानामेवेति । ९ अनेन 
प्रकारेणशेषदोपरदितत्वमयुतसिद्धेत्यादि भदकलक्षणस्थ, इतरेभ्यों द्रव्यादिम्य: समवायस्य 
भदकावाठकशण भेदकमयुतसिद्धेल्लादि । १० अग्रेतन प्रसक्तप्रतिपेषा्थ मनुमानम्‌ । 
संयोगानां प्रतिपेषात्समवायस्थ मिद्धियती भव॒ति ततः परिशेषानुमानमित्यर्थ: । 
११ भादिपदेन गुणगुणिनः कियानद्वन्तश्च । १२ प्रत्यक्षत:। १३ गदतद्भूपादीनामू॥ 
१४ शहात्मनि रूपादय इत्यादीहप्रत्ययेन वाध्यमानेन ब्यमिचारपरिद्दाराधमिदम्‌ ॥ 
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नापि तन्तुहेतुकः पट्हेतुको वा; तंत्र 'तन्‍्तवः, पटः इति वा 
प्रत्ययप्रसज्ञात्‌ । नापि वासनाहेतुकः; तस्थाः कारणरहितायाः 
सम्भवाभावात्‌। पूर्वज्ञानस्थ तत्कारणत्वे तदपि कुतः स्यात्‌ * तत्पू- 
वैवासनातश्रेत्‌; अनवस्था। ज्ञौनवासनयोरनादित्वादयमदोषश्रेत्‌ ; 
७५ न; एवं नीलादिसिन्तानान्तरखसन्तानसंविदद्वेतादि सिद्धेरप्यभावा- 
अँनादि ८ ५ स्वतो ११ 
नुषज्ञत्‌ , अनादिवासनीवशादेव नीलादिसभित्ययस्थ खँतो 5 वंभा सस्य 
च सम्भवात्‌ । नॉपि तादात्म्यहेतुकोयम; तादात्म्य छोकत्वम्‌ , 
तत्र च सम्बन्धाभाव एव स्यात्‌ द्वि'्ट(5)त्वात्तस्य । न च तन्तु- 
पटयोरेकत्वम्‌; प्रतिभासभेदाहिरुद्धधमाध्यासात्‌ परिमाणसंख्या- 

१० जातिभेदाच्य घटपटवत्‌ | नापि संयोगहेतुकः; युतसिद्धेष्वेवार्थषु 
संयोगस्यथ सम्भवात्‌ । न चात्र समवायपूर्वकरत्व साध्यते येन 
दृष्टान्तः साध्यविकलो हेतुश्व विरुद्ध: स्थात्‌। नापि संयोगपूर्वकत्वं 
येनाभ्युपगमविरोधः स्थात्‌ । कि तर्धि ? सम्बन्धमात्रपूर्व कत्वम्‌ । 
तस्मिश्व॒ सिद्धे परिशेषात्समवाय एवं तज़नको भविष्यति। 

१५. त(य )चेदम-विवादास्परसिदमिददेति शान न समवायपूर्व- 
कमबाधितेहजशानत्वात्‌ इद् कुण्डे द्धीतिशञानवत्‌' इति विशेषे(प) 
विरुद्धानमानम्‌: तत्सकलाजुमानोच्छेदकत्वादनुमानवादिनाँ न 
प्रयोक्तव्यम्‌ | 


यज्चोच्यते-इदमिहेति ज्ञान न समवायालम्बनम; तत्सत्यम ; 

२० विशिष्टाघारविपयत्वात्‌। न हि “इह तन्तुपु पठटः' इत्यादीहप्रत्ययः 

केवर्ल समवायमालस्वते: समवायविशिष्टतन्तुपटालम्बनत्वात्‌ । 
वशिष्टयं चानयोः सम्बन्ध इति । 


£ तन्त्वादो । २ सोगत॑ प्रत्याइ। ३ विकल्पज्ञानाद्ासना वासनातों विकल्प- 
शानमिति वीजाहुरवत्‌। ४ सन्तानान्तरं च ससन्‍्तानश्व ती नीलादीनां ग्राइको 
नील्सन्तानान्तरस्वसन्तानो च सवसंविदद्वतादिश्व शानादेतादिश्वेत्र्थ:, वर्षा सिद्धिरिति 
वाक्यम्‌ । ५ नीलादे: समुत्यक्ममानों नी नीलमिति प्रत्ययः सन्व समुत्यधते 
विध्मानान्नीलादे: समुत्पद्यमानत्वान्न तु कक्पनाशिलिपकलिपितवासनातः समुत्पध्मान: 
सन्समुत्पथते । ६ ततोनादिवासनाहेतुकत्वमस्य प्रग्ययस्थ नेत्यवंः । ७ कुतः । 
८ न तु नीलादे:। ९ आदिना सन्तानसंग्रद:। १० अन्यतोवमासमाने दैत- 
प्रसत्तिस्तन्निरासार्थ खतो विशेषणम्‌ । ११ संविददेतस्थ । १२ जनमतमाशक्र्पाह । 
२३ सम्बन्धमात्र साध्ये सम्बन्धविशेषताघनात्‌ । १४ किन्तु संयोगपूर्वरूम्‌ । 
१ हे विशेषणसमवायपूर्वकल्वेन विरुद्धमसमवायपूर्वकर्त तस्वानुमानम्‌ , विश्वेषतरिर द्धा- 
समान इंदमुदाइरण पर्वत: पर्वतेस्थनाभ्निनाप्िमान्न भवति धूमवत्तान्मद्ानसवदिति । 
१६ पर्वेतोश्निमान्धूमवत्वादित्यादे: सम्यगनुमानस्थ यवुच्छेदकानुमान तस्य वक्तम- 
शकक्‍्यत्वादिति भाव: | १७ जैनादिना । १८ जैनादिना । १९ तथ्य शानस्थ । 
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न चास्य संयोगवन्नानात्वम; इहेति प्रत्ययाविशेषाद्िशिषलि 
काभावाद्व सत्प्र्ययाविशेषाद्धिशेषलिज्ञाभावाथ सत्तावत्‌। न च 
सम्बन्धत्वमेव विशेषलिहुम्‌; अस्यान्यथासिद्धत्वात्‌ । न हि 
संयोगस्य सम्वन्धत्वेन नानात्वे साध्यतेषपि तु प्रत्यक्षेण भिन्ना- 
श्रयसंमवेतस्थ क्रमेणोत्पादोपलब्धेट । समवायस्थ चानेकत्वे ७ 
सति अनगतप्रत्ययोत्पत्तिन स्थात्‌ । संयोगे त्‌॒ संयोगत्वबला- 
न्नानात्वेषि स्थात्‌। ने चेतत्समवाये सम्मभवति; समवायरत्वस्य 
समवाये समवायाभावात्‌ , अन्यथानर्वैस्था स्थात्‌। संयोगस्य 
गुणत्वेन द्रव्यवृत्तित्वात्‌, संयोगत्व पुनः संयोगे समवेतमिति । 

न चेकत्वे समवायस्य द्र॒व्यत्ववहणत्वस्थाप्यमिव्यअञक द्रव्य १० 
कुतो न भवतीति बोच्यम ? आधार शंक्तर्नियामकन्वात्‌ । द्रव्याणां 
हि द्रव्यत्वाधारशक्तिरेव, गुणादेस्तु गुणत्वायाधारशक्तिरिति। न 
चानुगतप्रत्ययजनकन्बेन सामान्यादस्यापमभेदः; मिन्नेंलक्षणयोगि 
त्वात्‌। 

यद्वा, समवायीनि द्वव्याणि' इत्यादिप्रत्ययो विशेषणपूर्वको १७ 
विशेष्यप्रत्ययत्वादण्डीत्यादिप्रत्ययवत्‌' इत्यत। समवायसिद्धि 
न चान्यपरामत्रानुगंगः सम्भवति । किन्तहिं? समवायस्येव । 
अतः स एवं विशेषणम | अप्रतिपन्नसमयस्य समवायी' इति प्र- 
तिभासाभावादस्यथा5विशेषणन्वम्‌ , दण्डादावपि समान तैस्य 


१ सदाप्रत्यवाविशेषादशेषा>द्ाभावाच सत्ताया नानात्व॑ नास्ति यथा । २ समवायो 
नाना सम्बन्धत्वात्संयोगवदिति ॥ ३ संयोगस्य । ४ अरय॑ समवायोठर्य समवाय इति । 
5 नमनु समवायेपि समवायत्ववलात्नानात्वेप्यनुगतप्रत्ययोत्पत्ति: स्थादिति शझ्गायामाह | 
६ सामान्यस्थ । ७ समवायत्वस्थ समगये सद्धायेइपर: समव।यः समायातस्तन्नापि 
समवायत्वस्तमवाये इपर: समवाय: समायात इति । ८ ते संयोगस्याप्यपरसंयोगपूर्व- 
कल्वेनानवस्था कुतो न स्यादित्याह । ५ कर्ष तह संयोगत्वमित्याइ । १० संयोगा- 
न्तरापेक्षा नास्तीति भाव: । ११ येन समवायेन द्रब्ये द्रव्यत्वं समबेर्त तेनेव समवायेन 
गुणे गुणत्वमपि समवे् समवायस्यकलात्‌ , ततश्चवात्मनि समयेतस्य द्वव्यत्वस्थ द्वब्यं 


तत्वाविशेषादिति भाव: ॥ १२ जेनादिना । १३ द्रब्यस्वरूपाया: । १४ द्वब्यस्यथ 
४७ घटादीनामू। १६ द्वव्यत्वमेव स्वरूपशक्तिरेति भाव:, निजा हि शक्ति: 
पृथिव्यादीनां पृथित्रीत्वादिकमेव । १७ युणत्वादिकमेव स्वरूपं शक्ति: । १८ खामिन 
पेयस्ववाभिव्यक्षक नान्यथेति भाव: । १५० भअवाधितानुगतप्रद्ययहेतुः सामान्यमिति 
लक्षण सामान्यस्थ, समवायस्थ त्वयुतसिद्धेत्यादि । २० दण्डलक्षणविशेषणपूर्वकत्वमत्र । 
२१ तादात्म्यसंयोगादीनामू। २२ समवायीनि द्व॒ब्याणीति वचने | २३ विशेषणत्वम्‌ 
२४ अप्रतिपन्नदण्डस्थ । 


६०८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


दण्डायुलेखेन 'दण्डी” इत्यादिप्रत्ययानुत्पत्तेः । दण्डादेरभिधा- 
नयोजनाभावेषि “अनेन वस्तुना तद्घानयम” इृत्यनुरागप्रतीति 
संररष्टा एतें तन्तुपटादयः इति सम्बन्धमात्रेपि तुल्या। केवले 
सड्जेताभावात्‌ “अय॑ समवायः” इति व्यपदेशाभावः । प्रतिपन्नस- 
७५ मयस्तु दण्डादेरिव समवायस्यापि विशेषणतामभिधानयोजना- 
द्वारेण प्रतिपद्यते । 
यज्ञान्यत्समवाये बाधकमुच्यते--निानिष्पन्नयोः समवायः 
सम्वन्धिनोरन॒त्पादे सम्वन्धाभावात्‌ । निष्पन्नयोश्व संयोग 
एव । असर्म्वन्धे चास्य 'समवायिनो: समवायः इति व्यपदेशा- 
१० नुपपत्तिः । संम्बन्धे वा न खतोसो; संयोगादीनामपि तथा 
तत्प्सड्ञात्‌। परतश्वेदनवस्था। न च गुणादीनामाधे यत्व निष्क्रिय- 
त्वात्‌ू । गतिप्रतिवनन्‍्धकश्चाधारों जलादेधेटादिवत्‌ू । तथा न 
स्वरूपसंस्छेप:ः समवायो यतस्तस्मिन्सत्यकत्वमेव न सम्वन्धः । 
नापि पारतरयम; अनिष्पन्नयोरांधारस्येबासत्वात्‌ू । खतन्त्रण 
१५७ निष्पन्नयोश्व न पारतबन्र्यम!; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; यतो न निष्पन्न- 
योरनिष्पन्नयोवा समवायः:, स्वकारणसत्तासम्वन्धस्पव निष्पत्ति- 
रूपत्वात्‌। न हि निप्पत्तिरन्या समवायश्चान्यो येन पॉयापयम । 


एतलेने 'रुूपसंम्ठेप: पारतरूय वा' इत्याद्यपास्तम्‌। नापि समवा 
यस्य सस्वन्धान्तरेण सम्बन्धों युक्तो येनानवस्था स्थात्‌, सम्ब- 
२० नधस्य समानलक्षणसम्वन्धेन सम्बन्धस्थान्यत्रादष्टः संयोगवत्‌ | 
अम्नेरुप्णतावत्त स्वत एवासम्प सम्बन्धों यक्तः खत एवं सम्वन्ध- 
रूपत्वात्‌ू, न संयोगादीनां तदभावात्‌ | न दयकस्य खभावों 
स्यापि, अन्यथा खतोप्नरुष्णत्वद्शनाजलादीनामपि तत्स्यात्‌ 


यज्योक्तम-'निष्क्रियत्वात्तरी नाधेयत्वम' इति; तदप्यसत्‌ 
संयोगिद्रव्यविलक्षणत्वाहुणादीनामू, संयोगिनाी सक्रियन्त्रेनेय 
तेपां निष्कियत्वेष्याधाराधेयभावस्य प्रत्यक्षण प्रतीतेश्वति । 


ली जब+-०५+->+> 5 


है समवायस्यामिषानय|जनाभावेषि संसष्टा एते तन्तुपटादय इति सम्बन्धमात्रषि 
अनुरागतीति; । २ जनादिना । ३ असी समवायः सम्बन्धिनोर निष्पन्नयो: स्याज्षि 
ष्पक्ञयोवति विकत्पद्वय हृदि निधाय दूषयति । ४ किग्नासों समवाय: समवायिम्या- 
मसम्बद्ध: सम्बद्धों वेति विकर्पदय विधाय प्रथमविकस्पे दूषणमाह । ५ सम्बद्ध बत्खतः 
परतो वेति विकल्पद्वयमत्रापि योज्यम्‌ू । ६ स्वरूपयों: स्वभावयो: संक्षेप: सम्बन्धः । 
७ स्वकारणमत्तासम्बन्धस्येब निष्पत्तिखपत्वादित्यनेन ग्रस्येन । ८ समवायिना सह्द । 
९ अपरसमवायेन । १० संयोगिनों: संयोगस्य च समवायेन सम्बन्धसद्भावात्‌ । 
११ कथ तहास्य सम्बन्ध सत्याशक्ायामाइ। १२ संयोगस्य। ११ गुणादीनाम्‌ । 
१४ द्रव्याणामू । १७ संयोगिनां सक्रियत्वादेव तेषामापेयस्वमिति भाव: । 


सू० ४१० ] समवायपदार्थविचारः ६०९ 


अन्न प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तमयुतसिद्धेत्यादि; तत्रेदमयुत- 
सिद्धत्व॑ शासत्रीयम्‌, लोकिक वा? तत्ाद्यः पक्षोप्युक्त: तन्‍्तुप- 
टादीनां शास्त्रीयायुतसिद्धत्वस्यासम्भवात्‌ । वशषिकशास्त्र हि 
प्रसिद्धमू-अपूथगाश्रयवृत्तित्वमयुतसिद्धत्वम्‌, तश्ह नास्त्येब, 
तन्तूनां स्वावयवांशुषु दृत्तेः पटस्य च तन्तुपु' इति प्रथगाश्रय-५ 
वृत्तित्वसिद्धरपृथगाभ्र यवृत्तित्वमसदेव । एवं गुणकर्संसामान्या- 
नामप्यपृथगाशभ्रयवृत्तित्वाभावः प्रतिपत्तव्यः | लोकप्रसिद्धकभाज- 
नवृत्तिरुप त्वयुतसिद्धत्वम्‌ दुग्धाम्भसोयुतसिद्धयोरप्यस्तीति । 


ननु यथा कुंण्डद्ध्यवयवाण्यों प्रथमभूतावाश्॒या तयोश्व 
कुण्डस्य द्नश्थ वृत्तिने तथात्र चत्वारोथाः प्रतीयन्ते-'द्वावाश्रयों १० 
थरभूतां दो चीश्रयिणां, तन्तोरेव खावयवापेक्षयाभ्रयित्वात्‌ 
पटापेक्षया चाश्रयत्वान्रयाणामेवा थाना प्रसिद्ध, प्रंथगाश्रयाश्र- 
यित्व॑ युतसिद्धिः इत्यस्थ युतसिद्धिलक्षणस्थाभावादयुतसिद्धत्व 
तेपामिति चेत्‌; कथमेवमाकाशादीनां युतसिद्धिः स्थात्‌ ? तेपाम- 
न्याश्रयविवेकतः पृथगाश्रयाश्रायत्वाभावात्‌ । १५ 


“नित्यानां थे पृथग्गतिमत्तम' इत्यपि तत्रासम्भाव्यम्‌; न खल्डु 
विभ्ुद्रव्यपरमाणुवद्धिभुद्र व्याणामन्यतरपृथग्गतिमत्व॑ परमाणुद्द 
यवदुभयप्रथग्गतिमत्त्व वा सम्भवति; अविभुत्वप्रसज्ञातू। तथक 
द्रव्याश्रयांणां गुणकर्मसामान्यानां परस्पर पृथगाश्रयचृत्ते रभावाद- 
युतर्सि न्योन्यं समवायः स्यात्‌। स चर नेश्टस्तपामा-२० 
ध्रयाध्रयिसमवाय( यित्रावा )भावात्‌ । इतरेतराध्रयभावा( यश्च 
समवाय ) सिद्धों हि प्रथगाश्रयसमवायित्वलक्षणा युतसिद्धिः, 
तत्सिद्धों च तन्निपेधेन समवायसिद्धिरिति । 


ननु लक्षण विद्यमानस्ार्थस्यान्यतों भेदेनावस्थापकं न तु 
सद्भावकारकम्‌ , तेनायमदोपश्थत्‌: ननु शापकपक्षे खुतरामितरे- २५ 
तराश्रयत्वम्‌ । तथाहि-नाउज्ातया युतसिस्या समवायो ज्ञातु 
शक्यते, अनधिगनश्चासों न युतसिद्धिमवस्थापयितुमुत्सहते इति। 


हे शुणादीना गुणवदादिषु वृरत्तिरेषा च स्वावयवष्चाश्रवभूतघु वृत्तिरते भाव: | 
२ अतिव्याधिदृूषणमिदम्‌ । ३ कुण्ड च दि वे तबीके तयोरबयत्री । ४ अधिकरण- 
मूतयो: । ५ तन्तुपटादिषु । ६ ते के चत्वारोथां इत्युक्ते सत्याइ | ७ कुण्डदध्यवयवों । 
८ आश्रया दषिकुण्डावयवलक्षभौ विधेते ययोदेषिकुण्डयोस्तावाअयिवों । ९ समवाये। 
१० ततश्च । ११ ततश्व तेषां समवायसिद्धिरिति भाव: । १२ आदिना भात्मकाऊ- 
दिशा च। १३ विवेक:>अभाव:, व्यापकत्वात्तेषामेकाशयद् ते: । १४ प्रथगाश्रया- 
श्रयित्व॑ थुतासद्धिलक्ष्ण नित्यपु यश्वपि नात्ति तथापि एथर्गतिमत्तत भविष्यतीत्याइ ॥ 
१५ कक्षणम्‌ । १६ मध्ये । १७ एकद्र॒ब्यं-विध्ु आत्माकाशादि । १८ बस: | 


६१० प्रमेयकमलमात्तेण्डे. [ ४. विषयपरि० 


न चातो लक्षणात्समवायः सिद्यति व्यभिचारात्‌ । तथाहि-निय- 
मेनायुतसिद्धसम्बन्धत्वमाधाराधेयभूतसम्बन्धत्व॑ च. “आकाशे 
वाच्ये वाचकस्तच्छब्दः” इति वाच्यवाचकभाबे “आत्मनि विषय- 
भूते अहमिति ज्ञान विषायि' इति विषयविषयिभाषे च विद्यते 
५इति । ननु स्वेस्य वाच्यवाचकवगस्य विषयविषयिवगस्यथ च 
नियमेनायुतसिद्धसम्बन्धत्वासम्भवो युतसिद्धेप्वप्यस्थ सम्भ 
वाद्धटतच्छब्दश्ञानंबत्‌ू, अतो न व्यभिचार:५ इत्यप्यसारम्‌ 
बगापेक्षयापि लक्षणस्य विपक्षकदेददयृत्तेव्यभिचारित्वात्‌ | इए च 
विपक्षेकदेशादव्यावृत्तस्थ सवरप्यनंकान्तिकत्वम्‌ । 


१० यघच्चोक्तम-तन्तुपटादयः संयोगिनो न भवन्तीत्यादि; तत्स- 
त्यम; तत्र तादात्म्योपगमात्‌ । 


यत्तक्तम-प्रत्यक्षत एव समवायः प्रतीयत इत्यादि; तदयुक्त 

असाधारणस्वरूपत्वे हि सिद्ध सिध्येदथानां प्रत्यक्षता पृथुवश्नो 

द्राद्याकारघटादिवत्‌ | न चास्य तन्सिद्धम्‌ | तद्धि किमयुतसिद्ध 
१५ सम्वन्धत्वम , सम्बन्धमात्रे वा ? न तावदयु तसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ 

सर्वेरप्रतीयमानत्वात्‌। यत्पुनयस्थ स्वरूप तत्तेनव स्वरूपेण स्चे 

स्थापि प्रतिभासते यथा पृथवश्नोदराद्याकारतया घट इति । 

न चकस्य सामान्यात्मक खरूप॑ युक्तम : समानानामभावे सामा 

न्‍्याभावाहगने गगनत्ववत्‌ । नापि सम्बन्धमात्र समवायस्यासा- 
२० धारण खरूपम्‌; संयोगादावषि सम्भवात्‌ | 


किश्व, तद्गपतयासों सम्बन्धवुद्धा प्रतिभासेत, इह्देति प्रत्यये 
वा, समवाय इत्यनुभवे वा? यदि सम्वन्धव॒ुदों, कोय सम्बन्धो 
नाम-कि सम्वन्धत्वजातियुक्तः सम्बन्धः, अनेकोपादानजनितो 
वा, अनेकाशितो वा, सम्बन्धवुद्यत्पादकों वा, सम्बन्धव॒ुद्धिवि- 
२७५ षयो वा? न तावत्सम्बन्धत्वजातियुक्त: समवायस्यासम्बन्धत्व- 
प्रसड्वात्‌ । द्रव्यादित्रयान्यतमरूपत्वाभावेन समवयायान्तरासत्तवेन 
चात्र सम्वन्धत्वजातेरप्रवत्तनातू। अथ संयोगवदनकोपादानज 
नितः; तहिं घटादेरपि सम्वन्धत्वप्रसड्रः | नाप्यनेकाधितः घट- 
१ विपक्षे । २ शब्दश्व शान च दब्दशाने, तस्व घटस्थ शब्दताने तस्छब्दज्षाने 
देशवृत्तित्वदनेकान्तिक: । ४ असापारणखरूपम्‌ । ५ समवायत्य । ६ समवायेन 
सह समानानां वस्तुनाम्‌ । ७ तस्यकत्वात्सामान्यस्थानेकव ततित्व/त्‌ । ८ भर्य सम्बन्ध 
हति बने । ९ यमवायस्य / १० सरबन्पलआतेडत्वव समकाये । २१ समवायान्तन 
रासक्व च समवाय 2 ॥ ६२ अनेकापादानजवितल बिशेषाद । 


सू० ४।१० ] समवायपदार्थविचारः ६११ 


त्वादेः सम्बन्धत्वानुपज्ञात्‌ । नापि सम्बन्धवुद्यत्पादकः; लोचना- 
देरपि तत्त्वप्रसक्तेः। नापि सम्वन्धवुद्धिविषयः; सम्वन्धसम्बन्धि- 
नोरेकशान विषयत्वे सम्बन्धिनोपि तद्गपतानुपज्भात्‌ | ने च प्रति 
विपय॑ शानभेदः; मेचकज्ञानाभावप्रसड्रात । 


अधथेहव॒ुद्धा समवायः प्रतिभासते; न; इहवर््धेरघिकरणाध्य-५ 
वसायरूपत्वात्‌ । न चान्यस्मिन्नाकारे प्रतीयमाने5न्याऋरोर्थ 
कल्पयितु य॒ुक्तोतिपसहत्‌ । 


अथ समवायवुखज्यासो प्रतीयते; तन्न; समवायवुद्धेरसम्भवात्‌ । 
नहि 'एते तन्तवः, अये पटः, अये च समवायः' इत्यन्योन्यवि- 
विक्ते च्ित्थ बहियग्नाह्माकारतया कमस्पश्वित्प्रतीतों प्रतीयते तथानु-१० 
भवाभावात्‌ । 

सर्वेसमवाय्यनगतकखभावो हासों तत्र प्रतिभासेत, तद््या- 
व्रत्तस्मभावों वा? न तावन्तद्धावृत्तखभावः: सव्वेतो व्यात्रत्त- 
स्वभावस्यान्यासम्बन्धित्वेन गगनास्मोजवत्समवायत्वानपपत्तः 
नापि तदनुगतंकखभावः; सामान्यादेरपि समवायत्वानुपज्ञात्‌। १५ 
न चाखिलसमवाय्य प््रतिभासे तदनगतस्वभावतयासों पत्यक्षेण 
प्रत्यतु शक्यः। अथानुगतव्यावृत्त रूपव्यतिरेकेण सम्बन्धरूपत- 
यासो प्रतीयते; तन्न; सम्बन्धरूपतायाः प्रागेव कृतोत्त रत्वात्‌ । 


यदप्युक्तम-इह तन्तुपु पटः इत्यादीहप्रत्ययः सम्बन्धकार्यों- 
पवाध्यमानेहप्रत्ययन्यादिद कण्डे द्चीत्या दिप्रत्ययवदित्यनमाना- २० 
आस प्रतीयते' इत्यादि; तद्प्यसमी क्षिताभिधानम्‌; हेतोराश्रया- 
सिद्धत्वातू । तदसिद्धत्व॑ च 'इह तन्तुपु पट: इत्यादिप्रत्ययस्थ 
धर्मेणोइसिद्धेः । अप्रसिद्धविशषणश्राय हेतुः 'पटे तन्‍्तवो वृक्षे 
शाग्वाः इत्यादिरूपतया प्रतीयमानप्रत्ययेन 'दह तन्तुपु पटः इति 
प्रत्ययस्थ वाध्यमानेत्वात्‌ । स्वरूपासिद्धश्वायम; तन्तुपटप्रत्यये २५ 


१ आदिपदन प्रकाशादेश्व, लोचनादिरपि वरतुपु सम्बन्पब्राद्ध जनयति। २ प्रति- 
विषय ज्ञानमेदात्कर्थ सम्बन्धिनोरैकशानविषयत्व॑ यतः सम्बन्धिनोरपि सम्बन्परूपता 
स्थादित्याशदूायामाह । इति चेदिति शेष:। ४ समवायस्याधाराधेयभावलक्षण- 
सम्बन्धाकारोलेखित्वात्समवाय इति न घटते । ५ इ्देति बुद्धेरपि सम्बन्धप्रत्ययत्वं कुतो 
न स्थादित्युक्ते सत्याइ । ६ अधिकरणलक्षणे । ७ सम्बन्धलक्षण: । ८ घटप्रतिभासे 
पटप्रतिभासप्रसज्ञात । ९ कोय॑ सम्बन्धी नाम £ कि सम्बन्धलजातियुक्त: इत्यादि- 
सैस्याा १ १० प्रतिवादिन प्रति । ११ अवयबिनि $॥ १२ इद तन्तुषु पट इति अवय« 
वेष्ववयविनो वृत्तिद्वारेण प्रत्ययोत्पत्तियथा तथेद पटे तन्तवों वृक्षे शाखा इत्यवयविष्व- 
बयवारएं बृत्तिद्वारेणापि प्रतययोत्यत्तिलोकप्रसिद्धेव यतः । 


६१२ प्रमेयकमलमात्तण्डे.. [ ४. विषयपरि० 


इहप्रत्ययत्वस्थानभवाभावात्‌ , 'पटोयम' इृत्यादिरूपतया हि प्रत्य- 
योनुभूयते । 
अनेकान्तिकश्च; 'इह प्रागभावेष्नादित्वम्‌, इह प्रध्यंसाभावे 
प्रध्वेसाभावाभावः” इत्यवाध्यमानेहप्रत्ययस्थ सन्वन्धपूर्व कत्वा- 
७ भावात्‌ । न चात्र विशषणविशेष्यभावः सम्बन्धो वाचयः सम्ब- 
न्थमन्तरेण विशेषणविशेष्यभावस्थापसम्मवात्‌ , अन्यथा सब 
सर्वेस्य विशेषणं विशष्य च स्थात्‌। सम्बन्धे सत्येव हि द्वव्यगुण- 
कर्मादावेकस्य विशेषणत्वमपरस्य विशेष्यत्वं दृश्म । तदभावेषि 
विशेषणविदेष्यभावकल्पनायाम तिप्रसंड्गः स्थात्‌ । 


१० न चांब्रादएलक्षणः सम्बन्धो विशेषणविदशेष्यमावनिवन्धनम्‌ 
इत्यभिधातव्यम्‌; पोढासस्वन्धवादित्वव्याघातानुपज्ञात्‌ू । न 
चास्य सम्बन्धरूपता। सम्बन्धों हि द्विप्टो भवताम्युपेतः। अदृष्ट- 
श्रात्मवृक्तितया प्रागभावाषउनादित्वयोरतिएंन्कथ द्विप्ठो भवतीति 
चिन्त्यमेतत्‌ ? यदि चात्रादृष्टः सम्बन्धः; तहिं गुणगुण्यादयोप्यत 

१७५ एव सम्बद्धा भविष्यन्तीय्यल समवायादिसम्वन्धकल्पनया । 


किश्ल, अतोजुमानात्सम्वन्धमात्र साथ्यते, तह्चिशिपो वा? 
प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, तादात्म्यलक्षणसस्वन्धस्थष्टत्वात्तन्तु- 
पटादीनाम । नन्‌ तेषां तादात्म्ये सति तन्तवः पटो वा स्यात्‌ , 
तथा च सम्बन्धिनोरेकत्वे कर्थ सम्बन्धों नामाम्य डिपए्स्चान? 
२० तदष्ययुक्तम; यो हि डिप्टः सम्बन्धस्तस्यस्थमभावों युक्तः, यस्त 
तत्खभावतालक्षण: कथ्थ तस्याभावों युक्त: ? तन्तुस्वभाव एव हि 
पटो नार्थान्‍्तरम , आतानवितानीमभूततन्त॒व्यतिरेकेण देश सेदा- 
दिना पटस्थानपलभ्यमानत्वात । 
अथ सम्वन्धविशषः साध्यते: स कि संयोगः, समचायो था? 
ऋण संयोगश्वेत्‌ू; अभ्युपगमबाधा | समवायश्रंत्‌; दृष्टान्तस्य साध्य- 
विकलता । 
अधथोच्यते-न संयोगः समवायो वा साध्यते क्रिन्तु सस्वन्ध- 
मात्रम्‌ , तत्सिडों च परिशपात्‌ समवायः सिध्यतीति; तदसष्युक्ति- 
मात्रम; परिशपन्यायेन समवायस्यथ सिद्धेरसंभवात्‌, तस्यानेक- 


१ यत;। २ सद्रविन्ष्ययारपि विशपणविश्ेष्यभावप्रसक; सम्बन्धाभावाविशेषात्‌ । 
३ प्राश़मावे । ४ अप्रवर््तमान: सन्‌ । ७ इढ् तन्तुपु पट इत्यादीहमप्रत्यय: सम्बन्ध- 
कार्यों ध्वाध्यमानेद प्रययत्वादि्यत : | ६ जनानामू । ७ सम्बन्पिनोरेकल प्रकारेण । 
८ तन्‍्तव एवं भावों यस्थ पटस्थार्मी तथोत्तस्तस्य भावस्तत्वभावता सेब लक्षण यस्य 
सम्बन्धस्येति व; । ९ हृ् कुण्डे दवीत्यादिप्रत्ययवदित्यस्य । 


सू० ४१० ] समवायपदार्थविचारः ६९१ 


दोषदुश्त्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । यदि हि संबन्धान्तरमनेकदोष- 
दुष्ट समवायस्तु निदोषः स्थात्‌, तदासो तद्यायात्‌ सिध्येत्‌। न 
चेंवमित्युक्तम्‌ | 

कश्थाय परिशेषों नाम ? प्रसक्तप्रतिषेघे विशि(घे शि )ष्यमाण- 
संप्रत्ययहेतुः से इति चेत्‌; स कि प्रमाणम्‌ , अप्रमाण वा? न५ 
तावदप्रमाणमभिप्रेतसिद्धीं समर्थम; अतिप्रसद्भात्‌। प्रमाण चेत्कि 
प्रत्यक्षम , अनुमान वा? न तावत्प्रत्यक्षम; तस्य प्रसक्तप्रतिषेध- 
द्वारेणाभिप्रेतसिद्धावंसमर्थत्वात्‌ू । अथ केवलव्यतिरेक्यनुमान 
परिशेषः; तहिं प्रकतानुमानोपन्यासवेयथ्येम्‌, तस्योपन्यासेपि 
परिशेषमन्तरेणाभिप्रेतसिद्धरभावात्‌ । पेरिशेषस्तु प्रमाणान्तर- १० 
मन्तरेणापि तत्सिद्धो समर्थ इति स एवोच्यताम , न चासाबुक्तर, 
तत्‌ कर्थ समवायः सिध्येत्‌ ? 


ननु चेहप्रत्ययस्थ समवायाहेतुकत्वे निहत॒कत्वप्रसड़ात्‌ कादा- 
चित्कत्वविरोधः; तदसत्‌; तादात्म्यहेतुकतयास्यें प्रतिपादित- 
त्वान्‌। महेध्वरहेतुकत्वाद्ाा कादाचित्कत्वाविरोधः। तस्य तदहेतु- १५ 
कत्वे वा तेनव कार्यत्वादिद्देतोव्यभिचारः। ननु महे श्वरो 5सम्बन्ध- 
त्वात्कथ सम्बन्ध॑बुद्धेः कारणमिति चेत्‌ ? प्रभुशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌ । 
यो हीश्वरस्ेलोक्यकायेकरणसमर्थः स कथ्थ 'पटे रूपादयः' इति 
बुद्धि न विदध्यात्‌ ? प्रभुः खल यदेवेच्छति तत्करोति, अन्यथा 
प्रभुत्वमेवास्य हीयते । नच 'इह कुण्डे दि! इत्यादिप्रत्यये २० 
सम्बन्धपूर्वकत्वोपलम्भादत्रापि तत्पूर्वकत्वस्पेव सिद्धिः; तेंत्रापी 
ध्वरहेतुकत्व॑ कायस्थेच्छत॑स्तश्चोानिवृत्त: । संयोगश्थार्थान्तर- 
भूतस्तन्निमित्तत्वेनात्राप्यसिद्ध:; तस्यासिद्धस्वरूपत्वात्‌ । 


ननु संयोगो नामाथान्तरं न स्यात्तदा क्षेत्रे बीजादयो निर्वि- 
शिप्रेत्वात्‌ संर्वेदिवाहुरादिकाय कुयुः, न चेवम्‌। तस्मात्सवैदा त्स्बदा २५ 


संयोगतादात्म्यादिरूपम्‌ । २ प्रसक्त:->प्रसब्भप्र।प्: सर्वेभनग्रसिद्धो वा संयोग- 
तादात्म्यरूप:, तस्य प्रतिषेषे सति विशिष्यमाण: समवायरूपस्तस्य सम्य% प्रतीतिहे तु- 
रिव्यर्थं: । ३ परिशेष:। ४ प्रत्यक्षय्य सब्िहितरूपादिष्वेव प्रव्तमानत्वात्‌ | ५ परि«- 
शेपोपि प्रमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्धावसम्थों मविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ६,७ इहदमिति 
प्रत्ययस्य । ८ इद्देदमिति प्रत्ययस्य । ५ इद्द तन्तुपु पट इत्यादीइप्रत्ययेपि । १० इइ 
कुण्डे द्ीत्यादिप्रत्यये । ११ दर्ीत्यादिप्रत्ययस्थ । १२ वशेषिकस्थ । १३ तद्चोथ 
हि महेश्वरहेतुकत्वादा कादाचित्कत्वाविरोध शत्यादि। १४ भर्थो संयोगक्रियाधारो 
ताभ्यामन्य: संयोग इहत्यर्थ:। १५ इद्देति प्रत्ययनिमित्तत्वेन। १६ इद्द कुण्डेपि । 
१७ संयोगे सत्यप्यपूर्वसामथ्योंद्गभवाभावादित्वर्थ: | १८ गृहे स्थापिता; सन्तोपीत्यर्थ: । 

प्र० क० मा० ५२ 


६१४ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ ४. विषयपरि० 


कार्यानारम्भात्‌ तेडह्ुरादिकायोत्पत्तों कारणान्तरसापेक्षाः, यथा 
सृत्पिण्डद्ण्डादयों घटकरणे कुम्भकारादिसापेक्षाः । योसाव- 
पेक्ष्यः्स संयोग इति। 
किश्व, द्रव्ययोविशेषणभाजेनाध्यक्षत एवासो प्रतीयते; तथाहि- 
५कंश्वित्केनचित्‌ 'संयुक्ते दत्ये आहर' इन्युक्ते ययोरेव द्वव्ययोः 
संयोगमुपलठभते ते एवाहरति, न द्वव्यमात्रम । 
किश्व, कुण्डली देवदत्तः इत्यादिमतिरुपजायमाना किन्निव- 
न्धनेत्यभिधातव्यम्‌ ? न तावत्पुरुषकुण्डलमात्रनिवन्ध ना; सर्वदा 
तस्याः सद्भावप्रसड्ञात्‌ । 

१० किश्व, यदेव केनचित्कचिदुपलब्घसर्व तस्यवान्यत्र विधि- 
प्रतिषेधमुखेन लोके व्यवहार्प्रबृत्तिदंष्ा । यदि तु संयोगो न 
कदाचिदपलब्धस्तत्कथमस्य चत्रो5कुण्डली कुण्डली वा इत्यवे 
विभागेन व्यवहारों भव्रेत्‌ ? 'चत्रो5कुण्डली' इत्यत्र हिन कुणडलं 
च्त्रो वा प्रतिषिध्यते देशादिमेदेनानयोः सतोः प्रतिपेघायोगात्‌ । 

१५ तस्माअत्रस्य कुणइलर्सयोगः प्रतिपिध्यते | तथा “चत्रः कुण्डली! 
इत्यनेनापि विधिय्वाक्येन चेंत्रकुणडलयोनान्यतरम्य विधान तयो: 
सिद्धत्वात्‌ । पारिशप्यात्संयोगम्येव विधिविज्ञायते ।” [ न्‍्यायवा० 
पू० २१८-२२२ |] 

इत्यप्यूद्योतऋरस्य मनोरथमात्रम; तथाहि-यक्तावदुकम- 

२० निविशिष्टत्वाद्ीजादयः सर्वदेवाहुरं कुर्यु: तदयुक्तम: तेषां 
निर्विशिष्टत्वासिझ्ठः, सकलमभावानां परिणामित्वात्‌ । ततो विशि- 
ए्परिणामापन्नानामेव तेपां जनकत्वे नान्य था । 

यज्चयोक्तम-सिर्वेदा कार्यानाग्म्नात! इत्यादि; तत्रापि कारण- 
मात्रसापेक्षत्वसाधने सिद्धसाध्यता, अस्माभिरपि विशिष्टपरिणा- 

२० मापेक्षाणां तेपां कायकारित्वाभ्युपगमात । अधाभिमतर्सयोगा- 
ख्यपदाधान्तरसापेक्षत्व साध्यते; तदानेन हेतोरन्वयासिद्धग्ने 
कान्तिकता, तमन्तरेणापि संभवाविरोधात्‌ | दृष्टान्तस्थ च साध्य- 
विकलता | यदि च संयोगमात्रसापेक्षा एव ते तज़्नकाः; तहिं 
प्रथमोपनिपाते एव क्षित्यादिभ्योहुरादिकायोंदयप्रसड्ः पश्चा- 


१ कारणान्तरं-संयोग: । २ द्रब्ये संगोगव्ती इति । ३ पुमानू। ४ पूंसा। 
७ संयोगरूपापूर्वस्वभावप्रादुभावानपेज्ना । ६ पुरुषकुण्डल्यो: पार्वक्येन स्विता- 
वस्थायामपीत्य व: । ७ पत्रोडकुण्डकीति निषेषवाक्येत । ८ अन्वय:-अविना भाव: | 
९ सृत्पिण्डादय: कुम्मकारापेक्षा घटकरणे प्रभवरिति तथावि नासो कुम्मझार: 
संयोगसरूप इति। 


ऐ 
पे 
| 


ई 
! 
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दिवाविकलकारणत्वात्‌। तदा तदनुत्पत्तो वा पश्चाद्प्यनुत्पत्ति- 
प्रसज़ो विशेषाभावात्‌ । रो 

यवप्युक्तम-द्वव्ययो विंशेषणभावेनेत्यादि; तद्॒प्ययुक्तम; यतो न 
द्रव्याभ्यामथान्तरभूतः संयोगः प्रतिपत्तुः प्रत्यक्ष प्तिभाति यत- 
स्तदशनाडिशिए द्वव्ये आहरेत्‌। कि तर्दि? प्राग्माविसान्तराव-५ 
स्थापरित्यागेन निरन्तरावस्थारूपतयोत्पन्न वस्तुनी एव संयुक्त- 
शब्द्वाच्ये, अवस्थाविशेषे प्रभावितत्वात्‌ संयोगशब्दस्थ । तेन 
यत्र तथाविधे बस्तुनी संयोगदशब्दविषयभावापन्ने पश्यति ते 
एवादहरति, नान्‍्य । 


यदप्युक्तम-कुण्डलीत्यादि; तद्प्युक्तिमात्रम; यतो यथेव हि १० 
चेत्रकुण्डलयोविशिष्टावस्थाप्राप्ति:ः: संयोगः सचेदा न भवति, 
तद्धत्‌ 'कुण्डली' इति मतिरप्यवस्थाविशपनिवन्धना कर्थ तद- 
भावे भवेत्‌? विधिप्रतिषेघावषि न केवलयोश्रत्रकुण्डलयोः, 
किन्त्ववस्थाविशपस्यवेत्युक्तोपीनबकाशः । ततो ये अनेकव- 
स्तुसन्निपाते सत्युपजायन्ते प्रत्यया न ते परपरिकल्पित- १८५ 
संयोगविपया: यथा प्रविरलावस्थितानेकतन्तृविषयाः प्रत्यया३, 
तथा चेते संयुक्तप्रत्यया इति। 


यह्चान्यदुक्तम-विशेषेविरुद्धानमानं सकलानुमानोच्छेदक- 
त्वान्न वक्तव्यमिति: तत्किमनुमानाभासोच्छेदकत्वान्न वाच्यम , 
सम्यगनुमानोच्छेदकत्वादाा ? तत्राद्यः पश्षो प्युक्त: न हि काला-२० 
त्ययापदिश्हेतृत्थानमानोच्छेदकस्य प्रत्यक्षादेरनुमानवादिनोप- 
न्‍्यासो न कतव्यो5तिप्रंसक्तः | द्वितीयपश्चोप्ययुक्त:; न हि. धूमा- 
दिसस्यगनुमानस्थ विशेषविरुद्धानुमानसहस्त्रेणापि प्रत्यक्षादि- 
मिरपह्नतविषयेण बाधा विधातुं पायते । न च विशेषविरुद्धा- 
नुमानत्वादेबेदमबाब्यम; यतो न विशेषविरुद्धानुमानत्वम-२८ 
सिद्धत्वादिवद्धत्वाभासनिरूपणप्रकरणे दोषो निरूपितो येनानु- 
मानवादिभिस्तद्सिद्धत्वादिवन्न प्रयुज्यते । ततो यहुश्टमनुमानं 
तदेव विशेषविघाताय न प्रयोक्‍्तव्यम्‌ू-यथा “अय प्रदेशोत्रत्ये- 
नाभिनाशिमात्र भवति धूमवत्ततान्‍्महानसवत्‌' इत्यादिकम्‌ । 
यतस्तन यो विशेषो निराक्रियते स॒ प्रत्यक्षेणव नद्देशोपसपंणे ३० 

१ कुम्मकारस्स संयोगरूपत्व,भावादेव। २ उच्चारितत्वात्‌। ३ अवस्थात्र संयुक्त- 
रूपा। ४ पत्रकुण्डल्योर्विधिप्रतिपेषलक्षण उतक्तदोष:। ५ इन्द्रियाणां सन्निकर्ष । 
६ भत्र प्रकरणे बिशेष:ल्समवाय: । ७ कालालयापदिष्टहेत्वाभासस्वेव प्रत्यक्षादेर- 
प्युच्छेदानुप्रसड्ाव। ८ जनाथे; । ५ तस्व-अग्े: । 


६१६ प्रमेयकमलमात्तेण्डठे. [ ४. विषयपरि० 


सति प्रतीयते। न चेतव्‌ समवाये संभवति; प्रत्यक्षाद्रगोचर- 
त्वेनास्थ प्रतिपादितत्वात्‌। न चातद्विषयं बाधकमतिप्रंसज्ञात्‌। 


यत्पुनरुक्तम-न चास्य संयोगवन्नानात्वमित्यादि; तदप्यसमी- 
चीनम्‌; तदेकत्वस्यानुमानवाधितत्वात्‌ । तथाहि-अनेकः सम- 
५ बायो विभिन्नदेशकालाकाराथेंषु सम्बन्धबुद्धिहेतुत्वात्‌ । यो य 
इस्थंभूतः स सोनेकः यथा संयोगः, तथा च समवायः, तस्मादनेक 
इति। प्रैसिद्धो हि दृण्डपुरुषसंयोगात्‌ कटकुड्यादिसंयोगस्य मेद्‌ः । 
“निबिडः संयोगः शिथिलः संयोगः” इति प्रत्ययमेदात्संयोगस्य 
मेदाभ्युपगमे “नित्य समवायः कदाचित्समंवायः” इति प्रत्यय- 
१० मेदात्समवायस्यापि मेदोस्तु । समवायिनोर्नित्यकादाचित्क- 
त्याभ्यां समवाये तत्पत्ययोत्पत्तों संयोगिनोर्निबिडत्वशिथिल- 
त्वाभ्यां संयोगे तथा प्रत्ययोत्पत्तिः स्थान्न पुनः संयोगस्य निबि- 
डत्वादिखभावमेदात , इत्येके संधित्सोरन्यत्‌ प्रच्यवते । 


तथा, 'नाना समवायो5युतसिद्धावयविद्व व्याश्रितत्वास्‌ सं ख्या- 
१५ वतः इत्यतोप्यस्थानेकत्वसिद्धिः। न चेदमसिद्धम्‌; अनाश्रितत्वे हि 
समवायस्य “्ण्णामाश्ितत्वमन्यत्र निलद्गव्येम्य” [ प्रश० भा० 
पृ १६ ] इत्यंस्थ विरोधः। अथ न परमार्थतः समवायस्याश्नितत्वं 
नाम धर्मों येनानेकर्त्व स्थात्‌ किन्तूपचारात्‌ । निमित्त तूपचारस्य 
संमवायिषु सत्सु समवायशोनम्‌ । तत्ततो ह्याश्नितत्वेस्य खाश्र- 
२० यविनाशे विनाश प्रसझो गुणादिवत्‌; इत्यप्ययुक्म्‌; विशेषपरि- 
त्यागेनाश्रितत्वसामान्यस्थ हेतुत्वात्‌ , दियादीनामाशितत्वापत्तेश्व, 
मूत्तेद्रव्येघूपलन्धिलक्षणप्राप्तेषु दिग्लिद्वस्थ 'इदमतः पूर्वण” इत्या- 
दिप्रत्यवस्थ काललिड्डस्य च परत्वापरत्वादिप्रत्ययस्यथ सद्भावात्‌ । 
तेथा च “अन्यत्र निल्यद्वव्येभ्यः इति विरुष्यते । सामान्यस्या- 
० नाश्रितत्वप्रसड्श्ध; आश्रयविनाशेप्यविनाशात्‌ समवायवत्‌ | 


अस्तु वानाश्रितत्व॑ समवायस्य, तथाप्यनेकत्वमनिवारयम; 
तथाहि-अनेकः समवायो5नाश्रितत्वात्परमाणुबत्‌ | नाकाशादि- 


७ + न ननननीननमनगननकन-न-ऊकन न बनी पल ननाएण. तक अभनभाएड 32४ जे पलक आ। 


१ गगनकुसुमस्यापि बापकत्वप्रसझ्त्‌ । २ संबन्ध इति बुद्धि: संबन्धबुद्धि:, 
तस्था: । ३ दृश्टान्त समर्थयति। ४ परमाणुनद्रूपयों: । ५ तन्तुपटयो; । ६ सम- 
वायस्य । ७ वेशेषिकस्य । ८ द्रब्यगुणकर्मसामान्यविशेषस्तमवायानाम्‌ । ९ ग्रन्थस्य । 
१० स्वरूपम। ११ तन्तुपटादिपु । १२ समवाय इति शानम्‌। १३१ खाश्रयाद« 
भिन्नत्वत्‌। १४ गुणों गुण्यालितः, अवयवोवयब्याथित इति विशेषषरित्यागरेन ॥ 
१५ आश्रयविनाशेप्याअतल्वसामान्यस्याविनाश एवं तस्य नित्यस्वात्‌। १६ दिगा- 
दीनामाशितत्वे च सति । १७ निल्वद्र॒ब्याणामाअतत्वात्‌ । 
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भिव्यभिचारः; तेषामपि कर्थचिन्नानात्वसाथनात्‌ । ततो<5युक्त- 
मुक्तम- इहेति प्रत्ययाविशेषाद्िशिषलिड्ञाभावाश्चकः समवाय 
इति । विशेषलिज्ञाभावस्यानन्तरप्रतिपादितलिड्लसद्भावतो 5 सि- 
ड्धत्वात्‌। इद्देति प्रत्ययाविशेषोप्यसिद्ध:: 'इहात्मनि शानसिह पटे 
रूपादिकम' इतीद्देति प्रत्ययस्थ विशेषात्‌ । विशेषणानुरागो ५ 
हि प्रत्ययर्सथ विशिष्टत्वयम्‌। न चानुगतप्रत्ययप्रतीतितः समवाय- 
स्पकत्व॑ सिध्यति; गोत्वादिसामान्येषु पट्पदार्थषु चानुगतस्थे- 
कत्वस्यथाभावेप्यनुगत प्रत्ययप्रतीतेः । 

सत्तावत्‌' इति दृष्टान्तोपि साध्यसाधनविकलः; सर्वेथकत्वस्य 
सत्पत्ययाविशेषस्थ चासिद्धत्वात्‌ । सर्वेथकत्वे हि सत्तायाः १० 
पटः सन्‌! इति प्रत्ययोत्पत्तों सर्वेथा सत्तायाः प्रतीत्यनुषज्ञात्‌ 
क्चित्‌ सत्तासंदेहो न स्थात्‌ । तस्याः सर्वेथा प्रतीतावपि तद्ठि 
शेष्याथानामप्रतीतेः कचित्सत्तासंदेहे पटविशेषणत्व तस्या अन्य- 
दन्यद्थान्तरविशेषणत्वम्‌ इत्यायातमनेकरूपत्व तस्याः । 

यदप्युक्तम-समवायीनि द्व॒व्याणीत्यादिप्रत्ययो विशेषणपूर्वको १५ 
विशेष्यप्रत्ययत्वादित्यादि; तदप्यनस्पतमोविकसितम; हेतो 
विशंपणासिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वे च्च समरवीयानुरागस्याप्रतीतेः । 
प्रतीतों वानुमानानर्थक्यम | को हि नाम समवायानरक्त द्र॒व्या- 
दिक॑ मन्यमानः समचाय न मन्यत ? तदनुरागाभावेषि तेनास्य 
विशेष्यत्वे खरशएजह्ूणापि तत्स्यादविशेषात्‌ । ननु सम्बन्धानुरक्त २० 
द्रव्यादिकं प्रतिभाति | सत्य प्रतिभाति, समवाये तु किमायातम्‌ ? 
न च स एव स इति वाच्यम; तादात्म्यादपि तत्संभवात्‌ संयो 
गवत्‌। तथाप्यत्रवाग्नह्ठे खरविषाणेप्याग्रहः किन्न स्यात्‌ ? 'खर- 
विषाणी पट इति प्रत्ययो विशेषणपूर्वको विशेष्यप्रत्ययत्वात्‌ 
इति । अत्राश्रयासिद्धतान्यत्रापि समाना । न खल्ु 'समवायी २५ 
परटः! इति प्रत्ययः केनाप्यनुभूयते । 

अथाप्रतिपन्नसमयस्य संगस्छेषमात्रे प्रतिपन्नसमयस्य तु 'सम- 
वायी' इति प्रतिभातीति चेत्‌; न; ज्ञानाद्यादेः प्रसज्ञात्‌ । 
शक्यते हि तथ्राप्येवे वक्तुम-अप्रतिपन्नसमयस्थ वस्तुमात्रम- 


१ प्रदेशमेदापेश्षया । २ समवायस्यथ नानात्वं सिद्ध यत: । १३ मभिन्नभिन्नविश्वे- 
पणसंबन्ध: । ४ ह्द्देतिप्रत्ययस्थ । ५ भिन्नत्वम्‌ । गोत्वमपि सामान्य घटत्वमपि 
सामान्यमिति, अयमपि पदार्थायमपि पदार्थ हत्येवं उबकारेण । ७ दण्डाभावे दण्डीति 
प्रययो यथा न स्वात्तथा समवायलक्षणविश्ेषणाभावेषि विशेष्यप्रत्ययों न स्वादिति 
भाव: । ८ समवाय एवानुरागः संबन्धस्तस्य । ९ समवायेन । १० द्वव्यादे: । 
११ तस्य-अनुरागस्य । १२ भादिना अक्षादेतादेश । 


६१८ प्रमेयकमलमात्तेण्ठे. [ ४. विषयपरि० 


मिधानयोजना रहित प्रतिभाति, संकेतवशाचतत्सव॑ शानाद्व- 

यादि। सवशास्त्रजनितर्संस्कारवशाद्विज्ञानाद्दयादिप्रतिभासो5 प्र- 

माणम्‌; इत्यन्येत्रापि समानम्‌। न हि तत्रापि खशास्त्रसंस्काराटते 

समवायी' इति ज्ञानमनुभवत्यन्यजनः। न चेतच्छासत्रमप्रमाण- 
०मेतच्च प्रमाणमसिति प्रेक्षावतां वक्त युक्तमविशेषात्‌। 


समवाय इति प्रत्ययेनानेकान्तिकश्चाय हेतु: स हि विशेष्य- 
प्रययो न च विशेषणमपेक्षते । अथात्र समवायिनों विशेषणम्‌ । 
नन्‍्वस्तु तेपां विशेषणत्व यत्र 'समवायिनां समवायः इति प्रति- 
भासते, यत्र तु समवायः इत्यतावाननुभवस्तत्र कि विशेषणमिति 
१०चिन्त्यताम ? अथ विशेषणाभावाज्नेद विशेष्ियज्ञानम; तहान्यस्य 
विशेष्यस्थात्रासंभवाह्िशेषणज्नानमपि तन्‍्मा भूत्‌ । न चतयुक्तम्‌। 
कर्थ चर्च 'पटः इति प्रत्ययों विशेष्यः स्थात्‌ विशेषणाभावा- 
विशेषात्‌? अथान्र पटत्व॑ विशेषणम्‌ , तहिं समवायः इति 
प्रत्यये कि विशषणम्‌ ? न तावत्समवायत्वम्‌; अनभ्युपगमात्‌ । 


१५७५ अथ येन सता विशिष्टः प्रत्ययो जायते तद्धिशिषणम्‌, तत्र 
'समवायः” इति प्रत्ययोत्पादे समवायत्वसामान्यस्यथानम्युपग- 
मात्‌, द्रव्यादेश्वाप्रतिभासनादरश्स्पेव विशपणत्वमिति; तन्न 
यतः कि येन सता विशेष्यज्ञानमत्पयते तह्चविशेषणम्‌ , कि वा 
यस्थानुरागः प्रतिभसिते तदिति? प्रथमपश्ष चश्लुराल्रोकादेरपि 

२० तदनिवायम्‌ । अथ यस्थानुरागस्तछ्चिशिषणम्‌: न तहीं दण्डी' 
इति प्रत्यय्े दण्डवदणउशब्दोल्खेन 'समयायः इति प्रत्ययेप्य- 
रृष्टस्य तच्छब्दयो जनाद्वारेणानुराग ज़नो मन्यते। तथाप्यदष्टम्य 
विशेषणत्वकब्पनायाम्‌ दण्डी' इत्यादिप्रत्ययेप्यस्यंच तत्कत्प 
नास्तु कि द्रव्यादेविशेषणभावकल्पनया : 

२०५ यज्चोक्तम-खकारणसत्तासंबन्ध एवात्मंलाम इत्यादि; तन्न; 
आत्मलाभस्य सखकारणसत्तासमवायपयायतायां नित्यत्वप्रसड्ात्‌ , 
तन्नियत्वे च कायस्याविनाशित्व स्थात्‌ । 


१ अभिषानः शब्द:। २ समवाये। ३ वंशेषिक:। ४ विशेषणपूर्वकल्क्षणसब्या- 
भावात्‌। ५ विशेष्यप्रत्ययत्वादिति । ६ तन्तुपदादय:। ७ समवायिभ्यां भिन्नस्य । 
८ समवायिप्रकरणे । ५ उभये मा भूदिति । १० समवाय: प्रतिभासते इति प्रत्यये 
विशेषणभू तस्य तन्तुपटादे: । ११ अदर्शनीमभूतस्य ( पुण्य-पापरूपस्य )। १२ इवदं 
विशेष्यमिति शानम्‌ । १३ संबन्ध:। १४ विशेष्ये | १५ दण्डीति प्रत्यये दण्डशब्दो- 
छैखेन दण्डस्य यथानुराग मन्यते जनो न तथा प्रहृतेडदृष्ट शब्दयोजनादरेणादृश्स्यानु- 
रागमिति संबन्ध: । ६६ अदृष्टानुरागास्युपगमाभावेपि ।॥ १७ दण्डादेस्तन्तुपटादेव! । 
१८ कार्यरूपस्य वस्तुनः स्वरूपोद्भधव: । १५ सत्तासमवाययोनिल्यस्वाद । 


सू० ४।१० ] समवायपदार्थविचार: ६१९ 


किश्ल, असो सतां सत्तासमवायः, असतां वा स्वथात्‌? न 
तावदसताम; व्योमोत्पठादीनामपि तत्यसद्ञात्‌। अथात्यन्तास- 
स्‍्वात्तेपां न तत्प्रसद़:; गंणगण्यादीनामत्यन्तासक्याभावः कुतः : 
समवायाघ्ेत्‌; इतरेतराथयः-सिद्धे हि समवाये तेपामत्यन्ताख- 
त्वाभावः, तदभावाशथ समवायः । नापि सताम; समवायात्पूच ५ 
हि सत्त तेषां समवायान्तरातू, खतो वा? समयायान्तगच्चत्‌; 


न अस्यकत्वाभ्युपगमात्‌ । अनेकत्वेषि अतोषि पूर्व(ब)समवा 
यन्तराक्तपा सतक्त्यमित्यनवस्था | खतः सत्त्वाभ्युपगमे तु सम- 
वायपरिकष्पनानर्थक्यम्‌ । नत्ुु न समवायात्‌ पूर्व तेपां सत्त्यम- 
सत्य या. सचासमवायात्सक्त्याभ्यपगमात्‌; दवत्यप्यसज्ञतम; १० 
परस्परव्यवच्छेदरूपाणामेकनि पेघधम्यापरविधाननान्तरी यक त्वेनो 
मयनिषेवविगोधात्‌ । न चानुपक्ारिणोः सत्तासमवाययों 
पगस्परसम्बन्धों युक्तोतिप्रसज्ञात्‌ । 


अद्यापि चेदं॑ सत्वलक्षणम सत्तासमबायान्त्यविशेषेषु तस्या- 
संभवात्‌। “त्रिपु पदा्थपु सत्करी सत्ता! [ ] रत्यभिधा- १५ 
नात। अतिव्यापि चाकाशकुशंशयादिष्वपि भावात । न च तेपाम- 
सच्वान्न सत्तासमवायः; अन्योन्याश्रयानुपज्ञात्‌ू-असच्तवे हि तेषां 
सत्तासमवायविरहः, तहिस्हाज्वासस्वसिति। न ञत्रा सत्तासम- 
बायः सच्चलक्षण यक्तमथान्तगन्वात्‌ । न ह्यथान्तरमथान्तरस्थ 
स्वखू्पम्‌: अतिप्रसंह्वादधान्तगत्वहानिप्रसझ्ान । २० 


किश्व, सन्तासमवायात्पदाथानां सच्चे तयोः कृतः सर्वम * 
असत्संवन्धात्सस्वे अतिप्रसंड़ात । सत्तासमवायान्तराचत्‌; 
अनवस्था । स्वतश्वत: पदाथानामपि तन्स्यत एवास्तु कि सत्ता- 
समवायेन ? 


यदप्यभिष्टितम-अग्नेरप्णतावदित्यादि;। तदप्यमिधानमात्रम:२५ 
यतः पत्यक्षसिद्धे पदार्थस्वभावे स्वभावरूत्तरं वक्त युक्तम्‌ । न च 
समवायस्य स्वतः सम्बन्धत्व संयोगादीनां तु तस्मात्‌' दत्यध्यक्ष- 


१ व्योमोत्पलादीनां स्वंथा अस्त प्रतिपादिते आचायो: प्राइ:। २ अस्य> 
समवायस्थ | १ अतोषि>विवश्षचितसमवायान्तरादपि । ४ सताम्‌ । ५ व्यवच्छेदों हि 
परस्पर विरुद्धण्नैयोगिनामेव स्थात्‌ू। ६ परस्परम्‌। ७ इन्दोत्र ज्ञेयः । ८ तेषां 
स्स्पेणव सत्वम्वभावत्वात्‌ । ९ तेषां हि सत्तासंबन्धादेव रत्वं खर्य त्वसत्ततमेवेति 
भाव: । १० घटस्य परसवरूपलप्रसड्ाात्‌। ११ सर्यां सत्तासमवायाभ्यां संबन्ध: 
सत्संबन्ध:, न सत्संबन्धो5सत्संवन्ध। । १२ गगनकुसुमादिषु । १३ अपरसत्तासम- 
वायार्भ्या संबन्धा भावेषपीत्य्५: । 


६२० प्रमेयकमलमात्तेण्ठे.. [ ४ विषयपरि० 


प्रसिद्धम , तंत्खरूपस्यथाध्यक्षाद्यगोच रत्वप्रतिपादनात्‌ । 'समवा- 
योन्येने संबध्यमानो न स्वतः संबध्यते संबध्यमानात्वाद्पादि 
वत' इत्यनुमानविरोधाओव । यदि चाकप्निप्रदीपगक्नोदकादीनामुष्ण- 
प्रकाशपवित्रतावत्समवायः सवंपरयोः सम्बन्धहेतुः; तहिं तदृष्शा- 
५ न्‍्तावष्टम्मेनव ज्ञान खपरयोः प्रकाशहेतुः किन्न स्यात्‌? तथाच 
ज्ञान शानान्तरवेद्ये प्रमेयत्वात्‌” [ | रति छुबते । 


यश्चोच्यते-“समवायः सम्बन्धान्तरं नापेक्षते, स्वतः सम्बन्ध- 
त्वात्‌ , ये तु सम्वन्धान्तरमपेक्षन्ते न ते खतः सम्बन्धाः यथा घटा- 
दयः, न चाय॑ न स्वतः सम्बन्धः, तस्मात्सम्बन्धान्तरं नापेक्षते इति; 
१० तदपि मनोरथमात्रम ; हेतोरसिद्धे:ः। न हि समवायस्य स्वरूपा- 
सिद्धों खतः सम्बन्धत्वं तत्र सिध्यति | संयोगेनानेकान्ताश्; स 
हि खतः सम्वन्धः सम्वन्धान्तरं चापेक्षते ।न हि स्वतो 5सम्बन्ध- 
स्भाषत्वे संयोगँदेः परतस्तयुक्तम; अतिप्रसड्भात्‌ । धंटादीनां च 
सम्बन्धित्वान्न परतोषि सम्बन्धत्वम्‌ । इत्ययुक्तमुक्तम-न ते 
१५ स्व॒तःसम्बन्धा:' इति । तन्नास्य स्वतः सम्बन्धो युक्तः । 
पेरेतश्रेतिक संयोगात्‌, समवायान्तरातू, विशेषणभावात्‌ , 
अदृष्ठाद्दा ? न तावस्संयोगात्‌; तस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रयत्वात्‌ , 
समवायस्य ॒चाद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌; तस्पेकरूप 
तयाभ्यपगर्मात्‌, “तत्त्व भावेन” व्याख्यातम्‌ [ वेश० सखू० 
२० ७।२२८ ] इत्यभिधानात्‌ । 


नापि विशेषणभावात्‌ ; सम्बन्धान्तरॉमिसम्वद्धार्थष्वेवीस्प प्रचु- 
त्तिप्रतीतेदण्डविशिष्टः पुरुष इत्यादिवत्‌ , अन्यथा सब सर्वेस्य 
विशषणं विशेष्य च स्यात्‌ । समवायादि सम्बन्धानर्थ क्यं च, तद- 
भावेषि गुणगुण्यादिभावोपपत्तेः । समवायस्य समवायिविशे 
२७ पणतानुपपत्तिश्च, अत्यन्तमथान्तरत्वेनातद्धम त्वादाकाशवत्‌ 


न खल 'संयक्ताविमों' इत्यत्र संयोगिधर्मतामन्तरेण संयोगस्य 


१ तस्यन्न्समवायस्य । २ तन्तुप्टादिलक्षूणसंबन्धिता सह । ३ समवायसमन् 
बायिनों: । ४ अवष्टम्भो वबरूम्ब: साड्ाय्यं वा । ५ स्वतः संबन्धस्वादिति हेतो: । ६ ने 
केवल द्वेतोरसिद्धेरेव । ७ भादिना संयक्तसमवायादिसंबन्धग्रहणम्‌ । ८ समवायात्‌ । 
९ ततूल्‍संबन्धत्वमू । १० दृष्टान्वभूतानामू। ११ संयोगातू। १२ 'समवायस्य 
संबन्ध: स्वसमवायिषु” इति शेष: । १३१ समवायस्य। १४ परेण। १७ पएकत्वम्‌ । 
१६ सत्तया। १७ संवन्धान्तरं-तादात्म्यसंयोगादि । समवायसमबायिलक्षणेध्वित्यपर। 
रिप्पणी । १८ विशेषणभावस्थ । १५९ अतद्धर्मस्व॑ थ स्वात्समबायिनां विशेषणत्व च 
स्थादिति सन्दिग्पानेकान्तिकत्वपरिद्ाराथ॑मिदमाद । 


ल्क्थाक- न देजनीयान फिनीकितल 5५-००»... 


डगाशि ज्थ पचस 


सू० ४।१० ] समवायपदार्थविचार: ६२१ 


तडिशेषणता दरष्ठा । न च समवायसमवायिनां सम्बन्धान्तरा- 
मिसम्बद्धत्वम; अनभ्युपगमात्‌ । 


किश्व, विशेषणभावोप्येते भ्योत्यन्त भिन्नस्ततेव कुतो निया- 
म्येत ? समवायाश्चेत्‌; इतरेतराश्रयः-समवायस्य नियमसिद्धों हि 


ततो विशेषणभावस्य नियमसिद्धिः, तत्सिद्धेश्थ सम्रवायस्थ ५ 
तत्सिद्धिरिति । 


किश्व, अय विशेषणभावः पट्पदार्थेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा? 
भमिन्नश्चेत्‌; कि भावरूप:, अभावरूपो वा ? न तावद्भधावरूपः; 'षड़ेव 
पदारथा:' इति नियमविरोधात्‌। नाप्यभावरूप:; अनभ्युपगमात्‌ । 
अमेदेपि न तावद्रव्यम; गुणाश्रितत्वाभावप्रसड्ातू । अत एव १० 
न गुणोपि | नापि कर्म; कमाोश्रितत्वाभावानुषड्ञात्‌ । “अकर्म 
कर्म [ ] इृत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्य म; समवाये 
तदनुपपत्तेः, पदार्थत्रयवृत्तित्वात्तस्य । नापि विशेषः:; विशेषाणां 
नित्यद्रव्याश्रितत्वात्‌। अनिल्द्वत्ये चास्योपलम्भात्‌ समवाये 
चाभावानुषज्ञात्‌ । युगपदनेकसमवायिविशेषणत्वे चास्यानेकत्व-१५ 
प्राप्ति: । यदिह युगपदनेकार्थविशेषण तदनेक॑ प्रतिपन्नम्‌ यथा 
दण्डकुण्डलादि, तथा च॑ समवायः, तस्मादनेक इति । न उ 
सरवादिना5नेकान्त:; तस्यानेकसखभावत्वप्रसांघनात्‌ । तन्न 
विशेषणभावेनाप्यसो सम्बद्ध: । 


नाप्य5टप्टेन, अस्य सम्बन्धरूपत्वासम्भवात्‌ | सम्बन्धों हि २० 
द्विप्टो भवताभ्युपगतः, अदृष्खात्मवृत्तितया समवायसमवायि- 
नोरतिषप्ठन्‌ कथ्थं द्विप्ठो भवेत्‌ ? पोढा सम्बन्धवादित्वव्याघातश्व । 
यदि चा5दृप्टन समवायः सम्बध्यते; तहिं गुणगुण्यादयोप्यत 
पव सम्बद्धा भविष्यन्तीत्यकं समवायादिकल्पनया। न चादष्टो- 
प्यसस्वद्ध: समवायसस्बन्धहेतुः अतिप्रसड़ात्‌। सम्बद्धश्वेत्‌; २५ 
कुतोस्य सम्बन्धः ? समवायाश्रेत्‌; अन्योन्यसंश्रयः । अन्यतश्रेत्‌ ; 
अभ्युपेंगमव्याघातः । तन्न सम्बद्धः समवायः । 


नाप्यसम्बद्ध:। 'पण्णामाश्रितत्वम' ईंति विरोधानषड्जात्‌ । 
कर्थ चासम्बद्धस्य सम्बन्धरूपताथान्तरवत्‌ ? सम्बन्धबुद्धिहेतु- 
त्वाश्वेत; महद्देश्वरादेरपि तत्प्रसड्स्‍ः | कर्थ चासम्बद्धोसी सम- ३० 
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१ समवायस्य । २ समवायिभ्य: । ३ विशेषा नित्यद्र“थ्वृत्तय शति बचनात्‌ | 
४ विशेषणभावस्थ । ५ पूर्वमू। ६ समवायसिद्धों हि समवायेनादृष्टस्य सम्बन्धत्वं 


सिध्यति तत्सिद्धों चाइदृष्टस्य सम्बद्धस्य समवादयद्देतुत्व॑ सिध्यति। ७ समवाय: खत 
एव सम्बद्ध इत्यभ्युपगमः । ८ मतस्थ । 


६२२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. विषयपरि ० 


वायिनोः सम्बन्धवुद्धिनिवन्धनम्‌ ? न छाड्डुट्योः संयोगो घेट- 
पटयोरप्रवत्तमानस्तयोः सम्बन्धवुद्धिनिवन्धन दृए्ठः । तथा, 
“इहात्मनि शानमित्यादिसम्बन्धव॒ुद्धिने सम्बन्ध्य5सम्बद्धसस्ब- 
न्धपूर्विका सम्वन्धवुद्धित्वात्‌ दण्डपुरुषसम्वन्धवुद्धिवत्‌' इत्यनु- 
५मानविरोधश्र । 

किश्ल, अर्य समवायः समवायिनोः परिकल्प्यते, असमवायि- 
नोवों ? यद्यसमवायिनोः; घटपटयोरप्येतत्प्सद्स्‍४५ । अथ सम- 
वायिनोः; कुतस्तयोः समवायित्वम-समवायात्‌ , खतो वा? 
समवायाच्त्‌; अन्योन्याश्रयः-सिद्ध हि समवायित्वे तयोः सम- 

१० वायः, तस्माच्च तत्ततमिति । 

किश्व, अभिन्न तेनानयोः समवायित्व विधीयते, भिन्न वा? न 
तावदभिन्नम; तद्विधाने गगनांदीनां विधानानुपज्ञात्‌ । भिन्न 
चेत्‌; तयोस्तत्सम्वन्धित्वानुपरपत्तिः । सम्बन्धान्तर कल्पने चान- 
वस्था | तद एवं तन्नियमे चेतरेतराश्रयः-सिद्ध हि समवायिनो: 

१५ समवायित्वनियमे समवायनियमसिद्धिः, ततश्थ तन्नियमसिद्धि- 
रिति | खत एव तु समवायिनोः समवायित्वे कि समवायेन ? 

ननु संयोगेप्येतत्सवे समानम्‌ : इत्यप्यवाच्यम्‌; संज्टिश्टतयो- 
त्पन्नवस्तुखरूपव्यतिरेक्रेणास्थाप्यसम्मवात्‌ । भिन्नसंयोगवशात्तु 
संयोगिनोनियम समानमेवतत्‌। 

२०. यच्चान्यदुकम्‌-संयागिद्रव्यविलक्षणत्वाइणन्वादीनामित्यादि: 
तद्प्यनुक्तसमम्‌; यता निष्क्रियस्वेप्येपामाधेयत्वमल्पपरिमाण- 
त्वात्‌ , तंत्कारयत्वात्‌, तंथाप्रतिमासाद्वा ? तत्राद्यः पक्षोयुक्तः: 
सामान्यस्य महापरिमाणंगुणस्य चानाबेयत्वप्रसज्ञात्‌ू । द्वितीय- 
पक्षोप्यत एवायुक्तः । 

२५ दृतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; तेपामाधेयतया प्रतिभासा- 
भावात्‌ | तदभावश्च रुूपादीनां खाघधारेप्वन्तत्रहिश्य सत्तवात्‌। 
न हान्यत्र कुण्डादावधिकरण बदरादीनामाधेयानां तंथा सत्त्व- 
मस्ति । अथ रूपादीनामाधेयत्वे सत्यपि युतसिद्धे रभावादुपरि- 

६ सम्बन्धी । ३२ घटपद।#य। पृथग्नुत:। ३ इाब्य्गगताल्या सलमवाय्यनिन्वेत्य 
समवायित्वस्य समवान विधानात्ततारपि विधानमिद्र्य:, एवं शानात्मादिष्वपि । 
४ समवायिनारिद_ समवायित्र्तिति सम्बन्धानाव इंति भाव; । ५ तत्सम्वन्धित्व- 
सिद्यथम्‌ । ६ तस्य-मुण्यादं: । ७ आधयतया । ८ गगनवतिन: ॥ ९ अस्पपरि- 
माणत्वाभावात्‌। १० घदादियु 4. ११ आवयस्य बाहरेव स्तसद्भावादिति भाव: । 
१२ अन्तबंदि:प्रकारण | 


सू० ४१० ] धर्माधर्मद्रव्यविचारः ६२३ 


तनतया प्रतिभासाभाव:; नं; युतसिद्धत्वस्थोपरितनत्वप्रतीत्य- 
हेतुत्वात्‌ु, अन्यथोद्धांवस्थितवंशादेः क्षीरनीरयोश्व सम्बन्धे 
तंन्प्रसद्ञात । ततः परपरिकल्पितपदार्थानां विचायमाणानां 
स्वरूपाव्यवस्थितेः कर्थ 'पड़ेव पदार्था' इत्यवधारणं घटते 
स्वरूपासिद्धों संख्यासिद्धेरभावात्‌ ? प्‌ 


प्रमाणप्रमेयर्संशयप्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्तावयवतकनिणयवा- 
दजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छल जाति]|निग्रदस्थानानां नेयायिका- 
भयप्गतपोड्शपदाथानां पट्पदाथाधिक्येन व्यवस्थानाञध । न 

पदार्थपो डशकस्य पट़स्ववान्तभावान्नातो धिकपदार्थव्यवस्थे- 
त्यभिवानव्यमर ; द्रव्याटीनामपि पण्णां प्रमाणप्रमेयरूपपदार्थद्यये- १० 
इन्‍्तभावात्पदार्थपरकस्याप्यनुपपत्त: । अथ तदन्तभावेष्यवान्तर- 
विभिन्नल्क्षणबशात्‌ प्रयोजनवशाच ट्व्यादिपक्वव्यवस्था; तहिं 
तत एव प्रमाणादिषोडदचव्यवस्थाप्यस्तु विशपाभावात्‌ । न च 
सापि य॒क्ता; परोपगतस्वरूपाणां प्रमाणादीनां यथास्थानं प्रति- 
पेघात, विपयेयानध्यवसाययोश्व प्रमाणादिषोडशपदार्थभ्यो- १५ 
इथान्तरमृतयोः प्रतीतेः | 


धर्माचर्मठ्रव्ययोश्व। कुतः प्रमाणालस्सिझ्िरिति चेत ? अनुमा- 
नात्‌: तथाहि-विवादापन्ना: सकलजीवपुदलाअया: सकृद्रतयः 
साथारणवाह्मनिमित्तापेक्षा:, युगपद्धाविगतित्वात्‌ , एकसरःस- 
लिला श्रयानेकमन्सयगतियबत्‌ | तथा सकलजीवपुद्ठलस्थितयः २० 
साथारण॑बाह्यनिमित्तापेक्षाः, युगपद्धाविस्थितित्वातूु, एककु- 
पडाध्रयानिकवदरादिम्थितिवत्‌ । यत्तु साधारण निमित्त स 
घमा5घर्मश्च, ताभ्यां बिना तंद्रतिस्थितिकायस्थासम्भवात्‌ । 


गतिम्थितिपरिणामिन एवाथाः परस्परं तद्धतवश्वेत्‌: न 
न्‍न्‍्योन्याश्रयान॒पद्वातू--सिद्धायां हि तिप्रत्पदादभ्यों गच्छत्पदा- २० 
थानां गता तेभ्यस्तिप्ठत्पदाथानां स्थितिसिद्धिः, तत्सिद्धो चर 
गच्छन्पदाथानां गतिसिद्धिरिति। साधारणनिमित्तरहिता एवा- 
खिलार्थगतिस्थितयः प्रतिनियतस्वकारणपूर्वकत्वादिति चेत्‌; 
कथमिंदानी नत्तकीक्षणो निखिलप्रक्षकजनानां नानातद्वदनो 


१ इति चन्न हत्यर्थ;। २ युतसिद्धबों; । 8३ उपरितनतय! प्रतिभासस्य ॥ 
४ प्रमाणप्रमयपदावदयेन्तभाव: षण्णां विश्वतत्त्तप्रकाशिकायाम । ७ विभिन्नलक्षण- 
वशात्प्रयोजनवश्ात्र द्वव्याद पटुल्‍्यवस्था भवति प्रमाणादरिपरोडशव्यवस्था च न भवतीति 
विशेष नोत्पश्याम: । ६ बस:। ७ बच्य निमि्ते परमें;। ८ भत्र निमित्तमधर्म:। 
५ तस्वन्सकलजीवादे; । १० नत्तेकी एवं क्षण: पर्याय: । ११ वामोत्कटदर्षादि | 


६२४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे... [ ४. विषयपरि० 


त्पत्तोी साधारण निमित्तम? सहकारिमात्रत्वेन चेत्‌; तर्डि 
सकलार्थगतिस्थितीनां सकृद्भधुवां घधर्मोधमों सहकारिमात्रत्वेन 
साधारण निमित्त किश्नेष्यते ? 


पृथिव्यादिरेव साधारण निमित्त तासाम; दृत्यप्यसह्ृुतम; 
५ गगनवात्तिपदार्थगतिस्थितीनां तदसम्भवात्‌ | तहिं नभः साधारण 
निमित्ते तासामस्तु सर्वेनत्न भावात्‌; इत्यप्यपेशलूम्‌। तस्यावगाह- 
निमित्तत्वप्रतिपादनात्‌ । तस्थैकस्यवानेककार्यनिमित्ततायाम्‌ 
अनेकसवैगतपदार्थपरिकल्पनानर्थक्यप्रसड्वात, कालात्मदि 
क्सामान्यसमवायकार्यस्यापि योगपद्यादिप्रत्ययस्थ बुद्धधादेः 
१० 'इदमतः पूर्वण” इत्यादिप्रत्ययस्थ अन्वयशानस्य 'दहेदम' इति 
प्रत्यवस्थ च नभोनिमित्तस्योपपत्तस्तस्य स्वेज्न सवेदा सद्भावात्‌ | 
कायविशेषात्कालादिनिमित्त सेदव्यवस्थायाम्‌ तत एवं धर्मादि- 
निमित्त मेदव्यवस्थाप्यस्तु सवेथा विशेषाभावात्‌ 


फए्तेनाटष्टनिमित्तत्वमप्यासां 9046, ९644 8 ; 
१५ सम्भवादञ्य । ये यदात्मोपभोग्याः पु 
न्मा5दृष्टगनिमित्ताश्रे तू; तहासाधारणं निमित्तमदर्श तासां प्रति 
नियतात्मादृष्टस्य प्रतिनियतद्रव्यगतिस्थितिहेतुत्वप्रसिद्धे!प । न च 
तदनिष्ट तासां क्षमादेरिवासाधारणकारणस्यादष्टस्यापीश्त्वात्‌ । 
साधारण तु कारण तासां धमाधमवेवेति सिद्ध: कार्यविशपा 
२० त्तयोः सद्भाव इति* | 
अंथेदानी फलविप्रतिपत्तिनिराक रणार्थमशञ्नान निवृत्ति रित्या- 
(मा 


अज्ञाननिवृत्तिः हानोपादानोपेक्षाश्र 





फलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जे प्रमाणादभिन्न मभिन्नं च ॥ ५१२ ॥ 
ह १ तसयथा; । द २ अनेकानिल्‍्यतिस्थित्यवगाह लक्षणानि । द ३ कायविशेषत्वस्थ । 


४ सक्ृद्धवां सकलार्थंगतिस्थितीनां नभोनिमित्तत्वनिराकरणेन । ५ तेषां पुद्ठरानाम्‌ । 
६ येनाध्मना ते पुद्दला उपभुज्यन्ते तस्थ। ७ गत्यादीनामू | ८ पृथिव्यादे: । 
० जनानामू। १० विपयविश्रतिपत्तिनिराकरणानन्तरम्‌ 4 ११ भ्रमाणाद्विल्न्मेत 
फलमिति योगा: अभिन्नमेबवेति सेगता इति मिन्नामिन्नत्वाभ्यां फले विप्रतिपत्ति: 

# ( परीक्ष/मुखे-प्रमेयरलमालायां च अत्रेव चतुर्धपरिच्छेदस्य समाप्ति: *अशान- 
निवृत्ति:? इत्यादियूज तु पंचमाध्याये संगणितम्‌ ) 
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द्विविध हि प्रमाणस्य फर्क ततो भिन्नम्‌ , अभिन्न च। तत्राज्ञान- 
निवृत्तिः प्रमाणादमिन्न॑ फलम्‌। ननु चाज्ञाननिवृत्तिः प्रमाणभूत- 
श्ानमेब, न तदेव तस्येव कार्य युक्त विरोधात्‌ , तत्कुतोसो प्रमा- 
णफलम ? इत्यनुपपन्नम; यतो5ज्ञानमश्प्तिः खपररूपयोव्योमोहः, 
तस्य निवृत्तियथावत्तदूपयोशप्ति:, प्रमाणधर्मत्वात्‌ तत्कायंतया ५ 
न विरोधमध्यास्त । खंबिर्षये हि खार्थखवरूपे प्रमाणस्य व्यामोह- 
विच्छेदाभावे निर्विकल्पकदर्शनात्‌ सल्निकपाश्चाविशेषप्रसकृतः 
प्रामाण्य न स्थात्‌। न च धर्समधर्मिणोः सर्वथा मेदो5मेदो वा; 
तद्भावविरोधानपड़ात्‌ तदन्यतरवदथान्तरवच्च । 

अथाज्ञाननिवृत्तिज्ञानमेवेत्यनयोः सामथ्यसिद्धत्वान्यथानपप- ० 
त्तेरमेद:; तन्न; अस्यापविरुद्धत्वात्‌ू । सामथ्यसिद्धत्वं हि मेदे 
सत्येवोपलब्ध निमन्रणे आकारणवत्‌ | कथे चर्व वादिनों हेताव- 
न्वयव्यतिरेकधर्म यो मंदः सिध्येत्‌ ? 'साध्यसद्धावे5स्तित्वमेव हि 
साध्याभावे हेतोनास्तित्वम' इत्यनयोरपि सामथ्येसिद्धत्वा- 
पिशेषात्‌ । १५ 

न॑ चानयोरमेदे कार्यकारणभावो विरु ध्यते; अभेदस्य तद्भावा- 
विरोधकत्वाज्ञीवसुखादिवत्‌ | साधकतमस्वभाव हि प्रमाणम्‌ खप- 

5 हल कक हक भरे 
ररूपयोक्षप्तिलक्षणामश्जाननिवव्ात्ति निवैत्तयति तज्ान्येनास्था नि्े- 
त्तनाभावात्‌ । साधक्तमखभावत्व॑ चास्य स्वपरग्हणव्यापार एव 
तड्रह्णामिमुख्यलक्षण: । तद्धि ख्वकारणकलापादुपजायमार्न २० 
स्वपरग्रहणव्यापारलक्षणोपयोगरूप॑ सत्खार्थव्यवसायरूपतया 
परि- मते इत्यभेदेषप्यनयोः कार्यकारणभावा5षविरोधः । 

नन्‍्वेबमशाननिवृत्तिरुूपतयेव हॉनादिरूपतयाप्यस्थ परिणमन- 
सम्भवात्‌ तदष्यस्यापभिन्नमेव फल स्पात्‌; इत्यप्यसुन्दरम; अशा- 
ननिवृत्तिलक्षणफलेनास्यँ व्यवर्धानसम्भवतो भिन्नत्वाविरोधात्‌ | २५ 

६ सीगत; प्राइ । २ अशाननिवृत्ते:। ३ प्रमाणविषये । ४ प्रमाणघर्मत्वादित्यन 
तस्याइसिद्धत्वनिरासाधमिदम्‌ । ५ ज्ञानाशानांनवृत्त्यो: सामर्थ्यमस्ति तज्चामेदमन्तरेण 
नोपपथ्चते तस्मादनयोरभद इति भाव: । ६ अभदमन्तरेण । ७ भेदस्य ॥ 
८ आह्वानवत्‌। ५ अज्ञाननिवृत्तिशानमेवेत्यनयो: सामथ्यसिद्धत्वान्यथानुपपत्तेरमेद 
इल्ेवंवादिल: । १० नन्‍्वशाननिवृत्ति: प्रमाणादभिन्न फलमित्यनेन प्रकारेण 
प्रमाणफलयोरमेदे कार्यकारणभावोी विरुध्यत हत्युक्ते सल्याद । १६१ प्रमाणाजझान- 
निवृत्यो: । १२ सन्निकर्पोदिना । १३ अर्थंग्रदणे व्यापारों द्पयोग इति बचनात्‌ ॥ 
२४ प्रमाणफरूयों : [4%५ साक्षात्फलमे तत्‌ । १६ परम्पराफलमेतत्‌ । १७ द्वानादे। । 
१८ प्रमाणादशाननिवृत्ति: फर्ल स्थात, अशाननिवृत्तिफलात्पश्चाद्धानोंगदानोपेक्षाश्र 
फर्क स्थादिति भाव: | 

प्र० क० मा० ५३ 
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अत आह-हानोपादानोपेक्षाश्र प्रमाणाद्धिन्नं फलम । अन्रापि 
कथश्विद्धेदो द्ष्टव्यः । सवेथा भेदे प्रमाणफलव्यवहारविरोघात्‌ । 
अमुसेवार्थ स्पष्टयन्‌ यः प्रमिमीते इत्यादिना छोकिकेतंरप्रति 
पत्तिप्रसिद्धां प्रतीति दशयति-- 


५ यः प्रमिमीते स एवं निवत्ताज्ञानो जहाद्यादत्त 
उपेक्षते चेति प्रतीतेः ॥ ५४३ ॥ 


यः प्रतिपत्ता प्रमिमीते ख्वार्थग्रहणपरिणामेन परिणमते स 
एव निवृत्ताज्ञानः खविपये व्यामोहविरहितो जहात्यभिप्रेतप्रयो- 
जनाप्रसाधकमर्थम , तत्प्रसाथक त्वादत्ते, उभयप्रयोजना5प्र- 

१० साथकं तृपेक्षणीयमुपेक्षते चेति प्रतीतेः प्रमाणफलयोः कथ- 
श्विद्धेदाभेदव्यवस्था प्रतिपत्तव्या | 

नन्वेय प्रमातृप्रमाणफलानां भेदाभावात्प्रतीतिप्रसिद्धस्तक्ष्यव- 
स्थाविलोपः स्थात; तदसाम्प्रतम; कथश्िलक्षणमेदतस्तेषां 
सेदात्‌। आत्मनो हि पदार्थपरिच्छित्ताीं साधकतमत्वेन व्याप्रि 

१५ यमाणं खरूप॑ प्रमाणं निव्यापारम्‌, व्यापारं तु क्रियोच्यते 
स्वातव्येण पुनव्याप्रियमाणणं प्रमाता, इति कथश्ित्तद्धेद 
प्राक्ततपयायविशिष्टस्य कथश्विदवस्थितस्येव बोधस्य परिच्छि- 
त्तिविशेषरूपतयोत्पत्तरसेद इति । साधथनमेदाघ्व तद्धेद 
करणसाधने हि प्रमाणं॑ साधकतमखभावम्‌, कंठेसाधनस्त 

२० प्रमाता खतनन्‍्त्रखरूपः, भावसाधना तु क्रिया खार्थत्िर्णी 
तिखभावा इति कथश्चिक्धदाग्युपगमादेव कायकारणभावस्या- 
प्यविरोधः । 

यज्चोच्यते-आंत्मव्यतिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वाद्दा 
स्थादिवत्‌; तत्र कथश्विद्धेदे साध्ये सिद्धसाध्यता, अज्ञाननित्रत्ते 

२० स्तद्धमंतया हानादेश्व तत्कायतया प्रमाणात्कथश्विद्धेदाभ्युपग 
मात्‌ | सर्वेथा सेदे तु साध्ये साध्यविकलो दृष्टान्तः, वास्यादिना 
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१ इतर: शासख्श: । २ य: प्रतिपत्ता प्रमिमीते स्त्यादिप्रकोरेय । 8 आत्मख- 
रूपम्‌ । ४ परिच्छित्तिरूपा । ५ प्रमाणस्य । ६ फलरूपतया । ७ साधन करण- 
कत्रांदि । ८ अमातृप्रमाणपरिच्छित्तिमिद: । ९ करणे साधन व्युत्पादन यस्‍स्य, 
प्रमीयते बस्तुतत्व॑ येनेति तत्करणसाथने प्रमाणम्‌ । १० कतरे साधने थ्युत्पादर्न 
यय्य प्रमातु:, अमिमीते शति तथोक्तः । ११ प्रमिति: प्रमाणम्‌ । १२ यः प्रतिपत्ा 
प्रमिमीते इत्यनेन प्रकारेण प्रमाणफलयोरभेदे कार्यकरारणभावविरोध इत्युके सत्याह । 
१४३ आत्माझस्वरूपम्‌ | 
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हि काष्टादेश्छिदा निरूप्यमाणा छेदद्रव्यानुप्रवेशलक्षणेवावति- 
प्रते।स चाजुप्रवेशों वास्यादेरात्मगत एवं धर्मा नाथोन्तरम। 
ननु छिदा काष्टस्था वास्यादिस्तु देवदत्तस्थ इत्यनयोर्भेद एव: 
इत्यप्यसुन्द्रम; स्वेथा मेदस्येवमसिद्धेः, सत्वादिना5भेदस्थापि 
प्रतीतिी!। न च 'स्वेधथा करणाद्धिन्नेव क्रिया! इति नियमोस्ति;५ 
“'प्रदीपः खात्मनात्मान प्रकाशयति' इत्यत्रा मेदेनाप्यस्थाः घतीतेः । 
न खलु प्रदीपात्मा प्रदीपाद्धि न्नः; तंस्या5प्रदीपत्वप्रसज्ञात्‌ पटवत्‌ । 
प्रदीपषे प्रदीपात्मनो भिन्नस्यापि समवायात्प्रदीपत्वसिद्धिरितति 
चेत्‌; न; अप्रदीपेषि घटादों प्रदीपप्वचसमवचायानुपड्ात्‌ । प्रत्यास- 
क्तिविशेषस्पदीपात्मनः प्रतीप एवं समवायो नान्यत्रेति चेत्‌: स १० 
को5न्योन्यत्र कथश्चित्तादात्म्यात्‌ । 

फंतेन प्रकाशनक्रियाया अपि प्रदीपात्मकत्व प्रतिपादितं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ । तस्पास्ततो भेदे प्रदीपस्यथापप्रकाशकद्र व्यत्वानुपक्नात्‌ | 
तत्रास्याः समवायाज्नायं दोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; अनन्तरो- 
क्ताउशेषदोपानुपज्ञात्‌। तन्नानयोरात्यन्तिको सेदः । १५ 


नाप्यमेद:ःः तद5व्यवस्थानुपज्ञात्‌ । ने खल्ठ॒'सारूप्यमस्थ 
प्रमाणमधिगतिः फलम' इति सवेथा तादात्म्ये व्यवस्थापयितु 
शक्य विरोधात । 


ननु सर्वेथा5सेदेप्यनयोव्याव्रत्तिमेदात्प्रमाणफलव्यवस्था घटते 
एवं, अप्रमाणव्यावृत्या हि ज्ञान प्रभाणमफलव्याबृत्या च फलम्‌; २७ 
इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; परमार्थतः खेप्टसिद्धिविरोधात्‌। न 
से खभावमेदमन्तरेणान्यव्यावृत्तिभेदोप्युपपयते इत्युक्ते सारू- 
प्यविचारे । क्थ चास्या5प्रमाणफलव्यावृत््या प्रमाणफलव्यव- 
स्थावत्‌ प्रमाणफलान्तरव्यावृत्याउप्रमाणफलव्यवस्थापि न स्पात्‌? 
ततः पारमार्थिके प्रमाणफले प्रतीतिसिद्धे कथश्िद्धिन्ने प्रतिपत्तव्ये २५ 
प्रमाणफलव्यवस्थान्यथानु पपत्तेरिति स्थितम्‌। 
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१ दृश्यमाना क्रियमाणा वा। २ भिन्नाधिकरणत्वेन । ३१ लोके । ४ भात्मा>" 
खरूप॑प्रदीपत्वमिति यावत्‌। ५ अन्यथा । ६ प्रदीपप्रदीपात्मनोरमैदप्रति- 
पादनेन। ७ प्रमाणफलयो:। ८ सोगतमाशझ्ञघोच्यवे। ९ अर्थन सादूइय॑ 
प्रमाणम्‌ । १० निर्विकश्पकशानस्थ । ११ खेष्ट: प्रमाणफलयोभेंद: । १३ पारमा- 
गिंककभन्नि द्धि ऋृत्वव्यतिरेकेण 


६२८ प्रमेयकमलमात्तेण्दे.. [ ४. विषयपरि० 


योउनेकान्तपद प्रवृद्धमतुल खेष्टाथसिद्धिप्रदम्‌ , 
प्राप्तो5नन्‍्तगुणोद्य निखिलविन्निःशेषतो निर्मेलम्‌ | 
भ्रीमानखिलप्रमाणविषयो जीयाज्नानन्दनः, 
मिथ्यैकान्तमहान्धकाररहितः श्रीवर््धमानोदितः ॥ 


हे इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमातेण्डे परीक्षामुखालद्ढारे 
चतुर्थ: परिच्छेदः ॥ श्री: ॥ 
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१ अखिलप्रमाणविषयपक्ले निखिरुवित्‌ केवलरुजान यप्मादनेकान्तपदासश्षिखिल- 
विदनेकान्तपदम्‌ । सर्वेशपक्षे तु निखिल वेत्तीति निखिलवित्‌ । एसर्पद सर्वज्ञापर- 
नामक विशेष्यमपराणि विशेषणानि । ततश्व॒ निमिकविस्सर्वशों जीयात। विषयप- 
केडखिलानां प्रमाणानां विषयोडथे इति यसपूर्वकस्तास:। सर्वेशपक्षे नु निखिलवि- 
त्कपम्मूत; भखिलप्रमाणविषय: सर्वप्रमाणग्राद्ष श्वर्थः | 


श्री: । 
अथ पश्चमः परिच्छेदः ॥ 


अथेदानीं तदाभासखरूपनिरूपणाय-- 


ततोन्यत्तदाभासम्‌ ॥ १ ॥ 
दइत्यादाह । 


प्रतिपादितस्वरूपात्प्रमाणसंख्याप्रमेयफरायदन्यत्तसदाभास- 
मिति। तदेव तथाहीत्यादिना यथाक्रमं व्याचष्ट । तत्र प्रतिपादि-५ 
तस्वरूपात्खार्थ व्यवसायात्मकप्रमाणादन्ये-- 


अस्संविदितण्ही ताथदशनसंशयार्देय:ः 
प्रमाणाभासाः ॥ २॥ 

प्रवृत्तिविषयोपदरोकत्वाभावात्‌ ॥ ३ ॥ 

पुरुषान्तरपूर्वा थंगच्छत्तणस्पशेस्थाणुपु- ३० 
रुपादिज्ञानवत्‌ ॥ ४ ॥ 


चक्षूरसयोद्वव्ये संयुक्तसमवायवच ॥ ५॥ 


एतच्च सव प्रमाणसामान्यलक्षणपरिच्छेदे विस्तरतो5मिष्टित- 
मिति पुननहाभिधीयते | तथा 


अवेशयोे प्रद्यक्ष तदाभास बोद्धस्याकस्मा- १५ 
द्रमदशनाद वह्लिविज्ञानवत्‌ ॥ ६ ॥ 
बिशद प्रत्यक्षमित्युक्ते ततोन्यस्मिन्नवेशये सति प्रत्यक्ष तदा- 
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अब जलिमिलक-+र २ 4 ये लक गजज+३ 4«»9++-पनजमपन-नननन, 





१ तैपां>प्रमाणसंख्याविषयफलानामू । २ अखसंविदितस्थ खग्माहकध्वाभावेना 
भप्रतिपत््ययोगात्प्रवृत्तिविषयोपद राकत्वामाव: । ३ निर्विकर्पर्क दशनम्‌ , तस्य प्रदत्ति- 
विष्योपदशकत्वा भावस्तजजनितविकर्पस्येव तदुपद शेकत्वात्‌ । ४ आदिना विपयेयानध्य- 
बसायी । ५ भत्रोदाइरणानि यथाक्रममाद । ६ सन्निकर्षवादिन प्रत्यपरं चर दृष्टन्त- 
माह । ७ भयमर्थो-यथा चक्षुरसयों: संयुक्ततमवायः सन्नपि न प्रमार्ण तथा चश्नूरूप- 
योरपि । तस्मादयमपि प्रमाणाभास एवेति । 


६३० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


भास॑ बौद्धस्याकस्मिकधूमद्शेनाइह्िविज्ञानवत्‌ इृत्यप्युक्ते प्रप- 
अतः भत्यक्षपरिच्छेदे । 


वेशयेपि परोक्ष तदाभासं मीमांसकस्य 


करणज्ञानवत्‌ ॥ ७॥ 

५ न हि करणक्ञानेउव्यवधानेन प्रतिभासलक्षणं वैशधमसिद्ध 
खार्थयो: प्रतीत्यन्तरनिरपेक्षतया तत्र प्रतिभासनादित्युक्त तत्रेब । 
तथाउ5नुभूतेर्थ तदित्याकारा स्मृतिरित्युक्तम्‌। अननु भूते-- 

अतस्मिस्तदिति ज्ञान मसरणाभासं जिनदत्ते 
स देवदत्तो यथेति ॥ <॥ 
१०. तथेकत्वादिनिबन्धन तदेवेदमित्यादि प्रत्यभिज्ञानमित्युक्तम । 
तद्विपरीतं तु-- 
७. 2२७७ चर ञ रे # 8४ 
सहशे तंदेवेदं॑ तस्मिन्नव तेन सेटर्श यमल- 
कवदित्यादि प्रत्यभिज्ञानाभासम्‌ ॥ ९॥ 
असम्बन्धे तज्ज्ञानं तकाभासम्‌ , यावॉस्त- 
१५ प्पुत्रः स इयामः इति यथा ॥ १०॥ 
व्याप्तिशान तर्क इत्युक्तम्‌। ततोन्यत्पुनः असम्बन्धे-अव्याप्ती 


तज््ञानं-्व्याप्तिज्ञानं तकाभासम्‌ ! यावॉस्तत्पुत्र: स श्याम इति 
यथा | 


इृदमनुमानाभासम्‌ ॥ ११॥ 


२०. साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमित्युक्तम्‌ । तद्विपरीत॑ त्विदं 
वक्ष्यमाणमनुमानाभासम्‌ । पश्षहेतुदश्ान्तपूर्वकश्वानुमानप्रयोगः 
प्रतिपादित इति। तत्रत्यादिना यथाक्रम पक्षाभासादीनुदाहरति। 


तत्र अनिष्टादिः पक्षाभास:॥ १२॥ 


१ यथा थूमबाध्पादिविवेकनिश्चयाभावादवाप्तिगइणामाकदकस्मादु मदशनाज्जातं यद- 
हिविजश्ञान तत्तदामासं भवति कस्मादनिश्चयात्‌ , तथा बोद्धपरिकृलिपत यप्िविंकश्पक- 
प्रत्यक्ष तत्‌ प्रत्यक्षाभमासं भवति कस्मादनिश्चयात्‌ । २ एकस्वप्रत्यमिशनाभासम्‌ | 
३ सादृश्यप्रद भिशनाभासम्‌ , स्वयं सेन सदृशमित्य्थं: । ४ यमरकंल्‍्युगझम्‌ | 
५ अविनाभावाभावे । 
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तञानुमानाभासे5निशदिः पक्षाभासः | तत्र«ू* 


अनिष्टो मीमांसकस्याउनित्यः शब्द इति ॥ १३॥ 
स हि प्रतिवाधादिद्शनात्कदाचिदाकुलितवबुद्धिर्विस्पर न्ननभिप्रे- 
तमपि पक्ष करोति । 
तथा सिद्धः श्रावणः शब्द: ॥ १४७॥ . ५ 
सिद्धः पक्षाभासः, यथा ऋ्रावणः दशाब्द इति, वादिप्रतिवादि- 
नोस्तत्राउविप्रतिपत्ते: । तथा-- 
बाधित: प्रत्यक्षानुमानागमठोकखबचनेः ॥ १५॥ 
पक्षाभासो भवति । 
तत्र प्रत्यक्षयाधितों यथा-- १० 


अनुप्णोशप्रिद्रेव्यचाजलवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अनुमानवाधितो यथा-- 
अपरिणामी शब्दः क्रतकल्वाछूटवत्‌ ॥ १७ ॥ 
तथाहि- परिणामी दाब्दो<थ्थक्रियाकारित्वात्कृतकत्वाद्‌ू घट- 
वत्‌' इति अर्थक्रियाकारित्वादयो हि हेतवों घटे परिणामित्वे १५ 
सत्यवोपलब्धा:, शब्देप्युपलभ्यमानाः परिणामित्व॑ प्रसाधय- 
न्ति इति 'अपरिणामी दब्द' इति पक्षस्थानुमानवाधा । 
आगमवाधितो यथा-- 
हक 5 है प्रतर ( 
प्रेद्या(सुखप्रदो धमेः पुरुषाश्रितत्वादधमे- 
कक 
वादांत ॥ ९८ ॥ २० 
आगमे हि धर्मस्याभ्युद्यनिःश्रेयसहेतुत्व॑तद्विपरीतत्व चाध- 
मंस्थ प्रतिपायते | प्रामाण्यं चास्य प्रागेव प्रतिपादितम ! 
लटोकबाधितो यथा-- 


शुति नरशिरःकपालं प्राण्यज्ञत्वाच्छह्नशुक्ति- 
वदिति ॥ १९॥ २५ 


१ बाघित:। २ आदिना सम्यत्तभाषपत्यादिग्रद:। १ खामिप्रेत नित्य£ शब्द 
इति पक्षम्‌ । 





६३२ . प्रमेयकमलमात्तेण्डे [५, तदाभासपरि० 


लोके हि प्राण्यड्रत्वाविशेषेषि किश्विदपवित्र किश्वित्पवित्ष व 
वस्तुखभावात्प्सिद्धम्‌ । यथा गोपिण्डोत्पन्नत्वाविशेषेषि वस्तुख- 
भावतः किश्विहग्धादि शुद्ध न गोमांसम्‌ । यथा वा मणित्वाधि- 
शेषेषि कश्चि6द्धिषापहारादिप्रयोजनविधायी मद्दामूल्यो 5न्यस्तु 

५तद्धिपरीतो वस्तुखभाव इति | 


स्ववचनबाधितो यथा-- 
माता में वन्ध्या पुरुषसंयोगेप्यगभेत्वा- 
त्प्रसिद्धवन्ध्यावत्‌ ॥ २० ॥ 
अथेदानीं पक्षाभासानन्तरं हेत्वाभासेत्यादिना हेत्वाभासानाह--- 
१० हेतल्वाभासा असिद्ध विरुद्धानेकान्ति- 
का$किश्चित्करा: ॥ २१॥ 


साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुरित्युक्ते प्राक्‌ु । तहिपरी- 
तास्तु हेत्वाभासाः । के ते? असिद्धविरुद्धानेकान्तिका 5 किश्वि- 
त्करा; | 


१५ तत्रासिद्धस्थ खरूप निरूपयति-- 


असत्तत्तानिश्चयो5सिद्धः इति ॥ २२ ॥ 


सत्ता च निश्चयश्च [सत्तानिश्चया] असन्‍्ता सत्तानिश्चयो 
यस्य स तथोक्त+; | तत्र-- 


अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दश्नाक्षु- 


46 पत्वादिति ॥ २३ ॥ 
कथमस्या5सिद्धत्वमित्याह-- 


खरूपेणासिद्धलात्‌ इति ॥ २४ ॥ 


चश्लुशोनग्राह्मत्वं हि चाश्लुपत्वम्‌, तच्च शब्दे खवरूपेणासरवाद- 

सिद्धम्‌। पोहलिकत्वात्तत्सिद्धि; इत्यप्यपेशलम; तद्विशेषेष्यन- 

२५ ड्वतखभावस्यानुपलम्भसम्भवाजजलकनका दिसंयुक्तानले भासुर- 
रुपोष्णस्पशंवदित्युक्ते तत्पोह्लिकत्वसिद्धिप्रघटके । 

ये च विशेष्यासिद्धादयो5सिद्धप्रकारा: परैरिष्टास्तेइसत्सत्ता- 
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१ आवणशानप्राक्मत्वमस्येति। २ रूपादिकक्षणश्व, यसः । ३ चजश्ञुरा । 
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कत्वलक्षणासिद्धप्रकारान्नार्थोन्‍तरम्‌ , तलक्षणमेदाभावात्‌ | यथेव 
हि खरूपासिद्धस्य खरूपतो :सक्त्वादसत्सत्ताकत्वलक्षणमसिद्धत्वं 
तथा विशेष्यासिद्धादीनामपि विशेष्यत्वादिस्वरूपतो :सच्तवात्तल- 
क्षणमेवासिद्धत्वम्‌ । 

तत्र विशेष्यासिद्धों यथा-अनित्यः शब्दः सामान्यवत्त्वे सति ५ 
चाश्षुषत्वात्‌ | 

विशेषणासिद्धो यथा-अनित्यः शब्दश्ाश्षुपत्वे सति सामान्य- 
वत्त्वात्‌ । 

आश्रयासिद्धो यथा-अस्ति प्रधान विश्वपरिणामित्वात्‌ । 

आश्रवेकदेशासिद्धो यथा-नित्याः परमाणुप्रधानात्मेश्वरा १० 
अक्ृत कंत्वात्‌ । 

व्यर्थविशेष्यासिद्धो यथा-अनित्याः परमाणवः रूतकत्वे सति 
सामान्यवच्त्वात्‌ । 


व्यर्थविशेषणासिद्धों यथा-अनित्याः परमाणवः सामान्यवत्त्वे 
सति कृतकत्वात्‌ | व्यर्थविशेष्यविशेषणश्रासावसिद्श्वेतित १७ 


व्यधिकरणासिद्धो यथा-अनित्यः शब्दः पटस्य कृतकत्वात्‌। 
व्यधिकरणश्रासावसिद्धश्ेति । ननु शब्दे कृतकत्वमस्ति तत्कथ- 
मस्यासिद्धत्वम्‌ ? तदयुक्तम; तस्‍्य हेतुत्वेनाप्रतिपादितत्वात्‌ । ने 
चान्यत्र प्रतिपादितमन्यत्र सिद्ध भवत्यतिप्रेसद्भात्‌ । 

भागासिद्धों यथा-[अ]नित्यः शब्दः प्रयत्लानन्तरीयकत्वात्‌ । २० 
व्यधिकरणासिद्धत्व॑े मागासिद्धत्वे च पेरेप्रक्रियाप्रदशंनमात्र न 
वस्तुतो हेतुदोपः; व्यधिकरणस्यापि डदेष्यति शकर्ट कृत्तिको- 
दयात्‌ , उपरि वृष्टो देवोष्घः पूरदशनात' दइत्यादेगमकत्वप्र- 

१ परमार्थत: प्रधान नास्तीति भाव: । २ अयमाअ्रयस्तत्र प्रधानेश्वरो न स्‍्त एवं । 
३ कृतकल्नाइनित्यतवसिद्धिवत: । ४ व्य4 विश्वेषणण यस्य स तथोक्त:, स चासाव« 
सिद्धक्षेति विद: । ५ विशेष्य॑ च विशेषण्ण च विशेष्यविशेषणे, व्यर्थ विशेष्य- 
विशेषणे यरवेति विग्रद:। ६ विभिन्नमनधिकरणमस्थेति विग्रद: । ७ शब्दस्थस्य 
कूलकल्वस्थ । ८ तथा प्रतिपादितमपरि कृतकरत्व॑ शब्दे सिद्ध भविष्यतीत्युक्ते सत्याद । 
९ एकत्र हेतृपन्यासे सर्वत्र साध्यसिडिप्रसज्ञात्‌त। १० पद्षेकभागे असिद्ध:, 
आश्रयेकदेशासिद्धभागासिद्धयोरय॑ विशेषः-तत्राश्रयेकदेशो इसियो द्देतुश्च सिद्ध एव, 
अत्र त्वाश्रवेकदेशे देतुरसिद्ध आश्रवैकदेशस्तु सिद्ध एव। ११ प्रयज्ञानन्तरीयकृस्व॑ 
पुरुषथ्यापारोत्पन्ने शब्दे न तु मेघादिशब्दे इति भाव: । १२ परे नेयायिकादयः । 
१३ जैनानाम्‌। द 
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तीतेः । अविनाभावनिबन्धनो हि गम्यगमकभावः, न तु व्यधि- 
करणाव्यधिकरणनिबन्धनः “स॒द्यामस्तत्पुत्रत्वातू, धबलः 
प्रासादः काकस्य काष्ण्योत्‌' इत्यादिवत ! 
ने च व्यधिकरणस्थापि गमकत्वे अविद्यमानसत्ताकत्वलक्षण- 
५ मसिद्धत्वं विरुध्यते; न हि पक्षे"्रविद्यमानसत्ताको5सिद्धो 5भि- 
प्रेतो गुरूणाम | कि तहिं ? अविद्यमाना साध्येनासाध्येनोभयेन 
वापविनाभाविनी सत्ता यस्यासावसिद्ध इति। 
भागासिद्धस्याप्यविनाभावसद्भाकाद्मकत्वमेव । न खलु प्रय- 
ल्ानन्तरीयकत्वमनित्यत्वमन्तरेण क्ापि रइयते । यावति च 
१० तत्मवत्तेते तावतः दाब्दस्यानित्यत्व॑ ततः प्रसिद्धघति, अन्येस्य 
त्वन्यतः कृतकत्वादेरिति । यद्धा-प्रय्लानन्तरीयकत्वहेतूपादा- 
नसामथ्योत्‌' प्रयत्लानन्तरीयक एवं दशाब्दोत्र पक्षः । तत्र चास्य 
सर्वत्र प्रवृत्त: कथ भागासिद्धत्वमिति ? 
अथेदानीं द्वितीयमसिद्धप्रकारं व्याचऐ-- 


१५. अविद्यमाननिश्चयो मुग्धबुद्धि प्रलप्रिरत्र 
धूमादिति ॥ २५॥ 


कुतोस्याविद्यमाननियततेत्याह-- 
तस्य बाष्पादिभावेन भूतसंघाते 


सन्देहात्‌ ॥ २६ ॥ 
२०. मुग्धबुद्धेबाष्पादिभावेन भूतसंवाते सन्देहात्‌। न खलु साध्य- 
साधनयो रव्युत्पन्नप्रज्ञः 'धूमादिरीदशो वाष्पादिश्वेद्श/ इति 
विवेचयितु समर्थ: । 


साडूरुय॑ प्रति परिणामी शब्दः 
क्ृतकलादिति ॥ २७ ॥ 
२५ चाविद्यमाननिश्चयः | कुत एतत्‌? 


तेनाज्ञातत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


१ अन्यधिकरणव्यधिकरणलवमुनयत्रास्ति तथाप्यविनाभावाभावेनासडिसुत्वमिति 
भावः। २ न चाइबइुनीयम्‌ । १ वदृष्टन्तेन । ४ हेतो:। ५ सापनम्‌ । 
६ पृरुषण्यापारोत्पन्ने शब्दे । ७ मेघादिशब्दस्य धर्मिरूपस्थ । ८ पृथिव्यादिलक्षणानां 
आूतानां संघातों धूमस्तस्मिन घूमे। ९५९ विद्यमानधूमेपि। 


, अप सामन+नक 
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न हास्याविभोवादन्यत्‌ कारणव्यापारादसतो रूपस्थात्मलाभल- 
क्षण कृतकत्व प्रसिद्धम । 


सन्दिग्धविशेष्यादयोप्यविद्यमाननिश्चयतालक्षणातिक्रमाभावा- 
न्नाथान्तरम्‌ । तत्र सन्दिग्धविशेष्यासिद्धो यथा-अद्यापि रागादि 
युक्तः कपिलेः पुरुषत्वे सत्ययाप्यजुत्पन्नतत्त्वज्ञानत्वात्‌। सन्द््‌-५ 
ग्धविशेषणासिद्धो यथा-अद्यापि रागादियुक्तः कपिलः सवेदा 
तत्त्वज्ञानरहितत्वे सति पुरुपत्वात्‌ । पते एवासिद्धभेदाः केचि 
दन्‍्यतरासिद्धा: केचिदुर्भयासिद्धाः प्रतिपत्तव्याः । 


ननु नास्त्यन्यतरासिद्धों देत्वाभासः; तथाहि-परेणासिद्ध इत्यु- 
द्भाविते यदि वादी तत्साथकं प्रमाण न प्रतिपादयति, तदा प्रमा-१० 
णाभासवदुभयोरसिद्धः । अथ प्रमाणं प्रतिपादयेत्‌; तहिं प्रमाण- 
स्यापक्षपातित्वादुभयो रप्यसा सिद्धः। अन्यथा साध्यमप्यन्यतरा- 
सिद्ध न कदाचित्सिह्यदिति व्यर्थः प्रमाणोपन्यासः स्थात्‌; 
इत्यप्यसमीचीनम्‌; यतो वादिना प्रतिवादिना वा समभ्यसमक्षें 
स्वोपन्यस्तो हेतुः प्रमाणतो यावन्न परं प्रति खाध्यते तावत्तं १५ 
प्रत्यम्ध प्रसिद्धर्भावात्कर्थ नान्यतरासिद्धता ? ननन्‍्वेवमप्यस्यासि 
द्वत्व गाणमेव स्थादिति चेत्‌; एवमेतत्‌ , प्रमाणतो हि सिद्धेरभा- 
वादसिद्धोसी न तु खरूपतं; । न खंलु रलादिपदार्थ स्तत्त्वतो 5प्र- 
तीयमानसघ्तावत्काल मुख्यतस्तदाभासो भवताीति। 


अथेदानीं विरुद्धहेत्वाभासस्य विपरीतस्पेत्यादिना खरूप २० 
दशयति-- 
विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्ध अपरि- 


णामी शब्दः क्ृतकत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


साध्यस्वरूपाद्धिपरीतेन. प्रत्यनीकेन निश्चितो 5विनाभावो 
यस्यासो विरुद्ध:। यथा5परिणामी शब्दः रृतकत्वादिति । छृत-२५ 
कत्वे हि पूर्वोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थितिलक्षणपरि णामेनवाबि 
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१ यतस्तस्य सर्वस्य वस्तुनः सद्भाव: सदेति वच:। २ सांख्यगुरु:। 8 सांख्ये- 
नोके भवतां जैनानां विशेष्यासिद्धों हेतुरिति भाव:। ४ वादिभ्रतिवादिनोमैध्ये 
एकस्य । ५७ वादिप्रतिवादिनो: । ६ किन्तहई ? उमयासिद्ध एपपय। ७ प्रतिवा- 
दिना । ८ उपन्यस्तेपि निरदु६ हेतुसापके प्रमाणे यद्यसो नो भयो; सिद्ध: स्वाक्तई । 
९ साध्यस्थान्यवरासिद्धत्वात्‌। १० यावद्यममाणत: सिद्धेरेवाभावस्तावत्खरूपतोप्यसिद्ध: 
कुतो न स्थादित्युफे स्ाइ। ११ सइ। १२ देतो: 4 १३ एकखमाव्य$क्षणि- 
कलक्षणो निल्लेकलक्षण:। १४ साध्यविपरीतेन । 
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नाभूत॑ बहिरन्तवा प्रतीतिविषयः सर्वथा नित्ये क्षणिके वा 
तदभावप्रतिपादनाव | 
ये चाष्टो विरुद्धभेदाः परेरिष्टास्तप्येतलक्षणलक्षितत्वाविशेष- 
तोड्चैवान्तर्भवन्तीत्युदाद्वियन्ते । सति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । 
५ पक्षविपक्षव्यापकः सपक्षाबूत्तियेथा-नित्यः शब्द उत्पत्तिधमेंक- 
त्वात्‌ । उत्पत्तिधर्मकत्वं हि पक्षीकृते शब्दे प्रवत्तते, नित्यविप- 
रीते चानित्ये घटादी घिपक्षे, नाकाशादों सत्यपि सपक्षे इति। 
विपक्षेकदेशवृत्तिः पक्षव्यापकः सपक्षावृत्तिश्व यथा--नित्यः 
शब्दः सामान्यवस्वे सत्यस्मदादिवाह्मेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ । बाह्ये- 

१० -िद्रियग्रहणयोग्यतामात्र हि बाह्मन्द्रियप्रत्यक्षत्वमत्र विवक्षितम , 
तेनास्थ पक्षव्यापकत्वम्‌ | विपक्षेकदेशव्यापकत्व चानित्ये घटादों 
भावात्सुखादो चाभावात्‌ सिद्धम्‌ । सपक्षावृत्तित्वं चाकाशादो 
नित्येउधवृत्तः । सामान्ये वृत्तिस्तु 'सामान्यवन्ते सति' इति 
विशेषणाह््यवच्छिन्ना । 

१५ पक्षविपक्षेकदेशव॒ृत्तिः सपक्षावृत्तिश्य यथा-सामान्यविशेष- 
वती अस्मदादिवाह्यकरणप्रत्यक्षे वाग्मनसे नित्यत्वात्‌। नित्यत्वं 
हि पश्लेकदेशे मनसि वत्तते न वाचि, विपक्षे चास्मदादि- 
बाह्यकरणाप्रत्यक्षे गगनादों नित्यन्यं वत्तेते न सुखादों । सपक्षे 
घटादावंस्था5वृत्तेः सपक्षावृत्तित्वम्‌ । सामान्यम्य च सपक्षत्व 

२० सामान्या(न्‍्य) विशेषवक्त्वविशपणाक््यवच्छिन्नम्‌ | योगिवाह्यकरण- 
प्रत्यक्षस्य चाकाशाद ग्स्म दाद्य प.ग्रहणादसपक्षत्वम्‌ । 

पक्षकदे शावूत्ति:ः सपस्ावृत्तिविपक्षव्यापदों यथा-नित्ये वाग्म- 
नसे उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ । उत्पत्तिधमंकत्व हि पश्षेकदेशे वाचि 
वत्तेते न मनसि, सपल्षे चाकाशादों नित्ये न वत्तंत्ते, विपक्ष 

२५च घटादों स्वेत्र वत्तते इति । 

तथा5सति सपक्षे चत्वारो विरुद्धा:। पश्षविपक्षव्यापको5बि- 
द्यमानसपक्षो यथा-आकादशविशेषगुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌। प्रमे- 
यत्वं हि पक्षे शब्दे वतेते । विपक्षे चानाकाशबिशेषगुणे घटादो, 
न तु सपक्षे तस्पेवाभावात्‌ । न ह्याकाशे दब्दादन्यो विशेषशुणः 

३० कश्चिदस्ति यः सपक्षः स्यात्‌ । परममहापरिमाणादेरन्येत्रापि प्रदू- 
त्तितः साधारणग़ुणत्वात्‌ । 
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१ नेयायिकादिभि:। २ एतत--विपरीतनिश्चिताविनाभाववा । 8 सपक्षे अवृ- 
त्तिरवत्तने यस्य स तथोक्तः । ४ नित्यरूपे सपक्षे ५ नित्यत्वस्य देती: । ६ सामा- 
न्यस्य सपक्षत्वं भविष्यतीत्युक्ते सत्याइ। ७ अनित्यत्वेन । ८ भादिना संख्यादेक्ष । 
५ आत्मादाबपि । 


0-3२ > तर्क" ५भ०००भमम्किन मिशन" भफक-#००की व चाफ+ग५ ० ५ 


सू० ६।३०-३३ ]देत्वाभासविचारः ६३७ 


पक्षविपक्षेकदेशवृत्तिरविद्यमानसपक्षो यथा-सत्तासम्बन्धिनः 
पट पदाथा उत्पत्तिमत्त्वाव्‌। अन्न हि हेतुः पक्षीकृतषदपदार्थेकदेशे 
अनिल्यद्रव्यगुणकर्मण्येव वत्तते न निलद्गव्यादों । विपके 
चासत्तासस्वन्धिनि प्रागभावायेकदेशे प्रध्वंसाभावे वत्तंते न तु 
प्रागभावादा | सपक्षस्थ चासम्भवादेव तपत्नास्यावृत्तिः सिद्धा। ५ 


पक्षव्यापको विपक्षेकदेशवृत्तिरविद्यमानसपक्षो यथा-आका- 
शविशेषगुणः शब्दों बाह्न्द्रियग्राह्मत्वात्‌ । अये हि हेतुः 
पक्षीकृते शब्दे वत्तेते । विपक्षस्थ चानाकाशविशेषशुणस्येकदेशे 
रूपादों वत्तते, न तु सुखादो । सपक्षस्य चासम्भवादेव तज्ना- 
स्याधवृत्ति! सिद्धा । १० 

पश्नेकदेशदृत्तिविपक्षव्यापको 5विद्यमानसपक्षो यथा-नित्ये 
वाह़मनसे कायत्वात्‌ । कार्यत्वं हि पक्षस्येक्देशे वाचि चत्तंते 
न मनसि। विपक्षे चानित्ये घटादों सर्वत्र प्रचत्तते सपक्षे चात्र- 
त्तिस्तस्थाभावात्सप्रसिद्धा । 


अथानकान्तिकः कीदश इत्याह-- १५ 
. पिपक्षेप्यविरुद्धवृत्तिरनेकान्तिकः ॥ ३० ॥ 
न केचर्ल पक्षसपश्च5पि तु विपक्षपीत्यपिशव्दार्थ' । एकरिसि- 
: झनन्‍्ते नियतो हमकान्तिकस्तद्वधिपरीतो5नेकान्तिकः न अक सव्यभिचार 
. इत्यर्थः। कः पुनरय व्यभिचारो नाम ? पश्षसपक्षान्यतृत्तित्वम । 
_ यः खल पक्षसपक्षव॒त्तित्वे सत्यन्यत्र वत्तेते स व्यभिचारी २० 
. अखिद्धः। यथा लोके पश्चसपक्षविपक्षवर्ती कश्चित्पुरुपस्तथा चाय- 
। मनकान्तिकत्वेनाभिमतो हेतुरिति ! स च द्वेघा निश्चिततरृत्तिः 
' शझाड्लिततृत्तिश्वेति | तत्र-- 
5 चर 
निश्चितवृत्तियथाउनित्यः शब्दः प्रमेयत्वादू 
घटवदिति ॥ ३१॥ २५ 


कथमित्याह-- 
आकाशे निल्येप्यस्य सम्भवादिति ॥ ३२॥ 
शह्लितिवृत्तिस्तु नास्ति सवेज्ञो 
वक्तत्वादिति ॥ ३३ ॥ 


१ धर्मे । २ अन्‍्यो विपक्ष: । 
भ्र० कृ० मा० ५४ 


६३८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


_कुतो5ये शक्लितबृत्तिरित्याह-- 


सवज्ञत्वेन वक्तत्वाविरोधात्‌ ॥ ३४ ॥ 


एतञ्च स्वेशसिद्धिप्रस्तावे प्रपश्चितमिति नेद्दोच्यते । पेराभ्युप- 
गतश्व पक्षत्नैयव्यापकादनेकान्तिकप्रपश्च ऐतलक्षणलक्षितत्वाबि- 
५ शेषान्नातो5थान्तरम्‌ , सर्वत्र विपक्षस्पकदेशे सर्वत्र वा विपक्ष 
वृत्या विपक्षेप्यविरुद्धवृत्तित्वलक्षणसम्भवादित्युदाहियते। पक्ष- 
अयव्यापको यथा-अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ | पक्षे सपक्षे विपक्षे 
चास्य सर्वत्र प्रवृत्तेः पक्षत्रयव्यापकः । 


सपक्षविपक्षकदेशबूत्तियं था-नित्यः शब्दो5मूत्तत्वात्‌ । अमू- 

१० त्तेत्वं हि पक्षीकृते शब्दे सर्वत्र वर्तते । सपल्लैकदेश चाका- 

शादों वत्तते, न परमाणुषु । विपक्षकदेश च सुखादों वत्तते 
न घटादाविति । 


पक्षसपक्षव्यापो विपक्षेकदेशवृत्तियंथा-गोरय॑ विपाणि- 

त्वात्‌ । विषाणित्व॑ हि पश्लीकृते पिण्डे वत्तेते, सपक्षे च गोत्व- 

१५ धर्माध्यासिते सर्वत्र व्यक्तिविशेषे, विपक्षस्थ चागोरूपस्येकदेशे 
महिष्यादो वत्तते न तु मनुष्यादाविति । 


पक्षविपक्षव्यापक्ः सपक्षेकदेशवृत्तियथा-अगौरयं विपाणि- 

त्वात्‌ । अयं हि देतुः पश्षीकृतेषगोपिण्डे वत्तते । अगोत्ववबि- 

पक्षे च गोव्यक्तिविशपे सर्वेत्र, सपक्षस्य चागोरूपस्येकदेशे महि- 
२० प्यादो वर्तते न तु मनुप्यादाविति । 


पक्षत्रयेकदे शव त्तियंथा-अनित्ये वाग्मनसे5 मूत्तेत्वात्‌ू । अमू- 
त्तत्वें हि पक्षस्पेकदेश वाचि वत्तते न मनसि, सपक्षस्थ चेकदेशे 
सुखादो न घटादी, विपक्षस्य चाकाशादेनित्यस्पेकदेशे गगनादौ न 
परमाणुप्विति । 


२७५ पक्षसपश्लेकदेशबृत्तिबिपक्षव्यापको यथा-द्वव्याणि दिक्काल- 
मनांस्यमूतत्वात्‌ । अमूतत्वं हि पक्षस्यक्देश दिक्काले बतंते न 
मनसि, सपक्षस्य च द्वव्यरुपस्थेकदेश आत्मादों बतते न घटादो, 
विपक्षे चाद्ग॑व्यरूपे गुणादां सर्वत्रेति । 

१ सर्वज्षे वक्तत्वस्त्॒ वाबकप्रमाणाभावातिंक वक्तृत्व॑ तत्र वत्तेते न वेति संदेइः । 

२ परे: नेयायिकादिभि: । ३ पक्षसपक्षविपक्षा: पक्षत्रथम्‌ । ४ विपक्षेप्यविरुद्धवेति | 

७ इयत्तार्वाच्छन्रपरिमाणयोगित्व॑ मूतिमत्तम्‌ । निर्युणा गुणा इति बचनादियत्ताब- 

ौथिछन्नपरिमाणाभाव: । 
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... पक्षविपक्षेकदेशवृत्तिः सपक्षव्यापकों यथा-अद्गव्याणि दिका- 
लमनांस्यमू्तेत्वात्‌। अत्रापि प्राकनमेव व्याख्यानम्‌ अद्गव्यरूपस्य 
गुणादेस्तु सपक्षतेति विशेषः । 
सपक्षविपक्षव्यापकः पक्षेकदेशवृत्तिय था-पृथिव्यप्ते जोवाय्वा- 
काशान्यनित्यान्यगन्धवत्त्वात्‌ । अगन्धवरच्तव हि प्रथिवीतोंन्यत्र ५ 
पश्षेकदेशे वर्तते न तु पृथिव्याम्‌, सपक्षे चानित्य गुणे कर्मणि 
च, विपक्षे चात्मादी नित्ये सर्वत्र वतत इति। 
अथेदानीमकिश्वित्करस्वरूपं सिद्ध इत्यादिना व्याच्टे-- 
सिद्धे प्रत्यक्षादिवाधिते च साध्ये 
हेतुरकिश्वित्तरः ॥ ३५ ॥ १० 
सिद्धे निर्णीते प्रमाणान्तगात्साध्ये प्रत्यक्षादिवाधिते च हेतुर्न 
किश्वित्करोतीत्य कि शित्करो पनर्थ ऋः । 
यथा श्रावणः शब्दः दशब्दत्वादिति ॥ ३६ ॥ 
न हासी खसाध्यं साधयति, तस्थाध्यक्षादेव प्रसिद्धेंः। नापि 
साध्यान्तरम्‌; तत्रावृत्तेरित्वत आह-- १५ 
किश्विदकरणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रयक्षादिवाधिते चर साध्येपरक्रिश्वित्करो सो -- 
अनुष्णो प्रिद्रेव्यत्वादित्यादों यथा 
$ ९ 
किचित्कत्तुमशक्यत्वात्‌॥ ३८॥ 
कुतोस्याप|किश्वित्करत्वमित्याह-किश्वित्कतुमशक्यत्वातू। २० 
ननु प्रसिद्धः प्रत्यक्षानुमानागमलोकखबचनेश्व बाधितः पक्षा- 
भासः प्रतिपादितः। तद्दोषेणव चास्य दुश्त्वात्‌ प्रथगकिश्चित्क- 
राभिधानमनर्थकमसित्याशछ्त लक्षण एवेत्यादिना प्रतिविधत्त-- 
लक्षण णवासो दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य 
पक्षदोषेणेव दुष्टचात्‌ ॥ ३९ ॥ २५ 


लक्षणे लक्षणव्युत्पादनशास््रे एवासावकिश्वित्करत्वलक्षणो 
दोषो विनेयव्युत्पत्त्यर्थ व्युत्पाद्यते, न तु व्युत्पन्नानां प्रयोगकाले । 
कुत एतदित्याद-व्युत्पन्नप्रयोगस्य पंक्षदोषेणेव दुष्टत्वात्‌। 


हल नी जज टी ० ० +“४ 


१ अवादिपु॥ २ उपन्यासकाढे । ३ पक्षाभासलक्षणेन । 


६४० प्रमेधकमछमार्तेण्डे [ ५, तदाभासपरि० 


अधेडानी हृणाटायाशप्रतिपादनाथ ट्पार्जेत्याशपफमते | 
हपारलो हारययर्यतिरेक नेट ट्रवेस्यक्तम ! तडिपरीतस्सदासा- 
सोपषि तक्षदादिवेत्र ठण्य्य: | सब 


भ थ्न्व पक अ हा कड़े प्प ध्य॒ 
टणट्टान्ताभासा अन्य आसबहइलाध्य- 
5 साथधनासया: ॥ ७० ॥ 
अपार, ५ ला हर ट्‌ काम ० ही ध्स ( ब्कत आर ७8 ग् ग्य , 
पयः शब्दोइमृतवादिन्द्रिय सुख-पर- 
2. 2 
माम-बटवादात ॥ ४१ 
इन्टियससरे हि. साथनममसत्यमम्नि, खाये खापास्पेययय 
ताम्लि पररपेयत्वाक्षसय | परमाणुपु सु साध्यमपरररेदाय्मास्ति, 
१० साधन स्वमृतत्व नाॉम्लि मतत्यालपाम | घड़े लछय्ताप पॉरपे 
यत्वान्म तत्वाद्यास्पात । न केवलमत एवान्य्ग्रे हणनवाभासा 


किन्तु+- 
विपरीतान्वयश्व यदपोरुपेयं तदमृतम ॥ 2२ ॥ 


विपरीतो (स्वयों ख्याधिषप्रदशान यम्धिन्निति | यथा यदपारदपेय 

१५तदमतमिति | यदमत तदप्रोर्पेयमा इति हि साध्येन व्यास 

साथने प्रदशनीये कर्ता पक्यामाहाल्‌ हे यदपां ग्प्य तदमतम' ड़ ति 
प्रदशयात | न खब प्रदशनीयम-- 


विद्यदादिनाएनिप्रसदादिति ॥ 2३ ॥ 


विद्युद्नकुसमादों हाइपास्पेयस्वेप्यमतत्य नास्तीति । 
२० च्यत्तिरेके दृष्शान्ताभासा;-- 


७ अ सि द्ध ही, ७ ु 
व्यतिरेके असिद्धतह्यतिरेकाः परमा- 
5 ह 

पिवन्द्रियसुखाकाशवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
असिद्धतक्ष्यतिरे काः-- असिद्धस्तपां साध्यसा घनो भयाना व्यति 
रेको [व्या|वृत्तियंपु ते तथोक्ताः | यथाउपरारुपेयः दाब्दो 5म- 
२० तेत्वादित्युकत्वा यज्नापॉसुपेय तप्लामूसल परमाणिवन्द्रियसुस्थाका- 
शवदिति व्यतिरेक॑माह | परमाणुभ्यो हम्‌तेत्वव्यावत्तावप्य 5पो 


रुषेयत्य ने व्यावत्तमपोरुषेयत्वात्तपाम । इन्द्रियसुखे स्वपोरुषेय- 
त्वव्यावृत्तावष्यमृत्तत्व न व्यावृत्तममूत्तत्वात्तस्य | आकाश तूभयें 


(3लनर ्रज प्र 


१ अन्वयन्वतिकमदाव्‌ । २ यीभिमान्स पूमबरानिति यथा । ३ वृध्धन्तम्‌ । 


सू० ६॥४०-५० ] दृष्टान्ताभासविचारः ६४१ 


न व्यावृत्तमपास्पेयत्वादमूत्तत्वाद्यास्यति । न केवलमेत एव 
व्यतिरेके दृश्टान्ताभासाः किंतु 
वि 5 शान रे श्र 5 
परीनव्यतिरेकश्च यन्नामृत्त तन्ना- 
कर... कं, हे 
पार्पयप ॥ ४५ ॥ 
विपरीतों व्यतिरेकों व्यावज्िप्रदशन यस्येति। यथा यज्ञामूत्त ५ 
तब्नापोसुपेयमिति । यप्नापारुपेय तन्नामूतम' इति हि साध्यव्य- 
तिरेके साधथनव्यालतिरेक:ः प्रदशानीयस्नथय प्रतिबन्धादिति । 


अध्युत्पन्नव्यप्पादनाथ पश्चावयवोषि प्रयोगः प्राक्‌ ध्रतिपादि- 
तम्नस्प्रयोगानालः कीटरा इत्याह-- 


ु २ ह > य्‌ आर. शा का 2 
बालप्रयोगाभासः पश्चावयवेषु कियद्धीनता ॥२६॥ १० 
था सि म $ री । 55, यदिर के 

यधाप्नमिमानयं दो धूमवच्तात्‌ , यदित्थ॑ 
कं ललर तर था है 
तदित्यं यथा महानस इति॥ ४७ ॥ 
पर म + था ह का एस 
प्रमवांश्रायमिति वा ॥ ४८ ॥ 
यो हाव्युत्पन्नपञ्नों ।नुमानप्रयोगे पश्चावयत्रे ग्हीतसक्लेतः स 
उपनयनिगमनरहितस्थ निगमनरहितस्य वानुमानप्रयोगस्य तदा- १५ 
भासतां मन्यते | न केवर्ल क्रियद्वीनतब वालप्रयोगाभासः किंतु 
तद्विपययश्य-तेपामचयवानां विप्ययस्तत्ययोगाभासो यथा-- 
है मु मरा ही र्य॑ । मिति 2 
तस्माद भसिमान्‌ पूमवरांश्रार्यमिति॥ ४९ ॥ 
से शुपनयपूर्तेक निगमनप्रयोग साध्यप्रतिपत्त्यज्न मन्धते, 
नान्य था । कुत एतदित्याह-- २० 
या प्रक नेरयो 
स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपत्तेरयोगात्‌ ॥ ५० ॥ 
स्पष्ठतया प्रकृतस्प साध्यस्थ प्रतिपत्तेर्योगात्‌ । यो हि 
यथा गहीतसदूतः स तथेव वाकप्रयोगात्पकृतमर्थ प्रतिपधेत 
नान्‍यथा लोकबतू। यस्तु सर्वप्रकारेण वाकप्रयोगे व्युत्पन्नप्रश्नः 
स॒ यथा यथा वाकप्रयुज्यते तथा तथा प्रकृतमथ प्रतिपयेत२५ 


लोके सर्वभाषाप्रवीणपुरुषवत्‌ । तथा च न त॑ प्रत्यनन्तरोक्तः 
कशिित्प्रयोगाभास इति | 


(फल सो पमन्‍मेट॥-र+ 7>>क सन -++ * नरम क्‍पम्याद३१+ करन का». +4%०० ५:25» घया ;:४ १-३: फकाकाामनत०- भा क७)७नए-+१७क 





£ कुत इत्याइ। २ भविनाभावात्‌। ३ अनुमानप्रयोग; । ४ बालब्युत्पत्त्यथ मेव । 
५ पश्चावयबानुमानवादी वालो बा। ६ निगमनपूर्वकमुपनयप्रयोर्ग न मन्यते । 


$8२ श्रमेयकंमलमाचेण्डे. [ ५. तदाभासपरि ०, 


अधेदानीमाग माभासप्ररूपणार्थमाद-- 
रागद्रेषमोहाक्रान्तपुरुषवचनाजातमा- 
गसाभासम्‌ ॥ ५१ ॥ 
रागाकान्तो हि पुरुष: क्रीडावशीकृतचित्तो बिनोदार्थ वस्तु 
५ किखिदमअुवन्माणवकैरपि सद्द क्रीडाभिलापेणेदं वाफ्यमुझार- 


यथा नयास्तीरे मोदकराशयः सन्ति 
धावध्च॑ माणवका इति ॥ ५२॥ 
तथा छवचित्कार्य व्यासक्तचित्तो माणवकैः कदर्थितो द्वेपाका- 
१० न्तोप्यात्मीयस्थानात्त दुद्याटनाभिलापेणेदमेव वाक्यमुश्चारयति । 
मोदह्ाक्रान्तस्तु सांख्यादिः-- 
अ्जुल्यग्रे हस्तियूथशतमास्ते इति च ॥ ५३ ॥ 
उच्चारयति । न खब्वज्ञानमद्दामहीघराक्रान्तः पुरुषों यथाव- 
दस्तु विवेचयितु समर्थः । 
१५ नतु चवविधपुरुषवचनोद्धत ज्ञान कस्मादागमाभासमित्याह-- 
विसंवादात्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रतिपन्नार्थविचलन हि विसंवादों विपरीतार्थोपस्थापकप्रमाणा- 
वसेयः । स चांत्रास्तीत्यागमाभासता । 
अथेदानीं संख्याभासोपदशेनार्थमाहर-- 
२० प्रलक्षमेवेक॑ प्रमाणमित्यादि संख्याभासम्‌ ॥५५॥ 
कस्मादित्याह-- दो 
लोकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकादिनिपेधस्य 
परबुद्धवादे श्वासिद्धेः अतद्विपयत्ात्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुतोउसिद्धिरित्याह-अतद्विषयत्वात्‌ । यथा चाध्यक्षस्थ परलो- 


२५ कीदिनिषेधादिरविषयस्तथा विस्तरतो द्वितीयपरिच्छेदे प्रति- 
पादितम्‌ । 





रै ऋोदाकारणमू। ३ वक्ष्यमाणय्यतिरिक्रमू। १ सास्थमते सर्व सर्वत्र बिचते 
बत: । ४ रजते नेद॑ रजतमिति यथा । ५ रागाय्क्षास्तपुरपदजनास्जाने हाने। 
६ भादिना परवुयाविभर:; | 


सू० ६।५१-६१ ]., संख्यामासविधारः धए ३ 


अमुमेचार्थ समर्थयमान सोगतादिपरिकर्पितां थ संख्यां 
'निराकुवाणः सौंगतेत्याचाद-- 


सोंगतसांख्ययोग प्राभाकरजे मिनीयानां प्रदक्षा- 
नुमानागसोपसानाथौपत्त्यभावे: एकेकापिकेः 


व्यात्िवत्‌ ॥ ५७ ॥ ५ 


यथेय हि सोगतर्सांख्ययोंगप्राभाक ररजेमिनीयानां मले प्रत्यक्षालु 
मानागमोपमानाथापत्त्यभावेः प्रमाणेरेकैकाधिकैव्याप्तिने सिध्यत्य- 
सद्विषयत्वास्‌ तथा प्रकतमपि। प्रयोगः-यद्यस्याइविषयो न तत 
स्तत्सिद्धिः यथा प्रत्यक्षाजुमानादविषयो व्याप्तिन ततः सिद्धिसोघ- 
शिखग्मारोहति, अविपयश्व परलोकनिषेधादिः प्रत्यक्षस्यति । १० 


मा भृत्पत्यक्षस्थ तद्घिपयत्वमनुमानादेस्तु भविष्यतीत्याद-- 


अनुमानादेस्तद्विषयले प्रमाणान्तरत्रम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चार्चाक प्रति । सीगतादीन्प्रति-- 
११ ७ ह 
तकेस्येव व्याप्तिगोचरले प्रमाणान्तरतम्‌ 
अप्रमाणस्य अव्यवस्थापकतातू ॥ ५२॥ १९५ 
हे: कुत एतदित्याद्द अप्रमाणस्याव्यवस्थापकत्वास्‌ । 
प्रतिभासादिभेदस्य च भेदकरलादिति ॥ ६० ॥ 
प्रतिपादितश्चाय प्रतिभासमेदः सामग्री मेदश्ाध्य क्षादीनां प्रप- 
अतस्तद्वेधेत्यत्रेस्युपरम्यते । 
अधेदानीं विषयाभासप्ररूपणार्थ विषयेत्याद्यपक्रमते-- २० 
विषयाभासः सामान्‍य विशेषो दयं वा 
खत्म ॥ ६१ ॥ 


विषयाभासाः-सामान्य यथा सत्तादेतवादिनः। केवल विशेषों 
वा यथा सौगतस्य | द्वयव वा खंतन्य॑ यथा योगस्य । कुतोस्य विष- 
याभ्रासतेताद-- २५ 


मदन केकनन-३० ०१ 





जनता पतन कलती एक अनन्‍िलपीय कम 


३ अनुमासस्थ । २ परलोकनिषेधादें: । ई भर्तु प्रामाण्यमनुमानस्थ फिम्सु 
तस्प्रयक्षे एवास्तमेविष्यतीत्युके सत्याइ । ४ वतः प्रलमझेइनुमानस्थाम्तर्भोगाभाव 
इत्यपें: । ५ अन्योन्यनिरपेक्षम्‌ । 


६४४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तंदाभासपरि० 


तेथाउप्रतिभासनात्‌ कायो5करणान्व ॥ ६२॥ 
स शेवंविधोर्थ: खयमसमर्थः समर्थों वा कार्य कुयोत्‌? न 
तावत्मथमः पक्ष; 
खयमसमथेस्या5कारकत्वात्पूवेवत्‌ ॥ ६३॥ 


५ कक सर्वे विषयपरिच्छेदे विस्तारतोमिद्दितमिति नेहाभि- 
यते । 


. नापि द्वितीयः पश्षः 
समथ्थस्य करणे सर्वदोत्पत्तिरनपेक्षवात्‌ ॥ ६४ ॥ 
परापेक्षणे परिणोमित्वमन्यथा 
१० तदभावादिति ॥ ६५ ॥ 
अथेदानीं फलाभार्स प्ररूपय न्नाह--- 
फलाभासं प्रमाणादभिन्नं भिन्नमेव वा ॥ ६६ ॥ 
कुतोस्य फलाभासतेत्याह-- 
अभेदे तह्यवहारानुपपत्तेः ॥ ६७ ॥ 
१५ ने खलु सर्वेथा तयोरसेदे इइं प्रमाणमिदं फलम' इति व्यव- 
हारः शकक्‍्यः प्रवत्तयितुम्‌ । 
ननु व्यावृत््या तयो; कल्पना भविष्यतीतदाह-- 
व्यावृत्यापि न तत्कल्पना फैलान्तराद्रधाजृत्त्या$- 
फलत्वप्रसद्भात्‌ ॥ ६८ ॥ 
२० प्रमाणान्तराद्ावृत्तो वाउप्रमाणत्वस्येति ॥ ६९ ॥ 
एतश्च फलपरीक्षायां प्रपश्चितमिति पुननंद् प्रपश्यते । 
तस्माद्वास्तवो भेद: ॥ ७० ॥ 
... १ केबढसामान्यतया केवरूविश्वेषतया द्यस्य स्वतान्रतया बा। २ केवरसामाम्य 
रूप: केवकविशेषरूपशण। १ पश्चादपि। ४ परस्य । ५ अनपेक्षाकारपरित्यागेना- 
पेक्षाकारें। परिणमनात्‌ । ६ सर्वथा । ७ तयो: प्रमाणफयों; | ८ अफराइयाइति: 


यथा तथा फरान्तराद्यावृश्या भाव्यमू, तथा सति फलाम्तरादधाबृत्ति: फहूविशेषा- 
इयावृत्तिरियव:, अफरूखप्रसकृ: गोम्यवृश्याइगोत्य सदति शक | 


(6 अर 


सू० ६१६२-७३ ] जय-पराजयव्यवस्था ६४५ 


प्रमाणफलयो स्तद्ञवद्दारान्यथानुपप्तेेरिति प्रेश्नादसैः प्रतिप- 
सत्यम | 


. अस्तु तर्दि सर्वथा तयोर्भेद्‌ इत्याशड्लापनोदार्थमाह-- 
भेदे त्वात्मान्तरवत्तदनुपपत्तिः (त्ते) ॥ ७१॥ 
समवाये5तिप्रसद्र:ः ॥ ७२ ॥ ५ 
इत्यप्युक्त तत्रेव । 


अथेदानीं प्रतिपन्नप्रमाणतदाभासस्व॒रूपाणां विनेयानां प्रमाण- 
तदाभासावित्यादिना फलमादशेयति-- 


प्रमाण-तदाभासो दुष्टतयोद्धावितों परिहमता-पपरि- 
हृतदोषों वादिनः साधन-तदाभासो प्रतिवा- १० 
दिनो दूषण-मूषणे च ॥ ७३॥ 


प्रतिपादितस्वरूपों हि प्रमाणतदाभासों यथावत्मतिपन्नाप्रति 
पन्नखरूपा जयेतरव्यवस्थाया निवन्धनं भवतः । तथाहि-चतुर- 
कुबादमुग्रीकृत्य विज्ञातप्रमाणतदाभाससखवरूपेण वादिना सम्य- 
कृप्रमाणे स्वपक्षसाधनायोपन्यस्ते अविज्ञाततन्स्र्रूपेण तु तदा-१५ 
भासे | प्रतिवादिना वाइनिश्विततत्स्वरूपेण दुष्टतया सम्यकप्रमा- 
णेपि तदाभासतोद्धाविता । निश्चिततत्सयसपेण तु तदाभासे 
तदाभासतोद्धाविता | एवं तो प्रमाणतदाभासों दष्टतयोद्धावितों 
परिह तापरिहर्तदोषों वादिनः साधनतदाभासों प्रतिवादिनों 
दूषणभूषणे थे भवतः । २० 


न॑नु चत्रद्नवादमुररीरृत्येत्याद्युक्तमुंक्तम; वादस्याविजिगी- ४ 
3 कल चतुरद्त्वासम्भवांत्‌। न खलु वादों बिजिगीपतोबे- 2 

तक्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थरहितत्वात्‌ू । यस्तु विजिगीयतो- ”. : 

नासी तथा सिद्ध: यथा जल्‍पो वितेण्डा थे, तथा चर बादः, “”.. 


वबक+ भर (नर व कैलनरन “० रननजकेनजन८+--पभपककक, 


१ बास्सयभेदाभावे । २ बादिना प्रतिपन्नाप्रतिपन्नखरूपों प्रतिवादिनापि तथेत्यर्ष: ॥ 
३ सभ्यसभापतिवादिप्रतिवादीति चत्वार्यज्ञानि यस्य स तथोक्तः। ४ अन्यवादिना | 
७ उपन्यसि । ६ अन्यप्रतिवादिना । ७ प्रतिवादिना। <८ वादिनेति शेष: । 
% स्वपक्षस्यथ । १० यीगः प्राइ। १६१ जेने: । १२ वीतरागकथा वादों योगमदे 
यतः । १३ जयेच्छाइमावास्तेषां सभ्यादीनां प्रयोजनाभावों वादे शते भाव: । 
१४ जल्पों वितण्डा व विजिगीपतोरतों न बादरूप:, ब्यतिरेफी दृष्टन्तः । 
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तस्मान्न विजिगीषतोरिति । ने हि वादस्तत्वाध्यवसायसंरक्ष- 
णार्थों भवति; जल्पवितण्डयोरेव ततक््वात्‌। तदुक्तम-- 
“तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ ज़ल्पवितेण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणार्थ 
कंटकशाखावरणवत्‌” [न्यायस्‌० ४।२।५०] इति । तदप्यसमीची- 
५ नम्‌; वादस्याविजिगीषुविपयत्वासिद्धे!। तथाहि-वादो नाविजि- 
गीषुविषयो निग्रहस्थानवत्त्वात्‌ जल्पवितण्डावत्‌। न चास्थ निश्रह- 
स्थानवत््वमसिद्धम ; 'सिद्धान्ताविरुद्ध:' इत्यनेनापसिद्धान्तः, 'पश्चा- 
वयवोपपन्नः” इत्यत्र पश्चम्रहणात्‌ न्‍्यूनाधिके, अवयवोपपन्नग्रहणा- 
द्वेत्वाभासपेंश्वक चेत्यष्टनिग्रहस्थानानां वादे नियमप्रतिपादनात्‌ | 


१०  ननु वादे सतामप्येषां निम्नहवुद्योद्भावनाभावान्न विजिगी- 
धास्ति | तदुक्तम्‌- तंकेशब्देन भृंतपूर्वेगतिन्यायेन वीतरागक था- 
त्वज्ञापनादुद्धावननिर्यमोपलभ्यते ” [ ] तेन सिद्धास्ता- 
विरुद्ध पश्चावयवोपपन्न इति चोकत्तरपदयो: समस्तनियग्रह- 
स्थानायुपलक्षणार्थत्वाद्वादे 5 प्रमाणवु क्या परेण छलजातिनियश्नद्द- 

१५ स्थानानि प्रयुक्तानि न निग्रहवद्धो द्वाव्यन्ते कि्तु निवारणबुध्धा। 
तत््वज्ञानायावयो: प्रचुत्तिन थे साधथनामासों दृष्िणाभासो वा 
तद्धेतु:। अतो न तत्प्रयोगो युक्त इति | तद्प्यसाम्प्रतम ; जर्प- 
बितण्डयोरपि तथोद्भावननियम प्रसढ़ान्‌ | तयोस्लत््याध्यवसाय- 
संरक्षणाय स्वयमभ्युपगमात्‌ । तम्य च छलजातिनि ग्रहस्थानेः 

२० कत्तुमदर्क्यत्वात्‌ । परस्थ तृष्णीमावार्थ जल्पवितण्डयोइछलाधु- 


ह वादों न विजिगीपलोर्वर्दता लस्‍्वाध्यवसायमसेर क्षणार् क्ष मवत्विति सखिजबाने का 
स्तिके सत्याइ । २ र्लू:। १3 प्रमागवव/ वियार )साषनोी। लगन्षम्य )पालग्भ: 
( परपक्षस्थ दूषर्ण ) सिद्धासायिड्ड: प्रशावयवोदपद्ष: प्रमतिपक्षयरियरों बाद इसि 
परकीयय वादहश्लययूत्रमू । गनमीते तु समर्थ वादिप्रतिवादिनों नेयपरानयार्प )बचर्न 
वाद इति बादलश्ञगम्‌ ॥ ४ प्रतिशोषपन्न इल्यनेनाश्रयासिदधदेखामासग्रएर्ण, हेतुप्रपन्न 
इत्यनेन स्वरूप:सिद्धटेत्वास सस्थ, अन्वथईष्टान्तीपपक्ष इ्यनेंत खिरद्देलानासस्य 
ब्यतिरेकदृधन्तोपपश्चन इल्यनेनानकाओिकिटेवासासब्योप्नयोपपशन्न इशनेनस कालात्य- 
वापदिश्स्य, निगमोपपन्न इलनेन संात्मतिपश्षस्थ च प्रदणम्‌ू। ५ अनेनात्र भवितस्य 
नास्थेनेति सम्मावन!प्रस्ययस्तकीा विचार हॉत यावत, बाइलक्षण गृहीवेन । 
६ ब्याख्यानकाले क्रियमारे विचारे वीतरःगर्ल्व वादिप्रतिवादिनासावा आंदकालेपि 
वस्स्यात्‌ । कुत एततू ! बादकक्षतें सक॑शब्दोपादाना: ब्ायते । ७ व्याद्यानकाले 
विचारों बीतरायत्वस्थ देतुस्तया बादेपाति ताश्पय मं । ८ अपसिद्धान्तादिक निम्रनदवुद्य 
नोद्भावनीयमिति । ३ प्रमाणनर्बसाथनोपालम्म इसे प्रथमपदापेक्षयों तरपदत्वमनथो: + 
१० ततथ छलजात्यादीनां निवारणयुद्रपोद्धावनर्मिते माव:, निर्मेदस्थानैंः अति- 
बादिनों निराकरण न तु तल्वनिणेय इति भावः । 
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द्वावनमिति चेत्‌; न; तथा परस्य तृष्णीभावाभावाद5सदुत्त रा- 
णामानन्त्यात्‌ | 


[नच] तस्वाध्यवसायसरक्षणार्थत्वरहितत्व॑ जे वादेड- 
सिद्धम; तस्वेव तत्संरक्षणार्थत्वोपपततेेः । तथाहि-चाद एच 
तत््वाध्यवसायसंरक्षणार्थः, प्रमाणतर्कसाधनोपालस्भत्वे सिद्धा-'९ 
न्ताविरुद्धत्वे पश्चावयवोपपन्नत्वे थे सति पक्षप्रतिपक्षपरियग्रहव- 
स्‍्यात्‌, यसतु न तथा स न तथा यथाक्रोशादिः, तथा च वादः, 
तस्मात्तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ इति । न चायमसिद्धों देतुः; 


“प्रमाणतकंसाधनोपाछम्भः सिद्धान्ताविरद्ध:ः पश्चावयवोप- 
पन्चः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहों बादः ।” [ न्‍्यायखू० १२१ ] इत्यमि- १० 
घानात्‌ । 'पक्षप्रतिपक्षपरिग्रदवत्त्तात' इत्युच्यमाने जल्पोषि 
तथा स्पादित्यर्वधारणविरोध:ः, तत्परिद्वाराथ प्रमाणतर्क साधनो- 
पालम्भत्वविशेषणम्‌ | न हि जल्‍पें त॑ंदस्ति, 'यथोक्तोपपन्नइछल- 
जातिनिग्रदृस्थानसाधनोपालम्भो जलूपः |” [ न्यायस्‌० १२२ ] 
इत्यभिधानात्‌ । नापि वितण्डा त॑थाजुषज्यते; जल्पस्येष बितण्डा- १५ 
रूपत्वातू, 'स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ।” [ न्यायसू० 
१२३ ] इति बचनाशल्‌ । स यथोक्तो जबल्पः प्रतिपक्षस्थापना- 
हीनतया विशपितो वितण्डात्य प्रतिपथते । यबैतण्डिकस्य खत 
खपक्ष एय साधनैवादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्षो ईस्तिप्रतिहस्ति- 
न्यायेन | तस्मिन्प्रतिपक्षे बेतण्डिको हि न साधने वक्ति । केवर्ल २० 
परपक्षनिराकरणायैव प्रवर्सते इति व्याख्यानात्‌ | 


पेक्षप्रतिपक्षा च वस्तुधंमाबेकाधिकरणों विरुद्धावेककालाबन 
बसिती । वस्तुघर्माबिति बस्तुबिशप! बस्तुनः । सामान्येनाधिग- 
तत्वाद्दिशेपतो 5नधिगतत्वाश विशेषावगमनिमित्तों बिचारें: । 

१ हेतु: । २ न जबल्पपितण्डे इत्यथे: । £ ध्वकारेंग। ४ केवकम्‌। ५ ययो« 
क्तेन वादछफ्षणेनोपपन्न:, योक्तोपपन्चग्रहणेन प्रमाणतर्कसाथनोपारूम्भमात्मुपलद्यते 
ने समस्त बादलक्षण सिद्धाग्ताविरद्ध: पद्लावयबोप्रपन्न इत्युत्तरपदद्दयस्थ नियहस्थास«» 
लियमनिवन्‍्पनस्थात्र सम्बन्धाइभावात्‌ जर्पे समस्तनिम्रदस्थानासम्मबात्‌ | ६ तस्वाध्य- 
बसायसंरक्षायलिन । ७ प्रतिवादि । ८ दस्व्येव प्रतिहस्ती इस्त्यन्तरापेक्षया, तस्य 
न्यायेन । ९ स्वपक्षसापनाय देतुमूं। १० प्रतिवादी य॑ कलन्नण सिद्धान्समवन 
ढम्ब्यावम्थितः अतिपक्ष भज्ञमाभण विजयी सबति न तु ऊँपरबस्लपक्षसाधनेनेति 
भाव: । ११ पक्षप्रतिपक्षयोंलैक्षर्ण कृष्या जरपवितण्डयो: पक्षप्रदिपक्षपरिप्रहत्द निरा« 
करोति जैन: । १२ शष्दाप्राशितनित्यानित्यत्वादिकक्षणो । १३ श्वम्दादिऊक्षणस्य | 
१४ भबतीति श्लेषः । ' 
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पऐकाधिकरणाविति, नानाधिंकरणो विचारं न प्रयोज॑यत उमयोः 
प्रमाणोपपत्ते; तथ्यथा-अनित्या बद्धिर्नित्य आत्मेति । अधिरुद्धा- 
वैप्येच बिचारं न प्रयोजयतः, तद्यथा-क्रियावद्रव्यं गुणवश्चेति । 
एककालाबिति, भिन्नकालयोर्विचाराप्रयोजेकत्व प्रमाणोपपत्तेः, 
७यथा क्रियावद्रव्यं निष्कियं च कालसेदे सति। तथा5वसितौ 
बिचारं न प्रयोजयतः; निश्चयोत्त रकाले विवादाभावादित्यनव- 
सितो तो निर्दिष्ठो। एवंविशेषणों धर्मों पक्षप्रतिपक्षो । तयोः 
परिभ्रह इत्थभावनियमः णवंधमाय धर्मी नेवंधमो' इति च। 
ततः प्रमाणतर्कसाधनोपालस्भत्वविशेषणस्य  पक्षप्रतिपक्षपरि- 
१० अहस्य जल्पवितण्डयोरसस्भवार्त सिद्ध वादस्पेव तत्त्वाध्यवसा- 
यसंरक्षणर्थत्वं ३३ पातिवत्‌ | 
तस््स्याध्यवसायो हि निश्चयस्तस्य संरक्षण न्‍्यायबलाब्षिखिल- 
बार्धकनिराकरणम्‌ , न पुनस्‍्तत्र बाधकमुद्धावयतों यधाकथश्ि- 
ब्लिमुंखीकर्ण लकुटचपेटादिभिस्तन्यक्वरणस्यापि तत्त्वाध्यवसाय- 
१५ संरक्षणार्थत्वानुपज्ञात्‌। ने च जल्पवितण्डाभ्यां निखिलबाघक- 
निराकरणम्‌; छछजात्युपक्रमंपरतया ताभ्यां संशयस्य विपयेयस्य 
वा जननात्‌ । तत्त्वाध्यवसाये सत्यपि हि पेरेनिमुखीकरणे प्रदेतो 
प्रा्चिकास्तत्र संशरते विपयेयस्यन्ति वा- किमस्य तत्वाध्यवसा- 
योस्ति किं या नास्तीति, नास्त्येवेति वा' परनिर्मुखीकरणमात्रि 
२० तत्त्वाध्यवसायरहितस्पापि प्रवृतत्युपलम्भात्‌ तत्त्वोपछ्ठवबादिवत्‌ | 
तर्था चाख्यातिरेवास्थ प्रक्षाचत्सु स्यादिति कुतः पूजा लाभो वा ! 
तैतः सिद्धश्वतुरक्नो वादः स्वामिप्रेतार्थव्यवस्थापनफलबत्वाद्वाद- 
त्वाद्धा लोकप्रख्यातवादव त्‌ । एकाड्स्पापि वैकल्ये प्रस्नुताथो5प- 


१ एकाअयो नित्यानित्यकक्षणी यथा। २ अ्रव्तयते यत शत्यध्यादार्यम्‌। ३ भ्रति। 
४ वादिप्रतिवादिनो । ५ नानाणिकरणयोरवस्तुपनंयोः । ६ वस्तुपर्मद्ववस्थैकाषिकरणले 
सति विचारों मव॒ति, न तु नानापिकरणे सतीति भाव: । ७ अनित्यस्य बुअभिकरपं 
नित्यस्थ लात्माधिकरणम , अश्व यथा प्रमाणोपपत्तेविचारों न स्थाय । ८ वादिप्रति- 
वादिनी । ५ वादिप्रतिवादिनों; । १० प्रति । ११ भनिद्लकक्षण: । १२ शब्दादि: । 
१३ नित्यलक्षण:। १४ प्रमाणतकास्यां पक्षप्रतिपक्षो साथनोपाठस्भ्वरूपो जर्पवितण्ड» 
योने मवतस्तत्र तयोविचारत्वात्‌। १५ लाभपूजाख्यातयों यथा बादस्पेव । १६ बाषकं 
विरुद्धप्रमाणम्‌ू । १७ तस्य परस्य। १८ जर्पवितण्डाम्यां निखिकवाधकनि राकरणं 
अविष्यतीत्युक्ते सल्ाइ । १९५ उपकमः अस्ताव:। २० परः प्रतिवादी । ११ सत्याम्‌। 
२२ सन्देदू कुवृ॑न्ति | १३ तसवाध्यव्तायाभावेत । २४ भ्रग्रप्तिद्धि:। २५ वादिनः । 
२६ द्वेती: । २७ चतुरहत्वाभावसाधनमविजिमीषुविषयत्वसाधर्न तस्वाध्यवत्ताब- 
संरक्षणायरदितत्वताधनमसि् यतः । १२८ सन्दिग्पानेकान्तिकस्पपरिह्ठारमाइ । 
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रिसमाप्तेः। तथा हि। अद्दद्भारप्रदग्रस्तानां मर्यादातिक्रमेण प्रवते- 
मानानां शंक्तिभ्रयसमन्वितादासीन्यादिगु णोपेतसभापतिमन्तरेण 
“अपक्षपतिताः प्राज्नाः सिद्धान्तद्वयवेदिनः । 
असद्वावनिषेद्धारः प्राक्षिकाः प्रग्नंहा इब ।” इत्येवेविधप्रानि- 
कांश्व बिना को नाम नियामकः स्थात!? प्रमाणतदाभासपरि-५ 
शानसामथ्यपिेतवादिप्रतिवादिभ्यां च विना कर्थ वादः प्रवरतंर्त ! 


ननु चास्तु चत॒रज्ञता वादस्य। जयेतरव्यवस्था तु छलजाति- 
निप्रहस्थानेरेय न पुनः प्रमाणतदाभासयोदुश्टतयोद्धावितयोः 
परिह्ृतापरिहृतदोषमात्रण; इत्यप्यपेशलम्‌; छलादीनामसदुत्तर- 
त्वेन स्वप्रपक्षयों: साधनदूपणत्वासम्भवतों जयेतरव्यवस्थानि- १० 
बन्धनत्वायोगांत्‌ । ततः परेपां सामान्यतो विशपतश्चव छलादीनां 
टक्षणप्रणयनमयुक्तमेव । 

तत्र सामान्यतशछललक्षणम्‌--- 

“घचनविधातो थवि ऋल्पोपपत्या छलम'' [ न्यायस्रूृ० १२१० ] 
इति । “तज्िविध बाकछले सामान्यच्छलमुपचारच्छल चर” १५ 
[ न्यायस्‌० १।२११ ] इति । 

तत्र वाकछललक्षण्ण तेपाम-'अविशेषाभिहितेथ वक्तरभि- 
प्रायादर्धास्तरकल्पना बाकुछलम्‌'' [ न्‍्यायसू० १॥२।१२ ) इति। 
अस्योदाहरणम-आक्यो वे बैधवेयोय वतेते नवकस्बलः' इत्युक्त 
प्रत्यवस्थानम्‌ कुतोस्य नव कम्बलाः ? नवकम्बलशब्दे हि सामा-२० 
न्यवाचिन्यत्र प्रयुक्त 'नवोस्य कम्बछो जीणों नेब' इत्यभिप्रायो 
वक्तृः, तस्मादन्यस्यासम्भाव्यमानार्थस्थ कल्पना नव अस्य कम्बला 
नाए्टी! इति। एवं प्रत्यवस्थातुरन्यायवादित्वात्पराजयः | न खल्धु 
प्रक्षाबतातस्वपरीक्षायां छलेन प्रत्यवस्थानं युक्तमिति योगा: 
तेप्यतत्त्वश्ा:: यतो यद्यतावतेब जिगीपुर्निंगह्मत तहिं पत्रवाक्‍्य-२५ 
मनेकाथ व्याचक्षाणोपि निम्ृह्मताम्‌।न चवम्‌। यत्र हि पक्षे 
बादिप्रतिवादिनोर्विप्रतिपक्या प्रवृत्तिस्तत्सिद्धेरेवेक्स्प जयोन्‍्यस्य 
पराज़यः न त्वनेकार्थत्वप्रतिपादनमात्रम्‌। एवं च “आब्यो दे 

१ प्रभूस्साइमब्रमेदात । २ उदासी नःपक्षपातरद्वित:। १ भादिना पापमीरुतादि- 
संप्रद: । ४ बादिप्रतिवादिनों: । ५ शकटोपयुक्तवठीवई इन्द्रपरणराशय ( बलीवदो- 
बरोधकर लय: ) शव । ६ इति चतुरहत्व सिद्ध वादस्य । ७ एति चातुर्विध्यसू । 

८ छलजात्यादिवादिनामू। ९५ न मुखपिषानेन । १० भ्रतिवादिना । ११ दूषणदातु: 
प्रतिबादिन: । १२ युरक्षिष्याणाम्‌ू। १३ मुबन्ति। १४ अनेकार्थ प्रतिरादनमात्रेण 
१५ छकवादी । 

प्र० क० भा* ५५ 
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वेधवेयो नवकम्बलत्वादेवदत्तवत' इति प्रयोगे यदि वक्तः 'नवः 
कम्बलोस्थेति, नवास्थ कम्बला:' इति चार्थद्व्य 'नवकम्बलः इति 
शब्दस्याभिप्रेत भवति तदा-'कुतोस्य नव कम्बलाः' इति प्रत्यव- 
तिष्टमानो हेतोरसिद्धतामेेबोद्धावयति | अन्यस्तु तदुभयार्थसम- 
५ थैनेन तदेकतरार्थसमर्थनेन वा देतुसिद्ध प्रदशयति। नवस्ताव- 
देकः कम्बलोस्य प्रतीतो भव॑ता, अन्य5प्ये्टा कम्बठा गह्े तिष्ठ- 
न्तीत्युभयथा नवकम्वल्त्वस्थ सिद्धनासिद्धतोद्धावनीया। नंच- 
कम्बलयोगित्वस्थ वा हेतुत्वेनोपादानात्सिद्ध एवं देतुः। इति 
स्पक्षसिद्ों सत्यामेवः वादिनो ज़यः परस्यथ थे पराज्यो 
१० नान्‍्यथा | तन्न वाकूछल युक्तम्‌ | 
नापि सामान्यच्छलम्‌ । तस्य हि लक्षणम्‌-सम्भंवतोर्थस्या 
तिसामान्ययोगादसद्धतार्थकल्पना सामान्यच्छलम्‌' [ न्‍्यायसू्‌० 
१२१३ | इति। तथा हि-'विद्याचरणसम्पत्तित्राह्मणे सम्मवेत 
युक्त5स्प वाक्यस्य विधातो५ईथविकल्पोपपत्त्यी 5सद्भ तार्थ ऋल्‍्प- 
१७ नया क्रियते । यदि ब्राह्मण विद्याचरणसम्पत्सम्भवति वांतद्यपि 
सम्भवेद्राह्मणत्वस्थ तत्रापि सम्भवात्‌ । तदिद ब्राह्मणं्त्र विव- 
क्षितमथ विद्याचरणसम्पलक्षणं 'क्चिढ़ाह्मण तादश्येति कचित्त 
ब्रात्यपत्यति तदभात्रपि जावात' इत्यतिसामान्यम , लेन योगा- 
दकुरभिप्रतादधात्सद ताद न्‍्य स्थासद्भतार्थस्थ कल्पना सामान्य- 
२० चछलम्‌ । तथ्ायक्तम: हेतदोपस्थानकान्तिकत्वस्थात्रॉपरेणों 
कहावनात्‌ू । न चानकान्तिकत्योद्धावनमेत सामान्यच्छलम 
अनित्यः दाब्दः प्रमेयत्वाद्धूटवत्‌' इत्यादेरगप सामान्यचछलग्वानु 
तू। अंबाप हि प्रमयत्व छाचद्धटादावनित्यव्यमति, आका- 
शादा तदभावेधि भावादत्यतीति । लेथाप्यस्थानकान्तिकन्वेपि 
«० प्रकृताप तदस्नु विद्यपाभावात्‌ | तन्न सामान्यच्छलमप्यपपन्नम । 


बादी। २ वादों । ३ प्रतिवादिना । ४ अन्‍्वप्वष्टो गृषट तिपन्तीति, सवक- 
खहयोविस्य वा है तुस्वनोवादानारिसड्व एवं हतासत्यु नयवा नवदकृस्बललस्थ सिद्धेना- 
शिद्धतोद् वी या, इति खपशमिद्धी सत्यागिव बादिनों सथ; परस्थ ले परानयो 
नास्थधिलि बाक्यरचना दृष्टस्या । ५ नबी नूलन: । ६ स्वपश्न्सिष्यमातरें मयपराजया 
* भक्तों बादिप्रतिवादिनोरिति | ७ जायमानस्थ । ८ अय॑ विद्या चरणसम्पत्तिमास्भ- 
४7 अफप्रणत्वात्ताद शबास्रबदिति । ९ बादिना । १० अधेस्य विछतपों मेंद्तस्पोप- 
पत्वा हा । १ तईं। १२ अर आह । १३ कहती । ह४ ब्यक्त्यन्तरे त१ ष्ते। 
(५ आत्नालि । १६ विपक्षरूपे। १७ विदयायरणसम्पठ्ठश्षणमथ्ष आक्षगर्त भर्तिक्रम्य 
बे इसपर: | १८ आ्षयलवस्य | १९ अतिशयेन आद्वाणस्वम । २० भनुमाने । 
२६ अन्यथा | २२ अनुमाने । २३ अतिसामान्ययोगेपि । 
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नाप्युपचारचछलम्‌ | तस्य हि लक्षणम-“धर्मविकल्पनिदेशे ६- 
थथैसंद्धावप्रतिषेथ उपचारच्छलम”! [ न्‍्यायस्‌० १२१४ |] इति। 
धर्मस्य हि करोशनादेधिंकल्पो 5ध्यारोपस्तस्थ निर्देश 'मश्ञाः क्रोशन्ति 
गायन्ति! इत्यादों तात्स्थ्यात्तन्छब्दोपचारेणासद्भ तार्थस्य तु परि 
कब्पन छृत्वा परेण प्रतिषेधो विधीयते-“न मश्ाः क्रोशान्ति किन्तु ५ 
मशञ्नस्थाः पुरुषाः फ्रोशन्ति' इति | तश्च परस्य पराजयाय जायते 
यथावक्ुरभिप्रायमप्रतिषेधात्‌ । शब्दप्रयोगो हि छोके प्रधान- 
भावेन गुणभाबेन च प्रसिद्ध:। ततो यदि वक्तुगंणो थॉमिप्रतः, तदा 
तस्यानज्नान प्रतिपेधो वा विधातव्यः। अथ प्रधानभूतः; तदा तस्य 
ताबिति । यंदा तु वक्ता गोणमर्थमभिप्रेति प्रधानभूतं परिकरल्प्य १० 
परः प्रतियंघति तदा तेन स्वमनीपा प्रतिपषिद्धा स्यान्न परस्याभि- 
प्राय इति नाम्यायमुपालस्मः स्थात्‌, तदनुपाल्य्माच्ाासा परजी 
यते; इृत्यप्यविचारितरमणीयम; यतो येतांवतेबासा निगृह्मयत 
तहिं यांगोपि सकलशून्यवादिन प्रति मुख्यरूपतया प्रमाणादि 
प्रतिषेध कुर्वन्नियृह्मयते, संव्यंबह्दारण प्रमाणादेस्ननाम्युपगमात्‌ | १५ 
ततः स्वपशक्षसिश्धंव परम्य पराजयों न पुनश्छलमात्रण । 


नापि जातिमात्रण । तथाहि-तम्याः सामान्यलक्षणम्‌ -' साथ 
म्यवेधस्याज्यां प्रत्यवस्थान जाति: [ न्‍्यायस० १।२१८ | इति। 
तस्पाश्वानेकत्व॑ साथम्यवेधम्याश्यां प्रत्यवम्थानम्ध भेदात । 
तथा थे न्यायभाधष्यकारः-'साधम्यवेधम्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्थ २० 
विकल्पज्ञातिबहुत्वमिति” [ न्‍्यायमा० ५११ ]। ताथ्य खल्विमा 
जातयः स्थापनाहेता प्रत्यक्ष चतविशतिः प्रतिषेघहेतवः- 
“साधम्यवेधम्योत्कपॉपकप व्यावण्येविकल्पसाध्यप्राध्य 5 प्राप्ति 
प्रसह्प्रतिद शान्तानुपपक्तिसंशय प्रकरणाहे त्व थापत्यविशेषो पप- 
त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकायसंमाः” [ न्‍्यायस्‌० ५११ ]२७ 
हति सत्रकारवचनात्‌ । 


है मुख्याधातदपंघ: । २ उपचार: । ३ प्रयोगे के । ४ प्रतिवादिना । ५ वक॒5- 
भिप्रायानतिक्रमेण प्रतिगेष: स्थादिति मावः । ६ अनुज्ञानप्रतिषेषा विधातस्यी, 
व्यवस्था भवतु । ७ सा व्यवश्यत्रापि भविष्यतीत्युक्ते सत्याइ। ८ प्रतिबादिना । 
५ बादिन:। १० प्रतिपिद:। ११ वादिन; । १२ पराजब:। १३ तस्य> 
बादिन:। १४ प्रतिवादी । १५ योंणे्थमिप्रेते मुख्याधंप्रतिषमात्रेण ।॥ १६ ननु 
सकलशुन्यवादिना5इमुख्यरूपतयाभ्युपगतस्य॒प्रमाणादेमुख्यरूपतव प्रतिषेष॑ विद्वान: 
कर्य थौंगो निरक्चेतेत्याशइायामाइ । १७ उपचारेण । १८ नेतावता प्रतिवादिन 
पराजयों यतः । १५% दूषणम्‌ । २० भेदात्‌। २६१ विभिसाध्यस्य ॥ २२ कार्याणि 


हैः समा३ ॥ 


७. ज्ञएपा)?79१ 
६५२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे.. [ ४. बिषयपरि० 


तंत्र साधम्यंसमां जाति न्यायभाष्यकारो व्याचप्टे-साधम्य- 
णोपेसंहारे झूते साध्यधमविषेयेयोपपतेः साधम्यंण प्रत्यवस्थान 
साधम्येसमः प्रतिषेधः | निदशेनम-'फ्रियावानात्मा, क्रियहेत 
गणाश्रयत्वात्‌ , यो यः क्रियाहेतुगुणाश्रयः स स क्रियावान्‌ यथा 
५लोएः, तथा चात्मा, तस्मात्कियावान! इति सांधम्योंदाहरणेनोप 
संहारे रूते पर साध्यधर्मविपर्ययो पपक्तितः साधम्योदाहरणेनेव 
प्रत्यवतिष्ठते-/निष्फिय आत्मा विशभ्ृद्रव्यत्वादाकाशवत्‌' इति। न 
चास्ति विशेषः-क्रियावत्साथस्या स्कियांवता भवितव्य न पुनानि- 
पफ्कियत्वसाधम्यान्निप्कियेण' इति साधम्यसमों दषणाभास:। ने 
१० हात्मनः क्रियावत््वे साध्ये क्रियाहेत॒गुणाश्रयत्वस्थ हेतो: स्वसा 
ध्येन व्यातिः विभुत्वान्निप्क्रियत्वसिद्धा विच्छियते । न च॑ तद- 
विच्छेदे तहपणत्वम , साध्यसाधनयोव्यप्िविच्छेद्समर्थस्पेच 
दोपत्वेनोपवर्णनात्‌ । 


वार्सिककारस्त्वेवमाह-साधम्यंणोपसंहारे ऊते तद्विपरीतसा- 
१० घम्यण प्रत्यवस्थान वंधम्यणोपसंटारे तत्साथम्यण प्रत्यवस्थानं 
साधम्येसमः | यथा 'अनित्य: शब्द उत्पत्तिधर्मऋन्यात्कुम्भादि 


मनित्यो नितल्यनाप्याकाशनास्थ साथम्यमृत्तत्वमस्तीति नित्य 
प्रापः । तथा 'अनित्यः शब्द उत्पत्तिधमंकत्वात्‌, यत्पुनरनित्य॑ 
२० न भवति तमप्लोत्पन्षिधर्मकम यथाकाशम' इति प्रतिपादित परः 
प्रत्यवति४्ठते-यदि निव्याकाशबेंधम्यादनित्यः शाब्दस्तदा साथम्य 
मप्यस्याकाशनास्त्यमूत्तत्वम , अतो नित्यः प्राप्ः । अंथ सत्यप्ये- 
तस्मिन्साधम्य नित्यों न भवति, न तहिं वक्तस्यम- अनित्यघट- 
बम्यान्नित्याकाशवधम्धाञाापनित्यः दाब्दः इति। 


२५ वंधम्यसमायास्तु जातः-चधम्यणापसहार रत साध्यधम- 
विपययाद्वंधम्यण साथम्यण वा प्रत्यवम्धान लक्षणम | यधथातमा 


है जातिय मध्ये। २ साध्यमस्थ । 3 सापनवादिश । ४ सक्रियवलश॒ण[तिप्वियसव 
यथा विपयेयः । ५ जातिबादिना । ६ गमनादि। ७ प्रन्‍लीत्र युण: । < अन्ययेन । 
०९ बादिना। १० प्रतिवादी। ११ क्रियाबत्साथम्य!शकिदावान्मबत्‌ निडिक्रयरवसाभ- 
म्यौश्विष्कियों न भविध्यतीस्युक्ते सत्याद। १२ आतश्मना । १३ निराक्रियो । 
१४ ब्याप्तिविच्छेदों मा मवतु तदपणत्व च भवलित्युफे सत्याइ। १७ साध्यसम 
इति । १६ उक्तसाषम्यात। २७ वेषर्म्यस्थ । १८ वादिना। १९ जातियादी | 
२० प्रतिकूलतवा परिवत्तेति। २१ तहि। २२ वादिना। २१ जातिवादी । 
२४ उक्तवैषम्योत । २०७ यदि । २६ आकाशेन सह द्ाब्दस्थ । २७ धटेन सद्द 


झध्दस्व साथम्यात । २८ शब्दस्य । 


ह के रु 
सू० ६।७३ ] अय-पराजयव्यवलद्या ६५३ 


निष्कियो विभुत्वात्‌ , यत्पुनः सक्रियं तन्न विभु यथा लोशदि, 
विभुश्चात्मा, तस्माक्षिप्कियः' इत्युक्ते परः प्राह--निष्करियत्वै 
सत्यात्मनः क्रियाहेतुगरुणाश्रयत्व॑ न स्यादाकाशवत्‌ , अस्ति 
चेततू, ततो नांयें निष्किय इति। साधस्येण तु प्रत्यवस्थानम- 
क्रियावानेवात्मा क्रियाहेतुगुणाश्रयन्वातू, य इंदशः स इटशो५ 
दृष्टः यथा लोष्टादिः, तथा चात्मा, तस्मात्कियाबानेव' इति | 


उत्कर्पसमादीनां लक्षणम्‌-“सांध्यटश्ान्तयोथेर्सविकंल्पा दु भय- 
साध्यत्वाश्योत्कपापकपवर्ण्यावण्येविकल्पसाध्यसम:'' [ न्‍्यायखू० 
५१४ | इति। 


तत्नोःफर्षसमायास्तावल्क्षणम-दृष्टान्तथर्म साध्ये समासख्र-१० 
यतो मतोत्कपंसमा जाति। । तथथा- क्रियाबानात्मा क्रिया- 
हेतुगुणाथ्रयस्वाल्ोए्टयत! इत्युक्त परः प्रस्यवतिष्ठते-यदि क्रिया- 
हेतुगुणाथ्रयों जीयो लोप्टवन्क्रियाबस्तदा तद्धदिव स्पशवान्भबेत्‌ | 
अथ न स्पशवांस्तर्टि करियाबानपि न स्यादंविशपात्‌ । 


यस्तु तत्रव क्रियावज्लीवसाधने प्रयुक्त साथ्ये साध्यधर्मिणि १५ 
घर्मस्थाभाव॑ टदष्टास्तात्समास जयन्वक्ति सोड्पकपंसमां जाति 
वक्ति। यथा लोपः क्रियाश्रयो 5सर्वंगतो दृष्टस्तद्धदात्माप्यसबेग- 
तास्तु, विपयये विशपों वा वाच्य इति । 


ख्यापनीयों देण्योदख्यापनीयों:वर्ण्य:। लेन वर्ण्यनावण्यंन च 
समा जातिः | तद्यथात्रव साधने प्रयुक्त परः प्रत्यवतिष्ठते-यद्या- २० 
त्मा क्रियावान्‌ वर्ण्यः साध्यस्तदा लोफ्दिरपि संध्योस्तु | अथ 
टोष्टादिर्यण्यस्नहयात्माप्यवण्योस्तु विशपाभावादिति । 


विऋस्पो विशषपः, साध्यधर्मम्थ विकरुप अधंसान्‍्तरविकल्पात्प- 
सञयतो विकल्पसमा जाति; । यथाजेँंव साधने प्रयुक्ते परः 
प्रत्यवतिष्ठते- शियाहे तुगुणो पेत किश्विहुस दश्यते यथा लोष्टादि, २५ 
किश्वित्त लघूपलम्यते यथा वायु, तथा क्रियहेतुगुणोपेतमपि 
किश्वचित्कियाश्नय॑ युज्येत यथा लोपष्टादि, किश्वित्तु निष्क्रिय 
यथधास्मेति । 

१ बादिना। २ भात्मा । ३ सामान्यकक्षणम्‌ । ४ साध्यःब्पक्ष: । ५ बविकर्पः+- 
समारोपः । ६ समारोपयत: । ७ क्रियादेतुगुणाअयत्वस्थ । ८ पक्षे । ९ सर्वंगतस्‍्द- 
लक्षणस्प । १० सर्वगढत्वे । ११ बादिना स्वया। १२ साध्यपामिषस: | १३ पक्ष: । 
१४ दृष्टगम्तोए। १५ पक्षोस्सु । १६ क्रियाअयत्वस्थ । १७ भेदमू ॥ १८ भर्मान्क- 
रविकल्पेन प्रत्मवस्थन विकस्पसमा जाति; । १९ प्रतिबादिन। ॥ 


$५४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [५. तदाभासपरि० 


हेत्वाद्यवययवयोगी धर्मः साध्यः, तमेव दृष्टान्ते प्रसअयतः 
साध्यसमा जातिः | यथात्रव साधने प्रयुक्ते परः प्राह-यदि यथा 
लोष्टस्तथात्मा तदा यथात्मायं तथा लोष्टः स्थात्‌। 'संक्रियः” इति 
साध्यश्यात्मा लोशेपि तंथा साध्योस्तु । अथ लोष्टः क्रियावाघ्न 
५ साध्य: तदात्मापि क्रियावान्साध्यो मा भूद्चिशिषो वा वाच्य इति । 
दूषणाभासता चासाम-सत्साधने दृष्टान्तादिसामध्ययुक्ते सति 
साध्यरश्टान्तयोघर्मविकल्पमात्रात्पतिपेघस्थ कतुमशक्यत्वात्‌ । 
यत्र हि लोकिकरेतरयोवद्धिसाम्य तस्य दृष्टान्तत्वान्न साध्यत्वमिति। 


सम्यक्साधने प्रयक्ते प्राप्त्या यत्प्रत्यवस्थान सा प्राप्तिसमा 
१० जातिः । अप्राघ्या त॒ प्रत्यवस्थानमप्रासिसमेति । तथथा-हेतु 
साध्यं प्राप्य, अप्राप्य बा साधयेत्‌ ? प्राप्य चेत्‌; हेतुसाध्ययो 
प्रामयोयुगपत्सम्भवात्कथमेकस्य हेतुतान्यम्प साध्यता युज्येत्‌ 
इति प्रत्यवस्थान प्राभिसमा जातिः। अथ “अप्राप्य हेतुः साध्ये 
साधयेत्‌: तहीं सर्वेसलाध्यमसों साथयेत । न चाप्राप्तः प्रदीप 
१५ पदाधानां प्रकाशकों दृष्ट:' इति प्रत्यवम्थानमप्राभिसमेति | 
ताविमों दृषणाभासा प्राप्तम्यापि धृमादेरग्यादिसाथकत्वों पल- 
म्भात, कृत्तिकोदयादेस्गवप्राप्तस्य शक्रटोदयादं। गमकन्बघती 
तेरिति । 
दृष्टान्तस्थापि साध्यविशिष्टतया प्रतिपत्ता साथने वक्तव्यमिति 
२० प्रसइून प्रत्यवस्थानं प्रसइ्समा जाति; | यथात्रव साधने प्रयक्ते 
परः प्रत्यवतिए्टने - क्रियाहेतुगुणयोगास्क्रियावलोप्ट: इति हेनु 
नोक्त:। ने च हेतुमन्तरेण साध्यसिद्धिः | 
अस्याश्व दषणाभासत्वमू-यथव॒ हि रुप दिदक्षूणां प्रतीषापा- 
दाने प्रतीयते न पुनः स्वये प्रकाशमान प्रदीप दिदध्षृणाम । 
रण० तथा साध्यस्यात्मनः क्रियावस्वम्य पसिश्यथ लोप्टस्य रष्ट्रान्तस्य 
ग्रहणमश्िप्रतं ने पुनस्‍्तस्वव सिद्यथ साधनान्तरस्यथोपादानम्‌ , 
बादप्रातवादना गाव बा दाबप यम्प द प्रान्तस्प रएन्तत्वाप पत्त सतत 
साधनानन्‍नरस्याफलत्वादिति । 
प्रतिदृष्टान्तरूपण प्रत्यवस्थान प्रतिदृष्ठान्तसमा जातिः। यथा- 
३०जंव साधने प्रयक्त प्रतिदृष्ठान्तेन परः प्रत्यवतिष्ठते-क्रिया 


१ आदिना प्रतिशहेतुदष्ट न्तीपनयनिगमनानि । २ उमयोरपि दृष्टान्ससाध्ययों 
साध्यतापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः॥ ३ प्राक्तनवाक्य पिदृगीति 
४ सक्रिय इति । ५ असश्ति चेतचाई। ६ लगा बादिना । ७ उत्कर्ष समादिषण्णाम्‌ । 
८ विकरप आरोप: । ६ विशेषाभाबगात्‌ । १० दंतुमन्वरेण साध्यसतिद्धिविष्यतीस्युक्त 
सत्याइ । १६१ कथम्‌ ! तथा हि। 


सू० ६७३] जय-पराजयव्यवस्था ६५५ 


हेतुगुणाश्रयमाकाश निष्कियं दृष्टमेति । कः पुनराकाद्ास्य 
क्रियाह्देतुगुण: ? संयोगो वायुना सदहद। कालजयेप्यसम्भवादा- 
काशे क्रियाया;। न क्रियाहेतुवायुना संयोगः; इत्यप्यसारम; 
वायु्संयोगेन वनस्पतों क्रियाकारणेन समानधर्मत्वादाकादो 
वायुसंयोगस्प । यक्त्यससों तत्न क्रियां न करोति तन्नाकारणत्वात्‌ ,५ 
किन्तु परममहापरिमाणेन प्रतिवद्धत्वातू । अथ क्रियाकारणबायु- 
वनस्पतिसंयोगसदृशो वाय्वाकाशसंयोगो न पुनः क्रियाकार- 
णम; न कश्चिदप्येव हेतुरनकास्तिकः स्यात्‌- अनित्यः शब्दो 5स्‌- 
त्तत्वात्सुखादियत्‌' इत्यत्राप्यमृत्तत्वं हेतुः शब्देउन्योन्यश्वाकाश 
तत्सट॒श इति कथमस्पाकाशनानकान्तिकत्वम ? सकलानुमानो- १० 
च्छेद्श्ा, मनुमानस्थ साहदयादेव प्रवत्तनातू । न खलु ये धूम- 
धममाः कचिद्धूमे दृष्टास्त एवान्यत्र दृश्यन्ते तत्सदशानामेव दर्शे- 
नातू | ततोनेन कम्यचिद्धेतारनकानितिकत्व केचिदनुमानात्पवृत्ति 
चेच्छता तद्धमंसदशस्तद्धमोनुमन्तव्य इति क्रियाका रणवायुवन- 
स्पतिसंयोगसटरशों वाय्वाकादशार्संयोगोपि क्रियाकार्णमेव। तथा १५ 
च प्रतिदृष्ठान्तेनाकाशेन प्रत्यवम्धान प्रतिदृष्ठान्तसमः प्रतिषेधः | 

स चायुना अमस्य दृषणाभासत्वात्‌ । तथाहि-यदि ताथदेय॑ 
बते-यथाय त्वदीयों दणास्तों टोप्टादिस्तथा मदीयोप्याकाशाददिः! 
इति, तदा व्याघखातः-एकस्य हि दष्प्रान्तत्रेन्यस्थाटप्रानतत्वमेव, 
उभयोस्त दृष्टान्तत्वविरोथः ! अथर्व बते-यिथाय मदीयों न २० 
टष्टास्तस्तथा त्वदीयोपि' इति। तथापि व्याघातः-प्रतिदृष्टान्तस्य 
हादश्टान्तस्त दृष्टान्तस्थाट प्रान्तन्वव्याधातः, प्रतिदृष्टान्ताभावे तस्य 
हृष्टान्तत्थापपत्त- । दृष्टान्तस्थ वाषदश्टान्तत्वे प्रतिदष्टान्तस्था- 
दृष्ठान्तत्वव्याघातः, दृष्टान्ताभावे तस्व तत्त्वोपपत्तेरिति । 


“प्रागुत्पलः कारणाव्राबाद्या प्रत्यव म्थितिः सानत्पत्तिसमा २५ 
जाति: [ न्‍्यायस्‌० ७५११२ | तथयथा- विनश्वरः शब्दः प्रयल्ा- 
नन्‍्तरीयकत्वात्कटकादिवत्‌' इत्युक्ते परः प्राह-'प्रागुत्पत्तेरजुत्पन्ने 
शब्दे विनश्यरत्वस्थ यत्कारण प्रयत्नानन्तरीयकत्व तम्नास्ति ततो- 
यमबिनश्वरः, दाश्वतस्थ च शब्दस्य न प्रयल्वानन्तरं जन्म इति। 

सेयमनुत्पत्त्या प्रत्यवस्था दृूषणाभासो न्यायातिलद्नातू। उत्पन्न- ३० 
स्पेव हि शब्दस्य धर्मिण: प्रयत्लानन्तरीयकत्वमुत्पत्तिधर्मकत्व वा 

ह तददात्मापि निष्चियों भवलिति॥ २ तार्णवादव: ! ३ मद्दानसादो । 

४ बादिना। ५ पर्वतादों। ६ जातिवादी | ७ दृधन्तः । < व्याघात भ्रावयति । 
९ शब्दस्य । १० कारण तास्वादि । १६१ प्रतिकूकता । १२ लिह्म । १३ न्याया- 
तिलद्वु नमेव भावयति | 


६५६ प्रसेयकमल्माचेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


स्वति नानुत्पन्नस्थ | प्रागुत्पत्तेः शब्दस्या5सत्वे किमाअ्योयम्रु- 

घपालम्भः ? न हायमनुत्पन्नो5सन्नेच 'शब्दः इति प्रयत्ञानन्तरी 

यकः” इति 'अनित्यः इति वा व्यपदेष्ट शक्‍यः। सत्ते तु सिद्ध- 

मेत प्रयल्लानन्तरीयकत्वकारणं नश्वरत्वे साध्ये, अतः कथमस्य 
५ प्रतिषेध इति ? 

“सामान्यघटयोरेन्द्रियिकत्वे समाने नित्यानित्यसाथम्यीत्सं 
शयसमभा जाति; ।” [ न्यायस्‌० ५१११४ | यथा “अनित्यः शब्द 
प्रयलानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवत्‌' इत्युक्त परः सदृपण मपदश्यन्‌ 
संशयेन प्रत्यवतिए्ठते-प्रयत्नानन्तरीयकेपि दाज्दे सामान्येन साथ 

१० म्यमन्द्रियिकत्व॑ नित्येनास्ति घटेन चानित्यनास्ति, संशयः शब्दे 
नित्यत्वानित्यत्वधर्मयो रिति । 


अस्याश्ष दुषणाभासत्वम-शब्दा3उनित्यत्वाधप्रतिबन्धित्वात्‌ । 
यर्थव हि पुरुषे शिरःसंयमनादिना विशपषेण निश्चिते सतिन 
स्थाणुपुरुषसाधम्यादूध्वत्वात्‌ संशयस्तथा प्रयत्ञानन्तरीयकन्ब्रन 

१५ विशपषेणानित्य शब्दे निश्चित न घटसामान्यसाधम्यादन्द्रियि 
कत्वात्‌ संशयो युक्त इति । 

“उभस्रयसाधम्योत्यक्रियासिद्धेः प्रकररणसमा जातिः।” [ न्याय- 
सू० ५११६ | यथा अनित्य: दाब्दः प्रत्ञानस्तरीयकत्याद घटवत' 
इत्यनित्यसाधस्यांत्प्रयत्ञानन्तरी यकन्वाब्छघ्वस्पानित्यतां कश्मि 

२० साधयति । अपरः पुनगात्वादिना सामान्यन सीघम्यात्तस्य 
नित्यताम्‌ इति, अतः पक्ष विपक्ष चर प्रक्रिया समानेति । 


इहइय से प्रक्रिया पनतिवृ त्या पत्यवम्धानमयुक्तम; विरोधास ! 
प्रतिपक्षप्रक्रियासिद्धी हि प्रतिषेयों पिरुध्यते | प्रतिषेघोपपसोी सु 
प्रतिपक्षप्रक्रियासिद्धिव्याहन्यते इति | 


२५. त्रिकाल्यासिद्धेद्देतो रहेतुसमा जाति; ।'' [ न्‍्यायस्‌० ५४१९४१८ ] 
यथा सत्साधने दृषणमपदयन्परः प्राह- साध्यात्पूथ वा साधनम्‌ , 
उसर वा, सद्दभाधि वा स्थात्‌ ? न तायत्पूवेम; असत्यथ तख्य 
साधनत्वानुपपत्तेः । नप्युत्तरम; असते साधने पूष साध्यस्य 
साध्यखरूपत्वासम्भवात्‌ | नापि सद॒भावि; खतखतया प्रसिद्धयो 


२०४७ ।६ केक्‍म्ल्‍क उत्पन्न सर 


१ भूयोदर्शनाबिश्षितब्याप्त: साधम्यवृषम्पोपाषि4रतिकूकतकोंदिना पक्के सम्देहो 
पादानं संज्षयसमा जाति: । २ श्रृम्दत्वल्क्षणेन । १ साथम्यंस्‌ । ४ केशबरब।दिन। । 
५ भनित्यनिद्ञाभ्या पदसामास्याम्यां । ६ प्रत्यनुमानेन प्रत्नबखान अकरणसब। 
आति: | ७ पेम्द्रियिकलाद । ८ प्रक्रिया अनुमानरचना । ९ साध्यस्त प्रागेष 
सिद्धवात्किम नेन हेतुनेति भाव: । 


आता 


सू० ६।७३ ] जय-पराजयव्यवा ६५७ 


साध्यसाधनभावासम्भवात्सद्य विन्ध्यवत्‌' दृत्यहेतुसमत्वेन प्रत्य- 
वस्थानमयुक्तम; हेतोः प्रत्यक्षतों घूमादेवैन्ह्यादों प्रसिद्धेरिति । 
“अधापत्तितः प्रतिपक्षसिद्धरथापत्तिसमा जातिः।” [ न्‍्यायसू० 
७१२१ | यथात्रेव साधने प्रयुक्त पगः प्राह-'यदि प्रयत्लानन्तरी- 
यकत्वेनानित्यः शब्दों घटवत्तदाथांपत्तितों नित्याकाशसाचर्म्या-५ 


आ्षित्योस्तु । यथच ह्यस्पशयत्त्व खे नित्य दृष्ट तथा शब्देपि' इति । 


 अस्याश्व दृषणाभासत्वम; सुस्वादिनानेकान्तिकत्वात्‌ | नचा- 
नकान्तिकादेतो: प्रतिपक्षसिद्धिरिति ! 


“परकधमपपत्तरविशपे सर्वाविशषप्रसहझ्ात्‌ सस्‍त्वोपपत्तितो- 
पविशेषषना जातिः।” [ न्‍्यायस० 'दा?र।२३ ] यथात्रेव साधने १० 
प्रयुक्त परः प्रत्यवतिष्ठने-प्रयल्लानस्तरीय कस्व लक्ष गेक धर्मों पपत्ते- 
घेटशब्दयोर नित्यत्वाविशपे सत्वधर्म म्थाप्यखिलार्थपृषपत्तेर नि- 
ट्यस्याविदप: स्थाल । 

तस्थाश्व दुषणामासताः: तथा साथयितुमशक्यत्वात्‌। न खलु 
यथा प्रयत्लानन्तरीयकर्य साथनधर्मः साध्यमनित्यत्य शब्दे १५ 
साधयति तथा सवांध सत्त्यम, धमर्मान्तरस्यापि नित्यत्वस्याका- 
शादी सर्ते सन्युपलम्भात्‌ , प्रयल्लानन्तरीयकत्वे च सत्य5नित्य- 
त्वस्थवोपलम्भादिति । 

“उभयकारणोपपत्तरुपपत्तिसमा जातिः ।” [ न्‍्यायसू० ०१ 
२५ ] यथात्रेव साधने प्रयुक्त परः प्राह-यद्यनित्यस्थे कारणे २० 
प्रयल्लानन्तरीय कत्घे शब्दस्थास्तीत्यनित्योसा तदा नित्यत्वेष्यस्य 
कारणमस्पशवच्त्वमस्तीति नित्योप्यस्त' इत्युभयस्य निल्यत्व- 
स्थानित्यन्वस्थ च कारणोपपत्त्या प्रत्यवम्थानमुपर्पात्तसमों दृषणा- 
भासः । एवं ब्रवता खयमेवानित्यग्वकारणं प्रयत्लानन्तरीयकरत्वं 
तावदभ्युपगतम्‌ । एवं तदभ्युपगमाश्चानुपपफ्न्नस्तः्प्रतिषेध इति । २५ 

“निर्दिष|्कारणाभावेप्युपलम्भादुपलण्धिसमा जाति: |” [ न्‍्याय- 
सू० ०१२७ ] यथात्रेव साधने प्रयुक्त परः प्रत्यवतिष्ठते- शाखा- 
दिभड़जे शब्दे प्रयल्लानन्तरी यकत्वाभावेप्यनित्यत्वमस्ति' इति | 


दूषणाभासत्व चास्याः; प्रकतसाधनाप्रतिबन्धित्वातू। न खल्ु २० 
'साधनमन्तरेण साध्य न भवति इति! नियमोस्ति, साधनस्यैव 


>+५ >>. जज +- #ज० १: «कक हक अम्कन+ ८ आनननममकपरनकान “न वयकन- » नमन» गकभ्ना इन्‍कुआ, 


१ अर्थापत्या प्रत्वस्थानम्‌ । २ घटसाधर्म्येण । ३ अनिस्येन । ४ अस्पर्तीवस्वा« 
दिति। ५ परेणाद्वीकियमाणे । ६ यथा सवर्थिंषु साधनपर्स: सस्‍्वमनित्यत्व॑ ने साधयति 
तया प्रयक्ञानन्तरीयकत्वसाथनर्मोउनित्यस्व॑ ने सापयतीस्युक्ते सत्याइ । ७ निर्दिश्स 
साध्यधर्म सिद्धिकारणस्याभायेपि साध्यपर्मोपलश्ध्या प्रत्यवस्थानम्‌। ८ साध्यस्त | 


६५८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


साध्याभावेषईभावनियम व्यवस्थिते! । न चानित्यत्वे प्रयल्लानन्त- 
रीयकत्वमेव गमकम्‌; उत्पत्तिमत्त्वादेरपि तद्मकत्वात्‌ | 


“तंदनुपलब्घेरनुपलस्भादभावसिद्धां तद्धिपरीतोपपत्तेरनुपल- 
बव्थिसमा जाति:।” [ न्‍्यायसू० ०७१।२९ |] यथा अविद्यमानः शब्द 
५ उच्चारणात्पूवेमनुपलब्धेरुत्पत्तेः पूव घटादिवत्‌। ने खलूआारणा- 
त्प्राग्वियममानस्थ शब्दस्यानुपलबध्चि: तदावरणानपलठब्धे:, उत्पत्ते 
प्राग्धघटादेरिव । यस्य तु दशनात्‌ प्राग्विय्यमानस्थानुपलब्धिस्तस्य 
नावरणानु पलब्धि:, यथा भूम्याद्ावृुतस्योदकादे:, आवरणानुप- 
लब्धिश् भ्रवणात्प्राक शब्दस्य ।' इत्यक्त परः प्राह-तम्प शब्द- 
१० स्थानुपलब्घे रप्यनुपलम्भादभावसिद्धा सत्यां शब्दस्याभावबिपरी 
तत्वेन भावस्योपपत्तेरनुपलब्धिसमा जातिः । 


अस्याश्व दृषणाभासत्वम्‌ : अनपलब्धे रनपलब्धिस्वभावतयों 
पलब्धिविषयत्वात्‌ । यंथत्र द्यपलबत्धिरुपलब्धेविपयस्तथानुप- 
लब्विरपि | कथमन्यथा “अस्ति में घटोपलब्धि: तदनुपलब्धिस्तु 

१५ नास्ति' इति संवेदनमुप्फ्यते ? 

“साधम्यात्तल्यधर्मापपत्त: सबानित्यस्वप्रसड्ादनित्यसमा 
जातिः।” [ न्‍्यायस्‌० ०७१३३ | यथा 'अनित्यः शब्दः ऊतकत्वाद 
घटवत' इन्यक्ते परः प्रत्यवतिपष्ठटने-यदि दशब्दम्य घटेन साधम्य 
कतकत्वादिना पनित्यन्च साथयेत्‌ , तदा सब वस्त्वनित्यं प्रस- 

२० ज्येत घटादिना5 नित्यन सक्तेन कृत्वा साधम्यमातस्थ सर्वेत्रा: 
विशेषात्‌ । 


तस्याश्य दषणाभामसन्वम: प्रतिषेथकेस्याप्यसिकिप्रसड्ाल । 
पक्षों हि प्रतिषेध्य: प्रतिपेधकस्त प्रतिपल्ष। | तयाघ्य साधथम्य प्रति 


ज्ञादियोगः तेन विना तयोगरसम्भवान | ततः प्रतिजशञादियोगादर था 

२०७ पश्षस्था सिद्धिस्त था प्रतिपक्षमस्थापि । अथ सत्यपि संधम्य पश्षप्र- 
तिपक्षयोः पश्षस्पंवासिद्धित प्रतिपक्षम्थ; तहिं घटेन साध्यम्या- 
व्कृतकत्वाच्छब्दम्या१नित्यतास्त, सकलाथधानां त्वनित्यना तेन 
साधम्यमात्रात्‌ मा भूदिति । 


१ तस्य॑|॑दशब्दस्यथ। २ सन्दिग्पानेकारिलिकलवपरि हार सादे । ३ अ्यतिरेकशिंद शन- 
माह । ४ जातिबादी । ५ अनुपलब्ये प्यमावत्तिद्धि: कयमित्यु के सत्याह। ६ दिदीमा- 
नुमानम/शभ्रित्य जाति ददति | ७ कुतन: | ८ अनुपलब्पेरुपलबिधिविपयत्य यदि ने 
सात । ९ एक्स्थानित्यले सर्वस्यानिद्यववापादनमनित्यसमा जाति: । (१० भर्मेण । 
११ पूर्वोक्ताया जाते; । १२ अन्यथा । १३ प्रतिपक्षस्य | १४ केपम । १५ अ्रति- 
बशादियोगेन । 


सू० ६।७३ ] जय-पराजयव्यवस्था ६५९ 


“शब्दा5 नित्यत्वोक्तो नित्यत्वप्रत्यवस्थितिर्नित्ससमा जाति: ।” 
[ न्यायस्‌ू० ०५७१।३५? ] तद्यथा-अनित्यः शब्दः इत्युक्ते परः 
प्रत्यवतिष्ठते-शब्दाश्रयमनित्यत्व॑ कि नित्यम , अनित्य वा? यदि 
नित्यम; तहिं शब्दोपि नित्यः स्थात्‌, अन्यथास्य तदाधारत्वे 
न स्थात्‌ । अथानित्यम; तथाप्ययमेव दोषः-अनित्यत्वस्था5- ७ 
नित्यत्वे हि शब्दस्य नित्यत्वमेव स्यात्‌ | 


दपषणाभासन्व चाम्या;; प्रक्तसाधना5प्रतिवन्धित्वात्‌। प्राद- 
भूतम्य हि पदार्थस्य प्रध्यसो5नित्यत्वमुच्यते, तम्य प्रतिशाने 
प्रतिप्धविरोधः । स्वयं तदगप्रतिज्षाने चर प्रतियेधों निराध्यः 
स्थात्‌ । तन्षानित्यता शब्दे नित्यत्वप्रत्यवम्थितेनिंगाकतु शक्‍येति | १० 
प्रयलाने ककायत्वात्कायसमा जाति:।” [ न्‍्यायस्‌० ७॥१।३७ | 
था 'अनित्यः शब्दः प्रयल्लानन्तरी यकत्वात्‌' इत्युक्त परः प्रत्यव- 
तिष्टते-प्रयत्ञानन्तरं घटादीनां प्रागपएसतामात्मलाभोपि प्रतीतर, 
आवाग्कापनयनात्‌ प्राक्सतामेवाशिव्यक्तिश्च | तत्कथमतः शबब्द- 
म्यानित्यनेति ? 


दपणाभासता चास्याः; प्रक्तसाथनाप्र तिवन्धित्वा देव | राष्दस्य 
हि प्रागसतः स्वरूपछाभलक्षणं जन्मव प्रयत्लानन्तरीयकत्व- 
मुपपथते प्रागनुपलद्थिनिमित्तस्थाभावेष्यनुपलणश्थितः सस्वास- 
म्भवादिति | 

तदेतदयोगकल्पित जातीनां सामान्यविशेपलक्षणप्रणयनमयुक्त-२७ 
मेच: साथनाभासेपि साधस्यादिना प्रत्यवस्थानस्थ जातित्यप्रस- 
डाल । तथेष्टस्थानक्ष दोष: तथा हि असाधों साथने प्रयुक्ते यो 
जातानां प्रथाग, सोनभिनश्नतया वा साथनदोपम्य स्थाल, तहोष- 
प्रदशनाथ या प्रसइव्याजेन: वस्यप्यसमासीनम: साधनाभास- 
प्रयोगे जातिप्रयोगेस्य उद्योतकरेण निराकरणात्‌ | २५ 

जातिवादी च साधनाभासमेतदिति प्रतिपय्यते वा, न वा ? यदि 
प्रतिपय्यते; तहिं य एवास्य साथना तासत्व हेतदोपोनेन प्रतिपन्न 

एय वक्तव्यों न जाति, प्रयोजनाभावात्‌। प्रसद्वव्याजेन दोष- 
प्रदशनाथ सा; इत्यप्ययुक्तम; अनर्थसंशयात्‌ । यदि हि परप्रयु 


# कया तत+ “४९००5 
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£ परशबयानत्व पं त्य निद्यलापाद नेन तृतीयास; प्रत्यवस्थान नेयसना जाति: | 
२ आज्ीकारे। ३ उत्पत्ते। ४ पयलेन । ५ उच्चरणाय। ६ <ब्दस्थानुपलब्धे।निमित्त- 
माबारकस । ऊ दूषणस्थ। ८ मम बगरस्य । ९ पूर्वपक्षवादिना । १० जातिवादिना 
प्रयुक्त । ११ पूर्वपक्षतदिना प्रयुफ। १२ प्रांतवादिप्रयुक्तत्य । १३ नेयायिका- 
चार्येण । १४ बादिन;। १७५ भनथ्थ; दोष: । 
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क्लायां जातो साधनाभासवादी खप्रयुक्तसाधनदोष पश्यन सभा 
यामेवं बूयात्‌ मया प्रयुक्त साधने5य दोषः स चानेन नोद्भावितः 
जातिस्तु प्रयुक्ता' इति तदा तावज्ञातिबादिनों न जयः प्रयोज- 
नम्‌; उभयोरज्ञानसिद्धेः । नापि साम्यम्‌; सर्वथा जयस्यासम्भमवे 
७ तस्यामिप्रेतत्वात्‌ 'ऐकान्तिक पराजयादर सन्देहः”” [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । तदप्रयोगेपि चतत्समानम्‌-पूर्वेपक्षवादिनों हि 
साधनाभासाभिधाने प्रतिवादिनश्य तृष्णीभावे यत्किश्विद मिधाने 
वा द्वयोरब्वानप्रसिद्धितः प्राश्षिकः साम्यव्यवस्थापनात्‌ । यदा च 
साधनाभासवादी खसाधने दोप॑ प्रच्छाद्य परप्रयुक्तां जातिमेबो 
१० द्वावयति तदा न तद्बादिनो जयः साम्य वा प्रयोजनम्‌; पराजय 
स्पेव सम्भवात्‌ 


अथ साधनाभासमेद दित्यप्रत्तिपाद जाति प्रयुदड्क। तथाप्यफल 
स्तत्पयोगः प्रोक्तरोपानुपज्ञात्‌ । सम्यकूसाधने तु गयुक्ते तत्प्रयोग 
पराजयायव । अथ तृष्णी नाजे पराजयाउवरश्यनावी, तत्प्रयागे तु 
१५ कदाचिदसदुत्तरेणापि निरुसरः स्थात्‌ इत्यकान्तिकपराजयाद्धर 
सन्देह इत्यसों युक्त एबेलि चेतव; नः तथाप्यकारित कपरा ज यस्या 
निवायत्वातू !। यथेव हालापशयादिनस्तप्णीमसाबे सत्यनराष 
प्रतिपत्या पराजयः प्राक्षिकव्यवम्थाप्यत तथा जातिप्रयोगेष्य 
त्तराप्रतिपन्तरविदशपात , तः्प्रयागस्थयास दत्तगत्बेनानुत्त रस्वास्‌ । 


२०. नेनु चास्य पराजयस्ल््यवस्था्येत यथुलराभासत्य पूवपश्षया 
हुद्भावयेत्‌, अन्यथा पयदुयाउयापेलगाल न्यव पराजयः म्यात्‌ | 
नन्‍्वेबमुत्तराभासम्यो रागपक्षयादियोउन्यासेषि अपरम्योद्धावनश 
क््यशक्तयपेक्षया जयपराजयब्यय्रेथायामनवस्धा स्थाल्‌। ने खत्म 
ज्ञातिबादिवदस्पाधि तर एशिया: राम्म ता लि , सम्यगलराधतलिपसा- 

२० वषि उत्तराभासम्योपन्या स सं म्नयान्‌ | ततश्रोपन्य सतजातिस्घरूप 
स्थातो:न्यम्प चोझ्ऑाबनेपि उत्तरपशक्षबादिनस्तत्परिहारे दाक्ति 
मशक्ति चापेक्यव पूर्वपक्षवादिनों जबः पराजयों वा व्यव 
स्थाप्येत जातिवयादिन इब्ेतरस्थोद्धांचनशन्यदाक्तयपेक्ष इति । 
जातिलक्षणासदुत्त र प्रयोगादेव तत्परिद्याराशक्तिनिश्चयात्‌ पुनरु- 

३० पनन्‍्योसवेफसल्ये सत्साधनाभिधानादवोंसराभासस्वोद्भावनशक्तेर- 
यंबसायाद इतरस्यथापि कथ्थ तद्वेफल्य न स्थात्‌ ? सत्साधनामि 
धानाक्तदभिधानसाम ध्यमेवास्थाचसी यते न परोपन्य स्तज़ात्युद्धा- 
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१ परामया+व ने जयायेति । २ बादइना। ३ प्रतवादिन: । हे आंविवादिन: | 
७५ सवया जाति; मरयुक्तेति बचनीय तस्वोपेश्गात्‌। ६ तख्थ उद्भावितस्थ। उपन्‍्यासो 
हि जाते; । ८ निश्ययात्‌ । ५ तस्यम्नात्युद्धाधनस्य । 
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वनसामथध्यम्‌; तहिं जातिप्रयोगेप्युत्तराभासवादिनः सम्यगु 
त्तराभिधानासाम ध्यमेवावसीयेत न परोद्धावितजातिपरिहारा- 
सामथ्यम । ननु सद॒त्तराभिधानासामर्थ्यांदेव तत्परिहारासाम- 
थ्यनिश्चयः, तत्सद्भावे हि न सदृत्तराभिधानासामथ्य स्यात्‌; 
एवे तहिं सन्साघनाभिधानसाम ध्यादेवास्य परोपन्यस्तजात्युद्धाव- 
नशक्त्यवसायोस्तु, तदभावे तदभिधानसाम ध्यायोगात्‌ | सत्सा- 
धनामिधानसमर्थस्यापि कदाचिद5सदुत्तरेण व्यामोहसम्भवात्न 
तदद्भावनसाधथ्य मवश्यभावीति चेत्‌; तहिं जातिवादिनः सदुत्त- 
राभिधानासमर्थम्यापि स्वोपन्यस्तपरोद्धावितोत्त राभासपरिहार- 
सामथ्येसम्भवान्पुनरुपन्यासश्वतु्थो पपेक्षणी यः स्थातू । साधन- १० 
वादिनांपे तत्परिहारनिराकरणाय पश्चमः। पुनजातिवादिनस्त- 
ल्रिराकरणयोग्यतायबाधाधथ पष्ठट इत्यनवस्थान स्थात्‌ । 


नमन नाये दापः पयनयोज्योपेक्षणम्य प्रतिवादिना ।नद्भावयनात , 
'कस्य पराजयः इत्यनर्यक्ताः प्राअ्चिका एव टि पूर्वेपक्षयादिनः पये- 
नुयोज्योपेक्षणमुद्भधाययन्ति । न खल्दु निगम्रहप्राप्तो जातिवादी स्व १५ 
कपीन विव्रणुयात | तहिं जात्यादिष्रयोगमपि ते एवोऊ्तावयन्तु 
न पनः पर्व पक्षवादी | पयनयोज्योपेक्षण ले पू्वेपक्षयादिन एयचो 
ऊावयन्ति न जात्यादिवादिनो जात्यादिपयोगंमिति महामा- 


धव्यस्थ्य लेपां येनक्स्थ दोपम द्भावयन्ति नापरस्यति। ततः पू्वेप 
क्षयादिन तप्णीमावादिकमारचयन्तमुत्तराधतिपत्तिमुद्धावयमन्नव २० 
जातिबादी निग्मक्वातीत्यम्यपगन्तव्यम्‌ । 

तथापि के थम्मतेनोत्त गाप्रति पत्य हावनेनासी विजेयते? कि 
म्वोपन्यम्तजात्यपरिजाना ऊावनरूपेण, परोद्धावितजात़्यन्तरनिरा- 
करणःस्टप्रणन चो( वा, उ )सराप्रतिपक्तिमात्रो क्नावना5 5कारेण 
या? नतब्राद्यविकल्पे अपकरपसमाउन्यों वा जातिमया प्रयक्तापि: ८, 
ने जातानेन इत्यय स्वोपन्यम्तजात्यपरिणानमुझ्ावयब्नोत्मन: 
सम्यगुत्तराप्रतिपत्तिमसम्बद्धाभिधायित्व॑ परकीयसाधनसस्य- 
कन्य चॉद्भावयतीति जात्युपन्यासवय थ्यम , अवश्यम्भाविन्वात्प- 


£ प्र।्निकालास । २ आधपक्षबादिन: । ३ ततश्ष तताया जातिर द्वाउसा थैली: | 
४ पृष्ठा:। ७५ नातिवाब् जातिमुक्तवानू त्वया वादिना न सम्भावतेति न अतिपाद- 
बतीति भाव: । ६ गुश्ेन्द्रियम्‌ । ७ प्राश्षिका। । ८ नोद्भावयन्दीति संबन्धद । ९५ उप- 
इसबचनमिदम। ६० प्रानिकानामू । ११ प्रा्षिकाना माध्यस्थ्यभावों यतः । 

२ जाननू । १३ परेण। १४ पक्षे। १५ वादिनय्‌ । १६ पूर्वपक्षवादिन: । 
१७ परःव्वादी । १८ जालन्तरं-जातिविशेष: । १५% तजिषु विकस्पेषु मध्ये । 
२० उत्कर्षसमा वा जाति।। २६ पूर्वपक्षबादिना । २२ जातिबादी । 
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राजयस्थ | परेणाविज्ञातमात्मनो दोष स्वयमुद्भावयक्षपि न परा- 
जयमास्कन्दतीति चेत्‌; परेणाविज्ञातः स दोष इति कुतो5वर्सि- 
तम्‌ ? तृष्णीभावादन्यस्य चोद्धावनादिति चेत्‌; न; वादबिस्तरपरि 
हारार्थत्वात्तस्थ | खवाग्यन्रिता हि वादिनो न विचलिष्यन्तीति 
स्वयमुद्भावनीय दोष परेणोद्धावयितु तृष्णीभावो5न्यस्य चोड्ठा- 
वन नाज्ञानात्‌ | खँयमुद्भाविते हि दोषे जात्यादिवादी तन्परिहा- 
राथ किश्विदन्यह्रयादिति न वादावसान स्यात्‌। परस्याइशान- 
माहात्म्यख्यापनाथ वा; परदश्यतबंविधमस्याश्ञानमाहात्म्य येन 
स्वयमेव खवदोपकलापमस्मत्साधनम्य सम्यकत्व चोद्भावयतीति । 

१०एवें साध्येन पूर्वेपक्षवादिना प्रत्यवस्थिति किमत्र जातिवादी 
ब्रूयात्‌ू-जातिमया प्रयुक्तापि न ज्ञातानेनेति वचनांदुत्तरकाल- 
मनेनावसितो दोधकलछापो न प्राइ, अतोषशानेनव प्रतिवादिना 
तप्णीभूतमन्यद्रोद्भावितम' इति। अनज्नापि दशापथः शरणम्‌। नन 
यदि नाम जानतब प्र्वेपक्षचादिना तृष्णीभूतमन्यठोंद्धावितं 

४० तथापि तेन सदत्तगानभिधानात्कथ नासथ पराजयः स्थात्‌ / तदे- 
तज्ञातिबादिनो जात्यपन्यासेपषि समान जातीनां द्घणाभास- 
व्वात । तस्सान्न स्वोपन्यस्तजाज्यपरिकानोद्भावनरूपेणोक्त रा 5 प्रति 
पच्यु द्भावनेन तृप्णीमृतमन्यद्रोद्भावयन्तमितर निमगृद्भीति । 


हितीयविकस्पे स्वोपन्यम्ता जाति: कथ पराोद्धावितजाग्यन्त- 

२० ररूपा न भवतीति बादिनेतरः प्रतिपादमले? न तावस्स्वापन्यस्स- 

जातिस्वरूपान॒ुवादेन, यथा नेयमुस्कपेसमा जातिरपक्रपसमत्वा- 

दस्पा इति; प्रथमपश्नो दितदोपप्रसड्ात | नाप्यनपलम्भाल; अनु- 

पलम्ममाजमस्थाप्रमाणन्वातू । अनुपलम्भविदशपषम्धापि स्वोपन्यस्त- 

जातिस्वरूपोपलम्भलक्षणन्वान्‌ , नत्र च्ोक्तदोषप्रसड्भात | तश्न 

: ५ जातिवादी जात्यन्त्मऊ्रावयन्तस प्रतिवादिन तदक्ाविनजात्यन्त- 
रनिराकरणलछक्षणनात्तगापतिप्यऊ्ावनेन विजयले । 


नाप्युत्तराप्रतिपात्तमात्रा द्वावनरूपेण: त्वया न शातमुत्तरम 
इस्यक्त राप्रतिपक्तिमात्राद्भावने हि. पर्वपक्षयादिनस्लड्धिशपयिषय: 
प्रश्नोप्वश्येभावी 'मया तावदुत्तरमुपन्यस्समेतआ कथमनुत्तरम 
३० इति । जातिबादिना चास्परोत्तराप्रतिपत्तिबिशयेणोद्धावनीया 


२ वादिना । २ सृष्णीभावादे: । ३ प्रतिबादिना । ४ बादिना जात्युद्ावनेषि 
बादावसान ने भर्विष्यति ततश्व तृष्णीमावोंउन्योंक्राबर्न च बादावसानाय ब्यर्थमिस्युक्ते 
सत्याद । ५ प्रयोजनान्तर तष्णीमाबादेराह । ६ निरीक्षध्य यूथ सभ्या:। ७ बस: ॥ 
< परयेनुयुक सति । ५ सकाशात्‌ | १० पूवेपक्षबादिना । ११ दोषम्‌। १२ पूर्व- 
पक्षवादी । १३ दोष:-उत्तराप्रतिपक्ति: | १४ जातियादी । 


सू० ६।७३ ] अय-पराज यव्यवस्था ६६३ 


मयोपन्यस्ताप्येषा जातिस्त्वया न श्ञाता जात्यन्तरं चोद्धावितम' 
इति। अन्न च प्रागुक्ताशेषदोषानुपकुः | तदेवमुत्तरा5प्रतिपक्ष्यु 
द्वावनत्रयेपि जातिवादिनः पराजयस्पेकान्तिकत्वात्‌ 'ऐकान्तिक- 
पराजयादरं सन्देह:” इति जानश्नपि जात्यादिकं प्रयुड्टे इत्येत- 
दचो नेयायिकस्यानेयायिकतामाविभावयेत्‌ | ततः स्वपक्षसिद्धयेव ५ 
कक तु पराजयः, न तु मिथ्योत्तरलक्षणजातिशते- 
रपीति | 


नापि निग्नहस्थानें: । तेषां हि “विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व 
निम्रहस्थानम” [ न्‍्यायस्‌० १२१९ ] इति सामान्यलक्षणम्‌ । 
विपरीता कुतन्सिता वा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः | अप्रतिपत्तिस्त्वा- १० 
रम्भविषयेड नारम्भः, पश्षमभ्युपगम्य तस्थाउस्थापना, परेण 
स्थापितम्य बाउप्रतिषेषः, प्रतिपिद्धस्थ चा5 नुद्धार इति | प्रतिन्ना- 
हान्यादिव्यक्तिगत नु विशेपलक्षणम्‌ । 


तत्र प्रतिक्ाहानेस्तावलक्षणम्‌-' प्रतिदृष्टान्त धर्म्य (मां )नुज्ञा स्व- 
टशान्ते प्रतिशाहानिः” [ न्‍्यायसू० ५।२।२ ] “साध्यधर्मप्रत्यनीकेन १५ 
धर्मेण प्रत्यवम्थितः प्रतिदृष्टान्तथम स्वदृष्टान्तेषनुजानन्‌ प्रतिश्ञां 
जहातीति प्रतिशाहानिः । यथा “अनित्यः शब्द ऐन्द्रियिकत्वाद 
घटवत्‌! इत्युक्ते पर: प्रत्यवतिष्ठते-सामान्यमन्द्रियिक नित्य 
हृष्टम्‌ , कस्मान्न तथा शब्दोपषि ? इत्यव खप्रयुक्तस्थ हेतोराभास- 
तामवस्थश्नपि कंथावसानमरृत््वा प्रतिशात्याग कंरोति-यच्ये-२० 
न्द्र्यिके सामान्य नित्य काम घटोपि नित्योस्त्विति। न (स) 
खल्वयं॑ ससाधनस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्व॑ प्रेंसजन्निगमनानतमेष 
पक्ष जहाति | पक्ष चर परित्यजन्प्रतिज्ञां जहातीत्यच्यते प्रतिन्ना- 
श्रयत्वात्पक्षस्य [ न्‍्यायभा० ५२२ | । 


 इति भाष्यकारमतमसह्ञतमेवः साक्षाडुश्टान्तहानिरूपत्वात्त-२८ 
स्पोस्तत्रंय साध्यथर्म परित्यागात्‌ | परम्परया तु हेतृपनयनिगम- 


१ प्रायुक्त--उत्तराप्रतिपत्तिक॒क्षणादि: । २ पराजयों न भवतीति। ३ तत्वप्रति- 
पत्तरभाषों विंप्रतिपत्तोि: । ४ कबस्‌ | तथा हि। ५ वादिपक्षस्थ । ६ अपरिहार: । 
७ उक्त देती दूषभोद्धावने सांत पक्षाभ्युपगम: प्रतिश। ८ अन्‍भ्युपाम: । ५ पमे- 
बामसमुदाय: अतिशा तस्या हानि: । १० अतिवादिना परथनुयुक्ता वादी । १६१ पर- 
कीयोदाइरणघर्मम्‌ ॥। १२ वादिन:। १३ ह्न्चियग्राह्मलात्‌ । १४ वादिना । 
१७ म्तियवादी । १६ जाननू । १७ कबा वाद: । ६८ सापनवादी। १५ वादी । 
२० भअम्युपगच्छनू । २१ पदादिईष्टान्त; । २२ प्तिशाइने: । २३ झब्दानिलत्व॑ 
साध्यधम: । 


६६४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदामासपरि० 


नानां त्यागः, दृष्टान्तासाघुत्ये तेषामप्यसाधुत्वात्‌ । तथा 
प्रतिशाहानिरेव' इत्यसड्रतम । 


वार्सिककार स्त्वेबमाचऐे-दृष्टश्वासाव॑न्ते स्थितश्वेति दृष्टान्तः 

पक्षः स्वपक्षः, प्रतिदृष्ान्तः प्रतिपक्ष: | प्रतिपक्षस्थ धंम स्वपक्षे५- 

५ भ्यनुजानन प्रतिज्ञा जंहाति। यदि सामान्यमेन्द्रियिक नित्य 
शब्दोप्येबमस्त्विति ।”” [ न्‍्यायवा० ५।२॥२ ] 

तदेतदष्युद्द्योतकरस्य जाइयमाविष्करोति; इत्थमेव प्रतिज्ञा 

हानेरवधारयितुमशक्यत्वात्‌ । प्रतिपक्षसिद्धिमन्तरेण च कस्य- 

चित्निग्रहाधिकरणत्वायोगात्‌ । न खत्ठ॒ प्रतिपक्षस्य घमं सवपक्षे- 

१० भ्यनुजानत एवं प्रतिशात्यागो येनायमेक एव प्रकारः प्रतिश्ञाहाना 

स्थात्‌ । अधिक्षेपादिभिराकुलीभावान्‌ प्रकृत्या सभाभीरुत्वाद पन्‍्य 

मनस्कत्वादेवा निमित्तान्किश्वित्साध्यत्वेन प्रतिशाय तद्विपरीतं 

प्रतिजानतोप्युपलम्भात्‌ पुरुषभ्रान्तेरनेक कार णत्वोपपत्तरिति । 

था “'प्रतिब्ातार्थप्रतिषेधे धर्मविकल्पाक्तदर्थनिर्दे शः प्रतिज्ञा 

१५७ +तरम्‌ । [ न्‍्यायसू० ५२३ | प्रतिन्ातार्थम्या5 नित्यः शब्द इत्या 

दरन्द्रियिकत्वा ख्यस्थ हेतोव्यमिचारगोपदशनन प्रतिषेधे करते ते 


दोषमनद्धरन घर्मविकल्पं करोति 'क्िमय दब्दोएसवैगतो घट 
वत्‌ , कि वा सर्वेगतः सामान्यवत्‌' इति | यद्यसर्वंगतो घटवन 
तह तहदेवानित्योस्त्वित्यतस्प्रतिन्ञान्तरं नाम निग्महम्थान साम- 
२० ध्योप्परिज्ञानात्‌। स हि पूर्वस्थाः 'अनित्यः दाब्दः इसि प्रतिशाया: 
साधनायोत्तराम्‌ 'असव्वेगतः शब्दोडनित्य: इति प्रतिशामाह। 
न च प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरसा घने समथातिप्रसड़ात्‌ । 
इत्यप्येतेनंव प्रत्यक्तम; प्रतिश्षाहानिवत्तस्पाप्यन कनिमित्तत्वो 
पपत्तः | प्रतिशाहानितश्यास्थ कथ मेदः पश्षत्यागम्योॉभयत्रापविदे- 
र२७पात्‌ ? यथव हि प्रतिदश्ान्तथर्मस्थ स्वटष्ट्रान्ते भ्यनुन्नानात्पक्ष- 
व्यागस्नथा प्रतिज्ञान्तरादपि | यथा च सखफ्क्षसिद्यथ प्रतिशानतरं 
विधीयत तथा दब्दा पनिव्यत्वसिदय्य थम , भ्रान्तिवश[सद्गच्छब्दो 
पि नित्योस्स्वित्यभ्यनुशानम | यथा चाश्रान्तस्पद विरूख्े तथा 
प्रतिज्ञान्तरमपि । निमित्त मेदाब तद्भदे :निम्वनिश्र दृस्थानान्तरा- 
१ विचारान्ते । २ नित्यलवलक्षणम्‌ । ३ अनित्ये । ४ वादी । ५ रिद्वगिकरवा।- 
विशेणत्‌ । ६ अतिपक्षस्थ सवष्लेपस्युप्गमनेनेब । ७ बादिनः प्रतिबादिनों वा । 
८ अतिदृष्टन्तघनंस्य स्वक्षेम्युपगमः । ९ अधिक्षेपल्लिसस्कार: । १० सामास्येन । 
११ मंदम्‌। ११वबादी। २३ वादिन:। १४ ननु प्रतिह्वास्तरास्पक्षत्यागस्तस्य 
स्वपक्ष स्व विधीयमानत्वादिस्थु के सत्याद । 


० ६।७३ ] जय-पराजयव्य वस्था ६६५ 


णामप्यनषड्ञः स्थात्‌ । तेपां तंत्रान्तर्भावे वा प्रतिज्ञान्तरस्यापि 
प्रतिशाहानावन्तभावः स्यादिति | 


“प्रतिशाहेत्वोविंगोधः प्रतिशाविरोधः” [ न्‍्यायस्‌० "२४ ] 
यथा गणव्यतिरिक्ते द्रव्य रूपादिभ्यों भेदेनानुपलब्घेः । इत्यप्य- 
सन्दरम; यतो हेतुना प्रतिजायाः प्रतिशान्वे निरस्ते प्रकारानतरतः ५ 
प्रतिशाहानिरेवेयमुक्ता स्थात्‌, हेतुदोंपों बात्र विरुद्धतालक्षणः, 
न प्रतिशादोष इति | 


“पक्षप्रतिषेधे प्रतिशाताथापनयन प्रतिशासंन्यासः।” [ न्‍्याय- 
सू० ७०५ ] यथा अनित्यः शब्द ऐन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवत्‌ 
इन्यैक पृर्वबन्सामान्यनानेकान्तिकत्वे हेतोरूद्धाविते प्रतिज्ञा-१० 
संन्यास करोति-क एवमाह “नित्यः(अनित्यः)शब्दः ? इत्यपि 
प्रतिशाहानितों न भिद्यत हेनोगनेकानितिकत्योपलम्मेनात्रापि 
प्रतिज्ञायाः परित्यागाविद्पादिति । 


“अविशपोक्त हेता प्रतिपिद्ध विशेपमिच्छतों हेत्वन्तरम्‌ | 
[ स्यायस० ७२६ ] निद्शनम्‌-'एकप्रकृतीद व्यक्ते विकाराणां१५ 
परिमाणान्सतप्रवेकधटशराबो द क्षनादिवत्‌ इत्यस्यथ व्यभिचारेण 
प्रत्यवम्धानम्‌-नानाप्रकतीनामकप्रकतीना दृ्ण परिमाणमित्यस्थ 
हेतोगहेतस्व निश्चिय एकप्रकृतिसमन्वये विकाराणां परि 
माणात इत्याट । तदिदमविशषोक्त हेतों प्रतिषिद्ध विशपं बुबतो 
हत्वन्तर नाम निम्रहस्थानम । २० 


हत्यप्यसन्दग्म: एवं सत्यविशषोक्त दृष्टान्तोपनयनिगमने 
प्रतिपिद्ध विशपमिच्छतों दृष्टास्तायन्तंग्मपि निग्नहम्थानान्तर- 
मनपय्येत तज्माक्षपसमाधानानां समानत्वादिति | 


प्रकतादर्थादप्रतिसम्बन्धार्थम थान्‍्तरस्‌ ।”' [ न्‍्यायसू० '॥२।॥७ | 
यथोक्तलक्षणे पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहे हेतुतः साध्यसिद्धी प्रकृतायां२५ 


| प्रतिन्ाइन्याद। । २ यत्र प्रांतेशा पिरुध्यतते हंतुना हतुवा प्रतिशया विरुध्यते 
से प्रतिशाविरोप:। ३ उक्तहेती दृषणोद्धाबने खसाध्यपरित्याग: प्रतिज्ञसश्यास; 
८ बादिना । ५ त्यागमू। ६ अविशेषोक्ते हेतो ब्यमिचारेण प्रतिषिद्धे पश्चाद्दि- 
शैषणोपादारन हेत्वन्तरम्‌ ॥ ७ प्रतिवादिना । ८ अधानम्‌। ५९ मद्ददादिकार्येम्‌ ॥ 
१० वर्तुमेदानाम्‌ । १६ वादिनोक्तानुमानस्थ। १२ घटमुकुट पटलकुट शकग्र दी नाम्‌ । 
१३ एककारणानुस्यृतत्वे सतीत्यर्थ:। १४ वादी । १५ इध्टन्ताधन्तर निग्नहस्थान न 
स्याध्रेद्वेस्वन्तमपि निमइस्थान मा भूदिति। १६ प्रकृतप्रमे यानुपयोगिवचनम र्थ न्दरं 


नाम निग्रहस्थानम। १७ वस्तुषमवेकाधिकरणावित्यादि । 


६६ ६ प्रसेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


प्रकृत हेतु प्रमाणसामथ्यनाहमसमर्थः समर्थयितुमित्यवस्यन्नपि 
कंथामपरित्यजन्नथान्तरमुपन्यस्यति-नित्यः.. शब्दों 5स्पशवरवा- 
दिति हेतुः | हेतश्व हिनोतेघोतोस्तुप्रत्यये कूदन्‍त पदम , [पर |च 
नामाख्यातोपसगनिपाता इति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचए्रे | 


५ तदेतदष्यथॉन्तरं निम्नहस्थान समर्थ साथने दृषणे वा प्रोक्ते 
निम्रहाय कल्प्येत, असमर्थ वा? न तावत्समथ; स्वसाध्य प्रसाध्य 
जत्यतोपि दोषाभावाहलो कबत्‌। असमथर्थपि प्रतिवादिनः पश्षसिद्धा 
तंन्निग्रहाय स्थात्‌ू, असिद्धों वा? प्रधमपश्षे तत्पक्षसिज्यवास्य 
निम्नहों न त्वतो निम्रहस्थानात्‌ | द्धितीयपश्चप्यतों न निम्नरहः पक्ष- 

१० सिद्धरुभयोगप्यभावादिति । 

“वणक्रमनिद रावन्निर्थकम ।' [ न्‍्यायस० ७२८ ] यथाए 
नित्यः शब्दों जबगडदच्त्वात्‌ झमघदधप्वत्‌ । इत्यपि स्वेधार्थ 
शुन्यत्वान्निग्रहाय कल्प्येत, साध्यान पयोगाद्वा ? तत्राद्यविकल्पो 
युक्त: सर्वधार्थशून्यम्य शब्दस्पंवासम्भवात्‌ | वर्णकरम निदर स्पा- 

२५ प्यनंकायणाथंनार्थ वन्‍्वो पपत्ते: । द्वितीयविऋल्‍्प तु सर्वमेव निम्रह 
स्थान निरर्थक स्थात; साध्यसिद्धाचनुपयोगित्याविशपात । के 
चिट्विशपमात्रण सेदे वा खात्कताकम्प हस्ताम्फालनकक्षापिद्धिका- 
देशपि साध्यसिस्यनपयागिनो निम्रटम्धानान्तरत्वानपढ़ इति | 


“परिपत्पतिवादिभ्यां जिग्भिहिलेमप्यविज्ञातमचविशज्ञाताथम | 
२० [ न्‍्यायस्‌० ५।२॥० | अजदमुच्यते-बादिना जिरभिहितमपि वाक्य 
परिपन्प्रतिवादिभ्यां मन्दमतित्वादविज्ञातम्‌ , गृढाविधानतो वा 
द्रतोच्चाराद्रा? प्रथमपश्न सत्साघनवादिनोपयेतन्षि ग्रह स्थान स्थात्‌ 
तत्राप्यतयोमन्द्रमतित्वेनाविज्ञातत्थसम्भवान्‌ । डितीयपक्ष नु 
पत्रवाक्यप्रयोगेषि तम्प्रसक़्ो गृद्भिधानतया परिषत्पतियादि- 
रण नोमहाप्राक्षयो रप्यविज्ञातत्वोपलम्भात । अधाभ्यामविज्ञात मप्येत- 
हादी व्याचष्रः गृढोपन्यासमप्यात्मनः स पव व्याचष्टाम । 
अव्याण्याने तु जयाभाव एवास्य न पुनर्निग्रहः, परस्थ पश्चसिद्धे- 
रभावात्‌ । द्रुतोझारेपि अनयोः कथश्ित्‌ ज्लाने सम्भवत्यव 
सिद्धान्तद्यबेदित्वात्‌ । साध्यानुपयोगिनि तु वादिनः प्रलापमात्रि 


है अस्पशवत्वादिति | २ बाटी । ३ बादसम्‌ । ४ प्रकृताओं परित्यज्यान्यमय शत 
इतव: । ५ तस्य बादिन:। ६ बादिप्रतिवादितों: । ७ अधेरहितश ब्योखारण निरयबं 
नाम निग्नहस्थानम्‌ | ८ पश्यातह्कियमाणेन । ९ निरथंकल्वाश्निप्रहस्थानानाम्‌ । 
१० वादिना । ११ वादिना विश्पम्यस्तमपि परिषरप्रतिनादिभ्यामबिशातमविश्यातार्थ 
नाम निम्रइस्पानं बादिन: | प्रतिबादिनोष्येबम । १५ त्शर्दम | 


सू० ६।७३ | जय-पराजयव्यवस्था ६६७ 


तयोरज्ान नाविशञाताथ वर्णकमनिर्देशवत्‌ । ततो नेदमभि(वि) 
जाताथ निरर्थकाद्धियते इति । 


८८... १ ० | ९ रथ मे 
पोचापयायोगादप्रतिसम्वद्धार्थ मपार्थकम्‌ ।” [ न्यायस्ु० ५। 
2१० ] यथा दश दाडिमानि पड़पूपा: कुण्डमज़ा।जिन पलल- 
पिण्डः । ५ 
इत्यपि निरर्थकान्न मियते-यथेव हि जबगडदइत्वादी वर्णानां 
नरर्थक्‍्य तथात्र पदानासिति | यदि पुनः पदनेरथक्य वर्णनरथ- 
क्याटन्यस्वान्षिग्र हस्थानान्तग मं भय पगम्यने; तहिं वाक्यनरथ्थक्य- 
स्पाप्याभ्यामन्यत्वान्षग्रट्म्थानानतर व्व स्थालू । पदवल्‌ पावापय- 
णा(ण,८युम्यमानानां वाक्यानामप्यनकधापलमस्मात्‌ । १० 


/शाकू कदलया कदटो ली थे सेया नतम्यां ये सेया समह| द्रमानम | 


तच्छझ्ठ मेरी कदटीविमानसुन्मत्तग ड्रप्रतिम बधूव ॥! [ ] 
रत्यादियत्‌ू । यदि पुनाः पदनग्थक्यमेवय बाक्यनग्थक्य पद 
समुदायात्मकत्वानमस्थ: ताट चणणनस्थक्यमेव पदनरर्थक्ये स्थाह- 
गेसमदायात्म कत्यासम्य । बणानां खर्वत्र निरर्थकत्वात्पद- १२७५ 
स्थापि तम्प्रसडुख्य त्‌: लोहे पदम्याधि निरर्थकस्यात्‌ तत्खमुदाया- 
व्मलो वाक्यस्यथापि नरथक्यानपढ़ः  पदायापेक्षया परदस्यार्थवच्तरे 

गाधापेक्षया बर्णस्थापि तदस्न प्रऋूतिप्रत्ययादिवणवल्‌ । न खत्दु 

काति: केयला पद प्रत्ययों वा. नाप्यनयोग्नथकत्वम ।! आज 
व्यक्ता्थाभावादन थी कन्बे पदम्यापि तत्म्यात्‌। यथव हि प्रकृत्यर्थ: २० 
प्रत्ययेनाभिव्यस्यते प्रत्ययार्थश्व प्रछत्या तयो; केवलयोरप्रयोगात्‌ 
तथा दिवदज्तस्तिप्रति' इत्यादिप्रयोगे सुबस्तपदाथंम्य तिझन्त- 
परदेन तिझननतपदार्थमय ला सावन्तपदेनाभिव्यक्तः केवलयस्याप्र- 
योग: । पदान्तगापेक्षम्य पदम्य सार्थकन्व प्रकृत्यपेक्षम्प प्रत्ययस्य 
तदपेक्षस्थ चल प्रकत्यादिवर्णम्य समानमिति ! २५ 


अवयवविपर्यासवचनमप्रापमकाल्म्‌ | [ न्‍्यायस्‌० ०२११ ] 
अवयदवानां प्रतिशादीनां विपयासेनाभिधानम प्राप्तकाल नाम नि ग्रह- 
स्थानम | दत्यप्यपेशलम ; प्रेक्षावतां प्रतिपत्तगामवयवकऋमनियम 


विनाप्यर्थप्रतिपत्यपलम्भादवदत्तादिवाक्यव॒त्‌। ननु य थापशब्दा - 
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£ पूवापराइसज्नतपदकदम्व+शारणादप्रतिप्ठितवाक्‍्यार्मपार्थक नाम नेग्रइस्थानस्‌ | 
२ उन्मत्ता गड्डा यह्तिस्प्ररेशेड्स तुन्मत्तगन्न: । १ वाक्ये पदे च। ४ प्रकृत्यादावपि 
पदानामेवार्थवत्त न पुनर्वणानां येन दृष्धन्तः सिद्ध: स्थादित्युक्ते सत्याह । 
५ बणेस्थ। ६ पदस्थ । ७ सार्थकत्वम्‌ । ८ यवाक्रमोलहुनेन प्रयुज्यमानमनुमान- 
वाब्यम्‌ । ५ भप्राप्ताबसरम्‌। १० देवदफ्ता गामस्याज शुह्झां दण्डेनेल्यादिवत्‌ 


६६८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि ० 


च्छुताचछ॑ब्दस्म रण तेतो5र्थप्रत्यय इति शब्दादेवार्थ प्रत्ययः परम्प 
रया तथा प्रतिजाद्रवयवव्युत्कमात्‌ तत्कमस्मरणं तंतो वाक्यार्थ 
प्रत्ययो न तदच्युत्कमात्‌; इत्यप्यसारम : एवंविधप्रतीत्यमावात्‌ । 
यस्माद्धि शब्दादअआरितादन्नार्थ प्रतीतिः स एवं तसय वाचको 

५ नान्यः, अन्य था 'शब्दात्तत्क्रमाच्चापशब्दे तशाुत्कमे च स्मरण ततो 
ईथैप्रतीतिः” इत्यपि वक्त शकक्‍येत। एवं शब्दाद्यन्वाख्यानवंय ध्य 
चेत्‌ ; न; एवं वादिनो5निप्टमात्रापादनात्‌ , अपशब्देपि चान्वाख्या- 
नस्योपलम्भात्‌ | 'संस्क्ृताचछब्दात्सत्याद्धमोन्यस्माद ६धर्म:' इति 
नियमे चॉन्यधर्माघमोपायानुष्ठानवेय थ्यम्‌ । धर्माधर्मयोश्राप्रति 

१० नियमप्रसक्ुः: अधामके धामके व तच्छब्दौपलम्भात्‌ | भवतु 
वा तत्क्रमादर्थप्रतीति थाप्यर्थप्रत्ययः क्रमेण स्थितो येन 
वाक्येन व्युत्कम्यते तन्निग्थक न त्व5प्राभकालमिति । 

“दाब्दार्थयोः पुनर्वेचन पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ।” [ नन्‍्यायस्‌० 
७५।-।१४ |] तत्रार्थपुनरुक्तमेवोपपन्ने न शब्दपुनरुक्तम : अर्थमेदे 

० शब्द साम्येप्यस्था 5 सम्भवात्‌ 
'“हसति हसति स्वामिन्यबम्द त्यतिरोदिति 
कतेपरिकर स्वदोट्ारि प्रधावति घधावति। 
गुणसमुदित दोषापनते प्रणिन्दति निन्दर ति 
घनलब॑परिक्रीत यत्र प्रनृत्यति नत्यति । 
२० [ बादन्यायप्र० १११ | 
इत्यादिवत्‌ू । ततः स्वष्टाथवाच्रकेस्नेरवान्यवा शब्दः सत्या 
प्रतिपादनीयाः | तन्प्रतिपादकशब्दानां तु सकृत्पुनः पुनवाभि- 
धान निरथंक न तु पुनरुक्तम | यद्यादप्यथांदापन्न॑म्य स्वदशब्देन 
पुनर्वंचन॑ पुनरुक्तमुक्तम्‌ । यथा 'उत्पत्तिघर्मकम नित्यम्‌ 
२८ इन्युकत्वाप थादापन्नस्याथस्थ योउमिधायकः शब्दस्तन स्वशब्देन 
ब्रूयात्‌ नित्यमनुत्पात्तथमकम' इति। नदपि प्रतिपन्नाथंप्रति 
पादकत्वेन वेयश्याश्षिग्रहस्थान नान्यथा | तथा चेद निरथर्थकामश्न 
वरापष्यंताते । 

१ सत्यशब्दस्य । २ स्मृतशब्दात | ३ विपययात । ४ स्मृतक्रमात । ७ रुमृता- 
पशब्दात्स्मृततत्कमात्‌ । ६ शब्दादेरपशब्दादिस्मरणप्रकारेण । ७ पुनः पुन: कथन- 
मन्वाख्यानम्‌ । ८ संस्कृताचछब्दा दर मोप्न्यस्मादपर्न इति नियमाश्रापश्देप्र्वास्यापन« 
मस्तीत्युक्त सन्याह। ९ इज्याध्ध्ययनादिरन्य: । १० सति । ११ क्रियाविशेषणम्‌ । 
३२ क्रियाविशेषणमू। ११ मोस्येन सक्नदीतम्‌। १४ यश्षमिव यपभ्षव्भृत्य: । 
१७ दब्दपानरक्त्यमुपपन्न न मवेधत: । २१६ प्रधमोशच्ारिते: । १७ कंथनातन्तर- 
मेकवारम्‌ । १८ अधथेस्व। १९ पुनरुक्त्वप्रकारेण । 
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“विज्ञातस्थपरिषदा त्रिरभिहितस्था5प्रत्युश्चारणमननुभाष- 
णम्‌।” [न्यायस्‌० ५५२१६ | अप्रत्युश्वारयन्किमाश्रय परपक्षप्रति 
बेचे ब्रूयात्‌? इत्यत्रापि कि सर्वेस्य वादिनोक्तस्थाननुभाषणम्‌ , कि 
वा यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्तंस्यति ? तत्राद्यः पक्षों 5युक्त: 
परोक्तमशषमप्रत्यश्चारयतोपि दृषणवच्नाउव्याघातात्‌ । यथा ५ 
सर्वेमनित्यं सत्त्यात्‌! दृत्युक्ते 'सक्त्वात्‌ इत्यय देतुर्विरुद्धः इति 
हेतुमेवोचआार्य बिरुद्धतो द्वाव्यंते- क्षणक्षयाद्रकान्ते सर्वे थार्थ किया 
विरोधात्सस्वानुपपत्ते:' इति, समथ्यते च, तावता च परोक्तहेतो 
दुषणात्किमन्योश्वारणेन ? अंतो यज्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्त- 
स्पवापप्रत्युश्वारणमननुभापण प्रतिपत्तव्यंम्‌ । अथेव दृषयितुम-१० 
समर्थ: शास्त्रार्थपरिज्ञानविशषविकलत्वात्‌: तदाइयंमुत्त रा5प्रति 
पत्तरेव तिरस्क्रियते न पुनरननुभाषणादिति । 


अविज्ञातं चाज्ञानम | [ न्‍्यायस्‌० ७-१७ | विज्ञातार्थस्य 
परिषदा प्रतिवादिना यदविज्ञात (नं)तदज्नाने नाम निग्रहस्थानम | 
अजानन कम्य प्रतिषेध ब्रयात्‌ ? इत्यप्यसाग्म; प्रतिन्नाहान्यादि- १५ 
निम्नटम्थानानां सेंदाभावानपज्ञात्‌ तब्राप्यक्षानस्थच सम्भवात्‌ । 
तेषां तत्प्रमेदत्वे वा निग्रहस्थानप्रतिनियमाभावप्रसहइृरः परोक्त- 


स्याद्धाज्ञानादिभेदेन निम्रह्थानानेकत्वसम्भवात्‌ । 


“उत्तरस्पाप्रतिपत्तिरप्रतिधा । [ न्‍्यायसू० ५।२।१८ | खाप्य- 
ज्ञानान्न भिद्यत एव । २० 
“निग्नहप्राप्तम्थानिग्रटः पयनयोज्योपेक्षणम्‌ । [ न्यायस्‌० 
५२२१ ] पयनुयोज्यों हि निग्रद्दोपपत््या चोदनीयस्तस्पोपेशक्षण 
निग्नह प्राप्तोसि' इत्यननयोग एवं । एतञच्थ 'कस्पथ पराजय 


इत्यनुयुक्तया परिषदा बचनीयम्‌ | न खल निग्रहप्राप्तः स्व कापीन 
विवृणुयात्‌ । इत्यप्यज्नानानश्न व्यतिरिच्यत पव | घर 


“अनिग्रहस्थाने निम्रहस्थानानुयोगो निरनुयोज्यानुयोगः ।” 
[ न्यायस्‌ू० ५॥२।२२ ] तस्याप्यकज्ानात्पृथग्भावोनुपपन्न एव । 


है वादिना । २ प्रतिवादिना | ३ अतिवाय क्तस्य । ४ प्रतिवादिना । ५ अन्यत्‌ 
पर्मिसाध्यादे । ६ सर्वस्य वादिनोक्तस्याननुमाषण न घटते यतः । ७ परेण | ८ हेतू- 
रण कृत्या । ९ प्रतिवादी। १० प्रतिबादी। ११ परिषदा विशातस्थापि वादिव।क्यस्य 
प्रतिवादिना यदविद्वात तदबझान नाम। १२ प्रतिवादी। १३ आदिना बद्धाद्वेदि- 
ग्रद:। १४ प्राप्तदोपानुद्धाबन पयनुयोज्योपेक्षण नाम निगम्रहस्थानम्‌ | २१५७ प्रति- 
बादिन: । २६ इदं ते निम्रइस्थानमायातमतो निग्नद्दीतोसीति बचनीय:। १७ प्ृष्टया। 
१८ गुहझ्माम । १९ दोषरहिते दोषोद्भधावन निरनुयोज्यानुयोगों नाम निम्नदखानम्‌ । 


६७० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


“कार्यव्यासज्ञात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ।” [ न्यायस्‌ू० ५१२१९ | 
सिसाधयिषितस्यार्थस्या5शक्यसाध्यतामवसीय॑ कालयापनाथ 
यत्कत्तेव्यं व्यासज्य कथां विच्छिनत्ति-इदं मे करणीय परिषीयते, 
तस्मिन्नवसिते पश्चात्कथयिष्यामि । इत्यप्यज्ञानतों नाथान्तरमिति 

५ प्रतिपत्तव्यम 

“खेपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोपप्रसजझ्ञो मतानुशा। 
[ न्‍्यायरू्‌० ५१२२० ] य॑ः परेण चोदित दोप॑मनुद्धृत्य ब्रवीति-' भव- 
त्पक्षेप्यय दोष: समानः' इति, स स्वपक्ष दोषाभ्युपगमात्परपक्षे 
दोष प्रेसनन परमतमनजानातीति मतानुशा नाम निदम्नहस्थान- 

४७ मापथते | इत्यप्यज्ञानान्न भिदश्यते एवं । अनंकान्तिकता चात्र 
हेतो;; तथाहि-तस्करोय॑ पुरुपत्वास्प्रसिद्धतस्करवत' हत्युक्ते 
व्वमपि तस्करः स्थात्‌' इति देतोरनेकान्तिकत्वमेवो्क स्थात्‌ | 
से चात्मीयहेतोरात्मनेबाानकान्तिकत्य दृष्टा प्राह-भवत्पक्षप्यय 
दोषः समानः-त्वमपि पुरुषोसि इत्यलेकान्तिकत्वमेयोद्धाव- 
१५ यतीति | 
“हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्‍्यूनम।'' न्यायस्‌० ७।२।१२] यस्समि- 
न्वाक्ये प्रतिक्ताटीनामन्यतमो 5वयवो न भयति तहाकये हीने नाम 
निग्रहस्थानम्‌। साधनाभावे साध्यसिद्धरभावात , प्रतिश्नादीनां लव 
पञ्चानामपि साधनत्वात : इत्यप्यसमीचीनम; पश्चावयवप्रयोग- 
२० मन्तरेणापि साध्यसिद्ध: प्रतिपादितत्वात्‌ , पश्चह्ठेलुवच्चन मन्तरे 
णव तत्सिद्धेरभावात्‌ अतस्तद्धीनमेन न्यूने निम्रदस्थानमिति । 
“हेतूदाहरणाधिकम बिकम | न्यायमस्‌० ७।२।२३ | यस्मिन्वाक्ये 
8 हेत दव वा दृष्टान्तां तदधिक निग्रहस्थानम; दृत्यपि वात्त म्‌ 


तथाविधाद्वाक्यात्पक्षप्रसिद्धां पराजयायोगात्‌ । कर्थ चर्च प्रमा 
५ णर्सप्रेवोी भ्युपगम्यते ? अभ्युपगमे वाधिकत्वान्षिआ्रहाय जायेत। 
प्रतिपत्तिदाब्य-संवादसिद्धि प्रयोजन सदऊ्भाबाबन्न निम्रहः इत्यन्य- 
आ्रापि समानम्‌ | हेतना दृष्ठान्तेन वकेन प्रसाधितेष्यथ द्वितीयस्य 
हेतोदष्टान्तस्य वा नानर्थक्यम्‌ , तम्प्रयोजनसद्भावात्‌। न चेबंम- 
नवस्था: कस्पचित्कचितन्षिराकांक्षतोपपत्तः प्रमाणान्तरवत्‌ | कर्थ 
३० चास्ये कृतकत्वोदां स्वाथिककप्रत्ययवचनम्‌ , 'यत्छृतक॑ तदनि 


शत्वा। २ खपम्ोक्ताावमपार हृत्य परपक्षेपि दूषभमुद्वावयता मतानुश नाझ 
लिमइम्थानम्‌ । ३ वादी । ४ प्रतिवादिना। ५ सखपले। ६ सम्बन्धयसू । ७ वादी । 
सयमन्‌ । ५ अनुमानस्थ । १० अधिकरय निग्रहस्थानत्वप्रकरेण । ११ एकलि- 
न्अमाणविषय प्मागानतरबतेन प्रमाणसंपुय; । १२ परेण । १६३ हेवुडधन्तानतरा- 
स्वेषणप्रकारेण | (४ अनुमाने । १५ भ्रषिकनिग्रइस्थानवादिनः ।॥ १६ साधने । 


सू० ६।७३ ] जय-पराजय व्यवस्था ६७१ 


त्यम' इति व्याप्ता यक्तद्धचनम, वृत्तिपदप्रयोगादेव चार्थश्रति 
पत्तों वाक्यप्रयोगः अधिकत्वापिग्रहस्थान न स्थात्‌ ? तंथाविध- 
स्थाप्यस्थ प्रतिपत्तिविशपोपायत्वात्तन्नति चेत्‌ ; कथमनेक स्य हेतो 
टष्टान्तम्य वा तद॒पायभूतस्य वचने निम्रह्मघिकरणम ? निरर्थकस्य 
नु बचने निरथ्थकत्वादेव निम्रहस्थाने नाधिकत्वादिति । ५ 


“सिद्धान्तम भ्य पेत्यानिय मात्क था प्रसड्रो ५ पसि द्धान्त:।  न्याय- 
सू० “२२३ ] प्रतिक्षातार्थपरित्यागान्निग्रहस्थानम्‌ | यथा नित्या- 
न5 भ्युपेत्य दाब्दादीन्‌ पुनरनित्यान जबते । इत्यपि प्रतिवादिन 
प्रतिपक्षसाधने सत्यब निम्रहस्थान नान्यथा। 

"हेल्याभासाश्थ यथोक्ताः।' [ न्‍्यायस्‌० ०।०२४ ] असिद्धवि- १० 

छानकान्तिककालात्ययापदिए प्रररणसमा निम्रहम्धानम्‌ । इत्य- 
त्रापि विमद्धहितृद्धाचने प्रतिपक्षसिद्धनिग्नट्ाधिकरणत्वं युक्तम्‌ | 
असिद्धायूद्धावने तनु प्रतिवादिना प्रतिपक्षसाथने कते तथूक्ते 
नान्यथेति । 

एलेनीसाधनाइवचनादि निगम्रटम्थाने प्रत्यक्तम:; एकम्य स्वप- १७ 
तसिय्वान्यस्थ निम्नहप्रसिद्ध: । ततः स्थितमे तत्‌ू-- 

“मस्वपल्षसिद्ध रेकम्य निम्नहोन्यम्य वादिनः । 

नासाधनाइवचनमदोपोझ्शावन ठयोः ॥! [ ]इश्ति। 
हद चानवम्थितम्‌ -- रे 

“असाधनाइवर्चनमदोपोंद्भावन दयोः। २० 

निम्रहम्थानमन्यत्त न यनन्‍्तसिति नेप्यते ॥' [ बादन्याप्र० २ | 
हुति। अन्न हि स्वप्न साथयन बादिप्रतिवादिना रन्यतरों 5 साथ ना- 
हयचनाद :दोपोऊावनादा परे निग्रह्माते, असाथयन्या? प्रथम- 
पक्ष स्वपश्षसिद्धवाम्य पराजयादन्योद्धावन व्यर्थम्‌ | द्वितीयपश्ष तु 
असाधनाइवचनायथुद्धावनेपि न कम्यचिजयः पक्षसिद्धेरभयोर-र२७ 
भावात्‌ । 

यश्चाम्य व्याख्यानम-' साधने सिद्धिः तदईं त्रिरूप लिहड्षम , 
नस्यापबचने ता्णीमभावा यन्किश्विद्धापण वा। साधनस्थ वा 


नैना > 5 न 5 


£ समासानत्र ब्ॉत्त: । २ स्ादव। ४६ अधिकत्या प्षिग्रह स्थानत्य के कारयेत्त- 
सनस्य । ४ निरथंकत्वाज्िग्रहस्घ मर्विध्यतीत्युक्ते सत्याद । ५ स्वीकृतागमबिरुद्ध- 
प्रसाधनमपसिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानम्‌ । ६ प्रतिपक्षरिद्रभावे । ७ सोगतमतमे तत्‌ || 
८ आदिना अदोषोद्धावनादि । ९ वादिप्रतिबादिनों; । १० एतदीय॑ ब्याख्यान- 
मस्त्यगे । १६ असापन|इवचन वादिन एव निग्नहस्थानमदोषोद्भाबनं तु प्रतिवादिन 
एवेति दइयोरिति पदमुक्तम्‌ । १२ देतो: । १३ अन्यस्य दोषस्यथ । 


६७२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


जिरूपलिड्स्थाडूं समर्थनम्‌ विपक्षे बाधथकप्रमाणदर्शनरूपम , 
तस्याउ5वचन वादिनो निग्नरहस्थानम [ बादन्यायप्र० ५-६ | 
इति | तत्पश्चावयवप्रयोगवादिनोपि समानम्‌-शक्यं हि तेनाप्येव 
वक्तुम-सि आ्यड्रस्य पश्चावयवप्रयोगस्यावचनात्सागतस्य बादिनो 
७निग्रहः । ननु चास्य तदवचनेपि न निम्नहः, प्रतिशानिगमनयों 
पश्षथमापसंहारस्य साम थ्याहम्य मानत्वात्‌ । गम्यमानयोश्व वचने 
पुनरुक्तत्वानुपज्ञात्‌। ननु तत्प्रयोगेपि हे तुप्रयोगमन्तरेण सा ध्या थो- 
प्रसिद्धिः इत्यप्यपेशलम: पश्चथ्मापसंहारस्याप्येवेमवचनानप- 
छात्‌ | अथ साम ध्य|हम्यमानस्थापि 'यत्सत्तत्सव क्षणिक यथा 
५७ थैटः संश्व शब्द: इति पक्षथर्मोपसंहारस्थ बचने हेतोरपश्थ्र 
मंत्त्ेनासिद्धत्वव्यवच्छेदार्थम्‌: तहि साध्याधारसन्देहापनोदाध 
गम्यमानस्थापि पश्षस्थ निगमनस्य च पश्षह्देतदाहरणोपनयाना 
मेकार्थत्यप्रदशनाथ वचन हकिन्न स्थात्‌ ? न हि पशक्षाटीनामेंकार्थ 
त्वोपदशनमन्तरेण सड्जतत्व घटते: भिश्नविषयपक्षादिवत ! 


ननु प्रतिज्ञातः साध्यसिक्षा हेत्वादिवचचनमनर्थकमेय स्यात्‌ , 
अन्य था नास्थाः साधनाइनतेति चेत : तहिं भवतोपि हेलतः साध्य- 
सिद्ध दृष्टान्तोनर्थकः स्थाल., अन्यथा नास्य साधनाइतेति समा- 
नम | नन साध्यसाधनयोव्याभिप्रदशनार्थत्वयाद दृष्टान्तों नानर्थक 
तत्र नदप्रददाने हेतारगर्मकेत्वाल : इव्यप्यसड्रतम : सवानित्यत्य 
२० साधने सतक्त्वादेदप्टान्ता सम्भवता ई गमकत्वानुप झ्ातू । विपक्षव्या 

वत्या सरत्वादेगमऋरत्व वा स्वेात्रापि हता तथंख गमकन्यप्रसह्ाद 

टृष्टान्तोनर्थक एवं स्थाल्‌ | वियक्षव्यावृत्या चल हेतु समर्थयन 

कथे प्रतिज्ञा प्रतिक्षिपत्‌ ? नम्याश्यानमिषान छ हेनतः साध्य वा 

बन्नत £ गम्यमान प्रातेशाॉविपय एबाल चल; ताह गस्यमानम्पव 
>७ टैतारापे समथन म्यास्त तरकस्य।| अथ गम्यमानस्थाप हतोम- 
न्दमतिप्रतिपक््यथ चचनम : तथा प्रतिन्नावबने ऋापपरिताप 


यहादम- असाधनाइुम ह्यम्य व्याख्यान्तर्म-साथम्यण 
हेतावेचन वधम्य बचने वंधम्यण वा प्रयागे साथम्यबचने गम्य- 
मानत्वात्‌ पुनरेक्तम | अतो ने साथनाद्म | [ वादन्यायपृ० 
३० ५४ ) इत्यप्यसाम्पतम: यतः सम्यक्साथनसामथ्येन स्वपक्ष 
थ्यतो बादिनो निग्रहट: म्यात्‌ , अपसाधयतों वा? प्रथमपक्ष करथे 


मै 


ह व्याख्याननू । २ बॉगस्थ । ३ सोगसमतमाहुम्ब्याचार्यणोच्यते । ४ प्रतिज्ञा 
निगमनप्रसाशा । ५ अ्यतिरकण । ६ सोगसस्य ।+ ७ हेतुत: साध्यसिद्धिन भववीति 
चुत । ८ साध्यस्थाइज्ापफों भवति द्वेतुरिति भाव!।। १ विपक्षोत्र नित्य; । 
१० सीगन:। ११ प्रतिपादनम्‌। १२ हेतावुचने। १४३ प्रतिपादनम्‌ । 
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साध्यसिक्ष्य :प्रतिवन्धिवचनाधिक्योपलम्भमात्रेणास्य निम्नद्दो 
बविरोधात ? नन्वेध॑ नाटकादिघोषणातोप्यस्थ निगम्नहों न स्थाल्‌; 
सत्यमेवेंतत्‌; स्वसाध्य प्रसाध्य नृत्यतोपि दोपाभावालोकबत । 
अन्यथा ताम्बूलभक्षणश्रक्षेपलत्वान्क्ताकम्पदस्तास्फालनादि भ्योपि 
सत्यसाधनवा दिनो निग्रदः स्थात्‌ । अथ स्वपश्षमप्रसाधयतोस्यथ ५ 
निग्रटः; ननन्‍्वन्नापि कि प्रतियादिना स्वपक्षे साधिते वादिनो 
वचनाधिक्योपलम्भ श्षिग्रहों लक्ष्येत, असाधिते वा? प्रथमवि 
कल्पे स्वपक्षसित्यवास्थ निग्रहाद्वचनाधिक्योद्धावनमनर्थकम , 
तस्मिन्‌ सत्यपि स्वपक्ष सिद्धिमन्तरेण जयायोगात्‌ । डितीयपस्षे 
तु युगपद्धादिप्रतिवादिनो: पराजयप्रसड़ो जयप्रसड्ो वा स्थात्ख- १० 
पश्षसिद्धरभावाविशेषात्‌ । 


ननु न स्वपक्षसिद््यसिद्धिनिवन्धना जयपराजयों तयोशानाज्ा- 
ननिवन्धनत्वात्‌ । साधनवादिना हि साथु साधन ज्ञात्वा वक्तव्य 
द्षणवादिना थे तहपणम | तत्र साथम्यवचनाद्धम्यवचनादोा - 
धर्म प्रतिपत्ता तदभयवचने बादिनः प्रतिवादिना सभायामसा- १५ 
धनाइवच नस्पोद्धावनात्‌ू साथुसाधथनाभिधानाज्ञानसिद्धेः परा 
जयः, प्रतिबादिनस्तु तदप्रणश्ञाननिर्णयाज्जयः स्यात्‌; इत्यप्यवि- 
चारितरमणीयम्‌; विकल्पानुप्पत्त: । स हि प्रतियादी निर्दोष- 
साधनवादिनो वचनाधिक्यमुद्धावयेत, साथनाभासवादिनो 
वा? नत्राद्रविकल्पे वादिनः कर्थ साधुसाधनामिधानापश्ाानम्‌ , २० 
तद्॒चनयत्ताज्ञानस्यवरासम्भवान्‌ ? द्वितीयविकस्पे तुन प्रतिवा- 
दिनो दृषणशानमवतिष्ठटते साधनाभासस्थानद्भावनात्‌ | तद्धाचना 
धिक्यदोषस्थ शानादपणज्ोसाविति चेत्‌ : साधनाभासाजानादद- 
पणल्लोपीति नकानतेतो वादिन जयेत्‌, तददोषोद्भावनलक्षणस्थ 
पराजयम्यापि निवारयितमशक्तेः । अथ वचनाधिक्यदोपोद्धाव- २५ 
नादेव प्रतिवादिनों जयसिद्धों साधनाभासोद्धावनमनर्थकम ; 
नन्‍्वेय साधनाभासानुद्भधावनात्तम्प पराजयसिद्धों बचनाधिकयों 
फक्रावन कर्थ जयाय प्रकस्प्येत ? अथ वचनाधिक्य साधनाभासं 
चोद्भावयतः प्रतियादिनो जयः; कथमेव साधस्येवचने वेधम्ये- 
वचने तद्चने वा साधम्यवचने जयाय प्रभवेतं ? ३० 
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१ सम्यक्साध्यसिद्धिश्षल्षिग्रइ: कर्य निग्रद्भ्वत्सा कथमिति विरोध: । २ साध्य- 
तिद्घप्रतिबन्धिवचनाधिक्यमात्रतोपि न निग्रह इति प्रकोरेण । ३ साधनदूषण्ण ब्वात्वा 
वक्तम्यम्‌ । ४ साध्यलक्षणस्थ । ५ एतावत्परिमाणेन साधुसाधन वाच्यमिति शानस्य | 
६ सर्वधा । ७ ततथ्ष जयायेबो भयवचनम्‌ । 

प्रण क० सा० ५७ 


६७४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [५. तदाभासपरि० 


कर्थ चेव॑ वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहवेयथ्य न 
स्थात्‌? कचिदेकत्रापि पक्षे साधनसामथ्यशानाशानयो: सम्भ- 
वात्‌ । न खल शब्दादो नित्यत्वस्थानित्यत्वस्थ वा परीक्षायाम्‌ 
एकंस्य साधनसाम र्थ्य शञानमन्यस्य चाजशान जयस्थ पराजयस्थ वा 

७५ निबन्धन न सम्भवति । युगपत्साधनसाम थ्यस्थ श्ञानेन वादि- 
प्रतिवादिनोः कस्य जयः पराजयो वा स्थात्तदविशेषात्‌ ! 
न कस्यचिदिति चेत्‌; तहि साथनवादिनो वचनाधिकय- 
कारिणः साधनसाम थ्या5शानसिद्धः प्रतिवादिनश्चव वचनाधिक्य- 
दोषोद्धावनात्तद्ोषमात्र शानसिद्धन कस्यचिज्ञयः पराजयो वा 
१० स्थात्‌ । न हि यो यहोप॑ वेक्ति स तहुणमपि, कुतश्चिन्मारणश क्ति- 
बेदनेपि विपद्रव्यस्थ कुष्टापनयनशक्तों संवेदनानुदयात्‌ । तप्न 
तत्साम ध्यज्ञानाश्ञाननिवन्धना जयपगाजयों शक्यव्यवस्था यथों 
क्तदोपानुपज्ञात्‌ । सखपनश्षसिद्यसिद्धिनिवन्धनों तु ता निरवद्यो 
पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहवेय ध्याभावात्‌ । कम्यचित्कुतशित्स्वपश्ष सिद्धी 
९५ सुनिश्चितायां परस्य तत्सिदख्यभावतः सकृज्ञयपराजयाप्रस हात ! 


यहद म- अदोपोऊ्शाचनम्‌! इदत्यम्य व्याख्यानम -'प्रसज्य प्रति- 
पेघे दोपोद्भावना 5भावमात्रमदोषो द्भावनम . पयुदासे तु दोषा- 
भासानामन्यदोपाणां च्ोद्भावने प्रतिवादिनों निम्नहम्थानम'' 
[ ) इति; नद्स्‍ठांदिना दोषवलि साधने प्रयुक्ते 
२० सत्यनुमंतमेव, यदि वादी स्वपश्षे साथयेत्‌ , नान्‍यथा । बचना 
घिक्य ते दोषः प्रागेब प्रतिविहितः। यथव हि पश्चावयवप्रयोगे 
वचनाधिक्य निम्नरहम्धानम, तथा व्यवयत्रप्रयोगे न्‍्यूंनतापि 
स्थाटिशपाभाबात्‌ | प्रतिज्लादीनि हि पदश्ञाप्यनुमानाडम- प्रतिश्ा- 
हेतुदाद् रणोपनयनिगमनान्यवयवाः ” [ न्‍्यायसू० १।१।॥३२ | इत्य- 
५ भिधानात्‌ । तेषां मध्ये पन्यूनतमस्थाप्यनशिधाने न्‍्यूनताख्यों दोपों 
नुपन्‍्यत एवं | हीनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌” [ न्‍्यायसू० ५।२।१२ ] 
शाल बचनात्‌ | लती जयनरव्यवस्थायाः प्रमाणतदाभासा इत्या 
दितो नान्यनिवन्धन व्यवतिष्ठ ते, इत्यतच्छलादां तश्निवन्धनत्तेना 
ग्रहग्रह परित्यज्य विचारकभावमादायाप्मलमनसि प्रामाणिकाः 
२० स्वयमृव सम्प्रधारयन्त, कछतमतिप्रसक्लेन । 


१ बादिन;। २ प्रतिवादिन: । ३ अत्यन्ताभावमात्रमू । ४ प्रतिवादिना । 
७५ वेचनावितेयदोबदिराकरणसभमये । ६ यौगस्य । ७ सौगतस्य । ८ निम्नहस्धानम्‌ । 
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साभासं गदितं प्रमाणमखिलं संख्याफलसार्थतः, 

सुव्यक्तेः सकलार्थसार्थविषयेः स्वल्पेः प्रसन्नेः पदेः । 
येनासो निखिलप्रबोधजननो जीयाहणाम्भोनिधिः, 

वाकीत्तयों: परमालयो5ञ्न सतत माणिक्यनन्दिप्रभुः ॥ १॥ 


इति श्रीप्रभाचन्द्रविरखिते प्रमेयकमलमातेण्डे परीक्षामुखालद्गारे 
पश्चम: परिच्छेद: समाप्त: ॥ 


( परीक्षामुखसत्रपाठपेक्षया तु 'सम्मवदन्यद्विचारणीयम' 
इति सृन्नान्त पष्ठपरिच्छेदसमाप्तिः ) 


म 


श्री । 
अथ पष्ठछः परिच्छेदः ॥ 


'%०थू| "काक++०+बदीकुकीजक " 


प्राू्चां वाचामसततररिनीपूरकपूर कस्पान , 
वन्धान (नन्‍्म)नदा नवकुकवबयो नूतनीकुषेते ये | 
लेषयस्का राः सुभटमुकुटोत्पाटिपाण्डित्यभाजम्‌ , 
भित्त्ता खड़ं विद्धति नव पश्य कुण्ठं कुटठारम ॥ 
५. ननृक्त प्रमाणेतरयोलक्षणमक्षूण नयेतरयोस्नु लक्षण नोक्तम्‌ , 
तश्चावश्य वक्तव्यम्‌ , तदवचने विनेयानां नापरविकला व्युत्पत्ति 
स्थात्‌ इत्याशडुमान प्रत्याद 


सम्भवदन्यद्विचारणीयम ॥ ६॥७४ ॥ 
हति | 


१०. सम्भवद्धिद्यमान कथितात्यमाणतदाभासलक्षणादन्यत्‌ नय 
नयाभासयोलेक्षणं विचारणीय नयनिष्टदिग्मात्रप्रदशनपरत्वादस्प 
प्रयासस्येति । तल॒क्षणं च सामान्यतों विशपतश्थ सम्भवतीति 
तथेव तहघन्पाद्यते | तत्राउनिराकृत प्रतिपक्षों वस्स्‍्वंदमग्राही शातु 
रमिप्रायो नयः । निराकृतप्रतिपक्षस्तु नयाभासः । इत्यनयों 

: १५ सामान्यलेशेणम्‌। सच हघा द्रत्याथिक-पयायाथिकविकल्पात्‌ । 
द्रैव्यमेवा्ों विपयो यम्यास्ति स टव्याधिकः । पंयाय एवाथों 
यम्यास्व्वसों परयायार्थिकः । इति नयविशपत्क्षणम । तत्रनादयों 
नेगमसद्न हव्यवद्ारविकल्पात्‌ तजिविधः । द्वितीयस्तु ऋशुखत्र- 
शब्दसमभिरुदढेव भूतविकल्पाअतुर्विधः 








२० तत्रानिष्पन्नार्थ सड्डल्पमात्रग्राही नंगमः । निगमो हि सह्जृल्पः, 
ततन्न भवस्तस्प्रयोजनों वा नेगमः । यथा कश्चित्पुरुषों गृहीतकु 
ठारो गच्छन्‌ किमथ भमवान्गरछति' इते पृष्ठः सन्नाह- प्रस्थमा- 
नेतुम' इति । ऐंथोदकायराहरणे वा व्याप्रियमाण: “कि करोति 
भवान' इति पृष्टः प्राह-ओदने पच्रामि' इति। न चासा प्रस्थप 


3 + बालन हर पलक 
अ्धनमन ५. 


१ कल्प: सदृश: । २ बन्चानू' इत जिश्ेष्यपदमध्याइाबम्‌ । ३ परीक्षामुखस्य । 
४ प्रकरशणस्थ | ७ विकलादेशविशेषमाश्रित्य प्रवृत्तों हातुरपिप्रायो ( शानसरूप: ) 
नय: । ६ सामान्यलक्षणलत्षिनों नयः । ७ द्रबति दरध्यत्यइदुदुब खति द्रव्य जीवादि 
८ जीबस्य यथा नरनारकादि: सुखदु:खादियवाँ । ९ प्रस्थों मानविशेष: । १० पर 
काछम्‌ । दकमुद रूम । 
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योय ओदनपयांयो वा निष्पन्नस्तन्निष्पत्तये सड्भल्पमात्रे प्रस्थादि 
व्यवहारात्‌ । यहा नककुमो नेगमो धर्मधर्मिणोग्ेणप्रधानभावेन 
विषयीकरणात्‌ । 'जीवग॒ुणः सुखम! इत्यत्र हि जीवस्याप्राघान्यें 
विशेषणत्वात्‌ , खुखस्य तु प्राधान्यं विशेष(प्य)स्वात्‌। 'खुखी जीवः 
इत्यादों तु जीवस्थ प्राघान्य न सुखादेविंपययात्‌ । न चास्पवं ५ 
प्रमाणात्मकत्वाजपढ़:ः घर्मधर्मिणो: प्राधान्यनात्र शतेरसस्म- 
वात्‌ | तयोरन्यतर एवं हि नंगमनयेन प्रधानतयानुभूयते। प्राधा- 
न्येन द्रव्यपयायद्वयात्मकं चार्थमनुभवद्धिज्ञान प्रमाण प्रतिपत्तत्ये 
नान्यदिति । 

सर्वेधानयोरर्थान्तरत्वाभिसन्धिस्तु नेगमाभासः। धर्मंधर्मिणोः १० 
सर्वथाथान्तरन्त्रे घर्मेणि घर्माणां वृत्तिविरोधस्थ प्रतिपादि 
तत्वादिति । 


स्वजात्यविरोधेनकंध्यमुपनीयाथ्ानाक्रानत मेदानू समस्तग्रहणा- 
त्संग्रहः | से से परोड॒पर थ्य । तत्र परः सकलतावानां सदास्मने- 


कत्वमभिप्रति । सर्वेमेके सदविशपात्‌! इत्युक्त हि 'सत्‌' इति-१५ 
वाग्विज्ञानानुव॒त्तिलिज्ञा नुमितसत्तात्म कत्वेनकत्वमरेपाथानां सं- 
गृहाते । निराकृताःशपरविशपस्तु सत्ता5उद्वताभिप्रायस्तंदाभासो 
ट्एप्याघनात्‌ | तथाएपरः संग्रहो द्रव्यत्वेनाशेपद्रव्याणामेकत्व- 
मभिप्रति। द्रव्यम! इत्यक्त हातीतानागतवतेमानकाल्वत्तिविव- 
क्षिताविवक्षितपयायद्रवणशीलानां जीवाजीवतद्धेदप्र मेदानामेक- २० 
त्वेन संग्रह: । तथा घट: इत्युक्ते निखिलघटव्यक्तीनां घटत्वेने 
कत्वसंग्रहः । 


सामान्यविशपाणां सर्वेधाथान्तरत्वोमिप्रायोषनथान्तरत्वाति 
प्रायो वापपरसइहाभास:, प्रतीतिविरोधादिति । 


सद्नदग्रहीताथानां विधिपूर्वेंकमबरहरणं विभजन मेदेन प्ररूपणं २५ 
व्यवहार: । परसंग्रहेण हि सद्धमाधारतया सर्वेमेकत्वेन 'सत' 
इति संग्रहीतम्‌ । व्यवहारस्तु तद्विभागमश्रिप्रति | यत्सत्तद्)व्यं 


ह अन्योन्यगुणप्रधानभूतमेदामेदप्ररूपणो नेगम:। २ गाणमुख्यरूपेण । ३ धर्मो 
पर्मीं वा। ४ अभिप्राय: । ५ भिन्नत्रे । ६ स्वस्थार्थस्थ जाति: सदात्मिका | 
७ पकप्रकारम। ८ अन्तर्लीनविशेषान्‌ । ९ प्रति। १० वसतूनामू। ११ विषयी*« 
क्रोति। १२ इन्द्र. ॥ १३१ इदं सदिद सदिति। १४ एता एवं लिब्ज तेन । 
१५ जद्वाद:। १६ सड्भह्ाभास:। १७ दृष्टेन प्रलयक्षेणेष्टनानुमानेन च। १८ परि- 
णमनस्वभावानाम्‌ । १९ विशेषस्य सब्यपेक्ष; सन्‍्मात्रग्राही सड्भहद:। २० भेदरूपेण। 
२१ अभेदरूपेण । २२ यौगस्य मीमासकस्य थे । 
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पयोयो वा। तथेवापरः सड्गहः सर्वैद्रव्याणि 'द्रव्यम” इति, सववे 
पयायांश्व 'पयोयः इति संगह्लाति। व्यवहारस्तु तद्धिभागममि- 
प्रेति-यद्॒व्य॑ तजजीवादि पंड्िघम्‌, यः पर्योयः स द्विविधः सह- 
भावी क्रमभावी च। इत्यपरसड्रह व्यवहारप्रपश्चः प्रागजुसत्रात्प 
५ रसद्रहादुत्तरः प्रतिपत्तव्यः, सर्वेश्य वस्तुनः कैथश्चित्सामान्य- 
विशेषात्मकत्वसम्भवात्‌। न चास्येव नेगमत्वानुपञ्ञः; सब्न दृविषय 
प्रपिभागपरत्वात्‌ , नेगमस्य तु गुणप्रधानभूतो भयविषयत्वास्‌ । 
यः पुनः कल्पनारोपितदव्यपर्यायप्रविभागमभिप्रेति स व्यवहा- 
राभासः, प्रमाणबाधितत्वात्‌ । न हि कल्पनारोपित पदव द्वव्यादि 
१० प्रविभागः: स्वार्थक्रियाहेतुत्वाभावप्रसह्राह्गगनाम्भोजवत्‌ । व्यव- 
हारस्य चाइसलन्वे तदानुकृल्येन प्रमाणानां प्रमाणता न स्थातू। 
अन्यथा खज्मादिविश्रमानुकृल्येनापि तेषां तत्प्रसह्ृः। उक्ते च-- 
व्यवहारानुकृल्यात्त प्रमाणानां प्रमाणता | 
नान्यथा वाध्यमानानां ब्लानानां तत्प्रसडुतः ॥' [| छघी० का० 
१५७० | इति | 
ऋजु प्राजर्ल वतमानक्षणमात्र सूर्यतीन्यजुसेत्रः सुखक्षण: 
सम्पत्यस्ति' इत्यादि | द्रव्यम्य सतोप्यनपंणात्‌ , अतीतानागनक्षण- 
योश्य विनष्टानुत्पन्नस्वेनासम्भवात्‌ | न चेंब लछोकव्यवहारविलो 
पप्रसड्रः; नयस्थाउम्येव विपयमात्रप्रस्षणात्‌ । छोकव्यवहारस्तु 
२० सकलनय समू दसाध्य इति । 
यस्तु बहिरस्तवा द्रव्य सर्वे था प्रतिक्षिप्यखिलाथांनां प्रतिक्षण 
क्षणिकत्वाभिमानात्‌ स तदामास:ः , प्रतीव्यतिक्रमात्‌। बाधविधुरा 
हि प्रत्यमिशानादिप्रतीतिबंहिस्नतश्ेक द्रव्य पूर्वोत्तरविवत्त वात्ति 
प्रसाधयतीत्यक्तमजू तासामान्यसिद्धि प्रस्तावे । प्रतिश्षण क्षणिकत्य 
२७च तत्व प्रतिव्यूदमिति । 
कालकारकलिड्रसंख्यासाध॑नोपर््रह मेदा्िक्रमथ दापतीति 


£ जीवाउजीवधमा5परन तभ:काडनदास । २ या चेतस्यम्‌ । ३3 सुखादियेंय। । 
४ हब्यप्योयविभिश्नलवप्रकोरेश । ७ नैगमोदपि संग्रहनयप्रविमागपरों भविष्यती/युक्ते 
सत्याइ । ६ व्यवहारानुकृश्यामायेन । ७ व्यक्तम्‌ । ८ बोपयति। ९ शुद्धपर्याय- 
गाडी प्रतिपश्षमापेश्ष ऋजुसूत्र:। क्षणिकेकाल्न यरतु लदाभास: । १० क्षण: पयाय: । 
११ द्रत्यस्थातीवानागस श्ृणयोश्व॒ सुचकः कुतों न स्थादिश्युफे सस्याह | १२ विषश्षा६- 
मावाद । १३ सुखक्षण: सम्बतीत्यादिप्रकोरेण । १४ निराकरोति । १४७ जैने: । 
१६ संख्या-रकवचनादिः । १७ साधनों यूष्मदस्मरस्‍्वभेद्राधिधा । १८ उपग्रह: 
उपसग: । 
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शब्दों नयः शब्दप्रधानत्वात्‌। तंतो 5पास्त वेयाकरणानां मतम। ते 
हि “धातुसम्वन्धे प्रत्यवा:” [ पाणिनिव्या० ३॥४।१ ] इति खजतमा- 
रभ्य विश्वरश्या5स्प पुत्रो भविता' इत्यत्र कालभेदेप्येक॑ पदार्थ 
मादताः-'यो विश्व द्रक्ष्यति सोस्य पुत्रो मभविता' इति, भविष्य- 
व्कालेनातीतकाल्स्याइमेदाभिधानात्‌ तथा व्यवहारोपलम्भात्‌ ।५ 
तश्चानुपपन्नम; काल मदेष्यर्थस्था5 मेदे ए्तिप्रसज्ञात्‌ू, रावणशकह्ु- 
चक्रवर्तिशब्दयोरप्यतीतानागतार्थगो चरयोरेकार्थतापत्त: । अथा - 
नयोभिन्नविषयत्वालंकार्थता; 'विश्वदश्या भविता' इत्यनयोंर- 
प्यसा म; भूत्तत एवं । न खल्द विश्व दश्वान-विश्वटदवा' इति 
शब्दम्य योपर्थातीतकाछः, स 'भविता' इति शब्दस्थानागतकालो १० 
युक्त;; पुत्रम्य साविनोपतीलत्वविरोधात्‌ । अतीतकालस्थाप्यनाग- 
तत्वाध्यारोपादेकार्थत्वे तु न परमार्थतः कालमेदेप्यभिन्नार्थ- 
व्यवम्था स्पाल ! 

तथा करोति कियते' इति ककन्षकर्मकारकभेदेष्यभिश्नमथ त॑ 
एवाडियन्ते। यिः करोति क्रिश्लचित स एवं क्रियते केनचित्‌' इति १५ 
प्रतीतिः । तदष्यसास्प्रतम; 'दिवदक्तः कर्ट करोति' इत्यन्नापि 
कलृकर्मणोदवदत्तकट्योर सेद प्रसड़ा त्‌ 

तथा, 'पष्यस्तारका' इत्यज लिक़्भेदेषि नशक्षत्रार्थमेकमेवा- 
ठ्वियन्ले, मशिष्य टोकाथ्रयत्वात्तस्थ; इत्यसह्तम; पटः 
कुटी' इत्यत्राप्येकत्वानुप्टान । २० 
| तथा, आपोईुस्भ: इत्यत्र संख्यामेदेप्येकमथ जल्ाख्य॑ 
मन्यन्ते, संख्यामेदस्था5मेदकत्वाहुर्बादिवंत्‌। तदप्ययुक्तम्‌; 'पट- 
स्तन्तवः' दत्यज्रा्येकत्यासुपद्मात । 

तथा 'पटहि मन्ये रथेन याम्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिता' 
इति साधनमभेदेष्यथो मेदमादिियन्ते 'प्रहासे मन्‍्यवाचि युप्मन्म- २५ 
न्यते इस्मदेकबच्च'' [ जनेन्द्रव्या० १२।१५३ ] इत्यभिधानात्‌ । तद- 
प्यपेशलम ; अहं पचामि त्वें पचसि दृत्यत्ाप्येकार्थत्वप्सड्रात्‌ । 

तथा, सन्तिष्टते प्रतिष्ठते' इत्यत्ोपप्रहमेदेष्य था भेद प्रतिपच॑न्ते 
उपसगस्य धात्वर्थमात्रोद्द्योतकत्वातू । तदप्यचारु; 'सन्तिष्ठते 
प्रतिष्ठले' इत्यञ्रापि स्थितिगतिक्रिययोगसेदप्रसज्ञात्‌ । ततः ३० 


१ कालादिभदाद्धिश्षमव प्रतिपादयति शब्दों नयो यत:। २ शब्दभदादयधेभेद म- 
कुर्व॑तामू। ३ प्रतिशावन्त:। ४ अत पवातीतार्थदरों विश्ववृश्वशष्दो द्रश्यतीति 
बस्सीस्काटेन विगृद्यते । ५ वेयाकरणा: । ६ वैयाकरणाः। ७ णादिना लघ्वादिग्रह:। 
८ जैनेस्द्रब्याकरणस्य सृत्रम्‌। मूल“क!पुस्तके “प्रइसे' इति पाठोस्ति। ५ बैयाकरणाः | 
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कालादिमेदाद्धिन्न एवार्थः शब्दस्य । तथाहि-विवादापन्नो विभिन्न- 
कालादिशब्दो विभिन्नार्थप्रतिपादको विभिनश्नकालादिशब्दत्वात्‌ 


तथाविधान्यशब्दवत्‌ । नन्बेवं लोकव्यवद्ारविरोधः स्यादिति 
चेत्‌: विरुध्यतामसी तत्तं तु मीमांस्यते, न हि मेपजमातुरे- 
७५ च्छानुवर्ति । 


नानाथान्‍्समेत्याभिमुख्येन रूटः समंभिरूढः । शब्दनयो हि 
पयोयशब्दसरेदान्नार्थ मेदमभिष्रेति कालादिमेदत एवार्थमेदाशि- 
प्रायात्‌। अय॑ तु॒ परयायभेदेनाप्यर्थ मेदमभिप्रेति । तथा हि-इन्द्रः 
शक्रः पुरन्द्रः' इत्याथाः शब्दा विभिन्नार्थगोचरा विभिन्नशब्द- 
१० त्वाद्ाजिवारणशब्दवदिति । 


पर्वमित्थे विवक्षितक्रियापरिणामप्रकारेण भूत परिणतमर्थ 
योभिष्नेति स एवस्मूतो नयः । समभिरूढो हि शकनक्रियायां 
सत्यामसत्यां च देवराजार्थस्य शक्रव्यपदेशमभिप्रेति, पशोर्गमन- 
क्रियायां सत्यामसत्यां चर गोव्यपदेशवत्‌, तथा रुढेः सद्भावात्‌ , 
१५ भय तु शकनक्रियापरिणतिक्षणे एवं शक्रमभिप्रेति न पूजनाभिषे- 
चनक्षणे, अतिप्रसज्ञात्‌ । न चेकमूतनयाभिप्रायेण कश्चिदर्क्िया- 
शब्दोस्ति, गोरश्व:' इति जातिझष्दाभिमतानामपि क्रियाशब्द- 
त्वात्‌ , गच्छतीति गोराशुगाम्यश्वः इति । शुक्रों नीलः' इति 
गुणशब्दा अपि क्रियाशब्दा एवं, शुचिभवनाच्छुक्ो नीलना- 
२० न्नील:' इति । 'देवदत्तो यज्षवत्त:' इति यदच्छाशब्दा अपि क्रिया- 
शब्दा एव, दिया एने देयाख॒/ इति देवदत्तः, यज्ले एन देयात्‌' 
इति यक्षदत्त: । तथा संयोगिसमवायिद्र व्यशब्दा: क्रियाशब्दा: 
एवं, दण्डोस्थास्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीति। 
पश्चतंयी तु शब्दानां प्रवृत्तिव्यंवहारमात्रान्न निश्चयात्‌ । 


२०. एवमेते शब्दसमभिरूदेवम्भूतनयाः सापेक्षा:ः सम्यग , अन्यो- 
न्यमनपेक्षास्नु मिथ्येति प्रतिपत्तव्यम । 


पतेषु च नयेपु ऋजुसत्रान्ताश्वत्वारोर्थप्रधानाः शंपास्तु त्रयः 
शब्दप्रधानाः प्रत्यतव्याः । 

है विश्वदश्ा भविता करोति फियते दत्यादि:। २ रावणश/ः/ चकऋवत्योदिदाब्दवत। 
३ लिदवचनादिभदेनाबमेदप्रकरेंण । ४ समाशित्य । ५ पर्यायभेदास्पदार्थनानात्व- 
प्ररूपकः समप्रिरुढड:। ६ क्रियाश्रयेण भेदप्ररूपणमित्थम्मावोनत्र । ७ यथा नमन« 
क्रियां कुर्वतोषि पाचकत्वप्रसड्: स्थात्‌ । ८ क्रियाप्रधानतया । ९ भअस्तीति क्रियात्र । 
१० जातिक्रियायुणयद्च्छासम्बन्धवा चकप्रकारेण | 
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कः पुनरत्र बहुविषयो नयः को वाल्पविषयः कश्चात्र कारण- 
भरूतः कार्यभूतो वेति चेत्‌? 'पूर्वः पूषों बहुविषयः कारणभूतम्ध 
परः परोल्पविपयः कार्यभूतश्र' इति ब्रूमः । संग्रह्मद्धि नेगमो 
यहुविधयो भावापउभावविषयत्वात्‌, यथेव दि संति सड्जल्प- 
स्तथा5सत्यपि, सड्गहस्तु ततोल्पविषयः सन्मात्रगोचरत्वात्‌ ,५ 
तत्पूर्वकत्वाश्य_तत्कार्यः । संग्रह्माक्यवद्दारोपि तत्पूतेकः सद्िशे- 
पावयोधकत्वादल्पविषय एवं । व्यवह्ारात्कारूजितयवृत्त्यर्थगो - 
चरात्‌ ऋजुसत्नोपि तत्पूर्वकोी वर्तमानार्थगोचरतयाव्पविषय 
एव । कारकादिमेदेनाइभमिन्नमथ प्रतिपद्यमानादजुसूत्रतः तत्पू- 
बैकः शब्दनयोप्यल्पविषय एवं तद्विपरीतार्थगोचरत्वात्‌ | शब्द- १० 
नयात्पयांयमेदेनार्था मेदं प्रतिपद्यमानात्‌ तद्धिपर्ययात्‌ तत्पूर्व कः 
समभिरूढोप्यल्पविषय एवं । समभिरूदतश्व क्रियामेदेना5मिन्न- 
मर्थ प्रतियंतः तद्विपययात्‌ तत्पूवेक एवम्भूतोप्यल्पविषय एवेति । 


नन्‍्वेते नयाः किमेकस्मिन्विषये5विशेषेण प्रवत्तन्ते, कि वा 
विशेषोस्तीति ? अत्रोच्यते-वयत्रोत्तरोत्तरों नयो5थाश प्रवत्तते १५ 
तत्र पूर्व: पू्वापि नयो वत्तेते एवं, यथा सहस्नेष्टशती तस्यां वा 
पश्चशतीत्यादों पूर्वसंख्योत्त रसंख्यायामविरोधतो बत्तंते । यत्र 
तु पूर्व: पूर्वा नयः प्रवत्तते तत्रोत्तरोत्तरो नयो न प्रवत्तते; पश्च 
शस्यादाव5प्रशत्यादिवत्‌ । एवं नयाथे प्रमाणस्यापि सांशवस्तु- 
कम न तु प्रमाणार्थ नयानां बस्त्वंशमात्रवेदि- २० 
नामिति | 


कथे पुननंयसप्तभद्षयाः प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? 'प्रतिपर्याय वैस्तुन्ये- 
कन्नाविरोधेन विधिप्रतिपेघकल्पनाया:' इति बृमः। तथाहि-सह्ू- 
ल्‍्पमात्रग्राहिणो नगमस्याश्रयणाद्धिधिकस्पना, प्रस्थादिक कल्पना- 
मात्रम- प्रस्थादि स्पादस्ति' इति। संग्रहाश्रयणात्तु प्रतिषेघक-२५ 
ल्पना; न प्रस्थादि सद्भल्पमात्रम्‌ प्रस्थादिसन्मात्रस्य तंथाप्रतीतेर- 
सतः प्रतीतिविरोधादिति । व्यवहाराध्रयणाद्धा द्वव्यस्थ पर्यायस्य 


£ विद्यमाने वस्तुनि। २ अतीतेइनागते च । ३ पयायमेदेन भिक्नार्थगों चरत्वा- 
दित्यर्ध: । ४ आप्ुवतः प्रकटयतों वा। ५ उत्तरोत्तरनयविषये पूर्वपूर्वनयप्रवर्तनप्र- 
कारण उत्तरोत्तरसंख्यायां पूर्वपूर्व संख्याप्रवर्त नप्रकारेंण वा पद्चशत्यादावष्टशत्याय5प्रव- 
तनप्रकारंण वा। ६ भविरोधेनेत्यभिषानात्पत्यक्षादिविरुद्धविधिप्रतिषे पकल्पनाया;, एकत्र 
बस्तुनीद्यमिषानाद नेक वस्त्वा अयविषिप्रतिषे घककल्प ना वाक्ष संप्तमहीरूपता प्रत्युक्ता ॥ 
७ विपिप्रतिषेषी भ्स्तिखनास्तित्ले। ८ संग्रदों नय: । ५ प्रस्थादित्वेन | १० गगन- 
कुसुमबत्‌ । 
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वा प्रस्थादिप्रतीतिः; तद्धिपरीतस्थाइसतः सतो वा प्रत्येतुमशक्तेः 

ऋजुसूत्राश्रयणाद्वा पर्यायमात्रस्य प्रस्थादित्वेन प्रतीतिः, अन्य था 
प्रतीत्यनुपपत्तेः । शब्दाभ्रयणाद्वा कालादिमभिन्नस्यार्थस्थ प्रस्था- 
दित्वम्‌, अन्यथातिप्रसड्ञात्‌ । समभिरूढाभ्रयणाद्वा पर्यायभेदेन 

५ भिन्नस्पार्थस्य प्रस्थादित्वम: अन्यथा5तिप्रसज्ञात्‌। एवंभताअय- 
णाद्धा प्रस्थादिक्षियापरिणतस्येवार्थस्य प्रस्थादित्व॑ नान्यस्! अति 
प्रसह्ादिति । तथा स्थादुभेय क्रमापिंतोभयनयापंणात्‌। स्थादव- 
क्तव्य संहार्पितोमयनयाभ्रयणात्‌ । एवमवक्तव्योत्तराः शषास्तरयो 
भड़ा यथायोगमुदाहायाः । 

१० ननु चोदाह्मा नयसप्तभड़ी । प्रमाणसप्तभद्गजीतस्तु तम्या 
किड्रतो विशेष इति चेत्‌ ? सकलविकलादेशकूतः इति बूमः 
विकलादेशस्वभावा हि नयसप्तमड़ी वस्त्वशमाप्रप्ररूपकंत्वात्‌ | 
सकलादेशस्वभावा तु प्रमाणसप्तमड़ी यथावद्धस्तुरूपप्ररूपक- 
त्वात्‌ । तथाँ हि-स्थादस्ति जीवादिवस्तु खद्दव्यादिचतुण्यापे 

१७ क्षया। स्पान्नास्ति परद्रव्यादिचत॒प्टयापेक्षया | स्थादभय क्रमार्प 
तद्दयापेक्षया । स्थादवक्तव्य सहापतडढयापेक्षया | एवम बक्तव्यो 
त्तराखयो भद्ढाः प्रतिपत्तव्याः । 

कस्मात्पुननंयवाक्ये प्रमाणवाक्ये वा समव भद्गाः सम्भव- 
न्तीति चेन? प्रतिपाद्रप्रज्ञानां तावतामेव सम्भवात्‌। प्रश्नवदा- 

२० देव हि सप्तनक्भीनियमः | सप्तविध एवं प्रश्नापे कुत इति चेत 
सप्तविधजिश्न|सासम्भवात्‌ । सापि सप्तथा कुत इति चल? 
सप्तथा संशयोत्पत्तः। सापि सप्तवा कथमिति चेत्‌ ? तह्विपयव 
सस्‍्तुथमस्य सप्तविधत्वात्‌ । तथा हि-सत्त्व तावह्स्तुधर्मःः तदन- 
भ्युपगमे वस्तुनों बस्तुत्वायोगात खग्शहुबत। तथा कथलिद- 

२५ सत्त्व तद्धम एव; स्वरुपादिभिरिव्र पररूपादिभिरप्यस्थाइसत्त्वा- 


£* सपुत्यमात्रस्य प्रस्यादतान शादुघ। २ प्रतपरधकलपना स्थायू। ३ सदूुहप 
मात्रेण । | प्रतिपेवकल्यनेत संम्बन्धप। ७ पदादरपि प्रस्यथादित्य स्थात | 5 प्रति प- 
कत्पना । ७ संकेल्पमातत। ८ सम्ूल्पतावण । ९ प्रतिपबकलयन 2 ० साहुरुप- 
मात्रस्य। १६१ एतावता स्थाद लि स्यानज्नास्तीति भजृद्रत सिद्धमू। १२ प्रस्थदि: स्थादि। 
नास्ति खच । १३ सहब्युगपत । १४ अधपितः॑विवक्षित: । १७ प्रस्थादि: स्थादस्त्य- 
वक्तव्य:, स्वाम्नास््ववक्तत्य:, स्थादस्तिनास्त्यवक्तत्यश्वति ॥ १६ कंघनात। ३१७ नंय- 
प्रभागमप्रमक्ता वयाक्रम मेदशानावंमुझू्ल: कथ्यते स्थादरस्ति स्वान्न्ीत्यदि: । तथा 
च स्थादरस्ति जीवादिवस्तु स्पान्नास्ति जीवादिवसतु इत्यादि । १८ आदिलना क्षेत्र झाल- 
आवग्रद:। १९० झातुमिच्छा जिशातत । २० स्वरूपस्थ । २१ परेणाज्ीकियमाणे । 
२२ जीवादिपदार्थस्थ । २३ अन्यथा | 


सू० ६।७३ ] सप्रभंगीविवेचनम्‌ ६८३ 


निष्टी प्रतिनियतस्वरूपापसंभवाद्धस्तुप्रतिनियमविरोधः स्थात्‌ | 
एतने क्रमार्पितोभर्यत्वादीनां वस्तुधमत्व प्रतिपादितं प्रतिपत्त- 
व्यम । तदभावे क्रमेण सदसत्त्यव्रिकत्पंशब्दव्यवहारविरोधात , 
सहा5वक्तव्यत्वोपलक्षितोत्तरघर्म त्रयविकल्पस्थ॒शाब्दव्यवहारस्य 
चासच्ष्यप्रसड़्ात्‌। न चामी व्यवद्दारा निर्विषया एवं; वस्तुप्र- 
तिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्तिनिश्व यात्‌ तथाविधरूपादि व्यवहारवैत्‌ । 

ननु च प्रथमद्वितीयधर्मवत्‌ प्रथमतृतीयादिधमाणां क्रमेतेंरा- 
पिंतानां धर्मान्तरत्वसिद्धने समविधघर्मनियमः सिद्ष्यत्‌; इत्यप्य- 
सुन्दरम; ऋ्रमार्पितयो: प्रथमतृतीयधर्मयोः धमान्तरत्वेना5प्र- 
तीतेः, सत्त्यद्धयस्थासम्भवाद्धिवक्षितस्वरूपादिना सत्त्वस्येकत्वात्‌ | १० 
तंदर्न्यस्वरूपादिना सर्तवस्थ दवितीयस्य सम्भवे विशपादेशात्‌ तत्पर 
तिपश्षभृतासर्त्वम्याप्यपरम्थ सम्भवादपर घर्मंसप्तकसिद्धि (हे 
सप्तभड्रपग्रन्तरसिद्धितो न कश्विदृपालम्भ:। एतेन हवितीयदृतीय- 


धर्मयोः क्रमापितयोधमाॉन्तरत्वमप्रातीतिक व्याख्यातम्‌। कथमेवे 
प्रथमचनर्थयोर्टितीयचतुर्थयोस्तृतीयचतर्थयोश्व सहितयोघमो- १७ 
न्तरन्वं स्यादिति चेत्‌? चतथ5्यक्तव्यत्वधम्मे सत््वासक््वयोरप- 
रामंशात्‌ । न खत्ट सहारपितयोस्तयोरवक्तव्यदाब्ठेनाभिधानम । 
कि सलाह? तथापितयोस्लयोंः: स्वधा वक्तुमशक्तेरवक्तव्यक््वस्य 
धमानतरमस्य लेन प्रतिपादनमिप्यते । न च लेन सहितस्य सच्चव- 
स्थासस्वस्थोभयस्य बापप्रतीतिधमान्तरत्वासिद्धियां: प्रथमे भड़े २० 
सन्यम्य प्रधानभावेन प्रतीतेः, टठितीये न्वसनक्ष्वस्थ, तृतीये 
क्रमापतयो: सन्‍्चासस्वयो:, अतथ सत्ववक्तव्यत्वस्थ, पश्चमे 


£ परमे।.. + 6६ तोउरायकार; सास्मदइिनस्वारताी आलतानेयनखरूपः । 
3 सवासखबातरतबर्गत्वसमपेनपरण मन्यचक।.. ४ माद्ापितामयत्वादीना च। 
५ अवन्कन् संदेप फाययदाउव्कपसुरवाइ 7 वे परत । ८६ ननु येभ्य: शब् 
बिदारे भ्दो धन्य था नुपपष्या ऋमाविडो नवलादप: ५० प्मो अवख्याप्यन्ते ते निर्विषया 
प्वाव: कब सेस्यताहििशद्धिस्त्ारकायामार । ७ तथाविष: अविपत्तिप्रवृत्तिप्राप्ति- 
न बबह भूत: । ८ तम्यापि निावषयत्य सकलप्रत्यतादव्यवहारापडवान कस्यतचिदिएश- 
अपल्यवस्या त्ात। ५ जआादिता दिवीयतवीयाएि गढ़ १० यूथपत्‌। ११ मनुध्य- 
स्वरूप स्वद्ब्यक्षेत्रकाटभावा: स्वरूपस , आदिना पररूपसंग्र४:, ते च॑ यत; 
परकीया द्र्यादब: । १२ एकजीवस्य । १३ तस्मात्‌। १४ अन्यस्य देवादे:। 
१७ भवानतरापेश्ञया । १६ परयायक्थनात । १७ सः्ूद्विवीयसत्त: । १८ बस: । 
१५ प्रवमतुरीयषर्गयीषमोन्तरत्वनिराकरणेन । २० इति॥ २१ प्रथमत्तीयादि- 
प्रकरेश । २० स्वादसत्वक्तव्यमिति । २३ स्पान्नास्यवक्तब्यविति । २४ स्थादस्ति 
गास्यवक्तब्यमिति । २५ अप्रतीते: । 
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सत्त्वसहितस्य, षष्ठे पुनरसस्वोपेतस्य, सप्तमे क्रमे क्रमचत्तदुभ- 
ययुक्तस्य सकलजनः सुप्रतीतत्वात्‌ । 


ननु चावक्तव्यत्वस्थ धमान्तरत्वे वस्तुनि वक्तव्यत्वस्थाप्टमस्य 
धमान्तरस्य भावात्कर्थ॑ सप्तविथ एवं धर्म: सप्तभड़ीविषयः 
७स्‍्यात्‌ ? इत्यप्यपेशलम; सत्त्वेदिभिरभिधीयमानतया वक्तव्य- 
त्वस्य प्रसिद्धेः, सामान्येन वक्तव्यत्वस्थापि विशेषेण वक्तव्यताया- 
मवस्थानात्‌। भवतु वा वक्तव्यत्वावक्तव्यत्वयोधेमंयोः प्रसिद्धि 
तथाप्याभ्यां विधिप्रतिषेधकलपनाविषयाभ्यां सतक्त्वासत्त्वा भ्या- 
मिव सप्तभक्लान्तरस्ये प्रवृत्तन तह्विपवसप्तविधधर्म नियमव्या- 
१९० घातः, यतसस्‍्तद्विषयः संशयः सप्तथव न स्यथात्‌ त॑द्धेतु्जिशासा वा 
तन्निमित्तः प्रश्नो वा बस्तुन्यक्न सप्तविधवाक्यनियमहेतुः । 
इत्युपपश्नेयम्‌-प्रश्नवशादेकवस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकल्पना 
सप्तभड्ी । 'अविरोधेन! इत्यभियानात्‌ प्रत्यक्षादिविरुद्धविधिप्र- 
तिषेघकल्पनायाः सप्तभद्गीरूपता प्रत्युक्ता, एकवस्तुनि' इत्यमि- 
१५ घानाओआव अनेकवस्त्वाश्रयविधिप्रतिपेघकल्पनाया इति | 


अथवा प्रागुक्तश्चतुरज्ञो वादः पत्रावलम्बनमप्यपेक्षते, अतस्त- 
लक्षणमत्रावदयमणिधातव्यम यतो नाम्या5विशातसखरूपस्थावल- 
म्बने जयाय प्रभवतीति व्रुवार्ण प्रति सम्भवदित्याह । सम्मय 
द्विद्यमानमन्यत्‌ पत्रलक्षणं विचारणीय तदह्रिचारचतुरे: । तथाहि- 
२० सापभिप्रतार्थसलाघनानवद्रगृदपद सम हात्मक॑ प्रसिद्धावयवलक्षण 
वाक्य पत्रमित्यवगन्तव्य तथाभृतसम्पेबाम्प निदोपतोपपत्त:। न 
खल खामिप्रेताथासाधके दु्ष्र सुस्पष्टपदात्मक वा बाकय निर्दोष 
पत्र युक्तमतिप्रसहात्‌ । न थे क्रियापदादिगृद काव्यमप्येव 
पत्र प्रसज्यते; प्रसिद्धावयवत्वविश्वेष्टम्धाम्य पत्रत्वाभिधानात्‌ । 
२०न हि पदगढ़ादिकाव्यं प्रमाणप्रसिद्धप्रतिज्ञाद्ववयवव्रिशेषणतया 
किश्वित्प्रसिद्धम्‌ , तम्य तथा प्रसिद्धां पत्रव्यपदेशसिद्धरचाघनात्‌ | 


तदुक्तम-- 
“प्रसिद्धावयर्य वाक्य स्वष्टस्थार्थम्य साथकम्‌ । 
साधु गृढपदप्राय पत्रमाहुरनाकुछटम ॥? [ पत्रप० पृ० १ | 


१ तदुभयं॑ संक्वासस्वम्‌ । २ आदिना ह्सत्त सक्त्वासस्वे च॑ संगृध्चेते । 
३ वस्तुन:। ४ सदादिभइत्रयरूपेण संघटते इत्यादिप्रकारेण । ५ कल्पना भेद: । 
६ यथा स्थादम्ति स्थानज्नास्तीत्यादि तथा स्थाइक्तब्य स्थयादवक्तय्य स्यादक्तव्यावक्तब्यमि- 
स्यादिप्रकारेण । ७ बस: । ८ परीक्षामुखे । ९ पत्रस्य। १० भपशब्दवदुरूम । 
११ काव्यादेरपि पत्रस्वप्रसद्रात्‌। १२ अवाधितम्‌ | 
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कर्थ प्रागुक्तविशेषणविशिष्ट वाक्य पन्न नाम, तस्य श्रोअ्समधि- 
गम्यपद्समुदयविशेषरूपत्वात्‌ , पत्रस्य च तद्विपरीताकारत्वात 
नच यद्यतो5न्यत्तत्तेन व्यपदेष्ट शक््यमतिप्रसद्भादिति चेव: 
“उपचरितोपचारात्‌! इति ज्यूमः | 'श्रोज्रपथप्रस्थायिनो हि वर्णा- 
व्मकपद्समूहविशपस्वभाववाक्यस्य लिप्यामुपचारस्तत्रास्य जने- ५ 
रारोप्यमाणत्वात्‌ , लिप्युपचरितवाक्यस्यापि पत्रे, तत्र लिखितस्य 
तत्रस्थत्वात्‌! इत्युपचरितोपचारात्पत्रव्यपदेशः सिद्ध: । न च॑ 
यद्यतोन्यत्तत्तनोपचारादुपचरितोपचाराद्वा व्यपदेष्टमशफ्यम्‌ , 
शक्रादन्यत्र व्यवद्ृतेजनाभिप्राये शक्रोपचारोपलम्भात्‌, तस्मा- 
जान्यत्र काष्टादावुपचरितोपचाराच्छकफ्रव्यपदेशसिद्ध: । अथवा १० 
प्रछ्तस्प वाफ़्यस्य मुख्य एव पत्रव्यपदेश:-पदानि जायन्‍्ते 
गोप्यन्ते रध्यन्ते परेभ्यः खर्य विजिगीषुणा यस्मिन्वाक्ये 
तत्पत्रम' इति व्युत्पक्तः । प्रकृतिप्रत्ययादिगोपनाद्ि पदानां 
गोपन विनिश्चितपद्स्वरूपतदभिषेयतस्वेभ्योपि परेभ्यः सम्भव- 
त्यव । तस्योक्तप्रकारस्थ पत्रस्थावयवां क्चिद्ञावेत्र प्रयुज्येते १५ 
तावतेंब साध्यसिद्ध: | तथ्यथा-- 

“स्वान्तभासितभूत्यादत्यन्तात्मतदुभान्तंवाक्‌ । 

परान्तद्यातितोदीम्तमितीतस्वात्मकत्वतः ॥ [ ] 
इति । अन्त एवं ह्यान्तः, स्वाथिकोडण वानप्रस्थादिवत्‌ | प्रादि- 
पाठापेक्षया सोरान्तः खान्तः उत्‌ , तेन भासिता द्योतिता भूति- २० 
मुद्भतिरित्यर्थ/ । सा आयदया येषां ते स्वान्तभासितभृत्याथाः ते 
च ते वउ्यन्ताश्व उद्धतिव्ययधाव्यथर्मा इत्यर्थ: । ते एवात्मानः 
तांस्तनोतीति स्वान्तभासित भूत्याथज्यन्तात्मतत्‌ इति साध्यधर्म:। 
उभान्ता वाग्यस्थ तदुभानतवाक्नविश्वम्‌, इति धर्म । तस्य 
साध्यधर्मविशिष्टम्य निर्देश।ः । उत्पादादिजिस्वभावव्यापि सबे-२५ 
मिल्यर्थ: | परान्तो यस्पासों परान्‍्तः श्र;, स एव द्योतित॑ द्योतनमुप- 
सर्ग इत्यर्थः | तनोद्यीमा चासों मितिश्रच तया इतः स्वात्मा यस्य 
तत्परान्तद्योतितोईीघमितीतस्वात्मक॑ अमितिप्राप्तस्वरूपम' इत्य- 
रथ: । तस्य भावस्तत्त्व॑ 'प्रमेयत्वम' इत्यर्थः, प्रमाणविषयस्य 
प्रमेयत्वव्यवस्थितेः इति साधनघर्मनिदंशः । दृष्टान्ताद्यमावेषपि ३० 
च द्वेतोगमकत्वम्‌ 'एतदह्यमेवानुमानाड़्म'' [ परीक्षामु० २४३७ ] 
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१ घटस्यथ पटव्यपरदेशप्रसझ्ात । २ पूंसि । ३ अ्रतिवादिभ्य:। ४ अनुमानवाक्ये 
७ विश्वम्‌ । ६ प्रमेयध्वात्‌। ७ प्रपराउपसमन्वादिः प्रादिः.। < ब्याप्तोति । 
५ परान्तधोतितेन । १० प्राप्त-। ११ स्वसाध्यप्रतिपादकत्पम्‌ | 
प्र० क० मा० ५८ 


६८६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ६. नयपरि० 


इस्यशञ्न समर्थितंम्‌ । अन्यथालुपपत्तिबलेनव हि हेतोगेमकत्वम , 
सा यात्रास्येव एकान्तंस्थ प्रमाणागोचरतया विषयपरिच्छेदे 
समर्थनात्‌ । एवं प्रतिपाद्याशयवश्श्निप्रश्वतयोप्यवथवाः पत्न- 
वाक्ये द्ष्टव्याः । तथाहि-- 


५ “चित्राथदन्तराणीयमारेकान्तात्मकत्वतः । 
यदित्थ न तदित्थ न यथापकिश्विदिति त्यः ॥ १॥ 
तथा चेदमिति प्रोक्तो चत्वारोडउवयवा मताः । 
तस्मात्तथेति निर्देश पश्च पत्रस्य कस्यचित्‌ ॥ २॥” 
[ पत्रप० पृ० १० ] 
१० चित्रमेकानेकरूपम्‌, तदेततीति चित्रात्‌-एक्ानेकरूपव्यापि 
अनेकान्तात्मकमित्यर्थ: | स्वेविश्वयदित्यादिसवेनामपाठापेक्षया 
यदन्‍्तो विश्वशब्दो 'यत्‌ अन्ते यस्य' इति व्युत्पत्तेः। तेन राणीय॑ 
शब्दनीय विश्वमित्यर्थ: । तदनेकान्तात्मकं विश्वमिति पक्ष- 
निदशः । आरेका संशयः, सा अस्ते यस्पत्यारेकान्तः प्रमेय:ः 
१७५  धिमाणप्रमेयर्संशय' [ न्‍्यायस्ू० १।२१ ] इत्यादिपाठापेक्षया, स 
आत्मा यस्य तदारेकान्तात्मकम्‌, तस्थ भावस्तत्त्व तस्मात्‌ , इति 
साधनघधर्म निर्देशः । यदित्थं न भवति यश्चित्रान्न भवति तदित्थ॑ 
न मवति आरेकान्तात्मकं न भवति यथाउकिश्वचित्‌जन किशित्‌ 
अथवा अकिश्वित्‌ सर्वेथेकान्तवाद्यभ्युपगरत तत्वम्‌ । इति त्रयो5 
५० पेयवाः पत्र कचित्पयुज्यन्ते । तथा चेदमिति पश्षध्रमापसद्दार 
बचने चत्वारः | तस्मातज्तथा5नकानन्‍्तव्यापीति निदश पश्चाते । 
यश्चदं योंगें: स्वपक्षसिद्धथ प्रयाकयमुपन्यस्तम- संन्यलबह- 
भाग नाइनन्‍्तरानर्थार्थप्रखापकृदा 5 शट्स्पतो 5नीक्ीनेनल बयं क्‌ 
कुलोद्ववों वेषोप्यनइयतापत्तन्नपनरइलइजुद परापरतत्ववित्त- 
«० देन्यो5नादिरवायनीयत्वत एवं यदीटक्तत्सकलविद्वगवदेतअव 
मेवे तदिति पत्रम । अस्यायमर्थ:-इन आत्मा सकलबस्यहिकपार- 
लोकिकव्यवहारस्य प्रभुत्वात्‌, सद्द तेन बतेते इति सनः।स 
पव चातुर्वेण्यादिवत्खारथके ध्यणि रूते 'सेन्यम' इति भवति। 
तस्य लड-विलासः, त॑ भजते सेवते इति संन्यलड्भाकू-देदद 
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१ जैने: । २ सर्वेथा नित्यस्य क्ृणिकरु्य वा बस्तुन:। ३ अत सातत्यगमने । 
४ खरथिषामबत । ७ भारेकान्तात्मकम्‌ । ६ देह: । ७ प्रयोधकारीन्द्रियादिकारण- 
कलापः । ८ आसमुद्रात्‌ 4 ९ गिरिनिकरों भुबनसशिवेशश्ष । १० इनलह्शकूऊ 
सूर्याचन्द्रमसो । ११ पृथिष्यादिकार्यद्रम्यसमृदद; । १९ वहयते स्वयमेवाग्रेस्मार्थ: । 
१३ शानभोगादिषदाथे: । १४ छड़ पिछासे । 
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इति यावत्‌। अर्थः प्रयोजन तस्मे अर्थार्थः, न अथार्थोइनथोर्थः। 
प्रकष्टो लोकिकखापाद्विलक्षणः स्वापः प्रस्वापः-वुद्यादिगणवियु 
क्तस्थात्मनो पवस्थाविशेषः मोक्ष इति यावत्‌ । न हि तन्साध्ये 
किश्वित्पयोजनमस्ति; तसय सकलपुरुषप्रयोजनानामन्ते व्यवस्था- 
नास्‌। अनर्थार्थश्वासो प्रखापश्च । नन्‍्वेब सोगतस्वापस्यापि ग्रहर्ण ५ 
स्थात्‌ , सोपि दानथोर्थप्र्खापो भवति सकल्सन्ताननिवृत्तिलक्ष- 
णस्प मोक्षेस्थ सीगतेसरभ्यपगमात्‌ । तदुक्तम-- 

“दीपो यथा नित्रेतिमभ्युपेतो नेवायनि गउछति नानन्‍्तरिक्षम । 
दिशं न काओिटिदिश न काश्ििस्स्तनहक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निवृतिमभ्युपेतो नवावरनि गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌। १७० 
दिशं न काशिद्विदिश न काशिन्छुशक्षयात्केवलमेति शान्तिम ॥ 

[ सानद्रनन्द्‌ १६।२८,२०, | 
अबाह-नानन्तरेति । अन्तो विनाशस्तं राति पुरुषाय ददातीत्य- 
स्तरः। नानतरो 5नन्‍्तरः पुरुपमस्थ विनादादायको नेत्यर्थ: । अन- 
न्तरश्वासावनथांर्थ प्रस्यापश्थानन्तरा पनथार्थ प्रस्वापः । नेति निपातः १५ 
प्रतिषेघवाची | नानन्तरानथार्थप्रस्यापो लोंकिको निद्राहृतः स्वाप 
इत्यर्थः। ते ऊ्तति छिनसीति नानन्तरानथार्थप्रस्मापकत्‌- प्रयोध 
कारीन्द्रियादिकारणकलापः' इति यावत्‌। शिषु इत्यय घातुर्भावा- 
दिकः सेचनार्थः, 'जिपु डिपु शिपु विपु उक्ष प्र॒षत तृपु सेचने'' 

] इत्यमिधानात्‌ । तस्माच्छेषण भावे घओञि छते २० 
'शोषः' इति भवति | तस्मात्साथिके 5णि ऊूते 'शंर्प: इति जायते। 
शेष करोति '“तत्करोति तदाचष्ट, लेनातिक्रामति धुरूप च 
[ ] इति णिचि रूते टेः ख सत्र कूने शंपीति भवति | 
“तदन्ता धवः' [ जनेन्द्रव्या० २१।३९ ] इति घुसंशायां सत्यां 

प्राग्धोस्त' [ जनेन्द्रव्या० १२१७८ ] इत्याइग योग: । आशेष-२५ 
यति समन्ताउ्भवः सेक करोातीति क्विपि तस्य थे सवापहारेण 
लोपे डत्वे च रृते आशेडिति भवति। आशेंट चासो स्यग्चाशेंट 
स्थत्‌ लोकप्रसिद्धर समुद्रः । तस्मादाशदट्स्यतः-आ समुद्रादिति 
यावत्‌ । निपू्े इप्‌ दृत्ययं धातुगत्यर्थः परिग्रृह्मते-''इप गति 

हिंसनयोश्वथ' [ ] दरति वचनात्‌ । नीपते ३० 
गच्छतीति नीट, न नीड:नीट । तस्मात्सार्थिके के प्रत्यये5नीडू 
इति भवति । अचलो गिरिनिकर इहत्यर्थः ! यदि वा अं विष्णु 
मीपति गउछति समाश्रयतीत्यनीड”भुवनसन्निवेशः । तदुक्ैम्‌-- 
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ह १ अनयार्थप्रखाप:। २ परममोक्षस्य न तु जीवन्मोक्षस्यथ । ३ रा दाने। 
४ शेष एवं शेष: । ५ लोपे। ६ “धु! इति धातुसंशा । ७ (भाषे )। 
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धयुगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासते। 
तनों ममुस्तञ् न केटभद्विपस्तपोधेनाभ्यागमसम्भवा मई ॥” 
[ शिशुपारूव० १२३ 


न॑ वियते ना समयवायिकारणभूतो यस्यासाव5ना, “ऋण्मोः' 
५ (न्मोः) [ जनेन्द्रव्या० ४२।१०३ ] इति कप्‌ सान्‍तो न भवति 
“सान्‍्तो विधिरनित्य:” [ _] इति परिभाषाश्रयणात्‌ | इनो 
भानः | लपणं टट्ट कारितः- लपू कासतोा” [ ] 
इति वचनात्‌ | लपा युक््‌ योगो यम्यासो लब्यकू-चन्द्रः। इनश्व 
लड्यक चेनलब्यक् सूयोचन्द्रमसा | कुलमिव कुल सजातीयार- 
१० म्भकावय वसमृहः । तस्मादझ्धव आत्मलयभो यस्थासों कुलोद्धवः 
पृथिव्यादिकायद्रव्यसमृदः | वा! इत्यनुक्तसमुच्चये, तेनानित्यस्थ 
गुणस्य कर्मणश् ग्रहणम | एपः प्रतीयमानः । अतो नाभ्रयासिद्धि:। 
अद्भो हितो5प्यः-समुद्रादिः | निशायाः कर्म नदयमन्धकारादि | 
ताप ऑप्ण्यम | स्तनतीति मनन मेघ: | फ्लेपां द्र्न्द़ कचज्शाव: | 
१५७ किग्भूतः से तेज्ञ । न विद्यते ना पुरेषो निर्मित्तकारणमम्यति। 
रटने परिभाषणं तस्य लद॒ विलास:, ते जुपलते सेवते इति-' जुधी 
प्रीतिसेवनयोः'' [ ] इत्यभिधानात्‌ । अनुरदू- 
लद॒जुद | अन्रापि कब5भाषे निमित्तमुक्तम । 
अंच साध्यधर्ममाह | परापगतन्ववरित्तदन्य इति । परं परार्थिवा- 
० दिपगमाण्वादिकारणभूत वस्तु, अपरं प्रथिव्यादिकरायद्रव्यम्‌ 
तयोस्तत्त्व खरूपम्‌ , तस्मिन्विद वद्धियस्थासा पररापरतस्ववित्‌- 
कार्यकारणविषयवुद्धिमान पुरुष इत्यर्थः । तस्मास्परोक्तादन्य 
परापर तत्त्ववित्तदन्यों बुद्धिमत्काशण इत्यर्थः। यदा नपुंसक्रेन 
सम्बन्धस्तदा परापरतक्तवित्तदन्यदिति व्याख्येयम। कुत एस- 
र५ दित्याह-अनादिरवायनीयत्वत इति । कार्यम्य हेतुरादिस्तत:ः 
प्रागेव तस्य भावात्‌ | तस्मादन्‍्यो पनादि! कार्यसन्दोहः । तस्य 
रवस्तत्प्रतिपादर्क कार्यमिति वचनम्‌ | तेनायनीय प्रतिपा् तस्व 
भावस्तत््वम्‌, तस्मादनादिरवायनी यत्वतः-कायस्वात' इत्यर्थः । 
पवे यदनादिरवायनीय तदीदग बुद्धिमत्कारणम्‌। तत्कला अब- 
३० यवा भागा इत्यर्थ:ः, सह कलाभिवंतते इति सकला। बित्‌ आत्म- 


१ तिप्तन्ति । २ नारायणस्य । ३ प्रकारणात्पोपनोत्र नारद: । ४ सन्‍्तीषा: । 
५ समासानत इत्यर्ध:। ६ हेतो: । ७ अध्यादीनामू । ८ पलिबहनिर्दिष्ट: सर्व: 
नपुंसकलिडदनिर्दिए सर्वम।+ ५ सामान्यनर:। १० पर्मिणि। ११ अबुद्धि- 
मत्कारणाव । 
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लाभो-“बिदु छामे” [ ] इति बचनात्‌ । यस्यथ 
सकला वित्‌ चृणोति प्रच्छादयतीत्योणादिके गे वर्ग इति भवति। 
सकलविद्यास। वगश्चेति सकलविद्वर्ग:-पट इत्यर्थः | तेन तुल्य 
वत्तेते इति सकलविद्वगवत्‌ | एतच तन्वादि एवमनादिरवा- 
यनीयप्रकारं तत्तस्माद्वुद्विमत्कारणमिति । तदेतद्समीचीनम्‌;५ 
अनुमानाभासत्वादस्य | तदाभासत्व॑ च तद्वयवानां प्रतिशादेतृ- 
दाहरणानां कालछात्ययापदि प्रत्वाथयनेकदोपदुश्टत्वेन तदाभासत्वा- 
त्सिद्धम्‌ | एतच्चश्वरनिराकरणप्रकरणाद्विशपतोवगन्तव्यम्‌ | 


ननु चोक्तलक्षणे पत्र केनचित्कमप्युद्दिश्यावलम्बिते तेन च 
गृहीते भिन्न थे यदा पत्रस्थ दातवं बयात्‌ नाये मदीयपतन्रस्थार्थ: १० 
इति, तदा कि कतंव्यमिति चेत्‌; तदासा विकल्प्य प्रष्टव्यः-कोये 
भवत्पत्रस्थाथा नाम-किं यो भवन्मनसि बतते साोस्यार्थः, 
वाक्यरूपात्पत्रास्प्रतीयमानों वा स्थात, भवन्मनसि वतेमानः 
ततोपि च प्रतीयमाना वा प्रकारान्तरासम्नवात्‌ ? तत्र प्रथमपश्षे 
पत्रावल्म्बनमनर्थकम्‌ । तहि(छि )प्रतिवादी समादाय विज्ञा-१५ 
ताथम्वरुपस्तत्र दूषण बदतु विपरीतस्तु नाजतोीं भ्वत्वित्यवर्ल- 
म्ब्यत | यद्य तस्मादथः प्रतीयत नासा तदर्थ इांते न तत्र 
केनाचत्साधन दृषणं वा वक्तव्यमनुप्योगात्‌ । यस्तु तदथा 
भवश्चवतरसि वत्तमाना नासा कुतश्चिस्प्रतीयलते परचेतोवत्तीनां 
दुरन्वयन्वादिति ? तत्रापि न साधने दप्ण वा सम्भवति | न २० 
हप्रतीयमान वस्तु साथने दुषर्ण वाहत्य5तिप्रसज्ञात्‌ । यदि 
पुनरन्यतः कुतश्चित्त प्रतिपद्य प्रतिवादी तत्र साधनादिक 
आयात: तांट पत्रावरम्वनानर्थक्यम । तत एवं तत्पतिपत्ति- 
ख्ेश्चित्रमतत्‌ू- तस्यासावथा न भवति ततश्व प्रतीयते' इति 
गाशद्दादप्यश्वादिप्रतातिप्रसकज्ञात | संडू ते साते मवतीते चेत्कः २७५ 
सड्डूत कुयात्‌ ? पत्रदातति चेत्‌; कि पत्रदानकाल, वादकाले 
वा, तथा प्रतिवादिनि, अन्यत्र वा? तद्दानकाले प्रतिबादिनीति 
चेत्‌; न; तंथा व्यवहाराभावात्‌ । न खलु कंश्विद्‌ 'अयय मम चेत- 


£ अुमानस्थ । २ बादिना | ३ प्रतिवादनस्‌ । उ पलिवादिना । ५ शातायव॑ | 
८६ अजय विचार पत्र सण्डीकृते । ७ प्रतवादिना । ८ कपस 7 । ९५ उत्‌ पत्रमू। 
२० व्यवद्(मि: । १६१ प्रमाणात्‌ । १६ अन्वयोझनिश्चय: । १२ चेतसि वर्तेमाने- 
अंपि। १४ चेतोवर्तमानपत्रार्थमू । १५ चेतोवर्तमानपन्नार्थ , १६ तस्व चेतसि 
वर्दमानपत्रार्ध स्थ | १७ चेतसि वर्तमान: । १८ पत्रादप्रतोयमानोडपि चेतसि वर्तमा- 
नपबार्थ: सइतकाएे तदवों भलेष्यतीतदयाशइधाद | १५९ पुरुषान्तरे | २० पत्रदानकाले 
प्रतिबादिनि सद्देप्प्रकारेण । २३ वादी । 
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स्थर्था क्‍र्सते5स्पेदं पत्र वाचकमस्सात्वेयायमर्थां वादकाले प्रति- 
पत्तव्यः' इति सड्डेत विद्धाति | तथा तद्विधाने वा कि पत्रदा- 
नेन ? केवलमेव वक्तव्यम-अर्था मम्र चेतसि वत्तते, अत्र त्वया 
साधने दूषधण वा वक्तव्यम्‌' इंति । दृश्यन्ते साम्प्रतमप्यपमत्सराः 
५ सन्‍त एवं वदन्‍त:-“शब्दो नित्यो5नित्य इति वाउ5स्मा्क मनसि 
प्रतिभाति, तत्न यदि भवतां दुषणाय्मिधाने सामथ्यमस्ति यामः 
सभ्यान्तिकम! इति | कालान्तरे5विस्मरणाथ तद्दान चेत्‌; तहा- 
गूढ पत्र दातव्यम , इतरथा तद्दानेषि विस्मरणसम्भवे कि कक्त- 
व्यम ? चविस्मतुनिग्रहस्यथत्‌; न; पूर्वेसद्गतविधानवयथध्यप्रसडज्ञात्‌। न 
१० तत्यसड्रः प्रतिवादिनः पत्रार्थपरिज्षानार्थत्वात्तस्थति चेत्‌, तर्द्ि 
तत्परिज्ञानाथ विस्मृतसदुतस्य॒ पुनस्तद्विघानमेवास्तु, न तु 
निम्रहः । यादि च भवश्वित्त वत्तमानोप्यर्थ: सकुतबलेन पत्ना- 
देव प्रतीयते; तहिं ततो यः प्रतीयते स तदर्था न मनस्पेव बते- 
मानः । यदि पुनः सड्लेतसहायान्पत्नात्तस्थ प्तीतेन तदर्थन्वम्‌; 
१५ तहि न कश्चिन्कस्यचिदर्थः स्यात्‌ सद्ेतमन्तरेण कुतश्रिच्छब्दा- 
दधा5प्रतीतेः । तन्न तहानकाले प्रतिवादिनि सद्तः । नापि 
वादकाले; तथाव्यवहारविरहादेव | कि तर वादकालेपि चेद्दादी 
प्रतिवादिने खयय पत्राथ निवेदयति: तहीं प्रथम पत्रग्रहीतुरुपन्या- 
सो5नवसरः स्थात्‌। तन्नायमपि पक्षः ध्यान । 


२० अधान्यत्र; त्टि से एवं तदर्थशः, इति कर्थ प्रतिवादी साथ ना- 
दिक॑ बदेल्‌ तस्य तदथा5परिज्ञानात्‌ ? प्रतिबादिनस्तदथांपरि ज्ञान 
वादिनोभीएमेव तदर्थत्वात्पत्दानस्थयति चेत्‌; तह्धि पत्रमनक्षरं 
दातव्यमतः सुतरां तदपरिक्षञानसम्भवात्‌। अशिष्टच्श्टाप्रस होन्य 
बरापि समानः। इति न किश्विप्प्रामुक्तलक्षणपत्रदानेन प्रयोजनम्‌ । 

«५ ननु_वादपवृत्तिः प्रयोजनमस्त्यव-तद्ाने हि बादः प्रवत्तते 
साधनादयमिघान तु मानसाथ बचनान्‍तरास्प्रतीयमान इत्यमि 
थाने तु पराक्रोशमात्र लिखित्वा दातव्यं ततोपि वादप्रवृत्तेः 
सम्भवात्‌ किमतिगृटपत्रविरचनप्रयासेन ? तम्नाद्यपक्ष पत्राव- 
लम्बनं फलवत्‌ । 


अथ तच्छब्दाद्यः प्रतीयते स तदर्थः; तहिं खात्पतिता नो 
३० रलवृष्ठिः प्रकतिप्रत्ययादिप्रपथ्चार्थप्रवि भागेन प्रतीयमानस्य पत्रा 
थत्वव्यवस्ितिेः । अथ नाये तदर्थ:; कथमन्यस्तदर्थः स्थात्‌ 
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१ प्रतिवदिया । २ तहींति शेष; । ३ सद्भांततादंस्य | ४ करोथ्य हांते शेष: 
५ पुरुपान्तरे । ६ अन्‍य: | ७ म्वमनसि ब्यवखितायें । ८ भस्माकम । ५९ सिद्धो5- 
स्रदीय: पक्ष इस्वथे।। 


: सू० ६।७४ ] पत्रवियार: १९१ 


अथान्यार्थसम्भवेषि यस्‍्तदवलम्बिनेष्यते स एवं तदर्थः। कुत 
एतत्‌ ? ततः प्रतीतेश्वत्‌; अन्योप्यत एव स्थात्‌ । अथ ततः 
प्रतीयमानत्वाविशेषेषि यस्‍्तेनेष्यते स एवं तदर्था नान्‍्यः, ननु 
शब्दः प्रमाणम्‌ , अप्रमार्ण वा? प्रमाणं चेत्‌; तहिं तेन यावानर्थ 
प्रदश्यते स सवोपि तदर्थ एवच।न खलु चश्लुपानेकरिमन्नर्थ ५ 
घटादिके प्रदश्येमाने 'तद्धता य इषप्यते स एवं तदर्थों नान्यः 
इति युक्तम्‌। अथाप्रमाणम्‌; तह्िं तेनेष्यमाणोपि नार्थ:। न हि 
द्विचन्द्रादिकस्तदर्शिनेप्यमाणो थों भविनुमहेति, अन्यथा परेणे 
प्यमाणोप्यथों कि न स्यात्‌। तन्नायमपि पक्षों यक्तः 


ततो यः प्रतीयते तद्दानुश्वेतसि च वतेते स तदर्थः, इत्यत्नापि- १० 
केनेद्मबसम्यताम बादिना, प्रतिवादिना, प्राश्चिकेवा ? तत्राद्यवि 
करपे प्रतियादिना वादिमनोथानुकृल्येन पत्र व्याख्याते वादिना 
तथावधारितेषि स वयात्यायदब वदति 'नायमम्याथों मम चेत- 
स्यन्यम्थ वत्तनात्‌ू, विपरीतप्रतिपत्तनिंग्रहीतोसि' इति तदा कि 
कतव्य प्राज्षिकः ? तथाभ्युपगमशख्ेत्‌; महामध्यम्थास्ते यत्सदर्थ-१५ 
प्रतिपादकम्यापि प्रतिवादिनों निम्न व्यवस्थापयन्ति वाद्यभ्युपग- 
ममात्रण | न तावन्मात्रणास्य निम्नहोष॒पि तु यदा वादी स्वमनोग- 
तमथान्तरं निवेदयतीति चेत्‌; ननु 'तेन निवेद्यमानमर्थान्तरं 
पत्रस्याभिधेयम्‌! इति कृतो5बगम्यताम्‌? तदप्रातिकल्येन निदे 
दनाआतू; तत एवं प्रतिवादिप्रतिपाद्मानोष्यर्थस्तद्भिधेयोसरुतु २० 
विशेषाभावात्‌ | वादिचेतस्य5स्फुरणान्नेति चेत्‌: इदमपि कुतो 
पवगम्यताम्‌ ? तत्रार्थदशनाअत्‌; कि पुनस्तओ्ेतः प्राक्लिकानां 
प्र्यक्ष येनव म्यात्‌ ? तथा चेत्‌; अतीन्द्रियार्थ द्शिभिस्तिं प्राज्नि- 
कमबितव्य नेतरपण्डितं: | तथा च भ्रत्यक्षत एवं वादिप्रतिवा- 
दिनो: सारेतरविभाग विज्ञायोपन्यासमन्तरेणेव जयेतरतव्यवस्थां २५ 
रचयेय । नो चेत्कर्थ तत्र कस्यचित्स्फुरणमस्फुरणं वा ते 
प्रतियन्तु ? न ह्मप्रतिपन्नभूतरूस्य 'अब्र भूतले घटोस्ति नास्ति' 
इति वा प्रतीतिरस्ति । अथ खयमेव यदासी बद॒ति-'ममायमर्थों 


मनसि वतते नायम' इति तदा ते तथा प्रतिपच्यन्ते; नः तदापि 
संदेहात्‌ू-'किं प्रतिवादिना योथों निश्चितः स एवास्थ मनसि ३० 
वतले दब्देन तु बदति नायमर्थों मम मनसीति किन्त्वन्य एव-यो 
मया प्रतिपाद्यते, उतायमेव, इति न निश्चयहेतुः | दश्यन्ते हाने 
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£ वादिना। २ पत्र सृदीसवा। ४8६ पत्राव। ४ पारष्टर्धातू। ५ पत्रस्थ | 
< स्पीकतव्य: वादी । ८ प्रतिबादिनिगध्चमानार्थस्थ वादिचेतसि स्फुरणा- 
रफुरणप्रकारेण । ५ श्ति चेदिति शेष: । 


६९२. प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ६. नयपरि० . 


काथ पत्र विरचय्य, यदीदमस्यार्थतत्त्व प्रतिवादी शास्यति तहांव 
वदिष्यामः, नेदमर्थतत्त्ममस्य किन्त्विदमिति, अथेदं ज्ञास्यति 
तत्राप्यन्यथा गदिष्यामः' इति सम्प्रधारयन्तो वादिनः। अथ 
गुवादिभ्यः पूर्वमसो तन्निवेदयति, ततस्तेभ्यः प्राश्चिकानां तंन्नि- 

७ ख्वयः; ने; अवाप्यारेकाउ निवृत्तेः, खशिप्यपक्षपाते नान्य थापि तेषां 
वचनसम्भवात्‌ | यदि पुनवांदी वादप्रवृत्तः प्राक प्राप्लिकेभ्य 
प्रतिपादयति-'मदीयपत्रस्थायमर्थ:, अज्ाथान्तरं ब्रुवन प्रति 
वादी भवद्धिनिंवारणीय:' इति । अंन्रापि प्रागप्रतिपन्नपत्रा- 
थाना महामध्यस्थानामुभयाभिमतानामकस्मादाहतानां सब्यानां 

१० मध्ये विवादकरणे का वात्ता? पनच्नाद्यः प्रतीयते स एवं तंज 
तदर्थः' इति चेत्‌; अन्यत्रापि स णवास्त्वविशणत्‌ । तप्नाद्यः 
पक्षों युक्तः । 


नापि द्वितीयः। न खत्द प्रतिवादी वादिमनों जानाति येन 
योस्य मनसि वत्तते स एवं मयाथां निश्चितः, इति जानीयात । 
१५७५ एतेन तृतीयोपि पश्षश्चिन्तितःः सभ्यानामपि त न्निझ्षयोंपायाभा- 
वात्‌। करिश्वदं पत्र तदातः स्वप्षसाथनवचनम्‌ परपक्षदृरणव- 
चनम , उभयवचनम्‌ , अनभयवचने वा? नत्राद्रविकल्पत्रये 
सभ्यानामग्र त्रिरुच्चारणीयमेव तंत्तत्रापि वबपम्यात। तथोआारि 
तमाप यदा प्राज्षिकः प्रतिवादिना थे न क्वायले वाद्य 5 भिप्रताथा- 
२० नुकृल्येन तदा तहातुः कि भविष्यति ? निगम्रह:, ' जिरभिदितम्यापि 
कष्टप्रयोगद्रताचारादिसिः परिषदा प्रतियादिना चाज्ञातमन्नात॑ 
नाम निम्रहस्थानम्‌ [ न्‍्यायस० ७२॥९ | इत्यभिधानात्‌, इति 
चेत्‌; तस्य तहिं स्वचवधाय अंत्योत्थापनम उक्तविधिना सचेत 
तंदज्ञानसम्भवात्‌ | तावन्मात्रप्रयागाचझ्य स्वपरपश्षसाधथनद्पण भावे 
५ प्रतिवादरपन्‍्यासमनपेक्ष्यय समभ्याः वादिप्रतिवयादिनोंजयेतरव्य 
वस्थां कुयु: | चतुर्थपक्ष तु तन्निग्रहः सुप्रसिद्ध एव: स्वपरपक्षयों 
साधनदृपणा<5प्रतिपादनात्‌ | इत्यलमततिप्रसकइन । 


अधदानीमात्मनः प्रारब्धनिवेद्णमांद्धत्यपरिद्ाारं चे खसूचयन्‌ 
परीक्षा मुखेत्याद्याह--- 


/ निवेदनयांग चतुर्थी । २ वादी । ३ पत्रायम । ४ निवेदनात्‌ । ७ पत्राध | 
६ इति चदिति शेष: । ७ पक्के । ८ न कापि। ९ अकसादाहुतेवु । ६० पूर्व- 
प्राश्षिकष्वपि । १६ उमयपक्षनिराकरणेस । १२ स्वपरपक्षसाधनदूपगकारकपत्रस्‌ । 
4१ राक्षसी । १४ परिपद््‌ । १५७ तस्वच्पन्रार्थस्थ । १६ खपरपक्षप्तापन- 
दूषणकारकपत्न । १७ पत्रपरीक्षाया: । 


सू० ६।७४ उपसंदारः ६९३ 


परीक्षामुखमादशं हेयोपादेयतत्तयोः 
संविदे मादशो बालः परीक्षादक्षवद्‌व्यधाम्‌ ॥१॥ 


परीक्षा तकेः, परि समन्‍तादशेपविशेषत क्षण यत्राथों- 
नामिति व्युत्पत्ते: । तस्यथा मुख तथ्युत्पत्ता प्रवेशार्थिनां 
प्रवेशदारं शाख्रमिंदं व्यधामहं विहितवानस्मि | पुनस्तद्धिशेप-५ 
णमादशमित्याद्ाह । आदशधर्मंसह्रावादिदमप्यादशः । यथेत्र 
हादशः शरीरालड्वाराधिनां तन्मुखमण्डनादिकं विरूपकं हेयत्वेन 
स॒ुरूपकं चोपादेयन्वेन सस्प्रमादशयति तथेदमपि शार्त्र हेयो 
पादेयतरोीं तथात्वेन प्रस्पष्टरमादशयतीत्यादश इत्यमिधीयते | 
तदीरशं शास्त्र किमथ विहितवान भवानित्याह | संविदे । कस्ये- १० 
त्याह मादशः | कीटशो भवान यत्सदशस्य संविस्यर्थ शाख्मि- 
दमार भ्यने दत्याह-बालः | एतदुक्ते भवति-यों मत्सदशो5रुप- 
प्रशस्तम्य हेयोपादेयतस्वसंविदे शास्रमिदमारभ्यते इति । 
किंवत्‌ ? परीक्षादक्षवत्‌ । यथा परीक्षादक्षो महाप्रशः खसहदय- 
शिप्यब्युत्पादनाथ विशिष्ट शास्त्र विदधाति तथाहमपीद विहि-१७५ 
तवानिति। ननु चास्पप्रश्नस्थ कथर्थ परीक्षादक्षवत्‌ प्रारब्धवंधिध- 
विशिष्टरशास्त्रनिवेह णं तस्मिन्चा कथमव्पप्रश्षत्य पररुपरविरोधात्‌ ? 
इत्यप्यचोद्रम: ओंद्धत्यपरिहारमाजम्पंववमात्मनोी अन्थरूता 

प्रदशनात्‌ | विशिष्टप्रशासद्भावस्तु विशिष्टशास्त्रुक्षणकार्योपल- 
म्भादेवास्थापवसी यते । न खल् विशिष्ट कायमविशिष्टादेव कार-२० 
णातू प्रादुभावमहेत्यतिप्रसजझ्ाात्‌। मादशो5वाल इत्यत्र नज् वा 
द्रष्टव्य: | तेनायमर्थ:-यो मत्सदशो५ष्वालो5नल्‍्पप्रश्नस्तस्य हेयो 
पादेयतत्त्वसंविदे शास्त्रमिदमर्ं विहतवान। यथा परीक्षादक्षः 
परीक्षादक्षाथ विशिष्टशास्त्रं विदधातीति | ननु॒चानल्पप्रशस्य 
तत्संवित्तमंबत इव स्वतः सम्भवात्तं प्रति शासत्रविधान व्यर्थमेव: २५ 
इत्यप्यसुन्दरम; तड्रहृणेनल्पप्रशासद्भावस्थ विशिष्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ | यथा छाहं तत्करणे5नल्पप्रशस्तज्शस्तथा तड़हणे यो5न- 
स्पप्रश्नस्त प्रतीद॑ शार्सर विह्वितम । यस्तु शाखान्तरद्वारेणा- 
वगतहेयोपादेयस्वरूपो न त॑ प्रतीत्यर्थ इति । 


इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमात्तण्डे परीक्ममुखालड्ढारे ३० 


पष्ठः परिच्छेद: समाप्त: ॥ छ ॥ 
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१ संशानाय । ३ शीमदकलदुदेव: । ३ सद्टनू्‌दृरणरूपे । 


६९४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ६. नयपरि० 


गम्भीर निखिलार्थगोचरमर्ल शिष्यप्रवोधप्रदम , 
यह््यक्ते पद्मद्धितीयमखिलं माणिक्यननिद्प्रभोः ! 
तद्रयाय्यातमदो यथावगमतः किश्विन्मया लेशतः, 
स्थेयाच्छुद्धधियां मनोरतिशहे चन्द्राकंतारावधि ॥ १ ॥ 
५ मोहंध्वान्तविनाशनों निखिलतो विजशानशुद्धिभ्रदः , 
मेयानन्तनभोविसपेणपटुवैस्तूक्तिभाभासुरः । 
शिष्याब्जप्रतिवो धनः समुदितों यो5द्रेः परीक्षामुखात्‌ , 
जीयात्सोत्र निबन्ध एप सुचिरं मात्तेण्डतुल्योएमलः ॥ २ ॥ 
गुरुः श्रीनेन्दिमाणिक्यों नन्दिताशेपसज्ञनः | 
१०... नन्द्ताहुरितकान्तरजाजेनमताणंवः ॥ ३॥ 
भ्रीपग्मनन्दिसेद्धान्तशिप्यो5नेकगुणालयः । 
प्रभाचन्द्रश्चिरं जीयादलनन्दिपदे रत: ॥ ४ ॥ 
भ्रीभोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेप्िपदप्र- 
णामार्जितामलपुण्यनिराकृ्तनिखिलमलकलदून श्रीमस्प्रभाचनद्र- 
१५ पण्डितेन. निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्द्योतपरीक्षामुख पदमिद 
विव्वतमिति ॥ 
( इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचितः प्रमेषकमलमात्तण्डः समाप्तः ) 


॥ शुर्भ भूयात्‌ ।| 
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१ अधेदानी माणिस्यनन्दिपदम्याव्नपूर्व॑क तत्पदाशीवादपूर्यय, चार्मनः प्रारब्ध- 
निवंहणमीदअपररिहारं व सूचयन्नाइ गम्मीरेत्यादि । २ अ्रप्रमितम । ३ मासतेण्ट 
इत्यस्योपपति दशेयति । ४ खत्थ। ५ माणिक्यनग्दी । 


प्रमेयकमठमातेण्डस्य 


॥ परिशिष्टानि ॥ 


प्रथम॑ परिशिष्टम । 
परीक्षामुखसूत्रपाठः । 


"अत +>क पान: पाक, 


॥ प्रथम: परिच्छेदः ॥ 








फ्फ 

प्रमाणादर्थ सिद्धि स्तदाभासादिययय है 
इति वक्ष्ये तवालइम सिद्धमल्प ऊघीयस: ॥ १ ॥ २ 
३ खापूवाश्थव्यवसायात्मकं ज्षर्न प्रमाणम्‌ । ७ 
२ हिताहि.पराप्िपरिद्ारसमथ हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव तव्‌ । २५ 
3 तेजक्षिक्षवात्मक सनारापावरुद्धलादनु मानवत्‌ । २७ 
४ अंनाखशाफयरवा थे ५९, 
५ टहृष्टा।पि समारापात्ताहइकू । ५९, 
६ खान्मुसतवा अतिभासन स्वस्य व्यवसाय: । ९८ 
७ अवस्त दुन्युसया ९८ 
८ घट मर गउनना जांड । १२१ 
९ सृमीेयाकतक रण किया प्रती ने : १२१ 
१० शब्दानुधार ण॑ं५रपि सास्यानु मवनमर्घवत्‌ । १२८ 
१4 क# या तत्पर नारिनमर्धद्य ता बट स्तविव तथा नेच्टे १७४९, 
१० प्रदी । १४२९ 
३३ लाओामाण्य स्थतः परत -ति । १४९, 

ेु ॥ ह्वतीयः परिच्छेदः 

) छएछडना । १७७ 
२ प्रयक्षतग्नेदात्‌ । १८० 
२ व प्रद््म । २१६ 
४ प्रतीयन्तराज्यव पानेन वशेषवत्या वा प्रतिसासन उशयम्‌ । २१९ 
५ हुश्द्रियानिद्धियनिमित्त दशत: सांव्यवहारिकम्‌ । २२९ 
६ नाथालाद। कारण परिच्छयसात्तमोवत्‌ । २३१ 
७ तदन्वयव्यतिरेकानुवियानाभाबाच केंशोग्डुकज्ञानवन्नक्तचररज्ञानवत्र ॥ २३३ 
८ अतज्न्यमप्रि तत्पक्राशक प्रदीपवत्‌ । २३९० 
९ खावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यत॒या हि प्रतिनियतमर्थ व्यवस्थापयति । २४० 
१० कारणस्य च परिच्छेयले करणादिना व्यभिचार: । २४० 
११ सामप्रीविशेष विश्ठपितासिलावरणमती #द्रिय मशेषतों मुख्यम्‌ । २४१ 
१२ सावरणत्वे करणजन्यल्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ । रे 
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॥ ठतीयः परिच्छेदः ॥ 


१ परोक्षमितरत्‌ । 


२ 
रे 


प्रद्यक्षादिनिमित्त स्मृतिप्रद्यभिज्ञानतकानुमानागममेदम । 
संस्कारों दूबो धनिबन्धना तदिद्याकारा स्मृति: । 


४ स देवदत्तो यथा । 
५ दशनस्मरणकारणकं सइ्डूलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेद _तत्सदर्श 


तद्विलक्षण तत्प्रतियो गीदादि । 


६ यथा स॒ एवाय॑ देवदत्त:। ७ गोसट्शों गवयः । 
८ गोविलक्षणों मदहिषः । ९ इृदमस्मांदू दूरम्‌ । 
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६ 


वृक्षों पयमितदयादि । 

उपलम्भानुपलम्ननिमित्त व्याधिज्ञानमूहः । 
इृदमस्मिन्सअव भवद्यसते न भवणेवेति च । 
यथाषम्ाबेव धृमस्तदभाव न भव्ेबति च । 
साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । 
साध्यावन|भावित्वन निश्चिनों हेतु 
सहक्रमभावनियम।5विना भाव 
सदहयारणातव्याप्वव्यापकथाश सहभाव: । 
पूर्वात्तरिचारिणों: कावछारणयोश्व क्रमभाव; । 
तकात्तन्निर्गय 

इध्मबावितमसिद्ध साध्यम्‌ । 
सन्दिग्यंधियवनाव्यग्पन्ञानां साध्यल यथा ग्यादित्यसिद्धपदम । 
अनिष्मष्यक्षादिबावितया: साध्यक्य माभूदितीशबाधितवचनम्‌ । 
ने चासिद्धवदिष्ट प्रतिवादिन: । 

प्रच्यायनाय हीच्छा वक्तरेव । 

साध्य घमंः कावचित्तदिशिष्र वा पर्मी 

पक्ष इति यावत्‌ । 

प्रसिद्धां धर्मों । 

विकत्पसिद्ध तस्मिस्सतनरे साध्ये । 

अखि सर्वज्ञो नास्ति खरबिषाणम्‌ । 
प्रमागामयत्तिद्धें तु साध्यधर्मवशिश्टता । 
अभ्निमानय देश: परिणामी शब्द इति यथा । 


 व्याप्ता तु साध्य धर्म एवं । 


अन्यथा तदधरनात्‌ । 

साध्यवमाबारसन्देहापनो दाय गम्यमानस्थापि पश्षस्य वचनम्‌ । 
साध्यपर्मण साघनधममोवबो घनाय पक्ष पर्मोपसंहारवत्‌ । 

का वा त्रिया देतुमुक्ला समर्थयमानों न पक्षयति । 
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३३५ 


रेड 


हैक 
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ग्रह 


३७३ 
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पर० 
३७ एतड्यमेवानुमानाएं नोदाहरणम्‌ । ३७४ 
३८ न दि तत्साध्यप्रतिपत्त्यज्ज तत्र यथोक्तहेतोरेव व्यापारात्‌ । ३ 
३९ तदविनाभावनिश्चयार्थ वा विपक्षे बाधकादेव तत्सिद्धेः । ३७५ 
४० व्यक्तिहपं च निदशन सामान्येन तु व्याप्तिस्तत्रापि तद्ठिप्रतिपत्ताव- 
नवस्थान स्थात्‌ दृशन्तान्तरापेक्षणात्‌ । ५ 
४१ नापि व्याप्तिस्मरणाथ तथाविधहेतुप्रयोगादेव तत्स्मृते: । है 
४२ तत्परमशिधीयमान साध्यधर्मिणि साध्यसाधने सन्देहयति । ३७६ 
४३ कुतो उन्यथोपन यनिगमने । हे 
डड न न ते तदत़े । साध्यधर्मिणि दहेतुसाध्ययोवेचनादेवासंशयात्‌ । हे 
४७५ समर्थन वा वर द्ेतुरूपमनुसानावयवो वाषस्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ । ,, 
४६ बाल्व्युस्पत्त्यथ तन्नयोपगमे शास्त्र एबासी न वादेइनुपयोंगात्‌ । ५ 
४७ दृश्टास्तो देधा । अन्वयब्यतिरेकनेदात्‌ । ३७७ 
४८ साध्यव्याप्त साथन॑ यत्र प्रददयते सोइन्चयद्ास्त: । हो 
४९ साध्याभावे साथनामावों यत्न कथ्यतें से व्यतिरेकदृण्टान्तः । 2 
७० द्वेतोरुपसंहार उपनय: । की 
५१ प्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ । 32 
५२ तदनुमान द्वेधा । ३७७८ 
७३ स्वार्थपराथैमेदात्‌ । की 
७४ स्वार्थमुक्तलक्षणम्‌ । के 
५७ पराथ तु तदर्थपरामार्शिवचनाजातम्‌ । हि 
०६ तद्बचनमपि तद्धेतुलात्‌ । ॥ 
५७ सर हेतुददेघोपलब्ध्यनुपलब्धिमेदात्‌ । ही 
७५८ उपलब्धिर्विधिप्रतिषेषयो रनुपलब्धिश्ष । ३७९ 


५९ अविरुद्धोपलब्थिविधों षोढ़ा व्याप्यकायकारणपूर्वोसरसहचरभनेदात्‌ ।॥ ,, 
६० रसादेकसामग्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छद्विरिश्मेव किघ्रि्कारण 


देतुयत्न सामथ्याप्रतिबन्धकारणान्तराबेकल्ये । कि 
६१ न च पूर्वेत्तरचारिणो स्तादात्म्य तदुस्पत्तिवा कालव्यवधाने तदनुपलब्चे: । ३८० 
६२ भाव्यतीतयोर्म रणजा/्रद्टो घयारपि नारिशेद्रोधों प्रति हेतुलम । ३८१ 
६३ तद्यापाराश्रितं हि तद्भावभाषिव्म्‌ । हि 
६४ सहचारिणोरपि परस्परपरिद्ारेणावस्थानात्सद्ोत्पादाच । ३८३ 


६५ परिणामी शब्द:, कृतकल्वातू, य एवं स एवं दृष्टो यथा घटः, 
कृतकश्चवायम्‌ , तस्मात्परिणामी, यस्तु न परिणामी स न कृतकों 


दृशे यथा वन्ध्यास्तनन्घयः, कृतकश्वायम्‌ , तस्मात्यरिणामी । पा 
६६ भस्ट्यत्न देहिनि बुद्धिव्याद्वारादे: । ३८४ 
६७ अस्त छाया छत्राव्‌ । 


६८ ददेष्यति शकर्ट कृतिकोदयात्‌ । हे 


७०० प्रमेयकमलमात्तण्डे 


प्र ् 
६५९ उदगाद्धरणिः प्राक्तत एवं । ३८४ 
७० अस्ट्यत्न मातुलिज़े रूपं रसात्‌ । 33 
७१ विरुद्धतदुपलबिधिः प्रतिषेषे तथा । ३८५ 
७२ नास्त्यत्र शीतस्पश औष्ण्यात्‌ । की 
७३ नास्त्यत्र शीतस्पशों धूमात्‌ । 9१ 
७४ नास्मिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृदयशल्यात्‌ ।॥ ही 
७७ नोदेष्यति मुहतान्ते शक रेवत्युदयात्‌ । हे 
७६ नोदगाद्भरणिमुहूतात्पूर्व पुष्योदयात्‌ । हर 
७७ नास्व्यत्न भित्तोी परभागाभावोष्वाग्मागद्शनात्‌ । कप 
७८ अविरुद्धानुपलब्धिः प्रतिषेषे सप्तथा खमावव्यापक्रकायकारणपूर्तों- 
त्तसहचरानुपलम्भमेदात्‌ । ३८६ 
७९ नास्त्यत्न भूतले घटोइनुपलब्घे: । से 
८० नाघ्यन्न शिशपा वृशक्षानुपलब्धे: । ३८८ 
८१ नास्लत्राप्रतिबद्धसामथ्यों 5प्रिधुृमानुपलब्धे: । हे 
८२ नास्व्यत्र धमो उनमे: । के 
८३ न भविष्यति मुह॒तान्ते शक कृलिकोदयासुपलछब्धे: । हा 
८४ नोदगाद्धरणिमुह तास्प्राकु तन एस । गा 
८७ नास्व्यत्न समतुलायामुन्नमों नामानुपलब्धे: । हा 
८६ विरुद्धानुपलब्धिरविधों त्रेघा | विरुद्धकायकारणस्वभावानुपलब्धिमेदात्‌ । ,, 
८७ यथाउस्मिन्प्राणिनि व्याधिविशेषो 5स्ति निरामय्चेश्शनपलब्धे: । 
८८ अस्लन्र देहिनि दुःखमिएसंगोगामाबात्‌ । मा 
८९ अनकास्तात्मक वस्त्वेकान्तखर॥नुपलब्चे ३८५९ 
९६० परम्परया सम्भवत्साधनमत्रवास्तभावनीयम्‌ । ४५ 
९१ अभदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्‌ । गा 
९२ कायकारयमविरुद्धकार्यो पलब्घो । हर 
९३ नास्त्यत्र गद्ायां झगक्रोडन झृगारिसेशब्दनाद कारणविदद्धकाय 
पिरुद्धकार्योपलब्धा यथा । ; 
९४ व्युत्यन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्त्यापन्यथानुपपत्त्यय वा । ३९० 
५ अग्रिमानय देशस्तथव घृमवत्त्वोपपलेधू मवत्त्वान्य वानुपपतेवा । ४५ 
९६ द्वेतुप्रयोगो हि यथा्यामिप्रहण विधीयते सा च तावन्मात्रेण 
व्युत्पभ्नरवधायते । हु 
९७ तावता च साध्यसिद्धि: । ४ 
९८ तेन पश्षमस्तदाधारसूचनायोक्त: । 9? 
९९ आप्ततचनादि निबन्धनमर्थज्ञानमागमः । ३९१ 
१०० सहजयोग्यतासद्दैतवद्षाद्वि शब्दादयों वस्तुप्रतिपत्तिददेतवः ४२७ 


१०१ यथा मेबादय:ः ससिति । ४२८ 


७ ५+-+- ७० *०>ज-व>फमिन>पामन+ 4 तरोवक-व----कनिग-+क्राकम५ बमन 7 ते, 


परीक्षामुखसूत्रपाठ+ ७०९ 


प्‌ृ० 
॥ चतुर्थः परिव्छेदः ॥ 
१ सामान्यविश्येषात्मा तदर्थों विषयः । ४६६ 
२ अनुवृत्तव्यावत्तप्रद्य यगो च रलात्पूर्वोत्तराका रपरिद्वारावा प्ति स्थिति लक्ष ण- 
परिणामेनार्थक्रियो पफ्तेश्व । हे 
३ सामान्य द्वेघा, तियगूर्ध्वतामेदात्‌ । ही 
४ सदृशपरिणामस्तियक्‌ , खण्ड मुण्डादिषु गोल्ववत्‌ । ४६७ 
५ परापरविवत्तव्यापिद्रव्यमूध्य ता मदिव स्थासादिषु । ४८८ 
६ विशेषश्व । ७५२० 
७ पयायब्यतिरेकभेदात्‌ । हर 
८« एकक्ि-द्रव्ये क्ममाविन: परिणामाः पयाया आत्मनि दृर्धविषादादिवत्‌ । ,, 
९ अर्थान्तरगतों विसहशपरिणामों व्यविरेको गोमहिषादिवत्‌ । ७५२४ 
॥ पश्चमः परिच्छेदः ॥ 
१ अज्ञाननिगृत्तिहानोपादानोे पेक्षाश्र फलम्‌ । ६२४ 
२ प्रमाणादभिन्न भिन्न । ६२४ 


पड 


यः प्रमिमीते स एवं निवृत्ताज्ञानो जहालद्यादत्त उपेक्षते चेति प्रतीवेः । ६२६ 


॥ पष्ठः परिच्छेदः ॥ 


१ ततोषन्यत्तदाभासम्‌ । ६२९, 
२ अखसंविदितगृहीतार्धदशनसंशयादयः प्रमाणाभासाः: । ५) 
३ स्वविषयोपद शकलामावात्‌ । हि 
४ पुरुषान्तरपूर्वार्थगच्छत्तणस्पशस्थाणुपुरुषादिशान वत्‌ । जे 
७ नक्षरसयोद्रव्ये संयुक्तसमवायवच्ध । हर 
६ अवैशये प्रत्यक्ष तदाभासं बौद्धस्याकस्माद्धमदशनाइहिविज्ञानत्‌ । ६२१९ 
७ वशयेष्पि परोक्ष तदाभास मीमांसकस्य करणशानवत्‌ । ६३० 


८ अतस्मिस्तदिति ज्ञान स्मरणाभासम्‌ , जिनदत्ते स देवदत्तो यथा ।. ,, 
९ सहदशे तदेवेद तस्मिशिव तेन सदृश यमलकबदित्यादि 


प्रद्यभिज्ञानाभासम्‌ । हा 
१० असम्बद्ध तज्ज्ञानं तकामासम्‌, यावोस्तत्पुत्र: स श्यामो यथा । हा 
११ इदसनुमानाभासम्‌ । गा 
१२ तपम्रानिष्टादि: पक्षाभासः । हे 
१३ अनिशे मीमांसकस्यानित्य: शब्द: । ६२१ 
१४ सिद्ध: श्रावण: शब्द: । की 
१७ बाधित: प्रत्यक्षानमुमानागमलोकूखबचने: । हि 
१६ अनुष्णो5मिर्वेन्यलाष्वलवत्‌ । के 


१७ अपरिणामी शब्दः कृतकलाव घटवत्‌ । ३१ 


७०३ प्रमेयकमलमात्तेण्डे 


धर ० । 
१८ ग्रेत्यासुखप्रदो धर्म: पुरुषाभ्रितखाद धर्मवत्‌ । पी 
१९ शुचि नरशिरःकपाल प्राण्यड्राच्छह्नशुक्तिवत्‌ । )> 
२० माठा मे वन्ध्या पुरुषसंयोगेडप्यग भलात्प्रतिद्धवन्ध्यावत्‌ । ६३२ 
२१ हेलाभासा असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकिश्वित्करा: । »१ 
२२ असत्सत्तानिश्चयो5सिद्ध: । कर 
२३ अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दश्राक्षुपलात्‌ । 75 
२४ खरूपेणासत्वात्‌ । 72 
२७ अविद्यमाननिश्चयों मुग्धबुद्धि प्रत्यमिरत्र पूमात्‌ । ६१३४ 
२६ तस्य बाष्पादिभावेन भूतसद्जाते सन्देहात्‌ । रा 


२७ सांख्य॑ प्रति परिणामी शब्द: कृतकलात्‌ । 
२८ तेनाज्ञातखात्‌ । 

२९ विपरीतनिश्चिताविनाभावों विरुद्धो पपरिणामी शब्द: कृतक्लात्‌ू। ६३५ 
३० विपक्षेष्प्यविरुद्धव्वत्तिरनेकान्तिक: । ६३७ 
३१ निश्चिततृत्तिरनित्य: शब्दः प्रमेयात्‌ घटवत । 
३२ आकाशे निलेष्प्यस्य निश्चयात्‌ । 

३३ शब्जितबृत्तिसु नास्ति सर्वज्ञो वक्‍तृल्वात्‌ । 

३४ सर्वज्ञखेन वक्तूत्लाविरोधात्‌ । ६३८ 
३५ सिद्धे प्रत्यक्षादिबाधिते व साध्ये हेतुरकिश्ित्कर: । ६३५ 
३६ सिद्ध: श्रावण: शब्द: शब्दखात्‌ । 
३७ किशिदकरणात्‌ । 


३८ यथाउनुष्णों:प्रिद्द्यलादित्यादी किशित्कतुमशक्यलात्‌ । 4५ 
३९ लक्षण एवासो दोषों व्युत्यश्नप्रयोगस्य पक्षदोषेणव दुश्लातू । हर 
४० टेशन्ताभासा अन्वयेप्रसिद्धसाध्यसाधनाभगा: । ६४० 
४१ अपोरुषेय: शब्दोष्मूर्तल्ादिन्द्रियसुखपरमाणुघट व्‌ । 
४२ विपरीतान्वयश्व यदपारुषेयं तदमूर्तम । के 
४३ विद्युदादिनाइतिप्रसज्ात्‌ । हि 
४४ व्यतिरेके 5सिद्धतद्यतिरेका: परमाण्विनिद्रयसुखाकाशवत्‌ । हा 
४७ विपरीतव्यतिरेकथ यज्ञामूर्त तज्ञापोरुषेय म्‌ । ६४१ 
४६ बालप्रयोगाभास: पश्चावयवेषु कियद्धीनता । का 
४७ अभिमानय देशो धूमवत्तवात्‌ यदित्य तदित्थ यथा महानस इति ।  .,, 
४८ धृमवांशायमिति वा । 3+ 
४९ तस्माद मिमान्‌ घूमवांश्वायमिति । १2 
७० स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपतेरयोंगात्‌ । 5 
०७१ रागदेपमोद/क्रान्तपुरुषवचनाजातमागमाभासम्‌ । €डरे 
४२ यथा नद्याखीरे मोदकराशयः सम्ति धावध्व माणवराः । १2 


५३ अइुल्यप्रे इल्तियूयशतमास्त इति च । १२ 


परीक्षामुखसूत्रपाठः ७०३ 


छू ५ 
७५४ विसंवादात्‌ । ६४२ 
५५ प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणमित्यादि संख्याभासम्‌ । डर 
७५६ लेकायतिकस्य॒प्रत्यक्षटः परलोकादिनिषेधस्य परबुद्धादेश्वासि- 
द्वेरतद्विषयलात । ' ६४३ 
७५७ सोगतसांख्ययोगप्राभाकरजैमिनीयानां. प्रलक्षानुमानागमोपमा- 
नाथांपत्त्यभावेरेकैकाधि9कैव्योंप्तिवत्‌ । ५) 
५८ अनुमानादेसतदिपयत्वे प्रमाणान्तरखम्‌ । हे 
७९ तकसेेव व्याप्तिभो चरल्ले प्रमाणान्तरलम्‌ अप्रमाणस्थाव्यवस्थापकलात्‌ । ,, 
६० प्रतिभासमेदस्थ च मेदकलात्‌ । पे 
६१ विष भास: गामान्य विशेषों द्वय वा खतन््म्‌ । हि 
६२ तथा5प्रतिनासनास्कायकिरणाच । ६४४ 
६३ समर्थस्य करणे सर्वदोत्पत्तिरनपेक्षखात्‌ । जे 
६४ परापेक्षणे परिणामिलमन्यथा तदभावाव्‌ । के 
६० स्यमसमममंस्य अकारकलात्पूर्वव्त्‌ । १3 
६६ फलाभासं प्रमाणादनिन्न मिन्नमेव वा । कं 
६७ अनेद तह्ययद्ारानुपपत्त: । ४ 
६८ व्यावृत््याएपि न तत्कल्पना फलान्तराष्यावत््यापफललप्रसन्नात्‌ । 72 
६९ प्रमाणाथाजत्येवाप्रमाणलस्य । 8 
७० तेस्‍्माद्वास्तवों भेद: । 92 


७१ भेदे खात्मान्तरवत्तदनुपपत्त: । ६४५ 
७रे समवाये5$तिप्रसब्: । 


१9 
5३ प्रमाणतदाभासो दुश्तयोद्धाविती परिद्वतापरिहृतदोषो वादिन: 
सावनतद|भासा प्रतिवादिनों दूषणभूषणे च । ५ 
७४ संभवदन्यद्विचारणीयम्‌ । ६७६ 
परीक्षामुखमादर्श हेयोपादेयतत्त्वयों: । 
संबिदे माइशों बाल: परीक्षादप्तवष्यघाम्‌ ॥ १ ॥ ६९ ३ 


इति परीक्षामुखसूत्र समाप्तम्‌ । 


दितीयं परिशिष्टम । 


प्रमेयकमलमात्तेण्डगतानामवतरणानां सूचिः । 


हााााआआआ ००३९१ ५. ५ ५ ५: ०७एए 
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मुद्रितपाठ:ः पाठान्तरम्‌ 
इति नि- अ्रतिनि- 
-ह्ुणखादी- “द्ुणादी- 
न्‍था वि- न्थापि वि- 
्यसुन्द्रम्‌ प्ययुक्तम्‌ 
बो घ- अवबो घ- 
ब्देः "पः समातप्तः 
-नियतते- -निश्चयते- 
-भासवहु- -भावादु- 
निले निद्यत्वे 
न्‍रीतो ६ न्व- "रीते पन्व- 
-लयो: वि- लयोः विवादापन्नयो: वि- 
नसमः “समा: 
-न्द्रियिकत्वे -न्द्रियत्वे 
खसा- खेष्टसा- 
साम- साधनसाम- 
न्‍नां ह- नां ह- 
नेदममि(वि)ज्ञा- नेदमविज्ञा- 
सत्या; सभ्या: 

न्त एव न्‍्ते 
“थिककृप्र- थिक प्र 

न्‍नम दो- न्‍ने नादो- 
ज्ञानेन वा- ज्ञाने च वा- 
-चिदिति चेत्तर्हि -चिदेव तह्ि 
द्राचां वाचाम्‌” इत्यादिश्छोको आ० प्रतों नास्ति । 
नकध्यमु- -कव्यमुन- 

यः पुन: यत्पुन; 
विषयमात्र प्र- विषयभाव प्र- 
तद्दि (द्वि) प्र- तद्विध प्र- 


शआरीभोजदेवराज्ये' इत्यादि प्रशस्तिः आ० प्रतो नारिति । 


८, सूलटिप्पन्युपयुक्तग्रन्थस्‌ूचिः सड्लेतविवरणश्र । 
अभिसमयाछठोकाल० अभिसमयालोकालड्टारः (गायकवाड सीरिज बडौदा) ९५, 
अश्श० अष्टशती अध्सहस्तयां मुद्रिता ( निर्णेयसागर प्रेस बम्बई ) २५,३८॥ 
७७,८१,८३,९४,१०९। 

अश्सह० अश्सहस्ती ( निर्णयसागर बम्बई ) ३५,३८,५९,६२,६३,७७,८१ 
९४,९६-९८,१००,१०९,१११,११७,११८। 

आंप्तरप० आप्तपरीक्षा ( जनसाहित्यप्रसारक् का० बम्बह ) ८३,५३,९४,९९, 
3३६,१३७। 

आप्रमी ० आपमीमांसा ( जेनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता ) ७७,९४, 


शं 


कम । ऋग्वेद संहिता ६४,२६४,३९९। 

कंठोप० कठोपनिषदू ( निणेयसागर बम्बई ) ६४। 
कादम्बरी कादम्बरी ( निर्णयसागर बम्बई ) २९८। 
कुमारसं० टी० कुमारसंभवरीरा ( हर घ )४२। 
कशुर० कशुरोपनिषत्‌ ( न की )६णा 


चित्सुखी तत्त्वप्रदीपिका वित्सुखी ( हर ४ )५३। 

छान्दोग्योप० छान्दोग्योपनिेषत्‌ू (.. ,, ,,. )६४६४॥ 

जीतकल्पभा० जीतकल्पमाष्यम्‌ ( जैनसाहिलसंशोधकपग्रन्थमाला पूना ) ३३१॥ 

जीवकाण्डगो ० जीवकाण्डम्‌ गोम्मटसारस्य ( रायचन्द्रशाज़् माला बम्बई ) ३००। 

जैनेन्द्रव्या० जैनेन्द्रव्याकरणम्‌ ( जनसिद्धान्त प्र० संस्था कलकत्ता ) ७,१७६, 
६७९५९,६८७,६८८। 

जमिनिसू० जैमिनिसूत्रम्‌ ( आनन्दाभ्रम सीरिज पूता ) ६२,४०४। 

तत्त्ववे० योगभाष्यतत्त्ववैशारदी ( चोखम्बा सीरिज बनारस ) ९४। 

तत्त्वसं० तत्वसड्भाहः ( गायकवाड सीरिज बडोदा ) २९५,३२,३९,४४,४५,६५, 
७१,७५२,७०,७९,८२३,८४,१००,१५०,१५३,१५४,१५७, १६ २, १ ६४- 
१७१,१७४,२००,२५२,२५३, ३९२, ४ २ ९। 

तत्त्वसं० पं० तस्वसंप्रहपश्चिका ( गायकवाड सीरिज बडोदा ) ४२,४५,६५, 
७९,८१,११६,११७,१५०,१६१,१६३,१६५-१७१, 

तत्त्वार्थ'डो ० तत्त्वार्थछोकवार्तिकम्‌ ( निर्णयसागर बम्बई ) १९,२०,४२,४६, 
६१,६२,९१,९४,११०,११६,११८,१२०-१२३,१३३,१३७,१४८,१५०। 

तत्वार्थंसू० तत्त्वार्थसूत्मम्‌ ( जेनसाहित्यप्रसारकक्ता० बम्बई ) २४५,२५९। 

तत्त्वोपप्ठ॒व ० दे तत्त्वोपछ्वर्सिहृस्य प्रफपुस्तकम्‌ (पं, सुखलालसत्कम्‌ 

तस्वो ० सिंह: । री. ए. काशी )४७,४८,५६,५९,६२,६३,७५,७६, 
११६,१७२॥ 


७५० सड्लेतविवरणम्‌ 


तैत्ति० वैत्तिरीयोपनिषत्‌ ( निर्णेयसागर बम्बई ) ६६॥। 

द्रव्यसं० द्रव्यसंप्रहः ( रायचन्द्रशातरमाला बम्बई ) ५६५। 

न्यायकुमुदर्च ० न्‍्यायकुमुदचन्द्रः ( माणिकचन्द्र प्रन्थमाला बम्बई ) २०,२५, 

३१,३८,३९,४२,४३-४६,४९,५०-५२,५०, ५६,७५९, ७२,७७,८३,९४,९५, 
९७,९९,१००-१०४,१०६,१०७,११०,११२-११९,१२१-१२५,१२७, 

१३२,१३०-१३७,१४०-१४२,१४५,१४७,१४८ , १५०, १६१, १६९, १ ६७, 

१६९,१७०। 

न्‍्यायभा० न्यायभाष्यम्‌ ( चोखम्बा सीरिज काशी ) १६,५९,९ ८,१६७,२३७, 
६०१,६६ २। 

न्‍्यायवा ० न्यायवार्तिकम्‌ ( चोखम्बा सीरिज काशी ) १४,१६,७५,१३२, 
२६९,२७०,४७६,६१४,६६४। 

न्‍्यायवा० ता० टी० न्यायवार्तिकतात्पयेटीका ( चाखम्बा सीरिज काशी ) १४, 
२०,४९,५१,५३,५९,९०,१३२। 

न्‍्यायमं ० न्‍्यायमज़री ( विजयनगरम्‌ सीरिज काशी ) १३,१४,२०,२५,४६, 
४९-०१,५३ ,५४,५९,६१,६२,६७,७२-७४,७७, ७९,९४,१० ०,११४, 
११८,१६७। 

न्यायबि० न्यायबिन्दुः ( चोखम्बा सीरिज काशी ) ७,२२,७८,५३,१० ३। 

न्‍्यायत्रि० दी० न्यायबिन्दुटीका० ( ,, ,, ) २५,९८। 

न्‍्यायविनि० न्यायविनिश्चयः ( सिंघीजेन सीरिज कलकत्ता ) ११९। 

न्‍्यायलीला० न्यायलीलवती ( निर्णयसागर बम्बई ) ५९। 

न्यायसू ० न्‍्यायसत्रम्‌ ( चोखम्बा सीरिज काशी ) १८,९५७,१००,११४, 
११५,११८,२२०,२५७,२५८,३४७, ३५७, ३९२,३२६५, ३७२, २७४,५३६, 

६४६,६४७०,६४९-६०१,६५२,६५०५-६५९, ६६ २०६७१, ६७४, ६८६, ६५ ९। 

पत्रप० पत्रपरीक्षा ( जेनसिद्धान्तप्रकाशिनीसंस्था कलकत्ता ) ६८४,६८६, 

परीक्षामु० परीक्षामुखम्‌ ( जनसाहित्यप्रसारक्क का० बम्बई ) १७८,२२५, 
३७५,४४०,६८५। 

पाणिनिधातुपा० पाणिनिधातुपाठः ( सिद्धान्तकीमुद्न्तगेतः ) ७,६८४८। 

पा० मद्याभा० पातलमहाभाध्यम्‌ ( निर्णयसागर बम्बई ) १०४। 

पाणिनिव्या० पाणिनिव्याकरणम्‌ ( निर्णयसागर बम्बई ) ६७९। 

प्रकरणपं ० प्रकरणपशञ्ञिका ( चोखम्बा सीरिज काशी ) ५३,५४,१२८। 

प्रमाण० ) प्रमाणपरीक्षा ( जेनसिद्धान्तप्रकाशिनीसंस्था कलकत्ता ) १५, 

प्रमाण प० १९,३१,३३,३८,६३,१९१,१९०५, ) * ७,१२८,१२३९०-१ ३४, 
१५०। 

प्रमाणवा० प्रमाणवार्तिकम्‌ ( मिक्षु राहुलसांकृद्यायन सत्क॑ प्रफपुस्तकम्‌ ) २४, 
३२,३४,३८,८३,८४,९०,९५,९६,१० ३,१०४, १०७, १०८,१६६, १८०, 


सद्लेतविवरणम्‌ ७५१ 


२१७,३२१,३२५,३२१, ३२४१, २५०,३५४,३८१, २८३,४२१,४४९,४७०, 
४७३ ,४८१,५१) ३। 

प्रमाणवा० खब्० ग्रमाणवार्तिकखोपज्ञवृत्ति: ( भिक्षु राहुलसांकृत्यायनसत्क 
प्रफपुस्तकम्‌ ) ३८१॥ 

प्रमाणवार्तिकालं ० प्रमाणवार्तिकाल द्वारः ( मिक्ु राहुलसांकझृत्यायनसत्क मुद्रणीय- 
पुस्तकम्‌ ) ५८,९५,८३,९०,१०६,२१८,४६८,५८२। 

प्रमाणसमु० प्रमाणसमुचयः ( मैसूर यूनि० सीरिज ) ८०,५५,१०३॥ 

प्रश० भा० प्रशस्तपादभाष्यम्‌ू ( विजयनगरम्‌ सीरिज काशी ) १७,१००, 
१०३,११३-११५,५३२१,५६६,५६८,५९०,६००,६०४,६१६,६२१॥ 

ग्रश० कन्द० प्रशस्तपादभाष्यकन्दलीटीका (विजयनगरम्‌ सीरिज काशी ) 
१४,३१,५९,११५,१४०,१५०। 

प्रश० किरणावली प्रशस्तपादभाष्यकिरणावलीटी का ( चोखम्बा सीरिज काशी ) 
१३२,१५०, 

प्रश० व्यो० ) प्रशस्तपादभाष्यव्योमवतीटी का ( चोखम्बा सीरिज काशी ) 

व्योभव ० ८०-८२,८४-८६,९३,९८, १ ११-११५, १३२, १४ ०,१४७, 
२७४,३१०। 

प्रमेयरल्लमा० प्रमेयरत्रमाला ( विद्याविलास प्रेस काशी स० पं० फ़ूलचन्द्रजी ) 
७५०-७२,८०-८२,८५ 

ब्रृहती शाबरभाष्यबृहतीटीका ( मद्रास यूनि०् सीरिज ) ५३,५४,५५। 

पश्निका बृहतीपशिकाऋजुविमला ( ४ 3 )९ण 

बुहदा० बृदहदारण्यकोपनिषदू ( निर्णयसागर बम्बई ) ६४,६५, 

बृहदद|० भा० वा० वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवार्तिकम्‌ ( आनन्दाश्रम पूना ) ४४, 
४७५,६४,६५। 

ब्रष्म० ब्रह्मोपनिषद्‌ ( निर्णेयसागर बम्बई ) ६५,६६,८०,९४, 

ब्रद्मसू० शां० भा० रलप्रभा ब्रह्मसूत्रशाइरभाष्यरल्प्रभा ( निणेयसागर बम्बईं ) 
१०४। 

ब्रह्मसू० शां० भा० बह्मसूत्रशाइरभाष्यम्‌ ( निर्णयसागर बंबई ) ११४। 

भागती ब्रद्मसत्रशांकरमाष्यस्य भामतीटी छा ( ,, ,, ) ५१-५२,५९,६६,८ ०, 

५४,११६। 

भगवद्गीता भगवद्गीतोपनिषद्‌ ( कक गा )२६८,३०९। 

भामद्वालं० भामहविरचितः काव्यालक्षारः ( चोखम्बा सीरिज काशी ) ४३१॥ 

मत्स्यपु० मत्स्यपुराणम्‌ ( मुम्बई ) ३९२। 

भग० आ० भगवती आराधना (सोलापुर ) ३३१। 

सहामा० वन ० महाभारतम्‌ वनपववे ( चित्रशाला प्रेस पूना ) ५८०। 

मुण्डकोप० मुण्डकोपनिषत्‌ ( निर्णेयसागर बम्बई ) ६५॥ 


७५२ सद्लेंतविवरणम्‌ 


मी० छो० भीमांसाशछोकवार्तिकम्‌ ( चोखम्बा सीरिज काशी ) ३,१०,२२,५२, 
०५९ ,७०-७२,७७,९४,९०,११२,१३७,१५२,१५०-१५९,१६१, १६५, 
१७४,१७०५,१८०,१८३-१९३,२०६,२४९-२७५२,२५४,२५८, ३६ ५, 
३०९,३३९,३४५,३४६,२९६,४०६-४११,४१४-४२० ,४२२-४ २४, 
४२६,४२७,४३३,४३५,४२६,४३८-४४०,४६ १, ४ ७४ ,४७५,४७६ , 
४८२,५१३,५२२,५०७। 
मी० छो० न्यायरत्ञा० मीमांसाशोकवार्तिकन्यायरलाकरव्याख्या ( चोखम्बा 
सीरिज काशी ) १५१,१५२,१५४,१५६, १५७। 
मेत्यु० मेत््युपनिषत्‌ ( निर्णयसागर बम्बई ) ४६,६४। 
युक्त्यनु० युक्तयनुशासनम्‌ ( माणिकचन्द्रजनग्रन्थमाला बम्बई ) ९४,११६, 
११७,१२७, १३२,१४२-१४५० 
योगकारिका साह्योगदशनान्तगता ( चोखम्बा सीरिज काशी ) १९ 
योगद० व्यासभा० योगसूत्रव्यासभाष्यम्‌ ( कर गा ) १९,९४। 
योगसू० योगस्‌त्रम्‌ (्‌ प् ५, ) ६४) 
रलाकरावता० रल्लाकरावतारिका ( यशोविजयग्रन्थमाला काशी ) ९८,१२० 
रामता० उ० रामतापिन्युपनिषत्‌ ( निर्णयसागर बम्बई ) ५९७॥ 
लघी ० लघीयस्रयम्‌ ( सिंधी जन सीरिज कलकत्ता ) ६७८। 
लघी० ख० लघीयज्नरयसखविशतिः: ( ,, ». ) १२२। 
वाक्यप० वाक्यपदीयम्‌ ( चोखम्बा सीरिज काशी ) ३५,४२५९,४४३॥ 
वाक्यप० टी० वाक्यपदीयटीका पुण्ययाजीया ( ,,  ». ) ४5,४४७, 
४५६,४५५९। 
वादन्या० वादन्यायः ( मद्दाबोधि सोसाइटी सारनाथ ) ६६८,६७१,६७२। 
विधिवि० विधिविवेक: ( लाजरसकम्पनी काशी ) ७९,५९४,१३९, 
विधिवि० न्‍्यायऋू० विधिविवेकन्यायकणिकाटीका ( लाजरसकम्पनी काशी ) 
७९ ९, ४। 
विवरणप्रमेयस ० विवरणप्रमेयसंग्रह: ( विजयनगरम्‌ सीरिज काशी ) ५९। 
वैशे० सू० वेशेषिकसूत्रम्‌ (नि्णेयसागर बम्बई) २३४,२७०,५४०,५६४,५६८ 
७५८७,५८९,६००,६०१,६२०। 
शाबरभा० शाबरभाष्यम्‌ ( आनन्दाभ्रम पूना ) २०,३१,२३,९४,११२,२५३, 
२०५, 
क्षिशुपालव ० दिशुपालवधकाव्यम्‌ ( निर्णेयसागर बम्बई ) ६८८! 
शालत्रदी ० शासत्रदीपिका ( चोखम्बा सीरिज काशी ) २०,६०,९४। 
शास्र वा० टी० शात्रवातासमुच्चयस्य यशो विजयविरचिता टीका 
शासत्र वा० समु० टी० | (जैनधर्मप्र० सभा भावनगर ) ४५,४६,१०४। 
श्रावक प्रज्ञ० श्रावकप्रज्ञप्ति: (जैनधर्म प्र० ,, »  ) २३०० 
ब्ैताश्वत० बेताश्वतरोपनिषद्‌ ( निर्णयसागर बम्बई ) ६५,२६४,२६८,३९२। 


सक्केतविवरणम्‌ ७५३ 


सम्बन्धपरी ० सम्बन्धपरीक्षा धर्मकीतिविरचिता तिब्बतीयभाषोपलब्धा ॥ 
७५०४-५० ६,५०९-०५११। 

सन्‍्मति० टी० सन्मतितकेटीका ( गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर अहमदाबाद ) १४, 
२५,२९,३१,३८,२३९,४२,४४,४६,५६,५९ , ६०-०६ ३,६५, ६ ७, ७०-७४, 
७७-८०,८२,९०-९२,९४,९८, १० ० .१०७,१०८,११२,११६,१२ ६, 
१२७,१२९,१३०,१३२,१३५,१३६,१३९-१४२,१४४, १४६, १४७, 
१६३६०-१ ६५%, १ ७२-१७ ४। 

सांख्यका० सांख्यकारिका ( चोखम्बा सीरिज काशी ) «८,८९,९८-१००, 
२८५-२८९। 

सांख्यका” गोडपादभा० सांख्यकारिकागोडपादभाष्यम्‌ (,, ,, ) ९८,१०१। 

सांख्यका० माठखत्ति सांह्यकारिकामाठरृत्तिः ( ,, ,, ) ९८,१०१॥ 

सांख्यप्र० भा० सांख्यप्रवचनभाष्यम्‌ ( चौखम्बा सीरिज काशी ) १९। 

सांख्यसं० सांण्यसं प्रहः ( पर )५९८। 

सोन्दरनन्द० सोन्द्रनन्दमहाकाव्यम्‌ ( पंजाब युनि० सीरिज ) ६८७। 

स्फुटार्थ ० सफुटार्थ-अभिषर्मकोशव्यास्या ( बिब्लोथिका बुद्धिका सीरिज रक्षिया ) 
१३६। 

स्था० मं० स्याद्रादमज़री ( रायचन्द्रशात्ञमाला वम्बई ) ९४,९८,११३,१३७। 

स्था० रला० स्थाद्वादरल्लाकरः (आहंत्मभाकरकायोलय पूना) १४,१९,२०, 
२८-३०,३३,३२७५,३६,३२८-४०,४२-५२,५६,५९,६२,६५,६७-७५,७७, 
७९ ,८०-८२,८५-८७,८९,९१,९२,९४,९६,९८-१०२,१२०-१२ ३, 
१२५,१३२,१३३,१३५-१३९,१४७,१४८,१५७,१५९,१६१,१६२,१६७, 
१६८,१७१। 

हेतुबिन्दुटीका अचेटकृता लिखिता (पं० सुखलालसत्का 3... ए., काशी) १४। 

मीमांसाभाष्यपरि० मीमोसाभाष्यपरिद्धिष्टमू ( मद्रास यूनि० सीरिज ) १५६। 


पु० पं० 
९५ १२ 
९ १७ 
५ ]१८ 
१९५ १३ 
२२ ३४ 
२२३ २३ 
२९ ३१ 
३० ३५ 
३१ २३ 
रे३े ३४ 
रे४ <े 
३५ ३४ 
३६ १३ 
३६ २३ 
८४ १६ 
१०५७५ २० 
१44१ १4६ 
११८ ७ 
१२० ३४ 
१४॥) १० 
१४२ १ 
१4४८ १३ 
पर | 
१5६ न 
१५०८. ८ 
१4९५७ ४ 
२२३७ १४ 
२४०५ २७ 
२६० ९६ 
२६२ 
२६४ २४ 
३०० १० 


शुद्धिवृद्धिपन्नम्‌ 


अशुद्धम्‌ 
कारण- 
आस्या- 
नहपपता 
"रभिव्यम्येत्‌ 
न्‍न्यायवि० 
विरोघे वा 
प्रृ० ५० 
एघू७ ५० 
घू० ५२ 
पृ ० ५४ 
क्षणाक्ष यादि- 
प० ५६ 
अगृहीत- 
छू० ५७ 
बियो ( थो$ ) लादि- 
सं्वेत्रा- 
नघारलक्षण- 
"त्तत्सादइयो- 
स्था० रत्ञ[० 
"स्यादशस्था- 
चाह 
-क्तयो स्तरप्र- 
प्रवेत्याभा- 
-त्तदरविषयम्‌ 
पक्ष 
मेदः 
न्यायमा० 
हाने-वासं 
कारणक्रम- 
नभावत्‌ 
नन 
कण्ठोष्ठ- 


शुद्धम्‌ 
करण*« 
अस्या- 
छ्पता 
रमिव्यज्येत 
न्यायबत्रि० 
अविरोध वः 
प्‌ । 

पुृ० ८० 
ध्‌० ८२ 
प० ८४86 
क्षणक्ष या दि- 
टै० <६ 
गृहीत- 

घू० ८७ 
धियो(यो $)नी लादि- 
अंवेत्रा- 
घारणलपण- 
त्तत्तस्थददयी- 
रज्नाक राव ० 
स्थाहए स्था- 
न चाटगए- 
कछथोनतयोर प्र 

प्रवृ तत्य भा - 

त्तदू विषयम्‌ 

पक्षे 

मेद: 

न्यायभा० 

हाने रेवासं- 

करणकंम- 

भावात्‌ 

न 

कण्ठोष्ठ- 


पृ० 
३४९ 
र२े५७ 
३७३ 
३९५ 


ण०्४ड 


गुद्धिवृद्धिपत्रम 


२ भवलवेति 

५ आत्मता- 
१९ वख्र नि- 

१ समानम्‌ । न च! इति 
रे४ [१।१८ ] 


२६. “मवाश- 

जग “सम्भावात्‌ 
२३ पदासि- 

श एतत्‌ ? पूर्वो- 


७५५५ 


शुद्धस्‌ 
भवलेवेति वा 
आमता- 
स्रेनि- 
समान नवेति 
[ १११८ ] 
मवारत« 
सम्भवात्‌ 
पदादिसि- 
एततू १ अनु- 


[ वृत्तव्यावत्तप्रययगो चरखात्‌ पूर्वी" 


१२ हिछन्ना- 
८ को ९ वि- 


के -तम्‌ ; वह्ये वि- 
२१ कायकारण- 
१२ नियमों पलभ्य- 


२२ प्रत्युक्ते 
१८ है धम्यमृ- 
१२ थज्येत्‌ 
३७ व्यना 
३० जयाय 
विषयस्तृच्याम 
हा यदभावे 
परिशिष्टेषु 
८ अभ्नेरपत्य प्रथम 
ड़ श्ृ [ 
१० शदाज्नाच्छूद्रसम्पकोच्छू- [ 


ही ही 


छिन्ना- 

को धवरश्यं बि- 
तम्‌; बि- 
कायकारण- 
तिय मो लभ्य- 
प्रयुक्त 
पम्यमसू- 
युज्येत 

च्यता 
पराजयाय 


यद्ूभावे 


( रामता० छउ० ६१७५ )५९०७१ ५, 


अत्रिस्मतिः ६।६ ] 


]४८ ३२४ 
[ आपस्तम्बस्मृतिः 4॥७ ] 


